२ 
॥ श्रीः | 
काशी सस्कुत गन्थमाला 
८६२ 


४1 


भ्रीसन्महपिगोतमप्रणीतं 


न्यायदद्रनम्‌ 


( वात्स्यायनमाष्यसहितम्‌ › 


स्यायाचाये-श्रीपद्प्रसादक्चाखि-श्रीहरिरामशचद्धाभ्यां परिशोधितम्‌ 
तस्येदं 
आचाय॑-टुष्िराजकास्ि-विनिमितपरकाचिकाहिन्दीन्याख्योपेतं 


का्षी-हिन्दू-विरवविद्याल्य-प्राध्यापक- 
श्रीनारायणमिश्रसम्पादितं 
दितीयं संस्करणम्‌ 





चोखस्ता संस्कृत सीरीज आफिस .दाराणसी -१ 


९६५७० 


प्रकाशक : चौखम्बा संरक्त सीरीज श्राफिस, चाराणस्षी 
मुदकं : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी 

संस्करण : द्ितीय, संवत्‌ २०२६ वि० 

भूत्य १ १५.०० 


© चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 
गोपाल मन्दिर लेन, 
पो०-बा० ८, वाराणसी-१ ( भारतवषे ) 
फोन : ६३१४५ 


प्रधान शाखा 
चोखम्बा विद्याभवन 
चोकः पोऽ बा० ६६, वाराणसी-१ 
फोन : ६३०५६ 


1 
॥5् 845२1 5219 
43 


ॐ%®® 


(त 5145 0 01144 
^) 
एवऽ ^ 07 “65४6 ^ 


९4116 छ 
1८7 2172 ^ < 24.114. 24.56.14 €6.5171र 
१,३१.१. 
1222९ ^ 4२ ^ रर 24 ऽया.^ 


96600 20110 
९४10 
{1/८ 71016? (01047 (01111116) 
६, । 
104१५ प्रपा ^ 5^श रिं 
01160 भ 
6२7 77५८ (4२4 


1९1101९" 771 54571, 8. त. ., {(वाव457. 


8२१६. 
^110॥/14116॥8/॥ 5११७।२5।६५ 0771८ 


^ ९ 4144511 
1970 


©) 716 का0पा0 0 3215{11\ 3ल€{€ऽ 09८ 
(01081 11810017 1.2716 
ए. 0. (1101127109., 2०5४ 807 8 
९81818951-1 ( {0612 ) 
1970 
९1676 : 63145 


96001710 ८4110 
1970 
८८6 २६. {5-00 


4150 ८८7 8८ 00 2 
(1 (पतन 184 (094 ए^ +^ धि 
२४५०11१ ४८78 80 @71€0121 2००४.5ला1€75 
(10६, 2651 ए07 69, #4780251-1 ( 17612 ) 
2107€ : 63076 


प्रस्तकनीा 


जीवेश्वादिदिभेदभङ्ङश्षराः सन्तोऽथ सन्तीह चेत्‌ ! 

का हानिः १ नहि दरफिऽपद्धपिते जायेत सदुशंनम्‌ । 
सरतृस्वं प्रतिपिध्यतामपि मतं तस्यम्‌, दुद्‌ बोघधतो 

यत्रास्या परमात्मनि प्रणिदितस्तदनं ददनम्‌ ९१ 


इस क्टेश"वहृर संसार मे उन्मादं या योवनोन्माद्‌ को छोदकर सुखार्मकता कौ 
भावना का उद्धावक कोर भी तरवान्तर नहीं दीखता । समस्त भूमण्टकु के विवेचकका रौ 
इष्टि मे यह जगत्‌ यदि दुःखमाच्रपूणे नहीं तो कम से कम दुःखमय तो अचश्य दी हे । 
भौतिक जगत में दी अपने विचार की पराकाष्ठा प्राप्त करनेवाङे जाधिभोत्तिक दशेनिक 
सी इसकी दुःखमयता का अपराप नहीं करते ! जिसे साधारण दृष्टि से सुख समक्चा 
जाताहै उषसे या उसके परिणामे मी दुख ही दुःख दै। मष्टाकवि कालिदास के 
निम्नरिखित श्छोक मे सषारिक सुखमेदुभ्ख के सम्पकं का वहत ही स्पष्ट एवम 
मनोहर चरणन हे :- 


जौस्छुक्यमान्रसवसाययति प्रतिष्ठा किरश्नाति रूब्धपरिपाख्नचत्तिरेनस्‌ । 

नातिश्रमापनयनाय न च श्रमाय राञये स्वहस्तघतदण्डमिवातपन्नस्‌ ॥' 

भारतीय दार्शनिक-परम्परा मे इस जगत्‌ की दुःखमयतता तो जौर भीः स्पषटतर हे । 
भगवान्‌ द्ध ने भी अपने चार जा्य॑सर्स्यो मे “सवं दुःखं दुःखम्‌” को अन्यतम 
माना है 1 जन-साधारण की दिथिनि पर दृष्टिपात करनेसे भी हस तथ्य की पुष्टि होती दे । 

भ्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर इस दुःखके दो ही कारण प्रतीत होते दै अप्रा्ति 
तथाः अज्ञन ! "योजन करते खे वृधि रोती दे, 'खीखस्पकतं से कासमवाखना की दन्ति 
होती दे इत्यादि लौकिक हान के रहने परं भी यदि भोजन तथा खी आदि की र्षि 
नहीं होती सोखोगां को दुःख की कटु असुभृति होती है। इसी भकार रोग की 
विक्किच्सा-विधि एवम्‌ उपयुक्त ओषधि के ज्ञान के अभावसे मी दुःखायुधूति स्वाभाविक 
हे \ यद्यपि जासक्ति को भी सांसारिक दुःख का जन्यतस कारण साना जाता हे तथापि 
मेरी दष्ट मे इसे स्वतन्त्र दुःखमू मानना उचित नहीं है, क्योकि व्यवहारिक तौर पर 





१. अ० शा० ५।६ ॥ 
२. द्र०--परिणासत्तापसंस्कारदुःखेः गुणञ्क्तिविरोधाच दुःखमेव सवं विवेकिनः ॥ 
यो० सु° २१५ ॥ 
श्वोभावा मत्यंरय यदन्तकैतत्‌ सर्वेन्दियाणां जरयन्ति सेजः। 
अपि सवं जीवितमल्पमेव तवद चाहास्तव नृत्यगीते ॥ 
क० उ० १।१।२६ ॥ 
२. षमी प्रकार के दुख को सुचम-ट््टि से तो ,अक्ानमूरुक ही कष्या जा सक्ता हे । 
जत्तएव “जविद्या हि सर्वानर्थवीजम्‌) कदा गया है । परन्तु यद्य सष्यम ष्टि से अप्राक्ति 
फो अज्ञान से एथक्‌ रक्खा गया हे । 


| ६ 


भासक्ति मनुभ्य को तभी दुःखी बना पाती यदि उसके साधन या विपय की प्राप्ति न होती 
दो । अतः आसक्तिजन्य दुःख को हम अग्राधठिजन्य दुःख के अन्तर्गत ही सान सकते द । 

दोनो ही प्रकार से होनेवाङे दुःख के उस्कषे के तारतस्य फा जाघार हे प्राण्य तथा 
ज्ञेय वस्तुओ का प्रिय, ध्रियतर तथा प्रियतम होना । अध्ययन क्रो ही अपना स्वस्व 
समश्च बाङे खभ्ज्नो को जध्ययन.प्रतिवन्ध से जितना अधिक दुःख होता दे उतना 
दुःख न्ह भोजन आदि के न मिरुने से नहीं होता । किसी काक ष्यक्ति को युवती की 
अप्राप्ति से जितना कष्ट होता ह उतना अस्य किसी सी वस्तु दी अघ्र्चिसे नदीं। इसी 
तरह अन्य जिक्ञासु व्यक्ति की भी रिथति है । 

यह यहु विचारणीय है कि भोजन, पान, अध्ययन सादि के अति जीव का प्रेम दे 
कारु की मर्याद उे नियन्त्रित होता है । ये पदार्थं निरहिश्चय अथवा निरपेत्त रूप सं प्रिय 
महीं हो सक्ते । पेट भर जाने के वाद्‌ उन्तस से उत्तम भद्य पदाथं की ओर इष्टिपात 
करने की भी इच्छु नहीं होती । परन्तु जव जीव भूख से ष्याक्कुरु रहता दै तब उने सुखी 
रोरी भी यदि सिरु जायतो वह भी उसके किष भ्रियतस हो जात्ती है। देक-कारु की 
मर्यादा से अतीत परेम सो केवर अपनी आस्मादहीहोताहैन क्ति किक्ली अन्य तस्व सें। 
जव जीव अयङ्कर कष्ट मे पड़कर अपने सरण की कामना ग्यक्त कर्ता ओर कथञ्चित्‌ 
प्राणान्त सी क्र डाङुता तन भी अपनी आव्मा के क्रेक्ष-मोष्ठ की सादना ही उसके सन 
मै जागरूक रहती हे । संप म यह कहा जा सकता कि आत्मा के दुखी रहने पर 
दुनिया की सारी चीजे दुःखमय ओौर आवमा के सुखी होने पर सुखमय हो जाती है। 
सालारिक पदार्थौ की प्रियता तथा अप्रियता का अन्वय-ग्यद्िरेक जआस्मा ङी सुस्थिति 
तथा दुःसि्थति ते है } महाकवि भारवि के निःनल्िखित रकोक मै इस सलोवज्ञानिक 
दश्षाका वहत ही सुस्प् चित्रण उपकरूब्ध होता हे - 

आतपे छतिसता खद चभ्वा याञिनी-विरहिणा चिहभेन । 
से्िरे न किरणा हिसरश्मेर्दःखिते सनसि स्वंमसदस्‌ ' ॥ 

महाकवि कालिदिसने भी इत दद्या का बहुत ही रोचक वणेन अपने रूपक--विक्र- 
मोर्वशीय' से किया है :- 

पाटास्त एव दाक्षिः सुखयन्ति गाघ्रं बाणारत एव मदनस्य मसानुषुरुः । 

संरम्भशूदमिव उन्दरि यद्यदासीव्वच्सङ्गमेन सम तन्तदिदहाद्नीतम्‌ ॥ 

इसी मनोवं्चानिकः दा का चित्रण हे आध्यात्मिक अर्थो यै भी मिस्ता हे। 
दस सन्दर्भ सं बृहदारण्यक * उपनिषत्‌ का उपनिवन्ध्‌ जधिक स्फुट तथा आकर्षक हे । 

अव यह्‌ श्वी स्पषटद्‌ा जातवादै कि यदि भस्मा सर्वाधिक श्रिय पदाथ॑डहेतो आस्माकी 

अप्राक्ि तथा इसके अश्वान से जितना अधिक कष्ट सभ्माधित है उतना अधिक न्य 


न न ० ज 9 >~ 





१. क्रिरात्त० ९२० ॥ 
२. चिक्रमोर्ददीय--२।२० ॥ 
2. स दोवाच-न चा घरे पट्युः कामाय पतिः प्रियो भवति धाव्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो अवत्ति" "`" "आत्मनस्तु कासाय सतं प्रियं सवति ॥ द° आ1० उ० ४।५५५ ॥ 
तुखना दीजिए: 
चित्तात्‌ पुत्रः प्रियः, पुच्राव्‌ पिण्डः, पिण्डात्तयेन्द्रियम्‌ | 
दृन्द्रियभ्पः परः प्राणः, प्राणादान्मा परः प्रियः ॥ ( वाक्तिकारत ) 


| ७ | 


किसी सी वस्त की अप्राप्ति या अन्तान से नहीं! अतः ¶दुःखनिचृत्ति का सयसे प्रधान 
कारण है माव्सप्रा्षि एवम्‌ आव्सद्धान । यद्यपि आत्मा कोड प्राप्य -पदाथं नदीं हे प्रस्युत 
पूर्वप्राप्त' ही हे तथापि जक्ानःप्रयुक्तं उसकी लप्राप्ि तथा क्तान-प्रचुक्त उसकी प्रक्षि 
ही विवर्धित ह । अतएव हम कह सकते हं कि दुःख क आस्यन्तिक तथा पेकान्तिक 
उच्छेद के लिए्‌ जात्मन्तान सर्वोच्च साधन ह 1 उपत्तिपद्‌' तथा अन्यान्य आध्यात्मिक 
ग्रन्थोसेमी इसी सावता का स्पष्ट समथन करिया सयाद )। 


नित्य-विय्ु आच्मतस्व का उपयेक्त चिद्ठान ही दशरन! द। 

इख आात्मतस्व का अर्थं स्वार्मा के साय-साय परमास्सामसी ई । पारमाधिक अथवा 
व्यावहारिक स्पे भी जीवस प्रथक्‌ ईश्वर दी स्थिति कं पक्तपाती दानिक परमाच्मा 
के सा्सारकार की मी दःखविसोत्त का प्रयोजक अवश्य मानतेष्टु1 कस से कम दंश्वरा- 


न~~ ~ ~+ ~ +~ 


दूरान्सुद्ररे तदिहान्तिके च पश्यत्‌रिवहय निटि युहप्याम्‌ ॥ युं° उ० २।५।७ ॥ 
) यदान्मातं विजानीयाद्‌ हसस्सीत्ति पूपः 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरसनु संञदग्घ्‌ ॥ द° आ० उ० ४।४।१२ ॥ 

(ख) य पएत्द्धिहुरद्तास्त सरवन्ति ४ ० अ!० उ० ४७।४।१४ ॥ 

(ग ) तरति ोकमाच्मवित्‌ ॥ ° उ० ७।१।३ ॥ 

(घ ) अश्रीर चाचखन्त प्रियाभ्निये न स्णुशतः ॥ द° उ० ८।१२।१ ॥ 

( ड ) पतयो वद्‌ निहितं गुदायास्‌ सोऽदिाग्रन्थि विकिरतीह सोस्य ॥ 

सु० उ० २।१।१० ॥ 

तसेदं डिद्वानद्धत इह दति ॥ ° पु० उ० १।६॥ 


रच ० उ० २1८ ॥ 
विया चिम्द॑तैऽख्तस्‌ ॥ के० उ० १२१४ ॥ 


तं दुद गूढमयुप्रविधं गुहाहित्त षरे पुराणम । 
अध्याव्मयोगाधिगसेन दैवस्‌ मच्वा धीरो इर्प्ोच्छो जहाति ॥ 
क० उ० १।२१२॥ 
(ज ) कात्वा तं यष्युसस्यत्ति ॥ ० उ०९॥ 
(ड ) य एनं विदुर्तास्ते सचन्त ॥ म० ना० उ० १।११ ॥ 
(उ 9 पयांक्तकामस्य कुताव्मनस्किहैव सर्वं प्रविद्धीयन्ति कामाः ॥ 
० ० २।२)।२ 
२. ( ऊ ) इञ्याचारद्‌ साहिखादानस्वाध्यायकर्मणास्‌ । 
अयन्तु परमो धसों यद्योगेचाप्मदर्नस्‌ ॥ या० स्यख० १।८॥ 
५ ख ) गतासूनगतासूंश्च लादन्नोचन्ति पण्डिताः ॥ शीतता० २।११ ॥ 
(य) सर्वेपासपि चेतेषामासाक्तानं परं स्ष्रतम्‌ । 
तद्धयं सवं विदानां प्राप्यते ह्ातं तततः ॥ स० सद्ध०° १२८५ । 
४. तुन! कीञजिएः-- 
सभ्यग्द्ोन सम्पन्नः कर्मसिनं निबध्यते | 
द्दोनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ म० रसर० ६।७४ ॥ 


| ८ | 


जुभ्रह' को तो मोक्तप्रयोजक तस्व सभी ईश्वरवादी दर्शनो माना ष्टी गया हे । वेष्णव 
दर्शानो सें तो मोक्ताधिगममे ईश्वर की कृपा को ओर भी जधिक महस दिया गया दहे । 
स्वास्मा तथा परमाव्मा के सराक्ाव्कार की मोक्तसाधकता ओपनिषद सिद्धान्तसेमी 
समर्थित हे--्े ब्रह्मणी वेदितव्यः । इस विषय की पुरि प्ष्ट-७ की उद्धरण सं०२ 
स उरिकुखितत अनेकानेक श्चतिवाक्यों की एकवाक्यता से भी होती है । 


भारतीय दुर्छन के चिसिन्न प्रवाहो तैं स्वास्मा तथा परसास्मा के स्वरूप तथा इनके 
स्ान-परिन्ञान के प्रकारके विषय में परस्पर-वंमन्य अवश्य ही उपलब्ध होता हे, परन्तु 
दुःख-निद्खत्ति ( मोक्त) के प्रसङ्ग से इनकी उपयोगिता सवंसम्मत दै । हौ, इतनातो 
जवश्य है कि किसी सम्प्रदाय में इश्वरक्ञान को तो किसी मे स्वाव्मक्तान को मुख्य माना 
गया हे । करहीकहीं आव्मा से प्रथक्‌ परमात्मा की सत्ताके मन्यन होने के कारण 
स्वाद्मक्तान तथा परमास्मक्तान को पर्याय भी माना गयाहं। 


उपयंक्त विवरण से यह स्पष्ट हे कि 'ददोनः शाख का सुख्य रुच्य हे आस्मस्वरूप 
अरतिपादन । किन्तु जास्मस्वरूप के प्रतिपादन से स्पष्टता ओर उपदिश्यमान व्यक्तयो की 
प्रतिपत्ति मे ददृता खाने के लिएु आव्मज्ञानोपयोगी अथवा आत्मक्ञान द्वारा मोक्तोपयोगी 
तर्घ्वो का भी यथोचित विवरण किया ज्ञाना अनिवायंहो जाता हे। यनतः आस्मा तथा 
मोक्त के स्वरूप के विषय से भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय का सिद्धान्त भी स्वतन्त्रहे इस लिप्‌ 
भिन्न.भिन्न सश्प्रदाय मे आव्मक्ञानोपयोगी तक्वो अथवा जआस्मक्ञान द्वारा मोत्तोपयोगी 
तरस्वा के स्वरूप तथा प्रकार मे भी भिन्नता स्वाभाविक हे। 


॥ स । | 
दशंनों की संख्या 
उपयक्त आत्मस्वरूपप्रतिपादन सें प्रवृत्त द्दश्न' शाख की संख्या तथा स्वष्पका 
निश्चय करना असम्भव है । इस असम्भावना का तलङ्खेत सहिम्नस्तोत्र के नानापथः 


शब्द्‌ से भी मिलता है। सम्मतितकं के भाधार पर भी यह वात प्रमाणितहोतीदहै कि 


१, ( क >) तच्चेश्वर चोद्‌ नासिन्यक्ताद्धर्मादेव ॥ प० घण सं०, प° १८ ॥ 
(ख ) स्व्गापवगं योर्मा्गमासनन्ति मनीषिणः) 
यदटुपार्तिससावच्र परमास्मा निरूप्यते ॥ न्या० कु० १।२॥ 
१दश्वरसननल्च यघ्यपि मिथ्या्ञानोन्मूरुनद्वारा नोपयोगि, तथापि स्वात्मसाच्तात्कार 
य्‌वोपयुञ्यते। यद्‌हु--"स हि तच्वतो ज्ञातः स्वात्मस्ताच्तार्कारस्योपकरोति' इति । यद्वा- 
श्रव्या तद्धेतुस्वे प्रमापिते तदञुपपत्या अच््टमेव तद्द्वारं करप्यते ।' ० प्र०, प° १२॥ 
(ग) ईश्वरप्रणिघानाद्वा ॥ यो० सू० १२६३ ॥ 
'प्रणिधानात्‌ मक्तिविदो पात्‌ जाचनजित ईश्वरः तमनुगरह्धाति जसिध्यानमच्रेण। तद्‌. 
भिध्यानादपि याजिन जाक्तन्नतसः समाधिलास. फटं च भवतिः ॥ व्यास्भाप्य॥ 
(घ) ईश्वरानुमरदादेपा पुंसामद्धेतवासना। 
हाभयकरतन्राणा द्वित्राणां यद्वि जायते ॥ खण खण खा० १।२४॥ 
(ट ) सत्क्मपरिपाकात्ते करुणानिधिनोद धताः । 
प्राप्य तीारतरुच्ृायां विश्राम्यन्ति यश्राञ्ुखम्‌ ॥ पण०्द० १।३६१॥ 
२. संचीनां वचिभ्यादृजुकुटिटनानापधजषाम्‌ ॥ म० स्तो०७॥ 


[ ६ | 


दर्नकी संख्या का निश्चय करना नमम्भव्र ट) दसका विवरण गुणरस्न' तथा मणि 
अद्रय आदिके कथने भी मिर्ताटै । महाभारत का “नको सुनियस्य मतं न भिन्नम्‌, 
कधन तो पामर प्रसिद्ध ददा इसका समयन श्युक्रतीतिस्रार से मी टोता ह: । 

किन्त 'रेखा-रवय-न्याय) से सम्मच्तितक मे चिन्-सिन्र सर्ता कौ ३६३ संस्या का 
उद्ञ्व किया गया दे ! दनसं १८० क्रिनाचादी-दृक्त॑न, श्क्रियावादी-दश्न॑न ८४, आाक्ञानिक. 
दरशन ६७ एवम्‌ सैनयिक-दर्न २२ प्रकारके मनि राष्‌ दधं। क्रियावादी जादि दाणनिर्फो 
का विस्ठेत विवरण सग्मतितकछ की व्याप्यासनं किया गया । संकेपसं गुणगृह्न कौ 
पटदशनससुच्चयदत्तिमे भी दलका विचरण प्रस्तुत व््यिगयादहं। 

किन्तु इस अनवधारणात्मर स्थिति सै ह्ुद्र जव्यवस्था एवम्‌ अघ्रद्धा फते प्रतिरोध के 
खि पीद्े चर्कर आचार्यो ने ऊपनी-जपनी दृष्टि से अन्तर्भाव की प्रक्रिया सपनाकर्‌ 
विभिन्न प्रकारफी दस्य का प्रतिपादन क्रिया रपषटता केलिषु हम उनमंसे 
प्रसिद्ध संख्यार्थो का संक्ञिक्ठ चिवरण नीच प्रस्तुत कर रट €६:- 

(क ) सर्व॑सिद्धान्वतंग्रहद मे शद्धरान्ायं" ने (१) अ्तपाद, (२) कणादः 
(३) कपिल, (४) जैमिनि, (५) व्यास, (६) पत्तज्ञि, (७) वरदस्पतति, ` 
(८) जैत तथा (९) बुद्ध का दरदान के प्रतिष्ठापक जाचार्यो के रूपमे परिगणन 
करिया हे इनमे मी जेमिनि-दर्शन के दो प्रमेदो-- भाद सम्प्रदाय तथा प्राभाकर सम्प्रदाय 
एवम्‌ चौद्ध दर्षन के चार उपमेर्दो-- माध्यमिक, योगाचार, वीन्नान्तिक तथा चेभाषिक 
का उर्रेख किया राया है 1 उपयुक्त दयाखार्भो से अतिरिक्त श्रीमद्धागवतत के "अव. 
धूत-मागंः का भी उर्टेख मिख्ता हे । 


(ख ) अग्निपुराण मे (१) तकंश्लाख, (२) पषणभङ्गवाद ( चौद्ध सम्प्रदाय); 
(२) भूतचतन्यवाद्‌ ( चार्वाकविदोष ), (४ ) स्वप्रकाशन्तानवाद्‌ ( प्राकर सम्प्रदाय 
तथा अद्वैत वेदान्त १), (५) अनेकान्तवाद ( जेनदर्शन), (६) रोवतिद्धास्त, 
(७) वेप्णवमत, (८ ›) शाक्तसिद्धान्त, (१) सौरसिद्धान्त (१०) ब्रह्मकारणवाद 


( ५ ) सांस्यमन£ का उर्टेख हे । इनमें सौरसिद्धान्त प्रायः उयोतिःलाख का 
पयाय हे ! 


~~~ व 2 


~~~ 
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, ¶" नन्वत्र सर्वदर्शनवाच्योर्थो वक्तु प्रकान्तः, स च संख्याऽतिक्रान्तः" "` जेनादन्य- 
दनानाम्‌ परसमयाऽपरनामघेयानाम्‌ अक्ंख्यातत्वात्त्‌ ॥ 
रुणरस्न, प० द्‌० सण युत्ति, ० ९। 
२. यथपि मेदमभेदतया वहूनि दर्च॑नानि प्रसिद्धानि ` अपरेषामपि दश्ंनानानाम्‌ 
तत्वदेवताप्रमाणादिभिन्चत्तया वहुमेदाः प्रादुर्भवन्ति ॥ मणिभद्र, ष० द° स° तृत्ति, पू०२। 
३ विद्याः ह्यनन्ताश्च संख्यातुं जैव शक्यते ॥ शक्रनीति ४।३।२३ १ 
४. य शङ्कराचार्य आदि शङ्कराचार्य से भिन्न ही प्रतीत होते है, व्योकि बद्यसूत्र के 
वरण के प्रसङ्ग मे इन्टोनि आदि शङ्कराय का (भगवत्पाद शब्द्‌ से उर्रेख 
किया हे :-- 
भाष्यं चतुभिरध्यायर्मगवरपादनिर्मितस्‌ ॥ स° सि० सं० १।२२॥ 
१.च ब्रहस्पति चार्वाकदरशन के प्रतिष्ठापक माने जाते हे । 
९. तकन्तानं सुनेः कस्य कस्यचित्‌ त्तणमङ्किका । 
शतच्चतन्यता कस्य ज्ञानस्य सुप्रकाश्ञता ॥ 


[ ९० | 


(ग) दृश्चश्छोकी में श्कराचायं ने" (१) सास्य, (२) सौव, (३) पाञ्रात्र 
जागम, (४ ) जेन एवम्‌ (५) मीमांसक के नामोर्रेल के साथ आदिः शब्दं का 
प्रयोग किया दे) व्याख्याकार मधुसूदन सरस्वती खार्‌ "आदि" पद से भ्राह्य 
दशन है--( $ >) न्याय, (२) वेचेपिक, (३) पावज्नरू, (४) च्रिद्ण्डिमतत, (५) प्य 
पतमत, ( ६ >) बौद्ध, (७) खारबक तथा (८ ) ओपनिषदं ८ भद्वेद वेदान्त )। इनमें 
जौपनिषद्‌ के सङ्ेत के विषयमे तो कोह सन्देह ही नहीं है, चार्वाक के विभिन्न सम्प्र 
दायो का उर्छेल भी दृशश्छोकी से मिता ह । बह्यसूत्र तथा उस पर शाङ्करभाण्यके 
विश्कटित सङ्धत से भी सरस्वती महाशय की ज्यास्या प्रमाणिह होती हे। 


( व ) सहाकवि राजनेखर ने अपनी काव्यमीमांसा सैं प्रसाणविद्या फे अन्त्॑त सीमांसा 
( अमिनीयद्‌ श्चन ) तथा सखस्य; न्याय, वंशेदिक, चीद्ध, छोकायत, आर्हत, शेवसिद्धान्त 
ओर पाञ्चराच्रागम का उस्छेख किया है 1 इस ग्करण स "बोद्धीयः" के अतिरिक्तं राज 
रोखर ने "वौद्धलिद्धान्तीयः< का मी विदल किया । उदाहरणा के स्वरूप पर इष्टिपात 
करमे से रेशा प्रतीत होता है कि जादि प ताकि है जर अन्स्यपक्त व्यावहारिक 1 


इनसे अतिरिक्त राजशेखर ये ङ अन्य सिद्धान्त का भी सासान्यरू्प मे उर्रेख 
फियाहे) 


"+++ ~ ~~~ ~~~ ~~ 


आये चर्कर ग्विर्‌चनाः ( कविसनीषातिर्भितं कथातन्त्रसथंसाच्रं वा विरचना) क 


~ ~ न भ~ = ~. ~~~ न ~ भ व न~र +~ -- ~~ 


उातस्थुरुतारब्द्‌ाचेकात्तध्वं तथाहं 

रोवदष्णचसाक्तेयसोर्सिद्धान्तिनां सत्ति: ॥ 

जग्रतः कारणं चह सास्यानां सप्रघानकन्‌ । 

अस्मिन्‌ सरस्वतीलोके यखरन्तः परस्पर्ध ॥ 

अ० पुण, अ० २४७ श्लोक, ६४--२.६ ॥ 
१.२ सस्यं त लवं न वा पाञ्चरात्रभ्‌ 
त क + [ + ट # 
सजलं न सामांसफादेमतं चा॥ दण श्छो०४)॥ 
२, चि ० चि०, पु० १०६-- ११३; ३२०७-३ १७ ॥ 
नः < £ च 4 [१ > # अन । ॐ 
३. न समिच तोयेन तेजो च चाद्युनं खं नेन्दियंवान तेषां समूहः॥ 
द्शश्छोक्ी १॥ 
४. खाश््रमीमांसा, अध्याय--८ ( प° ९६--१०१ )। 
५. वही, जध्याच-८ ( प्र० ९८ )। 
६. दरी, अध्याय--८ ( प° १०१ )) 
७, व्राद्धीयः--चिवन्तापू्वा टि रष्रदास्तासेच विदक्तां सुचपेयुः ॥ 
वदी, ध्याय-८ ( प्र० ९८ 3) । 
८, यद्धविद्धान्तीयः- 
कूलिद्नक्टुपाणि यानि सेके मथि निपतन्तु विभ्ुच्यतां घ खोक । 
मम हि सुचरितेन खवच्याः परमसुखेन सुखाचनीं प्रयान्तु ॥ 
वही, सध्याय, ८ ( प° १०१ )। 


[ ११ ] 

सस्तर्म॑त योगश्चाख्ः का भी उररेख मिता दे । (ग म राजपरोखर ने बोद्ध, 
भार्हत तथा छोकायतिक को पूर्वपरीय तकं तथा सास्य, न्याय आर्‌ चंसपिक को उत्तरः 
परीय तकं कहा हं । | 

(ड ) सर्वलिद्धान्तभ्रदेशक सें "सर्वः शब्द केश्रयोग होने पर भ केवट ( ° ) नया- 
यिक, (२) वैशेपिक, (३) जैन, (४) वोद्ध, ( ५) सास्य, (६) सीमांसक तथो 
(७) चार्वाक दर्शनो का चिवरण प्रस्तुत किया न _ | 

( च ) न्यायमञ्जरी मे जयन्त भट ने "रत्की! का उरे किय! द भौर दसकं 

अन्तरत (१ ) सस्य, (२) जनः (३) वौद्ध, (४) वार्वा, (५) वंनैपिक्त त्तथा 

(६) व्यायदुर्छन का समवेत किया ह! छन्तु यदा-कद्ाचित्त्‌ दरसल मन्थ सं 
सन्याल्य दुर्न क्रामी स्रत मिरूता है! दस "्पटतर्की को जयन्त भषट्‌ न लोकपरक्तिदु 
माना है निमते रेदा प्रतीत होतादहेकिदनद्ीद्छि मे ये दुः प्रकार ही उचित दं, 
काव्यमीमांसा से राजरोखर ने भी आन्वीक्तिफी के अन्तर्गत उपयुक्त 'परतदी' का ही 
उर्खेख किया दै । 

(छ) हरिभद्र सुरि ने जपते पददर्शनसुछच्च्यसदछः दरशन को ही साटिकः 
दि से माना है किन्त इनके पडदक्ञंन के दो प्रकार हं! प्रथम प्रकारे तो दइन्हनि 
( १ > बोद्ध, (२) नैयायिक, (३) सांख्य, (४) जेन, (५) वंजपिक तथा (६) 
जेसिनीयदरछने ° का समावेश किया ह्‌ किन्तु जागे चलकर दनका कटना ह फि यद्धि 
नैयायिक तथा वेनेपिक्‌ को परथक्‌-षथक्‌ न^ मानकर एक ही मान च्या जायता ददनों 
सं पटत्व संख्या की पृत्ति कं दिए लोकायत पक्त का समावेद्ना करना चाहिए । 

(ज ) जिनदत्त सूरि के पड्दशन्षदुचय म (१) जेन, (२) मीमांसा, (२) 





१. वही, अध्याय--८ ( प° १०७ ) । 
२. हिधा चान्वीक्तिकी पूर्घोतच्तरपक्ताभ्याम्‌ 1 अहंद्दन्तद्‌र्ने रोकायतं च पूर्वः पक्त 
तस्यं न्याय वेेषिक्ौ च उत्तरः । त दमे पद्‌ तकाः । वदी, अध्याय -र ( प० १०) । 
३. वै० दशन, परि० संस्या--५, प्र° १४१ ( वदुदा >) ॥ | 
४. अस्यां जनतासु प्रसिद्धा्रासपि पट्तवर्थाखर्‌ ॥ ल्या० स० ( सा०--१), ए०४॥ 
५, द्विषा चान्वीक्तिकी पूर्वोत्तरपक्ताभ्याम्‌-अहद्‌ भदन्तद सने रोकायतं च पूर्व॑ः प्तः, 
साख्यं न्यायवेगेषिको "= उत्तरः! त द्मे पट्‌ तकाः ॥ का० सी०, अ० २ ( पू० १० 9। 
६. द्रोनानि पडेचात्र सूरुसेद्भ्यपेरया । 
देवतातच्वसेदेन इातव्यानि सनीपिभिः ॥ ष० द० पष०२॥ 
७, चौद सेयाचिक्‌ साख्यं जनं वेशेपिक्छ तथा । 
जमिनीयं च नामानि दर्लनानाममून्यहो ४ वही-२ ॥ 
<" नेयायिकसतादस्ये सेदं कैरोषिकैः सह । 
न सन्यन्ते सते तेषां पञ्चैवास्तिकवादिनः ॥ 
षष्ठद्शनसंस्या तु पूर्यंते तन्मते किङ । 
रोकायततमतक्तेपात्‌-* "^^ 1 ॥ प० द्‌० ख० ७८-७९ ॥ 
तुरुना कीजिए वैशेषिकाः पुनररमदन्ुयायिन एव ॥ ल्या० म° (सा० ५), ए०४॥ 
तथा-योगे वेदलेपिके तन्त्रे प्रायः साधारणी च्रिया- 


-- राजन्ञेखर, ष० द° सञ्ु० १२३ श्रो० ॥ 
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बोध, ( ४ ) सांख्य, (५ ) सेव तथा (६) नासितिकम्दुरघनो का विवरण प्रस्तुत किया 
गया हे । 

(क्ष) सर्वदर्शनकोमुदी सें" माधव सरस्वती ने प्रथमतः वैदिक तथा अयैदिक 
शाखार्थं मे समी दर्च्नो का विभाजन किया हे। तत्पश्चात्‌ उपविभाजनकेकममें 
वदिक दर्शनो के (१) वैशेषिक, (२ ) नेयायिक, (२) शब्द मीमांसा (ग्याकरणन्ञाख), 
(४) पूवमीमांसा, (५ ) उत्तरमीमांसा, ( ६ ) सेश्वरसांख्य ( योगद्शंन ), (७ ) निरी 
श्वर सांख्य का ओर अवेदिक दरशन के अन्तर्म॑त्त (१) वौद्ध--(क) माध्यमिक, 
(ख >) योगाचार, (ग) सौत्रान्तिक तथा (घ) दैभापिक, (२) चार्वाक तथा 
(३) आर्हत दर्शनो का उद्छेख क्रिया है । किन्तु उपसंहारक वाक्य से उन्होने वैदिक 
ददन के अन्तगत भ्याकरण दुश्शंन का उदर्छेख छोड ` दिया हे। 

(ज ) मल्वधारी राजशेखर सूरि ने अपने पडदशंनसमुच्चय मे (१) जेन, 
(२) सांख्य, (३) ओभिनीय, (४) योग ( स्याय ), (५9 वैशेषिक तथा ( ६ ) वौद्ध 
दर्शनो का विवरण प्रस्तुत किया है। इनका कहनादहै कि नारसितिर्काोका तो कोहं दर्शन 
ही" नींद 


(द ) माधवाचार्य ने अपने सर्व॑द््शनसंग्रह मे (¶) चार्वाक, (२) वोद्ध, 
जंन, (४ ) रामानुज, (५ ) पूणप्रतत ( माध्वं), (६) नकुटीश्च पाशुपत, (७) शेव, 
(८, प्रस्यभिक्ञा, (९) रसेश्वर, (१० >) वेशेषिक, (११) न्याय, (१२) जंमिनीय, 
( १३ ) पाणिनीय, ( ९४) सांख्य, ( १५ >) योग तथा ( ९६ ) शाङ्करवेदान्त का उर्टेख 
कियाहै 

उपरक्त किप्ती भी अभ्युपगम को सवरथा पणणं नहीं माना जा सकतादहे। सर्वो में 
कुं कुड पक्तपात तथा यरच्छा का सम्बन्ध स्पष्ट हे । 

( उ ) यान्तवस्क्यस्स्ति आदि मे उरिछिखित विद्यास्थानं मे आज के प्रसिद्ध 
दना के केवर दो ही सम्प्रदार्यो का उल्छेख है-( १ >) न्याय तथा (२) मीमांसा। 
कहीं-कहीं न्याय शाब्दं के स्थान में तकं "शब्द्‌ का प्रयोग मिरत्तादहे। इस आधार पर 


~~ ~~~" "=-=" म क 
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५. सण०्द्ण० को० पछ॒०४॥ 
२. अतो वैदिकदर्चनय्‌ योगसांस्यपूर्वोत्तरमीमांसानेयायिकवेश्ेपिकमेदेन षोढा 
भियते ॥ वही, पएु०४॥ 
३. जंनं सांख्य जंसिनीयम्‌ यागं वेशेपिकं तथा । 
सौगत दश्चंनान्येवं नारसितकंतु न द्ंनम्‌ ॥ प० द्‌० सम्रु०४॥ 
( कू >) पुराणन्यायमीमांसाधमंलाखाङ्गमिधरिताः ॥ चा० स्स्ु० १३ ॥ 
(ख) अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तर 
( यदह श्लोक न्या० म० सं "अन्यत्राप्युक्तमू-प्रतीक के अन्तर्गत माग -१, पुथ 
पर उदृष्टतहमादहे। परन्तु सै०चण्के रकाद टीकाकार नारायणमभह ने भध्की 
व्याख्यां मनुकनामसे इस श्लोक का उदेव क्रिया दे। वत्त॑मान मनुस्तिनें चद 
उपलू्ध नहीं हाता हे । विष्णुपुराण ३1६२८म भीन्याय तथा मीमांसा का उल्छेख 
क्ियिगयाह 1) 
५ उक्त या० स्मर केर्टोकरमे न्यायमञ्नरी, भाग--, पर पर न्यायः श्राब्द्‌ के 
स्थान सें "तर्कः" पाठान्तर है 1 मितात्तरामं मी न्यायः= तकविद्या' दिखा गयादे। 
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महामहोपाध्याय डा० गङ्गानाथ न्ता जी का अनुमान दे कि द्शनश्षाख्केदो ही सम्प्रदाय 
प्राचीनतम हे । यद्यपि “न्यायः शब्द्‌ का प्रयोग मीमांसा के लिए भी प्रचलति दै" तथापि 
उपयंक्त स्द्तिवाक्यों मे न्याय शब्द्‌ मीमांसा के पर्याय के खूप नहीं प्रयुक्त इजा ह- 
यह प्रकरण आदि से स्पष्ट है । यदि तकार्थक न्याय शब्द्‌ की परवन्त व्यास्यार्ओ के ऊपर 
दृष्टिपात करते है तो इसके अन्तगं न्यायः तथा वेश्ञेपिक अथवा चार्वाक, साख्य, 
आर्हत, बौद्ध, न्याय तथा वैदोषिकदश्च्नो का समावेश जौर मीमांसा लब्दा्थं के अन्त 
गंत 'व्याकरणदर्शान, पूर्वमीमंला तथा उत्तरमीमांसा ( वेदान्त >) दर्शनो का समावेश 
किया जा जकत। ह । परन्तु यह करपन। मूर स्मृतिकारों केरिष्ए इषटटथी या नही-यह 
निश्चय करना कठिन है । 


(ड ) शकनीतिष्तार मे” (१) मीमांसा, (२) तकं, (३) सांख्य, (४ ) वेदान्त, 
(५) योग तथा (६ >) नारितिक मत का ख्तणपूर्वक उल्लेख किया गया है । शुक्राचार्यं 
ने यपि नास्तिक मत के फिसी प्रकारविशेप का उर्टेख नहीं किया हे तथापि नास्ति. 
कता की उनकी परिभाषा स-जो सम्िरूप मेः ईश्वरकन्त^स्यप्रतिपेध ओरं वेदा. 
प्रामाण्य पर जारित है-- चार्वाक से अतिरिक्त का समावेद्च नहीं किया जा सकता हे । 


यद्यपि उपय॒क्त मत-मत्तान्तर से किसी एक पक्त का निःखङ्कोषच समर्थन प्राप्त करना 
कटिन-सा है तथापि द व्यावहारिक मान्यतां तथा उपर्यन्त मत-मतान्तर के अधिक 


सामज्जस्य के जाधार पर हम निम्नलिखित दार्छनिक सम्प्रदायो को मुख्य श्ञाखा्ओं के 
स्पम मान सकते :- 


(१) चार्वाक, (२) जैन, (२) बौद्धः (४) वे्ेषिक, (५) न्याय, (६) पूव 
मामांसा, (७ ) उत्तरमीमांसा, (८ >) सांख्य तथा (९) योग । 

उपयुक्त सम्प्रदार्यो के कर प्रकार के वर्गीकरण भी प्रचलित है - 

ड्घ रोगो ने आस्तिक तथा नास्तिक रूपो मे उपयुक्त सम्प्रदायो का विभा- 
जन माना हे । जास्तिक शब्द के भी विभिन्न अर्थ है :- 

(१) परलोक मै विश्वास रखनेवालाः, 





९. यत्र व्यवस्थिता चार्थकर्पना विधिभेदतः। 
मीमांसा वेदवाक्यानां सेव न्यायश्च कीत्तितः ॥ ० नी ° ४।३।४६-४७ ॥ 

२. तर्कोपि दि विधः वेशोषिक-सेयायिकमेदेन ॥ सण द० कौ०, पर० ४ ॥ 

२. न्या० म० (मा० १), पर०४॥ 

४, तन्त्र मीमांसा । सा च शब्दार्थसेदेन दिविधा--व्याकरणमहाभाष्यादिरखूपा 
शब्दमीमांसा, वेदवाक्यविचाररूपा स्वर्थमीमांसा । साऽपि दिविधा--कर्मकाण्डविचार- 
रूपा पूवंमीमांसा तानकाण्डविचाररूपा उत्तरमीमांसा । स० द० फौ०, पृ०४॥ 

५, मीमासा-तक-सास्यानि वेदान्तो योग एव च) 

इतिहासः पुराणानि स्थ्रतयो नास्तिकं मतम्‌ ॥ श्च०° नी० ४।३।२८ ॥ 
६. युक्तिवबंखीयसी यन्र सर्र स्वाभाविकं मतम्‌ । 
कस्यापि नेश्वरः कर्त्ता न वेदो नास्तिकं मतसर ॥ वही, ४।३।५४--५५ ॥ 

५. पा० सु० ७४६० पर कैयट का प्रदीप तथा कारिका आदि । म० स्म० ४।१६३ 

को स्यास्य मे ऊरुक भह के, या० स्स्रु०° ३1२३8 की मितारा तथा वीरमिन्नोद्‌य आदिं 
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(८२) वेद्‌ की प्रामाणिकता माननेवाङा; ` 

(२) ईश्वर मे धद्धा^रखनेवारा,' 

(४) क्म॑फरु मे विश्वास रखनेवारूा,? 

(५) आस्साकी देह्ादि से भिन्न सत्ता साननेवाखा" जौर 

( ६) युक्तियुक्तं कटनेवाखा । ` 

उपर्युक्त अर्थो से अतिरिक्त एक समाहारास्मक अर्थं भी प्रसिद्ध है जिसका संकेत 
्टकनीतिसार तथा युणर्स्न^ ने किया हे । रामायण सै ( २।१०९ ) उपरव्ध नास्तिक्- 
सत.वर्णन से सी यही वात सिद्ध होती है । 

उपयुक्त अर्थो मे प्रथन, चतुथं, पञ्चम तथा षष्ठ अर्थौ से कोहं तासिविकत अन्तर नदीं 
प्रतीत होता है। परलोक मे विश्वास रखने का अर्थं परलोकी पदार्थं मै भी विश्वास 


उथास्याों के तथा ज्ञि° व° १७1७ की व्याख्या सँ वरछमदेच एवम्‌ मर्लिनाथ के दरा 
किए गए नास्दिक शब्दार्थ से भी इस पक्त का ससर्थन होता हे । 

१. गीता, चां० चा० १८३२; सन्वथदुक्तावरखी-२।११; वीरमिनत्रोदय--१।२६८ ॥ 
तच्वचिन्तामणि के सङ्कल्वाद्‌ स "प्रसत्तनास्तिकः के विपरीत रिष्ट शब्द्‌ का प्रयोग 
किया या हे ओर उखका अर्थं किया गया है--स्वीछृतवेदप्रमाणभावः शिष्टः ( प्र 
४८, द्रसङ्गा ) । आरोक से प्चधर मिश्र ने सी प्रकाशयकार की सम्मति शिष्ट ₹ाब्द्‌ कै 
उक्तार्थं के समर्थन के किए उद्त की है :-षेदानुमापकदेतौ श्चिष्टपदं वेदप्रामाण्या- 
भ्युपगस्तृपरमिति यकाश्ञः? । तण चि० आ०, प° १४ ( द्रमङ्गा ) ॥ 

२. स० द० सं° म सीसांखको के लिए नास्तिकशिरोमणेः ( प्र० २५५) शब्द्‌ के 
प्रथोश से यह वात स्पष्ट होती इ । 

२. समासादस्ति तादः फलं चास्तीति कसंणाम्‌ ॥ रस्नावरी ५।४४ ॥ 

अस्त्यास्सेव्येकं दरछनस्‌, नास्तीव्यपरम्‌--न्या० भा० १।१।२३ ॥ 
७. प्रायेणैव हि सीमांसा रोके लछोकायतीङ्कता ! 
तामास्तिरूपये नेत॒मयं यत्तः कृतो मया ॥ शछो० वा० १० (उपोद्धात) ॥ 

दस्याह नास्तिक्यनिराकरिप्णुरास्मारिततां मा्यकृठन्न युक्स्या । वही--५।१४८ ॥ 

हरिभद्र सूरि के कथन ( प० द° स० ७७) का मी इस पक्त से सम्बन्ध जोडा जा 


सकता हे । . 
५. अत्रैके परिचचोदुचन्ति--नास्तिकाऽविक्ि्टा साध्यसिकृाः इति" "नेवम्‌". 
यथास्वरखूपवादिनो हि सैव नास्तिकाः !"*** "यथा हि कृतचौयं पुर्पमेकः सम्थगपरि- 


ज्ञायेव तद्मित्रम्रेरिवः तं भिभ्या व्याच्ष्टे-चोयंमनेन कृतमिति, परस्तु साक्ताष्दवा 
दूपयति, तत्र यथपि वस्तुतो नास्ति भेदः तथापि परिक्ातृभेदादैकस्तत्र खपावादीयुष्यते 
अपरस्तु सव्यवादीति, एकश्च जयश च जपुण्येन च सम्यक्‌ परीन्तमाणो युरयते नाऽपरः 
एवम्‌ इहापि यथावद्धिदितवस्तुस्वरूपाणाम्‌ साध्यमिकानां वचवतामवगच्छंतां च चस्तु- 
स्वरूपामेदेऽपि यथावदविदितवस्तुस्वरूपे नास्तिकः सह कानाभिधानयो नास्ति साम्यम्‌ ॥ 
प्र० प०, पुण १५६.५७ ॥ 
६. शु० नी०--६1२1+२-% ॥ 
७. जासितिक्वादानाम्‌ = जीवपरलोकपुण्यपापा्यसितित्ववादिनाम्‌ । 
गुणरन--प० द० स० वृत्ति, पर २९९ ॥ 


| १ || 


रखना है । अन्यथा परलोक से विश्वास रखने का क्या अर्थ होगा १ पररोकी पदार्थं 
स्मा से अतिरिक्त क्या होगा } जतः प्रथम तथा प्म की तारिविक एकता तो स्पष्ट 
ह! चतुर्थं की एकता भी सुस्पष्ट ही है, क्योकि पररोक की प्राति के किष कमफ मेँ 
विश्वा अनिवार्य हे । षष्ठ के साथ सामान्यविद्ोपास्मक सम्बन्ध साननातो कम से कम 
निर्विप्न हे ही । 


वेदं डी प्रासाणिकता माननेवाछौ को आस्तिक कहने की परस्परा वहुत पुष्ट नहीं है । 
साधारणतः "नास्तिको वेदनिन्दकः कथन के आधार परदही रोग आस्तिक शब्द्‌ का 
अर्थ वेदप्रासाण्यवादी सानते अ रहे हं । परन्तु नास्तिक शव्द के पर्यायकेरूप से वहीं 
वेदनिन्दक शब्द्‌ का प्रयोग मानना उचित्त नहीं । यद्यपि कुर्द भट री व्याख्यासेमी 
कु विश्रम ही भरस्त॒त होता हे तथापि साक्तात्‌ सनुस्खतिः तथा अन्यान्य" मर्स्थोमेंभी 
नास्तिक से भिन्न वेदनिन्दक के उर्छेख से ही यह स्पष्ट हे कि वेद्निन्दक तथा नास्तिक 
शब्द्‌ पर्याय नहीं ह 1 तीसरी व्याख्या तो जोर भी मूल-क्चिथिल हे । अतः हम चार्वाक से 
अतिरिक्त सभी दारानिक्‌ सस्प्रदार्यो को आरितिक तथा चावांक को नास्तिक कहना अधिक 
उवयुक्त समन्ते ह । अतएव उपयुक्त उद्धरर्णो तथा भामती जादि अरन्थो सें चार्वाक के 
ए ही नास्तिक शब्द्‌ का प्रयोग उपर्न्ध होता दै 

शारस्तिक तथा नास्तिककेख्पसं उपयक्त विभाजन से जतिरिक्त शाश्वत्तवाद्‌ जथवा 
आरमवाद्‌ एवम्‌ उञ्छेद्वाद्‌ अथवा अनार्मवाद्‌ के रूपमे भी उपयंक्त सम्प्रदायो 
का वर्गीकरण प्रचित है । चार्वाक तथा बोद्ध को द्ोड़कर सभी सम्प्रदाय प्रथम वर्के 
हं । किन्तु आस्मवाद्‌ तथा अनास्मवाद्‌ के रूप -म किए जानेवाखे वर्गीकरण की अपेक्ता 


शाश्वतवाद्‌ तथा उच्छैदवाद्‌ क रूप के सम्पादित वर्गीकरण अधिक उपयुक्तं तथा उचित 
प्रतीत होता हे । 


उपयक्त सम्प्रदार्यो सं चशपिक, न्याय, सांख्य, योग, पूवंमीमांस्ा तथा उत्तरमीमांसा 
वेद्‌ को प्रमाण मानते हँ ओर चार्वाक, वोद्ध तथा जेन वेद्‌ को प्रमाण नहीं मानते हे । 
वेद्‌ को प्रमाण साने सें युक्ति्यो का विवरण यथाचसर किया जाएगा । 


वेदुप्रामाण्यवादी दा्षनि्काकेभी दो डप दै--त्क॑प्रशान एवष्र्‌ क्लब्द्प्रधान। जो 
सम्प्रदाय वेद्‌ की प्रामाणिकता का निर्धारण भी तकं ( अनुमान) के आधार पर करते 
उन्हं हम तकप्रधान ( परतः प्रामाण्यवादी >) भौर जो सस्प्रदायवेदं को स्वतःप्रमाण 
मानते उन्हे हम शब्दप्रधान कहं सकते है । इस दि से वेगेधिक तथा न्याय को तक॑- 
प्रधान कहना स्प है । 


 » १ 
१" पररोकी पदाथे आत्मा हइस्युच्यते ॥ न्या० भू०, पृ० ५४९ ॥ 
२. मण सम्रु० २1९१ ॥ 
२. नास्तिक्यं वेद निन्द्‌ च--वही, ४।१६३ ॥ 
४. नास्तिक्यं ब्रतलोपश्च...... । 
स्वाध्याया्निसुतस्यागः... ॥ या० स्छर° २।२३६-२३९ ॥ 

(िताहीकनिवो वेदनिन्दा अधीतस्य व्यागः...नास्तिकता ङरीरुता... ॥ 

।सरा-८ ३।२२४-२३२ ॥ > मे उद्‌ टत चह द्विष्णुवचन ॥ 


१६ | 


वेद की प्रामाणिकता मेँ तकं का महत्त 


वेदवाक्य के तापपर्य-निर्धारण मे तकं का उपयोग परमावश्यक है! अन्यथा वेदकी 
समुषित व्याख्या करना भौ भसम्मवप्राय ह । अत एव मनुकाभी वचन है 
आष धमोंपदेरा च बवेदशाखाविरोधिनाः । 
यस्तर्केणानुसखन्धत्ते स धमं वेद्‌ नेत्र. ॥ 
यद्यपि उपयुक्त मजुवचन सें प्रयुक्त तक शब्द्‌ का अथ प्ताधारणतः वाक्य चाख्-पूर्व 
मीमांसलाः-माना जाता है तथापि मीमांसा शल्द्‌ के अ्थ--पूजितः विचार-पर दि. 
पात करने से यह सुस्पष्ट हो जाता हे कि उक्त तकशब्दार्थं मीमांसा केवल पूर्वमीमांसा- 
दशन तक ही सीसित नदीं है । ( किन्तु इसका यह अर्थं नहीं हे कि तकं शब्द्‌ का प्रयोग 
पूवंमीमांसाके दिप्‌ होताही नहीं) । 


&ससे अतिरिक्त शब्दानिस्यत्व के कारण अनुमान ( तकं >) के आघार पर वेद्वास्यार्थं 
की प्रामाणिकता का निर्धारण तो तकनिभंरहे ही। 

यद्यपि कड आचार्यो ने तकं की उपयोगिता का खण्डन" किया है--रेसा प्रतीत होता 
है तथापि पूवापर मन्थसन्द्‌भं तथा अन्यान्य ` आचार्यो के वचन के खामस्छस्य के आधार 
पर उनका ताप्पर्यं यही ्रतीत होता हे कि आगमानपेत्त तकं निरुपयोग है। अथवा यष्ट 
कहा जा खकता है कि जागममान्रवेय पदार्थं के विषय मे केवल तकं के आधार पर 





१. म० स्म्र॒०° १२।१०६ ॥ 
२. धर्मं प्रतीयमाणे तु उदन करणास्मना । 
इतिकत्तव्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति ॥ ( मह ) ॥ 
विषयो वेदवाक्यानाम्‌ पदाथः प्रतिपाद्यते । 
परीक्षकारपिंतेश्शक्यास्तेविवेक्त न तु स्वतः ॥ त० वा० १।३।१॥ 
मीमांक्षाश्चाखतेजो भिविरोषेणोञञ्वलीक्रते । 
वेदार्थक्तानरस्ते मे कृष्णातीव विजम्भते ॥ श्को० वा० ९ ( उपोद्धात >) ॥ 
विचारमन्तरेणाग्यवस्थितवेदवाक्याथांनवधारणात्‌ मीमांसा वेद्वाक्यार्थविचारास्मिका 
वेद्‌ाकरस्ये तिकन्तेश्यतामवुविभ्रतीति विद्यास्थानतां प्रतिपद्यते ॥ 
न्या० म० ( भा-१) पृ०३॥ 
३. पूजितविचार चनो मीमांसाकब्दः । परमपुरुषा्थहेतुभूतसुचमतमार्थनिर्णयफरता 
विचारस्य सुचमता ॥- भामती" च० सू०° १।१।१ )। 
अतएव त० चि० आदि अरन्य मे भी मीमां्ठा शब्द्‌ काप्रयोग उक्त र्थमेही 
ताप्पर्यप्रकरण जादि सें किया गया हे । 
४. यत्नेनानुमितोप्य्थः कुश्रेरयुमावभिः। 
अभियुक्ततरैरन्येरन्यथेवोपपाद्यते ॥ वाक्यपदीय १।३४ ॥ 
अवस्थादेशकालानाम्‌ मेदाद्धि्ासु व्यक्तिषु । 
भावानामनुमानेन म्रसिद्धिरतिदुरुंमा ॥ वाक्यपदीय १।३२ ॥ 
५ म० रन्ध १२१०६ ॥ 
अत लागमवन्चेन जागमानु मारितक्रवठोन च चेतनं वद्य जगतः कारणं प्रकृतिश्चेति 
द्थितम्‌ ॥ ० सु० दां० भा० २१1९१ ॥ 
भस पिपषय सं क० उ० १।२८-९ पर द्ां० भा०्भी द्रष्य है । 


॥ 41 


मन-माने दंग से निर्णय कर खेना ` उचित नदीं है । किन्तु यदि को पदार्थं अागमवेद्य 
नदीं है तो उसकी सिद्धि के रिए प्रस्यत्तादि प्रमाणो की तरह तकं (अनुमान) का मी 
उपयोग निरावाघः दे! न्यथा आगम से तिरिक्त प्रमाण मानने फा अर्थं दही 
क्या होगा! 


वस्तुतः यह समन्षना ष्वाहिए्‌ कि तकं कभी भी निरपयोग नहीं होता । निरपयोगिता 
कतकं की होती हैः । यदि तकं वस्तुतः तकंहो तो उससे आगमभ्रामाण्य का समर्थन 
होता हैन कि विरोध, कर्योकिदो प्रमाणो से परस्पर दिसेध की कोड सम्भावना मदी 
होती" । यरि कहीं दौ प्रमाणो परस्पर विरोध दीखता तो यह समश्ना षाद्िए 
कि किसी एक प्रमाण मे वस्तुतः प्रमाणस्व नहीं है । तक के प्रमाण होनेके कारण दही मयु 
स्यति मे भी” धर्मनिर्णीयिका ष्दक्ञाचरा परिष मे शेक शष्द्‌ से तारिक का भ्वेविघ्यः 
से पृथक्‌ परिगणन किया गया हे । 


आव्सज्ञान से तके का स्थान 
आत्मक्तान मै (मननः का महस्व तो श्रुतिः-सिद्ध है। तकं फो ही जौपनिषद्‌ 
दाव्दावखी म "मनन कहा" जाता हे । मनन के विना भाव्माके विषयसें भसस्मावना 
की निवृत्तिः नहीं हो पाती हे! "चैषा तर्देण मतिरापनेया"* इष्यादि स्थन शा तास्परय 
ङुतकं से हे न कि सतक से- यह विषय स्पष्ट कर दिया जा ष्ठुका हे । 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि आर्मज्ञान के रिष्‌ तकं एक प्रमावश्यक तत्व 





१. केवङागमगम्येथे स्वतन्त्रतर्काऽविषये न सांख्यादिवत्‌ साधर्यवैधम्यंमान्रेण तर्कः 
प्रवत्तनीयः ॥ भामती २।१।११ ॥ 
२. अर्थ शरुव्येकगम्ये हि श्रुतिमेवाद्वियामहे । 
सानान्तरावगम्ये तु तद्वशात्तद्वयवस्थितिः ॥ भामती ( ब्र सू० १।१।२३ ) ॥ 
२. उद्‌ध्यारोष्टाय तकश्ेदुपेच्येत तथा सति। 
स्वानुभूस्यज्ुसारेण तक्यंतां मा ङुतक्य॑ताम्‌ ॥ प० व° ६।६०॥ 
४ मानयो्िरोधोऽस्ति"'" " ॥ स्या० ऊु० २।१९ ॥ 
५. प्रैविद्यो हेतुकस्तकी नेरुषफछो धर्मपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषरस्यादक्ावरा ॥ म० स्स० ५२।१११॥ 
६ जास्मा वा अरे दरष्टभ्यः भरोततव्यो मस्त्य निदिभ्यास्ितम्यः) 
स० आा० उण ५।५८॥ 
७. युक्त्या सभ्मावितस्वानुसन्धानं मननं तु तत्‌ ॥ प० द्‌ ० १।५३ ॥ 
न्यायचर्चयमीक्षस्य -मननन्यपदेशा भाक्‌ । 
उपासनच क्रियते श्रवणानन्तरागता ॥ स्या० कु०° १।२ ॥ 
जारमेनाुमानेन भ्यानाभ्यास्रसेन च । 
निधा प्रकर्पयन्‌ प्रषां रुभते योगसुत्तमम्‌ ॥ 
भ्ोततन्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तच्यश्चोपप्तिभिः। 
भर्वा च सतत ध्येय पूते दुक्शंन-हेतवः ॥ 


८५ ४ + 
४ तकः सम्भावनार्थस्य" "* ॥ प० द्‌० ७१०२॥ 
" ₹० उ० १।२।९॥ 


श त्या९ भू 
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हे । अतएव तकं का विश्चद्‌ विवरण करनेवाङा स्यायवेशोषिक श्लाख मूर्धन्य स्थान प्रा 
करने योग्य है । रामायण सें की गर जन्वीक्तिकी की निन्दा को भी आन्वीक्तिक्याभास 
से ही सम्बद्ध समश्चना चाहिषए्‌, क्योकि घथाथं अन्वीक्िकी का धर्म॑ज्ञाख से कोई विरोध 
नही हो सकता । यह तथ्य आन्वीक्षिकी शब्द्‌ के अर्थः पर दृष्टिपात करनेसे मी प्रमा 
णित होता हे। 

तर्कशाख की श्नाखा्भो सें ` प्रधान स्थान रखनेवाली, दो शाखा है--वेरोपिक तथा 
न्यायः । इन दोनो श्ाखार्भो मे भी वैरेषिकश्चाख प्रमेयप्रघान है नौर न्यायश्ञाख् 
भ्रमाणप्रधान । यद्यपि प्रमेय ही मुख्य है तथापि अभीष्ट प्रमेय ( अपवर्गं ` ) की भरतिपत्ति 
प्रामाणानपेक्त नहीं हो सकती हे । यही कारण है कि "मनन को तस्वसाक्तात्कार का एक 
अव्यावश्यक अङ्क माना गया हे । 

यर्हो यह अम नहीं करना चादिए कि प्रमेय से सर्वप्रथम आस्मा के तस्वक्तान की 
अवेक्ता भपवगं को अधिकतर महत्व देना अनुचित दै, क्योकि अपवग आार्मस्वरूपा- 
धिगम से अतिरिक्त पदार्थ” नहीं दहे । 


उप्त शाखीय दृष्टि से भिन्न रोककर दृष्टिसे भी तकं शाख का सहस्व अत्यधिक 
हे, क्योकि तक-दाक्ति से रहित व्यक्ति दनन्द्नि व्यवहार का समुचित निर्वाह मी 
नहीं हो पाता । अतएव हम निष्कर्षं पर पहुंच जाते है कि न्यायजश्ञाख मानव-समाज की 
की गतिविधि को व्यवस्थित करनेमे सर्वप्रथम स्थान रखता हे । न्यायभाष्य का निभ्न- 
ङ्िखित श्लोक भक्तरश्षः सत्य हे :- 
प्रदीपः सचंवियानामुपायः सवकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः क्ष्वधर्माणां विधोहेशे भ्रकीर्चिता ॥९ 
धर्मादिनिर्णय मे तकशाख--न्यायनश्ञाख --के मदहस्व को समन्षने के छिद्‌ न्यायमञ्जरी 
का प्रारम्भिक अंश भी द्रष्टव्य हे। 


न्यायसू के निमोता तथा उनका समय 
यद्यपि वर्तमान न्यायसूत्र के पहरे भी न्यायज्लाखर ( तकशा ) के प्र्षार काजप- 
खाप नहीं किया जा सकता तथापि सम्प्रति उपरूभ्यमान न्यायज्ञाख्रीय सादहिस्व मे न्यायः 
सूत्र ही प्रथम मौलिक मन्थ हे । 


१. ध्मंशाखेषु सख्येषु विद्यमनेषु दुर्खधाः । 
बुद्धिमान्वीक्षिकीभ्प्राण्य निरथं प्रवदन्ति ते ॥ वा० रा० २।१००२९॥ 
२. प्रव्यत्तागमाभ्यामी्तितस्यान्वीत्तणमन्वीक्ता, तया प्रवत्तते इति आन्वीचिकी न्याय. 
विया न्यायज्ञाखम्‌ । यत्पुनरनुमानं प्रव्यत्तागमविरृद्धं न्यायाभाक्तः सः इति ॥ 
न्या० भा० १।१।९॥ 
३. तुखुनीय :--तर्कोऽपि द्विविधो वेरोपिकनेयायिकमेदेन ॥ 
सर्वद्क्षंनकौसुदी, पर०४॥ 
४, प्रमेयेषु अपवर्ग एव मूर्धाभिपिक्तः ॥ न्यायवार्तिकता्पर्यदीका, पू० ३५ ॥ 
५. स्वख्पेण भ्यवर्थानमात्मनो मोक्त इति मोरविदः। तत्रात्मस्वरूपमेव कीरक्‌ 
दति चिन्त्यम्‌, न पथक्‌ मोत्तस्वरूपम्‌ ॥ न्यायमन्चरी, प° ८० ( प्रमेयप्रकरण ) । 
६. न्या० ० १151१ ॥ 
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हस न्यायसूत्र के रचयिता का क्या नाम हे--दस प्रश्न का समाधान चिरकारु है 
चिप्रतिपच्च रहा हे । पद्यपुराण, स्कन्द पुराण, नेषधीयचरित, विश्वनाथवृत्ति आदि अर्थो 
स मोततम रो न्यायज्नाख का प्रवक्ला चतराया गथा है; जब कि न्यायमाष्य, न्यायवात्तिक, 
तासर्यसेका तथा न्यायसञ्चरी जादि अत्थो मे अक्तपाद्‌ को । ङो० सतीशचन्द्र विद्याभूषण 
तथा डो° सुरेन्द्रनाथ दासगुक्त आदि विद्धान्‌ अक्तपाद्‌ को गोतम से भिन्न व्यक्ति मानते 
ह । किन्तु इस भिन्नता मे कोई प्रमाण नहीं है । अक्षाद्‌ तथा गोततमण्क ही 
व्यक्ति दह) 

दो० विद्याभूषणज्ी न्यायसून्रप्रणेता अक्तपाद्‌ का समय ङगमग १५० ई० मानते हे । 

प्रो जेकोवी के अनुसार न्यायसूत्र की रचना २००-५०० ई० के बीच सानी गई हे । 

श्री महादेव राजाराम कोदास के अनुसार गोतम का न्यायसूत्र द° प° पञ्चमश्च तक 
के अन्त अथवा ई० प° चतुर्थं शतक के प्रारम्भ की रचना ई । 

म०म० प० हरप्रसादं ज्ञाल्लीजी अक्तपाद को जुद्धपूवंकालिक न्यायशाख-प्रतिष्टाता 
मानते है 1 किन्तु इने अनुसार वर्तमान न्यायसूत्र-जो गोतम की छरति है--की रचना 
महायान वौद्धसम्प्रद्‌ाय के वाद्‌ प्रायशः २०० ई० मे मानी जा सकती हे 1 


प्रो° गवं महाश्चय का कथन हे कि १००--३०० ६० के प्रसिद्ध सांख्याचार्यं पञ्क्िख 
स्यायसून्र से परिचित थे । अत एव स्यायसृन्नकी रचना ईस्वीय वषंके प्रारम्भ सेद 
पहर अवश्यं हद होगी । 

भ्रो° सुजाली ३००-३५० ई० के वीच न्यायत की रचना मानते दै । 

प्रो० सेरवास्की कामत हे कि स्यायसूत्र मे विक्ञानवाद्‌ का उररेख दहै! भतप्‌व 
न्यायसूत्र कौ रचना ५०० ई० से पूं हुई होगी । 

ड० गङ्गानाथ ज्ञाजी के स्यायभाष्य के जाङ्गलानुवाद्‌ की प्रस्तावना से म०म०्डो० 
गोपीनाथ कविराज जी ने अनेकानेक युक्तयो से यही निऽ्कषं निकारा हे कि ई० पू० षष्ठ 
शतक मं ही न्यायसूत्र की रचना इद्रे थी 1 यही मत, प्रारम्भ मे, वि्यामुषणजी कामी 
था । किन्तु म० म० ङो० उमेश भिन्न जी ई० पू० पञ्चम शतक सें न्यायसूत्र की रचना 
मानते है । इन मत-मतान्वरो के विषय से प्ताऽगङ़रग पवा ए1108ग +$, [1 
( प° २४--२७ ) द्रष्टव्य हे । 


यतः न्यायसृनत्र का स्वरूप चिरकारु तक अभ्यवरि्थित रहा हे अतएव इसमें किसी 

सम्प्रदाय के खण्डन या उदरेख की मौलिकता के निश्चय के अमाव मे सम्भद्ायान्तर के 

उदरेखादि के आधार प्र इसे निमाणकार का निर्णय चहूत उपपन्न नहीं दे । 
अङपादप्रणीत न्यायसूत्र की उपरूञ्ध व्याख्यार्जो सं सर्वभाचीन है वारस्स्यायनः 


1 


१, (15० 9 10127) 21108005, ‰%01. 1, 2. 27. 
२. भाष्यकार का नास वाट्स्यायन है -दस विषय सें निम्नलिखित प्रमाण है ~ 
५ क ) योऽक्तपादश्धषि न्यायः प्रस्यमाददताभ्वरम्‌ 1 

तस्य चारस्यायन इदं भाप्यजातसवणेयत्‌ ¶ ( न्या० भा० के अन्तमं )। 
(ख ) यद्‌्पादुप्रतिभो भाष्यं वारस्यायनो जगौ ॥ 


न्यायवात्तिक, ० ५६० (चीखम्बा) । 
किन्त॒ भाष्यकार का यद्‌ नाम गोच्रप्रयुक्त हे । 
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का “भाष्यः । भाष्यकार का दूसरा नाम पच्चिरूस्वामी ` हे । कुदं रोग वास्स्यायन को 
कौरटिस्य से अभिन्न मानने के पठ में है । "परन्तु “जन्वीक्तिकीः शब्द्‌ की कोरिल्यसम्मत 
व्याख्या तथा न्याय.माष्यकारसम्मत ग्यास्या मे वेमत्य के जाधार पर यह मत उचित 
नही.प्रतीत होता हे, 

डो० चिण्डिस तथा म० म० ० गोपीनाथ कचिराज्ञ जीके अनुसार वास्स्यायन के 
न्यायभाष्यसे ही यह्‌ प्रमाणित है कि सृत्र तथा माप्य के मध्यमे स्यायसूत्र पर एक 
वार्तिक भी थाः । परन्तु भाष्यके रत्तण में स्वपदानि च वण्य॑न्तेः के समावेश्य के 
आधार पर म०म० डो० उमेशः मिश्र जीकाकथन है कि न्यायभाष्य मे उपलब्ध 
चाक्तिकाकार वाक्य भाष्यकार के ही संतप्त वाक्य है, वार्तिक नदीं । 


दस प्रसङ्ग मे ङु विषय विवेचनीय दह । वधंमानोपाभ्याय के अनुसार “भाष्य ब्द 
सूत्रारथप्रधान ग्यास्या का पर्याय” प्रतीत होता हे। प्राचीन परम्परा में सून्ार्थप्रधान 
याख्या को च्वृत्तिः कहा जाता था एवम्‌ वार्तिक की व्याख्या को भाष्य । क्रिन्तु यदि 
भाष्य मे वात्तिकों की भ्याख्या के साथ-साथ सूर््रोकी भी भ्याख्या उपलब्ध हो तो उचे 
महाभाष्य कहा जा सकता है ।* 

एेसी स्थिति मं यह स्पष्टहे कि यदि न्यायभाप्य में सूत्र तथा वार्चिकों की व्याख्या है 
तो इसे महाभाष्य भी कहने मे आपत्ति नष्ठीं होनी चाहिए थी । किन्तु रेसी प्रसिद्धि नहीं 
हे ! अतः न्यायभाप्य मे वार्तिका का समवे असम्भव सा लगता हे } वधंमानोपाध्या- 
योक्त रुद्षण को द्मे रखकर यदि न्यायभाष्य को भाष्य कहा जाय तव वात्ति्कों के 
समावेश की सम्भावना भी वनी दही रहती है। यदि 'सून्नार्थो वण्यते यन्न" आदि 
परिभाषा के आधार पर इसे भाष्य माना जाय तब तो इसमे वा्तिर्को का समावेश नहीं 
मानना ही उचित है, जेखा डो मिश्रजी काभी मतदहे। सुनने तो इसी परिभाषा 
जाधार पर न्यायमाष्य को भाष्य कहना उपयुक्ततर प्रतीत हो रहादहे भौर इसर्ष 
मेरी शि मे न्यायभाष्य सै वात्तिर्का का स्निवेश ्रामाणिक नहीं हे। 

लौ तक यह समस्या है कि भाष्य वार्तिकों के व्याख्यान को कहा जाता है, सुरो 
के व्याख्यान को नहीं इसके समाधानम इतना ही पर्याक्त दै कि यह परम्परा निरपवाद 


साता ~ --------~---~ ~ ~-~------------~-~-~~-------~-~ -~-=-~-~~-~-~-~-~ 


१. जथ भगवताऽ्तपादेन निःश्रेयसहेतौ शाखे प्रणीते ग्युर्पादिते च भगवता पर्िङ- 
स्वामिना“ ॥ तार्पयंटीका, प° १ ( चौखम्बा )। 

ल्यायभाप्यक्रार के नामान्तर की विवेचना के ङ्िषए्‌ न्यायवात्तिक की म० म० विन्ध्ये. 
श्वरी प्रसाद जी की भूमिका ( प्र ८०--८१ ,) देखनी चाहिए 

२. टो गङ्ानाथ श्वा जी द्वारा करत न्यायभाप्य के जडलाुवाद्‌ की प्रस्तावना। 

३. सूत्राथों वण्यंते यत्र पदैः सुत्राजुसारिभि 

स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 
४, 15107 ग [वाधा हा11050ए7‰$, ४०1, 17, 2. 35. 
५, सृच्रम्बुद्धि.स्थीद्कस्य तर्पाटनियमं विनापि तद्व्याख्यानं भाप्यम्‌ ॥ 
न्यायनिवन्धग्रक्ता द्रा | 

६९. सुत्रार्थ्रधानो अन्धो ब्रृत्तिः॥ पदमञ्जरी, ए ४, भाग-१ (प्राच्यभारती))। 

७. हस विपय क्‌ विशेप चिवरण के टिषु कादिका की प्रस्तावना (चौखम्वा--१९६९), 
छ० ७०५. ०~ दष्व्यद््‌। 
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नहीं है 1 अत्त एव ब्रह्मसुत्र बादि पर ङ्ख गए उ्याख्यानों को शाङ्करभाष्य, रामानुज- 
भाष्य जादि कहा जाता हे ! स्यायभाप्य मी इसी पक्त का अन्यतम उदाहरण दे । 


अत एव न्यायमाभ्य से {पहछे न्यायसूत्र पर रोई व्याख्या लिखी गदं थी या नही- 
यह विषय सन्दिग्ध हे 1 पक्तान्तर का उपन्यास तो बहुधा सनःकर्पना के जाघर पर नी 
शाखीय अर्थो सै किया सथा मिरूता है । अतः यह भी जकाव्य प्रमाण नदीं हे । 


ढी० सतीशचन्द्र वियाभूषण' के अनुसार वास्स्यायन का समय ४०० ई० के लास- 
पास हे । परन्तु डो० उमेश मिश्रः जी का कथनदहे कि यह मत निराघार है! उसेश 
मिश्र जी वाष्स्यायन को ई० पूण ह्ितीय श्चतक से सञ्जात मानते दै । 


इस न्यायभाष्य ऊ महच्च में वदी प्रव प्रमाण हे करि उ्ोतकर, चाचस्पति, उदय. 
नाचायं, वर्धमानोपाध्याय तथा जञङ्कर मिभ जैसे महान्‌ वार्िंको दारा इस पर व्याख्या 
तथा उपन्याख्याप सिखी गड } इसकी भाषा जस्यन्त प्राचीन दहै तथा क्लेरी भी जरि 
है! भतषएव आजके युग मे इस भाष्य की हिन्दी ष्याल्या की अध्यावश्यकता भा पदी । 
पं० दुण्डिराज श्षास्रीजी से हिन्दी व्याख्या से इसी जावश्यकता की पूर्ति की हे ! इख व्याख्या 
मे न्यायवास्सिक तथा ताप्पर्यंटीका जादि का पर्यास उपयोग किया गया हे जिससे विषय 

अत्यन्त स्पष्ट हो रया हे ! अतएव यह्‌ स्याखया त्रो के लिए अस्युपयोरिनी हे । 

इस नवीन एवम्‌ समयोचित संस्करण के लिए चौखम्बा प्रकाश्ञन के अध्यद् घन्य- 
वादं है । 

आज्ञा हे कि भाज के मालोचनशीरु विद्धान्‌ इस संस्करण का स्वागत कर प्रकाशक 
के संस्कत ग्रन्थो के प्रकाशन से वर्॑मान अनुराग को जर भी समृद्ध करेमे। 


संस्कृत-पाङि.विभाग, विनीतं 
काश्षी हिन्दू विश्वविघयाख्यः, वाराणसी ~ 
श्रीजानङी विदाहपंदमी २०२६ भरी नारायण सत्र 


ता 
१, ताऽ ° 10618 1.0816, २, 115. 
र. प्ा50ार ०1 0काता ए080्, 9०, 1, ए. 35--36. 
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उन्त सन्देह का एकस्वादि विशिष्ट पदाथ के प्रस्यक्तस्व के भाधार पर निराकरण 

सेनावनादि के समान अवयवसमूह के भी एकत्वादि-विश्चिष्ट रूप सें प्रस्यक्च 
की आशङ्का तथा उसका निराकरण 
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( ह्ब्द परिणासपरीक्ताप्रकरण 2) 

वर्णारमक शाब्द मे भ्याकरणनिदेश्तालुसारी-विकार के असामाज्गस्य फे कारण 
वर्णनित्यस्व का प्रतिपादक पूर्वपर्त तथा उसका निराकरण 

पदं की परिसाषा 


पदाथविषयकं सशय 

व्यक्ति का पदाथव्व-प्रतिपादक पक्त 

उ्यक्तिपदा्थव्वपत्त का खण्डन 

उयक्ति-परतीति से ओौपचारिकसव तथां उपचार के भाधारो का निरूपण 
आक्रत्तिपदा्थवाद्‌ तथा उसका निराकरण 

जातिपदाथंवाद्‌ तथा उसका खण्डन 

व्यक्ति, आङ्ति तथा जाति की समष्टि से पदाथेस्व का प्रतिपादक सिद्धान्तपक्त 
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देहादिष्यतिरिक्त आमा ॐ निरूपण के प्रसङ्क मे चक्रद्वेतपरी्तण 

देहादिग्यतिरिक्ता्मसाधक हेतुभो की मनःसाधकस्वप्रयुक्त भथान्तरता ,का 
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आत्मनिचव्यत्वसाधक हेर्वन्तर 

( शरीरपरीन्ताप्रकरण ) 

मानवादि शरीर मे एथिञ्युपादानकस्व-प्रतिपादन 


उक्तं शरीर मं भूतन्रयोपादानकस्व, भूतचतुष्टयोपादानकरव तथा भूतपद्चकोपादान- 


करव का निराकरण 
( इन्द्रियपरीक्ाप्रकरण ) 
इन्द्रिय के भोतिकस्व मे संशय 
इन्दिय का सांख्यसम्मत्त आहङ्कारिकप्व भौर विभुस्व 
सांस्यमत का खण्डनं 
ष्वा्तेपररिमि की स्थापना 
इन्दियार्थसन्निकर्प मे ्ानकारणत्व का उपपादन 
( इन्दरियनानात्वपरीन्ताप्रकरण ) 
त्वगिन्दियसिन्न दन्दिय का प्रतिषेधक पूर्यपन्त तथा उसका निराकरण 
पाच चेन्द्रिय की स्थापना 
तत्तत्‌ इन्दि मे प्रतिनियत गुणग्राहुकता का उपपादन 
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( अथंपरीक्ञाप्रकरण ) 
पृथिष्यादि द्र्ग्यो मं रूपादि गुणों की सत्ताका यथायोग्य निरूपण 


तृततीयाध्याय का द्वितीय आहिक 


( बुदधयनिरयस्वपरीन्ताप्रकरण ) 
बुद्धि की अनिस्यतामे संज्ञय 
सांख्यसम्मत बुद्धिनिस्यत्व का निराकरण 

चुत्ति तथा ब्रत्तिमाचू में अमेद्‌ का खण्डन 

मन के अविदुस्व का उपपादन 

प्रसङ्गात्‌ त्षणभङ्गवाद्‌ का उत्थापन तथा उसका निराकरण 
प्रषद्गाव्‌ सांख्यसम्मत परिणामवाद्‌ का खण्डन 

( उुद्धि के आर्मगुणस्व की परीक्ता ) 

ठुद्धि मे वहिरिन्द्रियगुणत्व तथा अर्थगुणव्व का निराक्च 
बुद्धि म मनोगुणस्व का निराकरण 

बुद्धि के आतत्मगुणसव में शङ्का तथा उसका समाधान 

एक कारु मं अनेक स्द्धुतिर्यो की जापत्ति तथा इषे अनेकानेक- समाधान 
आस्मा म इच्छादि गुणो के समवाय का प्रतिपादन 
भूतेन्द्रियादि मंडुद्धिसमवायिद्व का प्रतिषेध 

स्मरणकवेस्व का जात्मनिष्ठत्व-प्रतिपादन 

स्स्रति के निमित्तो का विवरण 

ञुद्धि के उत्पन्न.विनाश्चिचव का निरूपण 

खुद्धि के शरीरगुणत्व का खण्डन 

( मनःपरीक्ताप्रकरण ) 

प्रतिश्चरीर मन के एकत्व का पूर्वपक्तनिरासपूर्वक प्रतिपादन 
मन के अणुत्वं का निरूपण 

शारीरोपपत्ति से अष्ट की कारणता का उपपाद्न 

इष प्रसङ्ग मे भूतमात्रजन्यस्वप्रतिपादृक नारितिकमत तथा उसका खण्डन 
रारीर म अच्षटप्रयुक्त प्रव्यात्मनियतस्व का उपपादनं 
जकर्ममनिमित्त शरीरोत्पत्तिरूप सांख्यमत का निराकरण 
दसी प्रसङ्ध मे जेनमत का खण्डन 


चतुथोध्याय का प्रथम आहिक 


प्र त्तिपरीत्तण 

दोपपरीत्षण 

त्रेरािकदोपनिरूपण 

प्रेत्यभावपरीत्तण 

्रेव्यभावदिपयक सांख्यमत का सयुत्तिक खण्डन 
व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति का सप्रमाण उपपादन 
चोद्धसम्मत अभावकारणवाद्‌ तथा उसका खण्डन 
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अद्वैत बेदान्तसम्मत ( अविघोपहित ) ईश्वर मं जगत्‌ की उपादानकारणता का 
सयुक्तिकं खण्डन 

ईश्वर की निमित्तकारणता तथा ईश्वर के स्वरूप का निरूपण 

पवार्वाकसम्मत आकस्मिकवाद्‌ ( कार्यकारणभाचाभाव ) का निराकरण तथा 
का्यंकारणभाव का उपपादन 

सर्वाऽनित्यस्ववाद्‌ तथा उसका खण्डन 

सर्वनिस्यत्ववाद्‌ तथा उसका निराकरण 

सर्वपृथक्त्ववाद्‌ तथा उसका निरास 

सर्व॑शूस्यतावाद्‌ तथा उसका खण्डन 

संख्येकान्तवाद्‌ तथा उनका निराकरण 

( फरूपरीक्ताप्रकरण ) 

वेदिक कार्यं के पारलौकिक फल के विषय सें संशय तथा उसका निराकरण 

सांस्यसम्मत ससकायंवाद्‌ तथा उसका खण्डन 

प्रीति का फरुरवनिरूपण 

( दुःखपरीच्चाप्रकरण ) 

दुःख म सुखाभावारमकरव का प्रतिषेध तथा उसकी भावरूपता का उ्यवस्थापन 

जन्य शरीरादि की ओपचारिक दुःखरूपता का प्रतिपादन 

( अपवगंपरीक्षाप्रकरण ) 

अपवगं की असम्भावना का प्रतिपादक पूवंपत्त तथा उसका सयुक्तिक निराकरण 

अपव मे क्रेशसन्तति के अत्यन्तोष्छेद्‌ का उपपादन 


चतुथोध्याय का द्ितीय आहिक 


( तच्व्तानोर्पत्तिप्रकरण ) 
तच्वक्तानविषयनिरूपण 
तस्वक्ञानफरनि रूपण 

हेयो पादेयसंज्ञाविवेचन 

( लवयविग्रकरण ) 

जवयविविषयक संशय तथा उसका निराकरण 
जवयन्यभाचसाधक हेतुर्मा का उद्धावन तथा उनका खण्डन 
अवयवी न मानने पर भसुपपत्ति 

सर्वाभावास्मक्‌ प्रख्य का खण्डन 
परमाणुस्वरूपनिरूपण 

परमाणु के निरवयवस्व मे पूर्वपत्त तथा उसका खण्डन 
बाद्याथेभङ्-निराकरण 

तस्वत्तानषेतुनिरूपण 

समाधि की अनुपपत्ति का खण्डन 

अपवगं के प्राप्त्यर्थं यम-नियमादि का जयुष्ठान 

( तस्व्तानपरिपारनप्रकरण » 


तश्वद्वानपरिपारखनार्थं जकप तथा वितण्डा कै प्रयोग की जावश्यकतां 
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पद्चमाध्याय का प्रथम आहिक 


२४ प्रकार की जातिर्यो का परिगणन 

साधम्य॑सम तथा वैधम्य॑सम का सविस्तर विवरण तथा उनका समाधान 
उच्कषंखम आदि इः जातिर्यो का निरूपण तथा उनका समाधान 
प्राक्तिसम तथा अप्रा्तिसम का निरूपण तथा समाधान 

रसद तथा प्रतिदष्टान्तसम के लक्तण एवं उनका समाधान 
अयुत्पत्तिखम का रुण तथा उसका समाधान 

संशयष्म का छक्तण तथा उका उत्तर 

म्रकरणसम का छत्तण तथा उसका समाधान 

अहेतुसम का रुक्तण तथा उसका समाधान 

अर्थापत्तिसम का छक्तण तथा उसका समाधान 

अविद्ेषस्म का लक्षण तथा उसका उत्तर 

उपपत्तिसम का रुत्तण तथा उसका उत्तर 

उपरुड्धिखम का छन्तण तया उसका समाधान 

अनुपरुन्धिक्षम का छन्तण तथा उसका समाधान 

अनिव्यघम का निरूपण तथा उसका उत्तर 

निव्यसखम का छत्तण तथा उदका समाधान 

कायंसम का छन्ञषण तथा उसका उत्तर 

पट्पत्तीनिरूपण 


पच्चमाध्याय का द्वितीय आहिक 


निग्रहस्थान के विभाग 
प्रतिन्ञाहानिनिरूपण 
भ्रतिनज्ञान्तरनिरूपण 
प्रतिक्ञाविरोधनिरूपण 
प्रति्ञासंन्यासनिरूपण 
हेव्वन्तर-निरूपण 
अथान्तर-निरूपण 
निरथंक-निरूपण 

अ वित्ताता्थं-निरूरण 
अपायथक-निरूपण 
ग्राप्तकार-निरूपण 
न्युन-निरूपण 
अधिक-निषरूपण 
पुनरुक्त निरूपण 

अननु भाषण-निरूपग 
अस्तान-निरूपण 
लप्रतिभा-जिरूपण 
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विक्तेप-निरूपण 

मतायुक्ता-निरूपण 
पवंयुयोज्योपेत्तण-निरूपण 
निरयुयोञयानुयोग-निरूपण 
अपतिद्धान्त.निरूपण 

हेस्वामास्र ( का निग्हस्थानस्व >) निरूपण 
परिषिष्ट मे न्याथसूचीनिवन्ध 


वस्त्वन्तरस्य भाष्येऽस्मिन्‌ प्रतिपङ्कि-निरूपणात्‌ । 
षिषयाणामियं सूची स्थूलदृष्ट्ःयेव साधिता ॥ 
( सम्पादकः ) 


६५५ 
१ 
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। श्रीः | 
अशम | शं स्‌ | 
ग्ययद रनम 
वात्स्यायनमाष्यसदितदिन्दीव्याख्योपेतम्‌। 
>¬ | 


अथ प्रथमाध्याये प्रथमादहिकम्‌ 
ग्रमार॒तो ऽ्थमपिपत्तौ प्रवत्तिसामर्ध्याद्थवतस्मास॒म्‌ | 





श्री गणेद्च शारदा सह श्री गुरं चरण सरोज । 
वन्दन करि न्यायभाष्य का रचू माषाव्याख्यान ए 


पदार्थोदेश प्रकरण 

अ! स्तिक तथा नास्तिक दरशनोँमेसे दैत तथा अद्रेतवादि जिनके मतमें क्रमसे प्रमाणतथा 
प्रमेय का व्यवहार स्त्यै अथवा भायिक तथा सादृत्तिक है सपृणं द्चैरकारो को अपने-अपने 
मत से सिद्ध होने वाले प्रमेय ( जानने योग्य ) पदार्थौ कौ सिद्धि करने में प्रमाणो की आवदयकता 
दोतीदै। संसारके लोकिकं व्यवहार भौ प्रत्यक्षादि प्रमार्भो के चिना नदी हदो सकते। 
इसी कारण महपिं गोतम ने अपने मतके प्रमेय पदाथ को सिद्धि मे विद्ेषकर अनुमान प्रमाण- 
रूप न्यय के पूर्वाङ्ग तथा उत्तराद्वो के सित वाद्रादि कथा दवाय साधक प्रमाण, प्रमेय, 
संदाय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निणेय, वाद, जरप, वित्तण्डा, छल, जाति, 
निदः, स्थान देते षोडदा ८ सोलह ) पदां माने दै जिनमें प्रमाण ही प्रमेयो के साधक होते दै । 
दस सवत्र सिडान्त के अनुत्तर प्रमाण पदार्थं ही को मुख्यता देते हर उक्त सोरुह पदारथ मै 
प्रमाण के प्रथम प्रधान) स्थान द्विया है, यह स्पष्ट है इसी वात की पुष्टि के यि सांख्यकारिकाकार 
ररङृप्ण विदान्‌ ने ्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" पेस्ठा कारिका के अन्तम कदा है। अतः श्रमाण 
ममेचः इत्यादि गोत्मप्रणीत प्रथम सूत्र कौ भूमिका रचतते हुए महपि वास्त्यायन प्रमाण पदार्थ 
कौ प्रधानता प्रत्यक्ष, उपमान आदि ओर प्रमाणो से सिद्ध होने योग्य न दोने के कारण अनुमान 
प्रमाणस्ते प्रमाण पदाथ में सप्रयोजनता की सिद्धी करते हुए उसमे प्रधानता सिदध करते है-- 
श्रमाणतोऽप्रतिपत्तौ म्रवृत्तिसामर््यादर्भवल्ममाणम्‌ः इस प्रथम न्याया करने योग्य भाव्य मेँ । 
सस अनुमान में प्रमाण सामान्य पक्ष है, अर्थवत्ता (अंका अव्यभिचार्‌ ) साध्यहै, एं 
-पमाणनोत्यप्रतिपत्तौ प्रदृत्तिस्नाम्याव' यह्‌ देतू है, जिससे प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रयोजन (अं 
का व्वभिचारीन होना रूप) सदित है, प्रत्यक्षादि प्रमाणोत्ते अथौ ( पदाय ) क्ताश्नान 
दने पर रदति मे सफलता दने से एेस्ा अनुमान का आकार जानना चाहिये 1 इत अनुमान 
0 पदात रेष्ठ ट, जतः महपि गोनम ने ञे प्रथम स्थान दिया द 
व (= पन्न व श्वपनता अषप रूद्‌ सक्ना हे कि प्रमाणादि पाया ष 
~ (वत ब्रह हाता हे यह्‌ गोत्तम युनि को प्रथम नूत्र मे कट्ना प्रमाणिन नदीं 


र न्यायदर्शनम्‌ 


किणि ककय किक 


| ० १,यअआ० १, सू० १ 


-अिण्क्िकनरः 








प्रमाणमन्तरेण नाथगप्रतिपत्तिः, नार्थप्रतिपत्तिमन्तरेण भ्रवृत्तिसामर्थ्वम्‌ | 
प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाताऽथ॑सुपलभ्य तमर्थमभीप्सति जिहासति वा । 
तस्येप्लाजिहासाप्रयुक्तसय समीहा. प्ररत्तिरित्युच्यते 
सामथ्यं पुनरस्याः फलेनाऽभिसम्बन्धः । समीदमानस्तमथंममीप्सन्‌ 
जिहदासन्‌ वा तमथमाप्रोति जहाति बा | 





हौ सकता, क्योकि यथाथं ज्ञान की करणतारूप प्रमाणना प्रामाण्य निश्चय से दी सिदध द्येगी, 
्रिन्तु यह प्रामाण्य का निश्चय अपने ते, अपने फिसी से अथवा पर (दूसरे) सेदोगा। यह 
म्रश्च यहां ह्यो सकता है । जिसमे अपने स्वरूप को न जानने वाले स्वेदन (जान) से अपनेमें 
भ्रामाण्य का निश्चय नही हो सकने के कारण प्रथम पक्षि नहींदहो सकना। ओर अपने किसी से 
मानं तो ज्ञानका महण हयोने पर मी उसके प्रामाण्यका ्रहणन हो सकेगा 1 यदि स्वप्रकाश मानें 
त्तो भी यहज्ञान है एेसा ग्रहण हौ सकेगा न फिउसके प्रामाण्य का। अतः द्वितीय पक्ष भी असंभव 
है । यदि तृतीय पक्षसे परकोया उसके ज्ञान को ग्राहक माना जाय तो यह भी नही दयो सकता, 
क्योकि स्वयं जव्‌ उस्म प्रामाण्यका निश्चय नहींहै तो वह प्रवेक पूचज्ञान मेँ प्रामाण्यका, 
निश्चय कैसे करा सकेगा । यदि इसमे स्वयं प्रामाण्य मानँ तो प्रथमने क्या अपराध कियाहे 
कि उस्म स्वयं प्रामाण्य न माना जाय । अतः प्रथम प्रामाण्य के यहण का असंभव होने के कारण 
उसके अधीन प्रमाणता का निश्चय होना कठिन है ओर प्रमाणताकैे श्रहणन ह्योने से प्रमाणधीन 
म्रमेय पदार्थो का निश्चय नहीं हो सकता, तस्मात्‌ ज्वर को हरने वारे तक्षक सपं के मस्तक षि 
मणिके उपदेश्च के समान यह्‌ न्यायद्चाद्ि का उपदैदाभी करने कै च्यि अश्चक्य होने कै 
कारण व्यथं दहै) एवं मोक्ष के मामी जात्माद्वि प्रमेयो को प्रथमं कहना ही युक्त है) यह भी पूर्वै 


पक्षी क्षिप यहां कर्‌ सकता दहै। इन दोना का समाधान करने के_ ल्यि ही यह्‌ मूमिका- 
भाष्य वात्स्यायन महषि का है । जिससे प्रामाण्य यरहण के उपाय के कहने से यार का प्रयोजन 


होने के कारण श्लाल् न्यथं नही है यह सुचित्त होता है । अथवा प्रमाण एवं प्रवृत्ति इन दोनो 
म कभेन ( समथे ) वल्वान है ! ¦ द्विर्यं की दस जिज्ञासा के होने पर लोकव्यवहार कै अनुसार 
दोना ही समथं हे यह उक्त माष्य सूचित करता है । अथवा प्रमाण, प्रमेयः प्रमत्ता त्था प्रमिति 
इन चारो म एवं हेय, हान, आदि चतुरंमेमे भौ प्रमाणदह्यी प्रधान हे यह्‌ दिखाने के ख्यि उक्त 
भूमिका भाष्य है रेखा दीकाकार्य के मतसे सिद्ध दोतादहै। उक्त व्याख्येय माष्यरमे प्रमाणक 
जो प्रदृत्तिजनकता दिखा है वह साक्षात नदीं हे किन्तु यथे के ज्ञान के दारा यह सूचित करने 
के स्यि भ्रमाणतोऽथ॑म्रतिपन्तोः रेता कहा है जिसे उक्त अनुमान प्रमाण ही प्रामाण्यका 
मराहक है यह सिद्ध दोत्ता है । इस न्यायद्धास््र में प्रमाण अन्द प्रायः ज्ञान क्रे करण को कहतादै 
जो प्रमीयते अनेन इस व्धुत्पत्ति से वोध्य है जिक्तक्ना प्रमिति फल है। किन्तु केदी-कही प्रमिति 
( कषान) कामी वाचक है, जिसमें पुरुष का प्रयल्ल फल है । विन्तु टस माप्य मं अधिम व्याख्या के 
अनुसार करण वाचक है, यद्‌ सिद्ध होता दं । | 
उक्त व्याद्यान योग्य संक्षिप्त भाव्य की चाप्यकार स्वयं व्याख्या करतेर्हं किविना प्रमाणक 
पाथं का पान नदीं दोना, ओर यिना अथं के क्वान की प्रदृत्तिमं सामथ्यं (स्षट्ता) नदी दोती । 
क्योकि प्रमाणसेही पदा्थंको त्नाना परप प्राप्त ठ्‌ उक प्राथ को प्राक्च करना चाटना द अथवा 
त्याग यन्ना चाहना र उन्न प्राक्षिनयात्यागको च्च्छा सै प्ररि पुर्पकी समीहा ( प्रयत) 
को प्रवृत्तिर्ा क्ते उस प्रवृत्तिका फाल्के त्ताव नम्वन्ध टोनेको दी नाम्यं वदूनेरे। 


पंदा्थोटेश प्रकरणम्‌ सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ट 
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जदि कतके [निमी षिण 


अर्थस्तु सुखं संखदेतुश्च, दुःखं दुःखदहेतुख्च । सोऽयं भरमाणार्थोऽपरि- 
सङ्कयेयः प्राणभदधेदस्यापरिसङ्घयेयत्वात््‌ । अथवति च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयं 
प्रमितिसत्यथवम्ति भवन्ति| ` - 

कस्मात्‌ ? अन्यतमापायेऽथस्यानुपपत्तेः | तत्र यस्येप्लाजिहासप्रयुक्तस्य 
वृत्तिः स प्रमाता, स येनाऽथं प्रमिणोति तस्रमा्णः योऽथः प्रमीयते तत्‌ 
अमेय, यत्‌ अर्थविज्ञानं सा प्रमितिः, चतस्षु चेवंविधास्वथंतत्तवं परिसमाप्यते । 

किं पुनस्त्छम्‌ । सतश्च सद्धावोऽघतश्वाऽतद्धाकः । सत्सदिति गृह्यमाणं 
यथाभूतमविपरीतं तं मवति" असचाऽसदिति गृह्यमाणं यथामूतमविपरीतं 
तन्वं भवति । ' 

कथसुत्तरस्य प्रमाणेनोपलब्धिरिति ? । सत्युपलभ्यमाने तदयुपलन्धैः 
क्योकि प्रयलल करने वाला प्राणी उस पदाथंको प्राक्त करने अथवा त्याग करने कौ इच्छया 
करता हुआ उस्र पदाथेको प्राप्र करता है अथवा त्याग करता है। वहु अथं संसारम सुख, 
सख का कारण, दुःख तथा दुन्खका कारण इस्त प्रकार चार प्रकारका है । क्जिन्तु यह्‌ प्रमाणसे 
संगोधित होनेवाखा उक्त चायो प्रकार का अथं अपरिसंख्येय गणना के अयोग्य अर्थात्‌ 
( अनियत ) है 1 क्योकि प्राणियो कै चिज्ञेष अपरिसंख्येय ८ गणना के योग्य नहींहै) ओर 
उक्त अनुमानसे प्रमाणम सप्रयोजनता सिद्ध होने के कारण दही, प्रमाता ( ज्ञाता ), प्रमेय 
( विषय ) तथा प्रमिति ( ज्ञान ) ये तीनों मौजथेवान्‌ ( सप्रयोजन ) है,“यहु सिदध होता है 1 

ेसा क्यौ १ उत्तर-अन्यततम ८ अत्यन्त साधक प्रमाण) के न रहने पर॒ अथंकी सिद्धि 
केन दहोने से। उत्त प्रमातादि चतु्यमें से पदाधथके प्रप्त दोनेकी तथा त्याग करने की 
इच्छा से जिसकी प्रवृत्ति होती हे उसे प्रमाता कहतेहै। तथा वहु प्रमाता पुरुष जिसके दारा 
जानते योग्य गिपय ( अथं ) को जानता है उत्ते प्रमाण, एवं जो पदाथं जाना जाता है उसे प्रमेय 
( जानने योग्य विषय ) तयाजो पदाथंका विद्ञेषरूप ते ज्ञान होता है वह प्रमिति कदाती हे, 
इन प्रमातादि चतुय मे पदाथ का त्व ( वास्तविक ज्ञान ) समप्ति होता है ( अथात्‌ किसी 
पद्राथे को प्रमाणसे जाननेमे इन चारो से अतिरिक्त किसी दूसरे की आवद्यकता नदीं होती, 
वयोकि सीसे वह उस पदार्थं का हान अथवा उपादान करने का निश्चय कर रेताहै।) 

प्रश्च--वह पदाथ का तत्व च्या है १ उत्तर--सत्‌ ( भावरूप पदाथ ) का सद्धाव ( वत्त॑मान 
दोना अर्थात्‌ प्रमाण का विपय होना) तया असत्‌ ( भावरूप पदां) का, अ्तद्ध्र 
{ वतेमान न होना अर्थात्‌ निषेध प्रमाण का पिपय होना) दी पदा्थीका तच दोतादह। कयः 
यह सत्‌ यह्‌ सत्‌ हे, भावरूप अयुक पदाथ है इस प्रकार जाना जाता हुमा तेसा उमा न्न्य 
हे यदि विपरीत ( अभावल्प )नदहोतो वह उस भावरूप पदाथ का तच्व वृद्रटाना ‡, 
यद्‌ असरत्‌ हे यह्‌ अक्त है ( अर्थात्‌ नदीं है ) इस्त प्रकार अमावल्प से जाना द्वु; ~ 
सनावर्प है यद्वि उक्तम विपरीत (भावस्प) नहो तो वह्‌ उत्त 2 धथ 
< वास्तपिकं सदस्य ) कटलाता रै । 

1 ( दूसरे ) अभावरूप पदाय की प्रवाण उपटव्ि (श्न) = ट ^ 
सावि पदाथ का प्राय मादकद्ये सकला हे चिन्नु अक्तत्‌ पदाय ला "नद्‌ 2 दन 


न = 7 


1 
५४ त ( +नः > ध == ~ 3 ॥ 
ऽपर--सत्‌ ( म्गवस्प) पदाय यी उपट्च्ि (अद ~ > द † 
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1 +^ क, रणौ ॥ 


म्रदीप्रवत्‌ | यथा दशेकेन दीपेन दृश्ये गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते, तन्नास्ति, 
यद्ययभविष्यदिदमिव व्यज्ञास्यत, विज्ञानामावाच्चास्तीति, एवं प्रमाणेन सति 
गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते, तन्नास्ति, यद्यभविष्यदिदमिव व्यज्ञास्यत, विज्ञाना- 
मावान्नास्तीवि; तदेवं सतः प्रकाशकं प्रमाणमसदपि मरकाशयतीति । 





सच्च खलु षोडशधा व्यूटसुपदेदयते । तासां खल्वासां सद्धिघानाम्‌- 
प्माणप्रमेयसंशयप्रयोजनद्टान्तसिद्वान्तावयवतकंनिणेयवादजटप- 
वितण्डाहेरवाभासच्छरुजातिनिग्रहस्थानानां तचज्ञानान्निःश्रेयसा- 
धिगमः ॥ १ ॥ 


क~~ ~~~ -~--~--~-------~---~------------------------------------- ~~ --------------------------- ~~ 





( अवत्तंमान ) पदाथ का भी यहण प्रदीप के समान दयता है! जिस प्रकार दिखाने वारे दीपसे 
दिखाने वाकेषटका यहण होने के दो समय उसके समानजो दूसरा परट आदि पदाथ नही 
दिखाता, वह प्ट नहींदहैः, यदिदोता तोषटके समान वह्‌ भी जाना जाता, धटका परकै 
समानज्ञानन होनेके कारण वहं नदी दहै यदभीदीपदहीते जना जता दै, इप्ती प्रकार 
मभाण से सत्‌ (भाव) पदा्थके अहणके समयमेदी जो पदाथं मावपदाथं के समान गृहीत 
नदी दोत्ता, वह नही है, यदि द्योता तो इस भावपदम्थं के समान जाना जाता, ज्ञाननदहोनेके 
कारण दूसरा भावपदाथे नहीदै यदह भी प्रमाण ही से सिद्ध हौतादै। इस कारण सत्‌ 
( चतेमान ) भावपदाथे को प्रकाशित करता हया प्रत्यक्षादि प्रमाण असत्‌ (न रहने वाके) 
पदाथंकौो प्रकाशित करता दै! केवर पिदषता यहीदहै कि सत्‌ पदार्थं स्वतंत्ररूपसे प्रमाणका 
विषय होता है ओर असत्‌ पदाथं निपेधके द्वारा म्रमाणका विषय होताहै। प्रमाणे सत्‌ 
पदायं की उपलब्धि के दारा प्रतिषेधपुवक असत्‌ की उपरुव्धि कंसे होती दै इसी यिषयको 
माष्यकार ने प्रदीप दृष्टान्त द्वारा ऊपर स्पष्ट किया है। सत्‌ पदाथं के अधीन प्रकाद्यदहोने के 
कारण असत्‌ की भष्यकारने उपेक्षा नदी कीरै, किन्तु अनन्त सत्‌ प्रमाणाद्धि गंगा की वाद्‌ 
आदि पदार्थे से म्माणादि षोडद्ा पदाथा के तत्वन्ञानसे ही निभ्रेयस्त की प्रा्ठिदोत्तीदहै 
न किमगा की वाद्‌ आदिक कै तच्वक्ञानसे इस कारण इस न्यायद्ासलमे प्रमाणादिकोंकादही 
उदेदय, रक्षण तथा परीक्षाकी रै) 

जो सत्‌ पदार्थादिमेद से संक्षिपमे उपदेश किया जायगा, उन पडदा सत्‌ प्रकारके पदान मे से- 

पदपदार्थ--प्रमाण-प्रमेय-संद्यय-प्रयोजन-दृ्ान्त-सिद्धान्तावयवतकं- निणेव-वाद-जल्प- 
वित्तण्डा-देत्वाभास-खछ-जाति-नियहस्थानानां = १ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संय; ४ प्रयोजनः 
५ दृष्टान्त, ६ सिद्धान्त, ७ अवयव, ८ तके, ९ निण॑य, १० वाद, १९१ जल्प, १२ वितण्डा, १३ 
हेत्वाभास; १४ दल, १५ जाति तया १६ नि्रहस्थान नामक पोट सत्‌ पदा के, तच्वनानात्‌ = 
वास्तविक शान से, निः्रेयक्ताभिगमः = मोक्ष की प्रा्टिदोतीद। १ 

भावा्थं--गीतम महपि प्ते चाये हषः न्यायद्नाख् के अनुसार प्रमाण जदि उपरोक्त पोट 
पदाथा के तस्वश्नान से ( यथार्थश्ानसे) स्र्गापवर्गादिर्प निभ्तरेयक्त (कल्याणकी प्राप्ति) 
टोती ह ॥१॥ 








पदार्थो शमरकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ५ 


निर्दैरो यथावचनं विप्रहः। चाथ इन्द्रसमासः । प्रमाणादीनां तत्त्वमिति 
जैषिकी षष्ठी । तच्वस्य ज्ञानं निःप्रेयसस्याऽधिगम इति कमणि षष्य्यो । 
त एतावन्तो वि्यमानार्थाः, येषामविपरीतज्ञानाथेसिहो पदेशः ! सोऽयमनवबयवेन 
तन्त्रार्थं उदिष्ठो वेदितव्यः । आत्मादेः खलु प्रमेयस्य तच्वज्ञानान्निःशरेयसा- 
धिगमः। तच्चैतदुत्तरसूरेणाऽनूद्यत इति । 


भाष्यव्यास्या- निर्दर ( लक्षणसूत्र ) मे आमे जेते वचन लिये ह उनके असुसार इस 
उदे ( नाम कीतेन ) सूत्र म मी विग्रह करना । ( अर्थात्‌ आगे कहे जाने वाङ प्रमाणादिको के 
रक्षण सूत्र म जो एकवचन, द्विवचन तथा वहुवचन के भेद के ग्रहण का प्रयोजन है वही इस 
प्रथम उदे सूत्रम भौदहैः इस कारण इस प्रथम्‌ सूत्र मे भौ समास का विग्रह करने मे भिन्न भिन्न 
-लक्षणानुसार श्रमाणानि प्रमेयं चः इत्यादि वचन मेद्‌ केना चाहिये । यह भाष्यकार का अभिप्राय 
हे 1 ) वह समास चकार के अथं मे अथीत्‌ इतरेतरदन्दर ऊपर कहे अनुसार करना \ यहो वातिक 
तथा तात्प टीका मेँ 'सवेपदाथे प्रधानद्न्द समास करना" एसा कदा है ८ यर्हो पर वातिककार 
भारद्वाज सुनि ने न्यायवातिक मे व्वार्थदन्दस्मसिः' इस माष्य का निर्देश ध्यथावचनं विग्रहः 
उस भाष्य की पूवं मे योजना की हे )1 प्रमाण आदि पोडद्च पदार्थौ का (्तत्वज्ञानातः' इस समास 
पद के एकदेदा (तच्वं' मे सम्बन्ध होने के कारण प्रसाणादिर्को" का तच्व इस प्रकारं श्ौपिकीः 
-पष्ठी विभक्ति हे, ( अथात्‌ इसमे षड प्रकार के कर्ता आदिं कारको के अथ॑की विवक्षानदोने के 
कारण यह्‌ श्लेषः ( सम्बन्ध सामान्य ) के अथं मेँ षष्ठी विभक्ति है )। '्तच्वज्ञानातः इस समस्त 
पद मे (तत्वस्य (तत्व का) ज्ञानं (ज्ञान) तथा ननिःत्ेयसाधिगमः इस समस्त पद मं 
-गनिःश्रेयमस्य अथिगमः' निश्रेयस की प्राप्ति यह दोनों कमं विभक्ति के अथंमेँ षष्टी विभक्ति दहै 
( अर्थात्‌ श्ञान का विषय षोड पदार्थो का पूवे प्रद रित ततव तथा अभिगम (प्राचि) का विषय मोक्ष 
है यह शस भाष्य से सूचित होता है । ( विना त्वस्य ज्ञान इस उक्त कमे मे षष्ठौ विभक्ति के 
तत्त्व तथा कषान का प्रतिपाद्य प्रतिपादकमाव हे यह्‌ ज्ञान न होगा, ओर विना “निःश्रेयसस्याधिगमः' 
दस कमणि पष्ठी कै निः्रेयस प्राप्ति करने की इच्छ रखनेवले मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा 
-का विषय हे यह ज्ञान नदींदोगा। यह्‌ भाष्यकारका गढ आद्य है) ( हँ पर ¶एठयौः 
-रस्षके आगे (गमकतया समासः ठेसा मी दूसरी पुस्तर्कोमें विदेषपाठ भाष्यर्मे है) वे 
उतने षोड यिधयमान (सद्रूप) पदार्थं हे। जिनका पिपरौत (मिथ्या) ज्ञान न होने 
कै व्यि ये गोतम महरि ने न्यायश्चाख देन के प्रथम सूत्रम उपदेश फिवादहै। वद यह्‌ 
'पोडश ॥ प्राथ का वणन संन्पूणं न्याय्चाख का विषय हे, अर्थात्‌ इसी मे स्ंपूणं न्याययाख्च 
सनाथं हे यह्‌ जाना चाहिये। (अथात्‌ उदे, लक्षग तवा परीक्षा देसे तीन माप्यक्षार ने 
भने छार के अवयव के हे, जिनमे एक उदेश्यरूप अवयव से कदा जा दात्त का 
विपय, ल्श्य त्था परीक्वार्प दो अववर्वो से पुगेरूप से जानना चादिये देत्ता यौ पर 
माप्ववगर्‌ का आद्य रै )1 यथपि संपूण प्रमाण सादि पोडश्च पदाथा के छान से अपव ( सोश्च ) 
एोतता र, तथापि जिन आत्मा, दार, इन्दियादि अने वर्णन किये जाने वटे दाद प्रमेय 
पद्रार्थ के विपरोत्त शान (मिध्यास्नान) से संसारम दघ्न का कारण उन्दो कै तलत्ान 
नै साक्ताद उक्ति कौ प्राप्ति दोती रै स्स आधव से उन नाप्यकार कहते है कि आत्मा, 
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हेयं तस्यं निवेतेके, हदानमात्यन्तिकं; तस्योपायोऽधिगन्तव्य इत्येतानि 


चत्वायथपदानि सम्यग्वुद्ध्वा निःश्रेयसमपिगच्छुति । 
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` प्राप्चि होती है ( अततएव "जात्म वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो, मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः आत्मा कौ द्य 
देखना, सुनना तथा अनुमान से मनन करना एवं निदिष्यासन ( सद्वा ध्यान ) करना चाहिये 
ेसा शति मेँ वणेन किया है । ) ( सूत्रकार ने स्वयं इस पिषय को क्यो नही कहा? रेसी रका 
याँ पर हो तो, उस्तके समाधानाथे भाष्यकार कहते है कि )--वह यह ॒विपय सूत्रकार स्वय 
द्वितीय सूत्र मे वर्णन करेगे । सधात मोक्ष कौ इच्छा करने वते प्राणीके व्यि संसारम हेय 
८ स्यार योग्य ) क्या दै तथा उसका संपायक्या है १, तथा अत्यन्तिक ( अत्यन्त होने वारी ) 
हान ( दानि) क्याहै २, उस्र अत्यन्त दानिका उपायक्याहै ३, एवं अयिगन्तन्य प्राक्त 
करने योग्य क्या है ४, इन चार अथ पद (आथं शब्द ) से कहै जाते वारको अच्छ तरह 
जानकर प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है । यहु संपूणं विषय द्वितीय सूत्र मँ विस्तार से सूत्रकार 
कैग । ( जित्तमे देय ( त्याग योग्य ) है दुःख, एवं उसकी उस्पादक है अव्रिद्या, तृष्णा तथा धमं एवं 
अधम, हेय-दुःखादिको कौ हानिकाकरना हीज्ञान दहै, जो आत्मादि प्रमेय विषयोः का वास्तविकं 
ज्ञान है । उस्तका "उपायः है शाश्च । ओर अधियन्तन्यः प्राप्त करने योग्य है मोक्ष । ) 

प्रमाण तथा प्रमेय दो दी पदाथ के वणेन करने से साख की आवदयकता पृण द्यो सकती है क्योकि 

प्रमाण से प्रमात्रा पुरूष अत्मा खरौर आदि द्वादद्च प्रकार के प्रमैय पदार्था का वास्तयिक ज्ञान प्राष्ट 
कर क्यादहेयदहै, क्या उपादेय है यह्‌ जानकर हेय कै हानि स्वरूप उपदेय ( यहण योग्य) का 
ग्रहण करेगा, तौ फिर संश्षय से सेकर निह स्थानपयंन्त विष्ट चौदह पदार्थ के पृथक्‌ वणन कीः 
दस न्यायक्राल मेँ क्या आवदयकता हैः इस आश्चय से आगे भाष्यकार पृवपश्च दिखाते है कि-- 
दस शाल्ञ के उपरोक्त उदैशरूप प्रथम सत्र मेँ संशय से लेकर नियह स्थानपयंन्त पदार्थो क 
पृथक्‌-पृथक्‌ पो से प्रतिपादन करना निरथेक (निष्प्रयोजन) है, क्योकि लिगि स्प से किसी मथंकेः 
सार्थक होते के कारण प्रमाणी म तथा जानते योग्य दने से भमैयो मे इस प्रकार ( यथाकस्तभव) 
सन्त्मावको प्राप्त दौ सकने के कारण स्यादि चुट अवरिष्ट प्रदाथं भिन्न नहीदहो 
सवते ॥ इस पूर्थपक्ष का समाधान भाष्यकार इस प्रकार करते हँ कि--( यह एुवेक्षी का 
कहना सत्य है, चिन्तु आन्वोक्षिवी १; वेदत्रयी २, वतां ३ तथा दण्डनीति ४ एेसी ्रक्षिदध 
जो चार विरये हैँ जिनको महपषियों ने प्राणिर्यो के अनुग्रहके रिष पृथक्‌ पथक्‌ व्यापार वारी 
कहा है । जिसमे यद चतुथं ( चौवी ) न्यायविद्या नामक आन्वीक्षिकी विचा द । ( जिनमें सुख्य- 
स्प से ब्राह्यणो के चिवि अ्िदेत्र, आहवनीय आदि भ्रस्थान ( व्यापार ) प्रधान । वह्‌ है प्रथम 
ष्टम्‌ यजु त्तथा सामवेद स्प त्रयी विद्या । दूसरी मुख्यतत्पस्े वेपो केलिये टट, दकः, कित्र 
आदि प्रस्थान वादी वर्ता नामक त्रिया रहै ओर तीसरी हं युख्यरपसे क्षत्रिय वणक दिये, 
स्वामी, म॑, दमं (किला 9 गज, तुरन, ाघ्रु, भित्र, उदासीन आदि पदाथ प्रस्थान काटी दण्ड- 
नोनि नामके विया! यतः उपरोक्त तीन विदार्थो के समान न्यायविद्या (अन्विक्षिकी) का 
भी संदछयाटि न्यायाय पदा्यीका चतन प्रस्ान मेद दिखनि क स्यि यवय्यके है टसी आद्राय 
से भाष्यकार गमे कते ई कि-- ट्त यन्वीक्षिकी विचाके भीर व्रिद्यार्जाके समान संदयायादि 
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विद्याः प्रथक्‌प्रस्थानाः प्राणश्रृतामनुप्रहायोपदिश्यन्ते । यासां चतुर्थीयमान्वी 
धिकी न्यायविद्या ! तस्याः प्रथक्प्रस्थानाः संशयादयः पदाथोः । तेपां प्रथग्ब- 
चनसन्तरेणाऽध्यात्मविद्यामात्रमियं स्यात्‌ ; यथोपनिपदः। तस्मात्‌ संशया- 
दिभिः पदाथः प्रथक्‌ प्रस्थाप्यते । तत्र नानुपलन्धे न निर्णीतिऽ्थे न्याय 
प्रतते, किं तर्हि १ संशयितेऽथं । यथोक्त--¶विमृश्य पत्तम्रतिपन्ताभ्यामर्थाव- 
धारणं निखेय ( अ० १ आ० १ सू८ ४१) इति | विमशः-संशयः । पत्त- 
प्रतिपक्ञो-न्यायप्रवरत्तिः । अर्थावधारखुं-निणयस्तच्वज्ञानमिति । स चायं ` 


किस्विदिति वस्तुविमशंसात्रमनवधारणं ज्ञानं संशयः प्रसेयेऽन्तर्भवच्रेवमर्थ 
पृथगुच्यते । 


।-। 





चतुद अवरिष्ट पदार्थौ का वर्णन भिन्न प्रस्थान दिखाने के ल्यि किया गया है, यदि संशयादिरको 
का पृथक्‌ वर्णन इसमे न हो तो उपनिषदो के समान यह आन्वीक्षिकी पिया मौ केवर अध्यात्म 
विय्याहोतेकेकारणत्रयीमे ही इसका अन्तयाव होने से उपरोक्त प्रसिद्ध चार चिचार्ओका वर्णन 
असंगत हो जायगा । इस कारण संद्यादि पदार्थे इस वियाके चतुथं विघयाकी सिद्धि के 
लियि पृथक्‌ (भिन्न) प्रस्थान का वणेन फिय। गया है । यहां पर (संङायादि भेद को आन्वीक्षिकी विचा 
अनुसरण करती हे, एेसा वातिकक्रार का मत है। यद्यपि संशयादिक का पूर्वपक्षी के कथनानुसारं 
यथासंभव प्रमाण तथा मरमैयोमे अन्तर्भाव दहो सकता तथापि इस न्यायश्ाख्र मे अनेक 
विषयो का वणेन है यद सूचित करने के च्यि सरयादियो का पृथक्‌ वणेन किया गया है णेस 
खयोत्तकार का आश्यदहे)। उनमे से प्रथम संदाय पदाधंके पथक्‌ ्रहणका प्रयोजन दिखाते 
हए. भाष्यकार कहते है कि--उन संशयादियोंमेसे सामान्यसूपसे नहीं जाने हुए (अक्ञात) 
तथा निश्चित पदाथ में न्याय ( पराथं अनुमान) की वाद कथाम प्रवृत्ति नदी दहोती। प्रश्-तो 
किस्म रोती है १ उत्तर-सन्दिग्ध पदाय मे, क्योकि आगे वविसद्य पक्षप्रतिपक्ाम्यामथावधारणं 
निणेय." अयात्‌ संङयपृवेक न्याय प्रवृत्ति से अथं के अवधारण ( निश्चय ) को निणेय कहते हें 
फसा प्रथमाध्याय, प्रथमाहिक के ४१वेसूत्रमे स्वय सूत्रकार क्टेगे । इसत सूत्रसं मिमरे चबव्द 
काथं है सदाय पक्षप्रतिपक्ष राब्दक। अथैदहै न्यायप्रवरृत्ति तथा अथावधारण चब्द्रका 
अर्थं है निय अर्थात्‌ तज्ञानं ८ वास्तविक ज्ञान ) ओर वह यह्‌ श्त्या" इस प्रकार पदरथ 
का विमयेमत्र साभन्यरूपमात्र से कषान होना निश्चयरूप न दोनेके कारण संज्लय नामक 
सान करदाता है, जिस्तका स्वरूप जानने योग्य हौनेके कारण प्रमेय पदाथंमें अन्तर्भावो 
सकने पर भी इस्तल्यि ( त्व निश्चय के चियि) प्यक न्यायद्नाख्में कहा गयादै। (अर्थात्‌ 
पक्षता नियामक धमं से निश्थित्त तया साध्यधमे से सन्दरिग्व घर्मा (पक्ष) न्याय (अनुमान 
भरयोग ) वी प्रदृत्ति रोती हे, अतः जस्प तया वित्षण्डाक्यामे स्द्रेही अपेन्नान रोने के कारण 

दायको वादरक्था स्पन्याय अन॒मानमे हौ आवदयक्नाह्‌ यदह सिदध हदोतादै इमौ कारण 
उपरोल न्ूध्रमें संदावको न्ययका भरवतेक सूत्रकारने केडादहे यह्‌ यद्र पर भाष्यकार 
अभिप्राय), स्सी कारण त्तत्र नान॒पलब्ये्यं न निर्णीते प्रचनंते। भिन्तु संद्ययिते न्याय- 
रनद तेन संशयः! रेमे अभियुक्त ( प्राचीननेयायिनः) के मौ वचन रस रिपवे प्रमाच 
जानना चाहिये 


८ न्यायदर्शनम्‌ [अ० १, ध्रा० १, सू० १ 

प्रथ प्रयोजनम्‌- येन प्रयुक्तः प्रवतत, तत्‌ प्रयोजनम्‌ | यम्थममीप्सन्‌ 
जिहासन्‌ वा कमोरभते । तेनाऽनेन सर्वं प्राणिनः सबोणि कमणि सर्वाश्च 
चिद्या व्याप्राः, तदाश्रयश्च न्यायः प्रवतंते। कः पुनरयं न्यायः 2 | प्रमाररथं- 
पररील्णं न्यायः । प्र्यक्षागमाश्रितमनुमानं साऽन्वीक्षा । प्रव्यक्षागसाभ्या- 
मीक्वितस्याऽन्वीक्षणमन्वी्वा, तया प्रवत्तत॒इत्यान्वीक्षिकी-न्यायविद्या- 
न्यायशाखम्‌ । यत्‌ पुनरनुमानं प्र्यक्षागसविरुद्धं न्यायाभासः स इति । 








क्रम प्राप प्रयोजन पदाथ के प्रथक्‌ वर्णन का प्रयोजन दिखाते हए भाष्यकार प्रथम उसका 
स्वरूप दिखाते है कि-जिससे पेरणा पाकर भ्राणी किसी कायं मे प्रवृत्त होता है उसे प्रयोजन 
कहते है । जिस किसी अमीष्ट पदाथ की प्रापि की इच्छा करता हु अथवा द्वेष योग्य अनिष्ट 
पदार्थं के त्याग करने की इच्छा करता हआ प्राणी क्रिया को आरंभ करता है उस इस प्रयोजन से 
ससार के संपुणं प्राणी, संपूणं ससार के कमे, सपृणं विचायं व्याघ्र हें, ( अथात्‌ विना प्रयोजन 
के किसी संसारके प्राणि के कमं तथा विचा नहीहै)। तथा प्रयोजन कौ उदेश्य कर ही न्याय 
की प्रवृत्ति होती दै इसी कारण प्रयोजन न्यायका मी मूढ ह । प्ररन-- यह्‌ न्याय क्या है ? उत्तर-- 
भ्रमार्णो से अर्थंकी परीक्षा करना न्याय का जादा है । ( संपूणे प्रमाणो के व्यापार से अथैके 
अभिगति ( ज्ञान ) कौ न्याय कहते है ) इस प्रकार वातिककार की उक्त माष्यवको व्याख्या हं। 
तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणमूलक प्रतिज्ञा पंचावयवरूप प्रमाणो से अथं ( लिङ्ग ~+-देतु) की परीक्षा 
को न्वाय कहते हे ठेसी तात्प्यगीकाकार वाचस्पत्ति मिश्रकी व्याख्या है।) निदित (दुष्ट) तकं 
से उत्पन्न परीक्षाकणौ दगनेके चयि भाष्यकार (अगे कहतेहै फि)- प्रत्यक्ष तथा आगम 
रमाण के अविरुद्ध अनुमितिज्ञानकाकारण दही अनुमान प्रमाण होता दहै, ओर उसी कौ अन्वीक्षा 
कहते है, ( क्योकि सवेश श्रुति तथा स्मृतिर्यो के कर्ता स्वयं देखे हट विषय को श्तिस्मृतिरूप 
आगम प्रमाणसे जिकज्ञासु्ओ को दिखाते है, ओर उस्र श्रुति तथा स्प्रतियाको पढकर ग्रमात। 
पुरुष वावदूक ( विचार में समथ ) हो कर जल्प तथा पितण्डा कथा द्वारा ्तिपक्चियों का खण्डन 
कर उन्दे विषय का ददोन कराते है) इक्त प्रकार प्रत्यक्ष तथा आगमकै द्वारा देखे हर विषयक 
पश्चात्‌ ईक्षण को अन्वीक्षा कहते है, ओर उससे पवृत्त दोनेके कारण इस चाल को आन्वीक्षिकी, 
न्यायविद्या तथा न्यायद्ासर रेस्रा मी कहते है । ओर जो अनुमान प्रत्यक्ष अयवा जागम ( खन्द ) 
प्रमाण के विरुद्ध ह उसे न्यायाभास रेसा कहते है (अथात्‌ वह अनुमान सत्‌ नहीं होता किन्तु दुष्ट 
होता है) । तात्पर्यं टीकाकार ने प्रत्यक्ष चाब्द उपमान का भी सूचक हे ेसा कहा हे। ८ वातिककार 
ने यहौँ रेसी समाटोचनाकी है किं यद्वि अनुमान भ्रमाणसे जाने हए विपयका प्रत्यक्ष 
तथा आगम सते अनुसन्धान किया जाय नौ वह विषय अत्यन्त स्पष्टहौ जाताहै। भौर जित् 
विषय मेँ परस्पर एकता न रखने वादे प्रत्यक्षादि भिन्न-चिन्न प्रमार्णो का प्रयोग किया जाता है वह्‌ 
केवट लाभ, सत्कार इत्यादि एल ठेते वाला होने के कारण प्रवादमात्र कदातादरै। रजो 
यनुमान, प्रत्यक्ष तथा यागम प्रमाणक िज्डध दौताहै उत्ते न्यायाभास कते ह जेते वहि 
यानल ह, कायं होने समे धट के समान, दस्मे जिस विषय (दयौतना) का प्रयोग किया हे वदु विपय 
उष्टराता कै प्रत्यक्स यायितदटोनेके कारणस अनुमान का प्रत्यक्ष सै विरोधदह। तथान 
( मतुध्य) का मन्नकवा कपरानदयुधह, प्राणीकाअंगदहोनेमे, चख द्ुक्ति आद्विकै स्मान 
यह अनुमान जागम विरद दोसे प्रमाणनदी हं क्योकि श्वाख्रमं दद्धुयोः कौ यद्युदध कदा द। 





पदार्थोटृशम्रकरणस्‌ | सभा्यदिन्दीज्यास्योपेतम्‌ ९ 


तत्र वादजल्पौ सप्रयोजनौ । वितण्डा तु परीयते । बितण्डया प्रबतेमानो 
वेतण्डिकः । स प्रयोजनमनुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते ? सोऽस्य पक्षः सोऽस्य सि- 
द्धान्त इति वेतण्डिकत्वं जहाति । अथ न प्रतिपद्यते ? नायं लोकिको न परीक्षक 
इत्यापद्यते । अथापि परपक्चप्रतिषेधज्ञापनं पयोजनं रवीति ? एतदपि तादगेव-यो 
ज्ञापयति यो जानाति येन ज्ञाप्यते यच्च ज्ञाप्यते एतच प्रतिपद्यते यदि ? तदां 
वेतण्डिकःवं जहाति । अथ न प्रतिपद्यते १ परश्चप्रतिषेधज्ञापनं म्रयोजनमिव्ये- 
तदस्य चाक्यमनर्थंकं भवति । वाक्यसमूहुख् स्थापनादहीनो वितण्डा; तस्य 


न~~ ~~~ ममतं गिनि च पाक्षं प्ययं 


इत्यादि इस धिषय म अधिक विज्ञेष वातिकमें ही पा्ठकाको देख ठेना चाहिये) ( पूं 
ग्रथ मे संपूरणं कम॑ तथा पिधा, एवं प्राणी प्रयोजन से व्याप्त है सा कह अये है, उसमें प्रत्येक 
पदार्थं म प्रयोजन है यह दिखाते हए भाष्यकार आगे कहते हे कि :-उनमे से तच्वज्ञन दही 
वादकथा का प्रयोजन दै ओर जल्पका विजय प्रयोजन है यह दो सकतादै किन्तु वित्तण्डामे 
केवर परपक्ष का खण्डनमात्र होने कै कारण तथा वितण्डा कथा से परवृत्तिभी होती हे इस कारण 
उसमे प्रयोजन है अथवा नदी यह सदेह होने से उसकी परीक्षा ( विचार ) करना आवदयक है । इस 
कारण वित्तण्डा मेँ प्रयोजन की परीक्षा की जत्ती है! जिसमे वितण्डा नामक कथा ते प्रवृत दोतते वाके 
शुरुष को वेतण्डिक कते दै । उते यदि उसकी वितण्डा कथा के प्रयोजन का प्रज्न किया जाय 
कि तम्दारी कथा का कोड प्रयोजन है अथवा नहीं । यदि वह्‌ प्रयोजन माननलेतो वही प्रयोजन 
उसका पक्ष तथा वदी सिद्धान्त होने के कारण वह वैतण्डिकत्व को च्छेड देगा। ओर यदि 
नहीं मानता तो, वह न लोक व्यवहार कौ जानने वाला ( लोकि ), तथा परीक्षक (श्चाख्कफो 
जानने वाखा ) भी नदी है यह आपत्ति जायगी । यदि वह प्रतिवादी के पक्षके निपेधको 
ज्ञापन, जनाना ही अपनी वितण्डा को प्रयोजन कहे (मने); तो यहभी पूर्वोक्त के समानदी 
हे । क्योकि उस क्षापन मे जो जनता है, जो जानता है, जिससे जनाया जाता है ओौर जो जाना भी 
जाता है, इन चास आवदयक विषर्यो को यदि मानतादहै, तो फिर भी वह्‌ वैतण्डिकत्व ( वितण्डा 
कथा कवृत्ते ) चो द्योड देता हे! ओर यद्धि नहीं मानतातो सरे कै पक्ष के निपेधको जनाना 
पित्तण्डा कथाका प्रयोजन हैः यह्‌ वेतण्डिकका वाक्य व्यंहो जाता है क्योकि स्यापनादीन 
वाक्यसमूह को हौ वितण्डा क्था कहते दहै । उस वाक्यसमृह के अर्थको यदि वह मानतारै, 
तो वही उत्तका स्थापना योग्य पक्ष ह्ये जात्ता दै। ओर यदि नही मानता तो व्यर्थंहोते के कारण 
केवल प्रलाप ( वड-वड करना ) हो जाता है, जिससे वितण्डा कथाका स्वरूप नष्टे जाता है । 
( पित्ण्डा कथा मै स्वे प्रयोजन है रेत्ता माद्म पठता है ) क्वोकि वैत्तण्डिकना कौ उपरोक्त 
प्रकार से हानि होने कै भये दैतण्डिक अपने पक्ष की स्थापना नयी करता। इते उसका 
यपे पक्ष हौ नहौहै ेखी शंका नदीं द्यो सकती, क्योकि वातिककार भारद्वाज ने न्यायवात्िकं 
नप्ता कहा ह--कि केवर परपक्षका खण्डन हो वितण्डा नही कहता, जन्तु पक्षको मान कर्‌ 
ञो उनो स्थापना नहीं करता वह वैतण्टिक होतार । श्रतिवाद्राक्ते देतु दोष ठे 
तभ्ट्कि का पक्ष तिर घे ञ्यवा नदी, वट अपने पक्षको सिद्धिरूप प्रयोजने द्य पर्‌ (प्रतिवादः) 
ताभ्न कमो फण्टन करता ह टेस्ती यदहं तात्पयटीकाकार्‌ वाचस्पति भिश्च ने उमालोचया 
1 ६ 1 ( उपरोक्त श्यो दापयत्तिः जो जनाना ह, श्त वाच्य रै ठेतण्टिकि मा हण नया ष्टौ नःनात्ति 
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यद्ययिधेयं प्रतिपद्यते ? सोऽस्य पक्षः स्थापनीयो भवति ¡ अथ न प्रतिपद्यते ? 
प्रलापमात्रमनथंकं भवति, विततण्डात्वं निवतंत इति । 

तथ दृष्टन्तः प्रत्यक्नविषयोऽथेः--यत्र लौकिकपरीक्काणां दशनं न व्याह्‌- 
न्यते! स च प्रमेयम्‌ | तस्य प्रथग्बचनं च-तदाश्रयावुमानायसौ--तस्मिन्‌ 
सति स्यातासनुमानागमावसति च न स्याताम्‌ । तदाश्रया च न्यायप्रवृत्तिः | 
दृष्टान्तविरोधेन च परपक्षप्रतिषेधो वचनीयो भवति दृष्टान्तसमाधिना च 
स्वपक्षः साधनीयो भवति । नास्तिकश्च दृष्टान्तमभ्युपगच्छन्नास्तिकल्वं जाति । 





अनाया जाना है इस वाक्य से वेतण्डिक ने दिये हेतुमो का म्रहण, तथा यच्च ज्ञाप्यत्तेः जो जनाया 
जाता है इस वाक्य से प्रतिपक्ष ( विरुदधपक्ष ) को खण्डन का रहण करना चाहिये । यदि वैतण्डिक 
ध्न चारो को मानता है तो यह मानना ही उसका प्च दहो जाती दै जिससे वैतण्डिकत्व कौ हानि 
हो जाती है एेसी यर्हो खयोततकार ने समालेचना की है। यौ भाष्यकार की वितण्डा कथा 
की परीक्षासे कोई प्रयोजन उसका यद्यपि प्रतीत नदी द्योता, तथापि ( पितण्डया तु प्रवते ) 
वितण्डा कथा द्वारा वेतण्डिक की प्रवृत्ति दोती है इस प्रतिज्ञा वाक्य से वितण्डा कथा से प्रवृत्ति 
होना ही उसका प्रयोजन है ठेस मानने से कोहं दोष नही प्रतीत होता ) अतः वितण्डा कथामी 
सप्रयोजन है रेसा सिद्ध होता है, 


इस प्रकार प्रयोजन के पृथक्‌ वचन का विस्तारपुवंक वणेन करने के पश्चात्‌ क्रम प्राप्त दान्त 
पदाथ कै पृथक्‌ वचन के प्रयोजन को दिखाते हए भाष्यङ्गार प्रथम उसका सरूप दिखाते ह कि-- 
प्रत्यक्ष के निषय अको दृष्टान्त कहते है--अर्थात्‌ जिस अथं के विषय मे खोक व्यवहार 
तथा चाख दोनो को जानने वार्छोकी दृष्टिका व्याघात नहीं होता अथात्‌ छोकिक तथा चाखज्ञ 
दोनों जिन्त विषय कौ मान्ति हैः वह दृष्टान्त कहाता है । वह भी प्रमेय ( जानने योग्य ) है । 
दृष्टान्त के वल्से ही अनुमान तथा आगम प्रमाणसे किसी भौ विषय की सिद्धि दहोती दहै, क्योकि 
दृष्टान्त के रहने पर॒ अनुमान तथा आगम प्रमाण दह्येते है, भोर दृष्टान्तके नदहोनेपरवे 
नही होते, ( अर्थात्‌ विना दृष्टान्त के अनुमान तथा आगम (चनब्द ) प्रमाण अपने विषयको 
सिद्ध नहीं कर सकते । यदौ पर "जो दृष्टान्त होता है वहरेसाद्ोतारहै, नकफिजोरेसाद्येतादहै 
वह्‌ दृ्ान्त होता है रेसी तात्पयं टीकाकार की व्याख्या हे । वह यह दृष्टान्त उपरन्धि क। 
विपय होने के कारण म्रमेयदहै' रेस्ी वात्तिकिकार की व्याख्याहे। दृष्टान्त के प्रमेय होने पर 
भी जिस कारण उसे कफर ह्य अनुमान तथा आगम ह्येते हँ इस कारण दृष्टान्त को पृथक्‌ कहा 
गया है इस प्रकार भाष्यमें योजना कर केनी चादिये। आगे दूसरे इष्टान्त के पृथक्‌ वचन 
का प्रयोजन दिखाते हए भाष्यकार कहते है फि--दृ्टान्तके आध्रयसेद्टी न्याय (स्वायै 
तथा परार्थानुमान ) की प्रवृत्ति होतीरहै, तथा दृष्टान्त के पिरोधसे ही प्रतिपश्च ( पिरुद्ध पक्ष) 
का निपेध कहा जाता है अर्थात्‌ प्रत्यक्षता का खण्डन मी फिया जातादहे, एव दृष्टान्त के अनुप्तार 
पक्ष मेँ उपसंहार करने रूप दृष्टान्त की समाधि दी अपने पक्षकीस्थापना भीदहदोतीह 1 तवा 
वेदको प्रमाणन मानने वाटा, वेदर्निदटक, क्षणमंगवादी वोद्ध नास्तिक यदि दृष्टान्त कौ मनि 
तो उसको नासिका द्धोटना पडेगा (अर्थात्‌ दृष्टन्त के कथन करन्मे प्रधम देच हुए ग्यक्ति 
तथा उस्तके वमीका मी प्रदर्न॑न धिया जाना है अनः वद्‌ यद्वि क्षगभगवादी बौद्ध दृष्टान्त कड 
तो उस न्िथिर दृष्टान्त > अदण मे वहतो ग्याधन दोप द्ोगा अथात्‌ स्थिर दृष्टान्न के वसे पदार्थ 





पदार्थोदुदेशप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेनम ९१ 
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अनभ्युपगच्छन्‌ किंसाघनः परमुपालमेतेति ! निरूक्तेन च दृष्टान्तेन शक््यम- 
भिधातु-वाध्यताधरम्यात्‌ तद्मंमावी दष्टान्त उदाहर्ख॒म्‌ ( अ० १ आ० १ सू 
३६ ) । तद्विप्यैयादा विपरीतम्‌" ( अ० ९ आ० १ सू ३७ ) इति 1 

च्रस्त्ययमित्यनुज्ञाधमानोऽथेः विद्धान्तः | स च प्रमेयम्‌ । तस्य प्रथग्बचनं- 
स्स सिद्धान्तमेदेषु बादजल्पवितण्डाः प्रबतन्ते, नातोऽन्यथेति । 

साघनीयार्थस्य यावति शब्दसमूह विद्धिः परिसमाप्यते, तस्य पञ्चावयवाः 
म्रतिज्ञादयः समृहमपेदयाऽवयवा उच्यन्ते | तेषु प्रमाणसमवायः-आगमः प्रतिज्ञा । 
हेतुरलुमानम्‌ । उदाहरणं प्रस्यक्षम्‌ 1 उपनयनमुपमानप्‌ । सवेपामेकाथसमवाये 





मे क्षणिकता सिद्धनदौ सकेगी! ओरदइ्स दोषके वारणके ल्यि यदि दृष्टन्तन मानेतो 
किंस साधन कै वल पर वह स्थिर पदाथंवादी पर ( प्रतिवादी) का खण्डन करेणा तथा उक्त 
प्रकारके दृ्टन्तको माननेहीके कारण साध्यके साधम्य॑से पक्के धमे को रखने वाला 
षष्टान्त साधम्यं उदाहरण, एवं साध्य के वैषम्यं से उसके विपरीत पक्ष के धमेको नरखने वाला 
दु्टान्त वैषम्यं उदाहरण कहा जाता है, इस प्रकार प्रथमाध्याय यै प्रथम पाद के ३६ तथा ३७ 
के सूरो मं वणन किये हुए दोर्नो दृष्टान्त वि्ञेषरूप उदाहरणा का रक्षण करना सूत्रकार का संगत 
हो सकेगा (दन पूर्वोक्त कारणो से दृष्टान्त के प्रमेय होने प्र भौ उसे पृथक पदाथं माना गया है )) 

इस प्रकार दृष्टान्त के पृथक्‌ वचन के प्रयोजन का वणन कर क्रमप्राप् सिद्धान्त के पृथक्‌ 
वचन का प्रयोजन कते है फि-यह प्रमाण वा विषय अथै है इस प्रकार प्रमाणजन्य 
कानके पश्चत्‌ स्वीकार किये हुए अथे को सिडान्त नामक पदार्थं कहतेदहै। वह भी प्रमेय 
( जानने योग्य है )। सिन्न-सिन्न चार्वाक, सोम, सोगत, जैन, आहत, दिगम्बर रेसे नास्तिका के 
षट्‌ बाह्य तथा आस्तिको के न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पातंजक, जमिति, बादरायण नामक वैदिक 
पट्‌ सिद्धान्त भेर्दोके रहनेसे ही, वाद, जल्प तथा वितण्डा नामकी तीन प्रकार की कथाः 
दये सवनी है, विना सिडधान्त भेदके नदी दे सकती! इस कारण सिद्धान्त नामक पदाथ का 
पोटश्च पदार्थौ में पृथक्‌ वणेन किया गया है । 

( क्रमप्राप्त अवयव नामक पदाथ के पृथक्‌ कहने का भाष्यकार इस प्रकार प्रखोजन वणेन 
कारते हए अगे कहते है फि )--प॑ंचावयव्‌ परार्थानुमान से सिद्ध करने योग्य साध्य धमं 
विशिष्ट धर्मी अथवा धममीविरिष्ट साध्य धर्मरूप अर्यं कौ जिनने चब्दौ के ससदाय 
सिडि समाप्त दती है (पृण द्येती है) उस शब्द के सरमूहरूप अवयवी मे पांच म्रतिक्ता+ 
हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन नामके शव्द समुदाय कौ अपेक्षा से अवयवं केजाने 
ह । ( इस व्याद्यायीग्य (भाष्य) की स्वयं व्याख्या करते हट आने भाष्यकार कहते दै 
कि })-उक्त पांच प्रतिक्षादि अचय्वोमं अनेके हुए प्रार्‌ से प्रत्यक्षादि चारो प्रमार्णोका 
समवाय ( प्क्वष्टोरा) है! क्योकि पवत वहि वाखा ह इत्यादि प्रतिना चन्द प्रमाणस््प है. 
उस प्रतिश्ाका साधक हेतु अनुमान प्रमाण ह । उर्ह-जदहां धूमदोना ह ष्-उहां अच्चि 
ना जसे महानस (रसद के घर) मे इत्यादि उदाहरण प्रत्यक्ष प्राणद! त्था 
महानसे समान वहि की व्याप्ति ते युक्त धूम वाटा यह्‌ प्न भी है यह्‌ उपनयन ( उपरंदार } 


भै गी 


उपमान प्रमाय \ उक्तजर्‌ वास्य दप अदयम 
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यामो लव अनयन 


सामर्ध्वप्रद्थनं निगमनमिति । सोऽयं परमो न्याय इति । एतेन वादजल्प- 
वितण्डाः ्रवतन्ते नातोऽन्ययेति । तदाश्रया च तन्तवव्यवस्था । ते चेतेऽवथवाः 
शब्दविशेषाः सन्तः प्रमेयेऽन्तभूता एवमथं प्रथगुच्यन्त इति । 
तकां न प्रमारवङ्श्ह्यीतो, न प्रमाखान्तर, प्रमाखानामयुयाहकस्तखन्नानाय 
कल्पते । तस्योदाहरणम्‌-किमिदं जन्म कृतकेन हेतुना निवत्यंते, आहो स्विद- 
छरतकेन ? अथाकस्मिकमिति । एवमविज्ञातेऽ्थे कारणोपपत््या अहः प्रवते 
यदि कृतकेन हेतुना निवत्यते १ देत्‌च्छैदादुपपन्रोऽयं जन्मोच्छेदः । अथाऽ- 
कृतकेन हेतुना १ ततो देतृच्छेदस्याऽशक्यत्वादनुपपन्नो जन्मोच्छेदः । अथाऽ- 
- कस्सिकम्‌ ‰ अतोऽकस्मानिवेव्यंमानं न पुनर्निवर्स्यतीति निवृत्तिकारणं 
नोपपद्यते, तेन जन्मानुच्छेद इति । एतर्मिस्तकंषिषये कमनिमित्तं जन्मेति 


देसा निगमन वाक्यरूप अवयव दिखाता है । वह यह उक्त प्रकार का पाच अवयवरूप सर्ब्दो 
का समुदाय परस (श्रेष्ठ ) न्याय ( पराथौनुमान ) होता हे! ( इसमें विपरीत ज्ञानी ( पिप्रतिपन्न ) 
पुरुष को प्रतिपादन करनादहयी परम चन्द्र का अधं है, अर्थात्‌ एके प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 
विप्रतिपन्न पुरुप को पवेतादिकोंमे वहिकी सिद्धिमे दृद पिश्वास नही हौ सकना, किन्तु उक्त 
रीति से प्रतिक्ञदि समुदाय र्ब्दो मे एकवाक्यता को प्राप्ठद्येनेसे वाण ( पचावयव समूह्‌ रूप ) 
यह्‌ अनुमान विप्रतिपन्न पुरुष को भी पवेत में वहि की सिद्धिका विश्वास करा देते)! तथा 
इसी खन्द समूहुरूप अवयव वाङ प्रम न्याय से वाद, जल्प तथा वितण्डा नामको तीन प्रकार 
की कथा. होती है इसके विना नदीं हयो सक्ती है । तथा विवाद विष्यो मे निश्चयस्वरूप व्यवस्था 
भी इस अवयव वाक्य समूहरूप नाम सेही होतीदहै। येवे पूर्वांक्त प्रतिज्ञादि पाच अवयव 
-ययपि छन्द्रविशेषरूप द्येने से प्रमेय पद्रार्थंमे अन्तगंत दौ सकते हे, तथापि उपरोक्त दोनो 
कारणो से षोडश पदार्थौ में पृथक्‌ पदार्थं गौतम महि ने माना हे | 

( क्रमप्राप्त तकं नामक पदाथ के पृथक्‌ वचन के प्रयोजन का वणेन कएने हट उसका स्वरूप 
भाष्यकार इस प्रकार कते है कि- तकं नामक न्यायद्चाख मे वर्णन फिया पदां प्रत्यक्षादि 
-चार प्रमार्णा मे संगृहीत नहीं है अथात्‌ उन्म अन्तर्भाव नही है, तथा उनके भिन्ने पाचवां 
दूसरा प्रमाण मी नहीं हे, किन्तु उक्त प्रत्यक्षादि प्रमार्णो दवारा सिद्ध दह्यने वरे विषय की सिद्धि 
का अनुग्राहक अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रियमे दीपके समान सहायक होने से पिषय के वास्तमिक जान 
होने मे समं होता है। उसतकंका उदाहरण इस प्रकार है कियद जे प्राणिमात्र काजन्म 
(दसीरान्तर सम्बम्य) होता है वह भिसती कार्यं (अनित्य) देतु से होता है मथवा अकृत कर (नित्य) 


चेत्‌ से टोता रै अथवा आकस्मिक ( विना कारण } स्वयं द्योता द] इस्त ग्रकरार ५ जन्म 
रूप अर्थं ( विषय ) स कारण की उपपत्ति से अथात्‌ संभावित कारण तथा उनके कार्या के चिचार्‌ 


से शस प्रकार उह ८ विचार) प्रवृत्त दोतादैफि यदि कायं हेतू ते जन्मदीतादह, तो अनित्य 
कारण के उच्छेद (नाय) हो सकने के कारण इस्त जन्म का उच्छैः ( नाश्च) दो सकता द ओर 
यद्वि नित्य कारणसेजन्मदहोनादयोनो उस्र नित्य कारण का उच्छेदन होने मे जन्म का उच्छ 
(नाय) नदौ सकेगा । (अर्थात जो कायं नदी द्येना वह नित्य दीना, भौर जन्मकाकारणनो 
नित्य श्नी कारणदेतुका नद दोना अश्चक्य ह) । यदि जन्म विना कारण के अकस्मान्‌ स्वयं 
रोतादोनो विना कारणक होने वाला पुनःन द्योगा, त््योकि पुवेजन्म के मिवृत्तदोनेका 
यो कारण नटी र, जिसे जन्मका उच्छेद नष्टौगा। दस प्रकार के उदु( तकं) के संदिग्ध 
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प्रमाणाति प्रवतमानानि तकेणाऽनुगरह्यन्ते, तत््वज्ञानविषयस्य विभागात्‌ 
तच््ज्ञानाय कल्पते तकं इतिं । सोऽयमिस्थस्भूतस्तकः प्रमाणसदहितो वादे 
साधनायोपालम्भाय चाऽस्य भवतीव्येवमथं प्रथगुच्यते प्रमेयान्तभूतोऽपीति । 

निर्रयस्ततन्नानं प्रमाखानां फलं, तदवसानो वादः । तस्य पालनाय 
जल्पवितण्डे । तावेतौ तकंनिणयो लोकयात्रां वहत इति ! सोऽयं निणेयः 
प्रमेयान्त्भूत एवमथं प्रथगादष्ट इति । 

वादः खलु नानाप्रवकतरकः प्रत्यधिकरणुसाधनोऽन्यतराषिकरसनिर्खयावसानी 
वाक्यसमूहः प्रथरुदिए उपटनच्तखाथम्‌ । उपलष्ितेन व्यवहारस्तच्चज्ञानाय 
भवतीति ! तद्टिरोषौ जल्पवितण्डे तच्वाध्यवस्रायचररत्तणा्थैमिल्युक्तम्‌ (अ० ¢ 
आ० २ सू ५० ) | 


विषय म व्यापार करने वाले जन्म कर्म से होता है" इत्यादि प्रमाण उपरोक्त तकं से अनुगृहीत 

ते है अर्थात्‌ तकं उक्त प्रमाणां की तत्वज्ञान मेँ सहायता करता है, तथा तच्वतान के विषय (जन्म) 
का विवेचन करने से जन्म विषय मेँ वास्तविक कमं निमित्त जन्म होता है । यह सिद्ध करनेमं भी 
त्व समर्थं होताहै। उस इस प्रकारके तकं पदाथेका वादका मे प्रमाण सहित प्रयोग 
करने ते विषय की सिद्धि तथा निषेध दोनो होते है इस कारण यद्यपि वह भी प्रमै्यो मे अन्तगत 
हे तथापि पृथक गौतम महपिं ने उसका वणेन किया हे । 

( ऋरमप्राप्त निणय पदाथ के पृथक्‌ यरहण करने का प्रयोजन दिखाते हुए भाष्यकर उसका 
स्वरूप रेरा कहते है कि )-पदाथे के वास्तविक ज्ञान को निर्णय कहते है, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
काफल होता दै तथा निणेयपयन्त दी वादकथा होती रै ओरनिणेय की रक्षाके च्यिही 
जस्प तथा वितण्डा यह्‌ दोनो कथा होती दहै। ( यहांपर प्रमाणोके इस प्दसे प्रतिज्ञादि 
पंचावयव वाक्य सूचित दोता दै, क्योकि उसमे तकं सहित चारं प्रमाणो का सम्बन्धदहोतादहे। 
वस्तुतः तकपुवेक तत्व निश्चय हौ निणेय कहाता है । तकं को सदायता ही से प्रत्यक्षादि प्रमाण 
मी निणेय का फल होता है रेसी वाचस्पति मिश्र ने आलोचना की है )। आगे माष्यकार कहते 
हे कि--यह दोनो तक तथा निणेय ही कै वलसे लोक व्यवहारका निवह होता दहै। 
जतः एस निणेय पद्रा्थं के प्रमेय कै अन्तगत दहोनेपरमभी षोड पदा्थामे मदहयि मोतमने 
पृथद्‌ उपदे शच किया हे 1 

( क्रमप्राप्त वादक्या नामक पदाथ के पृथक उपदे के प्रयोजन को कहने के ल्यि भष्यकार 
उसका स्वरूप रेसा कर्ते ह कि )- जिम अनेक वक्ता हो तथा उनके अपने-अपने चिपय कै. 
साधकदेतु भी एवंदो्नोर्मसे पिस एक पक्ष मंदी अन्तमं निणंयहोत्तो रेसे वचन- 
समुदाय फो वादकथा कहते टं! जिसका धान होने के रिय पथक्‌ उपदेशश्च महर्पिने कियारै। 
क्योफि उपलक्षित (जने इए ) वादकधा से दोनेवाटा ल)किकादि व्यवहार वात्तविक त्रान 


कृष्ट सयपमरा 














चतुभाष्याय के दितीयादिक के -(तत्वाध्यवसनाय्तरन्नषणाय लत्पवितण्डे ण्डे वीजं प्ररोद्सरक्षगर्थं कण्टक- 
श्ाखवरणवतः अधात दीतके स्टूर्योगी रक्षा के ययि लिक प्रकार कोते मद्रास 
ए पराचसेत्रफसे वोपिदियाजताह, उसी प्रक्र वास्तविकं पदार्थके नदी रक्षा क 


लिपि ज्सयत्याव्तिण्या क्या की सानौ है, इ दाव के पचास तृदमे महयं गौतमे 
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किय किक भेक 





नियहस्थानेभ्यः पृथयुदिषय हेतामाचा वादे चोदनीया भविष्यन्तीति । जल्प- 
वितण्डयोस्तु निप्रहस्थानानीति । इखंलजातिनिग्रहस्थानाना प्रथगुपदेश उप- 
लक्षणाथमिति । उपलक्षितानां स्ववाक्ये परिबजेनं छलजातिनिपहस्थानानां 
परवाक्ये पय्यनुयोगः । जातेश्च परेण प्रयुञ्यमानायाः सुलभः समाधिः, स्वयं 
च सुकरः भरयोग इति । 


स्वयं कहा है । यहो पर अंगो कौ हानि तथा अधिकता ( वादकथा का विद्येष होता है) ८ दल, 
जात्ति, ( असदुन्तर ) तथा निग्रहस्थार्नो का प्रयोय दौने के कारण जल्प कथा मेँ विक्लेष है| एवं 
प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ›) की स्थापना से हीन (रित) जसपक्थाकोदी वितण्डा कथा कहतेहे। 
यिषयों केमेदसेमी इन दोर्नोमे भेद रहै, क्योकि वादकथा शिष्य, जिज्ञासु आदिक ल्यिदहदोती 
है, ओर ( रिष्यमाण ) पराजित करने योग्य कै लिये जल्प तथा पितण्डा कथा होती रै रेस 
वातिककार ने विचार किया है, 

( क्रमग्राप्त निग्रहरस्थान के अन्तगेत मी हेत्वाभार्स्तो को उनसे अलग ( पृथक्‌ ) कर, उनके 
षोडद्च पदार्थौ के पृथक्‌ वचन का प्रयोजन कहते हए भाष्यकार एेसा कहते है कि )--वाद नामकं 
कथा मे हेत्वाम।सो ( हैव॒ दोर्षो ) का उद्भावन ( कहना ) हौ सकता है शस कारण निग्हस्थानो 
से गोतम महपि ने हेत्वाभास का पृथक्‌ उदेदा कियादहै तथा जल्प ओर गितण्डाइन दोना 
कथाओं मे तो नि्रहस्थानों का (उद्भावन) होता है अर्थात्‌ प्रकट पिये जाते हैँ! अतः जट्प 
ओर पितण्डा यह दोनो कथा पृथक नही ह । उन इन दइर, जाति तथा निग्रहस्थानं इन तीनो 
काज्ञान होने के ल्यि गोतम महिने षोड पदार्थौ मे पृथक उपदेश किया है, क्योकि इनके 
स्वरूप का ज्ञान होने से.वादी तथा प्रतिवादी अपने वाक्य मेँ इनका त्याग, तथा पर (दूसरे ) अपने 
प्रतिपक्षी के वक्यं मे प्रक्च कर^सकते हे) एवं पर ( प्रतिवादी) से प्रयोगकी हदे जाति का 
सखंटमता से समाधान हो सकता है ओर स्वयं मी वादी सुलमता से प्रयोग कर सकता है। इस 
प्रकार सद्यादि पदारथ के पथक्‌ उदरा का प्रयोजन समाप्त हुजा । ( यहो भाष्य मे ध्चोदनीयाः" के 
स्थान पर देदानीयाः' एेसा पाठ वातिककार को संमतहै ेसा मालूम दोतादहै)। (तथा यदौ 
पर भाष्यकार वात्स्यायन के संमत हेत्वाभासो के पृथक्‌ उपदेश करने के कारणमें वार्तिककार की 
अश्रद्धा भी सूचित होती है जो एकदे से वणन किये माष्य के तात्पयंसे भाष्यदहीमेंहै-्सा 
वाचस्पति मिश्च तथा उदयनाचा्युं का कना हे। क्योकि तात्पयेटीकाकार वाचस्पति भिश्च 
को यदह पर रेसा भाष्य का संमतत अथं है कि हेत्वाभास टोर्षो के उद्धावन तथा वादकथा का 
तच्वनिणय ही सख्य प्रयोजन है वादीका विजय करना नही है! क्योकि एक वादकथामें 

पणं निग्रह स्थानों का उद्धावन नदींदही दो सकता । हेत्वामास्र रेते निग्रदस्थान हं जो भरि 
चादकथा से सवधा उद्भावन योग्य होते दें! श्सी कारण इनको महपि ने प्रथक्‌ उपद्र 
किया हे, रेसा द्येने ते यह सिद्ध होतादहैकि वादकथामँ सवेथा उद्धावना की योग्यता हीने से 
टी हैत्वामासो को पृथक उपदेन्ल करने की योग्यता है, नकि पृथक्‌ उपदेद्या करने की योग्यता 
दने की! वादका मेँ उद्धावना करने की योग्यताके साथ परस्पर मे व्याहत है--जसरािणएक- 
ने उद्भावन किया दै-रेक्षी उ्दयनाचायं ने यदौ पर नात्पयं परिशुद्धि मे आलोचना 
ह । ऊपर दिखाण् हए स्स्वयंभी जात्निकात्नान दोन से प्रयोग सुलभतासे चियाजा सकता 

ट्त जाप्य का यद्‌ तात्पर्यं है कि--पर ( प्रतिवादी) ते जानिका प्रयोग कर्ने पर्‌ प्रार्िक्र) 
म करते वालो को वादी यद्‌ कदेग। पि दमने (प्रनिवा्दरी) ने जनिका प्रयोग कियाद) 
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सेयसान्धी्िकी प्रमाणादिभिः पदाथर्विम्यमाना-- 
म्रदीपः सवंविघानासुपायः सवकमंखाम्‌ । 
आश्रयः सवंधर्मासां विद्य देशे प्रकीत्तिता ॥ 


तदिदं तत्वज्ञानं निःश्रेयसाधिगमश्च यथाविद्यं वेदितव्यम्‌ । इहं लध्या- 








तव वे प्राश्चिक्र उससे रेता परश्च करेमे-कौन सी तथा कैसी जात्ति है ? जिस पर जात्ति के स्वरूपकौ 
जानने वाखा हयो इस प्रकार रेसी जानि है टेस्ा कद सकता है इस कारण जाति का प्रयोग करना 
-सुरुभ होगा-टेसा यहाँ वात्तिककार ने पिचार क्षिया है । (सुकर प्रयोग है" इस माध्य का जातिरूप 
असदुत्तए का ज्ञान ( जनना ) तथा ज्ञापन ( जनाना) फेसा दोनो रूप, एवं अपने वस्मे 
जाति का व्याग करना मी अधं यहो केना चहिये। अतः यह सारांच निकर्तादहै फि सञ्चय 
आद्रि चतुर॑द् पदार्भौका यद्यपि प्रमाण तया प्रमेय पदां मेँ अन्तर्भाव हो सकता है तथापि 
पुवं प्रदर्दित प्रकार से विद्या--न्ययवि्या के प्रस्थान मेद्‌ कै दिखाने कै स्यि महषि गौतम ने उन्हे 
पृथक्‌ पदाथं माना है । 


आगे भाष्यकार उक्त प्रकार से षोडश्.-पदार्थौ के वर्णेन का पृथक्‌ वणन करने का प्रयोजन 
द्विखाकर षोड पदार्थौ का वणेनकरने वाङ न्यायन्ञाख का भौर शाखो से अभिक महत्व यह 
दिखाते हए कहते है कि-- वह यह ॒प्रमाणादि पोडद्य पदार्थौ का जिसमे विभाग किया है पूव 
भ्रदर्धित प्रकार से आन्वीक्षिकी नाम से प्रसिद्ध न्यायदश्चनश्ाल् आहिक आदिकों मे व्याख्या कौ 
जाने वा गर अन्य दूसरी विचार्भ के स्वरूप का प्रका्चक होने के कारण अन्धकार मँ पदार्था 
को दिखाने वाले दीप के समान कार्यं करने से दीपक दै त्तथा संपूण कम के जो इतर ८ दूसरे ) 
शस्तो मे विषयरूप से गृहीत है उनका उपाय रूप है, अर्थात्‌ इसी न्यायज्ञाल्ल मेँ प्रकाशन भिये 
इए अर्थ को दूसरी विया के दिपयरूप से ग्रहण करती है । वह्‌ यह न्यायविया संपूण धर्मो 
. कौ आश्रय है अर्थात्‌ संपूण दृप्तरे दाख द्रष्य, गुण तथा कमं पदार्थो को आश्रय कर हौ पिभि 
तथा निषेधो का वणेन करते दै, जो द्रव्यादि पदां समान तत्र वैशेषिक मे प्रसिदध न्याय यिया 
से टौ 8 वास्तविक सूप से जाने जा सक्ते है । संपूण वियाओं मेँ पुरूष को प्रवृत्त करने वकेजो 
"धमः हु उनका यह्‌ न्यायश्ञास्त आश्रय है, अतः धमेके द्रा विचयार्ओका ही यह श्चा आधार 
दे एेसी वाचस्पति मिथ ने "आश्रयः स्वधर्माणः इस पथांदा की यो व्य्या कीं! (आने 
भाप्यकार कटते हे कि )-- वह चह पोडद्य पदार्थ का न्यायश्चाख्मे कदा हया त्खान, संप 
अष्टादश प्रकार को रिया से उत्पन्न द्योते पर भी उस-उस शास्र मेँ अभिमत निःश्रेयस का साधकः 
हो स्वाहे, जिसे संपूरणं विया से पृथक्‌ जान केना चाहिये, ( जेते वेदत्रयी मं ` अ्चिदब्रदि्को 
का तत््वणान सेने से रवगरूप निभ््रेयस दी प्रापि, तथा वातां विधारे प्व आदि का कण्टकादि 
ररित होना तत्वत्तान त्या वान्यादि प्राक्नि निश्रेयसं (खख) लिया त्ता ई, एवं ठण्डनीनि 
मेप्नानः दान,मेद, दण्ड आदि का वास्नपिक शान त््वनान, तथा उन्नते राजा का ए्यिवी 
{िजयरूप निशरेयत्त लिया जाता है । ) इतो प्रकार, एसे प्रस्तुन अध्याल विया आल्नादिन्य 
ममेय पायो या स्न तच्वफान ओर्‌ उसमे निःपेयस्त ( आत्यन्तिक देक्ानिक दुः निषृ्ति 
स्प) ॥ि अपवग (मोक्ष) षट की प्रचि ल्ल जियेवस्ताभ्मिय सोनी षै । य्य पर्‌ न्यपयन्ःस््मे 
पना [नत दस्र मौत्तचवष्मन सै निष्व्यसके प्राक्निरोेमेचत्‌ यदोः आन से उस 


^ 
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कना पिकदयिते छनिक 


[1 


त्मविद्यायामात्मादितच्छज्ञानं तत्ज्ञानम्‌ । निःपरेयसाधिगमोऽपवर्गप्ापरि- 
रिति।॥ १॥ 








कहा है 1 वे का ( संपूण विषयो का ) संपूणं विद्याओं मँ कथन नहीं होता । यह आन्वीक्षिकी 
म की वि्ासंपृणे क्रियाओकी आश्रय दै ओर स्वयं भो कद्ध विषयो का आधार लेती ह 
ठेसी तात्पये परिञ्ुद्धि मेँ उदयनाचायं ने यौ समालोचना की है, अर्थात्‌ पुरुषों को भ्रकृत्त करने 
रूप क्रिया मे ओर दूसरी विचाओं का यदह न्यायविच्ा उपकार करती है ठेला उदयनाचायं का आचायः 
है। ( यहां पर भ्यथाविचंः इस भाष्यकेपदसे जिस याखमे जो विषय प्रधानरूप सै कहा 
गया है वह उसी शाख से जानना चाद्ये एसा सूचित होता है, जिसे भाष्यकार का पक्षपातः 
रहित दोना भी प्रग होता दे 1 इन गोतम महषिने प्रथम सूत्र मे वणेन किये षोडद्ध पदार्थौ 
संपूण प्रमेय आदि पंचदश पदार्थौ के वास्तविक स्वरूपः ज्ञान तथा सांसारिक संपूणं व्यवहारो के 
साधक ह्येने के कारण सवे प्रथम उदे किया है! प्रमाण कौ अपेक्षा करने के कारण प्रमाण केः 
अनन्तर संरायादिको के प्रथम सपवगं के सधक होने से ( अत्यन्त ) प्रका्चमान होने से दसरा 
प्रमेय ण्दा्थं महपि ने उपदेश किया है । प्रमाणादिर्को के मौ निणेय करने मेँ संय तथा प्रयोजन 
नामक दो पदार्थो के क्रमसे पूवं तथा उत्तर अंग ह्योनेके कारण अपेक्षा होनेसे प्रमेयके पश्चात्‌ प्रथम 
संशय पदार्थं का उदेश्य कर पश्चात्‌ प्रयोजन पदां का उदे किया है । प्रमार्णो से भी निणय होने 
मे दृष्टान्त मरू होता है अतः प्रयोजन के पश्चात्‌ दृष्टान्त नामक पदाथ का महि ने उदे क्षिया 
हे! दृष्टान्त के धमे का प्रस्तुत पक्ष मे उपसंहार दीने से एक सिद्धान्त स्थिर होता है ! अतः दृष्टान्त 
के पश्चात्‌ सिद्धान्त नामक पदाथं का षोड पदार्थ मं उदैरा किया गया है। पराथीनुमान नामक 
प्रमन्याय के प्रतिज्ञा आदि पाच अवयव सिद्धान्तके दृष्टान्तो कौ सिद्धिके साधक होतेहै इस 
कारण सिद्धान्त के पश्चात्‌ अवयवो का उदेश किया है प्रतिज्ञा आदि पाच अवयव तकौ की अपेक्षा 
रखति है, अतः अवयवो के पश्चात्‌ तकं उद्देशा षोडशा पदार्था मेँ रक्ला गया है । उस पचावय॒वरूप 
न्याय से निणैय काज्ञान होता है, अतः तकंके पश्चात्‌ निर्णय का उद्देश्च कियाहै। निर्णय कै. 
उच्देरासे ही वाद नामक कथाम प्रवृत्ति हीती है । अतः निणेय के पश्चात्‌ वाद पदा्थंका तथा 
मरत्तिवादी को मात्सयं से पराजित करने के खयि किये जनि वाले जल्प का विना मात्सय ( डाह ) 
ते किये जाने वाके वादके पश्चात्‌ जल्पकथा का उद्देश्य किया है) जल्पकथा से वितण्डाकथा 
ञे पक्ष के स्थापनारूप अधंभागके न रहने के कारण जल्पक्थाके पश्चात्‌ वितण्डाकथा का 
उददे किया गयादहै। वितण्डाकथामें व्यि इट सपुणं पक्षके साधक हेतुर्जाको दूषित किया 
जाता है! अतः वितण्डा के पश्चात्‌ हेत्वाभासौ का उद्दा किया गया है। वितण्डाकथा करने वाला 
जर्पकथा करने वाजे का दल सै भी खण्डन करता है अतः पितण्डा के पश्चात्‌ छक पदाथ उद्देद्य 
दिया मया दै । छल तथा जाति मे पुरुष के असामथ्यं का साधक होना समान होने परमभी तवा 
असत्‌ ( खराव ) उत्तर दीना स्मान दोने पर भी निग्रहीत न होने वाङ कौ निगृहीत (पराजित) 
करना स्मान रोने पर भी जाति नामक असत्‌ उत्तर अपने दही पक्ष का धातक दोने के कारण द्धट 
दे पश्चात्‌ जाति पदार्थका उदे महिने कियाद । वादकथा कौ पमप्तिका कारण होने के कारण 
नि्रहस्थान नामक पदा्थंक्ा महर्विं गोतमने पोडद्रा पदार्था के सवते जन्त्रमे उदे कियाद) 
दसी षोटश प्रमापादि न्याय्या केषदार्भी के क्रम सै उद्र करने कौ सद्रति जाननी 


चाहिये । १॥ 
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न > 
तत्‌ खलनिःतरेयसं किं तन्छज्ञानानन्तर्मेव मवति ? नेप्युच्यतेः किं तहिं ! 
तत्वज्ञानात्‌- 
[+ (~ ६ ल च । तरा 
टुःखलजन्मग्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाष्घत्तरोत्तरापाये तदनन्तरा- 
पायादपवभेः ॥ २ ॥ 
तत्रात्माचपवर्मपर्यन्तमरमेये भिथ्याज्ञानमनेकम्रकारकं वत्तेते । आत्मनि तावत्‌- 
नास्तीति, अनात्मनि-आस्तेति, दुःख-सुखमिति; अनित्ये-नित्यमितिः 
= 
इस प्रकार प्रथम सूत्र मे न्यायदाख के उदेश्य अपवगं के निरूपण के पश्चात्‌ द्वितीय सूत्र मे 
अपव के साथ ्लललमे वणन किये विपर्यो का सम्वन्व रिखाते इए भाष्यकार प्रक्षपूवक 
समाधान करते इट कहते दै किं--व्रह प्रथम सूत्र मे कहा हुजा नि्रेयक्त क्या पदार्थो के 
तत्वज्ञान के पश्चात होतादहै१? नदी रेता कहे, तो कैसे दता है १ जथांत्‌-( यहो पर 
वोक्तं चार प्रकार के तच्चक्ञान मे से जो चतुथं अरप तत्त्वज्ञान दै उसके ठीक उत्तर कार हीमे 
निःगरेयस्न होना है अथवा विलम्ब से १ इस संचय के समाधान भाष्यकार सूत्र के साथ अवत्तरण 
भाष्य का सम्बन्ध लेकर इस आश्य से उत्तर करते हं कि मिथ्याज्ञान ( जिसका आगे वणन किया 
जायग।( ) अनेक प्रकारके होने, प्रसैय पदावेजो अत्माआदि द्वाद प्रकार के है उनके 
अजान के क्रम से न्ट होने पर जीवन्मुक्ति तथा परमसुक्तिरेसा दो प्रकारका निम्भरेयसक्रमसे 
होता ह, यह्‌ अवत्तरण भाप्यकाआद्चयदहै॥२॥ 

पद्‌ पदाथं--दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष भिथ्याक्नानाना = दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोप तया मिथ्या- 
घनां मे से, उन्तयोत्तरापाये = उत्तर २ (आगे-जागेके) पदार्थो का अपाय ( निवृत्ति) दोन पर, 
तदनन्तरापायात्‌ = उनके पूवं २ पदाथां का अपाय ( निवृत्ति) होने से, अपवग॑ः = अपवग 
( मोक्ष ) दोता है ॥२॥ 

भावा्थ--तच्वन्नान तथा भिथ्याक्षान का परस्पर विरोधं दोने के कारण तच्वज्ञान से 
निभ्यान्नानसूप मूल कारण के निदत्त होने पर उससे रागदवेपादि दोर्पाके चिवृत्तद्ो जानेते 
पुण्य-पापरूप दस प्रकार कौ वाचिक, मानस्तिक तया चारीरिकं प्ृत्तिर्यो के निवृत्त हयेन पर 
उसके, कायरूप जन्म ( संसारान्नर्‌ सन्वन्ध,केन होनेसे दुःख का आत्यन्तिक तथा रेकान्तिक 
निवृच्तिरूप अपवग ( सोक्ष ) होत्ता है ॥ २॥ 

( रस प्रकार अवतरण भाव्यके साय-स्ताथ, सूत्र दो संगति से अपवग का क्रम दिखाकर उन 
तेदयभान से न्ट होने वाले ट्र प्रकार के आत्मा आदि प्रमेय विपयके मिथ्याज्ञान का वणन 
फते दुर प्यकार्‌ २ नूत्रच्ण व्यास्या करतें कि)-उनं द्वादय प्रकार क म्रभेय दिपयक, 
निय्यातन मे आल्मासे लेङर अपव सामयः प्रमेय तक प्रमेयं पदाय मं यनेक प्रकारका 
निष्याान एना ६1 ( जित्तने चुत्वनदो वौ के जन आत्मा नहीं है. चद्‌ आत्मार्प प्रमेय 
नियोन ए. तथा बगद्‌ प्व शन्द्िगठिर्न कते ल लोकः व्यवहारानुसार चार्व ने जल्मा मानां 


कष, कः [3 


रे ॥ र इ ज ॥ रि [नय धी ८ [न्द क्वनि त भ २ न) 9) कि अन्नो $~ ष्क 
£» उतः उतयःमत से सराव दह स्कर व्यापन नित्य लेव योर सास्मा गहीह य 


-य1 धन्‌ दक ध मे ॥ व न [ ~ समाम्‌ न्न न नः (ओ) 
भा नि ~व ्‌ ५) शन पल्म्र्‌ -गपस्म्यर्ण प्रग्य्‌ म (सथ्यधामद समार अत्मा सिद यरी. 
चे 


१ ५९१ “क २१ न ~क, क" ०५०९ 3 क्‌ जकः =. [1 = क 
< नान्तः पम (नवय मम ३ ). द्रोदिवः ए खात्साधय्द्‌ न्य जाल्मार्प प्रमेय पिप्यमं 
चै के "दैः {म ड्‌, म के चे ॥ 1 1 + [त 
कव [ननि दना, नन दुम देते गहे पद दौ छ्य दरे गनाह्‌ रन्ता मानना, पड 
| + 
न्या 
क @ 
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अत्राणे-त्राणसिति सभये-निमयमितिः जगुप्सिते-अभिमतमिति, हातव्ये- 
अप्रतिहातव्यभितिः प्रवृत्तो-नाऽस्ति कम॑, नाऽस्ति कर्मफलमिति, दोपेपु-नायं 
दोषनिमित्तः संसार इति, परेत्यभावे-नास्ति जन्तुजीवो वा-सनतव आत्मा वा; 
यः प्रेयात्‌ ; प्रेय च भवेदिति, अनियित्तं जन्म, अनिभितच्तो जन्मोपरम 
इव्यादिमान्‌ प्रेव्यभावः, अनन्तेति, नैमित्तिकः सन्नकर्मनिमित्तः प्ेस्यभाव इति, 
देदेन्द्रियवुद्धिषेदनासन्तानोच्छेदग्रतिसन्धानाभ्यां निरात्मकः प्रेत्यभाव इति; 
अपवगें-भीष्मः खल्वयं सवेकारय्यो परमः-सबंविग्रयो गेऽपवर्गे बहु भद्रकं लुप्यत 
इति कथं बुद्धिमान्सवेयुखोच्छेदमचेतम्यममुमपवगं रोचयेदिति । 


अनित्य ८ विनाद्ी ) धनादिकों को नित्य ( अविनाञ्ची) है पेता समञ्चना, खी, पुत्र; गह 
इत्यादि जो वस्तुतः रक्षा नही कर॒ सक्ते उन्हे अपना रक्षक जानना, विनादादि होने कफे कारण 
भययुक्त धन-संपत्ति आदिकं को भयरदित मानना तथा अस्थि ( द्धी ) मांस, मूत्र, पुरीष 
( विष्ठा ) इत्यादिको से व्याघ्र दौने कं कारण ज़ुगुप्सित ( ध्रणित ) अपने तथ। दूसरे के इरीर को 
अभिमत्त ( अच्छा ) जानना, एवं अनेक प्रकारके दुःखों का कारण होने से दातव्य ( त्याग योग्य ) 
संसार को अप्रतिदातव्य ( क्षणिक सुख के कारण यहण योग्य ) समञ्चना, (इस प्रकार आत्मासे 
लेकर मन नामक प्रमेय पदार्थो मे मिथ्याज्ञान द्येतादहै) पुण्य तथा पपि कर्मोकी प्रवृत्तिमें 
पुण्य-पापरूप कमं ही नही है, तथा उक्त कर्मफरो ( सल-दभ्खो ) को नदी देना, ( भर्थात्‌ स्वग 
नरक आदि फल को उत्पन्न करने वाला कोद कर्म॑ नामक पदाथ नही है ) । इस प्रकार प्रवृत्ति मेँ 
मिथ्याज्ञान दिखाकर दोप नामक प्रमेय मे मिथ्याज्ञान दिखाते हुए भाष्यकार कहते हे कि-राग, 
देष तथा मोह नामक दोष प्रमेय पदाथ में यह संपूण संसार दोप निमित्त से नदी होता, यहं 
मिथ्याज्ञान है! प्रेत्यभाव नामक प्रमेय पदां मे ( अर्थात्‌ मरणोत्तरं जन्म दोनेमे) जन्म 
केने वाला कोड जीव, स्व ( शरीरादि वल्वान्‌ ) जान का आश्रय आत्मा नामक प्रमेय पदाथ 
नदीदहे, जो मरण को प्राप्त होकर पुनः जन्म का रहण कर, ( अथात्‌ अपूव द्रीर तथा इन्द्रियादिर्को 
को प्राप्त करे ) तथा उपरोक्त जन्म विना निमित्त (कारण) ही दहता है एवं उक्त जन्म के उच्छेद 
म तच्ज्ञान कारण नदी है एवं उपयोक्त जन्म-मरणस्प प्रेत्यमाव ८ आदिमान्‌ ) -अनादि नही है, 
ओर उसका मोक्ष अवधि न द्यो सकने से वद अनन्त ( अवधिरहित ) है, तथा स्वभाव आदिर्प 
निमित्त से प्रेत्यमाव होता दहै नरि पुण्य-पापस्प कर्मों से होता रहै, एवं शरीर, इन्द्रिय, वुद्धि 
वेदना ( दर्प, दोक, विषाद्‌ ) मादिर्को के समुदाय के उच्छेद नाश्चमात्र से मरण णवं अपूवं 
गरीरादिकों के सम्बन्ध से होता हआ भी प्रत्यभाव-वस्तु स्वरूप आत्मासते रहितै, पेसाभी 
प्रेत्यभाव मँ मिथ्याज्ञान होतार! रेसेदी अपवग॑ल्प प्रमेय पदा्ंमें मी यह संपूणं संसारके 
कार्यो से उपत्य ( निचरृत्त दोना ) स्वरूप अपवन ( मोक्ष ) मदामर्यंकर है, क्योकि संपूण पठार्थी 
का विप्रयोग ८ पिरह ) होने से संपूरणं प्राणियों के कल्याणकारक विपर्यो का लोप (नाद्र) द्य 
जायगा । अतः देखा कौन इद्धिमान्‌ प्राणी दै जो स्पृ सुखो के नष्ट करने वार दस जडर्प 
अपवर्गं ( मोक) को चादहेगा 1 रेस्रा भिथ्याश्ननिदह। ( टस उपरोक्त आत्मा से ठेकर अपवग पयन्त 
भ्रनेय पदार्थो के मिग्याघ्यार्नो से क्सार वधन आत्माकौ कसे प्राप्त दोता दे यद द्विखाते दह 





पदार्थोदिश प्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ _ १९ 








एतस्मान्मिध्याज्ञानादचुषूलेषु रागः प्रविकरुलेपु द्वेषः 

रागद्वेपाधिकाराचाऽसव्येष्योमायालोभादयो दोषा भवन्ति | दोषैः प्रयुक्त 
शरीरेण प्रवर्चसानो हिसास्तेयप्रतिषिद्धमेथ॒नान्याचरति, वाचाऽनृतपरूष- 
सूचनाऽसम्बद्धानि, मनसा परद्रोहं परदरव्यासीप्सां नास्तिक्यं चेति 1 सेयं 
पपासिका पवत्तिरध्माय | 

श्रथ श॒मा--रारीरेण दानं परित्राणं परिचरण च; वाचा सत्यं हितं प्रियं 
स्वाध्यायं चेति, मनसा दयासस्प्रहां श्रद्धां चेति । चेयं धर्माय | 

अत्र प्रवृत्तिसाधनौ धमोधमसों प्रव्त्तिशब्देनोक्तो । यथाऽच्साघनाः प्रणाः 
अन्नं वै प्राणिनः प्राणाः इति 1 

सेयं प्रवृत्तिः ुत्सितस्याऽसिपूजितस्य च जन्मनः कारणम्‌ । जन्म पुनः- 
शरीरेन्द्रियवुद्धीनां निकायविशिष्टः प्रादुभोवः । तस्मिन्‌ सति दुःखम्‌ । तत्पुनः 





माप्यकार कहते रै कि-इस भिथ्याज्ञानरूप कारण से अनुक्रूल ( इष्टसाधक विषयो) मे 
राग ( प्रचि की इच्छ), तथा प्रततिकूरु अनिष्ट साधक विषयो में देष (त्याग कौ इच्छा) 
उत्पन्न होती है\ राग तथा देष के विषय दोने से युणो में दोपके असिपरूप असूया 
( उह ), तथा चत्र के भिय सम्बन्धको खोडाने की इच्छारूपं ड्या, दंभ तथा अन्याय से 
ट्सरे के धन की प्रापि की इच्छारूप लोभ एं अदिपद्‌ सै मात्सय इत्यादि दोषोके पिद्नेषमी 
उत्पन्न होते है । उक्तदो्णोते प्रेरणा किया हुमा प्राणी च्रीरसे दूसरे की हिसा, स्तेय (चोरी) 
प्रतिपिड (निषिद्ध) परसखी से मैथुन (भोग) से तीन प्रकार के दुष्कमं करता है, तथा 
वाणी से अनृत ( मिथ्या गोकना ), परुष सूचन ( कठोर वचन वोर्ना ), तथा अप्सम्बद्ध ( अस्तंगत 
वोलना ) एसे तीन, एवं मन से दृसरे का द्रोह, अन्याय से दसरे के धन के प्राप्ति की इच्छा णं 
नास्तिकता ( परलोक तथा ध्मादिकों केन मानने की बुद्धि.) रेते तीन दुष्कमे करता दहै वह 
यह पाप कमेरूप तीन प्रकार की प्रवृत्ति अधमं ( बुरे अदृष्ट ) को उत्पन्न करती है, तथा चारीर से 
दान करना, रक्षा करना ओर सेवा शुश्रूषा करना सी तीन प्रकार की एवं वाणी से सत्य 
वोलना, दित ( उपकार ›) कारक वचन, भियवचन तथा सांगवेदाध्ययन करना एेसौ चार प्रकार 
की, सी प्रकार मनसे दया करना, अस्पृहा (लोभ नकरना) तथा शाख एवं युरुवचनमे 
श्रसा र्खन।, पेते तीन प्रकार जो प्रवृत्ति दोत्ती है, उससे धमे ( उत्तम अदृष्ट ) उत्पन्न होता दें 1 
( आने सत्र मं चिसकै स्थि उपरोक्त दस प्रकार की प्रवृत्तिका वणेन किया दै, उस्र प्रवृत्तिपद्र 
कौ व्याख्या करते हुए माप्यकार्‌ कते ह किं--इस ्दुःखजन्मः इत्यादि द्विनीय सूत्र मे प्रवृत्ति 
शब्द से विदित एवं निपिदध क्रिया लिने साधन (कारण) रेसे धमे नथा अधमल्पदोर्नो 
दृष्ट कदे गये ह्‌. जिक्ञ प्रकार अन्न सै जीने वि प्रार्णो को “अघने प्राणिनां प्राणाः अन्नद्य 
प्राणियों केप्रालदहे दस चान्ये अन्न से जोत प्राणीकौ अन्न रेह्ा कहां गया । वहु 
४ नता व्यापार वालो प्रदृतति निन्द्रिनि नया प्रत्नंसनाय दूसरे जन्मनी कारण होती षह । 
वव क्म करने के उनन्तर्‌ टौ नष्ट ने उल पृदप्रदरचिल कायिक वाचिजद्वि पिया 
गमन सनेन दूसरेञ्न्म व्य च्वेसय नटीं द्ये समती, र्तस्य व्यापार ( दरःरन्प 
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प्रतिक्रूलवेदनीयं-बाधना-पीडा-ताप इति । त इमे मिध्याज्नानादयो दुःखान्ता 
धर्मा च्रविच्छेदेनेव प्रवतंसानाः संसार इति। 

यदा तु तच््वज्ञानान्मिथ्याज्ञानसपेति, तदा भिथ्याज्ञानापाये दोपा अपयन्ति, 
दोषापाये अ्रवरत्तिरपेतिः प्रवृत्यपाये जन्माऽपेति, जन्मापाये दुःखमपेति, 
दुःखापाये च आस्यन्तिकोऽपवगों निःप्रेयसमिति । 

तज्ञानं त खलु मिथ्याज्ञानषिपययेसु व्याख्यातम्‌ । आत्मनि-तावदस्तीति, 
अनात्मनि-अनास्ेति, एवं दुःखे, अनित्ये, अ्राणे, सभये, जुगुप्सिते, दातव्ये 
च यथाविषयं वेदितव्यम्‌ , प्रवृत्तौ-अस्ति कमं, अस्ति कमेफलमितिः दोपषु- 


दुःख प्राप्होतारहै, जो दुःख प्राणिमात्र को प्रतिक्ुल (बरा) लगता है तथा उसके होने से दुःख 
प्राप्त दोतादहै। जो दुःख प्राणिमात्र को प्रतिदरूर (बुरा) ल्गताहे। उसे वाधना, पीडा 
तथा ताप रेरा भी कृते है । वे यह्‌ मिथ्याज्ञान से केकर दुःख तक फे आत्माके निरन्तर होने 
वाले धमं ही संसार काते दे । ( यदौ पर सूत्रम कदा हुआ भिथ्याज्ञानादिको का क्रम 
भाष्यकार ने चोड दिया है, अर्थात्‌ भाष्यकार ने कहा हुआ क्रम वदल दिया हे । जिससेक्रमका 
निश्चयनदयोनामी यर्योपर इष्ट हीदै, क्योकि कदे हुए भिथ्याज्ञानादिकोमे कायं ( दृष्ट) 
कारणमावतो है ही, क्याकि संसार मेँ मिथ्याज्ञान से दुः होता दहै तथा दुःखसेमी भिभ्याज्ञान 
होता है रेसा प्रायः प्रत्येक आत्माको अनुभव दहोतादहै)। (इस प्रकार मिथ्याज्ञान से प्राणियों 
को संसार वधनकै प्र्चिका प्रकार कहने के पश्चात्‌ अपवगे का प्रकरार वणेन करते हृष 
]ष्यकार कहते हैँ फि-- जिन्न समय न्यायादि ददरनश्चाखो से उत्पन्न हुये तत्वज्ञान से विरोध 
होने के कारण पूर्वोक्त मिथ्याज्ञान का अपाय ( स्वरूप की हानि ) होती है, उस समय भिथ्याज्ञान- 
रूप मूल कारण के अपाय ( निवृत्ति ) से राग, देष, मोहादिरूप कायं निदत्त होते है ओर उन 
दोपरूप कारर्णो के निवृत्त होने के कारण, उनकी परवांक्त पुण्य-पापरूप दत प्रकार क शुभ तथा 
अद्चुभरूप प्रवृत्ति निवत्त हो जाती है ओर उस प्रदृत्तिरूप कारण के निदत्त दोने से उक्तका 
कायं पुनजन्म प्राणी को नही होता, उस जन्मरूप कारण के निवृत्त होने से दुम्खसूप कायक 
निवृत्ति होती है, दुःखरूप कारण के अत्यन्त निचरत्त दने से आत्यन्तिक संसार भित्रन्तिरूप 
सपवमं होता है जिसे प्रथम सूत्रम निःश्रेयस रेसा कहा गया दहै। ( अर्थात्‌ पूवं र दुखा के 
आश्रय आत्मा मेँ आत्यन्तिक दुख की हानिस्वसत्प मोक्ष प्राप्त दता है )1 वह उपरोक्त मिथ्याजान 
का विरोधी तच्ज्ञान भिथ्याज्ञान के विपरीत ज्ञानरूप से शस प्रकार कहा गया है-ंसे 
आत्मारूप प्रमेय पदार्थमे दचरीरादि्को से भिन्न गात्मा की सत्ता है, तथा अनात्मा ( जात्मासे 
भिन्न ) दासीर दन्द्रिय आदिकोंमे वे अनात्मा (आत्मानदी) है यदज्ञान तत्वज्ञान दे । इसी 
प्रकार दुःख को दुःख, अनित्य घयदि पदार्थी कौ अनित्य तथा वास्तविक रक्षा न कर सकने वाले 
सौ-पुत्र आदिकोांको ये अरक्षक (रक्षान कर सकने वले) नहीदं एेसा जानना एव भययुक्तं 
धन-सपत्ति आदि को भयसदित मानना, अस्विमांसादियुक्त दोने से निन्विति दारीरादिर्का फो 
निन्ठिति समद्धाना, तथा त्याग करने योग्य जन्माटिर्प संनार्‌ की व्यान"यीग्य समक्षना । दस प्रकार 
रवोक्त संपूरणं विषयो मँ तच्वशान स्वयं जान लेना चादिवे। दसी प्रवृत्तिर्प प्रतय पद्राचम 
पण्य-पापर्प कर्मं द्ध सत्ता तथा वद्‌ सुखदुभ्व आदि फटको देना दं एमा तच्वक्षान जान 
लेना चाददिये 1 एवं राग, देषदि दोप पदाथ मे मी यद्‌ प्ंप्तार-वंधन उक्त दोषाके कारण दोता 
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भिम 





अनिद 





दोपनिमित्तोऽयं संसार इसि, प्रेत्यभावे खलु-अस्ति जन्तुर्जीवः सत्वः आत्मा 
चा, यः प्रेस्य सपेदिति, निमित्तबज्नन्म; निमिन्तवान्‌ जसोपरम इत्यनादिः 
म्रेस्यभावोऽपवयौन्त इति, नैमित्तिकः सन्‌ प्रेत्यभावः प्रवृत्तिनिमित्त इति; 
सात्मकः सन्‌ देहेन्दरियबुद्धिषेदनासन्तानोच्छेदप्रतिखन्धानाभ्यां प्रवत्तते इतिः 
अपव्भ-शान्तः खल्वयं सर्वविप्रयोगः सर्वो परमोऽपवगेः, बहु च कच्छं घोरं 
पापकं लुप्यत इति कथं बुद्धिमान्‌ सबदुःखोच्छेदं सबेदुःखासंविद्सपवगे न 
रोचयेदिति, तद्यथा सधुषिपसमस्प्रक्ता्नसनदियमिति; एवं सुखं दुःखानुषक्त- 
मनदेयमिति ॥ २॥ 


इति द्वाभ्यां सूच्राभ्यां विपयप्रयोजनसम्बन्धप्रकरणम्‌ । 
त्रिविधा चाऽस्य शाच्स्य प्रतिः,--उदेशो लन्तखं पररीच्ता चेति। तत्र 


हे, ठेसा तज्ान हे) इसी प्रकार प्रेत्यभाव नामक प्रमेय पदाथं मे जन्तु ( जीवन धारण करने 
वाला `दरीर वरूवान्‌ होने से सच नामक, नित्य होता हआ, वख्वान्‌ दारीरादिकां से भिन्न आत्मा 
हे, जो पूवं दरीरादि सम्बन्ध के त्यागरूप मरण के पश्चात्‌ , उत्तर छरीरादिकां के ग्रहणरूप जन्म 
को प्राप्त होगा, एव पूर्वोक्त जन्म कर्मरूप निमित्त से होता हे, तथा जन्म का उच्छेद भौ उक्त क्म 
से होतार, पेसाठथा पूर्वोक्त ब्रेत्यमाव ( जन्म-मरण ) अनादि कारुपे भत्माकौ चरा आया 
ह एषे उसका अपवग होने से अन्त दहो जायगा । 

इमी प्रकार उक्त कमो के कारण दौने वाला प्रेष्य का साव पूर्वोक्त दस प्रकार की जुभ एवं अशुभ 
प्रवृत्तिस्ते होना है तथा नित्य जसरादि भिन्न अत्मा के सहित शयेर, इन्द्रिय, बुद्धि तथा वेदना 
इनके समुदायो के उच्छेद ( नरण ) एवं इनके पुनः सन्वन्धते होता एेसाभी प्रेत्यभाव से 


नच्वघान कहाता है । दसी प्रकार मपवगं नमि कै प्रमेय पद्राथं मँ यह सम्पूणं सासारिक पदार्था का 
अत्यन्त त्रिरदरूप सर्वोपरम ( सवते दूर ना) रूप अपवग निध्यय ते जान्त है; इस्तसे वहत सा 
पुवंछन सथकर्‌ ( नरक ) प्राप्ति कास्राधक ) पापनष्टदो जाता दं । इस कारण बुद्धिमान्‌ प्राणी दस 
आभ्यात्यिकः आषिदेयिक तथा सभिभौतिक आदि सम्पूणं दुःखो के अपवर्गाचस्थामे नष्ट दने के 
कारण जितत अवस्था में सन्पुणं उक्त दन्यो का अनुभव नदी होता देते अपवग ( मोक्ष) कौ इच्छ 

युभय 1 च्यफि जिन्त प्रकार सधु ( दाहद ) प्वं पिप दोना से मिलया हज अन्न मर्णद्रायकर 
सोनेमसेर्ा खाया जाना, उसी प्रकार दुग्खासे मिला दुआ सासारिक सुख भौ मोगा नदी चा 


सपना । स्ख प्रसर द्वितीय सूत्र की व्याख्ण समापतत ड (यदो पर्‌ दुःखानुपः उप्तप्ट से 


ट} न्च व द्यर { उधर टो सा (च का~ टोन। ! शयु पि; सरम्‌ दि 
1 नावन । उथवा जिक्तमे सोता र उनी दम्यः न 
न, कम (रट पर येता, या जिनसे चतय जिख््राद उस्तं 
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नामधेयेन पदाथमाचस्याऽभिघानसुदेशः । तत्रो दिष्टस्य तच्वव्यच्छैदको धर्मो 
लक्षणम्‌ । लक्षितस्य यथालक्षणसुपपदयते न वेति प्रमाणेरवधारणं परीक्षा । 
त्रो दिष्टस्य ्रवियक्तस्य लक्षणमुच्यते, तथा-गप्रसाणानां प्रमेयस्य च ! उद्िस्य 
लक्षितस्य च विभागवचनं, यथा-द्लस्य 'वचनविषातो.ऽथेकिकल्पोपपत्या- 








के आज्ञय से भाष्यकार तृतीय सूत्र का अवतरण देते हए कहते हैँ कि--उदेद ( नाम कथन ) पदाथीं 
के लक्षणः तथा उनका यह लक्षण हौ सकता दै यानहीहै देसी परीक्षा इस प्रकार यह साख 
तीन पिषयों के कथनाथं तीन प्रकार से प्रवृत्त हग है ( य्य पर तात्पर्यटोकाकारने उत 
प्रकार पूवं दो सूत्र मे प्रमाणादि पदार्थो के तच्वज्ञान के साथ निःरेयत्त का सम्बन्ध वर्मन किया 
हे। पर इस पर यह आक्षेप हो सकता है कि-प्रमाणादि प्दोसे के गये दोडप पदार्जी 
का तत्व ज्ञान होने से पूर्वोक्त प्रकार से मिथ्या ज्नानादिकों की निवृत्ति होकर क्रमसे मुक्ति होने 
काञ्ञान जव इतनेही प्वोक्तदो सूत्र तथा उनके भाष्यम्नन्थसे होजातारहै तो अग्निम मन्थ 
की क्या जवर्यकता है-इसी आक्षेप के समाधानाथं भाष्यकार ने तीन प्रकार से शाख कौ प्रवृत्ति 
कही है । जिससे केवर पदार्थौ के नाममात्र के कथन से प्रमाणादि पदार्थो का तच्वज्ञान नही दहो 
सकता । किन्तु उनका लक्षण तथा उन लक्षर्णो कौ परीक्षा करने का मौ तत्वज्ञान होने मे अत्यन्त 
उपयोग होता है (मावदयकता) है 1 इस कारण तृत्तीय सूत्र से यंथ के समाप्ति तक के उत्तरअगेके 
तिवध ( यन्ध ) की आवस्यकता है । यह भाष्यकार का आद्चयरहै-रेसी समालोचना की दहै) । 
आगे भाष्यकार कहते है कि--उन तीनो मे सेनाम से केवर पदार्थं के कथन को उदे कहते 
दै ) तृतीय सूत्रम जो प्रमार्णोका विभाग क्रिया रेस्ताकहा है, वह भिना प्रमार्णो का लक्षण 
किये बिना असंगत है क्योकि विना क्षण कियि विमाग करने का अव्र ददी नही हदो सकता 
एेसी शंका के समाधानार्थं भाष्यकार आगे कहते है कि--उदेदा किये (नमसे कहे हु ) पदां 
के त्च का स्वरूपो को सेद की सिद्धि करने वाले धमे को लक्षण कहते हं। (इस 
भाष्यकार के कथन से उपरोक्त दका के समाधान का यह आशय है कि--दाल् मे, सपूणं स्वर्लोमे 
विभाग के कहने के पवंही लक्षण के जाति, यहु नियम नहीदहै, क्योकि कटी-कही इस 
दराल मे उदेदरा एवं विमागके पश्चात्‌ लक्षण कहा गयादहै जसे प्रमाण ओर प्रमैय इन ढोनोँ 
पदार्थौ क्रा लक्षण अन्तम कदा, ओर कदी रक्षण कहनेके पश्चात्‌ ही विभाग कदा दै, जेते 
दल पदार्थं का तीसरे प््रत्यक्षानुमानोपमानराब्दाः प्रमाणनिः इस सूत्र मे प्रमाणनिः उसपट 
से स्वस्पमी प्रमार्मोक्ताक्दादहीदहै, वदी तो लक्षण होता है इस कारण य्ह पर लक्षण न कहकर 
विभाग करने का आक्षेप निमी दै अ्थांतदौ ही नही सकता। ( लश्चण स्वरूप के कथन के 
पश्चात्‌ परीक्षा के स्वर्पकां वर्णन करते हृ कदते हँ फि)--लक्षित ( लक्षण कवे पदाथ ) का 
जैसा लक्षण कियाद वैसादो स्कतादैकि नदी इस प्रकार प्रमार्णोसे निश्चय करने की परीक्षा 
कहते है । क्योकि इम परीक्षा शव्ट का "परितः अर्थात्‌ की हट अंकरार्था को दटाकरः 
“ईत्तण' निश्चय करना रेक्ता व्युत्पत्ति के वल से अथ होना! (पूवप्रदचित लक्षणा पिमाग 
के कथनर्मे पूर्वापर कानियम नदीं रसी आयसे भाष्यकार अगे कदने ह कि--उनमेसे 
उद के अनुसार विनागिवि हए पद्ाथेका लक्षण प्रमाण एं प्रमेयरेसे दोर्ना पदार्थीका इस 
शरास मे है 1 तथा उदेदानुसार लक्षण किये पदाय काविभागमी कहा गया जसे दख पदां 
क्त ! क्योदिः वचनविधातोऽ्थचिक्ट्पोपपच्या दुखम्‌", यथै के व्रिक्लमसे वादि कै वचन का 


किनिकिनि 
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च्छलम्‌", तलिषिधम्‌-( अ० १ आ० २ सू ५१-५२ ) इति । अथोदष्टस्य 
विमागवचनम्‌- 


परत्यक्षानुमानोपमानन्षव्दाः प्रमाणानि ॥ २॥ 


अष्षस्याऽ्षस्य प्रतिचिपयं वृत्तिः प्रव्यक्चम्‌ । वृत्तिस्तु-सनिकपा ज्ञानं वा ¦ 
यदा सन्निकर्षस्तदा ज्ञानं प्रसितिः, यदा ज्ञानं, तदा हानोपादानोपेक्ाबुद्धयः फलम्‌ । 





खण्डन करना चल कहा जाता दहै-'ततत्रिविधसूः वह तीन प्रकार है, (अ. १. या. २, ११९) 
वे सूत्रमे। 

( पृवमे नामे कहे गये प्रमाण प्द्ाथैका विभाग अगेसूत्र द्वारा दिखाति हुए भाष्यकार 
आगे कहते हं कि }--अव पूवेमे नामस उदे किये प्रमाण पदाथैका विभाग सूत्रकारने 
एेसा कहा है-- 

पद्पदार्थ--प्रतयक्षानुमानोपमानब्डाः = प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा चछन्द नामक, प्रमा- 
णानि = ( न्यायञ्चाख्च मे ) चार प्रमाणदहे।॥ ३॥ 

भावाथे--न्यायङाच् मँ अन्य दद्ौनकारोने माने हुए अर्थापत्ति, संभव सादि माने इए 
प्रभाणां का प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा करब्द नामक चार्‌ प्रमा्णोमे ही अन्तभाव दोता है इस 
कारण चारही प्रमागहे॥ ३॥ 

तनीय सूत्र के प्रत्यक्ष जचव्द की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कदते हे फि--अक्ष-अक्ष के 

( चक्षुरादि पड्‌ इन्द्र्यो ) का प्रतिविषय मे ( अपने-अपने रूपादि विषयो मे ) सन्निकपं सम्बन्ध 
रूप वृत्ति ( व्यापार ) को अथवा ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है । ( यहो पर श्रतिगतमक्तम्प्रव्य- 
तम्‌› एेसा प्रादि समास प्रत्यक्षपद मेँ करना चादिये 1 भाष्य तो केवल फलिन अथं को कदता है । 
देसी वात्तिककार की इस विषय मे व्याख्या है! किन्तु तात्पयेटौकाकार वाचस्पति मिश्र यरद पर 
एसा कते हं कि 'अन्तस्याक्तसयः इत्याकारक साष्य नो केवल प्रत्यक्ष राव्ड के व्युत्पत्ति का निमित्त 
ह, यदि प्रत्यक्ष शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त मानाजायतो इन्द्रियो मे रहने वाले युणजाति आदिर्को 
मं स्यभिचार दोप आ जायगा । इस्त कारण “अक्षस्याक्षस्यः यह पदं प्रत्यक्ष चाबव्दकै प्रवृत्ति का निमित्त 
ह- पदार्थं के प्रत्वक्षसू्प धान को उत्पद्च करना भष्वके दृत्तिदाब्दका अथे व्यापार! जो 
कारवो से फल की उत्पत्ति करने मे अन्तिम फल की उत्पत्ति होने मँ अनुकु धमं विद्नेप अपेक्षित 
टोता ह उसे व्यापार फदते है । जिन प्रकार पट को उत्पन्न करने में अन्त मेँ होनेवाकले तन्तुओं कै 
सयाम, अथवा स्वनरूप फल को उत्पन्न करने मे यछ माग से उत्पन्नेमया वीय मे अपव ( धर्माय 
अदृष्ट) जो आत्माका धर्मदहोनारह, रसीप्रनग्मर प्रसयुन मभौ प्रप्यक्न ्तानादटिकतप ण्ट थय 
उत्पन्न फम्‌ म प्रसत्त ह्येटे वङिश्न्द्ियकारौी छान जादि प्रमाण) दै उक्त षू क उत्पति ष्टाने 
ठ, जनु एन्डियि तय्‌ पदाय सा सनिङपं, अववा लानरूप जननं मे होतेव पिये धमं ना अप. 
सिः { उगपत्यय, ) होना हरम कोरयदर व्यापारद्यगहे)। 
व ~ 
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जि किति के दी किः काकी कि भिक यि ह, अ अ क दा । द । चक छक च 


अतुमानं--मितेन लिङ्खेनाऽथस्य पश्चान्मानमनुमानम्‌ । 

उपसानं--सारूप्यज्ञानं--यथा गौरेवं गवय इति । 
सारूप्यं तु सासान्ययोगः | 

शब्दः--शब्यतेऽनेनाथं इत्यभिधीयते ज्ञाप्यते | 

उपलब्धिसाधनानि प्रमारानीति समाख्यानिवंचनतामर्थ्याद बोद्धव्यम्‌ | 
प्रसीयतेऽनेनेति करणाथोभिधानो हि प्रमाणशब्दः तद्विरोपसमास्याया अपि 
तथव व्याख्यानम्‌ । 

किं पुनः प्रमाणानि प्रमेयमभिसंप्लवन्ते १ अथ प्रसयं उयवतिषएठन्त इति ! 





पदार्थं का ज्ञानरूप व्यापार कदा जाता है इस पक्षम पदाथ के त्याग अथवा अरहण करना अथवा 
उपेक्षा करना ही फर होता है । अथात्‌ त्याग आदिक कौ कारण बुद्धि दी फर होता हे । 
इस प्रकार चार प्रमाणामेंसे प्रथम प्रत्यक्ष का लक्षण वणेन कर क्रमप्राप्च द्वितीय अनुमान 
प्रमाण का लक्षण करते हृद भाष्यकार कहते हे कि--ग्याप्ि से निश्चित ( जपन ) किये सिद्ध लिङ्ग 
( साधकहेतू ) से सिद्ध करने योग्य (ज्ञाप्य ) पदाथ का प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ मानना (जानना) 
अनुमान प्रमाण होता है। ८ जेसे महानस्में धूमम वहोकी व्यास्चिका जिश्चय होने के कारण 
पवत मेँ प्रत्यक्ष धूम देखकर न दीखने वाङ वहो की धूम से सिद्धि होती है) 
इस प्रकार अनुमान कां लक्षण कहकर क्रमप्राप्त तृतीय उपमान प्रमाण का लक्षण दिखाते हुए 
साष्यकार आगे कहते है कि-- सामीप्य ( सादृदय ) ज्ञान को उपमान प्रमाण कहते हे 1 ( क्वोकि 
समाप्यते-सममीच्यते' समान देखा जाता हे । दस प्रकार सामीप्य शव्ड की व्याख्या से साद्ख्य 
एेसा अथे आता है 1 ) जिसका उदाहरण है जेसी गौ होती है वैसा गवय (नीरूगाय) ! इस वाक्यम 
सामीप्य श्चब्द का अवै है सामान्ययोग अर्थात्‌ समान धर्मा का सम्बन्ध 1 
( इसके पश्चात्‌ क्रम प्राप्त चतुथे शब्द प्रमाणका लक्षण भाष्यकार रेरा कहते है कि) 
जिससे पदाथ कहा जाता है, अथवा जनाया जना ह, वह सन्द नामक चतुव प्रमाण होता है। 
( आगे समाख्या खब्द्र (मप्रमाणदशस सज्ञा चब्ड) से मृचित लक्षणकी प्रकट करतेहुए 
भाष्यकार कहते हैँ फि )--सम्पृणं प्रमाण उपलन्धि ( ज्ञान) के सावनहोतेहै देसरा श्रमाणानि' 
दस सन्ना के गिवंचनं ( व्युत्पत्ति) के सामथ्यं से जानना चाहिए । (भागे दूसरे दाब्द त कहे हुए 
का अनुवाद करते हुए माष्यकार यही कते क्षि-यदह मूत्रमें प्रमाण च्छ श्रमीयतेऽनेनः 
जिससे जाना जातादहै) पेसे करण इस अथ के वोधक द्युट्‌ प्रत्ययसे सिद्ध हह) रस कारण 
उन प्रमाण प्रत्यक्षादि पिद्ञेष समाख्या (संज्ञा) का मी उपरोक्त रीत्तिसे व्याख्याकीं गहं] 
अवाति जिन्त प्रकार प्रमाण सामान्य से उपटव्वि (न्नान) का साधन हीना कहा जाना है उसी 
प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शव्द नामकं विष प्रमार्णो कै कहने सेभी यह्‌ यहापर 
परिखाया गया दह) ) 
( आने उक्त प्रमाण तिदो के विपर्योकी किटि करनेमें व्यवस्था तवा मंप्डव ( साकयं ) 
भौ होता है यह्‌ दिग्ाति हय माप्यकरार उक्त विषयमे प्रधम पवंपक्षीके मने प्रथ्न दिखाने दए 
दुलत ह फि)-च्या यहु प्रत्यक्षादि यिप प्रमाण उपने व्रिपय की सिद्धि करनेर्मे सकर 
८ अभिस्तप्लव ) रखत्ते दै अर्वाद्‌ एक विषय कौ अनेक प्रमाण सिद्ध करने दं, अथवा प्रत्येक प्रमेय 
दिपय मे उनकी व्यवस्था हं ८( एक विपवको प्क दही वरिद्धेप प्रमाप्र सिद्धं कम्तादे। रेरा प्रदन र। 
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उभयथा दशेनम्‌--अस्त्यास्मा' इत्याप्तोपदेशासतीयते, तत्राऽनुमानम्‌-इच्छा- 
दरेषम्रयलघुसदुःखन्नानान्थात्मनो लिङ्गम्‌ (अ० १ आ० १ सू १०) इतिः 
परत्यक्षं -युञ्ञानस्य योगसमाधिजमात्मातसनसोः संयोगविशेषादात्मा प्रस्यक्ष 
उति । अभ्निराघ्रोपदेशास्रतीयते अत्राऽम्मिःः इति, प्रव्यासीदता धूमदशेनेना- 
नुमीयते, प्रत्यासन्नेन च प्रव्यक्त उपलभ्यते । उयवस्था पुनः-अभ्निहो्र 
जहयास्स्व्गकामः? इति । लौकिकस्य स्वगे न लिङ्गदशंनं, न प्रत्यक्षम्‌ | 
स्तनयित्वुशब्दे श्रूयमाणे शव्दहेतोरखुमानम्‌ 1 तत्र न भ्त्यक्षः नागमः । पाणो 


ओ 


प्रत्यक्षत उपलभ्यसाते नाच॒मान, नागम इति । सा चेयं प्रमितिः प्रव्यक्षपरा । 





( आगे इस प्रजन का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैँ किं )-- संकर तथा व्यवस्था दोनों 
ही देखे जाते है अर्थात्‌ प्रमाणो का सांय रवं व्यवस्था दोनो दी देखने मे अति है । क्योकि आप्त- 
पुरुप के उपदे से (जार्मः? है इस प्रकार चान्द प्रमाण से जाने इट आत्मा का “ङइच्छदधेपप्रयल- 
सुखदुःखन्तानानि जात्मनो किङ्गम्‌' इच्छा, देष, प्रयत्नः सखः, दुःख तथा ज्ञान ये विङ्ञेप गुण 
सात्मा के सामान्यतो इष्ट अनुमान से साधक होत्ते हे अथात्‌ (अ० १आ०१) के दशम सुत्रसे 
यन॒मान किया जाता दहै! तथा युजान नामकयोगी को योग समाधिके वसे आत्माततयी मन 
के विज्ञे सयोगसे अत्माका प्रत्यक्षभीद्ोतादै तथा आ्ठपुरुषप के उपदेशरूप ब्द प्रमाण 
से यहा पवन प्र अग्निदहैेस्रा ज्ञान होने पर, पवैतके समीप ग्ये प्राणी कौ पथेत परधूमकीौ 
देखकर व्या्षिसमरणपूत्रेक इस पर्व॑त प्र अग्नि धून दोने से पेप्ता अनुमान प्रमाणसे जान 
होने के पश्चात्‌ पवेत के भत्यन्त समीप पहुंचने पर प्रत्यक्ष प्रमाणसे मी अग्निका दद्येन ह्येता 
है । ( अतः उक्त प्रकारे प्रमाणा का एक प्रमेय विषयमे साकयं है यह भी सिदध होतार 1) 

आगे उक्त प्रमाणो की प्रमेय विषय की सिद्धि करने मे व्यवस्था दिखातति हये कहते ह कि- 
<अग्तिहोत्रं जहूयास्स्वगेंकामः स्वगं लोक की इच्छा करने वके प्राणी को भग्निहोत्र नानक 
हवन करना चारिये- यह्‌ उक्त चन्द प्रमाणसेदही सिद होता ह, कर्योफि साधारण लोर्मो यो स्वगं 
द सिद्धि करनेमे न कोड साधक हेतु मिल्ताह, न स्वं खोक का प्रत्यक्नदहो सकता दह । दसी 
पकार मेघ फी गजेना सनक्न्‌ उससे आकाद्चमे मेघ की अनुमान प्रमाणसेदी सिद्धिदोतीर, न 
उसकी प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिदिरोनोरह, न द्वब्द प्रमाणसे । प्रत्यक्ष प्रमाणसे दिखाने वाङ अपने 
एस गिप्रयमे. न अनुमान प्रमाणी आवदयक्ना टोती ह. न यागम दन्) प्रमाणदक्ी। ट्त 
प्रकारे प्रत्यक्षाद्वि विन्नेष भ्रमाय कौ अप्रते-अपनें प्रमेय विपय का सिद्धि मे व्यवस्थाभा देखी जानी 
>, ( यनः प्रमाणो कौ प्रमेच रिपवकी सिद्धिम सरान्मय तधा व्यवस्य दोनो होत द यद्‌ भाष्यकार 
त्म आदाय हं! सर्वादि जात्म एन्मस्नि वह दोनो प्रनान रकर्यं कत नथा 'लचिदोचरं 
जट्यान्स्वगंकाम » त्यादि प्रमार्णो ॐ न्यचस्था के उदरादरण दने से सकय प्वे स्यवस्था दोना 
= यट सिरषएैनाट)। 

म्प उक्त भिश्नेप चारो प्रमाप त्यक्ष प्रनायस्नद्ध प्रध्यर्न्य देते ल्प भाष्ययः(रयः ग्न ह} 
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जिज्ञाप्षितमथमाप्तोपदेशास्मपिपद्यमानो लिङ्गदशनेनापि वुयुत्सते, लिङ्कदै- 
नातुमितं च म्र्यक्षतो दिदृक्षते, प्र्यक्षत उपलब्येऽ्थे जिज्ञासा निवर्तते 
पूवोक्तयुदाहरणम्‌--अभनिः' इति । अ्रमातुः प्रमातव्येऽर्थे प्रमाणानां सस्यवोऽ- 
भिसम्प्लवः, असम्भवो व्यवस्थेति ॥ ३॥ 


इति वरिसूच्रीभाष्यम्‌ | 
अथ विभक्तानां लक्षणमिति- 
इन्दरिपाथसन्निकर्पोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेशमव्यभिचारि व्यवसाया- 
न्मकं प्रत्यक्षम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियस्याथेन चतिकृषद्त्यते यज्ज्ञानं, तत्‌ प्रत्यन्तम्‌ | 





हे । प्रत्यक्ष से विषयकाज्ञान होने पर प्राप्ति की जिज्ञासा निवृत्त दो जाती है! इसमे उपरोक्त 
यहु अग्निः हे यही उदाहरण है ) 

आगे अभिसंप्लव तथः व्यवस्था इन दोनो जन्दो का स्वर्यं अथं करते हुये भाष्यकार कहते है 
कि--प्रमाता (ज्ञाता) पुरुषके निषयके ज्ञान के साधकं प्रत्यक्षादि विक्षेष प्रमार्णाके संकरको 
अभिसंप्टव कहते हैँ तथा संकर न होने के व्यवस्था कहते है । इस प्रकार ठतीय सूत्र का भाष्य 
हे! अथात्‌ इस रकार तिसूत्री भाष्य ( तीन सूत्रो का भाष्य ) यद्य पर समाप्त हृजा ॥ ३ ॥ 

दस प्रकार प्रमाण पद्‌ से प्रमाणो के उपरुष्धिस्राधनत्ता रूप ८ सामान्यं ) लक्षणपूवेक तृनीय 
सूत्र म भिमक्त प्रत्यक्षादि पिङ्ेप प्रमाण चतुष्टयम सेक्रमप्राप्त प्रथम प्रत्यक्ष नामक प्रमाणक 
क्षण द्विखाते हुये माप्यकार्‌ कते है फि--पिभाग कयि प्रमाणो का लक्षण करना ( उचित है ) 
इस कारण ( प्रथम क्रमप्राप्त प्रत्यक्ष का रक्षण सुत्रकार रेसा करते है कि )-- । 

पद्‌ पदाथं--उन्द्रियानैसन्निकर्पौतन्नं = च्चरादि इन्द्रिय तथारूप आदिं अथे (विषय) के 
संयोगादि सन्निकप ८ सम्बन्ध ) से उत्पन्न भया हुमा, ज्ञानं = ज्ञान, अन्यपदेदयं = शब्दं से व्यवहार 
करते कै अयीग्य ( निर्धिकल्पक ), अन्यभिचारि = व्यभिचाररदित्त अथात्‌ (भ्रमसे भिन्न); 
व्यवसायात्मकं = निश्चयरूप ( विकसक ) प्रत्यक्षं = प्रत्यक्ष नामक प्रमाण कदाता है \) १॥ 

भावार्थ- जो ज्ञान चश्च आदि इन्द्रिय तथा रूपादि विपर्यो के संयोग आदि सश्चिकपं ( सवष 
से उत्पन्न होता है ओर जिस यच्छ से व्यवयर्‌ करने के अयोग्य होने के कारण निविकरपक नामक 
होतार तथा व्रान के विपय का व्यभिचार नदहोनेसेजो भ्रमस्त भिन्न दोत्तादे नथा जो निधया 
त्मक लते के कारण सविकसक नामकमभी दोता दै उसे प्रत्यक्ष नानक फलर्प श्वान कहते 
वह्‌ जिससे दोता है वद्‌ इन्दियादि प्रत्यक्ष नामक प्रमाण कदा जाना ह ।। ४॥ 

सू की व्वाल्या करते हए भाष्यकार कदने हे शि--इन्दि यथ (पिप्य) के साथ 
संयोग आदि सन्निव्पं ( सम्डन्य ) देने से जो घान उत्पन्न होता ह उक्त शान को प्रव्यक्त प्रमाण 
वादने है । ( यदय पर प्रयत नामकं प्रमाण क्याहोतादं री प्रमाणक प्रकरण दोन सें 
दिष्य वो लिक्तासादो सकनद, नफ प्रत्यक्षश्ानर्प फल का । मूत्रक्मर न छानल्प कटका 
रक्षण क्य किया? दत्त दका के समावान मे ध्यत्तः जिसपत दन्ता अध्याहार कर वदु प्रत्यक प्रमाणक 
होना ६, लिक्तते पवो प्रत्यक्ष स्पथान हो देता ञ्तर ई )। 


पदार्थोदुदेशप्रकरणम्‌ | . सभाप्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ २७ 


च ¢ ४ 
[१ 8 क 1 0, कठा क प चा । प क 1 का र 1 कि धि कोक किय कनि पमि 


न तहदानीमिदं मवति, आत्मा मनसा संयुष्यते, मन इन्द्रियेण इन्द्रिय- 
मर्थेनेति ! नेदं करणावधारण॒म्‌--एतावसरत्यत्ते कारणमिति, किं तु विशिष्ट 
कारणवचनमिति, यस्रत्यक्षज्ञानस्य विशिष्टकारणं, तदुच्यते, यत्तु समानमनु- 
मानादिज्ञानस्यः, न तज्निवत्तेत इति । 

मनसस्तर्ी द्ियेस संयोगो वक्तव्यः ? भिद्यमानस्य भ्रव्यक्षज्ञानस्य नायं 

। भिद्यत इति समानत्वान्नोक्त इति । 





उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण के रक्षण मेँ माष्यकार पुवपक्षी के मत से आक्षेप दिखाते हुए कहते हे वि- 
इन्द्रिय तथा पदां के सन्निकषे से उत्पन्न ज्ञान के कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है, पेसा प्रत्यश्च 
प्रमाणका रक्षण करने से, प्रथम आत्माका मनसे संयोग होतादहै पश्चात्‌ मनका शन्द्रियसे 
ओर उसके पश्चात्‌ इन्द्रियका पदाथ से यह्‌ क्रम प्रत्यक्षमें नदी दो सकेगा) ( अथात्‌ प्रत्यक्ष 
लक्षण को कदने वाले चतुथं उपरोक्त सूत्र के अक्ष्यो से इन्द्रिय तथा पदाथ का सन्निकषं 
म्रत्यक्ष्नान मे सवदयक हे, यह सुचित होता है । किन्तु नैयायिको के सिद्धान्त से उपरोक्त प्रकार 
से आत्मा तथा मन एवं मन तथा इन्द्रियो का सन्निकषं भी प्रव्यक्षक्ञान में अवदय कारण मानना 
होगा तो सूत्रकार ने इन्द्रियाय सन्निकपं के समान आत्ममनःसंयोग तथा मन ओर इन्द्रिय के 
सन्निकषे का प्रत्यक्ष के रक्षण र महण कर्यो नही किया 1 

दस पूर्वपक्ष के आक्षेप का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते दै कि--यह सूत्र मेँ प्रत्यक्ष 
प्रमाणके कारण का अवधारण (निश्चय) नही है-कि इतना ८ इन्द्रियां सन्निकपं) दी 
प्रत्यक्ष प्रमाणम कारण है, किन्तु पिरिष्ट ( विशेष ) प्रत्यक्ष प्रमाणका लक्षण सूत्रम सूत्रकारने 
का रै । अर्थात्‌ जो प्रत्यक्षक्तान का पिरिष्ट ( उन्दरियाथे संन्निकषरूप चिदेष ) कारण है वह करा 
गया है, ओर जो ( आत्ममनःसन्निकपं तथा सन ओट उशन्द्रर्यो का प्न्निकपं ) अनुमान, 
उपमनादि दूसरे प्रमाणोमेभौो समान कारणं वह निवृत ( दयया) नही गया है इसचिये 
उक्त दोप नदींहो सकता ( तात्पये यद है फि संपुणे प्रत्यक्ष होने के कारणो की सूत्रकारने 
सूर मं गणना नदीकीरै, किन्तु एक किसी प्रव्यक्च प्रमाण का अनुमानाद्वि दूसरे प्रमार्णोंते 
प्याबृत्त ( नेद ) करना मूव्रमे सूत्रकार ने दिखाया दे )। 

८ रस पर पुनः पुदपक्षीदेमन से भाष्यकार आक्षेप दिखाने द्रै मि }--^तवापि मन के उद्य) 
थ सखीन सन्वन्ध कमै प्रत्यक्षमें विरेष कारण दहोने से कहना चाहिये! ( अर्वान्‌ प्रत्यक्षी 
चिद्नेप कारण की उक्ति माननेपमभी टरचियतया मनका संयोगमभी केवद्य प्रत्यक्षप्रमा 
म उपृष्िनि छोनेमे दारणं अलुमानादि दूरे प्रमाण से प्रन्यक्नप्रमागके मेदा साधकः दोन केः 

यगर्य सूत्रकार को प्रव्यक्त के उपरोक्त मूत्र मे अकल्य च्द्ना नाहियैया)। 
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वयद जि ति अभि कोको कडि 


चावद्थं वे नामपेयशब्दास्तौरथेतस्त्ययः, चर्थतम््त्ययाच व्यवहारः ! तत्रेद- 
मिन्द्रियाथंसचिकपादुत्पन्नमथज्ञानं 'हपम्‌ः इति वा, शसः इत्येवं वा भवति, 
रूपरसशब्दाश्च बिषयनामघेयम्‌ तेन व्यपदिश्यते ज्ञान-रूपमिति जानीते, रस 
इति जानीते नामघेयशब्डेन उ्यपदिश्यमानं सत्‌ शाब्दं प्रसञ्यते, अत आह-- 





साधक को दिखाया है, क्योकि एक भेद साधक के कहने सेही लक्षण पूणं हो जाने से निर्वाहं 
होने के कारण दूसरा मेढ साधक होने से भी सूत्रकार ने नही कहा है। ठेसा ससान 
होने सेः इस भाष्य के पद पसे सुचित होता है। दूसरी व्याख्या रेसी हे फि इच्छिय 
तथा पदाथेका संयोगी एक प्रत्यक्षसे दूसरे प्रदयक्च व्यक्ति का मेद सिद्ध करतादै। इन्द्रिय 
तथा मन का संयोग, घ्राण; रसनादि इन्द्रियो से उत्पन्न होनेवे षट्‌ प्रकार के प्रत्यक्षौ मे साधारण 
दै। इसी कारण समान होने से इसे सूत्रकारने नदी कदाहै। समान होने सेः इस 
भाष्योक्तं हेतू के आत्मा तथा मन का संयोग अतीन्द्रिय पदार्था मे रहता है-तथा मन ओर इन्द्रियो 
का संयोग भी अथवा आत्ममनःसंयोग एवं इद्दियमनःसंयोग दोनो ही विषयो में नदी रहते 
अथवा ये दोनों संयोग मन मेँ रहतेहैः  इसकारणदो मेसेएककेही कहने से निर्वाह होने 
के कारण सुत्रकारने दोनो कौ नही कहा है। अथवा इन्दियमनःसंयोग की अत्यमनःसंयोग के 
साथ समानता होने के कारण आत्ममनःसंयोग को सूत्र मं नहीं कदादहै। इत्यादि वातिकं 
स्पष्ट कहा है । जिसमें वातिककार की दूसरी हयी उपरोक्त व्याख्या का वाचस्पत्ति भिश्च ने तात्पय- 
रीका मे ्रहणकियाहै।) 
( चाब्द तथा अ्थंकासयेद्‌ न होने सै अथं से उत्पन्न हुये के समान च्ब्दजन्यमी हो सकताहे 
इस प्रकार के वैयाकरणमत का खण्डन करने कै ल्यि सूत्रकार ने सूत्रम प्रयोग किये हए 
“अव्यपदेश्यः इस वचिह्ञेषण की व्याख्या करते हए भाष्यकार उक्त मत का अनुवाद कर॒ खण्डन 
करते हट आगे कहते हैः किं )-- "जितने अवै है उन संपूर्णो म अभेद से संज्ञारब्द वतमान होते हैः 
जिससे अर्थ का निश्चयात्मकज्ञान होता दहै गौर र्यके सम्यक्‌ ज्ञान के अनुसार ही लोकि 
व्यवहार होता है । ( अर्थात्‌ सव॑काल मेँ सवथा ( सव तरह से ) अथे संजा शब्द से सम्बद्ध होते है, 
व्यफि ेसा कोई पदार्थं नही है जो संज्ञाशब्दसे (अथैके वाचक नाम छन्दसे) रहितो) 
दसी कारण भ्गौ अं हे, अश्च अर्थं हे" इत्यादि प्रतीति में एक अधिकरण मेँ वतमान संज्ञा दान्दों 
के साथ मौ आदि दार्भ कौ प्रतीति द्योती दै । देस्ादोने तते अर्थो के सं्नारोब्दर स्प होनेके कारण 
उसको यिपय करते वाखा ज्ञान मी संज्ञाको विषय करता, इस कारण अथैके समान सक्नाश्लव्द 
से कहा हआ वह चब् से उत्पन्न दै यह्‌ आपत्ति आती दै । रस्ता होनेसे कोहं भी निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष चष्ट से रहित नदी है। यह वैयाकरण पूवंषक्च के यका का तालये हे। इसी शंका के निवार- 
णात सुत्र मँ 'अव्यपद्े्यः यद विदोषण सूत्रकार ने दिया द 1) इस व्याख्या मे श्दान्द्‌ः ससपटका 
अर्व तात्पर्य॑टीकाकार ने दूनरे दस प्रकार से व्य्या किया है भि--शशन्द्‌ प्रमाण वाखा होनेसे 
दाब्दं नहीं कहराता किन्तु" शव्द से उलयन्न होने ते शाव्ट कदा जतां आर दशाब्द श्सका 
विप होने के कारण उत्यादरक द्योता है, इत्याद्वि तात्पयरीक्रा म वाचस्धति मिश्र ने समालोचना 
यत्च पर की है ओर उनकौ दन्ती व्याख्यासते नाम नथा जानि आदिकाकी यौजनासे होने वाठे 
सविकल्पक का मी प्रत्यक्ष के लक्षे अन्तर्भाव द्यौ जता दे । वद सूचित दौना ह । नाम, जात्यादि 
योजना सटित दोनेवारा कान इन्द्रियजन्य नही दोत्ता । अतः उसका भरव्यक्ष लक्षणसे वदिष्कार 


6 क चक पा । "वु 1 पि 


पदाथोटेश प्रकरणम्‌ ] समाष्यहिन्दीष्याष्योपेतस्‌ २९ 


1) 19 














च्न्यपदेश्यमिति । यदिदमुपय॒क्त शब्दाथेसम्बन्धेऽथेज्ञानं, न तत्‌ नामघेयशब्देन 
ठ्यपदिश्यते, गृहीतेऽपि च शब्दाथंसम्बन्धेऽस्याथस्यायं शब्दो नामधेयमिति । 
यदा तु सोऽर्थो गृह्यते, तदा तत्‌ पुवस्मादथज्ञानात्‌ न विशिष्यते, तत्‌ 
अर्थविज्ञान तादृगेव भवति । तस्य त्वथज्ञानस्याऽन्यः समाख्याशब्दो नास्ति, 

न प्रवीयसानं व्यवहाराय कल्पते । न चाऽप्रतीयसानेन व्यवहारः! तस्माञ्ज्ञेय- 
स्यास्य संज्ञाशब्देनेतिकरणय॒क्तेन निदिश्यते-रूपमिति ज्ञानं, रस इति ज्ञान- 
भिति! तदेवमर्थज्ञानकाले स न समाख्याशब्दो व्याप्रियते व्यवहारकाले तु 
व्याप्रियते तस्मादशाब्दम्थज्ञानसिन्द्रियाथंसनिकर्पोसन्नमिति । 





करने के छिये दी 'अव्यदेश्यपद्‌' सूत्र मेँ दिया गया है यही अथं साक्षात्‌ भध्यकार के अक्षरो से 
बोधित होता है, विन्तु यह नैयायिको के सिद्धान्त से संमत नदी होता । इस्मी कारण तात्पयरीकाकार 
ने उपरोक्त दूसरी प्रकार से व्याख्या की हे, रेस सिद्ध होना दै )। 

ऊपर दिखाए हुए पवेपक्षिमत कौ स्वय व्याख्या करते हए भाप्यकार उसका स्पष्टोकरण करते 
है वि--उपयोक्त किक व्यवहार म इन्द्रिय तथा अर्थौ के संयोगादि सम्बन्ध से उत्पन्न हये 
सान का "रूपम्‌" यह रूप रहै इस प्रकार अथवा रसः" यद रस हे, इस प्रकार होता रै ओर 
यह्‌ रूप एवं रस शब्द्‌ रूपः रसरूप विपर्यो का नाम ह । उसे “रूप्‌ हे ठेसा जानता हे--रस हं 
ठेसा जानत्ता ह" । इस प्रकारसे लोकम न्लान का व्यवहार होता हे! अतः नाम (संक्षा) दब्ध 
व्यवहार होने के कारण रूप तथा रसादिकं का प्रत्यक्षस्य शान इन्द्रियार्थ सन्निकषपंसेहोनेपरमी 
शब्दं प्रमाण से उत्पन्न दोने के कारण दाद है एसी आपत्ति अती है । 

रस प्रकार पूव॑पक्षी की द्घंकाके निवारणके स्वि भाष्यकार कहते फि सूत्रकारने सूत्रम 
अव्यपदेश्यं" एेसा पिद्धेपणपद प्रिया हे 1 जिसते उक्त रकाका इस प्रकार निवारणदहोतादैफि 
जो यह्‌ दाब्द्र तवा अथं के सम्बन्य क्‌ उपयोगन करते दये केवल च्च आदि इन्द्र्यो के सन्वन्ध- 
सात्र से पदाधेका कषान द्योता है, उसका संजाज्गब्द्र से व्यवहार नदी होता । पूवेकामे यबव्द तना 
अथे चे सम्बन्ध का यद्ण होने पर भी केवर इन्र्यो से देखने आदि के समयमे दस अथै का यह 
संपाक्चब्दय वाचक रहै, देसा भान नही रहता जिस सरमय उस पदा्थ॑का अदण होता दै । वह 
प्रथम हए अथक्ान से कोई चिश्ञेषत्ता नहीं रता । वद पदाथ तान मी वैसादीद्योना है । (अर्थात्‌ 
जो परनामफाधनरटै कँ पदाधंका दान वसादौ, अर्थान्‌ सं्षाका पानन रटनेजक्ता 
वस्तुमापनरोत्ताह वैसा त्तंताका षान रशने परमो पदार्वकाषन वेसादीदोताहै) 
( सने नाप्यकार्‌ क्ते पि. )-ज्म पदां मे एानका दूसरा कोटं समास्या ( संधा भ्न 
नटी £ लिस्पे जये णो प्रतीतो देर्‌ व्यवहारद्दो सके ञम्‌ विना पदार्वकेक्ान दै व्यवह; 
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ग्रीष्मे मरीचयो भोमेनोष्मणा संसष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चक्षुपा 
सन्निकृष्यन्ते तच्रेन्द्रियाथेसनिकपादुदकमिति ज्ञानुपद्यते, तच्च प्रत्यकं 
प्रसञ्यते इत्यत आह अव्यभिचारीपि | यदतरिमस्तदिति तद्र-यभिचारि, यत्त 
तर्मिस्तदिति तदव्यभिचारि प्रत्यक्षमिति | 

दूराचष्ुषा द्ययमथं पश्यन्नावधारयति धूम इति वा रेणुरिति वा । तदेत- 
दिन्द्रियाथंसन्निकपोंत्पन्नसनवधारणज्ञानं प्रत्यक्षं प्रसञ्य इत्यत आह-व्यक्सा- 
यात्मकर्मिति | न चेंतन्मन्तव्यमू-आत्ममनःसन्निकपंजमेवाऽनवधारणज्ञा- 
सिति । चष्चुवा ह्ययमथं पश्यन्नावधारयति, यथा चेन्द्रियेणोपलव्धमथं मन- 





सूत्र के अभ्यभिचारि” इस विशेषण की साधकता दिखाति हृद माष्यकार भगे कते दै कि )-- 
गरीष्म ऋतु में पृथ्व सूर्यं किरण से उत्पन्न की उष्णतासे मिले हए सूयं कै किरण हिरते हृष 
दूर रहने वके मनुष्यो को चक्चुरिन्द्रिय तथा सयदि करणरूप अथं के सम्बन्ध से जर कौ लदरो के 
समान दिखाई देते है, जिनमें चक्चुरिन्द्रिय तथा जल की कहुररूप अर्थं के सन्निकषं से यह्‌ जल 
ह" एेसा भ्रमरूप ज्ञान उत्पन्न होता हैँ बह भी प्रत्यक्ष प्रमाण होने ते इन्द्रियां सन्निकषेजन्य 
होते की आपत्ति अविगी । इस कारण सत्कार नै प्रत्यक्षप्रमाण के लक्षण सं अव्यभिचारि रेसा 
सत्र मेँ विशेषण दिया है । जो उस पदाथ से भिन्न (जल से भिन्न) सयफिरणरूप पदाथ मे वह जल है 
ठेसा ज्ञान व्यभिचारि कादता है ओर जो उस्र (जलादि) पदाथ मे वह्‌ (जल) हैरेसाज्ञान 
होता हे वह व्यभिचारः रदित प्रत्यक्षप्रमाण कहता हे । अतः सूयकिरणों को जर की लहर समश्चनं 
यह्‌ ज्ञान व्यभिचारी (अ्रमरूप) हीने के कारण प्रत्यक्षप्रमाण नदी हो सकता ८ किन्तु यह 
अव्यभिचारी रेप्ता विद्ञेषण प्रत्यक्षप्रमाणदही के लक्षणमे देना जवदयक है, क्योकि दूसरे अमरूप 
अनुमानादि प्रमाणोमेंतो व्यभिचार होना साक्षात्‌ अथवा परम्परा सेउन अनुमानादि दूरे 
प्रमाणो के मूक कारण प्रत्यक्ष दी में दता है यह जानना चादिए | 
ˆ आगे सूत्र म दिये हए न्यवसायात्मकः इस सिदोषण का साथक्रय दिखातते हए माप्यकार 
कहने दै कि )--दूर से चश्चु, इन्द्रिय दवारा पदाथ को देखने वाला प्राणी यह धूम है अथवारेणु 
(८ धूर ) एेसा निश्चय नही कर सकता 1 वह्‌ यद्‌ चष, इन्द्रिय तथा पदाथ के संयोग नामक सन्निकषं 
( सम्बन्ध ) से उत्पन्न मया हुभा अनवधारण ( अनिश्वय-संद्यय ) रूपश्चान सो इन्द्रियां सन्निकपं से 
उत्पन्न द्योते के कारण प्रत्यक्ष प्रमाणद्यो जायगा । इस्त कारण सूत्रकार ने प्रत्यक्ष्ञान मे “न्यवसा- 
यास्मक' ठेसा विद्रोषण सत्र्मे दिया है। ( यहाँ पर व्तुतः मिविकस्पक न्नान ही सूत्रकार तथा 
माष्यकार को प्रत्यक्षरूपप्रमाण अभिमत है एेसा प्रतीत होता है तथात कर्पनापोढमश्रान्तम्‌ 
नामजात्यादि योजना रहित एवं श्रमभिन्न कान प्रत्यक्ष होता है, रेस वोद्धोने माना हा 
प्रत्यक्ष का लक्षण ही सूत्र तथा भाष्यकार को समत हे । येता सूत्रत्तथा भाष्य कौ अक्षरत का तत्पि्य 
है 1 वन्तु वाचस्थति मिश्च ने सविकरपक क्ञानकोभी सूत्र के प्रव्यक्ष लक्षगमें अन्तभोव करने 
[ यत्न किया है--कि 'अग्यभिचारि दसपदसेदी जव स्ंडायस्पन्नानका निरास दो सकना 
र अनः सूत्र मे श्यवसायात्मकः नाम जात्यादि योजना सदत इसन अथं वाला यह पट सूत्रकार 
ने भसपिकरपक श्वाय भा प्रत्यक्षप्रमाण दोता द 1 अतः म्व्यवस्ायास्मकः यह पद साक्षात्‌ 
सविकस्पक कषान का वाचक हं यह सिद्ध दता ह। किन्तु माध्य तथा वात्किकार ने यर्् 
सविदक धान की कोर चर्याद्यी नदी की द! रसा अत्यन्त स्ट दिर््याके वोवद्योने ते, माष्य 
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सोपलमते, एवभिन्द्रियिणाऽनवघारयन्मनसा. नावधास्यति । यच्चतदिन्द्रियानव- 
घारणपूवकं जनस्ाऽनवघारणं तद्विरोपपे् विमशेमात्रं संशयः न पूवेमिति । 
सर्वत्र प्रत्यक्षविपये ज्ञातुरिन्द्रियेण व्यवसायः; पश्चान्सनसाऽनुव्यवसायः, उपह्‌- 
तेन्द्रियाणामत्लव्यवसायाभावादिति | 

आत्मादष सुखादिषि च प्रत्यत्तलच्तणं वक्तव्यम्‌ , अनिन्द्रियाथस्निकपजं 
हि तदिति ? इन्द्रियस्य वै सतो मनस इद्धियेभ्यः प्रथयुपदेशो ध्ममेदात्‌ , सौति- 
कानीन्द्रियणि नियतविपयाणि, सगुणानां चंषासिन्द्रियसाव इति; मनस्तव 





तथा वार्चिकमे व्याख्या नहीं की दहै । इस कारण अपनी स्वयं की हुड व्याख्या जिसमे सपिकर्पक 
ञान का जन्तर्माव उपरोक्त प्रकार से कदा गया है वाचस्पति मिश्र युरू, त्रिलोचन नैयायिक के 
मां के अनुसार है, देसी वाचस्पति भिश्र ते यहो समालोचना की हे )। 
पूर्वोक्त चाप संशयज्ञान मे दोष वारणां जो भ्यवसायार्मकः पद दिया हे उस्म आपत्ति 
दिखत्ति हुए पवेपक्षौ मत का जक्षिप दिखाकर निवारण करते हुए भाष्यकार आगे टेसा कहते 
है कि--भात्मा तवा मन के सत्रिक्पेसे दी संद्ययरूप ज्ञान हदौतादहे कि वदिरिन्दियों से। तवं 
पुर्वोक्त यद धूम है वा धूषि एेसे संशयज्ान मे प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षग की आपत्ति व्यो होमौ । 
येसा पृवंपश्ची हौ मान सकनाः करयोक्रि च्च इन्द्रियस्ते पदाथ को देखते वाडा प्राणी मी पद्राधैका 
निश्चय नद्य कर सकता, भिसि प्रकार प्रणी बाह्य इन्द्रियो से जाने हट पदायै को अन्तःकरण से 
जानता है उसी प्रकार बाष्य उच्दरियो से निश्चयन वरता हुआ मनते भी निश्चय नदी कर सकता । 
(रस व्चक्टुपा रत्यादि भाष्य ते यद्‌ उत्तर का आदाय सूचित दोत। है सभौ संदायल्ान वाद्य- 
-न्दियो के व्यापारो की यपेक्षा नदीं करते, रेता नदी है ( यचपि कुद्धः संदाय वाघ्ेन्धियों के 
व्याप्र की अपेक्षा तदी करते अथात्‌ केवल मानसिक व्यापार से उत्पन्न होतेह तव भी। 
आने भाष्यकार कते है भि--यद्ह्‌ जो वाद्यन्दियो से पदाथं के अनिश्वयपूरवक मन से निश्चय 

नदी होत्ता वह्‌ विह्टेष कषान की अपेक्षा करने वाका पिरुडकोरी वारा क्षान संद्चयरूपदहोता 
हे बहौ केवल यर संदाय च्या गवादे, नकि पूवे ( प्रथम ) का केवर मनसे दोनेवाटा संशय । 
( अधात्‌ केवर सत से तथा बाघेन्द्रिय सेनिकपं से उत्पन्न दोनेवले दोनो संशय क्षार्नो मेसेजो 
वान्य से संशय पूरवंक मानस संशय होता हे ओर जो इन्द्रिय स्ज्निकर्पं कत्प विशेष की 
अपेक्षा करतेवाखा संक्षय शेता रै वद केवट विमननं ह, अर्थात्‌ वही केवल संवर । उन्ीको 
पप्रद दिन आपत्ति के वारणाथे यद्यं ठेना चाहिये, न पि केवट मनसे उत्यन्न संचयान कौ। 
दषा टोनेसे अनते सं्लयष्षार्नो के श्न्दरियजन्य दोन के कारण उनके निरास के लियि "व्यवसा. 
यात्मक' रस यिदोषण दौ यदहं अपेक्षा । अनः पृवेपक्षोका संश्यान आल्मा तथा मनद 
स्न्निफपसेष्ी ठेठ रए यद्‌ स्ना उसंगन )1 


यिष्य 20 रग ८ क र भ्वी 
उत्यन संययपूवेन् भो दयय लेना 
४.५ 


ट पपि ध्य्‌ न. उ.र्रे ग्न स््ष्यु नौ (कभ न न न पया ् (भच 
८1 १ पय द) ष्ट गर्ते दुर साप्यतम्र दट्ते र ग्न्य प्रन्यक्षप्रनाय ङे 
प्राय परस दाश्न्ध्य सु निष्टयरूप पानिं ना ९ पनसः 


क 2 २ सार -ग् अ ई चल == 
यागे रोद मारि सदाय के समान वाद्य श्न््चया स्च 


चः 
का क भ जि क कण न्व १! 
न= प सन्नन्त र (यृश्श्ादमम 
[1 श 5 ॥ 
०) 8 १ ^ आन्‌ न> 0 । पजक + 2 कः बं ~ [१ ऋ 2 [व 
है. न ध क कर 2 कनः क 
म्म चमु रमय \ पाद टन) दय! न्य जिनमे यादय नशन मयै, चन्र 
॥ कै च 
= दमस भ ९ ~ न्न १ नयो. त = कक क ~र [१ ~= + क) क = ॐ ~ चै षम = न 
4 {स स्तु व ^ ५९ शानि, { -1 {~ ~न न्दु व्‌ पिर ~र{{55 (1 
2 चद न "4 (पद शष्थ -तनद -= -, ब्रन श ^ # 
५ 2 44144 र (न= १.9. { ५.६ 1६4 3 =+ ८ 4 ~} दन्न = 


३२ न्यायद्श्चंनस्‌ [श्र १,श्रा० १, सू° 








दिनि कोका जोकि कनि ४ , छक क पकक प्य 
[ 0) कोको किक णिनि णण 


भोतिकं सबेविषयं च, नाऽस्य सगुणस्येन्दरियभाव इति । सति चेन्दरियार्थ- 

सिकपं सचिधिमसन्निधि चास्य युगपञ्ज्ञानातरत्पत्तिकारणं वद्ययामः ( अ० 

आ० १ सू १६) इति । मनसश्वेन्द्रियभावात्तत्न वाच्यं लक्षणान्तरसिति | 
त्रान्तरसमाचाराच्वेतस्रत्येतव्यमिति । परमतमप्रतिपिद्धमनलमतमिति हि 


तन्त्रयुक्तिः | ४ ॥ 





होने से चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियो की अपेक्षाहोतीदहे, एेसा होने से संशयरूप ज्ञान के उत्पत्ति मेँ 
भी इन्द्रिय तया पदार्थं का सन्तिकषं मावदयक्ष है ) 

(आगे इस सूत्र से इन्द्रियाथं संन्निकषंजन्य स्वरूप प्रत्यक्षरक्षण की आत्मा तथा खख आदिक 
के मानस प्रत्यक्ष मं अन्याप्तो दोषके परिदहाराथै प्रथम पुवेपक्षी के सतत से आपत्ती देखते हए 

प्यकार कते है किं )--आत्मादिकों के ज्ञानो मे तथा उख-दन्खादिकों कै ज्ञानो मेँ भी उक्त 
रक्षण से भिन्न दूसरा प्रत्यक्ष का लक्षण सूत्रकार को करना चहिये, क्योकि वह॒ इन्द्रिये सनिकपं 
से उत्पन्न नही द्योताः ( यद्यपि स्वयं सुख इन्द्रियाथैजन्य है तथापि उकम प्रत्यक्षता नही है 
क्योकि सुख केज्ञान दही से प्रत्यक्षता हौ सकती है ेसा यहां पूवेपक्षी कां आश्रय है )। 

( उक्त आपत्ति का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हे कि )--मन के इन्द्रिय होने परभी 
धमं के मेद के कारण मन को इन्द्रियों ते प्रथक्‌ कहा गया है ( अर्थात्‌ वस्तुतः मनके इन्द्रिय दने 
पर सी इन्द्रियो से मन को पथक्‌ कहने मे भिन्न धमता ही कारण है) क्योकि चघ्राद्वि वाद्यदन्दिय 
( भोत्तिक ) प्रथिव्यादि भूतपदा से उत्पन्न होति है, तथा उनके रूपः, रस, गन्ध आदि पाँच विषय 
अपने-अपने नियत है, एवं गन्धादि गुण युक्त दने से द्य उन्हे इन्द्रियत्व है ओौर मन तो अभोत्तिक 
( भूतपदार्थौ से न उत्पन्न दोता ) दहै, तथा रूपरस्त आदि संपूण विषय मन के दयते हैँ । तथा मन 
म गुणयुक्त होने के कारण इन्द्रियता मी नही हे। ( अथात्‌ घ्राण आदि ब्यइन्दरिय जिस प्रकार 
अपने-अपने गध।दियु्णों से वाह्य गन्धादि विष्यो को बोधित करतेहें वैसा मन नही करता यर्दा 
पर वा्तिक्कारने तो मन की सवेविषयता तथा वा्येद्र्यो की नियमितविषयता इसी रूप्‌ 


विरुद्धधमं दोर्नो का महण कियाद, 
(आगे दूसरा भी मन तथा बाद्येन्छर्यो का वैधम्यं देखाति हए माष्यकार कहते हे भि )-- 


वाद्येन्द्रियो का पदार्थ के संयोगादि संवंध रहने पर भी मनक्ासमीपमं रहना तथान रहना 
मी युगपत्‌ ( एककारुमे ) अनेकज्ञान उत्पन्नन होने का कारणदहोतारहै, यहमीमनका 
वा्येन्दियो से विरुद्ध कार्यं है रेसा (अ० 9, अ० 9, ) के शद्वं सूत्रम हम वणेन करगे । पृक्तः 
पर्वपक्षी के आपत्ती के निवारण का उपसदहार ( फलीभूतं अथं ) कदत इए भाष्यकार आगे कहते 
हैः कि )--इ्से कारण मनके मौ इन्द्रिय होने के कारण मनरूप इन्द्रिय तथा स्मा; सुख ओ दि 
अर्थ के संयोगादि संनिकषं से आत्मा एवं सुलादिर्को के प्रत्यक्षमे भी रक्षण की संगतीदहो सकती 
है, अतः उनके च्यि दूसरे लक्षण के कहने कौ आवदयकता नदी हे । तथा दूसरे तंत्र ( वेशेपिक 
दयाल ) मे मनवौ इन्द्रिय कहा दै इस्तकारणमी मनम इन्द्रियत्व जानना चाहिये, क्याकिजो 
दरे कामन अपते शासखरमे निपिद्ध नटी द्येता वह अपने कौ अभिमत ह्ोताहपेपीतत्र 
( सास ) में युक्ति (न्याय) साना गया ह) 
( दिद्धागनामक दौड नैयायिक ने श्रमाणसन्ु्चयः नामक यन्य मं दस भाप्यवा्य परेता 
आप भिया है कि यदि जिवेध करनादी दूक्तरेके मतकौ माननेक्रा सूच्दहौतो चश्चुरादि 
इन्द्रियो मे (निषेध न करने) से इन्द्ियता सूचित दो सकनी दः तो उनको भृथ न्यायन 


म्रसाणप्रकररणम्‌ | ` सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३३ 
ठ्याख्यातं प्रव्यक्षच्‌- 
अथ ततपूवेदं धरिविधसन्ुमानं पएूवनच्छेषदत्साभान्यतोद्ं च ॥५॥ 
तलू्वकमित्यनेन लिद्वलि्विनोः सम्वन्धदशनं लिक्कदशनं चाऽमित्तम्बध्य॒ते | 
लिङ्धलिङ्खिरोः सम्बद्धयोरश्षनेन लिङ्घस्खतिरभि्तम्बध्यते । स्स्त्या लिङ्गदशेनेन 
चाऽप्रव्यक्षोऽथोंऽनुमीयते । 





१. ॥ 


= 
1 





म वैन कना अनथेक ( वृथा) हो जायेगा) किन्तु वात्तिककार ने यहो ेसी समालोचना ` 
कीरै कि--यदि वेेपिक श्चाख्लसूप दूसरे तत्र ( जन्लि) मेञ्क्त होने के कारण इस्त न्यायद्चाखमें 
उस मनक इन्दरियदहोने का निषेधन होनेते मनकी इद््रियता करही.हे ( न्यायश्चाखखमे भी 
मानी गदर है) एेसाकहदाजायतो वाकौीमे वाद्ेन्द्रिय चक्चुयारिकोका मौ वेश्ेषिक दाख मे पाठ 
होने से उनकौ भी न्यायमे इन्दियदहैरेसान कहना चाददिये, यदि निषेध न होने से महण होता 
हो, पसे आक्षेप फो दिखाकर वातिक्रकार ने इसका स्वयं समाधान रेसा म्म्यादहेफिजापच्चाख्कीं 
गति वो नदी जानते, कयोफि जो दूसरे का मत निषिद्ध नदी होना वह अपने कौ संगत होता है 
पेसी तत्र (चस) की पुक्ति (न्याय) कती दै जिस मतके अपने मत स्वीकार नदह, 
अथवा स्वमत्तत्तश परमत्तयफा भेद्‌ नरीह उसकेच्यिदहदीरेसा आक्षिवदहो सकनाह्‌। आपततो 
दूसरे के मन के अनुरोव ( स्वीकृती) के कारण अपने सभौ मतका निवारण करते हें, जिससे 
अपना तथा परायेका सनते यदी नर्ही माना जा सक्ता, रस कारण मन इन्द्रिय है, इनसे सुखादि 
प्लान भी इन्द्रियाय सनिक्षे से उत्पन्न होनेके कारण प्रव्यक्ष प्रमाणका खक्षण व्यापक होनेसे 
अव्याप्ति दोप नही दो सक्ना. जिक्तके सिये दूसरे लक्षग की आवय्यकनादहयो।) तवा यह लक्ष 
सपण मुत्र केक्दे पदा सत्तयाणएक-एकपटसेभीदो सकतादहे यहम वातिककारने यदौ पः 
सिद्ध निवा दह अतः रस रिषय में अधिक विदे वातिकम्‌ स्वयं पाठक को देख लेना चादधिये। 
एस पकारे प्रव्यक्त प्रमाणक रलक्षप्र वर व्धाख्या यद्य समाप्त हट ॥ ४॥। 

(४) जनुमानल्खण प्रकरण 
क्रम प्राप्त रितय अनुमान प्रमाणका खक्षयत्वा विनाग क्रते दष्ट सुच्रफार कते द 
पदर पदाध-मव = प्रत्यश्च प्रमातररे वन के पश्चात्‌ (८ अनुमान भरमाप्रका निर्पन मिया 
जाना ट) तत्पूवेक = प्ररोश्षपुवक, भिकिधन्तीन प्रदमर खा, अनुमान = अनुमान नाम कु 





मार पोना ए, पववद = कारण पुवः दोपवत्‌ = काय॑पूदक, तथा समन्वनरद्ृ्टं च = ओर्‌ 
दास से मिदर सामान्य्‌ नहि ते दसा चयानि ॥ 


|, श्‌ प ११९२ क कर क १ किप 33 > 4 य+ ~र क चव = = नन 
सदाध-- तो प्रस्स्न्च जनद्‌ व्याप्त स्मरण तथा (चाद्रि म्चिष्ट एतु सः प्रय्ति ३ 
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३४ न्यायदशंनम्‌ [ ्र० १, श्रा० १, सू० ५ 
पूववदिति--यत्र कारणेन कार्यमनमीयते, यथा मेघोन्नत्या भविष्यति 

वृष्टिरिति । शेषवत्तत्‌-यत्र कायण कारणमनुमीयते, पूर्वोदकविपरीतमुदकं 

नदाः पूणं शीघ्रत्च्च दष्टा खोतसोऽनुमीयते भूता बृष्िरिति ¡ सासान्यतो- 

टष्ट-त्रव्यापूवकमन्यत्र दृष्टस्याऽन्यत्र दशनमिति, तथा चाऽऽदित्यस्य, तस्माद- 

स्त्यप्रस्यक्षाऽप्यार्दिस्यस्य व्येति | 

अथवा पूर्ववदिति यत्र यथापूव प्र्यक्षमूतयोरन्यतरदरशशनेनाऽन्यतरस्याऽ- 


सम्बन्ध के स्मरण एवं लिङ्ग ( साधकदहेतु) के प्रत्यक्ष द्येन सेमी अप्रत्यक्ष ( प्रत्यक्ष न देखाने 
वाके ) साध्यरूप पद्राथं की अनुमान प्रमाणसे सिद्धि होती है) (अर्थात्‌ जभितथाधूमको 
साथ ही महानस ( रसो के धरमें भी देखता है यह अिसे सम्बद्ध धूम का एर प्रत्यक्ष है। 
इसके पश्चात्‌ पुनः पवेत पर धूमको देखता है यह दूसरा प्रत्यक्ष होता है! महानस मे प्रथम 
देखे हए व्या्चि रूप सम्बन्ध कौ सहायना से प्रत्यक्ष धूम से अप्रत्यक्ष चि कौ 'पवंत वह्धिमान्‌ 
ह, धूम युक्त होने सेः इस प्रकार अनुमान नामक प्रमाण से सिद्धि होती है)! 

( इस प्रकार लक्षण पदकौ व्याख्या करने के पश्चात्‌ सुत्रमें दिखाए हृए पपूर्ववत्‌ मादि तौन 
प्रकार के अनुमानोमेंसे प्रथम पूववत्‌ नामक अनुमान की व्याख्या करते हए भाष्यकार अगि 
ऊहते हेः कि )- जिस अनुमान में पूत ( कारण) से कायै का अनुमान पिया जाता है उसे पूववत्‌ 
नामक अनुमान कते है, जेसे आकशिमँ उहह मेधोँको देखकर मेधोन्नति सूप कारणसे 
वृष्टि रूप कायं होना ( अर्थात्‌ कायं से पूवे कारण होताहै, वह जिस अनुमिति के कारणरूप 
परामद्यज्ञान ( अनुमान का पिपय हो उसे पृर्रैवत्‌ः अनुमान कहते है ) । 

( करम प्राप्त दूसरे शेषवत्‌ नामके अनुमान प्रमाणकी व्याख्या करते दहर भाष्यकार कहते 
दै कि )--जिस अनुमानमे कार्य से कारण की अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्धिदोती दै, उसे 
श्लेषवत्‌” अनुमान कते हैँ । जिस प्रकार पृवेमे देखे हए नदी के स्वाभाविक जल से विपरीत 
वड प्रवाहो के साथ वहते हृएनदीके जलको,जो चारों तरफसे भरा हआ तथा इघ्रतासे 
वहता है, देखकर उन प्रवाहो से अनुमान कियाजाताहै कि इसके पूवं वृष्टि अवद्य हहं थी । 

( आगे क्रम प्राप्च तृतीय सामान्यतोट्ृ्ट नामक अनुमान का स्वरूप भाष्यकार दिखति हैँ कि- 
गतिपुवेक दूसरे स्थरमे देख हए का दूसरे स्थर मेँ टीखना यद ॒सामान्यतोटृष्ट नामक अनुमान 
कदटाता दहै, जिस प्रकार (सूयं कौ) प्रत्यक्ष न दीखने वाली भी सूयं की गति है यह 
सामन्यतोदृ्ट अनुमान से सिद दोत। ह । (यदहं पर्‌ सूयं भगवान्‌ १ देशान्तर (दू सरे देद्य ) मे प्राप्त 
दोते है, नाद्य तथा बृद्धि के विपयनदहोने वाले द्रव्य द्येन हए, पृवेदिन्ा मेँ उपलब्ध होते हुए 
ढारदिद्ा के सम्मुख सम्बन्यस्ते देखने वले मनुष्य के पाद (पर) मे चल्ननदहोते हृए्मी 
उलट कर देखने से यह सूयं भगवान्‌ है, टेसा जान होने के कारण, मणि आदि के स्मान रेस्ना 
अनुमान का प्रयोग वातिककारने दिखाया ह )। 

( दस प्रकार क व्याख्या तीनो अनुमार्नो की दिखाने के पश्चि दूसर्‌ प्रकार पे माप्यकार 
उनकी व्याख्या रेपी करते ह कि )--अवथवा भिक्त अनुमानर्मे प्रथम महानस से जलिक प्रकार 
वहि नथा धून का प्रत्यक्ष ह्जावा उन दोर्नोर्मेते प्कधूमके वद्यनसि दूसरे एक न शखने 
वाके वहि क अनुमान मे सिद्धि करना अर्थात्‌ वूमदोने से पवेत पर्वरहिदै रेता भनुमान 
करना पूर्ववत्‌? नामक प्रथम अनुमान होता दै। दूसरा श्योपवत्‌" ¶० १५ अनुमान वद है, 

लिसमें शेषवत्‌ शब्द का अर्थं ह पर्थिप ( वचना ) 1 भौर वदु परिय वद कष्टना ह । प्रसक्तप्रति- 
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्रत्यक्षस्याऽनुमानं, यथा धूमेनाऽभिरिति । शष्रचाम परिशेषः, स च ग्रतक्त- 
अतिपेषेऽन्यत्राऽग्रघ्वाच्छिष्यमासे सम्प्रत्ययः, यथा सदनित्यमेवमादिना द्रन्य- 
गुणकर्मणामविषेपेण सामान्यविशेपसमवायेभ्यो विभक्तस्य शब्दस्य तस्मिन्‌ 
दरग्यकर्मगुणसंशये, न द्रव्यम्‌ ; एकद्रव्यत्वात्‌ ›, न कमे, शब्दान्तरहेतुत्वात्‌ : 


देपे ( समाधित विपर्यो मे से द्ध विष्यो का निषध होने पर ) अन्यत्र ( उक्तसंमावित विपर्यो मे 
ते किसी मे अप्रसन्नात्‌ ( संभावना नरोनेके कारण) शिष्यमणि ( उक्त संभावित यिषया में 
चे दए निषेध के पश्चात्‌ जो परिशिष्ट दो ( वचजाय ) उसमे संप्रत्यय ( निश्चय रूप ज्ञान होना)! 
जसे 'सदानिस्यः इत्यादि वेशेपिक सूत्र मेँ द्रन्य, युग, तथा कमं पदार्थ में चिदेषनान रखते हुए 
सामान्य, वेप तथा समवाय नामक नित्य तीन पदार्थ से विमक्त पृथम्‌ कियेहुएं शब्दम वह - 
दाब्द द्रस्य, गुण अथवाकमं पदाथ है, रस्ता संदेह दोने पर, एक काश्च रूपद्रव्यमेही 
समवाय सन्वन्थसे रहने के कारण रन्द्र द्रव्य नही द्ो सकता, दूसरे ब्द कौ उत्त्तिका कारण 
दोनेते, कम पदाथ मी, नहीद्ये सकना-दस प्रकार द्भ्य तथा कमेपदार्थमें मी अन्तर्म के 
कारणत होने पर जो शिष्ण्ते (अवद्धिष्ट) वय जता, वड्‌ यह चन्दर है इस प्रर श्ञेषव)) 
नामक अनुमान से चन्द गुण पदाथ हे रेता सिङ होता है। ( अर्थात्‌ उपरोक्त वैशेयिक सूत्र त्‌ 
यल से सामान्यादि तोन नित्य पदार्थ में अन्तमेत नदी होने वाला शब्द सत्पद्राथं दोता हुआ 
अनित्य देणे निश्चय होने के कारण खब्दर द्रव्य, युणञजववाक्मं प्दरार्थीमेते कोई एक ङ्प 
दो सकता हे, अनः य द्रूभ्य, युगतथा कमंदरेत्ते तौ्नो पदाथ “प्रतक्त ( संभायित ) है, उतम 
उपरोक्त भाष्य मे कहे हए "एक द्रव्यत्वात्‌, राब्दान्तरहेतुस्वाचः इन दोनो देतुर्जां ते द्र्य नथ 
चमं सपताका निपेषदटो जना ह इस कारण युगपदाथे दी श्षितरमाणः वच जाता है, इसमे व्य 
गुणगष्ीर रक्ता निश्चव दहना दही परिक्ेषानुमान कदरखाता है) ( अर्थात्‌ शब्द्‌ कैव एङ आकाच 
प्रव्यमे दही समवाय सम्बन्पसे रहता, परमाणु रू्प द्रव्यते पिसीम समवाय सम्बन्धसे 
नदी रदते अत्तःवे अद्रव्य, ओर परमाणुर्ओंसे भिन्न द्रव्य अनेक परमाणुर्भो मँ समवेत 
होते ए, रसकारण ८१ द्रूभ्य मे समवेत दीने सेन्द्र द्रन्यनहीद्यो सकनात्या एक चाबव्द अप्रने 
समान जानिके दृस्ते छब्द को उन्न करता हे, अर्थात्‌ चच्द दूसरे श्नब्दका उत्पाद्रकद्योतारहै, 
जर कम॑ तो घपने से यिखक्षग विभागरूप कायं को उतपन्न करता रै, अतः शच्ट दमं पदाथेमो 
नटी ए कयना जकततः परिघ्नेपसे वर यु्पदायथं मेष्यो अन्तर्गत यदु भ्यर्‌ का यर्दा अन्य 


¢ 1 न्त प्स उरण कौ गच्चति मिध नही मानति न्यो उनका ण्डूना यहद दि न्यनि 
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यस्तु. शिष्यते सोऽयसितिं शब्दस्य 'गुणखप्रतिपत्तिः । स्रामान्यतो दष्टं नाम-- 
यत्राऽ्रस्यन्ते ' लिङ्गलिङ्किलोः सम्बन्धे. , केनचिदथन लिङ्गस्य सामान्यादप्रत्यक्षो 
लिङ्गी गम्यते, यथेच्छादिभिरात्माः इच्छादयो गुणाः, गुणाश्च द्रव्यसंस्थानाः; 
तद्यदेपां स्थानं स आत्मेति । | 

विमागवचनदेव त्रिविधसिति सिद्धे त्रिषिधवचनं महतो महाविपयस्य 
न्यायस्य, लघीयसा सू्रेणोपदेशात्‌ परं वाक्यलाघवं सन्यमानस्याऽन्यस्मिन्‌ 
वाक्यलाघवेऽनादरः, तथाचाऽयमस्येस्थमस्भूतेन वाक्यविकल्पेन प्रवृत्तः सिद्धान्ते 
छले शब्दादिषु च वहुलं संमाचारः शाख इति । 





बोध होता है ! जिस प्रकार इच्छादि यु्णो-से आत्मा की अनुमान से सिद्धि! वर्योकि इच्छा ज्ञान 
आदि यणे, भौर युणद्रव्योमें स्थित हुआ करतेदै, इस कारणजो इन इच्छादि गुणका 
स्थान ( आश्रय ) है वहु आत्माहै। (इस दृष्टन्तमे द्रव्य संस्थानताद्रन्यके आधारदहीके 
मत्यक्ष न होने वाले इच्छदि युण तथा प्रत्यक्ष होने वालेरूपादि गुणोका साद्य है यह जान लेना 
चाहिये । चातिक मे इन पूर्ववत्‌ आदि तीनो भनुमानों का स्वरूप दूसरे प्रकार सेमी रेसा दिखाया 
है कि--प्पूर्ववत्‌, इस पद मँ पूर्वनाम साध्य, वह्‌ जिसमे दो अर्थात्‌ साध्यम रहने वाला । एवं 
'्टोषवत्‌ः इस पद में देष खन्द काअर्थटहै साध्य ८ पक्ष) तथा उसमे समान जात्तिकां होना। 
ेसा होने से चेषवत्‌ पद का अथे हज, जिक्तमे साध्य तथा उसके समान जातीय का नित्य स्वध 
हो । पूववत्‌ अनुमान मे साध्यमात्र मे सत्ता तथा शेषवत्‌ अनुमान मे साध्य तथा उसके समान 
जातीय मे.देतु की सत्ता होनादही दोनो कामेद हे ओर जो अनुमान जिस किसी सामान्य स्थरूमे 
( पक्ष से सिन्न ~अ न देखा जाय वह्‌ सामान्यतोऽद््ट नामक तीसरा अनुमान दता है) 
किन्त तार्पर्य॑गीका मे (पूववत्‌? नामक प्रथम अजुमान अवाधितः वावारहित, 'असस्प्रातिपक्तित” 
विसेधी अनुमान से रदित, एवं साध्य (पक्ष) के समानाधिकरण मी होता है यह तीर्न "रूपः सन्पृणं 
अनुमानो मेँ साधारण है ओर वह अनुमान--क्ञेषवत्‌ 9, सामान्यतोच्ट २, रोपचस्सामान्यततो 
ट्ट भेद से तीन प्रकार कादोता दहै । उनमे से प्रथम शेषवत्‌ अनुमान मे देतू साध्यपक्षा तथा 
उसके समान जातिवाले मी वतंमानदहोतेहे। २. दूसरा पक्षस्ते भिन्नमे न दीखने वाला 
सामान्यतो देता है । ओर तीसरा जिसमे उक्त दोनो लक्षण दो वह शेषवत्सामान्यतोदृष्ट 
अनुमान कदाता है रेसी वाचस्पति मिश्र ने यँ समाखोचनाकी दहं) ॥ 
दस प्रकार के अनुमानो का वणेन करने के पश्चात्‌ सत्रमें दिये श््रिविधंः इस्त विरोपण की 
सार्थकता दिखाते हए माप्यकार आगे कहते हं वि-- सत्र मं पूर्वत्‌ दरत्यादि तीन प्रकारके अनुगानो 
के विमागके कदनेसे दही यद्यपि अनुमान च्रिविध ( तीन प्रकार) काहे यहसमिददो जाता 
तथापि मदान्‌ ( वडे ) तथा भूतः, भविष्य एवं वत्तमान महावरिपयः सै परिपृणं उत्त न्यायस्ास के 
अनुमानादि सम्पूणं विषयं( का अच्यन्त ल्घु (द्योटे) सृत्रसे उपे करने से उत्पन्न सत्रा 
लःवव दहो जाना ह, एसा मानने वाटे स्त्रकार च्रिविधं दसपद केमारसृत्र्मनव्नेमदटीने 
वाले दृसरे वचन को ट्घुना (सक्षेप)मे श्रद्धानदी स्खनदहयट्‌ निरितद्यानादह्‌ । क्यार 
प्रकार मे वारस्य कै पिकस्य ( वचर्नो) से दस न्यायच्नासकै सृामं स्िद्रन्तः छल नवा द्चब्द 
स्गदिर्वोने वप्न म म निटान्त श्चतुर एव्यादि अनेक स्थल मे दैन जनार। 
"त्रिविध" दत विनाग कै वचन टी पूववत्‌ गिक के भिददोने के कारण पूर्ववत्‌ आदि 
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पद्विपयं च प्रत्यत तदसद्विषयं चानुमानम्‌ | कस्मात्‌ ! तक्राल्य्रह्खत्‌- 
त्रिकालयुक्त अथौ अलुमानेन गृह्यन्ते सविष्यतीत्यलुभीयते भवतीति चाभू!देति 
च, असच्च खल्वतीतमनागतं चेतति । ५॥ 
अथोपमानप-- ` 


प्रास॒द्रसधस्पीत्साभ्यसाधनषुपमारम्‌ ॥ & ॥ 


्न्नातेन चामान्यासज्ञापनीयस्य म्रज्ञापनयुपसानमिति । यथा मौरेवं गवय 
इति । कि एनरघ्रोपमानेन क्रियते ¢ यदा खल्वयं.गवा समानधमं प्रतिपद्यते तदा 





पद च्य! सूत्रम द्विया देशना यदौ आक्षेप का तात्पयं हे रेस्ती यहो पर वाचस्पति भिश्च ने ग्याख्या 
` की हे, भिन्त पूववत्‌ आ्रिकों की गणना करने से दी जव स्पष्ट रूप से त्रिभिध द्येन दिखाया गया 
तो श्रिविधं' इस पदकी क्वा आवद्यकता दै रेसादही अक्षिपं का अये लेना उचित मास 
पडता दै )॥ । 
लक्षणके मेढ कै कारण प्रत्यक्षे अनुमान कामेढ वणेन करने के पश्चात्‌ विषय मेद्‌ के 
कारण होने बले मेढ को दविखाति हुए भाण्यकरार आगे रेस कते हैँ कि--पूर्वाक्त प्रत्यक्ष प्रमाण 
केवल सत्‌ ( वर्तमान ) चिषयमे ही प्रवृत्त होता दै, ओर अनुमान प्रमाणतो अतीत ( भूत ) 
तथा अनागत ( भविष्य ) विषयो मेँ भौ प्रवृत्त होना है इस कारण सी प्रत्यक्न तथा अज्ञमान दोर्नो 
भिन्न प्रमाण्र है 1 अनुमान प्रमाण मूत, मयिष्य पिपर्योको क्यो ग्रहण करता दहे एते जिक्ञाख 
जियो के प्रथन का यह उत्तर रै कि--चिकाल विपर्योका उसमे व्रहण होता है, च्याकि तीर्न 
कार्लो मे वतमान पिपर्यो की अनमान सते सिद्धि द्येती है. कारण यह कि यहं .मविष्यमे न धूम 
होने से अधि रोया, तथा वर्तमान धूम लेने से अधि वर्तमान, एवं पृचेमःधूम नथा इतत कारण 
वह्धिमीनष््थी देसामौ अनुमान प्रमाणस्ते त्रिकाङ विपयके पद्रा्थौका बहण द्योताहजो 
असद्‌ पिपवयेनाहे वह्‌ भूतं तथा भरिष्यदहोता है दस प्रकार अनुमान प्रमाण का वणेन करने 
वाटे पम सूत्र का माप्य समाप्त हुमा ॥५॥ 


(५) उपमान प्रकरण 


प्स प्रफरर्‌ सत॒मान प्रमागफे वणेन कै पवात्‌ क्रम प्राप्त उपमान प्रमाण का मिरूपण करते 
दु भाष्यम्‌ पषएठमन्रस्ये अवतरण देतह ि-अनमान रित्पण के पश्चात्‌ उपमान प्रमाग 
ष जाना ६- 
ध „~ + {9 -=~ =< 1 क ७ व धट ९ = (१ धम्‌ = 
पदृपदधन्मप सापन्याद्र पान्‌ (जान दए) के सापम्यं ( कहद्र्य ) सं साध्वसाधस = 


॥। म | * मेन कन+ ऊन भ५ णः आनौ व नकु ~> ॥॥ वम [वाभि पन र ह 
~ (तनन मरक 9 यो साप्न ( जन्मने) प, उपनान ( उपमाने नाम प्रनाय दूतं हु ) ।1६॥ 
भ ॥ 4 को 
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भाव ॥ {` एकोन धा ध ॥। न न अन र = न पदर ५ भन ~, 
० ट्य्य नन + 
ध = 1. प्रमथ स्म स स. {ड पदा = (न्च तच [-सा स्ति गृवयु रि 
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५ 
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~ प सरण ग प्दन ~{ ; परठिमप्रदार ण्या ह्नी दहु दमी शछन्यार्‌ प 
॥ ५ ४ ॥ 
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किनि पितम धि कि पिम. 





यस्तु. शिष्यते सोऽयसिति शब्दस्य `गुणव्वप्रतिपत्तिः । सामान्यतो दष्टं नाम- 
यत्राऽप्रस्यन्ते लिङ्धलिद्धिनोः सस्बन्धे. , केनचिदर्थेन लिङ्कस्य सामान्यादप्रस्यध्ो 
लिङ गम्यते, यथेच्छादियिरात्मा, - इच्छादयो गुणाः, गुणाश्च द्रव्यक्ंस्थानाः; 
तद्यदेपां स्थानं स आस्मेति | 

विभागवचनादेव चिविधसिति सिद्धे तिषिधवचनं महतो सदाषिपयस्य 
न्यायस्य लघीयसा सूत्रेणोपदेशात्‌ परं वाक्यलाघवं मन्यमानस्याऽन्यस्मिन्‌ 
वाच्यलाघवेऽनादरः, तथाचाऽयमस्येत्थस्मूतेन वाक्यविकल्पेन प्रवृत्तः सिद्धान्ते 
छते शब्दादिषु च बहुलं समाचारः शाङ्खं इति । 





बोध होतां है । जिस प्रकार इच्छादि युगो से आला की अनुमान से सिद्धि! वर्योकि इच्छा ज्ञान 
आदि गुणैः मौर युणव्रष्योमँ स्थित हुआ करतेदहै, इस कारणनजो इन उच्छा युणोका 
स्थान ( आश्रय ) है वह आत्मादै। (इस दृष्टान्त मे द्रव्य संस्थानता-द्रन्यके आधारदही के 
प्रत्यक्ष न होने वारे इच्छादि युण तथा प्रत्यक्च ह्यन वाले रूपादि युणोका सादृद्य है यह जान केना 
चाहिये । वातिक मे इन पूववत्‌ आदि तीनो अनुमानो का स्वरूप दूसरे प्रकार से भी रेरा दिखाया 
है कि--पपूवंवव्‌? इस पद मेँ पूवेनाम साध्य, वह जिसमे हो अर्थात्‌ साध्यम रहने वाला । एवं 
श्रोपवचः इस पदमे शेष दाव्द का अथंहै साध्य ( पक्ष) तथा उसमे समान जातिका दोना! ` 
रेसा होने से शेषवत्‌ पद का अथ हया, जिसमे साध्य तथा उसके समान जातीय का नित्य स्वव 
हो । पूववत्‌ अनुमान मे साध्यमात्र मे सन्ता तथा शेषवत्‌ अनुमान मे साध्य तथा उसके समान 
जातीयमे दैत की सत्ता होनाही दौनोकामेद हे जौर जी अनुमान जिस किती सामान्य स्थर मे 
( पक्ष से भिन्न -अद्ष्ट न देखा जाय वह्‌ सखामान्यत्तोऽदृष्ट नामक तीसरा अनुमान होता है ) 
चिन्त तापर्ययका मे (पूववत्‌? नामक म्रथम अनुमान "अबाधित वाधारहित, असलातिपक्लितः 
विरोधो अनुमान से रदित, एव साध्य (पक्ष) के समानारिकरण मी होता है। यह तीर्न रूपः सम्पूणं 
अनुभानो मेँ साधारण दै ओर वह अनुमान--क्नेषवत्‌ 9, सामान्यतोद्ट २, शोपवत्सामान्यतो 
ट्ट सेद से तीन मकार कादोत्रादै। उनम से प्रम शेषवत्‌ अदुमानमे हेतू साध्यपक्षा तधा 
उसके समान जाति वलि भौ वत्त॑मानदोतेदै। २. दूसरा पक्षस भिन्नमे न दीने वाला 
सामान्यतो होता है । भौर तीसरा जिसमे उक्त दोनो रक्षण दो वह्‌ दोपवत्सामाम्यतोदृष्ट 
अनुमान कहाता दैः एसी काचस्यत्ति मिश्र ने यदय समालोचना की हे) ॥ 
दस प्रकार के अनुमानं का वणन करने कै पश्चात्‌ सचरमे दिये श््रिविधंः इस विदेषण क्‌ 
सायकता दिखात्ते इए भाष्यकार आगे कहते हं कि-- सत्र म पृत्रवत्‌ स्व्यादि तीन प्रकार के अनुमाना 
के विभाग के कहनेतेही यद्यपि भनुमान त्रिविध ( तीन प्रकार) काहे यहनिदध द्ये चाता टः 
तथापि मदान्‌ (वड) तथा मृत्तः भविष्य र्ठं वत्तमान महाविपर्या से परिपुष् दस न्यायदरास्च कै 
अनुमानाद सम्पण विषया का अस्यन्त च्छु (द्धो) सृंच्रसे उपदे रने से उत्पन्न सुत्राम 
लाघव दहो जाना दे, स्ता मानने रदे सूत्रकार द्विविधं इसपर केर्मापुत्रर्मनदेनप्नदाने 
वाटि दृसदे वचन ब्य व्छुना (नक्षेषमेरमे श्र्ानदी रखनेहे यद निदितरोताद ) कयापि, टन 
प्रकार कै वास्या के चिकिल्या ( वचना ) से दर न्यायदयलके सुत्राम जिन्न छट नया द्व्य 
दिक्राके चप्यं जी मिदान्त ध्वहुिव' र इत्यादि घनेक स्थर्टा म वर्ने आता 
श्रित्रिधे' एत वरिमाग ने वचनै दी पूर्ववत्‌ स्गटि्कोके तिद्ध दने कै कार्ण पूर्ववत्‌ आदि 
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1) 9 च, भक ^ 1) 








[३ 3 च । [नं 


तद्िपयं = प्रत्यदं तदपद्धिपयं चानुमानम्‌ | क्रमात्‌ ? त्रकराल्यग्रहरणन्‌- 
त्रिकालयन्ता अथी जनमान गरयन्त भयिप्यनीत्यनुमीयत अवतीति चामृदिनि 
च, यस खल्यनतसनानते चात । *॥ 
अथोपमानप- 
पसिद्धसाधम्यीत्साध्यस्ाधनयुपमातम्‌ । 
्रत्नातेतन सामान्याघ्यक्तापनीदिस्य प्रप्नापनमृपमानमिति | यथा नारवं ग्य 
इति) कि पुमरत्रोपमानैन कियते? यदा चन्दयं मघा चसनिधम प्रतिपव्रन ततर 


जनमा .०४०० -०७७-०१ ५५. 








~~ [मी ॥ 
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चद 


पदः न्ये मनर परिया स्यो लप्तिपन्य तनय ८ सनाय पृ इयन्ति सिप्र ने यान्तरा 
` यम घञ किन्ते पूर्य 22. वम यवना कमनेन य दव ग्यथु सवत [विधिवन्‌ ^ 1 सय 
प्रिरिघः -सप्टरख ष नोवे ~ रेद्ाष्ट रद्धिष गा यन न्व्नाो त~त मान 
पटना) 
ग्णश्वगदै गेय ठे रम पन्य य अनुमान ध्यनेद वतन चमो के प्रल्रातं विषय मेढे 
चारण ने बालि भेदयते पविन्तिटु भप्यदयार्‌ अनि दना दते ६ तिप्त परत्यनन प्राग 
योव सत ( वत्तमान ) पिपय्मं दीप्र भेता. अर्‌ अनुमान प्रमायत्तो जनीते (भूत) 
तवा अनतत ( मयिप्व ) विपये ना प्रयृत्तषएोना र पम फरण भी प्रत्यन्न तथा अनुमान दोना 
भित्र प्रमा्र ह । अनुमान सप्रमान भूल, मयिष्व पिपर्ोखो स्य चदय करताद् 1 पे जिपरानु 
दिर्ण्यो के प्रन का यद्‌ उ्तररै भि--भरिकाल भिपर्यो का, उमतै अरण प्तोत्ता ४, क्याकि तीर्न 
काटो मँ वतमान चिपयों की अक्तमानसेस्निद्धिद्ेतीदै, कारण यकि यद्ध सविष्य्मे न धूम 
होने से भ्चि रोगा, तया वत्त॑नान धूम तेमे अच्निवतमानर णवंपूरवर्मधृमन-नयाषम्‌ कारण 
व्िभीनदीथी देस यौ अनुमान प्रमाणसे त्रिका विपयके पद्रर्थका यहण रताद यो 
असन्‌ विपथ शोना दे वद्‌ भतत तथा भरिष्य दोता दे श्म प्रकार अनुमान प्रमाण का वर्णेन करने 
नके पमसूत्रकामाष्य समाप्त हज ॥५॥ 


(५) उपमाने प्रकरण 


दस प्रकार अनुमान प्रमाणके वणेन के पश्यात्‌ क्रम प्राप्त उपमान प्रमाण का निरूपण करते 
ए भाष्यकार पष्ठ सुत्रका अवतरण देते फि--अनुमान निस्पण के पश्चात्‌ उपमान प्रमाण 
फा जाता ₹ई-- । । 

पदुपद्ाथ ~ प्रसिद्ध साधम्यांत्‌ जात्त ( जाने हए ) कै साधम्यं ( प्ताद्श्य ) से साध्यसाधनं = 
साध्य ( जनने योग्य ) के साधन ( जनान) को, उपमान ( उपमान नामकं प्रमाण कृहते है ›) ।६॥ 

भावाथं = चिस प्रमणसे प्रसिद्धयौ आदि पदा के साटृर्यसे किसी अक्षात गवयादिः 
पदाथ के गवयपद तथा गवयस्य पदाथ कै वाच्य वाचकं भाव स्प सम्बन्ध का क्षान होता है उत्ते 
उपमान प्रमाण कदत दह ॥ ६1 

उपमान सूत्र वे व्यास्या करते हये भाष्यकार कहते हे शि-- नाते हए गौ , आदि पदाथ के 
समान धम के होने से जनाने योग्य गनयादवि पदां को अनाना उपमान प्रमाण कदाता है) जेते 
उदाहरणा वन मं रहने वाले लोग कहते है कि "जिस प्रकार की गो होती है उसी प्रकारका 


याचय होता हे! (-प्रत्यक्षादिको के समान यद्यो भी हान तथा उसके करणम प्रमाण चन्द्‌ का 
प्रयग स्पष्टह) 


) 


३८ न्यायदृशंनम्‌ [ अ० १, छा १, सू ६ 
¢ ^~ (^ 

प्रव्यक्षतस्तमथं प्रतिपद्यत इति ? समास्याचमन्धप्रतिपत्तिस्पमानार्थं इत्याह । 

यथा गौरेव गवय इव्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानधमेमथसिन्द्रियाथसन्निकपोद- 

पलभमानोऽस्य गवयशब्दः सञज्ञेति सञ्ज्ञासञिनज्ञसम्बन्धं प्रतिपद्यते इति | 

यथा मुद्रस्तथा सुद्रपर्णी, यथा माषस्तथा मापपर्णीस्युपसाने प्रयुक्ते उपमा- 











इग्द्रिय तथा अर्थं के सन्निकषं से उत्पन्न ज्ञानको प्रत्यक्ष कह चुके है ओर यरद पर साध्य 
(ज्ञान) को करण (साध्यज्ञान) को उपमान प्रमाण दिखाया गया है, किन्तु दिडनाग नामक वौद्धाचायं 
ने उपमान का प्रव्यक्षमे हयी अन्तर्भाव दोता है रेसा प्रमाण समुचय नामक यन्मे व्रन किया 
हे तथा वातिककार ने प्रसिद्धसाधरम्यातः इस पट मे प्रसिद्धं साधम्यं यस्य तस्मात्‌ एसा 
विय्मह दिखाकर वहुनीहि समास कहा हं, किन्तु भाप्य मं उक्त तत्पुरुष समास भी उन्हे अनमिमत 
नही है। ओर साधम्यं मँ प्रसिद्धत्व आवद्यक होने के कारण परिश्युदधिकार उदयनाचाय॑ कोः 
कर्मधारय समास भी अभिप्रेत हे यह भीं य्ह जान ङऊेना चाहिये ॥ 

आगे सिद्धान्त के तात्पयं को न जानकर पवेपक्षी के आश्षयसे दका दिखाते इए भाष्यकार 
कहते हे कि-- यहो पर “उपमान प्रमाणसेक्या कियाजाना दै अर्थात्‌ उपमान प्रमाणका क्या 
फर है" करयोकि- जिस समय गौ के समान धम वाले पदां (गवय) कौ यह जानतादहै उस 
समय उस पदाथं ( गवय ) को चष्चु इन्द्रिय के सन्निकषं से उत्पन्न होने के कारण ८ प्रत्यक्ष) प्रमाण 
से ही महण दोता है (अतः उपमान प्रमाण मानना निरथेक है) ॥ 

( इस शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार उत्तर देतेहै कि )-- समाख्या (संज्ञा) राब्द 
के सम्बन्धकाज्ञान होना ही उपमान नामक प्रमाणका प्रयोजन दहै क्योकि गवय केन जानने 
वारे नगरनिवासी ने उपे जानने वले ( भरण्यवासी को गवय केसा होता है, रेसा प्रदन करने 
पर "जेसी गो "होती हे वेसा गवय होता है" रेसा दाव्द का प्रयोग करने पर ( उत्तर देने पर) 
गौ कै समान धम वारे पदाथं ( गवय ) को चश्चु इन्द्रिय तथा गवय रूप के सयोग सम्बन्ध से प्राप्त 
करने वाला ( देखने वाङा ) नगरनिवासी इस ८ परद।५ ) गवय का गवय शब्द्‌” (सज्ञा ( नाम ) 
है इस प्रकार संज्ञा ( शव्द ) तथासं्ना ( पदाथे ) इन दोनो के वाच्य वाचक रूप सकेत सम्बन्व 
कौ जानता है यह उपमान नामक प्रव्यक्षाटिकों से भिन्न तोसरे प्रमाण काफ़लदहै। इसी प्रकार 
सुद्धपर्णी? तथा मासपर्णी? नामक ओषधि से यद रोग च्छा होगा ेसा वैद के कहने पर रोगी 
ने यह द्यैनों मौपयि कैसी होती है। रेतसे प्रन का जसा मूग होता है वेसरी श्युद्धपर्णी, एवं 
जेसा माष ( उडद ) दयता है वैसा माषपर्णी नामक पथि होती है इस प्रकार उपमान (साद्य) 
क प्रयोग वैद्य के करने पर उपमान प्रमाणसतै ही सुद्रपर्णीं तथा मापपर्णीं इन दोनों सना (गब्द) 
तथा स॒द्धपर्णी एवं मापपर्णीं हन दोनो जौपयि रूप पदार्थ के वाच्य वाचक रूप सम्बन्व वो जान 
कर ही इन दोनो मौपधियों को भैषज्य (रोग निवृत्ति) के लिट बाजार अथवा अरण्यतेले 
आता दै यट भीलोकमें प्रसि उपमान प्रमाणका उदाद्रणय हां पर जान टेना चादिये। दसी 
प्रकार ओर मी लोक में प्रसिद्ध उपमान प्रमाण के उदाहरण स्वयं जान टना चहिये ॥। 

यहाँ प्र वातिक तथा ताप्प्य॑टीका ते माध्यकार कै मतम भेद शात दाता ह । उपमिति के 
ज्ञान कै विषय मे, वदा घनान के स्वस्पमें कोटमेद नीर वरयाक्रिदोनाका अनुनवान करने 

परर सधा सम्बन्ध हा उप्मितिका विपयदै) ओग यह गवय पदां गवव दक पदरका अवेद यद्‌ 
उस शानक रवम्‌परटै। केवट उपनिनिके कारण (उपमान ) के स्वर्यं विलक्षणना प्रनीन 
ठोतीरट । नमो तना गवय इन दटोर्यका क्ाटृदयदहट उपसितिकाा करणह्‌ दम विषयमे मौ नीना 


प्रमाणप्र्ररणम्‌ | सभाप्यहिन्वीच््राप्योषेनम ३१ 


किमिमे 








[ पुः द, (न । । ्। क त्र 
नास्मञ्त्ासठित्तसस्वन्धं प्रतिपद्यमानरनामापयवा भपत्यायाऽऽटुरानि | ए्व- 
सन्योऽप्युपमानस्य लाद विपये ब्रुचुरिमितव्य इनि ॥ ६॥ 

अथ न््ः-- 


केकिवर 


आप्तोपदेशः जन्दः |} ७॥ 


1 त 2) ५ ~+ ॥ न + ~ ५ 2 त क र न ~“ „~ ~~ ~ 


॥ ~, नष्‌ 24 = वि 
दा ण्यः मन £, पन्तय को दगयन मै नय गोसदष्ा गवय होत ः प्न्दु -प्नक्त 


एं । 1 ¶* £ 14 चकि 
दर यादय म सा सद्भ्य सद ग ६, 4 ~प निः स ०, र्द ज्ध्य 7 म प्रलाः 


धेना, त्वोमिवद्‌ याद्यपौ उपमान मानिस ष्यद्रर ने (र ) व्रिन्य चातिक्र प्व 
तासर्यदोका पः भिन्न वन्मे स्तै नो प्यययर फे दैव्यने के पश्चात्‌जो उस्म गोका साश्स्य 
दिखा पट्ताद् यदा अपिवा के स्मान सु नदित पारत उपनिषत ऋननदयद्ना 
प्रनत होना, व्योमि ग्यब्दध स उत्पतन समन्या पन्ना रसेन्‌ ता मद्न्युद्धान उकेमान 


उणानाटु स्ता माकम पदाद्‌ भीर वाचरपनितनिनय न सगरिपा मनुध्य -तिदध् सान्यि कै 
स्मरण की सरपायना से यवय मे वननान्‌ प्रसन्न प्रीनद्रदिमी के साह्न्य से गवन पिष्ट ( दरीर ) 
कभा गद्य शय्य यान्तादं यसा नासता ह उम कदु: मे नना स्ना तार्पय्ररौीका म 
क्टादं। अन परिशुद्धिम प्राता (जानने माल्य) नौ तधा गवयका सादव्यद्य करण इ 
पे्रा उदयनाचा्यंका मन ६1 यथ्पि नम्‌] म।ददेय गवय भ प्रत्यक्ष से यु्नीन होता ट वद्‌ 
मतिदवात्य से पूतम धात्तही है यता ध्यया सोः रत्यादि माप्य के अक्ष का अवे तात्पयर्दीका 
मेकहयादटः तवापि न वस्यिष्फो भाप्ये उपमान प्रमाण दधन कै कारन सेगति नरु स्क्ली 
रसा प्रत्रीत द्योतना रै! ओर उपमाने सरण पिये अनिद्रिधवन्य मात्रणो यदि मूल मानितो 
स्मरणके समानदही उपमान्मेमभी प्रमाणता भाननीष्टोमी चहभौ ग्रहा पर विन्ार करतेकी 
सावय्यकना ह 1) तात्पयंकारने प्कवात्यना वण्ने कामी टस प्रकार प्रवरा पिया रै कि- 
श्रसिद्धिसाधर्स्यात्‌) दन्यादिनुत्र मे श्ुतिमयी तना प्रव्यत्तमयी पसीद प्रकार का प्रसिद्धि होनी 
टे, जिनमे से “जेसी गौ होती है वेसा गवय यह्‌” श्रुतिमयि, तवा प्रत्यक्न स्प प्रसिद्धि वद्‌ 
दोती दं जपे गो सद्रस्यवट पिण्टर्मे यद्‌ पसा पिण्ड (गवयदह्‌। रिन्तु अये पुनः कदा ह फः 
इन दरो प्र्षिद्धिय)। मे से प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धि अतिदेवाय रूप आगम से उत्पन्न स्मरण क अपेक्षा 
से समाख्या (स॒क्चा) चव्डकेक्षानका कारण होती दह्‌, दएतमे प्रत्यक्ष से देखा हअ दही साद्व्य 
उपभिति का करण होता है यह यहाँ पर श्रात्त होना है 1)॥६॥ 
(& ) शब्दप्रमाणनिरूपणग्रफरण 

( इस प्रकार तीसरे उपमान प्रमाग का निरूपण कर चतुव शछब्दनामक प्रमाण के वणन 
करने वाले पष्ठ सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कइते है कि )--दसके पश्चात्‌ शब्द प्रमा 
का निरूपण किया जाता है- 


पद्पदाथ-माप्तोपदेद्तः = यथाथं कहने वाले आप्तपुरुप का उपदेदा, शब्दः = प्रमाणदाब्द 
कटति ।॥ ७॥ 

मावा्थ-डोकके दित के छ्यि सत्यवक्ता आप्त ( द्वित्व) पुरूष के उपदेश (कदे हुण 
वचन ) को, प्रमाण रूप ्लब्द्र कते है । ( यदं पर उपदिश्यते अनेन" जिसते कदा जातादहे 
एेसी व्युत्पत्ति के वर से उपदेश शब्द वा वाम्य से उत्पन्न न्ञान, अववा उसके अथंका बान कदा 
जाताहं। इमे प्रथमकाफरदै वाक्यके अथंका ज्ञान, तथा पदाय कास्मरण इत्यादि अवान्तर 
व्यापार ह \ तवा द्वितीय पक्त मे वाक्याय्ञान का उपाद्रान ( यरहण करना, दान ( त्याग करना) 
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[मिरी ममी गौणीं # चक यक पाक साठ ` छ उक स 


माप्तः खलु साश्षव्छृतधमों ययादृष्टस्याऽथंस्य चिख्यापयिपया प्रयुक्त 
उपदेष्टा । साक्षात्करणमथस्याऽऽप्तिः, तया प्रवतत इत्यप्रः । चऋष्यायन्लेच्छानां 
सखभानं लक्षणम्‌ | तथा च सर्वेपां व्यवहाराः प्रवत्तन्त इति । एवमेभिः प्रमाणे- 
दवमनुष्यतिर्यां व्यवहाराः प्रकल्पन्ते, नाऽतोऽन्यथेति ॥ ७ ॥! 


स द्िविधो दष्टाचएटाथत्वात्‌ ।॥ < ॥ 





तथा उपेक्षा करने काज्ञान फलहे दूसरे के प्रयोजन को कहने वाले वचन कौ सूत्र मे उपटे्नपद 
कहता हैः इत्यादि तासपयंदीका म वाचस्पतिमिश्र ने स्पष्ट क्पे समालोचनाकीदै)॥७॥ 

( आगे षष्ठ ओर सप्तम सूत्र की व्याख्या करने हुए याष्यकार आप्त का लक्षण पेता करते है 
कि )-^सात्ताछृत धमति? (सक्षात्‌ पिया है अथात्‌ सुद्ड प्रमाण से निधित किया हे विषय कौ जिन 
पुरुष। ते, तथा जिस प्रकार से अथं विषयकौो देखा है उसी प्रकार से उसकी प्रसिद्धि करनेकी 
इच्छा से प्रेरित होकर दूसरे को यथाथ उपदेद्च करने वाले ( इसमे शयथादृष्टस्य' जित प्रकार विषय 
को देखा है, इते उक्ति से सात्सयं (डाह) वद मिपरीत उपदेश की निवृत्ति, एवं वचिस्यापयिषयाः 
प्रसिद्धि करते की इच्छ, इस पद से दयाहीनता, तथा जारस्य आप्त पुरुपमे नदी होते यह 
सूचिनदहोताहे)॥ 

( आगे आप्त पुरुष मे आप्ति क्या होती है यह दिखाते हुए भाष्यकार कहते हे पि )--अथं 
( पिषय ) को प्रत्यक्ष करने को, अर्थात्‌ दृढ प्रमाण से निश्चित करने को आप्ति कहते है उसते 
जो व्यवहार करे उसे आप्त कहते हँ । तथा यह दाब्दं प्रमाणका लक्षणऋपि (मुनि), आयं 
( सनातनी ), तथा म्लेच्छो के शल्य समान है, क्योकि प्रमाण शब्द से ऋषि आद्रि संपूणं 
संसार के प्राणियों के व्यवहार चरते है । ( जिनमे से जिन्होँने भूत, भविष्य तथा वर्तमान रेसै 
त्रिका मेँ वतमान संपूण विषयोँका दृढ प्रमाणसे निश्चय कियादह्योवे (ऋषि! एवं पतकोसे 


टूर रहने वारे “आर्य, तथा यवनाद्वि नास्तिक भ्छेच्ु" के जाति है । ये पूर्वोक्त आप्न सर्वज्ञ 
एवं अखवज्ञ एेसे दो प्रकार के दोतते, जिनमे से सवज्ञोमें अप्रामाणिकनाके कारण द्वेप आदि 


टोर्पोँका संभव न होते से उनको अस्तित्व के वोधक प्रमाणा सेदह्ी प्रमाणता सिद्ध होती हे । 
ओर असर्यज्ञ आप्तोँके प्रमाण होने मेँ उपदेश के विषय का सत्यज्ञान प्रसिद्ध करने क इच्छा, 
तथा वचन में तास्वादि स्थान करण आदि इनका सामथ्यं ठेसे तीन कारणहै, वारवार देखने से 
मनुष्य में रेमे प्रमाण होने का तिदचय होता है )। 

( पूवग्रदित प्रत्यक्षादि चात प्रमार्णो से उदयन्न होने वाली प्राणो की प्रवृत्ति सफल होती है 
इस आग्राय से भाष्यकार उपसंहार करते हए आने कहते है कि )--दस प्रकार इन प्रत्यक्ष, अनुमान 
उपमान तथा चन्द नामकन्यर्‌ प्रमाणे। से देवता, मनप्य तथा त्ि्ये्च ( पडु-पक्षि आदि ष्ुद्र 
प्ाणिर्यो ) के त्तपु्णं सासारिक्त व्यवहार के यायं दज करते ह इनसे वरिपरीन व्यव्हार के कायं 
नही होते ॥ ७॥ 

( यचेवः प्रकार कै दोन परभीनियमके च्विदौ प्रकारके दब्टका विभाग कंद 


=> न 
त ईट 


सूत्र 1 कन्न हइ. । 


पदपदाथ--तः = वद्‌ प्रनात्र रप शब्द, द्विविवः=दो प्रकारका गोता हः दृष्टद्ष्टथ = 
दोक मेँ प्रत्यक्ष दौनेवटि पिपव वादाः तण परटोकमे घात दोनवाट विपयवादल्या हाने के 


-वम्र्‌ण 1 ८ ॥ 


प्रमेयय्रकरणपम्‌ | सभाग्यदिन्द्रोव्यासयौपनम्‌ ८१ 
स्मे द्रप्यतेऽथः यद्य | यस्यालगुचर प्रीये सोऽदष्ाथः | एवस्रापि- 
ते।किवःवास्यानां पिसाग रति किम पृनरिदनुच्यते १ सन सन्यन च्ष्राध 
एवाऽऽप पेशः प्रमाणत, अवस्यराध्धारणादितिः अदष्राथधातमि प्रमाण. 
सथस्याऽ्नुमानादिति।। ८ ॥ 
ठति प्रसाणमाप्यप्‌ ॥ 
-नि पड्भिः सूत्रः प्रचाणलदणद्रदरणन्‌ । 
द्विः पुनरतन प्रताय॒नाऽथनातं प्रनाननव्यामिनि ¶ नदुच्यन-- 
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भावाध्र--न सद्म चर व्वियिन्न तनस म ए शद द्वाव तोप तवद दद्म 
[1 १) ५. 91 क [के 1, ज; (237. म्‌ ४ ५ क ॥ 
साल्ट हता हि तमो निमि द्ेद्द ठ [विष्व स (समागमय 1 ~ व त त ~ {214 


ष्मा 
~क र + की अ ष 
्नेदधो गच्छकेचैद ~, सिममं वमिं नया सामान्य न्या ने सदतना 
ए 1 क, [१ 0 
भ(म्‌ <न च्ल श 


[ > ॥ [4 षि द्ध । क $ 1, 1 [> ^ न 
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(पिप्य) ए्मटोतर्म नश्च पन्नो ते प्रत्त दिदिना काः दृषटा्थेक यन्दरषतारै । तथा 
लिसके विवदो परषटेकमे सिद्धि तानी ई कः शद्टायेक शाच्द कानार । पतान प्रकार 
काचन्तरदोनेते णपि उभि कावद दास्यादि प्यं लौपिकसर्यतदा भविक वार्तया का विजाग 
सिद्ध रोता दे। 
पर उक्त वाक्य तरिमाग के प्रयोतन के वश्ने के दिष्‌ अप्यकार निश्राय के प्रदन टित 
हे कि--य प्रमाण चद्दका (विमाय) पिनि लिये नूत मेँ कटा यया 
प्रन के उत्तर म भाष्यकार जनि कते हे मि--रौफिक राग्दरेपाद्वियुक्त प्राणी पेसान जाने 
रि प्रत्यक्च देख दहुर पिपय कौ प्रनिपादन कर्ने वाला आप्त का उपद्ेदया वास्य विषय निश्चय दने 
केकारणप्रमाणदहोताहं क्योकिदृष्ट जनुमानाद्नि प्रमाणतते मिशध्चित्त पिये पारलोरिक स्वर्गादि 
विपय को प्रतिपादन करते वाठ स्वगंकामो यजेन स्वगं चादुने वाला प्रधी याग का अनुष्ठान करै 
इत्यादि आप्ठोददेदा भी अनुमान तवा आगमसेमिद्ध करने के कारण अदृ्टायक शव्द भौ प्रमाण 
दोता हं । अर्थात्‌ आप्त पुरुष से निमित्त होने स्पत से जिस्म प्रमाणता गृह्यत दुः है पेते इाब्द्र 
प्रमाण के विपय-स््र्नादिक। के सम्वन्धाद्रिक अनुमान प्रमाण के तरिषय दोति है यदि दृ्टार्थक शब्ठ 
ही को. प्रमाण नना जायतो वेदद्लाश्न आदिर्कोमे वाक्य प्रमाणन होगे जिनके आप्त पुरुपोँ 
से निर्मित द्योनेस्प तुचे द्ोने वाल्दी ज नुमित्तितेदी प्रामाण्य गृदीतहोताहे रेमे शब्दका ही 
व्यापार्‌ चां अभिमत हं रस कारण सामान्य रूप से रतिदास प्रमाण नदी हो सकते, तथा जिनका 
प्रामाण्य गृहन नहोषरेसे ( वेदमत ते भिन्न) आगमी प्रमाण नही हो सकते। अदृष्टार्थो 
परिपय करने वे द्वितीय शब्ड से स्वर्गादिक जद्ृषटदहीेनेहै यद भी नही कष्टा जा सकता क्योकि 
तपिय। को तपीवल से उनका प्रत्यक्ष मी लेता है। इस्त कारण दस 'अर्ष्ठार्थ' पद का अनमान से 
जिसमे प्रामाण्य सिद्ध टो एेसे शव्द का विपय देसा यथं है यह यद्यं पर्‌ भाष्यकार का तात्पर्य हे 
किन्तु वा्तिककार्‌ ने दृ्टाथक तथा अदृ्ा्थक पद्‌ कै वक्ता मै मी विदोेपण रखकर व्याख्या की है 
उस प्रकार प्रमाण माष्य यदहं पर समापन है ॥ 
(७ > प्रमेयगणनाप्रकरण 
अथ प्रमाण वणन के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त दितीय प्रमेय पदार्थीका निरूपण करने कै दिय 
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त्मशरीरेन्द्रियाथबुद्धिमनःप्रवत्तिदोपपरेस्यसावप्लदुःखापव गास्तु 
प्रसेयस्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्राऽऽत्मा सवस्य द्रष्टा सवस्य भोक्ता सर्वज्ञः सवीलभावी । तस्य मोगा- 
यतनं रारौरम्‌ । भोगसाधनानीद्धि याणि । सोक्तव्या इन्द्रियार्थाः । मोमो बुदधिः। 
सवाथ पलब्धौ नेन्द्रियाणि प्रमघन्तीति सवंविषयमन्तःकरणं मनः। शरीरे 
नद्ियाथेवुद्धिखवेदनानां निचततिकारणं वत्तिः, दोषाश्च । नाऽस्येदं शरीरम- 
पूव॑मनुत्तरं च, पूवेशरीराणामादिनोस्ति उत्तरेषामपवर्गोऽन्त इति प्रेत्यभावः! 
ससाधनुखदुःखोपमोगः फटम्‌ । दुःखमिति नेदमनुद्लत्रेदनीयस्य सुखस्य 


अवत्तरण देते हृए भाष्यकार कहते हे फि इस्त पूवोँक्त प्रमाण पदाय से किन प्रयेय ( जानने योग्य ) 
पदार्थ को जानना है, एेसै प्रन के उत्तर मे सूत्रकार उन प्रमेय पदार्थो को कते है-- 
पदपदा्थं--सात्मररीरेन्दरियार्थवुद्धिमनःपवृत्तिद्योषपरेत्यभाव फरदुःखापवर्गास्तु=किन्तु आत्मा, 
रसीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष; प्रेत्यभाव, फक, दुःख तथा अपवर्ग, नामक पदार्थ. 
प्रमेयम्‌ = प्रमेय ( जानने योय हैँ ) 1९१ 
मावाथं--द्रत्य, युण, कमं मादि अपने अपने मेद सहित अनेक पदार्थं प्रमेय ( जानने 
योग्य ):संसार मँ है किन्तु जिन पदार्थ कै मिथ्या ज्ञान के कारण आत्मको संसार बन्धन प्रा्ठ 
होता है एेसे आत्मा, शरीर आदि उपरोक्त सूत्र मे कहै हुए इदस प्रकारके ही पदाथ का तस्व 
ज्ञान दोना अपम के छिये आवदयक दहै अत्तः षोडद्य पदा्थवादिन्यायमत मे उपतेक्त दादस पदाथे 
ही प्रमेय है यदह सिद्ध होता है) २, 
नवम सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार दादश प्रकार के सूत्र मे उपरोक्त प्रमेय पदार्थौमे 
अत्यन्त श्रेष्ट द्येन कै कारण उसका स्वरूप वर्णन करते हैँ कि डने द्वादद्य प्रमेय पदार्थौमे (१) 
आत्मा नामक प्रमेय पदाथ वह है जो न्याय तथा वेश्ेपिक मत मे सम्पण सुख तथा दुःख के साधन 
का द्रा (देखने वाला ) तथा सम्पूणे संख तथा दुःख मोगने वाला एवं सम्पण सुखं तथा हुःख 
के साधन तथा सम्पण सुख तथा दुःख को जानता है इस कारण सर्वज्ञ हे ओौर सम्पूण विषय। का 
अनुभव ( प्राचि ) करने वाला दहै, (क्योकि विनाम्राप्ति के सवेक्ञता नदीदो सकती) (तथा 
सुखदुःखादिको की प्राति कएने वारा दने से ही वह परित्याग योग्य ) है किन्तु स्वरूपसे वह 
उपद्धिय (भ्रहण योग्यद्यी) है, यही र दूसरे स्यारहे प्रकारके प्रमेय पदार्थो मात्मामे 
विश्चेपता है जिनमे चरीरादि दस सर्व॑थादेयदी दै, किन्तु अन्तिम अपवगं रूप प्रमेय पदाथ सवेना 
उपादेय ८ ग्रहण योग्य ही है यह यहो पर जान केना चाहिये )। 
आगे क्रम प्राप्ठ शर यादि प्रमेय पदार्थो का स्वरूप वणेन करते हए भाष्यकार कटतेर्ह 
कि--८ २ ) उस्र उपरोक्त सवे्रेएट आत्मा के मोग के स्थान वो ररीर कहते है। (३) भर र्स 
सात्मा के मोग के साधनो को इन्द्रिय कहते रै 1 (४) तथा इन्द्र्यो से मोग करने योग्य पिषये। को 
अर्थं कते है 1 (५) एवं भोग (संख दुःख के अनुमव को बुद्धि ( छान ) कते ह 1 (३ ) सम्पूणं 
प्रकार के उपरोक्त अवं ( विपयों ) की उपनस्षि ( प्राप्नि) म वद्य चश्च आदि दनस्दिय समथ नर्द 
सनि इन कारण सर्वं पिषयोको अदटण करने वाटा आन्तरिक ( मान ) करण ( प्तावन) मन 
नामक पृष्ठ प्रमेय पृद्रा्थं ह} (७) चनौर, दन्दरिवः स्थं (व्रिपय ) वृद्धि नथा चेदना (दष, याक 
मय ाद्धिको सम्वादन करने वाग्या प्रवृत्ति नात्वा प्रमेय पदाथ, णवं (८) राग, देष, लव 
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प्रदीतेः प्रन्याख्यानप । कि ति? जन्मन णवं ससस्रसाधनय्य दःखानुपङ्नान 
द.सेनाऽविप्रयाराद्वियिधव्राधनायागाद्‌ टःखसिति समाधिभायनयुषद्िियत | 
समाहितो भादयति, भावयन्निवियत; निकिण्णस्य चराम्यंः विरक्तसयाऽपवमं 
इति । जन्ममरणप्रवन्धान्द्दः सवद्रःखध्रहमणमपवयं दमि | अस्न्यन्यद्रपि 
द्रव्यराणकर्मसासान्यव्िगोपस्तसवायाः प्रमेयम्‌, तद्वद्रन चाऽपरिसद्तयेयम | यस्य 
त॒ तत्त्यत्तानादेपवचर्गो सिथ्यान्नानात्तंसार्‌ उयते एनदुपद्धषट विणपण्‌ति | ६॥ 

तव्राऽऽत्सा तावस्प्रव्यश्चसा स ग्यते । म क्रिमात्रापद्रश्मात्रदिव प्रातपवन 
इति ? नेस्युच्यन्‌ । अन्तुमानाच प्रतिपत्तव्य दति कथम्‌ ! 
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मोष नामकदेोष पदान भचा (९) तमाध्न सन्नाम दसर पपू ( दिकन्न पूव 
सीर नषे । चसा, नना यनुत्तर ( यिमत उत्तर धयम नध्ााप्न्रा भ्म न्दा ¢, रथि प एत 
दारा कागद नं £ जर्‌ उत्तर समार्य फा उपयम आन्त, चद प्रल्यसातेनामक नवम प्रनेच 
पदां इ (त्र्बात्‌ अपूचेना तथा अनुत्तरना दोना का यद्यं निरसनस्य जानामि प्रि्मान चमर्‌ 
से पच तथा पश्रात्‌ कार्म मी जास्मायो दमे हायर अपचयं ( मोप्न ) एने तक अकय्यद्येतर 
ेसा यदा माप्यकार्‌ का आश्य )॥( ५० ) दलम पल्य नामके प्रमेन पदाय वरह जो सरापर्ना 
सहित खख तथा दुल्य का उपभोग ( अक्भव) एौनाप) (५५६) वदं पर्‌ दुव नामक प्रमेय 
पद्ाश् प्राणिमात्र को अनक खगने वलिसुप्दी प्रतीति का निषेव मात्तनद्र 2 । प्रव्न-नो च्या 
हे : उत्तर--जन्म से लेकरदही म॒खकेसाण्नोके सिन दस स्रांमारिम सुम्र्मे दध्वका स्न्वन्ध 
होने के कारण, अर्थात्‌ दुवसे विप्रयोग (द्ुटकारा। न टोनेके कारण, नाना प्रकारकी 
याननार्भो के स्म्बन्य होनेमे यद्‌ सुगजन्मसे टेन प्रारभसैष्ट स्वभावनःदुव्यश्ाह प्स 
समाधि ( एकायन ) मं मुमुष्ठु कम भावना करनेयै चयि यह्‌ ददद प्रमर्योमे ग्यारहवा प्रमेय 
पदाथ दुः्व प्रथक्‌ सूत्रकारने कटाह 1 क्योकि समरित ( ण्गाग्रचित्त पुरुप) सपण सांसारिक 
सुग दुःख से सम्बद् है ेमी भावना करते दए पिपर्याते चिन्न दोना, ओर्‌ खिन्न दोन से उस 
म॒सुष्च के हदय में वैराग्य होता ह, ओर चिरक्त दहोनेके कारण उसे अपवर्गं ( मोक्ष) प्राप्ठदोता 
हे । ( १२ ) जिसमे वारवार जन्म लेना मरना रठेसे जन्म-मरण-प्रवाह कै उच्छेद ही को अपयवनं 
नामक वारहवा प्रमेय पदाथ कते ह 1 वेरोपिकनामक समान तंत्र (शास्र) मे प्रथिन्यादि द्र्य, 
रूपादिगुण, उत्क्षेपणाद्वि कम, सामान्य ( जाति ), पिद्वेष, तथा समवायनामकेओरमभी प्रमेय 
पदाथं वणेन विये हे 1 जिनकी अपने-अपने मेदो के साय गणना नदी दौ सकनी फिन्तु न्यायमत 
मे आत्मादि उपरोक्त द्वाद प्रकार कै प्रमेय पदार्थौ के तच्वक्नान ( वास्तविकक्नान) से अपव 
( मोक्ष ) तथा इन्दीं के मिथ्याज्ञान ८ विपरीत्तन्नान ) से ससार वधन आत्माको प्राप्ठक्षेता है 
दस कारण इन द्वादश प्रकारके प्रमेय पटराथौका भिङेपरूपसे गोत्तममहर्धिने न्यागसू्रमें 
देदा कियाद) ९॥ 
(८ ) आस्मनिरूपण प्रकरण 

इस प्रकार प्रमेय पदार्थाके उदे स्पनाम यहणके पथ्वात्‌ प्रथम प्रमेय पदार्थं आंत्माका 
स्वरूप वणन करने के खयि भाष्यकार दनमसूत्र का अवतरण देते दए जिज्ञासु दिष्योंकेप्रच्नको 
दिखाते हं कि--उन दाद प्रकारकै प्रमेय पद्रर्थीमेसे आत्माका प्रत्यक्षसंगरहण नदी होता, 

तो क्या केवर गोतममहपि रूप आघ्के उपदेश्च (कथन) मात्र हीसे इरीरादिको से भिन्न 
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त्मररीरेन्दरियाथेबुद्धिमनः्रवृत्तिदोपत्रेत्य पावफरदुःखापव गास्तु 
प्रसेयम्‌ ॥ ९ ॥ 


तव्राऽऽस्मा सवस्य द्रष्टा सवस्य मोक्ता सर्वज्ञः सवौन॒भावी । तस्य सोगा- 
यतनं शरीरम्‌ । मोगसाधनानीन््रियाणि | मोक्तव्या इन्द्रियार्थाः | मोगो बुद्धिः| 
सवोथोपलच्धो नेन्द्रियाणि प्रभवन्तीति सवेविपयमन्तःकरणं मनः । शरीरे 
नदरियाथबुद्धिुखवेदनानां निचत्तिकारणं श्रतिः दोपाश्च । नाऽस्येदं शीरम- 
पूवंमनुत्तरं च, पूवंशरीराणामादिनोस्ति उन्तरेपामपवर्गोऽन्त इति प्रेत्यमावः | 
ससाधनसुखदुःखोपमोगः फठम्‌ । दुःखमिति नेदमनुक्रूलवेदनीयस्य सखस्य 


अवत्तरण देते हुए भाष्यकार कहते ह फि इस पूर्वोक्त प्रमाण पदाथ से किन प्रेय ( जानने योग्य ) 
पदार्थौ को जानना है, एेसै प्रदन के उत्तर मे सूत्रकार उन प्रमेय पदार्थौ को कते है-- 
पदपदाथ--आात्मदरीरेन्द्रियाथैबुद्धिमनःश्रृत्तिदोषपेत्यभाव फरुदुःखखापवर्गास्॒=चिन्तु आत्मा, 
द्ररोर, इन्द्रिय, अथ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख तथा अपवग, नामक पदाथ, 
प्रमेयम्‌ = प्रमेय ८ जातने योग्य हें ) 1.९ ५ 
माचार्थ--द्रव्य, रुण, कमं जादि अपने जपने मेद सहित अनेक पदार्थं प्रमेय ( जानने 
योग्य ):संसार मेँ हैँ किन्तु जिन पदार्थौ के मिथ्या ज्ञान के कारण आत्माको संसार बन्धन प्रा 
होता है एेसे आत्मा, ररीर आदि उपरोक्त सूत्रम कै हए दादश प्रकारके ही पदाश्मका तस्व 
ज्ञान होना अपवगे के किये जआवदयक है अत्तः पौडद्च पदाथैवादिन्यायमत मे उपयोक्त द्वादस पदायै 
ही ्रमेय है यह सिद्ध होता दै॥२॥, 
नवम सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार दादरा प्रकार के सूत्र मे उपरोक्त प्रमेय पदार्थोमं 
अत्यन्त श्रेष्ट होने के कारण उसका स्वरूप वणेन करते हैँ कि इन द्वादस प्रमेय पदार्थीमे (१) 
आत्मा नामकं प्रमेय पदाथ वह है जो न्याय तथा वेश्चेपिक मत मे सम्पूण सुख तथा दुःख के साधन 
का द्रष्टा ( देखते वाला ) तथा सम्पूण रख तथा दुःख मोगने वाला एवं सम्पूणं सुख तथा इख 
के साधन तथा सम्पूणं सुख तथा दुःख को जानता दै इस कारण सवज्ञ है यर सम्पूणं विषय। का 
अनुभव ( प्रापि ) करने वाला है, (ज्योकि विना प्राप्ति के सवक्तता नदीदहौ सकती) (तथा 
सख दुध्खादिको की प्रासि करने वाला दोनेसे दही बह परित्याग यौग्य ) है, किन्तु स्नरूप से वह 
उपद्रेय (यहणयोग्यद्ी) रहै, यही ओौर दूसरे ग्यारह प्रकारके प्रमेय पदार्भासे मात्मामे 
विद्चेपता है जिन सरीरादि दस सर्वथादहेय दी है, किन्तु जन्तिमि अपवग रूप प्रमेय पदाय॑ सवेषा 
उपादेय ( यहण योग्य ही है यदह यरद पर जान केना चाहिये )) 
आगे क्रम प्राप्त दरीर आदि प्रमेय पदार्थो का स्वरूप वणेन करते हट माष्यकार कदतेर्द 
फि-( २ ) उस उपयोक्त सवेष आत्मा के मोग के स्थान वो रीर कते) (३) ओर रस 
आत्मा कै मोम के साषमो को उन्द्िय कहते हे! (४) नथा इन्द्रिय से मोग करने योग्य पिपयाको 
अर्व कदते है 1 (५) एवं मोग ( छख दुःख के अनुमवेको वुद्धि (शान) कदत दं 1 (६) सम्पूणं 
प्रकार के उपनोक्त जथ ( विष्यो ) की उपच्थि ( प्राप्न) मे वाद्य च्छु जदि द्रच्िय समथ नर्द 
होते दम कारण सव॑ पिषर्याको अट करने चादा उगन्लरिक (भान) करण ( साधन) मन 
नामव पष्ठ प्रमेय पाथं ह 1 (७) यरोर, दृन्टिवः र्थं (विषय) वुटि नवा वेदना ( दप, लोकः 
मय ओद्रिवो न्न्दादत करने गाना प्रृत्ति साना प्रमैव पदापि ह) णच (८) राग, देषः, नथ 
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प्रतीतेः प्रत्याख्यानम्‌ । किं तहिं १ जन्मन एवेदं ससुखसाधनस्य दुःखानुपङ्गात्‌ 
दुःखेनाऽविग्रयोगाद्विविधबाधनायोगाद्‌ दुःखमिति समाधिमाबनसुपदिश्यते | 
समाहितो भावयति, भावयन्निर्विद्यते, निर्विण्णस्य वराग्य॑, विरक्तस्याऽपवगं 
इति । जन्ममरणप्रवन्धोच्छेदः स्ंदुःखप्रहाणमपवगं इति । अस्त्यन्यदपि 
द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः प्रमेयम्‌, तद्ेदेन चाऽपरिसद्घयेयम्‌। अस्य 
त॒ तचत्छज्ञानादपवर्गो मिध्याज्ञानात्संसार इप्यत एतदुपदिष्टं विशेषेणेति ॥ ६॥ 

तत्राऽऽस्मा तावस्व्यक्तो न गृह्यते । स किमाप्तोपदेशमात्रादेव प्रतिपद्यत 

इति ? नेत्युच्यते । अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्य इति । कथम्‌ ! 








मोह नामक दोष पदार्थं भीरेसादह्यी है (९) तथा इस आत्मा का हरीर अपूव ( जिक्तका पूवं 
द्ारीर न हो । एसा, तथा अनुत्तर ८ जिसका उत्तर शरीर न हो । एेस्ा भी नदी है, अथात्‌ पूवं पूवं 
छरीरो का जाद्धि नही है ओर उत्तर चरीरो का अपवगं अन्त है, यह प्रेव्यमावनामक नवम प्रमेय 
पदाथ है (अर्थात्‌ अपृवेता तथा अनुत्तरता दोनों का यहो निरास किया जात्ता है कि वियमान शरीर 
से पृवं तथा पश्चात्‌ कालम भी आत्मको दूसरे शसीर अपवगं ( मोक्ष ) होने तक अवदय दहोतेदे 
देसा यहां माष्यकार का आद्य है) 1 (१० ) दद्चम फर नामक प्रमेय पदाथे वह है जो साधनो 
सित खख तथा दुभ् का उपभोग ( अनुभव) हदोताहे) (११) य्ह पर दुःख नामक प्रमेय 
पदार्थं प्राणिमात्र को अनुकुरु लगने वाले सु की प्रतीति का निषेध मात्र नदी दै) प्ररन-तो क्या 
हे : उत्तर--जन्म से ठेकर दी सुख के साधनो के सहित इस सांसारिक सुख में दुन्खका सम्बन्ध 
होने के कारण, अथात्‌ दुभ्से विप्रयोग (दुटकारा। न होनेके कारण, नाना, प्रकारकी 
यातनां के सम्बन्ध होने मे यह सुख जन्मसे लेकर प्रारमसेही स्वभावतः दुन्खहटीदहै देसी 
समाधि ( एकायता ) मं सुमुध्ु कौ भावना करनेके खयि यह द्वादद्ध प्रमेर्योमे ग्यारहवां प्रमेय 
पदाथं दुख पृथक्‌ सूत्रकार ने कहा है-1 क्योकि समाहित ( एकाग्रचित्त पुरुप ) सपण सांसारिक 
सुख दुःख से सम्बद्ध है णेसी भावना करते हए विपर्यासे खिन्न दयोतादहै, ओर्‌ खिच्नद्योनेसे उस्र 
ससुश्च के हदयमें वैराग्य दोता है, ओर चिरक्त दोने के कारण उसे अपवर्गे (मोक्ष) प्राप्त द्योता 
हे ! ( १२) जिसमे वारंवार जन्म लेना मरना रेसे जन्म-मरण-प्रवाह के उच्छेटही को अपव 
नामक वारहवा प्रमेय पदाथं कहते है । वैदोपिकनामक समान तंत्र (साख) मे पृथिव्यादि द्रन्य, 
रूपादिगुण, उककषेपणादि कमे; स्ममान्य ( जाति ), भिद्ेष, तथा समवायनामकेगओौरमभी प्रमैव 
पद्राथे वणेन विये है । जिनकी अपने-अपने मेदो के साय गणना नदी हये सक्ती पिन्तु न्यायमत 
मृ आप्मादि उपरोक्त दाद प्रकार कै प्रमेय पदाथ के तत्वश्नान ( वास्तविकल्लान ) सै अपन 
( मोक्ष) तवा रन्दीं के मिथ्या्नान ( विपरीतक्नान) से संसार वेवन जत्माकौ प्राप्त होना है 
प्स कारण इन द्वाद प्रकारके प्रमेयपद्रायौका श्िपत्तपप्ते गौतममदर्पि ने न्ययूत्रमें 
उपदेदा कियाद 1९ 
(८ ) जात्मनिङूपण प्रकरण 

एस प्रकार प्रमेय पाशके उटेदास्पनाम उद्णने एनया प्रन्म प्रभेव पदात जलस्याक्रा 
स्दर्प वपन खगन ङे चयि नाष्यनार्‌ दयाम सूत्र या उ्वतर्‌ग देते दप जिष्सु चिप्या पत प्रन्नतक्यै 
धिग्नि हभि--उम द्रादय प्रकारणे प्मैय ष्वा मै जलमाना पलशतं नहा लेदा. 
ठो व्याकेदेल मौनममहवि न्पदाघ्नके उष्टे् ( दधन) सात्र लासे वर्मन नन £ 


# 
नङ प र = न्क 
{९१ 1 म्म { ~: 


थ 
४ न्यायदशनम्‌ [| अ० १, शरा० १, सू० १० 


(क 
रच्छादरपप्रयतयुखदुःखक्ञानन्फस्मनो लिङ्गम्‌ ॥ १० ॥ 
यज्नातीयस्याऽथेस्य सन्निकपौल्सुखमात्मोपलन्धवान्‌ ; तल्नातीयमेवाऽथं 
पश्यन्नपादातमिच्छति, सेयमादतुमिच्छा एकस्यानेकाथदरशिनो दशंनभ्रति 


सन्धानाद्धवन्ती लिङ्गसास्सनः। नियतविषये हि बुद्धिमेदमात्रे न सम्भवति; 
देहान्तरवदिति । एवमेकस्याऽतेकाथदरिनो दशेनप्रसिसन्धानात्‌ दुःखदेतौ 


आत्मा है एेसा जाना जाता है। ( इस्त प्रशन के उत्तर मे भाष्यकार कहने है पि )- केवल गौतम 
के उपदेश से ही आत्मा है यह नही ' कहते, किन्तु अिमसूत्र मे वर्भन सिये आत्मा के साधक 
देतुओं से आत्मा की अनमान प्रमाण से भी सिद्धि द्येती है! ह 

पदपदाथं = इच्च्या देष प्रयत्न खख दुःख ज्ञानादि = इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख तथा 
ज्ञान ये षटविदेषगुण आत्मनः = आत्मा के, लिगं = साधक हेतु हे, इति = इस कारण ॥ १० ॥ 

भावार्थ न= यमि जव आत्मा का प्रत्यक्ष से महण नही होतातो क्या गोतममहषपि के कहने से 
ही उसे मान लिया जाय! रेसी जिना रिष्या कौ आकांक्षा कै निब्रत्यथे सूत्रकार ने दररमपुत्र 
मे आत्मा के साधक सख, दुःख, इच्छाः देष आदि षटविश्चेप युणो से अनुमान प्रमाण दाराभी 
दारीरादिको से भिन्न नित्य आत्मा है यह सिद्ध कियादहै।। १०॥ 

र्हा पर आत्मा का प्रत्यक्षसे हण नहीं होता इस याष्यका "अहं" मे रेसा लोकप्रसिद्ध 
ज्ञान, गौर, इयाम आदि वणं वके शरीर को पिषय करने के कारणं घशद्दिकों के समान 
इच्छाद्िगुण वाले दारौीर से भिन्न आत्मा को - नही कह सकता रेसी तात्पयंकार ने व्याख्या की 
हे । ओर परिशुद्धये यचपि यह अह मै ठेस ज्ञान पदार्थं को मिषय करदा है, तथपि श्रीरक्ञान के 
समानाधिकरण हीनेके कारण्चरीर स्प पदा्थको ही यह पिषय करेगा, अनः इारीर से सिन्न 
आत्मारूप पदाथ मं यह तव तक प्रमाण नही हौ सकता जव तकृ दूसरे किसी प्रमाणे 
दारीरादिको से भिन्न जात्माकी स्िद्धिन दयौ इसप्रकार उदयनाचायं ने समालोचना की है। 
तथा ष्यह्‌ आ्मा म्रव्यक्त नहीं है इत्यादि व्याख्या आत्माको प्रत्यक्ष न मानने वाल कै मत 
से हे । आत्मा को प्रत्यक्ष मानने वार्ख के मतम तोभाष्यमे निषेध क्रसने वाला वाक्य "दूसरे के 
रीर के आन्मा के आदय से है देसी भी ताव्पर्यटीका मे वाचस्पतिमिश्रने जलेचना की ह)॥ 
( यहो पर भाष्य के अनुमानात्‌ च टस चकार से यह सूचित होता है फिञआप्त के उपदे से 
दारीर के मध्यमे वतंमान भात्माका ज्ञान द्योने.पर उस्तश्न ज्ञान अनमान प्रमाणसे दृढ किया 
जाताहि 1 यह दृढ करना स्रामान्यस्प से जनेर्हुर अणत्मा के हरेक शरीरम अत्माकी 

मता ( सत्ता ) को दिखाना है रेसी परिश्द्धिकार ने व्याख्याकी हे)। 

( दद्चामसन्र की व्याख्या करते दए भाष्यकार आने कहतेरैफि)- जिस जाति के पदां के 
सचिवः ( सन्वन्व ) से स्खो जत्नाने प्राप्त कियाथा उसी जातिं के पदान कौ देता हा 
प्राप्री उत्त प्दायथैको लेनेकी उच्छ करताह, वह यहु उत्त पदावको लेने की इच्छा, एक 
तथा यनेक पार्थाः कै देखन वटे के दन्न (देखना) तथा प्रतिसस्वान ( अनुसगन) सैद्येती 
हउ गत्मावा द्ध (सावनह ती ह । अथात्‌ नसी पद्थेकौ वाटवार्‌ यद्‌ सुखका 
जनक हे पतह अनुभव कर) वैसा पदाय सुव कौ उत्पन्न करना र "जरल जिम समय यह रहना 

{उत समय सना रटनाहः रते व्याति ता मनुप्यदो नि्लवद्योनादह, कुष्ट समय के ण्श्रात्‌ 
युनः उस पदरथ वो देखन प्यहं पदाय प्रथम अनुमव म्नि हए नृखकाकारप्ररहः देस्ताप्रापी 


प्रमेय प्रकरणम्‌ \ , < ˆ सखभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ७९ 
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देषः । -यज्ा्तीयोऽस्याथः सुखदेतः प्रसिद्धस्तल्नातीयमथ पश्यन्नादातुं प्रयतते 
सोऽयं प्रयत्नः -एकमनेकाथदर्िनं दशनप्रतिसन्धातारसन्तरेण न स्यात्‌| 
नियतविपये -हि बुदधिसेदसात्रे न सम्भवति; देहान्तरवदिति 1 एतेन दुःखहे 

पयत्नो व्याख्यातः । सुखदुःखस्खस्या चाऽयं तस्साधनसाददानः सुखमुपलभते 
दुःखमुपलभते, सुखदुःखे वेदयते । पूर्वोक्त एव हेतुः । बुभुस्लसानः खल्वयं 
विश्रशाति किं स्विदिति, विमर्शश्च ` जानीते इदभितिः तदिदं ज्ञानं बुयुत्ता- 
विमशैभ्यायसिन्नककृक ` गरह्यमाणमास्सलिङ्गप्‌ । पूर्वोक्त एव देतुरिति । त्र 
देहान्तरवदिति बिभ्यत । - खथाऽनारमवादिनो देहान्तरेु चियतविषया 
वुद्धिभेदा न प्रतिखन्धीरथन्ते 'तथेकदेहविषया अपि न प्रतिसन्धीयेरन्‌ › अवि- 


को स्मरण होने के पश्चात्‌ यह पदां सुख देगा ठेसा निश्चय कर उस पदाथ को वह ठेना चाता 
है इस इच्छासे पूवम हये दोनो. ज्ञानो का अथवा उनके उत्पन्न निश्चय का प्रतिसंधान करने 
वाला कोई शारीरादविको से भिन्न एक नित्य पदाथ है यद सूचित दोना है, यह एक नित्य मात्मा 
हे \ दसी कारण (जो यह्‌ एक अनुभव तथा स्मरण करते वाला अनुमान करते वाला एवं इच्छ 
करने वाला है वही आत्मा है ठेसा तात्प्यंटीका से मी कहा है ) 1 

( यदि क्षणिक विज्ञान हप आत्मा मानने वाखा बौद्ध कहे रि ननित्य तथा ज्ञान का अधिकरण 
एक आत्मा न मानने पर भौ बुद्धियो का मेद ( क्षणिक ) मानकर उनन>े सन्तानो ( प्रवाहो) का 
भेदरनहोनेसेदही पूवे प्रदर्चित अनुस्तंवान, स्मरण आटि की व्यवस्थादहो सकेगी तो इस सत 
का खण्डन करते इए भाष्यकार आगे कहते है पि )--अपने-अपते विपर्यो मँ नियत बुद्धयो का 
भेद्‌ सात्र मानते से स्मरण अतुस्त॑धान आदि की व्यवस्था दूसरे सरीर के समानं नही वन सकतीं 
रेसा बोद्ध यो हमारा । -( यहो पर साप्य के मान्न पठ से सन्तान ( सुढाय ) सन्तानी 
( समुदाय वाके) से भिन्न नही होगा यह्‌ सूचित दयता दं) यदि सन्तान से भिन्न सन्तान 
वाला हे यह्‌ स्वीकार फिया जाय, तो वही वुद्धि संतान वारा सन्तानी हम नेयाथिको का अतिरिक्त 
आत्मा होनेसेहमारादही मत सिद्धिदो जायगा इट्णदि तासपयरटीकाकारने यददो सयष्ट अर्थ 
वा दे ) 1 ( धदेहान्तरवदः इभ पद कीनो माष्यकारते दी आये व्याख्याकीदहै)। 

( रस प्रकार शच्या नामक रुगसे मत्माकी सिद्धि करने के पश्चात्‌ देष युणसेमी आत्मा 
क सिद्धिः करते हुए आने भाष्यकार फते हें किं )--इच्छा के समान एक तया अनेक विपर्यो क 
देने वर के दश्चेन ( देखने ) के प्रति संधान (स्मरण) से सिदध रोने वादा दुन्खके कारण 
( राञ्च कण्टकादि ) पठान मेजोदेप टोना रहै वहुभी नित्यत्तवा ददन एवं प्रतिसधान करने 
वाले भिन्ने आन्माकणैसिदध रताद) दसी प्रकार जिस माला चन्छन आद्विजो पदार्थं संक्षारे 
से सय कै कारण प्रिद दै, उक्ती जानिके दृसरे माटा जि पदार्थौ दने देना हु प्रानी 
उन पदरभ्ैकौी त्रम कटनेके द्यि प्रयत्न करतार, वद्‌ वहं प्रयत्न नामय विक्नपगुगमभी प्क 
ते" उने सम्म को ठेखने दाहे. एदे उपवा ददान स्मरणक्नने वालिके विना नटी ष्ो सदधा। 

र भने पचत्न कैब्ल वौदटमन दैः अनृमार इदिये ( क्षयिन यितार्नो) के सन्नोर्म पूर्वप्रद्नि 

रस दृरूरे अयारके स्मान नदी म 


य २ रयं 
५०५१ प छम्य ठ समरणं एष्ट पएदटाष दै त्क 





॥ + 2 


स्स दुन्वन(ज पठाि क अप्म्‌ प्रयत्त्‌ 
य प्रयमरम्ने व्याद्दान दिया मथार 
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शपात्‌ । सोऽयमेकसन्त्वस्य समाचारः स्वयं दृष्टस्य स्मरणं, नाऽन्यदषटस्य, 
* ८ ५ 

नाऽद्ष्टस्येत्ति । एवं खलु नानासत्वानां समाचारोऽन्यद्छमन्यो न स्मरतीति 

तदेतदुभयमशक्यमनात्मवादिना उ्यवस्थापयितुमित्येवञुपपन्नमस्त्यात्मेति ॥ 





रहण करता हओ, खख तथा दुम्ख कौ प्राप्त करता है, अर्थात्‌ सुग् तथा दुःख का अनुभव करता 
है, जिसे पूवे मे कहा हआ हैहेतु है (अथात्‌ माला आदि सुखके कारणोंको प्राप्त कर प्राणी 
सखी होतारहै, तथादुःखके कारण कण्टकादि्कोफो प्राप्त कर दुःखी द्योता, दुःख उन-उन 
-सखादि साधनों से प्राप्त खख तथा दुःख का अनुभव करने वले, तथा उक्तं साधनो को प्राप्त करने 
वाले का भौ अभेद मननेसे हीदो सकता दै, अत्तः अत्तिरिक्त नित्य आत्मा है यह सिद्ध होता 
है)1 इसी प्रकार जानने की इच्छा करने वाखा यह्‌ प्राणी प्रथम यह क्या है ेसा संदेह करता 
हुआ ध्यह माला हैः इत्यादि जानता हे । वह यह ज्ञान उपरोक्त इच्छा तथा सदय सू्पदो गृर्णों कै 


-एक कना वाला गृहीत होता इभा आत्मा को जिग ( साधक देतु) होतादहै, इ्मेभी पूर्वमे 
कथित दोनों का एक ही कर्ना है यह हेतु जानना चाहिये) (अगे बौदधमतके खण्डने कहे 


हए '्देहान्तरवत्त! दूसरे शसगीर के समान इस दृष्टान्त कौ स्वयं भाष्यकार व्याख्या करते हुए 
आगे कहते है कि )--उसमे देहान्तरवत्‌ इस पदका विवेचन टेसा फियाजाताहै किं जिस 
प्रकार अतिरिक्त आत्माकोन मानने वाले वौद्धोके मतम दूसरे शरीरो मे नियमित विषय 
वाले भिन्न भिन्न ज्ञानो का स्मरण प्रतिसंधान आदि नही हो सकते उसी प्रकार एक शसीरमेभी 
वर्तमान क्षणिक.नानो का स्मरणादि प्रतिसंधान आदि नहीदहौ स्वेगि, कर्योफि दोनो ८ एक दासर 
तथा भिन्न दारीर ) केक्षणिकनज्ञानोमे कोई विदेषता नही है। छिन्तुएक दही सम्पूणं रतरोमें 
आत्मा माननेवलि वेदान्त देन मत मानने वाख का यह समाचार ( व्यवहार सिद्धान्त) है कि 
स्वयं देखे हृए पदाथ का ही स्मरण होता दै, न दूसरे मे देखे हुए का, न नदेखे हए का स्मरण होता 
है । इसी प्रकार अनेक आत्मा भानने वाले सांख्य, न्याय, तथा वैलेषिर्को का भी यही सिद्धान्त 
म्यवहार है कि दूसरे प्राणीकेदेखे हका दूसरे के स्मरण नहीं होता वद यह दोनों प्रकार का 
सिद्धान्त व्यवहार की क्षणिक विज्ञान से भिन्न नित्य आत्मान मानने वारे वौद्धौके मतर्मे 
व्यवस्था नदी वन सकती इससे यदह सिद्ध होता है कि क्षणिक विज्ञानं से भिन्न ज्ञानाश्रय एक नित्य 
आत्मा है इसत प्रकार दश्षमसूत्र का माष्य समाप्त हआ । 

( इस ददामसूच्र का अन्वय व्याप्ति से अथै दिखाने हृद वात्तिककारने--.रूपरसारिक्ञान एक 
तवा अनेक निमित्त वाले है, स्मरणके साथमे रेता जाना था इक प्रतिस्तंधान होनेके कारण 
परस्पर मँ संकेत करने वा प्राभि्यो के एक नत्तंकी ( नचनी स्वरी) के श्रृलता (भो) स्ूपलता) 
के चलने एफ कालमे अनेकज्ञार्नो के समान, रसे अनुमान से अत्तिरिक्त आत्मा की सिद्धि 
किया हे, अर्थात्‌ जिस प्रकार नाना कन्त वाके आपस्ते संकेन र्खने वाले प्राणिर्यो के नाना 
प्रकार के ्नान श्चश्चिप रूप एकं निमित्त से प्रतीत दोते हे, उस्ती प्रकार यर्दा भौ नना विषय वाल 
तानो का एक किसी निमित्त से प्रतिसवान दो सकेगा, वही निमित्त दं आत्मा जयवा टच्छादि 
नुणषहैजोद्रव्य के अधीन दै यहु अनुमान दहै! याव्द्रव्यमावी न दौने ते चद्‌ टच्छा जादि गुण 
दारार के गुणनी हौ सकते, रसा निपेव दोन के कारण वे दच्यादविभाताके रुण, दस प्रकार 
परिश्ेपानुमान से अनिरिक्त आत्मा सतिद्धद्ना ह पेसी भी दस नूर की चातिककारने 


व्यास्याकीरे)1१०) 
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तस्य मोगाधिषठानम्‌-- 
चेष्टान्द्रयाथाश्रयः स्रारम्‌ ॥ ११॥ 


कथं चाश्रयः 2 देष्सितं जिहासितं वाऽथमधिक्रव्येप्साजिहासाप्रयुक्तस्य 
तदुपायानुष्ठानलक्षणा समीहा चेष्टा, सा यत्र वत्तेते तच्छरीरम्‌ । कथमिन्धिया- 
श्रयः १ यस्याऽनुग्रहेणालुगरहीतानि उपघाते चोपहतानि स्वचिषयेषु साध्व- 


(९) शरीरनिरूपण प्रकरण 

एकाद सत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार शरोर के लक्षण कौ भूमिका वौधते हे कि 
उस पर्वं प्रदश्चित चारीरादिकां से भिन्न नित्य आत्माके मोग ( सुख एवं दुःख'के अनुभव) को 
अथिष्ठान ( आधार ) को दारीर कहते हैँ । ( इससे सम्पूण ˆ सांसारिक दुःख समुदाय का मुख्य 
कारण श्सर ही होने से इन्द्रियादिकों के पूव उसी का रक्षण किया गया है यह्‌ सूचित्त होता है ) 

उक्त दारीर का लक्षण सूत्रकार ने इस प्रकार किया है कि-- 
पदपदार्थं = चेषेन्दरिया्थीश्रयः = हित कौ प्राति तथा अदित के परिहार रूप चेष्टा, इन्दिय 

-एवं अर्थं ( चिपर्यो ) के आधार को दारीर कहते हे ॥ १९ ॥ 
भावार्थ--मात्मा को संसार मेँ होने वाले सम्पूणं खख तथा दुःख के अनुभव होने का आश्रय 
दासेरदही है, जिसका हित की मासि तथा अहित निवृत्ति रूप वेष्टा, एवं इच्दिर्योका तथा अथं 
त्रिषयो का आधार होना लक्षण है ( अर्थात्‌ चे का, इन्र्यो का, तथा विष्यो का आश्रय होना 
चे तीनो प्रत्येक लक्षण आत्मा इन्द्रिय आदि समान जाति के प्रमेय पदाथ, एवं प्रमाण संशय आदि 
विजातीय पदार्थौ में न रहने से शरीर रूप प्रमेय पदाथ का सवे मेढ सि करता ह । यह सुक्त 
उक्त तीन लक्षर्णो को कहता है ेस्ा भाष्य तथा वातिकके देखनेसे स्पष्ट वोधहोतारै, तथा 
वार्तिककार ने एक हयी लक्षण है रेता मानने वाके ङु नैयायिको के मत का खण्डन मी किया है। 
< प्ररन पूवक उन तीनों लक्षर्णो की रारीर रूप लक्ष्य मँ संगनि दिखात्ते हए आगे माष्यकार 

कहेतेदहेंकि))। १९११ 

प्ररन--ररीर चेष्टा का आश्य केसे है ? उत्तर-- प्राप्त करने की इच्छा अथवा त्याग करनेकी 


इच्छया के विषय पदाथेको उदेश्य कर प्राप्तिकी अथवा त्यायकी इच्छासे प्ररणा कयि द्ुए 
माणी की प्रापि तथा त्याग के उपार्यो के आचरण रूप समीहा को चेष्टा कते है, वह जिसमे ह्लेती 
रे वष्ट शरीर कटात! है ( ष्दित फी प्रापि एवं अदिततके परिहारके ल्िरहोते वारो क्रियाकौ 
घ कहते है" देती यौ चातिककार की व्याल्वा है ! भिन्तु प्रयत्न से प्रसिति मात्मा के व्यापार 
फो चेष्टा कट्ते हे रेसा परिद्चद्धिकार का मत दहे), 
प्स प्रकार प्रथम ल्क्षणकी संगति दिखाकर प्रचनपुवेक 
ेसी देखाते हे दि--प्रन--उन्ियो खा यारीर आश्रव कसेहे जिसके अनुद्य (उत्तमन्) 
से जनुरणो माप्त, नथा जिक्षके उपधान ( भिनाद्च ) प्न ({ तिनष्टद्यये) टन्िवय अपने 
अपने जच्छ तथा दुरे पिषयामे प्रवृत्त होनादहे,जो दन टन्दरियो का वयध्रयह वही शर्‌ है। 
( विनीय रक्षन के समान तनीय रक्षण ङौ मौ संगति िखादे हु" प्रव्नपृ्दक माय्यदार्‌ यते 
रे भि) भरन- अर्थो काग्यश्रयवैसे है? उततर चित्त स्थने श्न्द्िव नया ज ने सननियाय 
 सम्यन्ध) से यदद न्य ओर सख, तथा दन्ना छनि 


क 


दितीय की संमति माप्यकार्‌ 
उः 


स्देदन्‌ 27 सम~ ६ 
दन्‌ ( 1 नभय ) ॐ स्म्‌ प) + 


८ न्यायद्‌र्नस्‌ [अ० १, श्मा० १, सु° १० 


इन्द्रयाथसन्निकषादुत्पन्नरयोः सुखदुःखयोः प्रतिसंवेदनं व्रवर्तते स एपासाश्रयः 
तच्छरीरासेति ॥ ११॥ - 
भोगसाधनाचि पुनः-- ` 

प्रनन्हनचद्घुस्त्वक्श्रत्राप्रान््रयाण भुतेस्यः ॥ १२॥ 
.. जिघ्रत्यनेन प्राणं गन्धं गृह्णातीति । रस््यत्यनेनेति रतनं रसं गरहातीति | 
चष्ऽननति क्षु रूप पश्यताति। त्वकृस्थानयिद्द्ियं त्वक] तदपचारः 


इनका अश्रेय हं, वही दारीर हे 1 रेते तीनां लक्षण -संगत होतेःहै\।। ८ यहो पर (ठखदुःखयोः ङस 
पठ के पश्चात्‌ ही स्वेदन पद का अन्वय कना चाहिये क्योकि (आश्रयः इसके पश्चात्‌ सम्बन्धं 
नही दो सकता ) ॥ ११॥। . 
(१०) इन्द्रियनिरूपण प्रकरण 
दस प्रकार द्वितीय हरीर स्प प्रमेय पदां का वणेन कर॒ तृतीय इन्द्रिय रूप प्रमेय पदां का- 
निरूपण करने के किए भाष्यकार द्वाद सूत्र का अवतरण रेरा दिखाते है कि--उस भात्माके 
भोग (सुख तथा दुःख के अनुभव ) के जो साधन है वे पुनः-- 
पद्पदाथ- घ्राण रसने चक्चु॒स्त्वक्‌ श्रोत्राणि = घ्राण, रसन (जिद), च्च ८ आंख ) त्वक 
( त्वचा ), तथा ध्रीत्र (कणं) नाम के पोच, इन्द्रियाणि = ज्ञानेन्दिय काति है, मूतेभ्यः=जो 
प्रथिवी आदि पौच महाभूतो से उत्पन्न हे । १२॥ 
भावाथं--उसौ पूर्वोक्त जीवात्मा के सांसारिक सुख तथा दुःख के जनुमव करते के साधन 
प्राण, रसन ( जिह ) चष्घु, त्वक्‌ ( चमडा ) श्रो नाम के पोच ज्ञानेन्द्रिय कहातेहैजो, क्रमसे 
पृयिदी, जर, तेज वायु तथा ञजाकाद्च नामक पोच महाभूत द्व्यो से उत्पन्न हे ॥ ८ यह प्रर साक्षात्‌ ' 
दारीर के आश्रय से नियत ( अपने-अपने) मिपय। की प्रापि केदारा दुःख कै कारण होने के कारण 
आगे कंहे जाने वाले इन्द्रियो के रूप आद्धि अथेस्प प्रमेयोंकी अपेक्षासे बिहेप हीने के कारण 
दन्दियो का अर्थं आदि प्रेरय के प्रथस वैल सूत्रकार ने रक्खा है गह जान लेना चाहिये । विना 
सामान्य लक्षणके विरेष लक्षण नह ह्ये सकता इसलिद भाग्यकार ने वैराग्य मे उपयोगी 
योगसाधनानिः योग के साधन रेस सामान्य लक्षण सूत्र कीभूमिकामे द्यी दिखाया है । इसे 
जो दारीर मे संयुक्त होता हु संस्कार तथा दोषां से भिन्न साक्षात्‌ वेषयिक् ज्ञान के साधन दोतते 
हे उन्हे इन्द्रिय कहते हे ठेता इन्द्रियो का सामान्य लक्षण हं यह सूचित होता है । इसमे ध्योग- 
साधनः यह कहना हौ वेराग्य मँ उपयोगी है, नहीं तो साक्षात्‌ न्लान के साधन इतना दी लक्षण 
इन्द्रियोकादहयो सकताथा। घ्राण आदि इन्द्रिय परम्परासे मोगके साधन होतेह, ओर मन 
साक्षात्‌ क्य।कि सुख, तथा दुःख करा प्रत्यक्ष होना दी भोय कहता है यदह जान केना चाहिये ॥४२॥ 
आगे भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हट घ्राणादि इन्द्रिया का व्युत्प्तिपूर्वक लक्षण दिखाते 
दै पिः )- जिससे सुधा जाता ह वह घ्राण कदाता टैः व्यरिः दस उन्दिय प्ते जन्मा गन्व गुणक 
ग्रहण करता दै । जिन्तसे चखता रै वह जिह स्वान मे वतमान रसन इच्दिय करदाता रै, कर्योभिः 
रस से मधुर आदि हे प्रक्र के रकस्त का आत्मा स्फ अनुभव रोना ह । (२) जिसे देसना ह्‌ उम 
प्वचु हन्द्िय कदने दै न्योरि उसमे खि दी पुतलिर्या मे वतमान चद्ठु नामक दन्द्रिय रक्त, च्चैत 
आदि सात प्रदर कैरत्पोको वेखताद। (३) चित्ते स्पद्रो कन्तादट उमे व्वचा (असार्म 
व्याप चमटा) स्दानमं व्याप्त द्ोनेके स्मरण स्प्ान नाम दन्द्रिय स्वकः व्न्य कंदाता र । 





म्रमेयप्रकरणस्‌ ] सथाष्यहिन्दीग्यास्योपेतम्‌ १ 


किनि कीनि सितौ 
ह चवक वा पा । बु 1 यं १ 0) 





स्थानादिति । श्णोव्यनेनेति शरोत्रं शब्दः गृह्णातीति । एवं समाख्यानिवचन- 
सामथ्यौदरोध्यं स्पधिपयम्रहणलक्षणानीन्द्रियाणीपि । भूतेभ्य इति | नानाप्रकृती- 
नासेषां सतां विषयनियसः, चैकम्रृतीना्‌। सति च विपयनियमे स्वविपय- 
ग्रहणल्षणत्वं मवतीति ॥ १२॥ 

कानि पुनरिन्द्रियकारणानि ! 





(४) यह्‌ स्थान को केकर गौण त्वत्र नामक इन्द्रिय का लोक मेँ व्यवहार होता है ( अर्थात्‌ घ्राण 
आदि इन्द्रियो के नाम उनसे होने वारे विषयों कौ प्रतीति होते के कारण विषयो के अनुसार है 
ओर त्वक्‌ इन्द्रिय का रेसा नहौ है क्योकि उससे स्पशे की उपरव्धि होती है, इस कारण इसका 
लक्षण से ह्यो नाम वा व्यवहार दोत्ता है, जिक्षसे स्पदौनइन्द्रिय का त्वचा यही स्थान होना यहु 
लक्षण का वीज रहै यहु जान ठेना चाहिये ) ॥ 


( आगे पंचम श्रौत्रनामक इन्द्रियका रक्षण दिखाते हए भाष्यकार कते है फि )- जिससे 
सुना जातादहै उसे भ्रोत्रहन्दिय कहते दै, क्योकि इसके दवारा आत्मा राब्द का यरहण करता 
है (५ ) इस प्रकार इन समाख्याओं ( प्रण आदि संज्ञाओं ) के निकेचन ८ व्युत्पत्ति ) फे सामथ्यं 
से अपने-अपने विष्यो को यहण करना सामान्य इन्द्रियो का लक्षण दहै एेसा सिद्ध होता है॥ 
सूत्र मेँ “भूतेभ्यः” ) पच प्रयिन्यादि महाभूत पदार्थौ से, इस पद से ययो सिद्ध दोता है कि पृथिवी 
आदि नाना ( भिन्न-भिन्न) प्रकृति (कारण) वलेद्योने सेही इनमे अपने-भपने गंध आदि 
पिषर्यो के यहण करने का नियम हौ सक्ता हे, एक कारण बाले होने से न होगा ओर अपने-भपने 
विष्यो का नियम होने से, दी अपने-अपने विषय को ग्दण . करना रेतसा उक्त संपुणं इन्द्रियो का 
सामान्य लक्षण है यद्‌ सिद्ध दता है" एेसी द्वादश्चसूत्र की व्याख्या है । अर्थात्‌ पृथिवी अदिकों के 
जो गन्ध आदि भिन्न-भिन्न विक्ेषगुण हं वह उन-उन ध्राणादिडन्दियो से ही गृहीत होते है, 
यह्‌ नियम पृथिवी आदि भिन्न-सिन्न कारण मानने से दी दो सकेगा, एक प्रकृति ( कारण ) वाहे 
माननेसेन दहो सकेगा, जिससे गन्धका ज्ञान, क्रणसे दोत्ताहै, क्रिया दोनेतेचेदन क्रियाके 
समान ( १९), ओर वह्‌ उसमे भिन्न क्रियाके कारणे भिन्न कारणस होती है, क्योकि उसका 
अन्वय तथा व्यत्तिरेक का अनुस्तरण न रखकर कायं है इस लिय, जो क्रिया जिक्ष कारण के अन्वयं 
तथा व्यतिरेक का अनुसरण न रखते हए कायं होती दै वह सम्पूणे उस क्रिया करण से भिन्न 
करण से होती है, जसे पयदिकौँ कौ क्रिया घटादि क्रियाकरण से भिन्न दण्डादिर्को से भिन्न 
करण से दतो रै, यद्‌ भी वेसी है, अतः वेसीदहै! (३) ओर वद्‌ करणै चष जाहि से भिन्न 
घ्राण स्प द्रव्यः क्योकि संयोगकाआधारदहे! (४) भौर वह घ्राण द्रन्य पाथिव दहै, द्रव्य होकर 
रूपादि युणोर्मेसेगन्धरुण काही प्रकाचक दने से दूसरे पायिव द्रव्यो के समान, इत्यादि 
अनुमान प्रयोग वौ जान ठेने चादिये रेस खद्योतकार ने खयोत मं स्पष्ट वर्णन 
प्याट्‌) \॥१९२॥ 

( अने प्रत्तद्र से श्न्छर्यो के कारण पच सदाभूत पएयिव्यादि द्र्व्यो दा वर्णन करने वाटे 
भयोदपामूत्र का सवतरण देते हए भाष्यकार प्रदनपूवेक सूत्र मे पएृथिव्यादिर्को छ वेन्‌ 
य॒रते६भि)- 

एन्य के कारमनून पदां दौनरेरै! 


{४ ए 
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पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशभिति भूतानि ॥ १३ ॥ 
सञज्ञाशब्दैः प्रथगुपदेशो विभक्तानां भूतानां सुवचं कायं मविष्यतीति।॥१३॥ 
इमे तु खलु-- 
गन्धरसशूपस्पश्चशब्दाः परथिव्यादिगुणास्तदथांः ॥ १४ ॥ 
प्रथिव्यादीनां यथाविनियोगं गुणा इन्द्रियाणां यथाक्रममथों विपया इति ॥ 


पद्पदाथ--प्ृथिवी (पृथिवी), जापः = जल, तेजः = तेज, वायुः=वायु, आकारं = तथा आका, 
इति = एेसे पोच, भूतानि = भूतन(मक द्भ्य कहे जाते हं ।॥। १३ ॥ 
भावाथ = पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाञ्च नामक न्याय तथा वैशेषिक मतमे पोच 
महाभूत नाम का द्रन्य पदाथरहेंजो क्रमसे पूर्वोक्त घ्राण आदि पोच ज्ञानेन्दरियो के कारणहै। 
( ऊ विद्वान्‌ लोगो का मत है फि यह्‌ तेरहवाँ सूत्र दहै, किन्तु वाचस्पततिमिश्रङ्कत न्याय-सुचौ 
निवन्ध मे यह्‌ सूत्र कहा है, तथ। माष्य मेँमी इस्तका उपदेश रूपसे कथन है अतः यहमभी 
सूत्रहीदे)॥ १३॥ 
त्रयोदशे सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार ( पृथिवी आदि पौँ चभूतद्रव्यों के परथक्‌-एृथक्‌ 
कहने कौ आचरयकता दिखाते हृ सुत्र की व्याख्या करते है कि )-एथिवौ, जल, तेज, वायु तथा 
आकाश इन पचि भूतद्रग्यो का भूतजन्दो से उपदेश सूत्रकारने सूत्रमे इस स्यि कियाहे करि 
¶ृथक्‌-पृथक्‌ विभाग किये पचो मूतद्रर्न्यो का कायै छुवच ( अच्छी तरह कहने योग्य होगा ) अथात्‌ 
पच प्रयिभ्यादि भूतद्रर््यो के पृथक्‌-¶ृथक्‌ कार्यो कौ दिखाने के खये उनका सूत्रकार ने सूत्रम 
विभाग दिखाया है ॥ 
(११) अथं निरूपण प्रकरण 
क्रम प्राप्त चतुथं अथं नामक प्रमेय पदाथ का निरूपण करने के किए चलुदेशसूत्र का अवतरण 
देते इए भाष्यकार कते देँ कि-वेये ही निश्चय से अर्थात्‌ अनन्त विषयों मँ अगेकेसूत्रमें 
कहे हृए भी गन्धादि विषयरूप अर्थं रेस हैँ जिनके इन्द्रियो के विषय होने से वास्तविक चिन्तन 
करनेसे मोक्ष के सहायक वैराग्य की उत्पत्ति होती है, तथा अवास्तयिक रूप से जानने से 
वधन के कारण होते हैँ । अनामक प्रमेय पदाथ सूत्रकार ने ेसा सूत्र मेँ कदा है- 
पदपदाथ~गन्धरसरूपस्पदालब्दाः=गन्ध, रस्त, रूप, स्पद्य तथा शब्द नाम के, पृथिव्यादियुणाः= 
रमसे पृथिवी जर आदि पोँच भूतद्र््यों के युण, तदर्थाः = इन्द्रियों के अथं ८ विषय) के 
जाति दहै ॥ १४॥ 

भावाथं = ययपि संसार मेँ पिषय जनन्त है किन्तु जिनके इद्िर्यो ते भ्रहण करने पर 
वास्तविक विचार करने से मोक्ष मे सहायता देनेवाला वैराग्य तथा वास्तयिक विचार न करने से 
संसार वधन दोता है एेसै गन्ध, रस, रूप, स्पशं तथा रखब्द नामके पोच पृथिवी आदि पचि 
भूतद्रव्यों के युण, मथवा पृथिवी मादिर्पौँच द्रव्य एवं उनके उपरोक्त पच गन्धादि गुण चतु 
अथं नामक प्रमेय पदार्थं हं ॥ १४॥ 

( सूत्र की व्याख्या करते हए माप्यकार कहते दँ फि ) = प्रयिवौ जक अद्दिर्पौच द्र्न्यो के 
यथा विनियोग ( क्रमानुत्तार ) गन्ध, रस आदि सत्रोक्त पोच गुण घ्राणादि पच ब्वनिच्िर्यो केँ 
ज्रम से अथं अर्थाव्‌ विषय रहै ॥ (दस चतुद सूत्र कौ भाष्य व्याख्या मँ वार्तिक तया तासय- 
रीकाकार दी श्रद्धा नदद, क्योकि इस भाष्य व्याख्याके मनुसार्‌ चूत्रमें कदे दहु गन्व आदि 
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के कभ किनि केकी 





अचेतनस्य करणस्य वुद्धंज्ञोनं वृत्तिः, चेतनस्याकतरुपलब्धिरिति युक्ति 
विरुद्धसथे प्रव्याचक्षाणक इवेदमाह- 


ुद्धिरुपलन्धिज्ञोनभित्यनथान्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 





पाँच युणों मेही इन्द्र्यो की विषयता सिद्ध होती दहे, किन्त परथिवी जादि ्पौच द्रव्योकेभी 
इन्द्रिय के विषय होने से उक्त साष्य युक्त नदी है यहु वार्तिक तथा तात्पयंटीकाकार के 
भाष्यमत म अश्नद्धाकां वीजदहै) इसी कारण प्तदूर्था' इस पदक इच्ि्योके व्यापारो से 
जानने योग्य ेसौ उन्दनि व्याख्या की दै । इससे तदथः” यह सूत्र का पद्‌ अथं नामक चतुधं 
प्रमेय का लक्षण दहै वाकी का सूत्र लक्षण नही है, किन्तु उसके कुद विशेष रखने के च्यिहें। 
सूरो के क्षरो के अनुसार व्याख्या करने से इन्द्रियो के विषय रूप अर्थाको गणना करने के 
आश्य से सूत्र कगाना पड़ेगा यह्‌ युक्त नदी हे इसी कारण सूत्र के अद्य को अथं रूप प्रमेय पदार्थ 
का लक्षण समञ्च कर वार्तिककार ने पूर्वोक्त व्याख्या की दै। उनके मत में पृथिवी, नङ आदि 
द्रव्य तथा गन्धादि युण इन्द्र्यो के अर्थं होते है रेसा दिष्य को समदने के लियि अथे किया है। 
किन्तु यद व्याख्या बहुत अच्छौ नही माम पडती क्योफि यद्यपि पोचो पृथिवी भादि द्रव्यं मं 
इन्द्र्यो की विषयता समान है तथापि यद्य तीनद्रर्व्योकादी यहणकिया दहे, केवर गन्धादिर्मे 
से भित्ते संख्या पथक्‌ वा आदिक मं माष्यकी व्याख्या से अप्रत्यक्षता समञ्ची जायगी इप्ती कारण 
दूसरी व्याख्या की गई हे किन्तु अनेक विषर्योमे भी इन्द्रियों के विषयमी विषर्यो (अर्भ) 
जितने वैराग्य के जनक है उत्नो का ही य्ह कथन कियादहै यह ध्यान मै रखने योग्य है यह 
तार्पर्यटीका सें पदिक ही स्पष्ट कर चुके हं । पृथिव्यादि का यह्‌ पद पष्ठी समासमे नदीं है 
चिन्तु संपूण अर्थो का वाचक है ठेसा यदं तादपयं टीका का अ्न्थ वार्तिककार की अनुन्याख्या 
कैदीदृष्टिसे दै यहमभी यर्ह पर ध्यानदेनेका पिषय रहै) भाष्यके वयथाविनियोगः इस पदः 
काक्रमसे पृथिवी से केकर वायुषयन्त गन्धसे केकर स्परछपयंन्त चार, तीन, दो, एकर रेते 
नियमित रुण केना, ओर्‌ शब्द केवर आकार दहीमें दहै, सा तात्पर्य टीका वर्णन कियाहै, 
किन्तु पच पृथिव्यादि भूतद्रन्यो के क्रम से गन्धादि गुणी के उपयोग के अनुस्तार उन-उन इन्दियों 
के उन-उन गुणो के ज्यापार के अनुत्तार्‌ ही यहु कदा गया है रेता सम्यक्‌ न्ञान होता है रेसी यहाँ 
-खदयोतकार ने समालोचना की है )॥ १४॥ 
(१२ >) उदधिनिरूपण प्रकरण 
( आने परञ्वम प्रमेय प्रदाय बुद्धि का निरूपण करते ईए भाष्यकार पन्द्रह सूत्र का साख्यमत् 
का निराकरण कते हुए अवतरण देत्ति है फि) अचेतन (जड़) वुद्धिरूपकरण का व्यापार दी 
पानदजो चेतन तथा कनैत्वरहित पुरुप ८ जीवात्मा) की उपटच्धि ( प्राप्ति ) कटी जानी दह । 
से भ्रन्णर चण सास्वददसयन के पुक्तिरया से विरुद विपर्यो क खण्टन करते इुए-ते सूत्रकार रेता 
उदिरूप पउमम्रनेय प्रायं का लक्षण करते है कि )- 
पदपदाथ--उदिः = युद्धि, उपटव्धिः = प्राति, धानं = डान, इति = यह सम्प, सनर्थान्तर 
८. ससस पठा नटा । १५॥ 
( मावाध--संस्य्मन ये सत्व, सजल तथा तम देते नान युन ज्दु टै 1 उनमें सिद्धर्‌ (करय ) 
प द कारम इनौ ञचेनन (जङ्‌) ६, चन्द जद होने पर मनीवह्‌ जालना रट्नवारा 
दन्य ( चेतनता ) जी स्य (प्रणिदिन्द) प्ड्ने ॐ व्वरय देवनन्ती प्रनत होन ह 
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निके करिये कायिकेन एकाक 





. नाचेतनस्य करणस्त बुदधेज्ञोनं सवितुमदैति, तद्धि चेतनं स्यात्‌ , एकश्चायं 
चेतनो देदैन्द्रियसङ्घातव्यतिरिक्त इति । प्रमेयलक्षणाथेस्य वाक्यस्याम्याथ- 
५ (क € ^ (~ 
परकाशनसुपपत्तिसामभ्यौदिति । १५॥ 





चेतनता के प्रका से विषयों को प्रकाशित कर उन्दः जना दैती दहै, रेस सांख्यमत को खण्डन 
करते इए पन्द्रह सूत्र मे अद्धि, उपरुब्धि-ज्ञान ये तीनो सन्द एक दही प्रमेय पदार्थं वाचक दहै 
एेसा बुद्धिरूप प्रमेय का लक्षण सूत्रकार ने किया है! जि्षसे जड्बुद्धि काज्ञान व्यापार नही 
दो सकता, क्योकि रेसा होने से वह चेतन होगा तथा देहादि संघात से भिन्न एक चेतन आत्मा 
ही ज्ञानादि गुणाधार दै, अतः सांख्यमत इस पर्यायरूप बुद्धि के लक्षण से खण्डित दहो जाता है 
( इससूत्र के अवनरण भाष्य मे श्रत्याचन्ञाणक इवः खण्डन करते हृ क्या, इस उक्ति से यद 
सूत्र वस्तुतः सांख्यमत के खण्डनाथे नही है, किन्तु बुद्धिरूप प्रमेय पदार्थं के र्षणवोधक सूत्र से 
सांख्यमत का खण्डन प्रतीत होने के कारण वहु अपेश्चित है ओर उपेश्चा करने योग्य ( च्योडने 
योग्य भौ नदी है ) यह सुचित दोता है ( इससूत्र से बुद्धि आदि पर्याय शब्दों के द्वारा जो कदा 
जाता है उसे वुद्धि कहते है ठेसा सामान्य बुद्धि पदाथ का लक्षण हैँ यह सिद्ध होता है । (आत्मा, 
सरीर आदिः बुद्धि कै कारण पदाथ के पूर्व मँ निरूपण किया है इस कारण उनके कायं बुद्धि का 
भी सूत्रकार ने वणेन किया है यह जानना चाहिये ॥ १५ ॥ 

( आगे भाष्यकार पन्द्रहवे सूत्र की व्याख्या में प्रदरित सांख्यमत करा निराप्त करते हुए कहते 
हैः कि--अचेतन ( जङ्‌ ) बुद्धि पदार्थ जो सांख्यो ने मीतसेकरण माना है उसका ज्ञान नामकः 
व्यापार है यह नही दो सकता, क्योकि वह चेतन होगा ओर एकी यह चेतन आत्माहैजो 
दासीर तथा इन्द्र्यो के संघात ( समूह्‌ ) से भिन्न दै! यहो “तद्धीः इत्यादि यन्ध सांख्यमत का 
खण्डन इस प्रकार करता रै कि आत्मा मे वत्त॑मान चेतनता की वुद्धि मे दाया ( प्रतिविम्ब ) 
नदी पड सक्रती है क्योकि चेतन आत्मा के चेतनता के परिणामरहित दोन के कारण बुद्धिर्मे 
उसकी दाया पडना अक्म्भव है, अतः बुद्धि मेदी चेतनता माननी होगी, जिससे प्रत्येक ज्ञान 
के स्यि आत्मा तथा बुद्धिरूय लो चेतर्नोंको व्यापार की आव्द्यकरता होगी, अतः साख्यमतः 
अयुक्त दै ! ) 

आगे बुद्धिलक्षण वाले इससूत्र से सांख्यमत का उक्तं प्रकार से खण्डन क्यो जाना जाता हे । 
देसी चिर्यो कौ जिज्ञासा के शान्त्य भाष्यकार कहते है कि--इस रपौँचर्वे वुद्धिरूप प्रमेय पदाथ 
के लक्षण का वणेन करने वाले सूत्र के वाक्य से इस साख्यमत्त खण्डनरूप भिन्न पिपय का भी 
युक्ति के साम््य॑से प्रकाश्च होतादै। अथात्‌ युक्तिक वक से बुद्धि पदाथ का लक्षण करता 
हुमा यदे सूत्र सास्यमत का खण्डन मी सूत्रकर को इस सूत्र से अभिमत दहंणेसा सिः 
होता ह! . 

य पर भाष्य के 'उपपत्ति' शबव्ट का अथं पर्याय चराव्द से न्याख्या किया ग्या ह, जिससे 
पर्याय कथनद्वय उपपत्ति के सामथ्यं से अनेक अथं को लक्षणा से कहनादी दै श्स प्रकार "परिशुद्धि 
म उदयनाचार्य ने, समालोचना की है अर्थात्‌ बुद्धि तथा भान इन दोना काजो नूत मं पर्याय 
कटना हे उसी के साम्यं से बुद्धि का श्वान व्यापार है, ठेसा पूरवाक्त सांख्यमन मी दसी वुद्धिरूप 
प्रमेय के लक्षगप सूत्र पे खण्डित दो जाता है चद उनका जाय दे । यदं पर कु विदर्नोका 
ससा आक्षेप रै कि केवल पर्याय ाव्द केक्थनसे टक्षण कना युक्त नदीं दो सकता । जिसका 
उत्तरपेनाहकिदो प्रकारके प्दोके गथ की गति दती है-प्रव्येक पदार्थं मँ कदय पद भरं 
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स्मृस्यलुसानागमसंशयप्रतिमास्वप्ज्ञानोहाः सुखादिप्रस्यक्षमिच्छादयश्च 
मनसो लिङ्गानि । तेषु सस्स्वियमपि- 
ुशपजज्ञानादुत्पत्तिमंनसो लिङ्ग्‌ ॥ १६ ॥ 
अनिन्द्रियनिमित्ताः स्य्त्यादयः करणान्तरनिसित्ता भवितुमहैन्तीति ! 





मे संकेत रखते हैः जैसे पिता ने कयि पुत्रो के नामकरण सादिमे। दूसरे एसे पद होते है 
जो सामान्यरूप प्ते सम्पूणं वाच्य अथेमे जैसे गो, अश्च जदि पद्‌ । इस दूसरे प्रकार के पदोमें 
अर्थं कै विषयमे पर्याय च्ब्दोत्ते मी रक्षण दो सकता है, क्योकि उससे मी पद्ाथं का वोध होता 
ही है, यदी पदार्थं ज्ञान रक्षण करने का प्रयोजन होता है । प्रकृत म उपलच्धि तथा ज्ञान इन दोनो 
पदो के अर्थं लोक मेँ प्रसिद्ध है अतः वुद्धि तथा ज्ञान यदह दोनों अनर्थान्तरः एकदहीदेटेसां 
"पर्याय ब्द से वर्णन करनेसे मीवुद्धि क्याहे? यहु प्रश्च वुद्धिके स्वसू्पकेज्ञातदहो जनेसे 
शान्त हो जाता है, अतः बुद्धिका लक्षण पर्याय सब्दसे भीदहो सकता है थद सिद्ध दोतादहै। 
गन्धादि विषय मेँ तथा घख-दश्ख आदि विष्यो मे मी इसी उुद्धि का चिन्तन करने से वह वैराग्य 
द्वारा मोक्ष मे भी उपयुक्त होती है अतः दस मँ पौचवे प्रमेय पदाथ से सूत्रकार ने वणेन किया है 
यह मी ध्यान करनेकीवातदहै॥ १५1 ˆ ` त 


( १३) मनोनिरूपण प्रकरण 

( इस प्रकार पच्वम प्रमेय बुद्धि के निरूपण के पश्चात्‌ षष्ठ मनरूप म्रमैय पदाथ कै निरूपण 
को करने वाले सूत्र का जवतरण देते हए ` सूत्र मँ कहे हए मन.के साधक छिन्न से अतिरिक्त भौर 
भी साधक हेतु देने हर कहते हे कि--स्मरण, अनुमान, चब्द, संय; प्रतिभा-तत्काङ स्फुरण 
दोनेवाला क्षान स्वप्नज्ञान तथा ऊह ८ तकं ज्ञान } एवं सुख-दःखादिकों का मानक्षप्रत्यक्ष ओर 
इच्छा आदि युण भौ मनक पताक छिन्न है । इनके रहते सूत्रकार ने शब सूत मे आगे कदे 
हुए यह मी)- 

पद्पदार्थ--युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिः = एक काल मे अनेकन्ञानों का उत्पन्न न होना, मनसः = 
सन का, लिद्धम्‌ = साधक है ।॥ १६ ॥ | 


भावार्थ--पमन के अनेक साधक लिङ्ग है जेते स्परतिरूप जान, अनुमान, आगम, ं्यरूप 
घान, प्रतिभा-नात्कालिक वुद्धि कौ स्फूति-स्वस्रघान, बुडि ८ सामान्यल्ान ), ऊह्‌ ( तकं ) तथा 


खख आदिकं का मानस्प्रत्यक्ष एवं इच्छा आदि आत्मा के पिद्ोष युग दन सम्पूण के मन कै 
साधक होने के समानः एक काल में अनेक क्षार्नोकानदहोना मी मनत्प पष्ठप्रमेय पदा्थकी 
स्तिटिः करता १६ ॥ 

न्य की व्याख्या करते दुर भाष्यकार सन केशिद्धि म अनुमान प्रमाणदेते हुए कदत 
स--उपरोक्तं सारणादि धरान जो वाह्य चध्चरादि इन्द्रियो के निभित्त से नहीं दते) उनका दसस 
दोर चारण ( निनित्त ) जवच्य द्ये त्मना है 1 तथा घ्रा यादि वाचेन्दिय तथा उनके गन्ध चादि 
पिष के सयुक्त नंणोगादिरप सभनिनपौ के वतमान रटत प्क कार मेँ वनेम घान उत्पन्न नदीं 
पा ररे अनुमान ज्पाजनारै कि उन-उ्न इन्द्र्यो में संुक्त प्व सहायक दूता भिित्त 
रपग्य <अ व्यापक नष रै, तथा जिप्तकते समौपन रदने ज गारण छान उत्पत नदीं सैना नया 
"सन न्मी रहने पे न उतत शोत्ाटै1 यदि स्योन जो स्वेक्नान न्म्‌ दद्य इन्यो के 
{६ 


#१ 
ति १) अ स्मर क गु मकेन सय कनन ॥ न कको कमक अकु ॥ नि [ त्म व न चकत १ दरम 
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युगपच खलु घ्राणादीनां गन्धादीनां च सच्चिकरपैपुं सतु युगपञ्ज्ञानानि 
नोत्पद्यन्ते तेनानुमीयते अस्ति तत्तदिन्द्रियसतंयोगि सहकारि निमित्तान्तरम- 
व्यापि, यस्यासन्निधेर्नोत्पयते जानं सचिषेश्चोत्पदयत इति । मनःसंयोगानपेक्षस्य 
दीन्द्रियाथंसन्निकपस्य ज्ञानहेतुः युगपदु्पयेरय्‌ ज्ञानानीति । १६ ॥ 
_ क्रमप्राप्ता तु- 
रदृततिवाग्‌युद्धिशरीरारम्भः ॥ १७ ॥ 

मनोऽत्र बुद्धिरि्यभिप्रेतंः बुध्यतेऽनेनेति बुद्धिः । सोऽयमारम्भः शरीरेण 

वाचा मनसा च पुण्यः पापश्च दशविधः । तदेतस्कृतमाष्यं द्वितीयसू्र इति ॥१७ 


( यर्दा भाष्य मेँ इन्द्रियों के रूपादिकों के निरासाय इन्द्रियस्ंयोगी' रेसा विशेषण दिया 
हे तथा सहकारि" इस विश्चेषण से आकाश एवं "निसिन्तान्तर' इस विशेषण से आलोक प्रकारा 
की व्यावृत्ति दिखाई है ओर अद्यापि इस विशेषण से व्यापक आत्मा को हटाया है । (9) परिशद्धि 
म मन विभुहै सदा स्पक्ञं रहित द्रग्य होने से, (२ ») विशेष गुणशून्य दन्य होने से, 
(३ >) निस्य होकर उप्पादक दन्य न होने से; (४) तथा ज्ञान के असमवायि कारण संयोग 
के आधार होने से, (४) रेसे पोच अनुमान मन के `व्यापकना साधक दिखाकर स्वरूपासिदि 
दोष होने से मन के विय्युत्व का खण्डन किया है )।। १६॥ 

( 9 ) प्रचत्ति निरूपण प्रकरण 


इस प्रकार मन के निरूपण के पश्चात्‌ सातवें प्रवृत्तिरूप प्रमेय पदाथ का निरूपण करते हृषः 
भाष्यकार सवे सूच का अवतरण देते हए कहते है--प्रमेय पदार्थौ मे करम ते प्रप्त तो दै- 
पदपदार्थ-प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति है, वाग्बुद्धिद्सीरारम्भः = वाणी, मन तथा शरीर का व्यापार 
इति = इस्‌ प्रकार 1 १७ ॥ 
ावार्थ--मनरूप षष्ठ प्रमेय के वर्णन कै पश्चात्‌ सात्वं प्रमेय पदाथ है प्रवृत्ति-अर्थात्‌ कायौ 
के करने में प्रवृत्ति दोना, जो वाणी तथा शुध्यते अनयाः जिनसे जाना जाय रेसा मन तथा 
द्रसीर से कार्यौ को करना ( य्य पर प्रवृत्ति के रक्षण अवतरण दिखाने के लिये मनकी भी प्रवृत्ति 
अवदय दिखानो है, विना मन के वणेन के वह नहीं दिखाई ज। सकती इस कारण मन के पश्चात्‌ 
बुद्धि का रहण है । यह विष जान ङेना चाहिये ॥ १७॥ 
सूत्र की न्याख्या करते हुए माण्यक्रार कहते है कि--इस सूत्र मँ बुद्धि शब्द जिससे जाना 
जाय इस व्युत्पत्ति के अनुसार बुद्धिश्चव्द से सूत्रकार कौ मन अभिप्रेत है भोर वह यह आरभ 
( न्यापार ) दारीरसे, वाणीसतेतवा मन से पुण्य तथा पाण्त्पभी दस प्रकारकाद्टोतादहै। 
जिसका दितीय सूच मेँ भाष्य कर चुके हं । य्य पर चक्रिया तथा शान की कारण प्रवृत्तिदो 
प्रकार की होती है) ओर वाद्धी यह दाव्ड क्ापक ( जनाने वषे) देतुर्थो कामूचकदे! जो 
चक्चु आदि वाचेन्दियो ते न्ताधु ( सच्छे) तथा यसा ( बुरे) द्न॑नाटिको कौ सूचित करतादे, 
तथा मन ते अभीष्टं देवनाि्को कै ध्यानादटिकों को भी मुचितं करताद्। ओर गक्रियायरीरण तवा 
मन निमित्त से टोनेवालो ठो प्रकारकी दोती दरं 1 जिह्मे छर विपयत्प से निमित्तद्ो 
वह्‌ प्रथम है क्योकि दान, चोगी अदि कैल जो प्रयन प्राणी करता वद काय ( दरीर ) 
विषयक प्रयसे होना) दसी प्रकार दया, द्रोद (द्वैप) आदि मनकौ विपयकरने वाट 
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€ 
प्रवत्तनालक्षणा दोषाः ॥ १८ ॥ 
ॐ £ ४९ 
्रवर्तना-पवर्तिहेत॒लं, ज्ञातारं हि रागादयः प्रवतेयन्ति पुण्ये पापे वा । 
यत्र मिथ्याज्ञानं तत्र रागदरेषाविति । प्र्याट्मेदनीया हीमे दोषाः कस्माल्न- 
__ __----------- ~~~ बबा 
त्रिया द्येती है यह विभाग आवदयक दै, क्योकि रेसता कोई प्राणी का व्यापार नदीं हे जितं 
दारीर तथा मन निमित्त न दो” एेसी तात्पयेरौका तथा परिशुद्धि मँ समालोचना कौ है \ ) \१७।॥ 
( १५ >) दोषनिरूपण प्रकरण 
( इस प्रकार सातवे भ्रमेय प्रवृत्ति का स्वरूप वणेन कर सूत्रकार आवे प्रमेय दोषो का स्वरूप 
ेसा कहते है कि )-- 


पदपदार्थ-प्रवननालक्षणाः = प्रवृत्ति के कारण स्वरूप है, दोषाः = दोष नामक प्रमेय 
पदाधे \ १८ ॥ 





सावार्थ- प्रयोज्य के व्यापार पूर्वक प्रयोजक के व्यापारका निरूपणदहोताहै इस्त कारण 
प्रदृषठिके प्श्ाव्‌ दोपोंका सूत्रकरारने लक्षण किया दहै ( साष्यकार सूत्री व्याख्या करते हए 
कदते है फि )--सूत्र मे प्रवतना शब्द काअथै है प्रवृत्तिदोनेका कारण । वर्योफि राग, द्वेष तथा 
मोह नामक दोप ज्ञाता ( जानने वे प्राणी) कौ पुण्य अथवा पापकम से प्रवृत्ति कराते है, 
कारण यह कि जँ संसार वन्धन का मूर कारण मिथ्याज्ञान होतः है वय राग तथा देष दोनों 
दोते हे! ( «राग तथा देष मोह मिथ्याक्ञान ) से उत्पन्न होकर पुण्य-पाप रूपक्मौके करने 
परवन्त होने वाले प्राणियों को प्रदत्त करते है। उन दोनों का धमं है प्रव्तनाजो मोदके आधार 
आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहती है । अर्थात्‌ यह प्राणी तव तक रागादिको के अधीन होता हुमा 
चेष्टा करता है, जव तकं इसे मोह होता दै, ेसी व्याख्या तापर्यटीका मेँ यहौँ परकी दहै, ओर 
परिद्युद्धी मेँ इसको विषय करने वाले मोद तथा राग अथवा मोह भौर देष, उनके साधन कै 
विपर्यो मं मोह तथा राग अथवा मोह तथा देषको प्रयल्ल करते हुए प्राणी को पुण्य-पाप रूप कर्मा 
मँ प्रवृत्त करते है । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि फलको विषय करने वाके राग, देष त्था मोद 
प्रवतक ( प्रवृत्ति करने वके) ओौर साधन की धभिषय करने वाल्ेउसीके याधार वर्तमान 
श्रचतना' कहाती है” रेसी समालोचना उदयनाचा्य॑ ने को हे ) ॥ 

( आगे न लोकप्रसिद्ध दोषों के लक्षण करनेकी सूत्रकारको क्या आवदयकता थी? रेस 
प्रका उत्तर देते इए भाष्यकार कहते है कि )--प्र्--प्रत्येकं जीवात्मा को अनुमव करने 
योग्य श्न दोषों के लक्षण को सूत्रकार ने सूत्र मेँ कथन क्यो किया है? उत्तर--कम स्वरूपे 
निश्चय से रक्तं (अनुरागी), द्विष्ठ (द्वेषी) तथा मूढ ( मोह करने वाला); क्योकि अनुरागी 
प्राणी वह कमं करता है जिस कम॑ से वद छख अथवा दुभ्को प्राप्त करतार) वैसेद्री टेप एवं 
मोट वरने वानी, शस कारण (दोर्पोकालक्षग करना साप्रद्वक है) केवर श्राग्ेपमोहाः 
राग, देपत्तथा मोदद्योपटैदतनाषह् लक्षण करनेमे वहुनन क्या जाता अर्थात्‌ यागादिकं के 
सेठ मा सेग्रहन रोना, शस कारण सू्रकारने "प्रवतनाटद्तणा रेस्ाः दोर्पोका रक्षणक 
¢. चिते सपण राग, देप तथा मोदके अन्नमगणिनः मेवा हंहो जानाहै॥ ( अर्थान 
कमखण हु, शने ठोपो का स्वेस्प स्टटोने परमौ दप व्ैगग्यजनन हैँ चद्‌ स्ट नहं 
पिन स्मेर 
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्षणतो निर्दिश्यन्त इति १ कम॑ठक्षणाः सट रकतद्वि्रुठा सको हि तत्करं छुरुते 
यन कमणा सुख दुःखवा लमत, तथा द्विषस्तथा ग्रूढ इति । गगद्रेपमोहा 
इत्युच्यमाने बहु नोक्तं भवतीति ।॥ १८ ॥ 
पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ॥ १९ ॥ 

उत्यत्रस्य कप्रचित्तच्छनिक्राये त्वा या पुनरुत्पत्तिः घ व्रेयमावः | उत्पक्स्य- 
सम्बद्धस्य । सम्बन्धस्तु देदेन्द्रियवद्धि्रदनाभिः, पुनरुत्पत्तिः पुनदंहादिभिः 
सम्बन्धः । पुनरित्यभ्यासाभिघानं यत्र कचिसप्राणभरक्निकाये वत्तसानः पूर्वो पात्ता- 
न्देहादीन्‌ जदाति तस्भेति । यत्‌ तत्रान्यत्र वा दे्ादीनन्याद्चुपादत्ते तद्धवति । 
रत्य भावः--स्रत्वा पुनजन्म, सोऽयं जन्ममरणप्रवन्धाभ्यासोऽनादिरपवगौन्तः 
्ेत्यासायो वेदितव्य इति ।॥ १६॥ 


'क्म॑ल्षणाः' रेसा सूत्रकार ने लक्षण किया है । अर्थात्‌ प्रवृत्तिरूप कमं से प्रवृत्ति करानेवाले 
रागादि दोषौ वले प्राणी जाने जाते हे, जिससे रागादिको मे प्रवतेना की भाधारता है यह्‌ सूचित 
होता है । यह पर भाष्य के वहः इसपद से रागादिको को केवर स्वरूप कहा जात। है न फि 
उनमें प्रवत्तेना कौ आधारता मौ, यह सूचित दोत। है ॥ १८ ॥ 


( १६ ) प्रेस्यभावनिरूपणप्रकरण । 

-( इ प्रकार आठवें दोष नामक प्रमेय पदाथ के वणन के पश्चात्‌ सूत्रकार नवम श्भेस्यभावः 
सामक पदाथ का क्रमप्राप्त होने से लक्षण करते है )- । 

पद्पदादाथ--पुनः = फिर, उत्पत्तिः = उत्पन्न दोना, प्रेत्यभावः = प्रेत्यभाव नामक नवम 
प्रमेय पदाथ ॥ १९॥ 

भावाथं- पुण्य तथा पाप कमं के अनुलार फिसी योनी मँ उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उस्र शरीर 
का सम्बन्ध छोडकर अथात्‌ मर मर पुनः किसी योनी मेँ उत्पन्न होने को प्रेत्यभाव नामक नवम 
ग्रमेय पदाथ कहा जाता है ॥ १९॥ । 

( उन्नीसवै सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते है कि) --किपी प्राणि समूह में 
( प्राणिसंयुक्त हरीर मेँ ) उत्पन्न होकर मरण के पश्चात्‌ जो पुनः उत्पत्ति ( जन्म ) हौतादहै वह 
प्रेत्यभाव कहाता है । जिसमे उत्पन्न इम शब्द का अथं है सम्बद्ध ( संवन्धयुक्त ) 1 वह सम्बन्ध 
जीवात्मा कै सर, उन्दिय, मन, वुद्धि तथा हं, रोक, भय आदि स्पवेदनार्भो से कमानुसार 
छयोता है। तथा पुनरुत्पत्तिः शव्धका अधं है पुनः डरीर इन्दियादकों के साथर ससम्बन्य 
होना । पुनः, यह शाब्द अभ्यास ( आवृत्ति) को कता है) जिने किसी प्राणधारी जीर्वो के 
दरारों के समृर्दो मे से धिसती एक शरीर मेँ वतमान यद जीवात्मा पूवम गृदीन इरीरादिकः। को 
रोता है, वह मरण को प्राप्तद्योताहै भौरजो पुनः उसी प्राणि श्चरीग के योनीर्मे या दतर 
योनो मेँ दूसरे यरीरादिकों को श्रहण करना है वह जन्म केता है। प्रेस्यभाव इस दाव्दर का अथै 
दै-- मरकर पुनः जन्म लेना ।' वह यह जन्मतथा मरर्णोके समुद्राय का अभ्यास ( आदृत्ति) 
( अर्थात्‌ जन्म-मरण की परम्पराका वार-वार्‌ हौनाजो अनादि काटसे चटा आनाह तवा 
जिसक। अपवर्गं (मोक्ष) दोने से अन्न ( समक्ति) दोतीर्ह, दसीको प्रेस्यभाव नामक नवम 
प्रमेय पदार्थं वहते है । ( ्धायर से ककर दोप पर्॑न्त प्रमेयो के स्याग पवक पुनः उनकी प्राप्नो 
होना तप धर्मं है प्रेत्यमाव, दस्त कारणदोर्पो के वर्णन के पश्चाद्‌ प्रेत्यभाव के वणेन का अवतर 
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प्रवत्तिदोपजनितोऽथैः एल्‌ ॥ २०॥ 
सुखदुःखसंेदनं फलम्‌ । सुखविपाकं कमं टुःखविपाकं च । तत्पुनददेन्द्रियः 
विषयवुद्धिषु सदीपु भवतीति सह देहादिभिः फलसभिभ्रेतम्‌ । तथा हि 
्वरत्तिदोषजनितोऽर्थः फठमेतस्सवं भवति । तदेतत्फलयुपात्तुपात्त हेयं व्यक्ते 


1 
ठेती परिशद्धिकार ने यहो व्याख्या कीदहै। तथा दोष ही धमं तथा अधमं के कारण पूर्वाक्त 
प्रवृत्ति के द्वारा पुनः जन्म होतादहै इसकारणमी दोषो के पश्चत्‌ प्रेत्यभावकौं वणेन करने का 
अवसरदहैरेसीमी व्याख्याकीहै) भाष्यकार ने आत्माके नित्य होने के कारण उत्पत्तिका 
असभव होने से उत्पन्नस्य इस शाब्द का (सम्बद्धस्य ेसा अथ यहो पर फिया दैः यह्‌ जान 
केना चाहिये तथा अभ्यास के अभिधान ( कथन) से जहां जन्म हे वहो मरण है' एसी 
व्यचि होने से पू श्नरीर का त्याग कहा है माप्य मे यन्न कचित्‌? से ठेकर तस्प्रवि' यदो तक 
शरस्य" इस शाब्द वा एवं "यत्‌" यहो से '्तद्धवति' यद तक “मावः शाब्द का अथं कहा गया दै ॥ 

` ( १७) फरनिरूपण प्रकरण 
(इस प्रकार नवस प्रेत्यभाव प्रमेय पदार्थं के वणंन के पश्चात्‌ सूत्रकार दशम फलरूप प्रमेय 
यदायं का लक्षण कहते है )-- ` । 

पदपदा्थं-प्रवृत्तिदोषजनितः = प्रवृत्ति तथा दोषों से उत्पन्न होने वाला, अर्थैः = प्रमेय पदाथ 
दै, फलम्‌ = फर नामक दद्म प्रमेय पद्‌ ॥ २० ॥ 

भावार्थ-्रीर आदि गौण फलँ के साय सुख तथा दुःख कै अनुभवरूप मुख्य फर को भी 
फार नामक प्रमेय पदार्थं कहते है, जो सर्वोक्त दस प्रकार की प्रवृत्ति तथा राय, देष एवं मोदरूप 
दोपों से उत्पन्न होता है । (इस प्रवृत्ति तथा दोष से उत्पन्न होने वाले फर के लक्षण मेँ प्रवृत्तिः 
से उत्पन्न इतना ही लक्षण फर का नकर दोप काभी जो सूत्रकारने ग्रहण किया है उसे 
केवर पूर्वोक्त प्रदत्तिमेही दोषकारणनदींहै किन्तु प्रवृत्तिके कायं सुख तथा दुःख भी यद्‌ 
दिखाने के ल्यि । ष्दोपरूपी जल से सीची हृई आत्मारूप भूमि मेँ धम तथा मधमेरूय वीज सुख 
नथा दुःख को उत्पन्न करते है" एेसी वाचस्पतिसिश्रने व्याख्याकी है! स्त्वर्ूप से प्रदृत्तिमें 
दोप सहायक दत्ते द रेस सूत्रकार सय चतुथं अध्याय मेँ कहेगेः देसी परिश्यद्धिः म ययँ पर 
उदयनाचायं ने सनालोचना की है) (तथा सूत्रम बर्थपद नौण तथा सख्य नो्नो दरो कौ 
लेते के सिये द; जिनमे गौण फल हे दारीर णवं इन्द्रियादि तथा मुख्य फट ट सुष एवं दुःख । 
भाष्य के सद देहादिसिः' इस पठ से यह सूचित होता है कि शरोराद्िको के साय सुख तथा 
दुःख का अनुभव करना फरटहै अर्थात्‌ सु्ठ तथा दुः का अनुमव एवं द्रतीरादििकों क 
सन्दन्ध भी फल दंट्ाता दहे) 1 २०॥ 

( मुत्र की व्याख्या कःते हुए भाष्यन्मर कहते हँ छि )- सुख तथा दुःख कै संवेदन ८ अनुभव ) 
सो ण्ल यने द 1 क्योकि पुण्य तथा पापरूपं चमं क्रमसे ठुखं विपाक ( सुखप फट देने वारे) 
खा दुमद निराक (दुन्खस्प फर देनेवाले) त्सिदो प्रक्रारके द्येन है ऊर वद्‌ सुख तया 

"नुमेव सीर, सन्द, ठिषियनत्या द्यिके रे ह्न दस्त कारण शरीः, इन्द्रिय 
; सान ह्दनया दुग्खमोगरूपषल मूरलारको समिमनदहै। चट्‌ श्सप्रनमर्‌ हभ 
। 
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त्यक्तमुपादेयमिति नास्य हानोपादानयोर्निठा पर्यवसानं वास्ति, य खल्वयं 
फलस्य हानोपादानसोतसोष्यते लोक इति ॥ २०॥] 

अथेतदेव-- 

याधनारक्षणं दुःखम्‌ ॥ २१ ॥ 


वाधना पीडा ताप इति । तयाऽुविद्धमनुपक्तमविनिभौगेन वतसानं 
दुःखयो गाद्‌ दुःखमिति । सोऽयं सव दुःखेनानुबिद्धमिति पश्यन्‌ दुःखं जिदासु- 





दस कारण इस प्म्पृणे उपरोक्त फलों के त्याग तथा महण करने की निष्ठा, पर्यवसान ८ समाघि 
नही होती ) उसी इस पूर्वोक्त गोण एवं मुख्य फर के त्याग तथा उपादान ( यदहण ) रूपी प्रवाह 
म सांसारिक सम्पूण प्राणी वहते है अथात्‌ सम्पूर्णं संसार चला करता है इस प्रकार फक वणन 
समाप्त है। ८ ययँ पर भाष्य मेँ “निष्ठाः यह्‌ पद सामान्यरूप से अन्तिमि अवस्था का ग्रहणं 
सूचित करता दै ओर वह सुखादिकं मेँ भी है इस कारण उसका भाष्यकार ने "पयंवसानः रेषा 
अथे स्वयं किया है, जिसते “परि अर्थात्‌ अत्यन्त अवसानः अर्थाव्‌ समाप्ति का वोध होता है 
इससे सम्पूण उपरोक्त फलं की आत्यन्तिक सिवृत्ति नदी होती रेखा सूचि दोना होता हे ॥ २० ॥ 

( इस प्रकार ददम प्रमेय फल पदाथ का वर्णन करने के पश्चात्‌ क्रम प्रप्र ग्यारह श्मेय 
द्रःख पदाथ का निरूपण करने के ज्यि णक्वीसवे सूत्र का मवतरण देते हए भाष्यकार कहते हैँ कि > 
जर यही उपरोक्त दारीरादि रूप गौण तथा सुख-दः्खानुमवरूप सख्य फर दी- 

पदपदार्थ--्राधनालक्षणं = पीडा स्वरूप दोना है, दःखम्‌ दुःखे नामक ग्यारहवां प्रमेय 
पदाथ ॥ २१ ॥ । 

भावार्थ-तंसार मेँ प्राणीमाच को अरतिकरू (बुरा) ठगने वाले प्रमेयका नामदैद्-ख, 
क्योकि दुःख कौ कोई भी प्राणी इच्छा नद्यं करता) (विना शरीरादिकौँ के वणेन के उनके सुख 
तथा दुःखू्प होने का लक्रणनदही दो सकता इस कारण अरीरादिर्को के वणेन के पश्चाच्‌ अन्त 
मे ुःख का यह रक्षण सूत्रकारने कियाहै। इस सूत्र म वाधना ब्द से पीडाविषयक बुद्धिकी 
सूचना दोती है, जिसे वाधना ( पीडा ) तथा उस्तके अनुषद्नौ ( सम्बन्धी ) श्रोरादिक गोण तथा 
सुख्यरूप से सूचित होते दै ! वही वाधना बुद्धि दुःख मेँ सख्य तथा श्रौरादिर्को मेँ गौण है स्योकि 
दुःख के अनुभव मेँ दोनो कौ अपेक्षा येने से एेसा व्यव्हार होता है )॥२१९॥ 

( सूत्र की व्याख्या करते हृ साष्यक्रार सूत्र के वाधना ब्द का अथं दिखति दँ कि )-- 
वाधना चब्दधका अर्थ॑टै ( पीडा एवं तापरे्ता)। उक्त पीडा से भनुविद्ध ( व्याप्त) भर्वात 
सनुषक्त ८ नित्य सम्बन्ध रखने वाला); स्विभागेन ( विभक्तन होकर) रदने वाखा दुन्खके 
सम्बन्ध सै दुः्व स्वरूय है । ( अर्थात्‌ सम्पूर्णं खल, दुम्ख ओर इारीर आदि दुःखत भचुस्थूत 
( भरा हज > है अतः सवदुःखहीदै)) 

(आनेदस प्रकार सम्पूणं संसार के दारीरादि पदार्था के दुःख स्वर्प वणेन कनेका 
भाष्यकार प्रयोजन द्विखाने हए कदते हैँ फि)--वद यह संसार के प्राणिमात्र संम्पूणे पंसार के 
पदार्थो केदुम्खसे व्य्ठै रेखा दिखति हण दुः्खके व्यान की इच्छा कुरते दु, जन्म टेनेर्मे 
दन्द ह रेखा देखने इर) सन्धं सास्तारिक विपर्यो मै निर्रिण्ण (चिन्न) होत द ओरदेद दीनं 
उ उन सात्तारिक विपर्यो मँ युत, वैयग्य रोने से वहु संसारे सुक्तष्टो जनेर्द॥ २१॥ 


प्रमेयप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ५९ 
जन्मनि दःखदर्शौ निर्विद्यते निर्षिण्णो षिरञ्यते विरक्तो विमुच्यते ॥ २१॥ 
यत्र तु निष्ठा यत्र पयवसानं सोऽयम्‌- 
दत्यन्तविमोक्षोऽपवगेः ॥. २२ ॥ 
तेन दुःखेन जन्मना अत्यन्तं विमुक्तिरपवगः। कथम्‌ ? उपात्तस्य 
जन्मनो हानम्‌ ; अन्यस्य चाऽनुपादानम्‌ 1 एतामवस्थामपयन्तामपवर 
वेदयन्तेऽपवगं विदः । “तदभयमजरममृत्युपदं बह्म तेमप्रापिरिवि" | 





॥ 8 0 





१८ ) अपवगं निरूपण प्रकरण 

( इस प्रकार ग्यारह प्रमेय दुख के वणेन कै पश्चात्‌ वारव क्रमप्राप् अपवगं नामक प्रमेय 
कै वणेन के छ्य ररे सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कहते द कि )-- जिस ( अपवग ) में 
निष्ठा, अर्थात्‌ जिसमें पयंवसान ( समासि ) पृवोक्त गौण तथा सुख्य दुःख की, होती हे, वह यह-- 

पदपदार्थ--तदत्यन्तविमोक्षः = उस ८ दुःख ) से अत्यन्त विमोक्ष ( छुटकारा ) अपवगे नामक 
वारहवा प्रमेय पदाथं है ॥ २२ ॥ 

भावार्थ--जिसके मुख्य उद्य ते ग्यारह आत्मादिकों से केकर दुःखपयैन्त प्रमेय पदार्थो का 
पव में सूत्रकार ने वणेन भरिया है, वह अपवग ( मोक्ष ) ह्ादशका प्रमेय पदायै है, पूर्वोक्त गौण 
तथा सुख्य दुख से टना अर्थात्‌ इसौ मोक्ष म सपण सासारिक दुःखो का अच्छेद ( अत्यन्त 
निवृत्ति › होता हे ॥ २२॥ 

( वादस सूत्र की व्याख्या करतें हुए सत्र के 'तदुत्यन्तविमोक्तःः इस समस्तपद का त्रतीया 
तत्पुरुष मे विग्रह दिखति हए इस पद का अथं भाष्यकार दिखाते है कि)-उस दुवसे 
अथात्‌ दुःख स्वरूप जन्म से अत्यन्त तथा पेकान्तिका ( अवश्य होने वाटी निवृत्ति) कोदही 
अपवगं कते दे । ( प्रक्ष )-केते दुःख से अत्यन्त निवृत्ति होती है? ( उत्तर )--यहण फियि 
जन्म की दानि दोकर पुनः दूसरे जन्मका अण नदी किया जाता इस कारण । इते सपुणं 
रेकान्तिक तथा आत्यन्तिक दुःखो की निदृत्ति स्वस्य दही अवस्थाकोजो नादान दहोनेके कारण 
अपयन्त ( भवधिरहित ) केदाती हे, मोक्ष को जानने वारे विद्धान्‌ उत्ते अपवग (मोक्ष) रेसा 
कते द! (ओर अपवग की अवस्था का सत्ता मँ “वह, अभय ( मयरदित, अजर- 
( व्याधिरदित ) अगरत्युपदरं ( मरणरदहित स्थान ) ब्रह्म ( व्यापक ); क्षेमप्राप्तिः ( वास्तविक 
कस्याणर्प मोक्ष की प्रा्षि है" णसा उपनिषद्‌ क्ता प्रमाणमी देतेर्है। ( इसमे ममयपदसे 
पुनः ससार दुःख का भय नदीं रहता यह सूचित होता है 1 जिते वेदान्ती च्य ही नाम, स्प 
जदि प्रप॑च ( संसार ) स्वरूप से परिणाम को भाक्त होता है" रेता मानते दै । उनके मत का 
खण्टन करने फे लिये दसम 'अनर' यह्‌ शिद्नेपणदियारह। जिसिक्या वदां पर परिणाम शच्दरफा 

धे प्पृवं मं वतमान ध्मके निवृत्त होने पर टदृसरे धर्मा की उत्पत्ती दह्येना रेखा ( वेनाचिक) 
पदाधमात्र दो विनाद्य-स्वभावे मानने वाले दोर्जके मततसे ह, अथवा साख्यमत के अनुसार 
पूयं मे दर्तनान धमं ञे सिप्र सेने पर द्द्रे षम फो उत्पति! उक्तदोर्जो प्र्ररसै रद्य प्रायं 

णत प्रियान्‌ नटी सान सवन्त, कयोप सन्दरण च्छया परिप्राम मानाजायना उर्फे अन्व रः 
घे सनेन दिनाद बायाप्य चावां : यदिष्प्द्रेणसे परिणाम मानिनो अद्रयवका सन्य 
ने षे धर उद्िर््यक्े स्मान दद्य पदां स निन्ये कदम) ओर्‌ रपर उनः प्रमा 


# 
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व यृपरसात्मनो मह्नमोक्षे व्यज्यते, तेनाऽभिन्यक्तेनाऽत्यन्तं चि्क्त 

युर भक्तीति केधिन्मन्यते | तेपां साणासाकादनपपत्तिः । न प्रत्यक्षं नानुमानं 
नागम चा वियते-नित्यं सुलमात्मनो महत्ववन्मोतच्तेऽभिव्यज्यत-इति । 

नित्यस्याभिन्यक्ति--सवेदनम्‌ , तस्य हेतुकचनम्‌ । नित्यस्याऽभिव्यक्तिः- 


सथेदनम्‌-लानपिति, तस्य दतुवोच्यो यतस्तदुत्पद्यत उति । 
ए॒खवचित्यमिति चेत्‌ 2 सं्ारस्थस्य युक्तंनाऽविेषः। यथा. युक्तः सुखेन 


सूचित करने के स्थि “अग्युपदं” ठे मिह्ेषण दिया है, . जिस्तते भाव पदार्थस्य अवस्था 
विक्षेप कौ मोक्ष कते है; ( अतः वौद्धमत भी अयुक्त रहै) इसीका स्पष्टीकरण करनेके लिये 
अथवा यद्य आकार मेँ जिस प्रकार गृहादि अकारो का गृहादिर्को के नष्टहोनेपरल्यहो जाता 
है इसी प्रकार शरीरादि्कोंके नष्टद्येते पर जीवस्माभी व्यापक रूपमे मिरु जाता है इसलिये 
यह बह्म पद दिया है । इसी अवस्था को ^क्तेमप्राक्षिः' वास्तविक कल्याणरूप मोक्ष कौ प्राचि कहते 
है, जिसते मोक्ष असाव स्वरूप प्रमेय पदाथं नहँ है यह भी सिद होता है) तथा भाष्यकार ने 
यँ पर दुःख का जन्म रेसा जो अथं किया है उससे यह सूचित होत्ता है कि पूर्वोक्त गौण तथा 
मख्य सभी दुःख यदौ लेने चादिये न कि केवर दुःख पठाथे, जिससे उत्पन्न होने वाले सभी कार्य 
रूप ये चरीर, इन्द्रिय आदिकां को दुःख कहते है । तथा अत्यन्त पद्‌ से पुनः संसार मँ आगमन 
नी होना यद्‌ भी भाष्यकार ते सूत्र का आय दिखाया है)। 

८ इस प्रकार अपने ( नैयायिको के ) मतसे अत्यन्त दुःख निवृत्तिरूप अवस्थादही मोक्ष 
कहाता है यह सिद्धकर, परमत खण्डनयूरवंक यह नैयायिकमत संमत है इस प्रकार अपवग की 
परीक्षा करने के ल्यि मीमांसकादि परमत से शंका करते हए उसका खण्डन व्याख्येय ८ व्याख्या 
करने योग्य है । तथा व्याख्यान ( उसकी व्याख्या रेमे दो प्रकार के साष्य द्वारा करते है फि )-- 
मोत्त, सवस्था सै आत्मा के महत्व (ग्यापकना) कै समान नित्य सुख प्रगट होता दहै, उस 
प्रगटभये सुख से, दख) से अत्यन्त निवृत्ति होकर जीवात्मा सुखी दोत्ता है" ेसा कुर दादाभिक 
विद्धान्‌ मानतते है । किन्तु उनके इस मत माननेमं कोद प्रमाण नहीदहीतेके कारण यहु मत 
अयुक्त है । ८ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा आगम ( चब्द ) कोद भी इस विषयमे प्रमाण नही 
है कि ^्मोक्च अवस्थामै आत्मा के परममदहत्परिमाण ( व्यापकता) के समान नित्यसुख प्रगट 
होता है) ) 

( य्ह पर 'विन्ञानमानन्द ब्रह्य" इस ज्ञान तथा आनन्द कौ समानापिकरणता ( एक्‌ आधार 
मे ज्ञानादिर्को की वत्त॑मानत्ता को कहने वाली श्रुति सुखस्वरूप ब्रह्म हे", अतः व्रह्म के नित्य द्ोते के 
कारण संखमभीनित्यदहै) 

८ आगे याष्यक्रार उक्त मन ते दूसरी रकरापूवक उन्तका समाधान करने हए कहते हे फि )- 
नित्यसुख की अभिव्यक्ति ( प्रगटता) ह, स्वेदन ( उसका अनुभव कुता दं देसा य॒दि पूवप 
कहे, तो उस स्देदनदहोनेका पू्रपक्षी ने कारण कंडूना चाददिये। अर्वाच्‌ “नित्यसुख की 

अभिन्यक्ति रो ही स्वेदन तथा न्न कहते ह" पेमा पवेपक्षीका कथनद्ोनो, उस 
वेढन (श्लान) के मोक्षाव्स्वामं कारण की कहना चर्दिये, जिसकारणसे वदु सवदन (कषान) 
उत्पन्न लेता रै । यदि पृन्यक्षी कदे = ध्वृ के समान वद्‌ स्वेदन (घान) भी नित्य 
२, अनः उस्म नतिदधान्ती का कारण के विषयर्मेप्रक्रदहीनदटीदो सकता तो सत्तार वर्तमान 
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तत्संवेदतेन च सन्निव्येनोपपन्नस्तथा संसारस्थोऽपि प्रसव्यत इतिः 
उभयस्य नित्यतात्‌ । । 

अभ्यनुलाने च धर्माधर्मफटेन साहचर्य यौगप यद्येत । यदिदसुत्पत्ति- 
स्थानेषु धर्माधर्मंफलं सुखं दुःखं वा संवेद्यते पयोयेणः तस्य च निव्यं संवेद्‌- 
नस्य च सहथावो यौगपद्यं गृह्येत, न युखाभावो नानसिव्यक्तिरस्तिः 
उभयस्य नित्यत्वात्‌ । 

अनित्यत्वे हेतुबचनम्‌ । अथ मोत्ते नित्यस्य सुखस्य संदेदनसनिव्यं ? यत 
उत्पद्यते स हेतुर्वा च्यः | 

अत्मसनःसंयोगस्य निसित्तान्तरस्रहितस्य हेतुत्वम्‌ । आत्ममनःसंयोगो 
हेतुरिति चेत्‌ ? एवसपि तस्य सहकारि निमित्तान्तरं चचनीयमिति | 
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प्राणी तथां सुक्तप्राणी मे विशेषता (मेद) सिडधन होगा । क्योकि जिस प्रकार मुक्तप्राणी नित्य 
सुख तथा उसके नित्यसंवेदन ( ज्ञान ) से युक्त है उसी प्रकार संसारी प्राणी भी उन दोनों नित्यो 
से युक्त टोने लगेगा; क्योंकि सुख तथा उसका सवेदन ( ज्ञान) दोनी नित्यहे। ( यँ पर 
जिस प्रकार सुख नित्य दै उसी प्रकार उसकी अभिव्यक्ति (संवेदन) भी नित्यहै रेसा य 
प्रथम पक्च है, जिसे मुक्त गौर संस्ास गेनो प्रकार के प्राणियों म विषेषता (मेद) न होगा । 
सख के नित्य होने पर मी उस्तकी अभिव्यक्ति अनित्य है एसा द्वितीय पक्ष है, जिसमे उस 
अभिव्यक्ति के कारण का वणंन नही दो रकता, ेसा माष्य मे अगे (जनिष्ये देतुवचनं अनित्य 
पक्ष मेँ कारण कहना चाहिये, इत्यादि दिखलाया है ) । 

( आगे भाष्यकार कते हैँ कि )- सुख तथा उसकी अभिव्यक्ति दोनों को यदि नित्यमाना 
जाय, तो ध्म तथा अधमं से उत्पन्न होने वाले सु तथा दुःख के अनुभव के समय नित्यञ्च 
तथा उसके सत फीमी सत्तादोनेसे दोनोका एक साथ यहण होने लगेगा अथात्‌ इस 
जआत्मारूप उत्पत्ति के स्थार्नो ( समवायि कारणों ) मेँ धमं तथा अधमे के फठरूप सुख अथवा 
दुःख का क्रम से अनुभव द्योता है उसका एवं मित्युख के नित्य अनुभवका एकस्ाथमेंद्य 
यण एने लगेगा, क्योकि नित्य दने से सख तथा उसका कषान नही है यह्‌ नही कदा 
जा सकता, क्योकि दोनो हौ नित्य हैँ 1 ( अर्थात्‌ नित्यसुख तथा उसकी नित्य अभिव्यक्ति से रदित 
कोई समयन दने से धमाधम का फ छख तथा दुःख एवं "नित्यरुख तथा छउत्तके नित्यपान का 
एवः समय प्राणी को अनुभव दने छ्गेना ) ( यदि इस दोप के निरास के लिये पूवपक्षी नित्छख 
के पान को अनित्य माने ठो ाप्वनार्‌ चरते हं 9 )--उक्त नित्यसयुच के अनुभव कौ अनित्य 
माना जायने, उस्ने कारणस्य दे वट्‌ दटना चाद्धिये, अर्थाद्‌ यदि मोक्षावस्था मं नित्यस्नः खा 
सवेदन ( एन ) अनित्य ह" रेरा पूकपक्षोक्य गद्यद्न तो, जिसमे वद नित्यसुख का छान लोना 


न ५, 


६ सेर ( दूसरे निमित्त दारणदो स्षदायत्तसे) नात्मा प्व मन के संयोगस्य ( अनमवायि 
प्पर्ण) स्प कमै ठो चट समरप दूव्पष्ती दो व्द्ना प्ठेनादौ। अर्थात्‌ '"भालमनन्हयेन 
निष्यद्ख भ उसत्तौ सेने ने कारणहे रेमद्दे. सेर आत्ममनन्संयोय व्य सादनं दसस 
पेर निनि्वुर्य पदप मो ज्ट्ना पटेन, सर्णद्‌ पूर्वो टोपसे वारयां जत्ममनः हान 


र [द्‌ च ष्यत एकी {खटः (भ न्म 
सेदारणनष्ते सक्ते से उरगः सटारटः टृ्या सरण मानना जाददयङ्‌ दोना) । 
# 


६२ न्यायद्शंनम्‌ [ अ० १, श्० १, सू० २२ 

धम॑स्य कारणवचनम्‌ । यदि धर्मों निमित्तान्तरं १ तस्य हेतुवौच्यो यत 
उत्पद्यत इति । 

योगसमाधिजन्यक्रायवित्तायविरोधात्मक्षये संवदेनाननुषत्तिः । यदि 
योगसमाधिजो धर्मो हेतुः ? तस्य कायीवसायतविरोधास्रक्चये संवेदन- 
मस्यन्तं निवतंत । 

असंवेदने चाऽविद्यमानेनाऽविदधेषः । यदि धर्मक्षयात्संवेदनोपरमो निस्यं 
सुखं न संवेद्यत इति १ कफं विद्यमानं न संवेद्यते, अथाविद्यमानमिति नाटुमानं 
पिशिष्ेऽस्तीति । 

यग्रक्षयश्च धर्मस्य निरनुमानमुत्पत्तिधम॑कत्वात्‌ । योगसमाधिजो धर्मो न 
क्षीयत इति नास्त्यनुमानम्‌ । उत्पत्तिधसंकमनिव्यमिति बिपयंयस्य त्वनुमानम्‌ | 
यस्य तु संवेदनोपरमो नास्ति तेन संवेदनदेतुर्निव्य इत्यनुमेयम्‌ । 
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( यदि ध्वम ही उस अपेक्षित दूमरा निभित्तकारण हैः टेसा पूवैपक्षी कहे, तो म्यकार 
इस दाकाका समधान करते हुए कहते है कि )-उस धमे का कारण कहो । अर्थात्‌ यदि धर्म॑ 
को दही दूसरा सष्टायक कारण माना जाय, तो उस्र धमे क कारण कहना पड़ेगा, जिसे वह धमं 
उत्पन्न होता हे \ -( यदि ्योगसमाधि ही उस धमं का कारण है” पेक्षा पूर्वपक्षी का कहना 
हो तो, उक्त योगस्माधि से उत्पन्न धमं के सुखानुभव ररूप कायंसेनाश्चदहौ जनेके कारण 
नित्यसुख का अनुभव न होगा, अथात्‌ योगाभ्यास के वरू से उत्पन्न धमं ही नित्यसुख संवेदन का 
कारण है, एेसा कदे तो उक्षको तथाकायका विरोध होने के कारण सुखादि अनुभवरूप काये के 
उत्पन्न होने से नाद्र हो जाने कै कारण नित्यसुख का अनुभव अत्यन्त निवृत्त हो जायगा । ( अथात्‌ 
कारण के न रहने से नित्यसुखानुमवरूप कायं नदी दोगा ओौर यदि नित्यघुख का अनुमव न 
माना जायतो अवियमान (न रहने वले) सुख तथा उसके अनुमवकान दोना, इन दोनो 
पक्षो मेँ कोई विश्ञेषता न होगी । यदि ध्योगतसमापि से उत्पन्न होने के कारण उसे उत्पन्न धमे का 
नाच्च होने के कारण नित्यख का अनुमव श्रान्त हो जाता है, अथात्‌ नित्य का अनुभव नदी 
होता रेसा पुवंपक्षी का कहना हो, तो क्या विद्यमान नित्यसुख का अनुभव नहीं होता, अथवा 
नित्यरख मी मोक्षावस्थामे समाप्त ही है ठेस पिकल्प होने पर एक पक्ष का साधक कोद अनुग्रमाण 
न होने के कारण सिद्धान्ती कह सकता है कि मोक्षावस्था मं नित्यखख हे य। नदी, अतः पूवपक्षी 
का उस अवस्था मेँ नित्य का मानना असंगत दै। यदि श्सदोप कौ हरने के चयि पृवेपक्षी 
कहे कि योगवल से उत्पन्न धमं का नादश्च नदी होताः तो सा कहने कोई सत्‌ हेतु वाला 
अनुमानप्रामाण नही हो सकता, क्योकि वद्‌ धमं उत्पत्ति धमं वाला है । भर्थात्‌ योगसमाधि वल से 
उतपन्न धर्म का नाद्च नदीं द्योता, रेसा कहने मेँ पूवेपक्षी का कोड अनुमानप्रमाण नदी दो सकता, 
निन्त उत्पत्ति ध्म॑वाला पदाथं अनित्य दोता है इस प्रकार प्रिपरीत ( यिरुद्ध ) अनुमान दी योग 
वल त्ते उत्पन्न धर्म का नाञ्च होने मे अनजुमानप्रमाण दो सकनाहे। इस्त कारण जित्त पूवपक्षीके 
मत मे नित्यस का भन्नुमव दान्त नहीं द्योता, उसके सवेन ( नित्य के अनुभव } का कारण 
नित्यरै ेसाद्य अनुमान करना येणा! अनः दस दोप के वारणां यदि नित्य मानचलिया 
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नित्ये च मुक्तसंसारस्थयोरविदरेष इत्युक्तम्‌ । यथा सुक्तस्य नित्यं सुखं 
तत्संवेदनहेतुश्च, संवेदनस्य तूपरमो नास्ति, कारणस्य नित्यत्वात्‌ › तथा 
संसारस्थस्यापीति । एं च सति धमौधमेफलेन सुखद्ुःखसंवेदनेन 
साहचयं गृह्येतेति । 


सरीरादितम्बन्धः प्रतिवन्धहेतुरिति चेत्‌ £ न, चरीरादीनामरपमोगार्थतवात्‌ 
विप्ययस्य चाननुमानात्‌ । स्यान्मतम्‌-संसारावस्थस्य शरीरादिसम्बन्धो 
निव्यसखसंबेदनदेतोः प्रतिबन्धकः, तेनाविशेषो नास्तीति । एतच्चायुक्तम्‌ + 
शरीरादय उपभोगार्थास्ते भेगप्रतिबन्धं करिष्यन्तीव्यनुपपन्नप्‌ ; न चास्त्य- 
लुमानमशरीरस्यात्मनो भोगः कथ्चिदस्तीति। 


हृएाधिरमा्थां प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? न, अनिष्टोपरमा्थैतात्‌ । इदमनुमानप्‌-- 
इष्टाधिगसाथां सोक्षोपदेशः प्रवर्ति सुस्षूणां, नोभयमनथेकमिति । एतच्ा- 


जाय तो सुक्त तथा संसार दोनों प्राणि्ो मेँ मेद न हो सकेगा यद दोष हम पूवमे द्यी कह चुके 
है । कर्योफि जिस प्रकार सुक्त प्राणी को नित्यसुख एवं उसके अनुमव का कारण मौ है, नित्यसुख 
का कान यान्त नही होता, क्योकि उसका कारण नित्य है, उसी प्रकार संसारी प्राणीकोमी दोनी, 
-मुक्त के समानष्षी है ओर ेसादोने से धमं तथा अधमं के फलरूप सुख तथा दुःख के अनुभव 
मरि समय नित्य का भी अनुभवे साथ दी होते की आपत्ति आ जायगी )। 


यद्वि एस आपत्तिके निरास्के ल्य पृवपक्षी कटेफि 'डारीर इद्दियादिकों का सम्बन्ध 
नित्यसुख का अनुभव होते मे प्रतिबन्धक है, अर्थात्‌ जिस कारण श्चरीरदिकौका सम्बन्ध 
मोक्षावस्था ॐ निव्यसुख का अनुभव द्यते मँ प्रतिबन्धक है, अतः संसारी प्राणी को धर्माधर्मं फल 
के साथ नित्यख का अनुभव नदीं होता तो सका समाधानरेसाहैकि शरीर तथा इन्दिय 
आदि सुख तथा दुभ्व के अनुभवरूपभोगके ल्यिदहीहै, ओर इसके विरुद्ध पक्का साधक 
अनुमान नदी टो सकता । अर्थात्‌ पएृवेवक्षी का णेसा मत हो कि “संसार की सवस्था मँ वतमान 
प्राणीकोजेो श्वरार ऽन्य आरिकका सम्बन्ध है वह युक्तावस्था के नित्यस के अनुभवका 
प्रतिदन्धक है, अतः संसारी तथा मुक्त प्राणी मे अविक्नेष (अभेद) नदीदहो सकता किन्तु 
यदह भो पुदेवक्षी का कहना असंगत रै, क्योकि जवं द्रीर आदि उखंख तथा दुख के अनुभवर्ूप 
उपभोगे च्विव्नेरैतोवे उसभोगमे प्रतिबन्धक कैसे दोग अतः यहम अचुक्तदहै। नतो 
दिना श्रीयादिर्मो के जीवात्मा कोष प्रकारका भोग दोतादह दस्त पिव का सावक्त अनुमान- 
पमाणत्तोष्षि ्रक्ला दहे, 

यदि ष्स पर पृक्पक्नी के कि हमरेस्ता अनुमानत्रमाण ठेनेक्ि श्प्रागिमात्रं के प्रवृत्ति 
श (चख) की प्राप्ति मे द्यि रोती ह अतः उप्त सुखे के लिये प्रदृत्तिद्ोना दी नोक्षाव्यामें 
निप्दसन रहने म प्रनाय ६ ( अर्थाद्‌ सिदान्त के मोक्ठावस्या मे नित्यङ्ख हीना द कस्म दोर 
परमाध न्दर रेता पूर््नन्धमं न्ट सयेद, उस पर देदनन्दी देना उठरकर सन्त्यदटै 
“जो-तो पषद्िप्राणिनातगी छेत कह इथ्दी प्रतिके द्विदले रेना च्नुमान 
नषग्स्यमे नित्पश्स नने मे प्रमागरै" न्यो हन पूचपक्न क्त समा्तन व्रई प्रायिमात्र 
ष्ण ए 

५4 


ग्द 
१ अनिष्ट (दुमद) भै प्रम {नि्खि) ॐ चिवि होन रये मान्नेङेष्टी काम च्य 
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किणि अनि भिनद किनि किकी मजनी, 





युक्तप्र › अनिष्टोपरमा्थो मोक्षोपदेशः, प्रवृत्तिश्च सुयुश्चणामिति । नेष्टमनिष्रना- 
नतुविद्धं सम्भवतीति इष्टमप्यनिष्ट सम्पद्यते, अनिषटहानाय घटमान इष्टमपि 


(५ 


जाति, विवेकहानस्याशक्यत्यादिष्ति । 
ट्तिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः । यथा दृष्टमनिः्यं सुखं परित्यञ्य नित्यं सुखं 


भ 


जायगा जिससे मोक्षावस्था में द्भ्व की आत्यन्तिक निवृत्ति को च्येडकर निव्युख सिदन 
हो सकेगा ॥ 

( य पर इस अनुमानप्रमाण का आङ्ञय ताव्पयंटीका मे देता कदा है कि--भ्लाख 
संसारी प्राणियों को सुक्तिके साधन का अनुष्ठान करने मेँ प्रवृत्त करता है (ओर खख चाहने 
वाला ही उन साधनो के अनुष्ठान करने मे प्रवृत्त दहदोतादै भौर सख द्यी इष्ट कदरत्ता है शस 
कारण सुखरूप मोक्ष है ) टेसा पूवपक्षी के अनुमान का आकार है फिन्तु संपुणे प्रवृत्ति सुख के. 
प्राप्िकेच्यिदही योती दहै रेरा नियमं नही दहै, विन्तु अनिष्ट (दुःख) के निदृत्तिके ल्यिमी 
होत्री है" ) ( उक्त भाष्य करी स्वयं व्याख्या करते हए पृवंपक्षी के मत से अक्षेण दिखात्ते है कि )-- 
इष्ट ( सुख ) के प्रचि के स्यिशक्लमें मोक्ष का उपदेश किया दै, तथा मोक्ष की इच्छा करने वि 
ममुं की प्रवृत्ति मी होती है, यह दोनो व्यथं नहीं है” रेप्ता वेदान्ती का य्ह मोक्षावस्था मेः 
नित्यथुख की सत्ता मे अनुमानप्रमाण है" ( तो सिद्धान्तिमत से माष्यकार उत्तर देते हभ )- 
यह्‌ भी वेदान्तियों का कहना असंगत है, क्योकि शच्च मँ भनिष्ट ( दुम्ख ) कौ निषृत्तिके लिये. 
मोक्ष का उपदे तथा सुसुष्ठजं की प्रवृत्तिये दोनों दहो सकते है इस कारण वेदान्तिमत असंगत, 
है । क्योकि संसार में को भी इट सुख सवथा दु्खसे मिलानदहोदेस्ादहैदहदी नदी, इस कारण 
इष्ट ( सुख ) भी जनिष्ट (दुन ) दीदयो जाता है (अत्‌ वास्तविक सु ससारमेंन होने के 
कारण सुसुष्चुभो की प्रवृत्ति आत्यन्तिक दुःखनिवत्ती के च्यिद्यी होती दै यहं नैयायिकमतमे 
इष्टप्रमाण है , यह सिद्ध द्योता है) क्योकि दुम्खके हानिके ल्यिचेष्टा करते वाला घुखको 
त्याग देताहै, जिस प्रकार मधु तथा विपसे मिल हए अन्नम से विष निकालकर मधुयुक्त दी 
अन्ने को यहण करना अस्तभव है उसी प्रकार दुःख कौ निकारुकर केवल सुख का महण करनाभी 
असंभव है ( अर्थात्‌ सुख एवं दुन्ख के सव स्थर्छो मे अत्यन्त सम्बद्धदहौनेके कारणजो प्राणी 
दुःख की हानि होने के लिये प्रवृत्त होता ह वह्‌ उस दुन्ख के साथ रदनेवल्े सुखकोमभीद्धोडदी 
देता है, अतः वेदान्तिमत सवथा अस्गत है ) । 

८ माने पुनः पुवेपक्षी कै आक्षेप को देखात्ते इए भध्यकार उसका खण्डन ठेता करते है कि )- 
दृष्ट ( प्रत्यक्ष देखानेवाङे ) विषय का अतिक्रमण (त्यास) कनात ररीर इन्द्रियादि्को्मे मी 
समानदहीदहे) अथाँद्‌ “निस प्रकार प्रत्यक्षु संसारम देखाने वाले अनित्य सुखो द्योडकर 
मोक्षावस्था के नित्यञख को सुसृष्च माणी प्राप्तिकी कामना करता ह" देसापृतपक्चीका मतदहो, 
तो अनित्य चरीर, इन्द्रिय तथा बुद्धि को अतिक्रमण (त्याग ) कर नित्यद्यरीर, इन्द्रिय तथा वुद्धि 
कोसी पृवंपक्षी को मानना पडेगाओर सा मानने पर वेदान्ती का “एक द्युद्ध चैतन्यसू 
मात्मा टी वास्तविक दै दूसरा नदी” ठेसा कहना अद्वैत मत प्ते सिद्ध नदी हौ स्षकता । ( घर्थात्‌ 
''ससारीय क्षणिक सुख फो दयोट्कर वुदिपूवैक काये करने वाय प्राणी स्थिर चको अ्रहण करना 
वाहते हैँ ओर वह्‌ अत्यन्तस्थिर खख दी हं मोक्षः पेमा वेदान्ती का कहना दोगा वद्‌ मौ “जिस 
अकार क्षभिक (नश्वर) छरीरादिर्कोको च्यद्ने के धियि घत्यन्त स्थिर इरीरादिर्को के प्राप्तः 
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कासयते, एवं देदेन्द्ियवुद्धौरनित्या दा अतिक्रम्य सुक्तस्य नित्या देहेन्द्रिय- 
ठद्धयः कल्पयितव्या, साधीयश्चेवं मुक्तस्य चेकोात्म्यं कल्पितं सवताति । 

उपपत्तिविरदमिति चेत्‌ 2 समानम्‌| देहादीनां निच्यत्वं प्रसाणविसद्धं 
कल्पथितुमशक्यसिति ? समानष्‌ । सुखस्यापि नत्यल्व त्रमानावरूढ कल्प- 
यितुमशक्यमिति । 

माव्यन्तिके च संस्तारदुःखामवे सुखवचनादागसेऽपि सत्यविरोधः । यद्यपि 
कश्चिदागमः स्यात्‌ य॒क्तस्यात्यन्तिकं सुखमेति ९ सुखशब्द्‌ आत्यान्तक्‌ 
दुःखासावरे प्रयुक्त इत्येवमुपपयते, च्छो हि दुःखासावे सुखशब्दभ्रयोगो 
बहुलं लोक इति । 

नित्ययुखरागस्याग्रह्यणे समोक्षाधिगमामावो रागस्य वन्धनसमाजानाव्‌ । 





करने की इच्छा करते है, इस कारण अत्यन्त स्थिर शरीर तथा इन्द्रिया्दिकों का सुक्ति अवस्थामे 
रना दी मोक्ष होता है" ठेसे उत्तर से निरस्तो जाता) इस माष्यमे साधीयः) इस पदसे 
सोल्डण्ठ ( हास्ययुक्त ) उक्ति का भाष्यकार का आशय सुचित होता है, कर्योकि मात्माकौ 
मोक्षावस्था मे शयीर।दिकों का दोना पक्षकर अद्रैतवादी वेदान्ति्यों कै मत में सिदध केवर शुद्ध 
चैतन्यरूप एक वरह्यरूप मत का सिद्धान्त मानना क्या ही वेद्रान्ती को सोमादेताहै)। 

(८ पुनः जगे युक्त पूवेपक्नी की हका का अनुवाद करने हुए उसका खण्डन भाष्यकार रेसा 
कहते है फि )--यदि पूवैपक्षी कहे फि यह युक्ति के विरुद रै, तो युक्ति-पिरुड दोना टोनो पक्षो 
मे समान ही दे । अर्थात्‌ श्रीरः इन्द्रिय आदिक कौ नित्य मानना प्रमार्णो के विरुद है, अतः 
नही माने जा सकतेः पसा पूवपक्षौ का आद्य हो, तो वद्‌ भी प्रमार्णो के पिरुदध हने के कारण 
नही माना जा सकना, फि सुख मोक्षावस्था मे जित्य होता है!) 

( यदि पूवपक्षौ "नित्यं विक्ञानमानदं च्यः इत्यादि पूर्परदश्चित शततिवात्रय के वले 

व्ववस्थामे नित्यञ्ख की सत्ता की सिद्धि करै, तो उक्त सुखवाचक आनन्द चाव्द का 
(टुःखात्यन्ताभाव्‌, णसा अथं करने से उक्त आगम ( दाब्द ) प्रमाण मरौ दोई विरोधनं 
जवेना । यथपि उपरोक्त कौदं आगम (खन्द ) प्रमाण दस विपयर्मे प्रमाणद्यो सकता कि 
मोक्षावस्था मे सुक्तप्राणौ को अत्यन्त ( अपिनाद्वी ) सुख दोता है, तो दस उपरोक्त आगम मेँ 
स्ख स्प वाचक आनन्द दाव्दर का अत्यन्त आध्यात्मिका चरिविधदुर्खोका अभावि ही अवं 
ए से प्रकार नयायिकमतमे उपरोक्त आगममी संगनसो सक्ता है) क्यपि मस्व पर क 
दोयेन्भेदोनेमे क्ष्टके. गोता मस्तके उतारने पर जौ दद कष्ट (इन्ध) दर्‌ रोना, 
सितै वर्‌ सुम्वमानता दै उसी प्रकार स्स्तारिफ संपू दुर्वा के अत्यन्तिक निदत्त कोटी 
मोषा स्थम सुक्त प्रानी मै नित्वस्तीहूं प्त सपूर्वं सालार दुम दी सास्यन्ति निवृ 
पोलो मोक्षस्परैर्तामं 


ता सान सेदनादह) 
( मोध्नावस्णा भ नित्वछ्ख मनने व्यैः नयन्ती नाप्र्तनदो नैनी दता दोप दिमयानि 
८८ भरणा आन कटने हदि 3े-्प्ी वर दनदे ~ उन नोष्ाव्स्णमें चैने गनि नित्य- 
श्रम रस शास्य स्नुरगद यासी च्दि निन्च्युपमा सदान (र्म) च्म थ) 
1 रन्त दु ८ वमद पामान नोज्सि मोनी प्रष्टी न ला, न्यनि स्नुनमनय्‌ ह 
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यद्ययं मोक्षो नित्यं सुखमभिष्यञ्यत इति ? निव्यसुखरागेण मोक्षाय चटमानो 
क धि ग] ¢ (~ / [कत्‌ 
न मोक्षमधिगच्छेत्‌ ; नाधिगन्तुसहंतीति । बन्धनसमाज्नातो हि रागः] नच 
वन्धने सव्यपि कथ्चिन्मुक्त इत्युपपद्यत इति । 
प्रहाणे नित्यघुखरागस्याप्रतिक्रूटत्वम्‌ । अथास्य नित्यसुखरागः प्रहीयते, 
तस्मिन्प्रहीणे नास्य निव्यसुखरागः प्रतिक्रूलो भवति † यदेवं-मुक्तस्य नि््यं 





नाम तो ससार-वन्धन कहाता है! अर्थात्‌ यदि यह्‌ सुमुष्च प्राणी मोक्षावस्था मे नित्यस की 
अभिव्यक्ति हदोनादही मोक्षपदाथं है रेसा नित्यसुख के अनुराग से समञ्च कर स॒क्तीके लिपि 
प्रयास करत। हुआ मोक्षको न प्रप्त होगा, ( सक्ती उसेन मिलेगी) क्योकि फिसी विषयमे होने 
वे अनुराग को ही वन्धन कहते दै, वन्थन के रहते कोड भी सक्त दहै ठेसा नदी दह्ये सकता । 
{ अर्थात्‌ यदि सुमु प्राणियो की मोक्षावस्था के नित्यदुख मे अनुराग होनेसेद्ी प्रवृत्तीहोतीहै, 
देस! माना जाय तो उसे अनुराग कौ निवृत्तिन होने कै कारण उससे योने वाला मोक्षभीनदहो 
सकेगा इसी आश्य सते भाष्यकार ने ऊपर कहा हे विं नित्यसुखकै अनुरागसे मोक्षके छथि 
यास्त करने वाला मोक्षको प्राप्त न कर्‌ सकेगा) । 


( इस्त प्रकार मोक्षावस्था के निन्यसु मे अनुराग माननेके पक्षमे मोक्ष कौ अनुपपत्तिरूप 
दोष दिखा कर, नित्यसुख मे अनुराग नष्टद्यो गया है अथात्‌ नही दहै, इस पक्षमे दोष दिखाते 
हए भाष्यकार आगे कहते है कि )--यदि उस सुमुष्ु प्राणी का नित्यसुम्ब मे अनुराग नष्ट हौ गया 
है अर्थात्‌ नही दहै, तो वह हमारे मत के प्रतिकरूर नदी दहै। (अर्थात्‌ जित सुसुष्च माणी का 
मोक्षावस्था के नित्यख मे अनुराग नष्ट हो जाता है, भौर उसके नष्ट होने के कारण वह उसका 
नित्यच मेँ अनुराग प्रतिकूल ( मोक्ष का रोकने वाखा) नहीदहै, यदिदटेसाहे, तो सुक्तप्राणी को 
मोक्षावस्वा मेँ नित्यसुख दोता है यानी दोतारहे, इमसदोनों पक्षोमे मोकश्च की प्राति होनेमे 
कोई विकल्प ८ सदेह ) नदी हो सकता ( अर्थात्‌ भमोक्ष के दुःखनिदृत्तिरूप होने के कारण उसमे 
म्रदृत्ति होने कादुभ्वमं द्वेषी कारण दहो सकतादहैः देप मी वन्धनदहोता हैः रेस्ता यदि नैयायिक 
यक्ष पर पूवेपक्षी दोष दे, तो भाष्यकार का उस्तके उत्तर मेँ यह आश्य हे कि जिस सुसुश्च प्राणी का 
मोक्षावस्था के नित्मसुख का अनुराग नष्ट दो गया है, उसकी किसी विषय मँ प्रतिकरुर बुद्धि अथवा 
देप नही दो सकता, वर्योकि खख के धिरोधिर्योमेद्यी द्वेष हुआ करता है । जिसका भनुराग नष्ट 
हो गया है वह्‌ भुसुष्चप्राणी जिस समय मोक्ष कौ प्राति मेँ प्रवृत्त दौकर उस मोक्ष मं नित्यख 
प्राप्त दोता हैया नदी रेते सदेह से विचार करता है, उप्त समय उक्तके पूर्वोक्तं विचारो से उसके 
मोक्ष के प्रतिवन्ध करने वाङे सम्पूणं राग, दष तथा मोद दिर्को के निवृत्तहो जानेसि मोक्ष अवस्य 
प्राप द्येता ह्य है । इसी कारण श्ट प्रकार वैराग्य से सुखश्च प्राणी की सुक्तीदीनेमं प्रवृत्ति द्योने 

पर मुक्ति मवस्था मे उसे नित्यसुख होता हे, तो, जथ्वान दोः पेते दोर्ना पर्षान यदिरागकी 
निन्रत्ति होने के कारण उते वीतराग सुसुश्च का युक्तम प्रवृत्ती दोनेसे मोक्षकी प्राप्ति मे कोई 
परिकट्प ( सन्देह ) नदीं दो सकता रेस्तौ वाचस्पतिमिध्र ने यदा समालयेचनाकीदं।) अर्थात्‌ 
नित्यस म अनुरागन होनासुमुश्व को आवदयक दोनेके कारण मोक्षावस्था मे नित्यञ्च 
मानकर मोक्ष मानने मे तथान मानकरमी मोक्षकी अक्त माननेमं कोर मिदचेता नदी है, भतः 
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सुखं भवति; अथाऽपि न सवतिः नास्योमयोः पष्ठयोरमोक्षाधिगसो विकल्प 
दति ।} २२॥ 1 
इति चतुदशसमिः सूतैः प्रमेयलक्षणभ्रकरणम्‌ | 
स्थानवत एव तर्हि संशयम्य लक्षणं वाच्यमिति तदुच्यते- 
समानातेकथर्मोपपत्तेषिग्रतिपत्तेरुपरन्ध्यवुपरन्ध्यव्यवस्थातथ षि- 
शेपापेक्षो पिमे; संशयः ॥ २३ ॥ । 





नित्यस न मानकर मोक्ष मान्नेमेंदही खाधवदहैरेसा नैयायिकोंका गड आदाय इस पिषयमें 
हे यह्‌ सिद्ध होता है ॥ २२॥ 
( १९) संशयनिरूपणप्रकरण 

( गोतम महपि के प्रथम सूत्र मे कहे हए षोड पदार्थो कौ सिद्धि प्रमार्णो के अधीन दौनेके 
कारण, नथा प्रमेय पदार्थ की कितने है तथा कोनसे हैँ? रेसी जिज्ञासा द्योनेके कारणमी दोनो 
का निरूपण कर उनसे संशय का अप्कषं ( दूरता) है। अतः इनके पश्चात्‌ संशययका व्णनदहै 
चिन्त अंग तथा उपाह्गो के सहित न्याय का इस्त नाखमं मुख्यस्य से वणेन करना है, अतः ओर 
अगेकेपदार्योकी अपक्षासे अगाम मुख्य दहने के कारण संञ्चयमें उत्कपेभीदहै। सन्दिग्ध 
विषयमे ही प्रयोजन का विचार होता है, अत्तः प्रयोजन के मी प्रथम संदयका वैन फिया जानां 
उचित दै, सी अभिप्राय से प्रथम उदेशमूत्र मे द्वितीय प्रमेय पदाथं के पश्चात्‌ तृतीय संशथ पदार्थं 
काद उदेश होने के कारण उसीका वणेन करनेकौक्रमसे प्रिद, इस्त आश्य से भाष्यकार 
संशय का स्वरूप दिखाने वाके २३ वें सूत्र का अवतरण देते हुए कहते है कि )- तव तो प्रमाण, 
ण्वं प्रमेय पद्रा्यी के पश्चात्‌ स्थान ( क्रम, प्राप्त ततीय सशय प्दाथेक्राद्यी लक्षण करना चाहिये, 
रस कारण उस्र संद्चय का लक्षण सूत्र में कहा जाता दै-- 

पदपदा्थ--पमानानेकधर्मो पप्तः = साधारण तथा यिद्धेष धमं के शान से, विप्रतिपत्तेः = 
विरु ठो कोटि ( पक्षो ) के लान से, उपलब्ध्यनुपलन्ध्यव्यवस्थात्तः च = ओर उपटब्धि ( प्राप्ति ), 
तथा अनुपटव्ि ८ अप्राप्ति) इन दोनो कौ अव्यवस्था (एक पक्षम स्थिरन दोना) श्सप्तेयी 

वरोपापेक्षः = दिशेपधम के पान्‌ की आवदयकता रखने वाला, विमदः पिरद दो परश्ञोषो 

पिपय करने गल पतान, संद्ययः = संदेह नामक तूनीय पदरथ दहे २३॥ 

भावाधं--रक धमं मे अनेक विरुद्ध धमो बो विपय करने वादा ष्यह्‌ व्याह रेन्ना सान 
संहाय कानार, देसास्तंयय पदाथका स्तामान्व रक्षणदे। जो साधारणधर्मे शान से, तथा 
जनेक ( तरिरेप ) धमेके षान, एवं विसुख कोटि (पक्षा) को रिषय करने वलि वार्यो से 
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:पन्त द्ये क्वान से भी, स्स प्रकार्‌ तीन कमर्णो मै उखन्न होनैके कारयतीन प्रनारका शेना 
म ९ [॥ 
उर भाष्यकार वे मनसे उपलब्धि (प्राचि), नधा अनुपनच्पि ( स्प्ाप्षि) की व्यवस्था (णकः 
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समानध्मोपिपत्तेरविरोषपेक्षो भिमः संचय हति । स्थाणुपुरुपयो समानं 
धसंसारोहपरिणाहौ पश्यन्‌ पूर्वं च तयोविं शेषं बुभुत्समानः किंस्विदित्यन्यतं 
नावधारस्यति; तदनवधारणं ज्ञानं संशयः । समानसनयोधंममुपलमे विशेप- 
मन्यततरस्य नोपल इत्येषा बुद्धिः अपेक्षा-संशयस्य प्रवर्तिका वत्तंते, 
तेन विदरेपपेक्षो विम: संसयः । 





 ( लक्षण का ) श्रयोजनमर प्रयोजन है, ( इसमे (समानधर्मोपपत्तेः इत्यादि तीनों पदो के 
साथ "विलेषपेक्तः विमशः संशयः, इस सामान्य संय के लक्षणे पदो की आवृत्ति करना 
चाहिये । यँ उपपत्ति दाब्द का सामान्यरूपसे संज्ञाका अथंहोता दहै, तथापि उसी उपरनिि 
( प्राति ) सूत्रकार को अभिमत है यह सुचित होत! है ! "विषय तथा विषयी के अभेद कै कहने 
की इच्छा से (उपपत्ति ही उपरुन्ि है टेसा तात्पयं रीका मे मी कदा है। ८ यदी व्याख्या 
वार्तिंकमत से की दै ) भाष्यकार कैमतसेतो इस सूत्रमे पोच प्रकार कै संदाय केदः तीनदी 
नही । क्योकि उपरुव्ि तथा अनुपलन्धि की अव्यवस्था इन दोनो की मी स्वतन््रदो संरायों के 
लक्षण है, ेसा उन्होने माना है, किन्तु यह दोनों पद्‌ पूवेप्रदरितत तीनप्रकार के संदयोंकाद्य 
चिद्ेषण दै एेसा वातिक तथा तास्पर्य॑दीका का मत है, कारण यहु फि उक्त भाष्यकार के मत 
पर वातिककार की श्रद्धा नही है रेत्ता ताव्प्य॑टीका मै स्पष्ट वर्णेन किया है--कि (समान तथा 
अनेक ( विजेष ) धमं की उपरल्धि के रहते, तथा विद्ेष धमे का स्मरण रहते साधक तथा वाधक 
प्रमाण केन रहने पर सद्ययनही होता है, इस कारण “उपरु्धि तथा अनुपरुन्धिकी 
अव्यवस्था" को अलग संदाय का कारण मानने की आवदयक्ता नही हैः ) ॥ २३ ॥ 


( मने सूत्र की व्याख्या करते हु भाष्यकार कारण के द्वारा संसर्या काक्रम से उदाहरण 
देते हए लक्षण दिखाते है कि )-समान धमं की उपपत्ति (ज्ञान) से, विहेषधमके ज्ञान की 
अपेक्षा रखने वाले ज्ञान कौ प्रथम संय कहते है जिस प्रकार स्थाणु (वृक्ष) तथा पुरुष 
( मनुष्य ) के समान अयोह परिणाह ( ऊचाई विस्तार के इन दोनों धर्मक च्चुसे प्रत्यक्ष 
देखने वाला प्राणी, पूर्वकारमेँ देखे हट उन दोर्नो के चाखा, दस्त आदि धमेरूपविशेष को 
जानने की इच्छा करता हुआ यह क्या हे इस प्रकार सदेह को प्रप्त दोता रहै, नि उसे यद 
वृक्ष हैया मनुष्यै रेस्ता निश्चय द्योता । इस निणैय रदित ज्ञान को संशय कहते हे ८ यहाँ 
सूच के "विशेषापेक्तःः इस पद का 'वुखुस्समानः', एवं “विम्य” इस पद का "किं स्वितः 
एेता भाष्य मेँ अर्थं किया गया है यह जानना चाहिये) (आगे भाष्यकार सूत्र के "विशेषापेत्तः 
दस पदक व्याठ्या करते हए कदते दहै कि)-श्न दोनों ( वृक्ष तथा मनुष्य ) के ऊंचाई तथा 
चिस्तारस्प समान धर्मकोमें प्रप्त कर रदा इनढोनोर्मे ते किसी एक के च्ाखा, दस्त आदि 
चिदे वमं को प्राप्न नटी कर राद इस बुद्धिका नाम दै “जपेक्ताः 'जौ सदेह को उलयन्न 
करती है, दस कारण उक्त संदाय विद्ेषापेक्च दोता द) (यद्यपि अवेक्षद्ाव्र सामान्यस्प से 
ष्च का बोधक दोता रै तथापि वात्य के सामथ्यसे यरद पर रहण करने की द्च्च्यका वोवक 
है ओर वह संदयायकी कारण नदी । क्योकि सदेह दोने पर अयहणवी टच्छादहोनी दै, 
कारण यटण करने के दच्छाच्वर्प विदेषायक्षासे य्दा पर आगे रहते वार्या कै विङेप धर्मा 
का साटूव्य सै स्मरण होने पर अहणन दना यह मूचिनदोत्राहं ओीरपेसादोनेते एक पश्च के 


साधक तेथा वाधक प्रमाण के नरदने पर विना अवत्यामेंरटती हट, विष धर्मा के स्मरणे 
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अनेकधर्मोपपत्तेरिति । समानजातीय समानजातीयं चाऽनेश्म्‌ । तस्या- 
तेकस्य धर्मोपपततेः । विरेपस्योभयथा दशत्वात्‌ । समानजातीयेभ्योऽसमान- 
जा्वीयेभ्यश्चाऽ्था विशिष्यन्ते, गन्धवक््वात्प्थिठ्यवादिभ्यः विशिष्यते गुण 
कम्॑यश्च । अस्ति च शब्दे विभागजन्यत्वं विशेषः । तस्मिन्द्रव्यं गुणः कसं 
वेति सन्देहः वि्तेपस्योमयथा दृष्टत्वात्‌ । किं द्रव्यस्य सतो गुणकमभ्यो विशेपः, 
आहोरिविद्युणस्य सतो द्रन्यकमभ्यः, अथ कसेणः सतो द्रव्यगुणेभ्य इति 
विद्ेपपेक्षा | अन्यतमस्य व्यवस्थापक घमे नोपल इति बुद्धिरिति । 


_____-------------------------------___-~--_ 


जी (मि कजानि) को मिक 





 अविनाञ्च अवस्था मे रहती हृ एक क्षण मँ दोतौ इई उपरोक्त संशयसूप ज्ञान की कारण दोती है 
यह्‌ सिद्ध दोता रै )। 

( इस प्रकार उद्राहरणपूवैक प्रथम संश्चय का वणैन करने के पश्चात्‌ भाष्यकार दवितीय 
संदाय का वर्णन करते हुए आगे कहते दै पि )-मुत्र के (अनेकधर्मो पपत्तेः" इस प॒द मे अनेक 
पद का अर्थं है समान जाति का, तवा अस्तमान ( विरुद जाति का ) उस अनेक के धमे की उपपत्ति 
अर्थात चिक्चेप से उभयथा (दोनों प्रकार से) दृष्ट (प्रव्यक्ष) दौने के कारण क्योकि कोई 
पट्रा५ अपने समाने जाति के पदार्थो से एव विरुद्ध जात्ति के पदार्थौ से विशेषित (भिन्न) द्योते 
द ¦ जिस प्रकार गन्धकी आधारतारूप धमै से पयिवी नामक द्रव्य द्रव्यरूपसे समान जाति कै 
ल, तेज, वायु आदि द्रभ्यौ से, तथा असमान विरुद्ध जाति के गुण, कम, सामान्य आदि 
पदाथ से मी सिन्न दोतते ओर उस दब्दमे विभाग से उत्पन्न होना यह विद्धोष धमं भी दहे) 
सं द्राब्द मे यद्‌ द्रव्य, युण, अथवा कमं पदार्थं देसा संश्यय दोततारहै, क्योकि सिश्चेष (भेद) 
दोनों से ( समान एवं विरुद्ध जाति वलि पदार्थो से) देखा जात्तादैःकिं क्या द्रव्यपदाथं दोतते 
२० यर भिभाग से उत्पन्नद्योना, युण तथा क्म पदाथं से विदेष ( मेदसाधक ) ह अथवा रुणपदारथं 
होते हए, अथवा कमं पद्राथं दत्त हुए । यदा पर भौ सूत्र में की हई "विशेपपेक्ता दस कारण 
त्वि दौ मंसे ण्वः पक्त की व्याख्या करने वाला कों यिष्टेप धमं प्राप्त नही दोगा रेस्ती 
यद्धिरोनीदहं)। 

(यि प्तायदोनःमंरहने वाखधमंद्ौी सयका कारण टोता रह, तिद्ेप धमं नदीं द्योता, 
एना पएवेपन्ती ददे तो दसका उत्तर देने के च्वि दह माप्यकारने भाप्यमे न्विज्ञेपस्य उभयथा 
दएव्वात्तः ल्लिप केदोनो प्रकार सै द्विलानै से, दसा रदा र, लिक जो सम्ता, अनित्यता आयद्धि 
पर्ना सेदुनःएोनाहुया िद्धेपका आघ्रय दह्ोना द वह्‌ समान तथा विस्य जातिके पदार्थो स 
स्याटत्त ( पपन ) धेतादरे, जिस भकार पूण्वीर्प द्रव्य; द्रव्वसूपसे समान जाति कै जलधि 
प्त निर्य आमि के युपदे टि पद्रा्ौसेख गन्पगा सागर दोने सै भिन्न 


कोम ज ष्कः रय व~व कवः ॥ [सित्व [1 [ ड 1 ५ श्व छ न गदरा श ष्य न~ क 
पन्त उदप्रम मना र्त ्नलत्यता अद पम क्तं सक्तं > 


4; 


(५ 


न. 


+ 
शै क्क) य स्र 
९ । उना प्र 
कीन 
ह 
॥ ॥ ती व १ 
भष ५] न + = समान न्क "1 रि ~~ “^ ~ | ~ चिटाप्ि न 
.सेष धम टोने दै पारण पमान नधा दिम्दज्ानि क पदा व्दिपिनद्तं 
न 


कन्‌ 

प } 

(गि नीह ऋ न+ थन १ थक क ९1 [नी -+-** ~= 4 क चक (क न्नी < अ ननृन्वो 
५ ०९ „^ प १६. 4 ॐ "4 ( ८, 1. ८९ | 1 * ^ 

चभ ~ चः 

४ 


ह 
दर्म म उण शन नार व्मिायरन्यनान पर्या स्दादविभं 
# 


। 
७० न्यायद्शोनम्‌ [ अ० १, द्मा० १, सू० २३ 


पिम 9 1 0४ प 1 +) 1 [8 1 9 
0) काक) (कणिक 
(णी > पा प 0 (मी 


विग्रतिपत्तेरिति । व्याहतमेकाथैदर्शनं विप्रतिपत्तिः, व्याघातः-वित्ेधोऽ- 
सहभाव इति । अस्त्यासमेस्येकं दशनम्‌ नास्त्यास्मेत्यपरम्‌ , न च सद्धावास- 
द्वाव सहैकत्र सम्भवतः; न चान्यत्तरसाधको हेतुरुपलभ्यते, तत तत््वानव- 
धारणं संशय इति । 

उपटब्ध्यन्यवस्थात्तः खल्वपि । सच्चोदकम्ुपलभ्यते तडागादिषु, मरीचिपु 
चाऽविदययमानमुदकमिति, अतः कचिदुपलभ्यमाने तत्त्व्यवस्थापकस्य प्रमाण- 
स्यालुपलब्धेः कि सदुपलम्यतेऽथासदिति संशयो भवति । 

अनुपटव्ध्यव्यवस्थातः { सच्च नोपलभ्यते मूलकीलकोदकादिः असचानुत्पन्ं 


८२ ) अथवा गुण ओर कमे पदार्थो से भिन्न होता हआ क्या द्रव्य है, १८३) गुण ओौर द्रभ्य 
इन दोनों से सिन्न द्योता हुआ क्या कमपाथ है, इस प्रकार व्यतिरेक के द्वारा द्रव्यादि तीनो का 
स्मरण कराकर सामन्यही धमं से संशय काकारण होता दैः रेस्ता वार्तिकमें स्पष्ट किया है), 
(इस प्रकार दो प्रकार के सद्यो का उदाहरणपृ्वैक स्वरूप का वणन करने के पश्चात्‌ क्रम- 
प्राप्त तृनीय संरयका उदाहरण द्वारा लक्षण करते हुए भाष्यकार आगे कहते हे कि) सूत्रम 
(विप्रतिपत्तेः इस पद्‌ का एक विषय मेँ परस्पर विरुद्ध धमे का ददन ( दिखाना ) रेका अथंदहे। 
जिसमे '्याहत' इस शब्द म परस्पर विरोध अथवा साथमे न रहना दही व्याघात शब्द का अथं 
है । उदाहरण जिस प्रकार आत्मादहै ेसा एक दद्यैन ( मतत), तथा आत्मानहीदहै ेना दूसरा 
मत है, किन्तु एक पदाथं मँ सद्धाव ( सत्ता) तथा असद्धाव ( असत्ता) ये दोर्नो साथमे नही 
रह सकते । ओर दो पक्ष मेँ से एक पक्ष का साधक कों हेतू उपलन्ध ( प्राप्त ) नही, होता है । इस 
कारण इसमे तव ८ वास्तपिकता ) का निश्चय न होना यह त्रतीय विप्रतिपत्तिजन्य सद्यय होता है । 
(८ ययपि विरुद्ध ज्ञान को हो “विप्रत्तिपत्ति' ेला कदते है, तथापि वह वादि € पक्षौ), तथा प्रतिवादी 
( प्रतिपक्षी ) इन दोनों मेँ रहने वल उस विरुदधज्ञान को अत्यन्त परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) होने के 
कारण दूतस को संज्ञय की कारणन होने से विप्रतिपत्ति का कायं “रवाद्‌ विप्रतिपत्तिद्ब्द से 
यहो सूचित होता है, वृर्यकि विप्रतिपत्ति का वहत लोकां मं प्रसिद्ध दोना आवदयक्‌ हे ) | 
( आगे संशय के भाष्यकार को सूत्र मँ अभिमत चतुथं संशय का स्वर्प भाष्यकार दिखाते 
हे पि )--उपरव्धि ( प्राचि) की अव्यवस्था (व्यवस्थान होने) सेमी प्राय दोताहं। जिस 
प्रकार तडाग ( तलाव ), वप ( कंभा) आदिकोमे वत्तमान भी न्जल प्राप्तो 1 ह तथा ग्रीष्म 
ऋतु के दिखने वले सूयरिरणस्प मरा चर्यो मं न रहने वाखा भी जर उपल दोत्ता हं । 
इस कारण कही दृसरे स्वरम जल के प्राठ होने पर यह वतमान जल हं अथवा अवत्तमान दन 
दोनों पक्षे, म एक वास्तविक पश्च की व्यवस्था करने बरहि प्रमाणक न दोनेसे यह जल तडाग 
जल के समान वर्तमान उपटव्व ( प्राप्त) दीना हे, अथवा सुयकिरर्णा के समान जवत्तमान प्राप्त 
हो रदा है ेसा साय होतादहं 1, । 
( इसी प्रकार पाच सजय क्न स्र प द्रिखाते दुर भाष्यकार गे कते हद कि )--अनुपट>ि 
( अप्रासि ) की व्वव्रस्वानदोनेसे मी संय ठोताह । जरौ मूलम (नीचे) परस वख्राद्विर्का 
ङे आबरणसेद्धिषा दुभा ञ्ल रहने पर मी प्राप्त न्ह होनानशधा न यदयन्न हा अथवानष्टह्‌ाः 
गया हुआ भी जट प्राप्त नदीं हाता रसकं पश्चत्‌ दृ, फिसीस्न्टमं जनकेन मिलनेसे स्त्य 
लेना दकि क्त्वा यह्‌ आवरणप्े छिपे टृ जट के समान वनेमान टोता हया प्राक नद द्यौ रहा 
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निरं वा, ततः कचिदनुपलभ्यमाने संशयः, किं सन्नोपलभ्यते उताऽसदिति 
संशयो भवति । विरेषापेश्षा पूववत्‌ 1 

€ ~ त ततर € 

पू्यैः समानोऽनेकश्च धो ज्ञेयस्थःः उपल्ध्यनु पलब्धी पुनज्ञोटृस्थः 
एतावता विशेषेण पुनर्वचनम्‌! समानधमोधिगमात्समानधर्मो पपत्तेविशेप- 
स्मृ्यपेक्षो विमद्य इति ।! २३॥ 

स्थानवतां लक्रणसिति समानम्‌ ; 

यमथेमधिकरत्य प्रवतेते तस्रयोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 

यम्थमात्तव्यं दातव्यं वा व्यवसाय तदाध्रिहानोपायसनुतितिः मरयोजनं 











है, अथवा उत्पन्न न हुये <1 नष्ट हुये जल के समान न रहकर प्राप्त नदीहौ रहा है? इन स्यो 
म भी विद्वेष की जावत्यकता पूवं संसर्या के समान जान लेनी चाहिये )) 

( अगि उपरोक्त उपर्व्धि तथा अनुपरय्वि की व्यवस्था कान होना दन दोनो के समान 
धर्मादि तोन पूर्वोक्त संस्थो के कारणे से पृथक्‌ संशय का कारण मानकर शखमान धमं के ज्ञान 
सेः दमे इन दोना का अन्तर्माव नदी है, इस्त जआश्चय से भाष्यकार्‌ कदतेहे कि )--प्रथम कदा 
हुआ समान नना यनेक ( वि्ेषप ) धर्म, ज्ञेय ( जानने योग्य) वृक्षादि विपर्योमे रदतादै, ओर 
उपलब्धि ( प्राति ), नथा अनुपरच्ि ( अप्राक्षि) ये दोनो धम॑ज्ञाता ( जानते वाके) आत्मा के 
धमे है 1 इस विषेषता को ल्कर ही इनका पुनः सूत्रमे वचन (उक्ति) ह) ( मिन्तुतीनदही 
प्रकारका संछयदहोतारै टस सिद्धान्त के अनुसार उक्त मतक खण्डन करते हुए भाष्यकार 
कहते है पि )--समान धम के अधिगम अर्यात्‌ समान धमके कषान से विङ्ेपधमंके स्मरणकी 
अपेक्षा रखने वाला पान संय कहाता है ( अनः संश्चय तीन प्रकारकाहीदै यद्‌ नहीकदाजा 
सकना क्योकि सूत्र मँ दिखये हर पचो संश्ययके कारणन्नातामेदहौदो सकते द) ( य्ह पर 
वातिक मेँ उक्त तीन सद्रया के लक्षर्गो के विषयर्मे क्यायद्‌ संपणे भिलेदहुए सद्ययके लक्षणैः, 
जया भिन्न-भित्न ेसा सशय दिखाकर सपुषं मिलेदटी लक्षणं रेरा निणेय विया, चित्त 
पाठ्य यो स्वयं च'तिकःनेंदैखदलेना चादिये) ) २३ 

(२० › प्रयो्नन चतुर्थं पदाथं निरूपण प्रकरण 1 
प्स प्रदणर्‌ पोट्पप्रदर्थमेसे प्रनाण, प्रमेय तया स्य नामक तीन पदार्थो का निस्पणं 
परते के पन्यात्‌ मप्राप्नं प्रयोजन नामक चतुथं परां कावर्गन करने मेँ माप्न्यार्‌ स्दनि द्विम्बानि 
हु रथ्ये सूप्रफार्‌ उदनरणदेते हु कटून ई > }--स्लान [क्रत ) वान्‌ ( न्मवाल) पदादा या 
त पत्ना चपरय यः पचम अतुतार यद नण आने मी जानन) न;हिवे-- 
पदपदाधे--प = लिन, अर्म = अभु (दरिपव) गो, सधिटत्य= खे ्रकद्‌, सवने = तानि 
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तद्वेदितव्यम्‌ › प्रचृत्तिदेतुलात्‌ । इममथसाप्स्यामि हास्यामि वेति ठ्यवसायोऽ- 

थंस्याधिकारः, एवं व्यवसीयमानोऽर्थोँऽधिक्रियत इति । २४॥ 
भह + क ष 9 _ (~ र्‌ (~ $ ५ 
लाकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थं बुद्विसाम्य स द्टान्तः ॥ २५ ॥ 

ठोक्ाम्यमनतीताः लौकिकाः, नैसर्गिकं वैनयिकं वुद्ध-यतिशयस प्राप्ताः | 
१३५ ४, (` [@ ९ (~ 
तद्विपरीताः परीक्षकाः, तकण प्रमाणेरथ परीक्षितुमहंन्तीति | 





म्राणिमत्र करते हैः उसे प्रयोजन जानना चाहिये । सूत मँ अधित्य इस पद मेँ अधिकार 
राब्दकाम इस अथे को प्राप्त करूंगा, अथवा त्याग करूंगा एेसा निश्चय करना अर्थं है । क्योकि 
उक्त प्रकार से निश्चित किया अथं ही 'अधिक्तः (अधिकार प्राप्त) कहा जता हे! ( वहां 
“व्यवसायः ठेसा पाठ माप्य मे तास्पयं टीकाकार को संमत है । सूत्र के 'जधिङ्कत्य' इस पद 
कौ “व्यवसायः निशित कर रेस्ती व्याख्या है। इस सूत्र मे साधनसदित सुखकी प्राप्ति तथा 
दुः्खवका परिहर अथै, दन्द काथ दहै। स्वरूपसेसुखकी प्राप्तितथादुःखका परिहर ये 
दोनो प्राणी के प्रवृत्ति-निवृत्तिके विषय नही होते, इस क(रण उन दोनों के उपायम प्रवृत्ति 
होने ते वे चेतन आत्मा के परवृत्ति के विषय होते है, सा भथ शब्द सूचित करता है य्ह पर 
सूत्र मे 'अधिह्कस्यः रेसा पद दिया है ओर भाष्य मे श्यवसायः इस कारण संगनिनदीहो 
सक्ती इस दाका के निवारणके क्षी आगे भाष्यकार ने व्यवसाय दही सूत्रम अधिकार चन्द 
का अथं है रेसा का है ॥ २४॥ 
( २१ >) दृष्टान्त पचम पदाथं निरूपण प्रकरण । 

( न्याय के पवस्य तथा उन्तर अग प्रयोजन का वणेन करने के पश्चात्‌ किस अथे (पक्ष) में 
साध्य के साथ व्याप्तिरूप सम्बन्ध रखने वाके साधन हेतू कौमेंप्राप्त करू (जानू), जिसके 
वल से इससाध्य की सिद्धि कर सकु इस प्रकार जिक्नासा केक्रमके अनुत्तर दृष्टान्तनामके 
न्याय के अंगरूप पचम पदाथ के वणेन का अवस्तर हीने के कारण सूत्रकार उसका एेस्रा लक्षण 
करते दहं किं )- 

पद्पदार्थ--लोकिक परीक्षकाणां = खोक स्यवहार को जानने वलि लोकिक पुरुष तथा शाख 
को जानते वके परीक्षक, देसे दोनों प्रकार के प्राणियों कौ, यस्मिन्‌ = जिस, अर्थ= पदाथ से; 
चद्धिसाम्यं = बुद्धि की समानता होती है, सः = वह पदाथ, दृष्टन्तःनृष्टान्त कहा जाना है ॥ २५ ॥ 

मावार्थ-- स्वार्थं तथा परां दोनो प्रकार के अनुमानरूप न्यायसे फिसी सन्दिग्व तरिषय 
दी सिद्धि दृष्टान्त के विना नही दोती, अतः वह न्यायकाअग है अतः जिते लोकव्यवहार में 
निपुण तथा चाख्ञ को जानने वले दोनो प्रकार के प्राणी समानरूप से जानते हं वह दृान्त- 
नामक पोटप पदा्मी मेँ नैयायिको ने पंचम पदार्थं कहा दै । दसत सत्रमेँ लोक तथा परीक्षका का 
पृथक्‌ हण इसलिये किया है जिससे आकाद्ादिक भी दृष्टान्त हो सके ॥ २५॥ श 

( भाप्यकार सुच की व्य्या करते हए सूत्र के 'टोकिकपरीत्तकाणां इसमे टोकिक 
द्रव्द का अथं करते है कि)--सामान्यरूप से लोकव्यवहार को जो नही द्योडते वे प्राणी 
तथा परीक्षक लौकिक करम ते कति हैः अर्थाव्‌ “चिन्द नेप्र्मिक ( स्वभावसिद्ध), तथा वेनयिक 
दाख कौ आलोचना से प्रात, अभिकः घान नही होता वे विक काति दे 1 सौर श्सकेजो वि परोत 
< स्वामाविक तथा श्वाखक्घान से उत्यन्न ) धानी दते ईद, यन्द परीक्षक कते, क्योकि वे तक 

तथा भरतयक्षादि प्रमाणो के बले अथ॑ (विषय) की परीक्षाकरस््रतिर्ह। ( अर्थाद्‌ नैसर्गिक 


१) वा व ०) 
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यथा यमथ लोकिकं बुध्यन्ते तथा परीक्षका अपिः सोऽथ दृष्टन्तः । 
टृष्रान्तविरोधेन हि प्रतिपक्षा: प्रतिपेद्धव्या भवन्तीति, टृएान्तस्माधिना च 
स्वपक्षाः स्थापनीया भवन्तीति, अवयवेपु चो दाहरणाय कल्पत इति ॥ २५॥ 
दति मरिभिः सुत्रन्यायपूवो्लक्षणप्रकरणम्‌ ।  _ 
अथ सिद्धान्तः । इदभित्थस्मूतच्त्यभ्यनुज्ञायसानसथंजातं सिद्ध सिद्धस्य 
सस्थितिः सिद्धान्तः संस्थितिरितव्थम्मावव्यवस्था--घमनियमः। 
स खल्वयम्‌-- 
तन्त्राधिकरणाग्युपगमसस्थितिः सिद्धान्तः ॥ २६ ॥ 


एवं वैनयिक णेसी दोर्नो बुद्धि से रदित प्राणी ( लौश्चिक ) प्रत्तिवादन योग्य होते है, ओर दोर्न 
उक्त वुद्धि वाले प्राणी परीक्षक प्रतिपादन करने वाले होते दहै, जिस्तसे वादि एवं प्रतिवादी एेसा 
अथ यह लोकिक तथा परीक्षक पद से सूचित होता है ) \ 

( आगे पुरे सूत्र का अथं करते हुए भाष्यकार करते दै पि )--ोकिक प्राणी जिस अथं को 
जिस प्रकार जानते ( मानते ) है, उसी प्रकार शाद जानने वे परीक्षफ़ प्राणीभी उस अथे को 
जानति (मानते) है, उसअर्थको दृष्टान्त का जाता है तथा दृ्टान्त नामक पदाथ न्याय का 
अंग मानना श्सथ्ियि भी यावद्यक है कि प्रतिपक्षी (विरोधी ) के मतका उसके दिये दृष्टान्नमें 
विरोध दिखानेसेदौ उस्काखण्टनदह्यो सकना है तथा दृष्टान्त के समाधान ( सत्‌ दृष्टान्त के 
टिखाने) मे अपने पृक्षकी स्थापना (सिद्धी) भीद्ो सक्ती ह। तवा यदी दृ्छन्त नामक 
न्यायाद पचम पद{थं आने कहै जाने वले न्याय के प्रतिन्ना आदि पाच अवयव पद्राथौ मे उदाहरण 
नामक तीसरा अवयव टो सवता है ॥ २५ ॥ 

(२२ ) न्यायाश्रय पष सिद्धान्तं रुक्ण प्रकरण ! 

पस प्रकार न्याय के पूवं तथा उत्तर अंग सूंद्यय तथा प्रयोजन दो पराथ के वणेन के पश्चत्‌ 
न्याय के आधारन्तिदन्त नामय, पंचम पदार्थका वर्णन करते हष रध्य सूत्र का अवत्तरण देते 
घर सूत्र कोने पटकर दौ ( मिद्धान्त के रामान्य लक्नप्रकते) उसके पिषयर्मे माध्यकार भूमिका- 
स्यसे प्रथम रसा फते है ि)--साप्रन पचम पद्रा्थ॑स्िदधान्न कदा जाना! यष््रेसारीदं 

रस प्रवार सै स्वीकार पिपै लाने वलि अर्थं (परिप) कै न्तमुद्राय को "सिद्धः रेस कते ह 
ञ्से निर. पिषयके (संस्थितिः अचय व्यवरस्थाङा नाम द सिद्धान्त भिनमे सेरिति द्ब्र का 
थह रसौ प्रकार इस्त गिपय कै माननेकीव्यव्सया अर्थाच धर्मी का नियमा दद्‌ यहु मिथ्य ते- 

पट्पदाये -नन्यामिदरणाः रगमासल्थवितिः = दारू, अयपिकरन नथा उन्तुरनम ( स्वीक्मर्‌ ) 
स्न कीन, के मानि दुष मिषतो की तन्वन्‌ ( उच्टो नन्‌ ) -वञ्तमा मानना, ज्तिद्रान्तः = मिरान्त 
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। 
^ ए नेद न चर प्व्यर मक्षे नट्‌ स्यच नूनम्‌ सव्यं उट । सन न्युगान्य गल 
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तन्त्राथ संस्थितिः तन्त्रसंस्थितिः, त॑त्रमितरेतराभिसम्बद्धस्याथंसमूहस्यो 
पदेशः शाखम्‌ । अआधकरणानुपक्ताथसंस्थितिरधिकरण्चस्थितिः, अभ्युपगम- 
पंस्थितिरनवधारिताथपस्प्रहः तदिशेपपरीक्षणायाभ्युपगमतिद्धान्तः। 
तन्त्रभेदात्त खलु- 


स चतुवधः सवतन्त्रप्राततन्त्राधकरणास्युपगसस्तास्थत्यथान्तर- 
भावात्‌ ॥ २७ ॥ 


त क 
भी नही भिर्ताः े्ता कद्ध विदधान का मत है भिन्तु रद वाँ सूत्र हयी सिद्धान्त का 

- सामान्य लक्षण होने के कारण उपरोक्त मत ठीक नही दहे वस्तुतः इस सूत्रके पाठकेपूर्वही 
भाव्यकार्‌ ने सूत्र का तात्पयं वणन कर दिया है" यही तात्पयेटीका का गूढ आद्चय प्रतीत होता 
हे । ( उक्त भाष्य मे इदु" इस पद से सामान्यर्पसे ज्ञान होता है तथा स्थं भूत चः इस पद 
से विशेषरूपे ज्ञान होना एसा अथं जानना चाहिये)! मौर संस्थिति इस राब्द का माप्य 
मे सामन्यर्प से प्रारम्भ के विषय का प्रमाण से विद्ञेषरूप से समाप्त करना रेसा अथै है । सूत्र 
के अक्षरों सेरेसःअथेहोता है फिंतन्वरही है अधिकरण (आश्रय) जिन अर्थौ का, उनके 
धअभ्युपगमसस्थितिः अर्थात्‌ धमनियमरूप दत्थंभावन्यवस्था (यह रेता ही हैरेसी 
व्यवस्था ) सिद्धान्त कहाती है । इसमे (तन्त्यन्तेः विक्षेषरूप से के जति है प्रमेयपदा्थं जिससे 
एेसी व्युत्पत्ति के लियि तन्त्र का अथं होता है प्रमाण, वह जिन प्रमेयपदार्थो काज्ञापक ( जनाते 
वाला ) है । रेस प्रमेयपदार्थो के उपरोक्त शस्थं भावव्यवस्था" को सिद्धान्त कहते है यह मुचित 
होता है) (यदि यदौ पर न्वी सूत्र मे वतमान माष्यकी पड्िर्यो सूत्र की व्याख्या मानी 
जायगी तो तन्त्र की, अधिकरण की तथा अभ्युपगम की सस्थिति ठेसा द॑द समास मानना पडेगा, किन्तु 
ेसा मानने से यह र६रवाँ सूत्र सिद्धान्त के विभागका वोधक होते के कारण विभाग कहने वाले 
२७ वे सूत्र से पुनरुक्ति दोप हो जायगा, अथात्‌ दोनों सूत्र सिद्धान्त मँ विभागही को कहने वाले 
हो जार्येगे ) इसी सम्पृणे विचार सै तात्पयंटीकाकार ने (तन्त्राथसंस्थितिः” इत्यादि र्दवे तथा 
२७ वें सूत्र के मध्यमं भाष्यकारने पडी हृडे पंक्तियां को २७वेसूत्रकी व्याख्या मानाहं। 
इसी कारण उन्होने स्याख्या पूवं मेँ कर विभाग सूत्र को भाष्यकार पठते दै (तन्त्राथसंस्थितिःः 
इत्यादि माष्य मेँ रेस्रा अवतरण दिया है यर तन्व्र दरब्ड से सवेतन्तर तथा प्रतितन्व दोनो का 

हण करना, क्योकि बहौ मौ तन्त्र है रेसा भी तात्पयरीका म कहा हं )॥२६॥ 

( भाष्यकार रष्वे मूत्र कौव्याख्यामे इस प्रकार करते हक? इन सूत्र म तन्त्राय 
संस्थिति इस दाब्टका अर्थं है तन्त्र्तस्थितति अर्थात्‌ ज्याख्च कौ चिपय के मानने की सम्यक्‌ 
व्यवस्था जिसमे परस्पर मँ सम्बन्ध रखने वाले अर्थं ( विपर्यो) के समृद्‌ के उपद्रैलकौो करन, 
वाटे दास का लाम हे तन्त्र, तथा अयिक्ररण मेँ सम्बद्ध वरिपर्यो से दोनेवाटौ इत्थं भावन्यवस्था 
ञो अपिकर्ण सस्थितती कदती है एय ( शासन मे साक्चान्‌ कहे हए) पिप्य की स्वीकार ( दन्वमाव- 
व्यवसा ) वो अर्थाच दसकी धमेस्वत्प से परीक्षा करने केलिये अन्ुपगम नामक्र सिद्धान्त 
दोता हे जक्ष मनका दद्य हाना २६ ॥ 

(ट्स प्रवार २४६ नुत्र की व्याख्या के पवान्‌ २७ सूत्र का अवनरण देन हर सध्यिक्रार 
कदने है मि )--वद पूर्वोक्त सिदान्ननन्त्रकेमेदसे चार प्रकारप्मा?्‌)- 

पदपदार्थ-- सवेनन्त्रप्रनिनन्त्ाधिकरणान्युपगमस्स्थिन्यर्बाननर भावात्‌ = सवंनन्त, प्रतिनन्त्र> 
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तत्रैताश्चतखः संस्थितयोऽथौन्तरभूताः । २७ ॥ 
तासाप्‌- 
सव तन्तराविरुद्रस्तन्त्रेऽधकृताऽथः सवतस्त्रासद्धन्तः ॥ २८ ॥ 
यथा च्राणादीनीन्द्रियाणि, गन्धादय इन्द्रियाथोः; प्रथिव्यादीनि सूतानः 
प्रमाणेरथस्य य्रहणमिति ॥ २८॥ 
ससानतन्नासद्धः परतन्त्रासद्भः प्राततन्त्रासद्र'न्त, | २९ ॥ 


क 
अधिकरण तथा जभ्युण्मम नामक संस्थिति ( सिद्धान्त ) इस भेद से (सिद्धान्ते चार्‌ प्रकार 
कार । २७॥ 

भावार्थ-- रध सिदधन्त के सामान्य लक्षण के सूत्र मे पद हृ तन्व्र चब्द का सवतन्् 
तथा प्रतितन्व से दो नन्तरं के श्रहण करनेसे दो एवं अथिकरण ओर अभ्युपगम रेसेदो, इस 
प्रकार के अथ ( विपर्यो ) की इत्थंभूतन्यवस्थारूप सिद्धान्त चार प्रकारका होतादह॥ २७॥ 

( भाष्यकार रजवे सूत्र की व्याल्या करने है फि}--यह वह सूत्र मेँ कदे हष विषयो की 
इत्थंभावन्यवस्थारूप संह्थित्ती ( सिद्धान्त ) भिन्न-भिन्न है अर्थात्‌ (१) सकेतम्त्र सिद्धान्त, 
( २) प्रनितन्त्र सिद्धान्त, ( ३) अधिकरण सिद्धान्त, एवं (४ ) अभ्युपगग सिद्धान्त चार्‌ सिद्धान्त 
न्यायन मे माते हे ॥ २७॥ 

उन चारा से से- 

पदपदाथे-स्वतन्वाविरुदधः = सम्पूणं शाखो मे जिसका वियेधन हयो, तन्व्र = अपने शाश 
म, अधिकृतः = उद्दिष्ट हो, अर्थः--देसा अथं (विपय) सवतन्त्रसिद्धान्नः = स्वैतन्व सिटान्त नामक 
प्रथम सिद्धान्ते होता ह ॥२८॥ 

भावाध-- जिस अथंका(विपय)का किसी भी शस्त मेँ वरिसेय न दहदौ अर्थात्‌ सम्पू 
सासा का अभिमत हो एवं अपने यास मँ जित्तकरा प्रतिपदरन किया होरेमे अर्थं ( विपय) कौ 

रेथभावः यत्रा कौ सव॑नन्तरं सिखान्न नामक प्रथम सिद्धान्त कदत द ।॥२८॥ 

(२८य सूत्रकी व्याख्या करने दए उदाहरण प्रवर्त दारा सर्थनन्वर सिडान्त का वर्गन करने 
ड च्विकार्‌ वते ६ कि)--जिक्न प्रकार प्राण) रतन, चक्षु आदिन इन्दिवर तथा गन्ध 
रसः रूप ञ्यदि (च्छिद) कफे पिप्य है, पृथिवी › जद त्यादि भूनद्रव्यहे 
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यथा नासत आत्मलाभः, न सत आत्मदानं, निरतिशयाग्धेतनाः देहेद्िय- 
मनःसु विषयेषु तत्तत्कारणेषु च धिशेप इति साङ्ख्यानाप्‌ | । 

पुरुषकमोदिनिसित्तो मूतसगः, कमंदेतवो दोषाः, प्रवृत्तिन्धः स्वगुण- 
विशिष्टाश्चेतनाः, असदुत्पद्यते उत्पन्नं निरुध्यत इति योगानाम्‌ ॥ २६ ॥ 


यात्सद्रवन्यप्रकरणास्ाद्भः साज वकरणासद्धन्तः ॥ २० ॥ 





एवं उनके कारणों मेँ विश्चेष होता है ेसा सांख्य नथा योगरूप परद्याख् मजो माना गया दहै वह 

नैयायिक तथा वेरेषिको के मत से परतन्तरसिद्धान्त है, क्योकि नैयायिकं ने अस्षत्‌ जगतल्प 
-काये की उत्पत्ति एवं सत्‌ जगत कार्यं का विना तथा अपने-अपने क्म के अनुतार युणके 

आधार जीवात्मा अत्निन्चययुक्त है, तथा भौतिक सृष्टि कमेस्ते होती है रेसा माना है, अत्तः यह 

प्रतितन्त्र सिद्धान्त कहाता है ।। २९ ॥ 

( २९्े' सूत्र की व्याख्या भाष्यकार इम प्रकार करते है कि )- जिस प्रकार असत्‌ ( अव्रिय- 
मान ) पदां का अात्मलाम ८ उत्पत्ति ) नही होती, एवं सत्‌ ( पिचमान ) पदां कौ मत्महानि 
< विनाश ) नदीं ह्येता, सम्पूण जोवात्मा मतिशयरदित तथा ( परिणामरदित ) है, एवं शरीर, 
इन्द्रिय तथा मन मे, तथा रूपादि विष्यो मै ओर उन उनके कारण यह्‌ तच्छ आठ वार तन्मात्रा 
रूप सृक्ष्ममूर पदार्थौ मेँ मी वि्षेष ८ अतिशय ) ह्येता है, रेसा सांख्य तथा उसके समान योगात 
मे भी माना गया है 1 किन्तु भूत, पृथिवी आदि पदार्थो की रचना आत्मा के पुण्य-पापात्मक कर्मा 
सेहोतीरहै ओर उम कमं, रागदेषादि दोष तथा ुर्वाक्तं पुण्य तथा पापरूप दस प्रकार का 
प्रहृत्ती भी कारण है, एवं सम्पूणं जीवात्मा अपने-अपने ज्ञानादि गुणकिङर्षा से युक्त होते हए 
चेतन होते हैः तथा असत्‌ पदार्थो की उत्पत्ति एवं सत्‌ पदाथका नाश्रमी होता है एेसा नैयायिक 
तथा उसका योग ( सम्बन्ध ) रखने वले वैशेषिको का मी मत्त है। यह प्रतितन्त्रसिद्धान्त का 
उदाहरण है । यह माव्य योग शब्द सै योगदशंन नही किया जा सकता, क्योकि उसमे 
असत्‌ पदार्थो की उत्पत्ति नहीं दयोतती, अत्तः अपना योग ( सम्बन्ध ) रखने बाले वेश्चेषिको को ही 
छेना उचित्त है ) || २९ 1 

( करमप्राप्त तृतीय अधिकरणसिद्धान्त का सूत्रकार एेसा लक्षण कःते हे कि )-- 

पदपदार्थ--यत्सिद्धौ = जित्त पिषय की सिद्धि होने पर, अन्य प्रकरण सिद्धिः = दूसरे उससे 
सम्बद्ध अथं (विषय) कै प्रकरण की सिद्धि होती है, सः = वह) अयिकरणसिद्धान्तः = चृतीय 

अधिकरणसिद्धान्त कहलाता है ॥ ३० ॥ 

भावार्थ--जिक्त अथं ( साध्य अथवा हेतू ) की सिद्धि द्येने पर अर्थाद्‌ ज्ञान होने पर, उप्ते 

सम्बन्ध रखने बाले उसके अन्तरत जनि जाति है, वह साक्ात्‌ सिक्त तथा उसके सम्बन्धि का 
आश्रय होता है--उस्से सिद्ध वह पक्चहो अथवा हेतू-दस प्रकार यह अधिकरणक्िदधान्त हौता 
हे 1 पक्ष का उदाहरण यह है कि--चिवादयस्त जगत्‌रूय कायं, उपरति के आवार कारण वाला 
दे, उत्पत्ति वाला होने से पर के समान, दस अनुमान में पएरयिन्याद्वि जगत्रूप कायं कृण उत्पत्ति 
होने के कारण उसकी उपटव्वि करने वाला कौं ह यह सिद्ध करने म उसके अन्तगत स्पृष् 
जगत्‌ कार्यं के समवायि कारर्णो काक्चान, करने की इच्छा, प्रयत्न भादि प्राप्त सवेश्तारूप के 
द्ोने से दा 'उपठट्धिमत्कारणता! रूप साथध्यकी सिद्धी दोती दं अन्यथा नदीदो सक्रनीदं 
-यह्‌ साध्य के अनस्धानसे दौने वाछे अपिकरण सिद्धान्त का उदाहरण द) भाष्यकारने जो 
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यस्यार्थस्य सिद्धावन्येऽथौ अनुपञ्यन्ते न तेविना सरोऽथः सिद्धयति 
तेऽथ यदधिष्ठानाः सोऽधिकर्णसिद्धान्तः । यथा दैदैन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता 
दशनस्पर्शना्यासेकार्थग्रहणादिति । अत्रानुपाङ्खिणोऽथां इन्द्रियनानासं नियत्त- 
विपयाणीन्द्रियाणि, स्वविपयव्रहणलिङ्घानि ज्ञातुज्ञानसाधनानिः गन्धादिरुण- 
उ्यतिरिक्तं द्रव्यं, शुणाधिकरणमनियतविपयाश्चेतना इत्ति पू्रोथंसिद्धावेतेऽथां 
सिद्धयन्ति । न तैर्विना सोऽथः सम्भवतीति ।! ३० ॥ 


अप्रीष्धिताभ्युपगमात्तद्विशेषपरोक्षणमभ्युपगमसिद्धान्तः। ३१॥. 








उदाहरण दिया है वहु हेत्‌. का अनुसंधान सिद्ध दोता हुआ उसके सम्बन्धी दूसरे अर्थ से सिदध 
होता है अत्तः अथिकरणसिद्धान्त हे रेखा जानना चाहिये \\ ३० ॥ 

( ३ सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कते हैँ फि }--जिस अथं ( विषय कौ ) सिद्धि 
दोने मे दूसरे अथे ( विषय ) सम्बद्ध दोतते है अथात्‌ उस सम्बद्ध अर्थो के िना वह ८ भ्रस्तुत ' 
अर्थं सिद्ध नही दता, वे सम्बद्ध अथं जितत प्रस्तुन अर्थं को आश्रय करते है, वह अधिकरण- 
सिखान्त कता है \ जिस प्रकार शरीर इन्द्रियाद्विकों से भिन्न, जानने वाला एक नित्य त्तथा 
व्यापक जीवात्मा है) द्नन तथा स्पशेन दोनों उन्द्रयोसे सत्र अथैके यहण होने रे, अर्थात 
जिसे मेते पूवेकारमे देखायथा वहोमे स्पश कररहादहूं इस प्रकार देखना तथा स्पर्मं करना इन 
दोर्नोका एक कोई कतां हे! ( इस अनुमानसे आत्मा कौ सिद्धरूप प्रस्तृत विषय मै सम्बन्ध 
रखने वाले अथ--शन्दरियो का अनेक दोना तथा चध्ुरादि इन्द्रियों का अपने-अपते नियन 
विपर्या चे यदण करना? जिनका अपने-अपने विपर्यो षो यहण करना ह किमि ( साधकदेतू) है 
स्मर जो इन्द्रिय धाता ( जानने वले) के रूपादि कषान के साधन द तथा गन्ध आदि रुणो से 
भिन्ने उनके आन्य पृथिवी आदि द्रस्यउन दुर्णौसे भिन्न है, तथा जानने वाले चै तनओआत्मा 
नियमित विपय वले नदी ह+ यदु सम्पूणं है ! पुवं अथं अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ सिद्ध करने यीग्य 
धरीराद्विक) से भिन्न बआत्मारूप अयं ६ उप्तके सिदधदोनेमे ये प्षम्पूणे इन्द्ियनानात्वष्टि स्थे 
बड अथं नी सिदध तेह क्योफि इसके विना सख्य प्रस्तुन दयारौरादि भिन्न मात्मास्तिदु 
| ९। चृता । 


॥ + 


कके [गी न्रे ४ + कै 
प, यस्मा करस ट-( ९) निम अववमे सर्धां नू त्वद्धि दिदिष्ट यु दि मत्वपृदन्व न्म 


( पिन्तु यद्म पर परिश्चुटिकारने पेसाथिचारकियाद्कि भृषगादि विद्वान्‌ च्छी यौद 
न स १ 
मिदि एीने पर प्रन्ने सक्षित्यादि स्यामे सकनधनाया सदि देनी र, 


ब्व न । + न्नी 


८५ सदरद्ना ता ^ 


॥ ४ श र [ द 
कन † {क द्रण न्क शन र [न च्चः ह क 8 , ॥ [कनी सनव नीवी = | न्व 9, चक जन्य श ककि 
दद उपिकरण सिसकमन दोना ८1 अयच (२) निस ऋलम्न्य णा स्टार अन्ग दून 
3 ऋ (4 4 0 ए क ॐ क [9 (न) 
क चे क~ क ~ दक १ 1 { । 2) स्न भ ¶ न्क [> (‡॥ ००, नैन ~+# {न्थ ~र भ, + 
वप्र द -एना उ [वदप ल्द नए, वट्‌ उकरत(नदम्र्‌ 1 {~ {4 
4 कौ च न १ कैल व द्‌ [ + व 4 ॥ [~ 1 [च स्‌ ।>4 व म ४ ङे “~क | 4 = भ्मन्ये ॥ ची न = नि दि (क त नप 
८१ रद श्न पान्‌ पतया ब्‌ पनड [व्दति न्या + 1 रम्‌ = म र प्रयम्‌ टना नसयन्नत इस्र्‌ 
॥ स ४ । । 
श [ "ॐ + य न्द + ॥ । च न ॥ त ण ह 
1 कन स्क व न कै ~ +~ भ क~ ग्य कन ॥ #। 
४ ३ ^ |१. + {ग {9 श्ट्।*। 7121711 ध €+ ११ 2! च~ । कन्न , ) 11 २, {1 
गक म $ श [8 भवोपि ¢ ॐ कश क ० 1) 1 नक + ~9 + क +~ >"‡>-~ भक प ज (क 
(६ ४.1.६1 "4१५4 ^ ०१२. , स्मृ ९ द्‌ ५० नदः र, नि, )- 
शै 1 वा ॥ १ 
५ 9 ६४६ न र्‌ क ऋ क ककन आक फक कषक क स्तः 'भन्कः क ऋक च्य ध ॥। न [वी क. व 
प१९१द...- ९ ११ १9५११११. ८ त श ठ्स म रन्९ इ ~= £ 
र ४ 9 ~ भ थ क १ । न शक क नन (1 श (क 
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11, 
१, 
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७८ न्यायद्‌शनम्‌ [ श्र० १, १, सू० २१ 


मीर ीिषरीिी  1 कि क्के कह 








यत्र किञ्चिदथजातमपरीष्षितमभ्युपगम्यते अस्ति द्रव्यं शब्दः स तु 
नित्योऽथानित्य इति ¢? द्रव्यस्य सतो निव्यताऽनिव्यता बा तद्विशेषः परी- 
दयते सोऽभ्युपगससिद्धान्तः स्ववुद्धःयतिशयचिख्यापयिपया परवुद्धःयवज्ञानाचख 
प्रततं इति ।। ३१॥। 
(~~ ८ न ~ 
इति पडभिः सूष्रेन्योयाश्रयसिद्धान्तलक्षणग्रकरणम्‌ । 





-- भावार्थ~-पूत्र मे उक्त पदां की प्रायः परीक्षा होने कै कारण, जो अधं सूत्र मे उक्त नदी हो. 
तथा चाखमे सामान्यरूप पे स्वीकृत दो उसके विदेष धमं की च्यह युक्त है जथव। नही पेसी 
परीक्षा को अभ्युपगम नामक सिद्धान्त कते है । (जो अथं सूत्रोमेँ कणितिनदहो ओर शाखमे 
-स्वीकरत दो उसे अभ्युपगम सिद्धान्त कहते हे" ेसा वातिक मे कहा है । जिसकी तात्पय॑यैक) मे 
सूत्र मे न कदे हए अथे को मानने के कारण उस अथे के विद्लेष धमं की परीक्षाकी जाती है, उस 
विद्ेष पर्क्षासे सूत्रम न कदा हुआ सी वह अथं सूत्रकार को अभिमत दै ेसी व्याख्या स्पष्ट 
की हें) किन्तु विना परीक्षा ( पिचार) के हौ जो स्पष्ट पक्ष स्वीकार फियाजातादै, वही सूत्रमें 
+अपरीक्तितः शब्द से विवक्षित है सा अथं करना प्रश्चस्त प्रतीत होता हे। क्योकि जिस शाख्मे 
सूत्र नही है उसमे “असुत्नितत्वः सूत्रम न होना अप्रसिद्ध है, तथा उनमें अभ्युपगम सिद्धान्त तो 
माना गयादहे)॥ ३१1 
( सूत्र इश्व की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हं कि )- जिसमे कोद भी अथं समूह 
-विना परीक्षा किया इआ मना जाता है--जिस प्रकार दाब्दरूप द्रव्य तो अवद्य है किन्तु वहु 
नित्य हे अथवा अनित्य, इस प्रकार शब्द्‌ को द्रभ्य मानकर उसके नित्यता अथवा अनित्यता की 
परीक्षा की जाती है। वह यह अभ्युपगम नामक सिद्धान्त कहाता है,जो परीक्षा करने वाले के 
बुद्धी के अत्ति्चय ( उत्कषं ) के प्रसिद्ध करने की इच्छा तथा राब्द कौ द्रव्य मानने वाके वादी 
की बुद्धी के अपमान करनेसे मी प्रवृत्त होता है। (किन्तु यह वातिककार को "परबुद्धीका 
अपमान संगत नहीं मादस पडता, क्योकि उन्होने पर ( दूसरे) का अपमान करना अयुक्त 
होने के कारण माष्यकार का "परद्ुध्यवक्तानाच प्रवतेते' रेसा कहना अयुक्त है, ठेसा वार्तिके 
स्पष्ट कहा हे । ( कुद्ध विद्वानों का रेका मत है कि भथेपत्ति तथा अयिकरणसिद्धान्तका परस्पर 
म कोई भेद नदी है" किन्तु यह्‌ अयुक्त है क्योकि वाक्याथं प्रतिपत्ति मेँ उसके विपरीत वाक्यार्थंका 
ज्ञान होता है वह अर्थापत्ति होती है, जैसे सीर से मोटा दैवदन्त नामकं पुरुप दिन को भोजन 
नदी करता! इस वाक्यका द्विनको भोजनन करना यह अवै दहै, उसते विपरीत (उच्य) 
रातिम भोजन करनेकौ विधिरूप जो “अर्थापत्ति! है, वह वाक्य में सम्बद्ध ८न किं उसके 
विरुद्ध ) अथं है वद अधिकरणसिद्धान्त दै इस प्रकार दे अवांपत्ति तथा अधिकरणसिद्धान्त का 
परस्परभेद स्पष्टह्ी दै। (भौर ये पूर्वोक्तं चात प्रकार के सिद्धान्त स्नाक्षात्‌ अपने से अथवा 
अर्थापत्ति के द्वारा कहे जाति, इस कारण इन संपूण सिद्धान्तो के भ्टोके विचारक कौर 
प्रयोजन नही ह" एसा दिट्‌नाग नामक दौद्धाचाय॑ का भी आक्षिप सिद्धार्न्नो के विषयमे य्य पर 
दोत) है लिस्तका खण्डन वातिके विस्तारपूवक कियाद जिते पाठक कौ उप्तीमें देखना 
-चादिये )॥ ३१॥ 


क 


न्यायस्वपपदाथं ° | समभाप्यहिन्दीव्याख्योपेनस ७९ 





किक यिमके 





अथाचयवा-~- 
प्रतिज्ञाहैतदाहरणोपनयाचगमनान्यवयवाः ॥ २२॥ 





(२३ » न्यायस्वरूप सक्षम पदाथ का निरूपण प्रकरण ¦ 


( ३२वें सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हं कि )-सिढान्त नामक पष्ठ पद्राधं के 
वणेन के पश्चात्‌ सप्तम न्यायस्वरूप अवयव पदाथ सत्र मे इस प्रकार हं क्रि-- 

पदपद्ाथ--प्रतिज्ञादेतूद्ाहरणोपनयनिगमनानि = प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा 
निगमन नाम के, अवयवाः = अनुमानप्रयोगरूप न्याय के पोच अवयव हें ॥ ३२ ॥ 

सावार्थ- जिस स्वाधं अथवा परार्थानुमानरूप न्याय से किसी ( साध्य ) विषय की सिद्धि 
की जाती है उस्तके प्रतिश्ना१ हेतु > उदाहरण ३ उपनय, ४ तथा निगमन, ५ नामके पाँच 
अवयव काति है । ( इस सूत्र मे विना अवयवो के समान्य लक्षण क्ये उनके पिभागर्ूप उदेश 
तथ! उतके चिप लक्षर्णोका अवसरदही नदीरहैः रेसा कुद विद्धान्‌ आक्षिप करते है, जिसका 
तात्पयंटोका्े रेस परिहार कियादहै कि--पिभाग बोधकर मी यह सूत्र आवयर्वों के सामान्य 
रक्षणकी भी मूचित करतादही है, क्योकि अवयवः इस पदरसेही सामान्यलक्षण जाना जता 
हे । क्योकि अवयवत्वधमं से एक वाक्यता दिखाई है, जो पट के अत्यन्त असानिध्य दूर करने 
सं अपेक्षिनि देती हुर्‌ मम्बन्ध योग्य अथैके वोधसे सिद्ध हदोतीहै, इस कारण परस्पर सम्बन्ध 
योग्य अथक बोध करना ही प्रतिज्ञाद्ि पौँचा अवयर्वो का सामान्य लक्षण 'जवयवः इस पट प 
ही सूम सूचित दहो जातादै। मौमांसक तीन हौ अवयव प्रथमकेया अन्तके मानते 
तथा ण्वदेद्यो कद्ध नैयायिक एवं भद्रवाहु नामक जेन मत के आचा्यनेभी दस्त सवयव मनिदहं। 
ञो (६) प्रतिष्ठाः जैसे अदहिखा परमोधसः! (२ ) प्रतिक्ता विभक्ति ( जते जनया के अनुसार 
असा नामक धमं) (३) हतु (अर्दिसर्कोके देवत्ताओंको भ्रियहोनेसे) (४) देतु 
विभादि (अर्हिसको को स्येदकर दूसरे लोक धमिकलोकः मँ वासन नहो कर सक्ते) । ( ५ ) विपक्त 

सेय्छमेकोष्टुई ्दिसा करने वलि भी स्वग॑लोकमे वाक्त करते है दस्रा कहना 1 ८६) विपक्ष 

निपेधः जते अहिसक कभी भी देवतार्ओ को प्रिय नदौ होते! (७) दृष्टान्त, जेते ञनद्सा 
ये भयसे मन्न नदौ पकाते। (८ ) आद्का, जेमे दृमरे मनष्वजो अन्न पक्राते 
त्वाति, ्स पमरणवेभी रसा दोपके मानी देते हयार 
संनियाभेल्यिष्ासजो अन्नः, पकाया नही जाता र 


स्सेञजनीभी 
(९) आश्चका प्रतिपेध, ज 
उसके दोर्ण मे जनिर्योकोदोप नदी राना। 
( ५० ) निगमन ( उपस्तंह्यर ) उपे, रसे कारण आरसा पम प्रेएठपमंहै। भाष्यकारनेदंट्‌ 
0 एन दसत यवयवो्े से संय तना संघ्यव्यदास मे सातम भद्चन्द्रके मनते उपग दम्दायै 
वरः प तेवा प्रतिपद यहु य्य पर सादरव्य संख्याणाट यट उान खना आद्धिये। 
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दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सञ्वक्षते जिज्ञासता संरायः शक््यप्रात्नि 
प्रयोजनं संशयन्युदास इति, ते कस्मान्नोच्यन्त इति | तत्राप्रतीयान.ऽथं 
म्रत्ययाथस्य म्रवतिक्रा जिन्नात । अप्रतीयमानमथ कस्माज्जिक्ञासते ? तं तत्त्यो 
ज्ञातं हास्यामि षपादास्य उपेष्धिष्ये वेति । ता एता हानोपानोपेश्चावुद्धयस्त- 
्वज्ञानस्याथस्तदथंमयं जिज्ञासते । सा खल्वियमसाधनमथस्येतिः । जिज्ञासा- 
पिप्ठानं संरयश्च व्याहतधसोपसङ्घातात्‌ त्त्वज्ञाने प्रव्यासन्नः व्याच्तयोर्हि 
धमंयोरन्यतसत्ततत्वं भवितुसहतीति । स प्रथगुपदिष्टोप्यसाधनमथस्येति | 
प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयाधिगमाथोति, सा अक्यग्रा्निनं साधकस्य वाक्यस्य 


५ क 


भागेन युञ्यते प्रतिज्ञादिवदिति । प्रयोजनं तच्वावधारणमथंसाधकस्य वाक्यस्य 





होते । प्रयोजन तथा चक्यप्राप्नि की सिद्धि करनेसेही वोपित होता (जाना जता) है। इस 
कारण प्रयोजन तथा दइक्यप्राक्षिये दोनां भी अनुमान वाक्यसमूह के अवयव नहीं है) रेस 
खदोतकार ने यहो समाटोचना कौ है । 

( इरवेंसूत्रकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार जेन मत के पूर्वोक्त दस अवयवोका वणेन 
करते हुए अगे कहते है कि }-प्रश्च-- कुष्‌ जैन नैयायिक अनुमान वाक्यम रेतसे दस अवयव 
कहते है कि-जिन्ञासा १, संय २, राक्यप्र्चि ३, प्रयोजन ४, संसयन्युदास रेते प्रतिज्ञादि 
पोच अवयर्वो से भिन्न पाच अवयव भौर है, उनको सूत्रकार ने क्यो नही कहा हैः । उत्तर-- 
उपरोक्त जेनियो कै पौच अवयां मे से सामान्यरूप से जाने हृ, विश्ञेषरूप से न जाने हए, अथ- 
पवैतपक्षरूप (धर्मौ ) मेँ विष ल्प से ( वहिमत्ता आदि सू्पस्ते) जो पक्ष सन्दिग्ध हे, 
उसमे 'वह्िमान्‌ है” रेस प्रत्ययः है निश्चय, करना, जिसका, यहण, त्याग अथवा अपक्षाज्ञानरूप 
जौ प्रयोजन है उत्त प्रयोज को प्रवृत्त करते वारी जिज्ञासा होती है )। 

प्रश्च--न निशित किये मिषय को प्राणी क्यो जानने कौ इच्च्य करता? 

उत्तर--उस सन्दिग्ध विषय कौ वास्तविकरूप से जानकर उसका मेँ त्याग या महण, करूगाः 
या उस्तकी उपेक्षा करूगा इसल्यि । वह्‌ यह त्याग, यहण तथा उपेक्षा करने का ज्ञान, वास्तविक 
निश्वयरूप ज्ञान का प्रयोजन दहै, इस कारण यह्‌, प्राणी विषयक निश्चय करनेके लिय जिज्ञासा 
करता है । विन्तु यदह जिक्ञासा अथं ( विषय) कौ साधक नही है ८ इस कारण गोतम महपिने 
इसका अवयव नही माना है) ( सक्यमें विरुद्ध दौ धर्मौकी प्र्षिदोने कै कारण उन दोर्नौ 
धर्मौमेसे एक ही धमं वास्तविक होगा इस प्रकार तत््वनान के समीपम वतमान होता हं। 
उपसक्त जिज्ञासा का आवार संद्रयमी है क्योकि सद्ययये प्रतीत दौते वलेदो विरुद्ध धरमींर्मेसे 
एक ही वास्तविक हो सकता दै । टेसा संजय न्याय का पूवांद्ध होने के कारण श्योडप पदार्बामं 
महपि मौतम ने यदपि सूत्रम कहा दै, किन्तु वह॒ अथैका सावक नही दता (अतः सशयभी 
अवयव नही हो सकना) 1 तथा प्रमाण ( जानने वारे ज्ञाता पुरुप के प्रमेय विषय पद्ार्थके 
जानने के साधक प्रत्यक्ष आदि प्रमाण दति दं यद दत्य श््ठी कदाती हः वहमी सवक वाज्य 
रूप पाँच अवयवो कौ प्रतिच्ा देतू सदिकों के समान माग (अद्य) नीद सकती द्म कारण 
अवयव नर्हीहै)) एवं प्रयोजन जो तत्व ८ वास्तविकना ) कौ यव्रधारण (निश्चय) सपद 
वह भो म््साधक्त अवयवो का युक्तदैन करि उसका एकदेद्ा (एकमाग) टैः दृस्त कारण वदं 


रै 


| +) 


द्मवयवप्रकरणम्‌ ¦ सभाष्यरहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ८१ 








ह चका । "का । का वा पि पिरि 





फलं चैक्टेश्च इति । संययब्युदासः द्रतिपक्षोपवणनं तस्रतिपेधेन तत्तवाभ्यनु- 

© “ “ ~ _ = ~, ~ प्रकत णे 2 ज्नासादयः थ ५ 
ज्ञानार्थम्‌ , न त्वयं साधकवाक्यैकदेश इति ! प्रकरणे तु जिज्ञासादयः समथो 
( भा (९ घ 
अवधारणीयार्थोपकासत्‌ । तन्ाथसाधकमावात्तु प्रतिज्ञादयः साधकयवाक्यस्य 
मागा एक्देशा अवयवा इति ॥ ३२1 
तेपां तु यथाविभक्तानाम्‌- 

साध्यनिदश्चः प्रतिज्ञा ॥ २३२३॥ 

परजञापनीयेन धर्मण धर्मिणो विशिष्टस्य परिप्रहवचनं प्रतिज्ञा, प्रतिना 

साध्यनि्त्रः । अनित्यः शव्द इति ॥ ३३ ॥ 


[ 





भी अवयव नदी दो सकता तथा पोचवा 'संशयन्युदास' जो विरुद पक्ष मेँ उपवणेन ( कथन ) 
रूप हे जिससे विरुद पश्च का निपेव होकर तत्व ( वास्तविक विषय ) की अभ्यनुज्ञा ( स्वीकृति) का 
प्लान होता दै (जिस प्रकार श्दाव्ड, अनित्यहै, कार्य होने सेः इस अनुमान मं यद्वि शब्द्‌ नित्य 
रोतो कायन होगा इम्र विरद्धपक्तः अनित्यता के निरुद्ध नित्यता का कथन~-यही संदाय 
चयुदाम है । ओर नकन्प यदह दूसरे प्रमाणको उठातादहे, न्ति प्रमाणप अनुमान वाक्य का 
अंगस्ू्प अवयव है ) [ भाष्यकार कहते है कि ] ेसा यह संखयत्युदापस्त साधक अचयवसमूह का 
पकदरेैणन होने सै अलम अवयवे नही दो सकला किन्तु प्रकरण ( कथाकी प्रवृत्ति होने) 


उक्त पोच जिप्तासादि जनियो के माने दए अवयव स्म॑ देते हँ कर्योफि अववारण (निश्चय) 


करने योग्य अर्थं ( परिषय) मेँ उपनारी होते है! ओर प्रनित्ता भाद्वि गोनम-मनानुसार्‌ नैयायिर्को 
के माते द्रुट्‌ पाँच अवयवे, दघाधक न्यायसूप मनुमानवाक्तय के भाय अर्वत्‌ पक्दरेद है, क्योकि वे 
वारनविक अधं ( विषय ) के सधक होते हैँ ( अर्थात्‌ जिधास्ना जादि पच अवयव कवा कौ उठाति 
जनः कथाके अगद वे स्ञस्पसे प्रकरणकौ उठात्तिहे,न किं उनकेघ्ान की अपेक्षाकथामे 
एनी ए जिसे ये अपने न्रब्द्रसे कटे हृदे प्रकरन्मेभी अंगदोने है जिस प्रकार प्रतिक्ठा आदि 
पाच अवयव स्ने गान से अपने अथौंकफो प्रतिपादन करते हु अंगदीनरहै) रतत कारण जिपामा 
आटि वै कने वा्लिष्ठ गा प्रयोन करना साधक वाक्यो्मे स्ववा न्वर्थं जिधास्ता यद्धि 
उत्प ल्ोनपान्दधा प्रदृत्तिमे अंनहोनेरै, ननि अपने दान की अपेक्नारसते हं, आर्‌ प्रनिशा- 
दथसा दान तेनेह वे न्याय का उपनार वन्ते दुद पटस्द्टि म द्पयोनी होने, इन कमठः 
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उदाहरणसाधभ्यौत्साध्यसाधनं हेतुः ॥ ३४ ॥ 
उदाहरणेन सामान्यात्साध्यस्य धर्मस्य साधनं प्रज्ञानं हेतुः, साध्ये परति- 


सन्धाय घमेमुदाहरणे च प्रतिसन्धाय तस्य साधनतावचनं हेतुः । उ्पत्ति- 
धमकव्वाद्‌ति । उत्पात्तधमेकमामव्य टए्ामाते । ३४॥ 


किमेताबद्धेतुलक्षणमित्ति 7 नेद्यच्यते । किं तर्हि ¢ 
कहातीं है, यह सूत्र का अथ है) जिस प्रकार दन्द अनित्ये इसप्रकार सिद्ध करने योग्य 
अनित्यता युक्त शछब्ड दै यह साध्य-निर्देलल प्रतिज्ञा नामक प्रथम अवयव हे ॥ ३३ ॥ 

क्रमप्राप्त द्वितीय अवयव दहेतुका रक्षण सूत्रकार इस प्रकार करते हं कि-- 

पदपदार्थ--उदाहरणसाधरम्यात्‌ = दृष्टान्त धिदेषरूप उदाहरण के ( साद्य ) समान धमै 
होने से, साध्यसाधन = सिद्ध करते योग्य अथैको सिद्ध करने वाला, हेतुः = हेतु नामक द्वित्तीय 
अवयव काता हे ।। २४ ॥ 

भावार्थ--जिस अवयव नामसे ब्द मँ अनित्यता के सिद्ध करने में दृ्टान्तविदयेषरूय 
उदाहरण नामक तृतीय अवयव की समानता से ( अनित्यता रूप साध्य ) सिद्धदहोतादहैरउसेहेतु 
नामक द्वितीय अवयव कहते है । ( इस सूत्र मे यह लक्षयपद है, ओर साध्यसाधनं यह हेतु का 
साधारण लक्षण है ओर उदाहरण साधम्यं से यह जिसते सिद्ध किया जाय जिससे इस व्युत्पत्ति से 
@तकव्वात्‌ यदह अनित्यता का साधन ( साधम्यहेतुक विशेष रक्षण है ) वचन सूचित दोता 
है। आगे कहे जाने वाले हेत्वाभास (दष्टदहेतु) साधन नही होते इस कारण उनकी इस पद्‌ 
से व्यावृत्ति हो जाती है ॥ ३४ ॥ 

(३४वें सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कते देँ कि-- ) उदाहरण के साथ समानता 

ह्येते के कारण सिद्ध करने योगय अतित्यता आदि धमं के साधन करने वाले अथात्‌ जनाने वाङ 
अवयव कानामदहै हेतु अवयव । अर्थात्‌ साधन करने योग्य पक्षम साध्य धमं को जानकर त्था 
उदाहरणम मी उसी धमं को जानकर मी उसकी सिद्धि करने वले वचन का नाम दहै देतुनामक 
दवितीय अवयव । जैसे ब्द अनित्य है इस पूर्वोक्त प्रतिज्ञा का साधक वचन है उत्पत्ति वाला दने 
से यह वचन, क्योकि उत्पतति धर्मं वाले संसार के घट यादि पद्राथं अनित्यदेखे जतिहे) 
९ इस भाष्य मेँ सूत्र के साधर्म्यात्‌! इस पद की (सामान्यात्‌ रेप्तौ व्याख्या की गई है, क्योकि 
ञो धभ साध्य ( साधन योग्य पक्ष्म होतार वहवेसादी उदाहरणम मी होतार! तथा 
'साध्यस्यः इत्यादि साध्य-साधन पठकी व्याख्याहे केवक्वर्मी पृक्ष मेंदहीक्ञान दो उक्त कारण 
न्धर्मस्यः यह्‌ पद्‌ दिया है । जिसे धर्म सहित धर्मी चया जाता दै। इसी उक्त वातत का ग्रति 
संधाय' इस पद से स्पष्टीकरण किया दै । मूत्र म उदाहरणसाधम्यात्‌ साभ्यस्य' दस उक्ति से 
अन्वय तथा पक्षधर्मता ( पक्षम रहना ), एवं अन्वय, व्यतिरेक तथा पक्षधर्मता इनतीनोँकीमी 
देठ मे सूचना होती है, एवं "साध्यसाधनं दस पदमे साध्यपदर के यहण से अवायिन-तिपयता 
( विषय कावाव) न द्योना। नवा असव्मतिपक्षना (चिरोवी देठुक्ा नदहीना ये दोर्ना मी 
सृचित्त दोतेर्द 1) ।॥३४॥ 

(२५ वे सूत्र का ख्वनरण देते हृद भाध्यकार प्रव्नपूव॑क समावान करते हुए द्वितीय ध्वेधरम्यः 
देतु के खक्षगको देखने कि }-प्रदन--क्वा इतना दी हेतु अवयव-लटक्षण हे ? (उन्तर- नरी) । 
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च ¢ 
तथा वंधस्यांत्‌ ॥ २५ ॥ 
उदाहरणैधम्यौचच साध्यताधनं हेतुः । कथम्‌ ? अनित्यः शब्दः उत्पत्ति- 
घममकत्वात्‌ अनुस्पत्तिधर्मकं निव्यं यथा आस्मादि द्रढ्यमिति ॥ ३५॥। 
¢ ¢ ^ 
साध्यंस्राधम्योत्तद्धमभावा चन्त उदाहरणम्‌ ॥ २६ ॥ 
+ © तद्ध्मभावी 
साध्येन साधर्म्ये समानधर्मता । साध्यत्ताधर्म्यात्कारणा द्टान्त 


प्ररन-तो दूसरा क्या क्षण है इस प्रन के उत्तर मे सूत्रकार ने दवितीय दहेतु नामक अवयव का 
लक्षण ठेसा कदा है । 

पदपदार्थ = नथा = उसी प्रकार, वैधर्म्यात्‌ = साध्य के पिरुद्धधमं होनेसे भोदेतु नामक. 
द्वितीय अवयव होता है 11 २५ ॥ 

भावार्थं = जिस प्रकार उद्राहरण के समान धमं होने से हेत नामक अवयव पक्षम साव्यका 
-साधक होता हे, उसी प्रकार उदाहरण के साथ वेधम्यं ( विरद धर्म )दोतेसे भीदेत साध्यका 
साधक होता स सूत्रम पतव सूत्र के 'सलाध्यसाधनः इसपदके सय सम्बन्ध का उदाहरण 
के विरुद्ध धमंकेष्टोनेसे मौ हेत नामक अवयव साध्य की सिद्धि करतारहे यही दूस्तरा वेधम्यं 
नामक देतु अवयव रै! ३५॥ 

सूत्र कौ व्याख्या कहते हुए भाष्यकार कहते हँ फि --उदादरण के षिरुदध धमेदहोनेसेमी 
प्ररतुत साध्य के साधक वचन को भी देतु नाम के अवयव कहते हैँ । प्रञ्न- कते ? उत्तरत्र 
अनित्य टे, उत्पत्षिरूप धमे ते रदित दोने के कारण-ज्यःफि उत्पत्ति धमं से रदित पाथं नित्य 
रोते ६, जसे आत्मा, आका इन्यादि द्रव्य । (रत्न प्रकार, साध्यकी सिद्धि करने वाला अवयव 
हेत एता ए, यर दोनो िज्ञेप रक्षर्णो मे रहने वाला हेतु का सामान्य लक्षग, तवा उदाद्रण के 
समान धमं रोने सराध्यका साधक एवं उदाहरणके पिरुद्ध धर्मदहोने से साध्य-साधक रेस 
साधन्य षतु प्व धथन्यं दैव पेते दो किजिष लक्षय देतु अवयव के सिद दति है ॥ ३५ ॥ 

प्रपप्राष्ठ तीसरे उदाहरण नामक अवयव का सुत्रकार रुत्तण करते दै कि-- 

परपदा्ं = सान्व्ाधर्न्वात्‌ = साध्य कै समान धर्म छने के कारण, तटर्ममावौ न= माध्य कै 
पम्‌ पो रययन वाखा, षान्ता उदाटरणम्‌ = सारन्यं नामका उदादर्‌म अवयय काना द ।३६।। 

जाताय = त्‌ प समाने साध्य ( साधनयोग्य ) सन्दाटिका के सवि म(नवमं स्यत] 
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८७ न्यायदर्शनम्‌ [ अ० १, श्रा १, सृ० ३५ 
इति । तस्य धर्मस्तदधर्मः । तस्य--साध्यस्य ! साध्यं च द्िबिधं धर्मिधिशिष्टो 
वा धमः शब्दस्यानित्यत्वं, ध्मविरशिषे वा घर्मीं अनित्यः शब्द इति । इहो 
तरं तद्यहणेन ह्यत हति । कस्मात्‌ 2 परथग्धर्मवचनात्‌ | तस्य धर्स- 
स्तद्धमस्तस्य मावस्तद्धमसावः स॒ यस्मिन्‌ दन्ते घतते स दणएणन्तः साध्य 
ताधर्म्याटुत्पत्तिधकत्वात्तदममावी मवति, स चोदाहरणमिभ्यते । तत्र यद्‌- 

, स्पद्यते तदुसत्तिधमेकम्‌ । तच्च भूत्वा न भवति आत्मानं जहाति निरुध्यत 
इत्यनित्यम्‌ । एवयुत्पत्तिधमकत्वं साघनमनिव्यत्वं साध्यम्‌ । सोऽयसेकस्मि- 
नद्रयोधंमेयोः साध्यसाधनभावः साधम्योन्यवस्थित उपलभ्यते, तं टृण्रान्त उप- 


१, ीिरिणाणणणणणणणि मप 0000००01 1111 ॥ 


रहा हे ) अनित्यता वह है जिसमे उसे ( थाली ) को साधम्य उदाहरण जानना ! इस सूत्र के 
तद्धमसावी? इस पद मे (तस्यः उसका, धमः धमे रेसा षष्ठी तत्पुरुष समास करना । जिसमे 
तस्य" उसका अर्थात्‌ साध्य का ओर वह साध्य धमी से युक्त धमै, जैसे साब्द्‌ की अनित्यता, अथवा 
धम से युक्त धमीं जेसे शब्द अनित्ये! इसदोपक्षोमे से सूत्र के तद्धमभावः इस पद के 
तत्‌ः इस पदसे द्वितीय धमविशिष्ट धर्मी यह ख्या जाता है। प्ररन--क्योँ ? उत्तर-धमं 
की पृथक्‌ उक्तिदोनेसे। उस धमं उक्त धमी (शब्द) का जो (अनित्यता) वह हुआ तद्धमं 
उसका जो भाव (रहना ) वह हआ तद्धमेमाव, वह जिक्त दृष्टान्त (थाली) मेँ रहता है । वह 
दृष्टान्त ( थाली ) साध्य ( पक्ष ) के समान ( अनित्यता ) धमं वाली होते के कारण तद्धमेभावी 
( उस पक्ष दोब्द के समान अनित्यता धमे वाला होता है, ओर वह शाच्छ मँ अनित्यता सिद्ध करने 
मे साधम्यं उदाहदण माना जाता है । उसमे जो उत्पन्न होता है वह उत्पत्ति रूप धमं वाला होता है 
ओर वह पूवंमे न रहता हुआ उत्पन्न होकर पुनः नही रहता, अर्थात्‌ अपने को च्योड देता है- 
(नष्टो जाताहे) इस्र कारण अनित्य होता है। इस प्रकार उत्पत्ति धर्म वाखा होना यह्‌ साधन 
(८ हेतु ) तथा अनित्यता ( अनित्य होना) य्ह शब्द, अनित्य है, उत्पत्ति वाखा होने सेइस अनुमान 
मे स्गध्य'अनित्यता का ( साधन करनेके योग्य) है! वह यह एक ( ब्द ) मेँ अनित्यता तथा 
उत्पत्ति धर्मवान्‌ इन दोनो धर्मा का साध्य साधन माव ( साध्यतया साधन होना पूर्वोक्त साधम्यं 
से ग्यवस्थित्त ८ व्यवस्था युक्त ) उपलन्ध होता हे ( भिलता है ) उसको थाली रूप दृष्टान्त मेँ जानने 
वाखा प्राणी शब्द रूप पक्षम मी अतुमानसे सिद्ध करतादहै कि--दश्ब्दर मो उदयन्ति धमे वाला 
ह्योत के कारण थाडी के समान अनित्य रेस्ता। इसमे जिप्तसे उढाहरण दिया जाता देदढो धर्मा 
का परस्पर मेँ साध्य तथा साधन का भाव ( धमं ) उसे उदाहरण कहते है चेता सूत्र के उदाहरण 
दाव्ट का अर्थं है ८ य्य पर उदाहरण इस पट मे उपरोक्त उदाहरण द्वाव्द करण कारक 
म येने ते वाक्यरूप वचन उदाहरण है ओर दृष्टान्त अर्यटै, “अथं त्तया वचन उनढोर्नाकी 
समान आधारता नदी हो सकती क्योकि सीग वाली दहै रेसा कहनामौ के आश्रयमे नदी होता? 
ेस्ा आक्षेप वात्तिकमें देखा कर उसका रेसा ्माधानमी यादं कि-दृ्टान्तके वचनम 
दोपण होने से खतन्त्र दृष्ठन्त उदाहरण नदीं होता, किन्तु सध्यके सावम्यसे तद्धममवरी 
( उमके धमेयो रण्ना हआ) जो कटा जाना हे वह दृष्टान्त होता हे 1 वचन सर्प उदहरणका 
दृष्टान्त के यनस्प स्वस्पसे लक्षण नदी हो स्कना, अतः अपने कटने वादे वचन (वाक्य) का 
स॒चकः होने से टक्षण समानाधिकरण दहो सकना है रसा यद्‌ उत्तर ( समाधान ) अभिप्राय द्‌ 1 यद्‌ 
व्यार्या भाष्य, वार्तिक तथा तारपयं दीका के अनुकार ट । दूसरी फेनी भी व्याख्या दो सकती 
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लममानः श्ब्देऽप्यल॒मिनोति--शब्रोऽप्युत्पत्तिध मंकत्वादनिप्यः स्थाल्यादिव- 
दित्ति, उदाहियतेऽनेन घसंयोः साध्यसाधनमाव इत्युदाहरणम्‌ ॥ ३६ 
(~ ४५ ^ 
त्धपये याद दिपरातम्‌ ॥ २७ ॥ 
दष्टन्त उदाहरणमिति प्रकृतम्‌ । स्ाध्यवेधर्यदतद्धसमावी दन्त उदाहर- 
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विः अनित्यता रूप साधन्यं के साथ समनापिकरणता ८ एकाश्रयता ) हयौने से साध्य के माध्यमं 
वतमान उत्पत्ति धर्म्या रूप दृप्तरे धमं को केकर साध्य घमं का आश्य दृष्टान्त साधम्य उदाहरण 
होता दैः भिन्तु ध्मंसत्प दृष्टान्त का धर्म ल्प साध्यके साथ सधम्यंन दहो सकने के कारण इस 
-व्याख्या को आचार्यौने द्धोड दिया दै रेसा प्रतीत होतादहै। किन्तु भाष्यमें दही यहं पर्‌ आगे 
रेरा मिल्ता है पि साधम्य पदसे एकमेदो धर्मो की व्ययस्था करते वालेका यहणकियादहैन 
कि साद्ग्य का दस प्रकार के कायेता तथा भनित्यता पर थाली रूप दृष्टान्त में समानाधिकरण होना 
आवदयक है यह सिद्ध दता है रेसी खचोत्तकार ने यर्दा आलोचनाकी रै) ॥ 
( तथा यद पर आवार्या के एकदेशी मतो के अनुसार इस उदाहरण के सूत्र मे अनेक प्रकार - 
के पाठो की कल्पना कर ऋषि मौतम-कथितदही खक्षणकी स्थापना वातिकमे कौ गदहनजौ 
वातिक में स्वयं पाठका को देख छेनी चाहिये ) ॥ ३६ ॥ 
( पूव-परददित दो प्रकार कै उदरार्णो मे से प्रथम साधम्यं उद्राहरणका स्वरूप वणन कर 
द्वितीय वेधम्यं नामव; उदाहरण का स्वरूप सूत्रकार कदते है- 
पदपदार्थं = तदविपयेयात्‌ वा = अथवा उत्त ( साध्य ) के विपरीत्त धमं से, पिपरीतम्‌ = स्ाध्यधमं 
दो ने रखने चाद, ( वैषम्यं उदाहरण होता ई) ३७ ॥ 
मादार्थं = जिस प्रत्र साध्य ( पक्ष दाब्दादिक) के समान उत्पत्ति रूप ध्म बाले अनित्य 
धाला आदि के उदादूरणसे श्चब्द म अनित्यनासिद्ध होतार, उसी प्रकार उद््तिरषित नित्य 
आस्म जाटि रूप उद्ाद्रण के वलस मी दयब्द मे अनित्यता सिद्ध दोती हं 1 (इस सूत्रर्म वाका अं 
ए समुष्चय ( समुद्राय ) 1 एसी कारण भाष्यकार ने सृत्र की व्याख्या में 'जनित्यः शव्दः यह्‌ पूवं 
स्मे दिखाया टजा अन्वय त्तया व्वचिरेक रखने वाला उद्राहण सससूत्रममी व्िखिायाष्तया 
पन (देतु) केथमकेनरहतेके कारणस्नाध्यवा धमं नहीं रदतायटमभीकदार, मिनत यट 
सयुक्त ए याकि यन्यय तथान्यनिरेकः व्याति बिदेतुमे तथन्ये रटने पर्‌ भा साधम्य फा उद्रादूरण 
दयाल उचिनि एनाह्‌ म्योभिच्सटैतुमं सापम्य॑द्ेनेसे दो पिम्डथयंकप्रनीतिभीद्े 
सत्वि२ तन्वा सरनम मानेसे सिद ष्म वादे पिपय मच्छर ( द्द) माये सिदध कमना टाक 
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८ & न्यायद्श्ंनम्‌ | अ० १, श्रा १, सू० ३७ 
णिति । अनिव्यः शब्द्‌ उत्पत्तिधमेकत्वात्‌ अनुरपत्तिधमक नित्यमात्मादि, 
सोऽयमात्मादिरृ्न्तः साध्यवेघधम्योद्‌नुत्पत्तिध्मकववादतद्धमंमावी-योऽसो सा- 
ध्यस्य धमोाऽनिः्यव्वं स॒ तास्मन्‌ न मवतीति। अत्रात्मादो दृष्टान्त उत्पत्ति- 
धमंकत्वस्याऽभावादनिःत्यव्वं न भवतीति उपलभमानः शब्दे विपयंयमयमि-. 
नोति उत्पत्तिधमंकत्वस्य मावादनिव्यः शब्द इति । साधर्म्योक्तस्य हेतोः 
साध्यसाधम्यौत्तद्धमंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ । वेधर्म्योक्तस्य हेतोः साध्यवे- 
धम्योदतद्धमंभावी च्षटान्त उदाहरणम्‌ । पृथेस्मिन्‌ दन्ते यौ तौ धमौँ सा-- 
ध्यसाधनमूतो पश्यति साध्येऽपि तयोः साध्यस्राघनभावमनुमिनोति । उत्तर-- 
स्मिन्‌ दृष्टान्ते तयोधंमयोरेकस्याभावादितरस्याभावं पश्यति तयोरेकस्याभा- 
वादितरस्यामावं साध्येऽनुमिनोतीति । तदेतद्धेव्ाभासेपु न सम्भवतीत्यहेतवो 
हेयाभासाः । तदिदं देतूदाहरणयोः सामथ्यं परमसूदमं दुःखबोधं पण्डितरू- 
पवेदनीयसिति । ३५ ॥ 





विपरीत उत्पत्ति धमे वारान होनेके कारण पक्ष दाब्द के अनित्यताधमंको नदी रखता अथात 
जो साध्य ( पक्ष शन्द ) का अनित्यता रूप धमं है वह उस आत्मादि दृष्टान्तमे नहीदहै। इस 
कारण इस आत्मा आदि दृष्टान्त म उत्पत्ति धमं न रहने के कारण अनित्यता भी नदी है, ठेसा 
जानने वाखा राब्द रूप पक्ष मं उसके विपय॑य (विपरीत धमे) की रेसी अनुमान द्वारा सिद्धि 

करता है वि--उत्पत्ति रूप धमे शब्द रूप ( साध्य-पक्ष ) मँ होने से शब्द अनित्यहै। (पृवेमे 
प्रद्धित दो प्रकार के उदाहरणों का पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण दिखाते हए भाष्यकार कहते हैँ कि )- 
साधम्यं उदाहरणे दिये इए हेतु के साध्य धमे की समान-ध्म॑ता के कारण साध्य ( पक्ष) के धमं 
को रखने वाला दृष्टान्त उदाहरण प्रथम साधम्यं नामक उदाहरण होता है । इसी प्रकार वैधम्यं 
उदाहरणसे दिये हुषदेतु के सध्यके वैधम्यें के कारण साध्य (पक्ष) के ध्मको न रखने वाला 
दृष्टान्त दूसरा उदाहरण वैषम्य उदाहरण काता है । अर्थात्‌ साधम्य दृष्टान्त मे जिन उत्पत्तिधमंता 
तथा अनित्यता इन दोनों धर्म मे से उत्पत्ति धमे होना सधन दहै तथा अनित्य होना साध्यहै 
ठेसा जो देखता है, पक्ष रूप साध्य ( खन्दादि कौ )मेंमी उन दोनों धर्मौ का सघ्य-साधन भाव 

है, अर्थात्‌ थाली कै समान दाब्द उत्पत्ति धमंवाला होने के कारण अनित्य है रेसा अनुमान साधम्यं 
उदाहरण के वलसे होता है ओर उत्तर ( दूसरे ) ज्मा रूप दृ्टान्त मेँ उन दोनो ( अनित्यता 
तथा उत्पत्तिधमता ) मे से एक ( उत्पन्तिरूप) धमेके न दोन के कारण दूसरे अनित्यता रूप 
धर्मक अभाव रेसा दिखाता दै, उन दोनों ( अनुत्पत्तिधमंता एवं नित्यता ) में से अनुत्पत्ति धमं 
द्राव्दमेनदहौने के कारण उसमे दूसरा निव्यतार्प धमं भी नही दै, रेरा विरुद्ध धमवाटे आत्मा 
दि कै दृष्टान्त के वल से भनुमान दोता है किन्तु वह्‌ यद साधम्यं एवं वैधम्यं उदाहरण का स्वरूप 
द हेतुर्ओं मेँ नदी दो सकता अतः वेस्द्धोतु नर्दीदो सकते इसव्यि हेतामाप्त ( दष्ट देतु) 
होते है! पुवं प्रदर्शित यह दोनो प्रकार के देतु तथा उदादरणों का साधम्ये, तथा वेधम्यं अत्यन्त 
सक्षम ( गूढ ) दने के कारण क्ट से (वे परिध्रम से) जानने योग्य ह, अतः इते प्रहास ( पृं 

सट नत्ति रखने वाले ) पण्डित जान सक्ते दै न कि सामान्य पण्डित । ३७॥ 

( उदाहरणो के नाम कै तृतीय अवयव के पञ्चात्‌ चतुथं अवयव उपनयका मूना करेरेसा 


न्णक्षण कदतेदं कि )- 





प्रवयववणनम्‌ सभाष्य हिन्दीव्यास्योपेततम ८७ 
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उदाहरणापेक्षस्तथेस्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः)। ३८) 


उदाहरणपिक्षः उदाहरणतन्त्रः उदाहर्णवशः । वशः--सासथ्यम्‌ । 
साध्यदाघम्ब॑यक्ते उदाहरणे स्थाल्यादि द्रव्यञुसपत्तिधमेकमनित्यं दृष्टं तथा 
शाटढ उत्पत्तिधसंक इति साध्यस्य शब्दस्योत्पत्तिधमेकत्वमुपसंहियते । साध्य- 
वेधम्येयुक्ते पुनसदादरणे आत्मादि द्रठयमतुस्पत्तिधमेकं नित्यं चन तथा 
शब्द इत्ति, अनृस्पत्तिघर्मकतस्योपसंहारप्रतिषेषेनोत्पत्तिघमंकत्वमुपसंहियते । 
तदिदयुपसंहाररैतसदाहरणद्रेताद्धवति । उपसंहियतेऽनेनेति चोपसंहारो वेदि- 
तठ्य इति ।। ३८ ॥ 


का नाना नम मनि 


पद पदार्थं = उदादरणपक्षः पूर्वोक्त दो प्रकार के उद्राहरण के भपेक्षा रखने वाला, तथा = 
वैसा है, इति = इस प्रकार, उपसंहारः = उपसंहार करना (केना), न तथा = वस्ता नष्ीहै। 
उति = दस्तप्रकार, वा = अथवा, साध्यस्य = साध्यकमं का, उपनय, = उपनय नाम का चतुथं अवयवे 
होता दै ॥ ३८ ॥ 


मावा्थं =पूर्वप्रदर्शित शब्दादि रूप धर्मौ मं थाली, अथवा आत्माय उद्राहरण के वक कमस 
साधन्यं एवं वैधम्यं साधक कार्य॑त्व हेतु से साध्य ( अनित्यना को देखाते के पश्चात्‌ उन उदाहरणो 
के अधीन शव्द स्वधमे धाले के स्मान यद चब्द कायं ( उत्पत्ति धमं) वाखादहोने के कारण 
अनित्यवेसाष्टी रह इस्त प्रकार खाधन्यं नामक उपस्तहार्‌ करना, अथवा आत्मा के समान यष श्वय 
उत्पत्ति धमेहीन न दोनेके कारणवैसानित्य नदी इतस्त प्रकार वेधम्यं नाम का उपमंदार 
वरना (च्रन्डमे के आना) उपनय नामक चतुथं अवयव कदानादै। ( इसर्मे मी उदादह्रणकी 
अपेक्षा रखने बाला साप्य का उपत्तंहार उपनय कष्टानां ह चह उपनय का सामान्य लक्षण, तवा 
उदाष्रणके साय्न्यसे, ण्वंवैषन्य॑ते सान्ध्यं का उपत्तदार-क्म से साध्यं नामक एवं पेधन्य॑- 
नामयः उप्तटार का विद्नेप लकषम जान ठेना चाहिये) ॥ ३८1 . 


८८ . न्यायदंक्चंनम्‌ [ ० १, श्रा० १, सृ० २९ 


(नियमि किसानो 
कनि (दि दिनि प्रे 





द्विविधस्य पुनर्हैतोर्दिविधस्य चोदाहरणस्योपसंहारटेते च समानम्‌- 
हेत्वपदेश्चास्तिज्ञायाः पुनवचनं निगसनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
साधर्म्योक्ते वा वेधर्म्योक्तं वा यथोदाहरण्रुपसहियते तस्मादु सत्तिघमेक- 
त्वादनित्यः शब्द इति निगमनम्‌ | निगम्यन्ते अनेनेति प्रतिज्ञादेतूदाहरणो- 








( ३९ सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कहते हे कि )--पूर्वाक्त साधर्म्यं तथा वैधम्यं 
नामक हेतु तथा साधम्यं एवं वेभम्यं नामक दो प्रकार के उदाहरण तथा उक्त प्रकारके दोनों 
उपनय ( उपसंहार ) के दो प्रकार केदह्ोने पर भी समान है- 

पदपद्‌ाथे = हेत्वपठे्चात्‌ = हठ के कथन सै, प्रतिज्ञायाः = साध्यनिर्देश रूप प्रतिज्ञा नामक 
भरथस्‌ अवयव का, पुनः = पुनः? वचन = वचन कीः निगमनम्‌ = निगमन नाम का पंचम अवयव 
कहते हे ।॥ ३२९ ॥ 

भावार्थं = जिस दाब्द्‌ आदि धर्म नँ अनित्यतादि साध्य कौ पर्वोक्तं सिद्धि करनेमें दिये हुए 
कायेत्वादि रूप हेतु तथा थाली आत्मा आदि साध्यं एवं वैधर्म्यं से उदाहरण तथा उपनय नामक 
चारा अवयवो कादहेतु के कथनपुवंक साध्य निरदै्च अतः ( ब्द अनित्व है कायं होने से ) रेसा 
पुनः प्रतिज्ञा का कहना स्वरूप पंचम जन्तिमि वाध ज्ञान विरोधी अनुमान ते रदित निगमन 
< सिद्धान्त ) नामक अवयव कहाता है, यह निगमन का उक्त ओर हेतु आदि अवयवो का समान 
लक्षण है । ( यद्यपि सिद्ध कै कथन दी से निगमन द्योता है मौर साध्य का कधन प्रतिज्ञाहोती है, 
तथापि जो प्रतिज्ञार्मे (अनित्यतादि) साध्यथा वही निगमन अवयव मे सिद्ध दोता रै, इस 
कारण एकहयीकी छेक्र समान विषय होने के कारण प्रतिज्ञा रेसा व्यवहार किया जाता 
हे, इस कारण पुनः देता सूत्र मेँ कहना क्ंगत दहै )॥ ( यौ कुद विद्वानो का पेसा जक्षिप है कि- 
परतिज्ञा से गताथै होने के कारण निगमन नामक अवयव किसी सध्य के सिद्धिकाअंग नहीदहो 
सकता इसक्रा उत्तर यह है कि प्रतिज्ञा ते ठेकर उपनय परथन्त चार भवयवों मेँ ते १-देतकापक्षरमे 
रहना, २-सपक्ष में रहना तथा ई३-विपक्षमे न रहना रेते तीन अथवा केवरन्वयी हेतु मै केवल 
पश्चसत्व तथा सपक्ष मेँ रहना इस प्रकार केवर व्यतिरेकी हेतु मं पर्षसत्व तथा विपक्षमें न रहना ये 
लो रूप साधक होते है, यह सिद्ध दो सकता है किन्तु विषय का वाषनहोनार्पदहतु की 'अवाधि- 
तता तथा विरोधी अनुमान कानदहोनासूप 'असस्प्रतिपज्तितव्व' वे दो रूप [सिद्ध नही दते । 
पक्षसत्व से लेकर असत्मतिपश्चतापयेन्त पांचया चार देठुकेरू्पेमंसेही देते तवासाघ्यकी व्याप्ति 
सिड रोती है इस कारण देत का अवाधिनस तथा असत्प्रततिपक्षितत्व इन दोनो स्यां कौ सूचित 
करते के छिये निगनन नामक पंचन अवयव की सी आवदयकता है, नही तो विषय का वाध अथवा 
विसोषी अनुमान दोने से साध्यकेन होने कौ विपरीत आप्ति दो जायगी 1 यद्‌ आपत्ति प्रनिक्ञाके 
विपर्यय अर्थक प्रत्यक्षादि प्रमाण समूह रूप मूल कारण वाले प्रनिक्नाद्वि जवयव) की सिद्धि दोने 
के कारण प्रतिज्ञा के विषय ( चन्डाटिकोकी अनित्यता) के सिद्ध होने ते प्रनिन्ना के पुनः कथनतर््प 
निगमन से खण्ित दो जाती है 1 केवट प्रनिजा ने यद्‌ जापत्ति नही हर सकती, व्यक वट साध्य 
मात्र (चाव्ड भस्त्यि नीह) गौ सिद्धि करनी दै, अनः निनमन अविद्यक है यद सिद्ध 

ोतादहं)\ ३९ ॥ । ॥ ् 
( द्वे सूत्र की भाप्वकार्‌ त्याख्या करते ह कि )--सताधन्यं उदाद्रण ऊ अनुक्लर्‌ जथा 
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धर्यं उदादरण के अनुसार टैनु के कदने पर उ्दाटरण के अनुन्तप उप्रततटार्‌ ( उपनय) अवयव 
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पनया एकत्रेति किगसनम्‌ । निगम्यन्ते--समथ्यन्ते-सम्बध्यन्ते 1 तत्र 
साम्थ्योक्ते ताघद्धेतौ बाक्यमनिव्यः शब्द इति प्रतिज्ञा । उत्पत्तिघर्मकत्वाटिति 
हेतुः । उत्पत्तिधर्मकं स्थाल्यादि द्रव्यमनित्यमिष्युदाहरणप्‌ । तथा चोत्पत्नि- 
धमकः शब्द इत्युपनयः । तस्मादुसपत्तिधसंकसवादनित्यः शब्द इति निराम- 
नम्‌ । वेधर्म्योक्तेऽपि, अनित्यः शब्द उत्पत्तिधमंकत्वात्‌ अनुत्पत्तिधमकमात्सादि 
द्रवयं नित्यं द्टः न च तथाऽनुत्पत्तिधमंकः शब्दः तस्मादुत्पत्तिघममकत्वाद्‌- 
{नित्यः शाब्द इति । 

यवयवसमदयि च वाक्ये चम्भूयेतरेतराभितस्बन्धात्मसाणान्यर्थान्‌ साधय- 
न्तीति । सम्सवस्तावत--शब्दविपया प्रतिज्ञाः आप्रोपदेशस्य पव्यक्चानुमा- 
-नाभ्यां प्रतिसन्धानादनपेश्च स्वातन्त्यानुपपत्तेः । अनुमानं हेतुः उदाहरणे साट- 





-क प्रयोग के पश्चात्‌ सिद्धान्त किया जातारैकिइस कारण उदयत्तिधमे का आध।र होने से चव्द 
अनित्य है, रसा निगमन नामक अवयव का प्रयोग किया जता हे। इसे जिससे प्रतिधा देतु 
उदाहरण, तथा उपनय इन चासो अवयर्वो का एक ( शब्द अनित्य हे ) शत्याद्वि विषयमे निगमन 
पिया जाता है दस व्युत्पत्ति से इसे निगमन कहते है । यद्यं निगमन का अथं है समर्थन अर्थान्‌ 
सम्बन्ध । उसमे साधम्यं उदाहरणके वर्स दिये हुए साध्य-साधक दहेतु मे रेपे पौँच अवयर्वां कौ 
वाज्य दोतते ह--“्व् अनित्य दै यह्‌ प्रथम प्रतिक्चा वाक्य रूप मवयव होता ह । उद्यति धमंका 
आधार होने से पेता दूसरा हेघुनामक अवयव तथा उत्पत्ति धमं वलि वारो अदि द्वय असित 
दोत ए, रेसा उदाद्रण नामक अवयव मेँ द्वितीय तथा तृत्तीय अवयव है! थाली के समान दाब्द 
भो उदयत्ति धम का आधार है रेस्ना चतुथं उपनय नामक अकयवं एवं दस कारण उदात्ति धमक 
धय होने से द्वव्य रूप र्मी अनित्यह्‌ त्त प्रकार पचम निगमन नामक अवयव दह। रक्ती प्रकार 
धन्यं द्टाद्रण के वट से द्विये हुए साध्य-म।धक देत मे जब्र अनित्यररेक्ती प्रित्रा १. उद्यत्ति 
म पम जाधार्‌ रोने, २. रेखा दहेतु उद्यति धर्मरदित्त आत्मादि द्रन्य निद्यद्रेे नत्ति, र्मा 
पन्यं उद्राट्र्ण ३. तथा आल्मादि के समान शब्द उदर्तिरदहिनि नरद देना ४. उपनय, द्वं 
जन्नमे श्म कार च्दत्ति परम दा आद्य टोनेसे चन्द्‌ अभिद् दह रेस ५. निगमन अरय 
प प्रमेनद्धेनार्‌ | 
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श्यप्रतिपत्तेः। तच्चोदाहरणसभाष्ये व्याख्यातम्‌ | प्रत्यक्षुविपयुदाहरणं, चे 
नादष्टसिद्धेः। उपसमानमुपनयः,) तथेत्युपसंहारात्‌ न च तथेति वोपसमानधर्म- 
प्रतिपेघे विपरीतधर्सोपहारसिद्धः । सर्व॑पामेकार्थप्रतिपत्तौ सासध्यप्रदर्थनंः 
चिगसनमिति । 

इतरेतशभिसम्बन्धोऽपि-असत्यां प्रतिज्ञायामनाश्रया हेत्वादयो न प्रव- 
त्रन्‌ । असति हेतौ कस्य साधनभावः प्रदश्येत, उदाहरणे साध्ये च कस्यो- 
पसहारः स्यात्‌ ; कस्य चापदेशास्रतिज्ञायाः पुनबेचनं निगमनं स्यादिति । 
असत्युदाहरणे केन साधम्य वेधम्यं वा साध्यसाधनसुपादीयेत कस्य घा साध- 
म्यवरादुपसहारः ग्रवतत । उपनय चान्तरेण साध्यञनुपसहतः साधको धमा 
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देसे उपदे रूप राब्द कै साधक होने से प्रत्यक्ष तथा अनुमान की अपेक्षा आवद्यक दहे) तथा 
उदाहरण मे सद्ृद्य ज्ञान होने के कारण हेतु अनुमान प्रमाण है ( अधात्‌ साध्य एवं साधन की 
व्याप्ति के उदाहरण मै देखने से ही हेतुत्व का निश्चय होता है ) जित्तकी उदाहरण के र्वे सूत्र 
के माष्यमें व्याख्या हो चुकी है जो यह्‌ एकमे दो धमौका साधम्यं के वल से सध्य-साधनभाव 
की व्यवस्था सहित उपलच्धि होती है उसे दृष्टान्त मे जान कर पक्षम अनुमान करता दहै, ओर 
उदाहरण नामक अवयव थाली आदि प्रत्यक्ष प्रमाणका विषये, क्योकि प्रत्यक्ष थारी रूप 
उदाहरण से अद्ृष्टन देखी इई शाब्द की अनित्यता की सिद्धि दयोतीदहै। ओर उपनय नामक 
चर्तथं अवयव वह है उपमान नामक प्रमाण, क्योकि उक्ती साधम्यं उदाहरण ( थाली) के एेसा 
उदयत्तिधमंका आश्रय रब्द मीदहै रेसा अन्वयी अनुमान मे उपसंहार कियाजातादहै, तथा 
आत्मादि वैधम्यं उदाहरण के अनुत्पत्ति धमे का आश्रय शब्द नही है इस प्रकार आत्मादिकों केः 
धमंका निषेध करने पर शब्दम नित्यता धम के विपरीत अनित्यता सूपथमका उपसंहार 
व्यतिरेकी अनुमान से सिदध दोतादहै। इसके पश्चात्‌ प्रतिज्ञा आदि चार अवयवो मे उपरोक्त 
प्रकार से दिखाये हुए प्रत्यक्षादि संपूण प्रमार्णो का एक शब्द्‌ अनित्य हे" इस अथं ( विषय ) कौ 
सिद्धि दयेने मँ निगमन नामक पांचवां अवयत्र सामथ्यं रखता है ( अर्थात्‌ इस कारण उत्पत्तिथसं 
का आधार ह्येते से शब्द अनित्य है" यह्‌ वाक्य संपूण प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के सम्प्लव ( संकर) से 

सिद्ध किये दाब्दं की अनित्यता रूप विषय को कता है) [ इरा प्रकार प्रमाणोँका सभव देखाकर 

परस्पर सम्बन्ध कैसे है? यह दिखति इए भाष्यकार कहते है कि ]-विना श्राव्य अनिद्य दैः 
इस प्रतिज्ञा के उत्पत्ति धमं का आधार होनेसे यह हेतु तथा थाली आत्मादि रूप उदाहरण एवं 
उपनय नामक अवयव भी फिसको लेकर प्रवृत्त होंगे । एवं विना उत्पत्ति धमं का आश्रय स्पहेतुके 
चब्द्र के अनित्य होने सँ किसे साधनमाव ( साधकता ) दिखाई जायगी 1 तथा थाली आत्मादि 
साधम्यं एत व्रेधम्यं कै उदाहरण तथा चन्द स्प धर्मम किस्तका उपरोक्त उपसंहार सूप उपनय 
अवयव होगा 1 तथा फिस्के पुनः कथनसे प्रति्नाका कढना निगमन नामक र्पौचरवां अवयव 
होमा 1 तथा विना साधम्यं तथा वैधम्यं रूप उदाहरण के किसे लेकर साधम्यं अश्रवा वेवन्यं 

साध्यसाधक ८ अनित्यतारूप साध्यकी चन्द मे सिद्धि करने वाला ) लिया जायगा, अववा किसके 

साधर्म्यं को केकर पश्च मे उपसंहार ८ उपनय ) प्रवृत्त दोगा । यर्‌ विना उपरोक्त उपनय अव।व 

के पक्षे उपमहारन कयि हण साधक ( उतत्तिधमता) से चव्दरमे अनित्यता कीरसिदिक 
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नाथं साधयेत्‌ । निगमनाभातवरे चानसिव्यक्तस्म्बन्धानां प्रतिज्ञादीनासेकार्थेन 
प्रबतेनं तथेति प्रतिपादनं कस्येति । 

अथावयवाथः । साध्यस्य धममस्य धर्मिणा संबन्धोपादानं प्रतिज्ञाथेः । 
उदाहरणेन समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य साधकभावयचनं 
देवरथः । धसंयोः साध्यसाधनभावप्रदशनमेकत्रोदाहरणाथः । साधनभूतस्य 
धमस्य साध्येन घ॑ण सामानाधिकरण्योपपादनमुपनयाथः ! उदाह्रणस्थ- 
योद्ध॒मेयोः साभ्यसाधनसावोपपत्तौ साध्ये विपरीतप्रसङ्कपरतिपेधाथं निरास- 
नम्‌। न चेतस्यां हेतुदाहरणपस्छिद्धौ सत्यां साधर््यवैधम्योभ्यां प्रत्यवस्था- 





हो सकेगी । ओर निगमन नामक अन्तिम अवयव के विना परस्पर जिनका सम्बन्ध बोधित नदी 
हे, पेते प्रततिन्नाद्वि चारो अवयव एक हो दव्ट की अनित्यता सिद्ध करने में प्रवृत्त दे, यह्‌ किस 
अवयव से कहा जायगा } यदह पर पंचावयवरूप अनुमान वाक्य का अवान्तर फल है साध्यता 
साधन के व्याप्नित्प सम्बन्धक्रा ज्ञान दोना, ओर साध्य की सिद्धि दोना सुख्य प्रयोजन हः 
यद्‌ भी जान ठेन। चाहिये ) [ इस प्रकार प्रतिज्ञादि पाच अवयवो का मिलकर कायं करना तया 
परस्पर सम्बन्ध इन दोनो का वणैन करने के पश्चात्‌ रिर्य के स्पष्टज्ञान होने के चयि प्रति्ादि 
पचा अवयवो का पुनः प्रयोजन कहते है कि ]-सिद् करते योग्य अनित्यत्वाि धर्मं का धर्मी 
( पक्ष ) के सम्बन्ध का कहना ही प्रतिज्ञा नामक प्रथम जवयव का प्रयोजन है । तथा धाटी आदर 
उदाहरण के समान अथवा आ।त्मादि उदाहरण के पिपरीत सिद्ध करने योग्य अनित्यता सूय 
भम के साधक वे स्वरूप को कहना हेतु नामक अवयव का प्रयोजन है। (एवं याली आना 
५ दान्तो मे उत्पत्तिधम॑ता मौर अनित्यता का उत्पत्तिषमंता साधन है, एव अनित्यता साध्य 
५ १९ ताध्य-सापक स्वभाव -एकमें देखाना यहु उदाहरण का प्रयोजन ह । तथा साधनर्प 
ऽतपत्तिप्माधारता धं का साधने योग्य अनित्यता धर्मं के साथ सामाना(वकररण्य ( ण्क अपर मे 
रत्ना) को सिद्ध करना उपनय क अ्रयोजन ई 1 एवं थाली रूप साधर्न्यं के उदाहरण मेँ वनंमान 
ऽसन्तिपनेता तथा अनित्यता इन दोनो धमों के परस्पर उत्पच्िथमंता साधक हं आर ॐनित्यना 
ध ताप्य हु दसत प्रकार साध्य-साधन स्वभावसिद्ध होने के कारण उप्त अनित्यना के मिषरीत 
ता कमो आपत्ति का निवारण करना प्रयोजन रै! ( अर्थातरउसत्तिथर्मतारूप स्मन मं 
५ वि शिपात नित्यता का आपत्ती के वारणके च्वि “यच्छ स्निव्यहः शस प्रतिदा यै 
ध “च्स्वना के पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्यक्षादि प्रमाण दारा सिद्धि होने के बान्ण अनित्यनान्य 
पवक तिद होति के पराद्‌ पुनः प्रतिदाकथन रूप निगमय ञवयन ते उदान आभि 
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[ 
कि भिण किया [भो पिय (कोणा, यक 
[भी 


नस्य विकल्पाञ्जातिनिपदस्थानवहुतवं प्रक्रमते । अण्यवस्थाप्य खलु धः 
साध्यसाधनभावञुदाहरणे जातिवादी प्रत्यबतिषठते । व्यवस्थिते तु खलु धः 
साध्यसाधनभाव दष्ठन्तस्थे गृह्यमाणे साधनभूतस्य धमस्य हेतुस्ेनोपादा 
साधस्येसात्रस्य न वेधर्थ॑सात्रस्य देति ॥ २६ ॥ 
इत्यष्टभिः सूत्रन्यायस्वरूपप्रकरणम्‌ 1 
¢ [नीप 
दत ऊध्व तकां लक्षणीय इति- अथेदसुच्यते-- 
ञ (कर्‌ ५ त ( ~ ५७६ [ध 
भविज्ञाततन्वेऽथं कारणोपपद्तितस्तचन्ञानाथेमृहस्तकः ॥ ४० | 








आगे पंचमाध्याय मे वणेन किये हृद जातिरूप असदुत्तरो के कारण तथा अज्ञान एवं विपरीत 


रूप निग्रहस्थानों के विकल्प (मेदो ) के कारण मी जात्ति तथा निग्रहस्थानो कामी सत्‌ हेत 
उदाहरण पर अक्रमण नहीं हयो सकता, क्योकि जाति रूप असत्‌ उत्तर देने वाला वादी: 
तथा साध्यधरमो के साध्य-साधनस्प कौ व्यवस्थान कर केवल साधम्यं आईिसे सतह 
उदाहरण का खण्डन करने जाता है! जवकि सत्‌ हेतु मे साध्य एवं साधक धम॑कीव्या 
वल से व्यवस्था सिद्ध हयो गई, जिसका दृष्टान्तमे यरहणमीदहोगयाहि देसे साधफ़सरूप८रः 
धमता ) आदिषमं कौ हतु माना जाता दहै, न कि केवल समान धमं दोना, अथवा केवर धिरः 
टीना दही साध्यसाधक होता हे) ३९॥ 


(२३) ( न्याय के उत्तर अङ्ग अष्टम पदार्थं तक प्रकरण >) 

( इस प्रकार अवयवो के वण्न के पश्चात्‌ न्याय (अनुमान ) के उत्तर अङ्क प्रकरण मे 
प्राप्त ८ वै तकं पदाथ के व्णेनके किट४्० वे सूत्र का माष्यकार अवतरण देते है करि)- 
आगे ( अवयव वणन के पश्चात्‌ ) क्रमप्राप्त तकं नामक अष्टम पदा्थंका लक्षण करना योग्य 
इसके लिए सूत्र सँ यह लक्षण कद्‌[ जाता दै- 

पदपदाथं = भविज्ञाततच््रे = जिसका वास्तविक रूप ज्ञात नदी है, अर्थे = ठेते अर्थ मे, क 
पपत्तितः = प्रमाण की संगति से, तच्वज्ञानाथैम्‌ = वास्तविक ज्ञान होने के छिए, ऊहः = विचचाः 
तक.=नक कते है ॥ ४० ॥ 

भावार्थ जिस तरिषय के वास्तविक स्वरूपकाज्ञाननदहयो रेस विपयको मै "जानू 
जानने की इच्छा दोती है, पश्चात्‌ उत्त जानने की इच्छाके विषयकेविक्डधदढो धर्मीकोदे 
यह जिनासु पुरुष सन्देह मेँ पडता है कि-- यह देता है अथवा नदी पश्चात्र उन दोना पिरुदध 
मेसेएकधमको प्रमाणद्वारा स्वीकार करता दै--किंइस एकभमेके टोनेमे प्रमाणं (र 
देत ) के हारा य ठेसाही है दूसरे प्रकार का नटी रेरा विचार (उह) करता ह यही तके: 
स्म पदाय है जो न्यायरूप अनुमान का उन्तर जन्न दै ( इसत सूत्र मेँ शिस प्रतिर 
ध्रमाण ङी प्रघुत्तिः तव तक नही द्ोती जत्र नकर उप्त प्रतिधा के पिप्ररीन विषय की द्रक्ा 
टो, यतः उस विपरंत द्रा कै दया दरैने से प्रमाण अपने पिपयर्मे समधंहो्तकरना हं यद ड 
दाच्छ का अर्थदह। नवा यदि तच्ल्लानके चिणि उदहकौी तकं कहते दननादी त्कंका : 
पिया जायतो कषान परिपयमेे मौ पूवं ्ानच्पचञ्ड्‌ भौ केदो जायगा टस बतिव्याप्षि ट 
निरन्त के चिद "अविक्ताततच्ेः रसा भिद्चेपण अर्थं मे सूत्रकारने दवियादहं। प्रं श्स लक्ष 
न्नान जाति के संल्यादधि तवा अस्मान जानि के दच्ख्यदिर्का की व्यावृत्ति दीने कै कारण यर 





तर्दवर्णनम्‌ ] समाप्य हिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ९२ 
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अचिज्नायमानतन्तवेऽर्थ जिज्ञासा तावउजायते जानीयेससथसिति ! अथ 
जिन्ञासिततस्य वस्तुनो उयाहतौ घसो विभागेन विमृशति किं स्विदित्थमाहो- 
स्विन्तेत्यमिति 1 विभृश्यमानयोर्धमेयोरेकं कारणोपपत््याऽनुजानाति सस्भव- 
स्यसिमिन्‌ कारणं प्रमाणं हेतुरिति कारणोपपत्त्या स्यादेवमेतन्तेतरदिति । 

तन्न निदशशन--योऽयं ज्ञाता ज्ञातव्यमथे जानीते तं तत्त्यो (मो) 
जानीयेति जिज्ञासते । स किमुत्पत्तिधमेकोऽतुत्पत्तिधसेक इति भिसशः । विमू- 
श्यमनिऽविज्ञाततच्तवेऽरथे यस्य धमस्याभ्यनुज्ञाकारणमुपपद्यते तसनुजनाति । 


=-= ~ -----~~--~~ 


का लक्षण टोषरहित है यह सिद्ध द्योता है । ययि सशय तथा जिज्ञासा भीं न जाने हुए वास्तविक 
स्वरूप ॐ विषय मै ही रोतते है, किन्तु उनमे कारणोपपत्ति प्रमाण ( हेतु ) कौ सहायता नही हौत्ती 
अतः उन्त लक्षण से उन दोनो का भी निरास द्यो जाता हे! यदीं अविन्चातेत्व काजधं दहे जो विशेष 
स्पेन जाना गया है चिन्त केवरु जिसका घामान्यरूपसे ज्ञान हु हो 1 अत्तएव वातिक मँ 
जिस कारण सत तथा माष्यकार ने कदा है कि 'अविच्चात्ततस्व है" इसी से सूचित होतार फि 
सामान्य रूपसे जिस विषयका ज्ञानदो! यदि सामान्यरूपसे भीगजथका नननदहोती 
अक्तातत्तखे' रेता न कते किन्तु केवर 'अविक्नाते' रेरा ही कहते । ) ॥ ४० ॥। 

(४०यसत्रकी व्याख्या करते हृद भग्यकार कहतेदहं कि )- जिस विषय कां वास्तविक 
स्वरूप विशेष रूपसे क्षात नदीहै रेसे विपयकी मनुष्यको भेदसं अथ को जानु" रेसौ प्रथम 
जिभास्रा (जानने की उच्छा) दोतती है। उसके पश्चात्‌ उस जिन्नासा के विषय अथैके विरुडदो धमी 
के तिवेचन से उसे भ्या यष्‌ रेता है अथवा रेता नदी है इस प्रकार सन्देह के विषय दोन पिर 
धमी मंसते किसी एकः धमं को वह्‌ मनुष्य कारण की उपपत्तिसे पश्चात्‌ स्वीकार कर केता है पि--रस 
एव, धमे कौ मानते मे कारण प्रमाणसाधकदेतुदो सकता उस कारण (प्रमाण) दौ सनतासै 
यह्‌ रेप ( एस एक धमव) दो खकना हे शे भिन्न धमवासा नदी रो सकना ) ( यहो जाप्य 
मे "विसृद्ात्तिः ट्स पद से जिध्रासा के अनन्तर रोने वाला संय विवक्षित द \ कर्योपिः न्व दारा 
दो ध्मा (पक्षा) मेसेरिसरीप्क्केनिपेथस्ेदूमरा पन्न प्रमाणका विपच टोने के कार साकार 
योग्य प यद्‌ का जायगा. सप्त कारण पिपयके नदिग्धटोने स तंक वौ प्रवृत्तिरमे संय सानात्‌ 
जे ध यद्‌ सूचित लेना तधा कारणोपपच्याप्मपदसे प्रमागस्प कारण की उपपत्तिसम 
स्पात्‌ पनि च्नयनासै दधुर पिप भिप्यमे प्रभास पिना र्ध कत प्रवृत्ति टोनी ह अमृग 
3११ समन्सप्प से 5 
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यद्ययसनुतपत्तिधमकः ततः सक्तस्य कमणः फलमनुभवति ज्ञाता, दुःखजन्मग्र- 
वृत्तिदोपमिध्याज्ञानानायुत्तरयुत्तरं पूवस्य पूवस्य कारणमुत्तरोत्तयापाये तदन- 
न्तराावादपवगं इति स्यातां संसारापवगां । उत्पत्तिधमके वाति पुननं 
स्याताम्‌ । उत्पन्नः खलु ज्ञाता देहेन्दरियवुद्धिवेदनाभिः सम्बध्यत इति नास्येदं 
स्वकृतस्य कमणः फलमुत्पन्नश्च भूत्वा न भवतीति तस्याविद्यसानस्य निरु 
द्धस्य वा स्वकृतकमंणः फलो पमोगो नास्ति, तदेवमे कस्यानेकशरीरयोगः शरीर 
वियोगन्चात्यन्तं न स्यादिति यत्र कारणमनुपपद्यमानं पश्यति तन्नानुजानाति । 
सोऽयमेवंलक्षण उरहस्तक इत्युच्यते । 


कथ पुनरयं तच्वज्ञानाथों न तत्त्वज्ञानमेवेति ? अनवधारणात्‌ । कथं 
अनुजानास्ययसेकतरं धसं कारणोपपन्त्या, न त्ववधारयति न व्यवस्यति न 
निश्चिनोति एवमेवेदमिति । तच्न्नानाथ इति ? तच्छज्ञानविपयाभ्यज्ञालक्ष- 


सकना है । तथा द्ुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याक्तानानामुत्तरसुत्तरं पवपूवस्य कारणसुत्तयेत्तरा- 
पाये तदनन्तराभावादृपवर्गः* इस ( १ अ०, १ मा०२ सूत्र में) दुःख, जन्म, पवत्ति" दोष 
तथा मिभ्या ज्ञानोमेंसे जगे-मायेके भिर्या ज्ञानादि पृवे-पूठं दोषादिकोँ फे कारण है) अत 

आगे के मिथ्या ज्ञानादिकं का नाद्च होने पर पूवं पूवं दोषादिको के न रहनेसे मोक्ष होत्ता हैः इस 
वाक्य मे कहे हुए संसार तथा अपवगं दोनो आत्माको हो सरकैगे। यदि ज्ञाता आत्मा उत्पत्ति धमं 
का आधार ( अनित्य) हौतोये दोनो संसार ओर मोक्ष अत्माको न हौ सकेगे क्योकि उत्पन्न 
हआ यह ज्ञता आत्मा, सरीर, इन्द्रिय, बुद्धि तथा हष-दोकादवि रूप वेदना से सम्बन्ध करता 
हे (जनमता) है । यह इसके अपने पूवं मँ किए हुए कमं का फर नही है ओर उत्पन्न होकर ( जन्म 
लेकर ) यह संसार में नदी रहता, इस कारण ससार मँ न रहने वाले अथवा नष्ट हृए ( मरे हट ) 
उस आत्मा कौ अपने किए कमंके सुख तथा दुल्व के अनुभव रूप फलका उपभोग भी नही 
हो सकता ओर रेसाह्योनेके कारणणएकदही आत्माको अनेक च्सरो का सम्बन्ध (जन्म तथा 
उनका अत्यन्त वियोग (वि्धुड) रूप मोक्ष मी न दय सकेगा, अतः इन ठोनँ उत्पत्ति धमं का आधार 
तथा अनाधार होना इन दोनों धर्मोमेसे जिस पक्षम कारण (प्रमाण) को संगत नही देखता 
जि्ासु पुरुप उत्त पक्ष को स्वीकार नही करता । वह यह इस प्रकार के सुव्रोक्त रक्षण वाला (ऊद्‌) 
यिचार ही तकं नामक आय्वा पदां न्याय का उत्तर अद्ध है। ८ उक्त तकौ के लक्षणे प्रमाण होने 
की दका दिखाकर निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते है--( अंका ) यद्‌ पृव-प्रद्रात स्वरूप 
तत्व लान रूपप्रमाणदहीन क्यों माना जाय, त्व ज्ञान को उत्पन्न करते मे सहायक क्या माना 
जाय ( अर्थात्‌ यद्वि तकं का यह्‌ रेत्ता। अन्यत्पनहीदहै ेसास्वस्पदोतो यद प्रमाण स्प तत्व 
क्षानदहीहुजान कि तत्वज्ञान की उत्पतन्ति का सदायक्र । ( उत्तर )--तकंसे निय्चयनद्टोने के 
कारण ( वद तत्वघ्ान नदी हो सकता ) अर्थात यह्‌ तकंप्रमाणकेटीनैसेढो विरुद्ध वर्मामसे 

भिमी एक धमे के सायक दहदोनेकेस्पसे कदतादहै नकि अवधारण-ज्यवसाय-निश्चय को करता 

कि यदहरेसादी ह) ( यदौ पर “निधिनोति' रस पर्याय पट से भाप्यकार ने यद सुचि क्रिया 

हे कि तच्वक्षान निध्ित द्यी दोना है, तथा अवधारण, व्यवसाय, निश्चय दन पर्वाय पर्टोसेतकंका 

निदचय से अत्यन्त मेद दहै यह्‌ कदा ई) । ( प्रथन )-तो वद्‌ तक नव्वद्चनि का सायक कैसे दता 
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णान॒ग्रहभावितासरसन्नादनन्तसरमाणसासथ्यौत्तच्वन्ञानसुत्पद्यत इत्येवं तत्तव- 
ज्ञानाथं इति । 

सोऽयं त्कः प्रसाणानि प्रतिसन्दधानः प्रसाणाभ्युज्ञानात्‌ प्रसाणसदहितों 
-वदिऽ पदि इति अविज्ञाततन्छसनुजानाति । यथा सोऽर्थो मवति तस्य यथा- 
-भावस्तन्तवमविपययो याथातथ्यम्‌ ।॥ ४० ॥ 

एतरिमश्च तकंबिपये- 
विष्य पशप्रतिपक्षाभ्यामथीबधारणं निणेयः ॥ ४१ ॥ 
स्थापना साधनं, प्रतिपेध उपालम्भः! सौ साधनोपालम्भौ पक्षप्रति- 





हे ( क्योकि “कारण की उस्पत्ति सेः यह्‌ पञ्चमी विभक्ति प्रयोजक अर्थम है, अर्थात्‌ कारण का 
(प्रमाणक) होना प्रयोजके नकि कारण, यद्वि प्रमाण (कारण )दहोतो तकप्रमाणस्पही 
दो जायगा ) ८ उत्तर )--वास्तविक ज्ञान कै चिषयके स्वीकार करने का संज्ञा स्वरूप अह ( तकं ) 
से चिन्तन विये वाध रहित होते के कारण प्रसन्न पेते प्रमाण के सामध्यं से पश्चाच्‌ तत्वक्ञान उत्पन्न 
होता रै, इस कारण पूर्वोक्त स्प तकं पदा मे तत्वक्षान के लिट अर्थात्‌ वास्तविक अथक ज्ञान 
सहायक होता दै \ ( यहाँ श्रमाणसामर्ध्यात्‌, इस पद से तकं मँ स्वतन्त्र घान दही है यदह सृचित्त 
ता दै ) । "यदि तच्वक्ान का साधक प्रमाणदहोदहोनेदहैः तकं नदी दोतातो श्रमाणतकसाधनो 

पाटस्भः प्रमाणतथातकंसे जिस कथाम अपने पक्की स्थापना णवं दूसरे के पक्षका खण्डन 
रोता ह उसे वाद कथा कहते है, शस सत्रे वाद कथाम तकंका संग्रह क्यों कियारी रका 
के समाधानार्थं भाष्यकार कदते ह किं }--वद यद पूर्वोक्त पदार्थ प्रमार्णो का अनुसंधान करना हुआ 

प्रमा विषयक अन्यनुघा ( स्वीकृत) करनिसे प्रमाणे सायवद कथाम सृत्रकारने चरण 

द्याह (अगत प्रमाण-विपयक विरुद शंकरा सै दूपिन भये प्रमार्गो को 

वरता य्साकारणवाद्रकनामे त्फकामप्रमार्णोके सरायसव्रद्‌फियारै) यर तन जादे तण 
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एना उस्पा नस्व €, चिपदनता नी ह-अ चायानय ( यवाच्लद) ॥ ४० ॥ 

(ध्न प्रमारत्तफे कै यतन यै पनात्‌ ताम प्राप न्याय के उपगाद मवम मिलाप सरा दद 
1 ष्ट 0 नवि कि 
प] रर्स्र्ं र्मम पेर्‌न उख्य ५ रत्र 


तर दल सवतरग नप्प्यदतर रत्ति <~ 2. 
#१ 
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पक्षाश्रथौ व्यतिपक्ताबनुबन्धेन प्रवत्तेमानौ पक्प्रतिपक्षाविव्युच्येते । तयोरन्य- 
तरस्य निवृत्तिः एकतरस्यावस्थानमवश्यस्मापि । यस्यावस्थानं तस्यावधारणं 
निणयः। । 

नेदं पक्षप्रतिपक्षाम्यामथविधारणं सम्भवतीति एको हि प्रतिज्ञातमर्थं हेतुतः 
स्थापयति प्रतिषिद्धं चोद्धरति द्वितीयस्य । हितीयेन स्थापनाहेतुः प्रतिपि- 
द्यते तस्येव प्रतिपेधहेतुश्चोदिध्यते स निवत्तते तस्य निव्रत्तौ योऽवतिषएते 
तेनाथीवधारणं निणंयः ! 

उमाम्यामेवार्थावधारणमित्याह । कया युक्त्या ? एकस्य सम्भवो हितीय- 
स्यासम्भवः । तावेतौ सम्मवासम्भवौ विमशं सह निवन्तेयत उभयसम्भवे | 
उभयासम्थवे व्वनिघ्रत्तो विमशं इति । विप्रस्येति विमशं कृत्वा । सोऽयं 





करते है पि )--किसी पक्ष के स्थापन करने को साधन तथा निषेध करने कौ उपालंभ ( खण्डन ) 
कते है, ये दोनो साधन तथा उपारम जिस वादकथा में उपरोक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष के आश्रयते 
व्यतिषक्त ८ सम्बद्ध ) ( अर्थात्‌ साथ-साथ चलते हए ) पक्ष-प्रतिपक्ष ठेते कदे जति है । उन दोनोमे 
ते किसी एक की अन्त मेँ निवृत्तिदहो जाती है ( अथात्‌ एक पक्ष हट जता) ओर कोई एक. 
पक्ष स्थिर रदता है ( रद जाता है ) यहु अवदय होता है । जिसक। अवस्थान ( स्थिर होना ) होता 
हे उसके अवधारण ( निश्चय) कोनिणेयनामका न्यायका उत्तराङ्ग पदाथं कहते दहै । ८ यर्दो 
प्र्‌ ष्पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनो पदोका कथन दहौनेके कारण वादकथामें संदेह होता दै नि्णय 
नदी होताः देसी रम से पूवेपक्षी की रका को देखात्ते इए भाष्यकार कहते हे कि )--( का )- 
उपरोक्त प्पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनो से भिरकर अथंका अवधारण ( निश्चय) नदी दो सकता 
क्योकि एक ८ वादी › प्रतिन्ञा किये साध्यअयेकीदहेतुसे स्थापना करता दहै, तथा दूसरे प्रतिवादी 
के निषेध ( दोषो ) का उद्धार करता है 1 ओर दूसरा प्रतिवादी वादीके पक्ष की स्थापना के हतु 
का निषेध करता है, ओौर वादीकेनिषेधके हेवुका उद्धार ( निराकरण) भी करता हे। जिससे 
वह्‌ पु्ववादी अथवा उत्तर प्रतिवादी इन दौर्नोमेसे एक निवृत्त हो जाता हेः उसके मिदृत्त दने 
परजोउन दोनों मसे स्थिर दयोतादहै, उसे अथं का निश्वयरूप ज्ञान निर्णय कहातादैः। 
(दका का स्वीकारपूर्वैक समाधान करके भाप्यकार-वणेन रेस करते हे कि)-दोनं पक्षो से ही अथं 
का निश्चय ह्येता है।( भ्रश्च )--किंसत युक्ति से! ( उत्तर )--ण्क पक्षके दोनेका संभव 
( द्यो सकना ) तथा द्वितीय पक्ष काअसंभव (नदो स्कना) रहतेवे ये संभव तथा असमव 
साथ भि इए ( दोनों पक्षो का संभव हो सकना ) टोर्नो ही सशयको दूर करते है। दोर्नो पक्षो 
का यद्धि असंभव द्यो तव तो संचय की निवृत्ति नदी हो सक्तौ । ( अथात्‌ वादी के प्न के साधक 
देतु का संभव ( दो सकना ) तथा प्रतिवादि-पक्ष के खण्डन का अस्तभव८(नदो सकना) येदोर्नो 
भिल्कर ही सं्ञय को निदत्त करते, न कि एक-एक पक्ष के संशयको निवृत्त कर सक्ते दं। 
( सूत्र के शविष्धश्य' इस पद का अथ करते हए उसका भाष्यकार प्रयोजन वणेन करते हे किं )-- 
सूत्र के "विदश्य रस पठ का अभ है विमल ( संदाय) कोकर। वद यद पिमशं ( सश्चय) 
उपरोक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष इन टोर्नोको न्याय ( अन्चुमान) विपयत्त्प से ग्रकाचित करते हए 
न्याय ( अलुमान ) को उत्यत्न करते, शस कारण निणेय का उपादान कारण दोन कै कारण 
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विमशैः पक्चप्रतिपश्षावबयोव्य न्यायं प्रबतंयतीत्युपादीयत इति । एतच विरुख- 
योरेकधर्मिस्थयोवोँन्यम्‌ ! यत्र तु धर्मिक्तामान्यगतौ षिरुद्धौ धर्मो. हेतुतः 
सम्भवतः तत्र समुच्चयः, हेतुतोऽर्थस्य तथा मावोपपत्तैः । यथा क्रियावद्‌ 
द्रव्यमिति लक्षणवचते यस्य द्र्यस्य क्रियायोगो हेतुतः सम्भवति त॒त्‌ क्रिया- 
वत्‌ , यस्य न सम्भवति तद्क्रियमिति । एकधर्मिस्थयोश्च विरुद योदधमयोरयुग- 
पद्धापिनोः कालविकल्पः, यथा तदेव द्रन्यं क्रियायुक्त क्रियावत्‌ › अवुत्पन्नोपरत- 
क्रियं पुनरक्रियमिति । 

न चायं निर्णये नियमः चिसृश्यैव पक्षप्रतिपष्षाभ्यामथोवधारणं निणेय - 
इति, किं लिन्दरियार्थसननिकर्पोतपननप्रवयत्तेऽथौवधारणं निणेय इति, परीक्षा- 





निय के पूर्वम जिया जातादहै। ( यदौ माष्य मे 'जवदयोव्य' द्सपद का अथंटहै नियमसे 
विपय करना ) विन्त यदह ( संशलयपूर्यक निय होना एक धम मे ठो परस्पर विरुद्ध ध्मौर्मे होना 
रै एेसा जानना । किन्तु जिस स्थम सामान्यलूपसे धर्मौमेद्रो परस्पर विरुद्ध धमं कारण के 
वल सेदो सकने है वह समुच्चय दोता है, क्यःकि वास्तविक में वह प्राथ वेस्ला (दो विरुद्ध धमका 
अश्रयष्टो सकतारै। सैतेक्रियाके आश्रयको द्रव्य कते है, दस्र प्रकार द्रव्यके लक्षण के 
काटनेपर भिस्त घटादि द्वर््योमे क्रियाकौ आश्रयना कारण (प्रमाण) केव्लसेष्ो सकती दै, 
वद्‌ क्रिया का गधय ्ोताहै, सौर जो आकाञ्चादि द्रन्य कारण (प्रमाण) केवटकेन होनेसे 
क्रियाका आधार नदहीष्ये सकता वह क्रियारदिन द्योता दहे (टस प्रकार उक्त दोन क्रियाफी 
आधारना तथा अनाधारता रूप विरुद्ध धमं द्रव्यो मे रहने से श्न नो धर्मा का ससुज्य ( मिलकर 
रहना) घे सकनारै) ओरण्कष्ी धमी ण्ककालमे नने वेदो चिर्द्र धर्मौ के रश्ने 
मे काटकैमेद से व्यवस्था नैके कारण काल का विकलता) जम वदी षदादिकद्रन्य 
क्रिया से सम्बन्ध रदने पर क्रिया का जधार तवा उत्पत्तिके पूवर एवंक्रियाङे छान्नष्ौनेपरनी 
सधवा भेविप्यर्मे नष्ट फम वाडाद्रन्व क्रियाररिति दोताह (अर्वा फारके मेदस न्रियाषतं 
आधारठा एव अनपिारता दोनो परिरुद्ध धमं पक धर्मोनेंर्नेष्रु)। पिनि यध्यृदर्मे न्दा दुभा 
निणय पा रष्व सपूतं निर्धरवोमनदी है, घ्न स्गदयायमे नष्प्यनर्‌ अनि म्यते कि) 


नी ष्य निष्‌ मे. १ = एवै श ( च क षृ नतय © 0 र एने ४ न, रि "> ण र 
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पिति जियो यो आमा धि अनि ७ किय तिने र्न 


विषये ठु विखश्य पकषघ्रतिपक्ाभ्यामथीवधारणं निणेयः। शाखे वदे च विमशं 
वजम्‌ ॥ ४९ ॥ 





इति हाभ्यां सूत्राभ्यां न्यायोत्तराङ्ग्रकरणम्‌ । 
इति वात्स्यायनीये न्यायभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ | 


[ 


आवद्यकता नदी दोती । ओर इसीसे अपने अनुभव से सिद्ध होने चारे विषयमे भी 
संश्यपूंक निणंव नहीं होताः यह भी यद पर सूचित दोता है ) ॥ ४१ ॥ 





~ इस प्रकार वात्स्यायनमुनि से रचित न्यायभाष्य में प्रथमाध्याय 
का प्रथम अहिक समाप्तहमा॥ 


-~-->ॐ‰& ~ 


। अथ द्वितीयाहिकम्‌ 


विख: कथा भवन्ति वादौ जल्पो वितण्डा चेति । तासाप्‌- 


प्रसाणतर्वसाधनोपारम्भः सिद्धान्ताधिरुदः पश्चावयबोवपनः 
पश्षप्रतिपक्षपरिग्रहो यादः ॥ १ ॥ 








( उस प्रकार प्रथमाध्याय के प्रथम साहिक मेँ षोड पदां मे से प्रमाण से ठेकर निणैय-पयन्त 
प्रायं का निङूगण कर दहितीयाहिक मे अवदिष्ट ७ पदार्थौ का वणन करने में क्रम-प्राप्त तीन प्रकार 
कीकरार्मे ते प्रथम वाद्‌ पका का वणेन करने के किएभाष्यकारं प्रथम सूत्र के यवतरण में करते 
कि )--वाद-जस्प, तथा वितण्डा नामकी तीनकथा ह्येती है, उनमें से यह सूत्र वाद काट (प्रमाण 
तकंसाधनोपाटम्भः तिद्धान्ताविरद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्तप्रतिपक्तपरिग्रहो ) वादः ॥ १॥ 

पदपदार्थं = पमागतकंस्ताधनोपटम्मः = प्रमाण तथातकं से दै पक्ष करा साधन तथा पर 
पक्ष कत उण्टन जिसमे 1 सि 2न्तापिरुदधः = स्वीष्रन सिद्धान्त का व्रिरोध न करने वाला, पन्नावयवो- 
पपक्नः = प्रतिपा आदि पौँच अवयवो से युक्त; पक्षप्रनिपक्षपरियहः = एक परिपय मे पिर्द्धदो 
र्मी वे यण करने बाले पक्त एवं प्रतिपन्न का स्वीकार, वदः = वद्र नामक प्रथम कथाद्योतीरै ॥ 

भावाथ = प्रथमादि में प्रमाण सै लेकर निर्णयपर्य॑न्त नव पदाथा के वर्मन के पश्चात्‌ द्वितीया- 
दिकमे तीन प्रफार फो वादादि कथार्भा् से प्रथम वाद दाधा का वर्मन करना उचित हयेन से 
उसका रप्तणसूत्रकारने रेन्ना किया हे फिचिस्न कथाम प्रनाग प्वंतक्ंसे सपक्ष की स्थापना 
तरया परपक्ष के स्राधकटतुका सण्टन मिया सतार, र्वं स्वीज्त सिद्धान का विरीयनरोनेसे 
दस्मे पिस सामक टेघ्ामासवादी के खण्डना द्विया सतिाटै, तवा लिक भ्रतिष्ु, आदि 
पान वयव मौ एते ह जिमसते अवयवो मे यपिकना तवा न्यूनता स्स जिह रथानमी वादी 
फे स्ण्टनकफेप्यिद्िएसा सकने ६, पसे पक प्रतिपक्ष अर्यात्‌ ( एक पिपयमे पिरुददो धमी) का 
रवीषतर धोता ६, स्मै वाद नामके प्रथम फथा कुत । यथपि निमय दै अनुद्य ने क सरण 
भवम सादन हल दा्याका रक्षय ण्न दुक्त था नथापि नीननरद्वर कं वधार्थं के अन्नंन 
ए स दिनोयारिममै पष स्त्त्वमा कनन सूम्‌ दम्‌ श्देष्ट। जितने नण दन्ताय न युक्त 
(पवार पप्य फो मिप ममेव वान्य द्ते नन्दर्मणो च्यः ब्त | 


॥ ^ नर १ नि ९ ॥ ऋ. 
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[1 11 किक कि 
मषी णीय 


एकाधिकरणस्थौ विसद्धौ घमो पक्षप्रतिपक्षौ प्रत्यनीकभावाद्‌ , अस्स्यात्मा 
नास्त्यात्मेति । नानाधिकरणस्थो विरुद्धौ न पक्षप्रतिपक्षौ, यथा नित्य आत्मा 
अनित्या बुद्धिरिति । परिमरह्यऽभ्युपगमन्यवस्था । सोऽयं प्रन्नप्रतिपक्षपरिमल्ये 
वाद्‌ः । तस्य विशेषणं प्रमाणतकत्ताधनोपाठम्भः--प्रमाणैस्तकैण च साधनसपा- 
लम्भग्चास्मिन्‌ क्रियत इति। सधनं स्थापना । उपालम्मः प्रतिषेधः । तौ 
साधनोपालम्भौ उभयोरपि पक्चयोव्येतिपक्तावनुबद्धौ च यावदेको निवत्त एकतये 
उयवस्थित इति निव्त्तस्योपालम्भो उयवस्थितस्य साधनमिति | 
ध जल्पे निग्रहस्थानविनियोगाद्रादे तस्रतिषेधः। प्रतिषेधे कस्यचिदभ्यनु- 
ज्ञानाथं तिद्धान्ताविरद्ध इति वचनम्‌ । “चिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्वियोधी विरुद्धः 





भोकने 


( प्रथमसुत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--एक आश्रयमे रहनेवारे विरुद्ध धर्मो" को 
परस्पर विरोध होने कै कारण पक्ष तथा प्रतिपक्ष कते है, जेसे आत्मा है तथा नही है (ये पक्ष 
प्रतिपक्ष है) अनेक आश्रय मेँ रहने वाले विरुदधधमं पक्ष तथा प्रतिपक्ष नदी होते, जेते आत्मा 
नित्य हे ओर बुद्धि अनित्य है ( यह पक्ष प्रतिपक्ष नदी है) सूत्र मं परिग्रह शन्द्रका स्वीकारकी 
व्यवस्था यह अथं है ! वह यह इस प्रकार का पक्ष तथा प्रतिपक्ष का मानना ही वाद नामक प्रथम 
कथाका लक्षण है 1 उसका ्रमाणतकसाधनोपालम्भः' यह पिज्ञेषण हे । जिसका प्रमाण तथा 
तव॑ से जिस पक्ष की स्थापना द्योती है एवं प्रमाणतयात्कसे दूसरे के पक्षका खण्डनदौताहेै 
एेसा अर्थं है क्योकि इस वाद कथा मेँ प्रत्यक्षादि प्रमाण ओर तकं से भी स्वपन्ञ का साधन, एवं दूसरे 
विरोधी पश्च का खण्डन भी किया जाता है, इस कारण सूत्र के श्रमाणतकंसाधनोपारूम्भः 
इस पद मँ साधनशन्द का अर्था अपने पक्ष की स्थापना करना ओर उपारम शाब्द का अथं है-- 
विरोधि पक्ष का निषेध ८ खण्डन ) 1 ये दोनो स्वपक्ष की स्थापना तथा विरोधि प्क्ष का खण्डन 
दोनो पक्षौ मै ( व्यत्तिषक्तो जडे इए ' मनुवद्ध परस्पर मँ सम्बद्ध तव तक दोते हे, जिस समय 
तक एक कौ निवृत्ति जौर दूसरे की स्थिति नदी टौक होती । जिस पक्ष कौ निवृत्ति होता हे 
उसका उपाट॑म ( खण्डन › तथा जो पक्ष स्थिर हो जाता है उस पक्ष का साधन ( स्थापना ) दती 
है ( आगे सिद्धान्ताविरद्धः' इस विशेषण कौ साथेकता दिखाते हृ भाष्यकार कहते है किं )-- 
जस्पकथा मँ आगे निग्रह स्थानों का उपयोग करना ( अगे कगे ) जित्तसे वाद कथा में निग्रह 
स्थानौ के उपयोग का निषेध प्राक्च होता है चिन्तु उक्त निपेधदोने पर भी किसी विक्ेष निग्रह 
स्थान की स्वीक्रति कै देखने के च्यि “सिद्धान्ताविरुद्धः" रसा सूत्रकार ने विशेषण कदा हे । 
जिससे “सिद्धान्तमभ्युपेव्य तद्धिरोधी विरुद्धः" ( १-२-४७ ) किप्ती एक सिद्धान्त कणे मानकर 
उसके विसोधी हेत को विशुद्ध दुष्ट देत कहते दँ, इस सूत्र मे कह ह दुष्ट हेत रूप निग्रह स्थानकी 
वाद कथा मे स्वीकृति स॒चित हही है ! ( "तस्प्रतिपेधः' रस पदसे वादी या प्रतिवाढी को वाद्‌ 
कथा मँ निग्रह स्थार्नो को न कना चािये यह सुचित होता हे । अर्थात्‌ जिस प्रकार (मा हिस्या- 
स्ववभूतानिः (फिसी की रिसा न करे ) यह सामान्यनि पितवा अ्निपोमीयं पञ्माटमेतः 
(यक्ष के पश्ुकौर्दिस्ता करे ) यद कर्मकाण्ड म कहा ६, उसी प्रकार वाद्‌ कथा मे सामान्य रूप से 
सम्पण निग्रह स्थानो का निपेष ह तथापि सिद्धान्ताविरुदः' दस पद से विरौव हेत्वाभाप्त क 
निय्द स्थान क्ता प्रयोग करना यद्‌ विधि ह, यद्‌ माघ्यकार्‌ का भाय स्पष्ट प्रतीत होता ह । 
( चिन्त वाततिककार ने अनुराग ते सम्पूरणं पाचि त्व वि प्राणिर्यो के मक्षणके प्रचि के समान 
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(अ० १ आ० २ सू० ४७ ) इति देत्वामासस्य निग्रदस्थानस्याभ्यनुज्ञा वादे । 
पद्चावयवोपपत्र इति--ही नमन्यतसेनाप्यक्यवेन न्यूनम्‌ हेनृदाहरणाधिकमधिकम्‌ 
(अ० ५ आ० २ सु १२।१३ ) इति चैतयोरन्युज्ञानाथेसिति । अवयवेषु 
प्रमाणतकौन्तभोवे प्रथक्‌ प्रमाणतकम्रहणं साधनोपालम्मव्यतिपदङ्गन्ञापनाथम्‌ | 

अन्यथोभावपि पक्र स्थापनाहेत॒ना प्रवृत्तौ वादं इति स्यात्‌ । अन्तरेणापि 





उपालम्भ के च्रदण से सम्पूणं निग्रह स्थानो की प्र्चिदोने परर्पौच दहो पाच तत्व वारे प्राणियों 
मे भक्षगके नियमके स्मान परिक्तख्या के ल्यि सिद्धान्ता विरुदः तथा पंचावयवोपपन्नः यह्‌ 
उत्तरपद द्रिये येह, रेता काद! जि्तप्े बादर कथाम चार प्रकारसे निह स्थार्नाका 
सम्बन्ध प्रतत होता ह । (१) परनिश्चाहानि, प्रत्ि्ासंन्यास्तः निरथक, अर्थान्तर, अविक्षत्ताथे तथा 
अपाक द्न ६ नि्यदस्थानो का वाद कथा में सन्भव दही तदी होत्ता। (२) ङ्द रेसे हं जिनका 
सम्भव होने परएभमी वाद्‌ कथाम वे उद्धायित (कथा के तिपय) नदौ दोतते, जेमे ऽतिष्न्तर 
दत्वन्तर्‌ अप्रतिमा विक्षेप, मनानुभा, निरनुयोज्योपेक्षग, ये सात निच्रह्‌ स्थानदोने परमौ वाद्‌ 
वामे द्विच नही जत्ति। (३) वेदै जो श्नसे भित्र अवरिष्ट निग्रह स्थान वाद्‌ कयार्मे 
मनिवादी फ पराजित कने के य्ियिद्विये जनिं) (४) वेह जिनमे वाद कथा समाप्त द्ो जती 
अश्रं सभ्यभिचार्‌ आदि पचि हैत्वाभास, तथा निरनुयोञ्यानुयोगये दोर्ना प्रकार कै निग्रह स्थान 
(आभे दृक्ष षपंचावयवो पपन्नः घ्म सूत्रके शिकेषणपद्‌ का प्रयोजन दिखाने दु भाष्यकार 
पतै भरि )- मध्र ॐ प्पंचावयवोपपन्नः प्रनिणादि पाँच अव्रयर्वो से युक्तं वाद दोता ह, 
प्स पद से श्टीनमन्यतमेनाप्यदयवेन न्युनम्‌' परतिशाद्वि पोच अवयवो मसे कोटं एकत अवयव 
न्यून (कम) एन, न्यून नामङ्रतनया द्हेतूद्ाहरणाधिकमयिकम्‌' देतु, उदाहूरणादि को 
अयने अयिफदे मो अधिकः नाम निप्रर्‌ स्थान दता द (५-२. ५२-१२) हनदो नित्रहु स्यार्नो 
त्त प्रयोग पाद दधाम बाहौ कर पराजिन फरनेकेल्पिमियाजा सकता ट यह्‌ स॒चित षरताषह 

प्य्‌ प्रग्र सघ द्रौना प्द्लिपणको प्रमैजन दिखाकर दृखया आर्‌ मो त्रसाणतकसाधनो 
पाठरमःः <स विन्न सत प्रयोजन टिप्यात्ति दुप भाष्यकार आये कदूनद क्रि )--प्रतिदादि गन 
वप सप्रमाय सथानम का डनम होने पर नौदल नया तक का प्रथक्‌ चदय सूराय 

"य न्न पि दापना ( स्वपश्षस्यापन ) नया उपारम ( परपक्नके गण्यम्‌) सें प्रमा नया 


> =+ शः 


॥ 
र रन क (क 2 “6 + "® क 
+ ६, ग) यो पन तवन पलदौ स्वाप्ना दन्नं प्रण दुर्‌ दोना दयनन्य 


९०० न्यायदश्यंनम्‌ [श्र° १,आ० २, सू० 


पिमो [किक दिको कि किक रि [9 धः क काः "क दह पा | ॥ 
[निष 


एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धमोँ पक्षप्रतिपक्षौ प्रत्यनीकमावाद्‌ , अस्त्यात्मा 
नास्त्यात्मेति । नानाधिकरणस्थो विरुद्धौ न पक्षुप्रतिपक्षौ, यथा नित्य आत्मा 
अनित्या बुद्धिरिति । परहोऽभ्युपगमन्यवस्था । सोऽयं प्रक्नप्रतिपक्षपरिग्रहो 
वादः । तस्य विशेषणं प्रमाणतकतसाधनोपालस्मः--प्रमाणेस्तर्केण च साघनमुपा- 
लम्भश्चास्मिन्‌ क्रियत इति। साधनं स्थापना । उपाठम्भः प्रतिषेधः । तौ 
साधनोपालस्भौ उभयोरपि पक्षयोव्यतिपक्तावनुबद्धौ च याबदेको निध्रतत एकतसये 
ठ्यवस्थित इति निव्रत्तस्योपालस्भो व्यवस्थितस्य साधनमिति । 
जल्पे निग्रहस्थानविनियोगाद्वादे तल्रततिषेधः । प्रतिषेधे कस्यचिदभ्यनु- 
ज्ञानाथ चिद्धान्ताविरुद्ध इति वचनम्‌ । शचिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्वि्ेधी विषदः 





|) 





( प्रथमसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)-एक आश्रयमें रहनेवाके विरुद्ध धर्मः को 
परस्पर विरोध होने कै कारण पक्ष तथा प्रतिपक्ष कहते है, जेसे आत्मा है तथा नहीदहै८(येपक्ष 
प्रतिपक्ष है) अनेक आश्रय मे रहने वाले विरुद्धधमं पक्ष तथा प्रतिपक्ष नही होते, जते आत्मा 
नित्य है ओर बुद्धि अनित्य है ( यह पश्च प्रतिपक्ष नदी है) सूत्र मे परियहशब्दका स्वीकारकी 
व्यवस्था यदह अथे दै ! वह यह्‌ इस प्रकार का पक्ष तथा प्रतिपक्ष का माननादही वाद नामक प्रथम 
कथा का लक्षण है । उसका श््रमाणतकसाघनोपालम्भः' यह विङेषण दै । जिसका प्रमाण तथा 
तकं से जिसमे पक्ष की स्थापनादहोती है एवं प्रमाणतयात्क्रंसे दूसरे के प्क्ष का खण्डन होता 
ेसा अथं है क्योकि इस वाद कथा रँ प्रत्यक्षादि प्रमाण ओर तकं से मी स्वपनज्ञ का साधन, एवं दूसरे 
निरोधी पक्ष का खण्डन भी किया जाता है) इस कारण सूत्र के श्रमाणतकंसाधनोपारम्भः 
इस पद मेँ साधनश्चब्द का अर्थां अपने पक्ष की स्थापना करना ओर उपालंम राव्द का अथे है-- 
विरोधि पक्ष का निषेव ( खण्डन )। ये दोनों स्वपक्षकी स्थापना तथा विरोधि पक्ष का खण्डन, 
दोनों पक्षो मै ( व्यतिषक्तो जडे इट अनुवद्ध परस्पर मे सम्बद्ध तव तक होते है जिस समय 
तक एक कौ निवृत्ति ओौर दूसरे की स्थिति नही ठीक देती) जिस पक्ष की निवृत्ति दोतादहै 
उसका उपालभ ( खण्डन ) तथा जो पश्च स्थिर दो जाता है उस पक्ष का साधन ( स्थापना) होती 
है (आगे “सिद्धान्ताविरद्धः" इस विदेषण की साधकता दिखाते हए भाष्यकार कते है कि )-- 
जल्पकथा मेँ आगे निथह स्थानों का उपयोग करना ( आगे कगे ) जिसे वाद कथा मेँ निह 
स्थानों के उपयोग का निवेध प्राक्त होता है। किन्तु उक्तं निषपेषहयोने पर सी किसी विश्चेष निग्रह 
स्थान की स्वीकरति कै देखाने के लिये (सिद्धान्ताविरुद्धः” एेसा सूत्रकारने विष्ेषण कदा हे। 
जिससे “सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः” ( १-२-४७ ) किंसी एक सिद्धान्त कौ मानकर 
उसके विरोधी हेतु को विरुद दु देत कहते है, इस सूत्र मे कहे इ दुष्ट देव॒ रूप निग्रह स्थान कौ 
चाद कथा मँ स्वीक्कत्ति सचित होती है ! ( (तस्म्रतिपेधःः इस पदसे वादी या प्रतिवादी की वाद 
कथा मँ नियह्‌ स्थानों कोन कहना चादिये यह्‌ सुचित होता हे । अथात्‌ जिस प्रकार भमा हिस्या- 

रसरयमूतानिः (पिस की हिसा न करे ) यद सामान्यविमि तथा अन्निषोमीयं प्ठमारुमेतः 
(यज्ञकेपशचुको र्िसा कर ) यह कमंकाण्ड मे कदा दै, उसौ प्रकार वाद कथाम स्तामान्य सूप से 
सम्पूर्ण निग्रह स्थानो का निषेध हे तथापि “सिद्धान्ताविरदधः* इस पद से विरोध रैत्वाभास रूप 
निग्रह स्थान का प्रयोग करना यदु विपि है, यह भाष्यकार का आद्राय स्पष्ट प्रतीत द्योता है । 
८ चिन्त वातिककार ने अनुराग से सम्पुणे पाँच तत्व वलि प्राणिर्यो के भक्षणके प्राचि के समान 


( अ० १ आ० २ सु2 ४७ ) इति देप्वाभासस्य निग्रहस्थानस्याभ्यसुज्ञा वादे । 
प्चावयवोपपव इति--हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ हेतृदाहरणाधिकमधिकम्‌ः 
(अ० ५ आ० २ सु १२।१३ ) इति चैतयोरन्यनुज्ञानाथमिति । अवयवेपु 
प्रमाणतकीन्तभौवे प्रथक्‌ प्रमाणतकंग्रहणं साधनोपालम्भन्यतिपद्धज्ञापनाथेम्‌ | 
अन्यथोभावपि पक्षो स्थापनादेतुना म्रवरत्तो वाद इति स्यात्‌। अन्तरेणापि 





उपालन्भ के यहण ते सम्पूर्णं निन्द स्थानो की प्राप्ति द्यते परर्पौच दही पचत वाले प्राणियों 
मे भक्षणे नियम के समान परिक्तंख्या के लियि सिद्धान्ता विरुद्धः तथा पंचाचयवोपपन्नः यह्‌ 
उत्तरपद द्रिये गयेष्, रक्ता कहादहै। जिक्तते वाद कथा्मे चार प्रकार से निह स्था्नोंका 
सम्बन्ध प्रतान दोना है 1 ( १) प्रनिक्चाहानि, प्रति्ारसन्यास्ल, निरथं, अर्थान्तर, अविश्चाताथं तथा 
अपाक दन ६ निद्दस्थाना का वाद्‌ कथाम सन्मव दही नदी होता (२) ङ रेते हं जिनका. 
सम्भव होने पर्मो वद कथाम वे उद्धायित ( कथा कै विषय) नहौ होते, जसे शतिक्वान्तर 
दुत्वन्नर अप्रतिम, दिष्षेप, मनान्ा, निर्नुयोञ्योपेक्षग, ये सात निव्रह्‌ स्थान द्ोने परमभी वाद्‌ 
पथाम द्रिचे नदीं जने। (३) वेदै जो श्नते भिन्न अवद्धिष्ट नि््रहु स्थान वाद कामे 
प्रनिवाद्रो फो पराजित करने के थियिद्विये जनिहै। (४) वे हे जिनमे बाद कथा समपि जती 
जसे सव्यभिचार्‌ मद्धि पौँच हेत्वाभास्त, तवा निरनुयोल्यानुयोग वे गोर्न प्रकार के निग्रह्‌ स्थान । 
टं ( आने दूसरे पंचावयवो पपन्नः" श्म सूत के पिदोषण पदर का प्रयोजन द्विखाने हद भाष्यक्रार 
य्न फि)-सृत्र कै "पंचावयवोपपन्नः, प्रतिपाद्वि पाँच अतरयर्वो से युक्त बाढ तार, 
प्स पदर स ्टीनमन्यतमेनाप्यवय्रवेन न्यूनम्‌" प्रतिवादि पौँच अवयर्वो मेते कोटं एकत अवयव 
न्यून (कम) दोनो. न्वून नामक्‌, तवया द्हेतुद्राहरणाधिकमपिकम्‌' हतु, उद्राह्रणाटि कोर 
अवयव अधिके तो अपकृ नामक्‌ निद्र स्वान देता रै (५-२. १२-१३) दनदो नियद्‌ स्थार्नो 
यः प्रयोग वद्र कथामें वाद्व को पराजित करते के रिप फियाजा सकनाटहे यद्‌ सूचितष्टनादह। 
{स्स प्रद्र सृत कै दोनो पि्ेपर्मा का प्रयोजन एििचाक्रर दूतत ओर मी श्रमागतकश्राधनो- 
प्पाटमः' तस विद्तैषध्र र प्रयोजन दिखाते दु भध्यकार जये कदन द फि)-पमतिनादि पच 
अय्यो प्रमा्न्‌गदहम का अन्नरमावद्येने परमोप्नपातनतवातकका पथक्‌ यद्ग सूत्रकार्‌ ने 
श्मेनिने फियाहु फि सावना ( स्यपक्षर्वापन ) तवा उपांम ( परपन्नके सन्टन)मे प्रमागनयना 


९ त 8 # . 
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१०२ न्यायदशनम्‌ [ अ० १, श्रा० २, सूु०१ 
चाबयवसम्बन्धं प्रमाणान्यथ साधयन्तीति चं, तेनापि कल्पेन साधनो- 
पालम्भो वादे भवत इति ज्ञापयति । छठटजातिनिमहस्थानसाधनोपाठभो जल्प 
इति वचनादिनिग्रहो जल्प इति मा षिज्ञायि, च्छलजातिनिप्रहस्थानसाधनो- 
पालस्भ एव जल्पः -अमाणतकसाधनोपालम्भो वाद्‌ एवेति मा विज्ञायीत्येव- 
मथ प्रथक्‌ प्रमाणतकेग्रहणसिति ॥ १॥ 


यथोक्तोपपन्नरछरजातिनिग्रहस्थानसाधनोपारम्भो जद्पः ॥२॥ 


यथोक्तोपपन इति-प्रमाणतकंसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावय- 
वोपपन्नः पक्चप्रतिपक्षुपस्प्रहः । छटजातिनिमहस्थान्ाधनोपाटम्भ इति लला 
(~ (५ ९] (~~ (~ (~ 9 विभोप 
तिनिग्रहस्थानेः साधनयुपालम्भश्चास्मिन्‌ क्रियत इति एवंविशेपणो जल्पः ¦ 





कथा में परस्पर वादी तथा प्रतिवादी क स्वपक्षका साधन तथा परपक्षका खण्डन हआ करता दहै 
यह सिद्ध होता है। (इस प्रकार दो प्रयोजन दिखाने फे पश्चात्‌ तीसरा श्रमाणत्कसाधनो 
पपन्नः' ( इस विद्धेषण का प्रयोजन दिखाते हए भ।ष्यकार कते हे कि )- "छुखुजातिनि्रह- 
स्थानसाधनोपरुभो जल्पः" जिसमें छल, जाति तथा निह स्थानो से स्वपक्च की स्थापना तथां 
परपक्ष का खण्डन द्योता है उसे जल्प कते हे, इस सूत्रकार के जल्प के लक्षण के कथन से, वाद्‌ 
कथा से जल्पकथा पुवोक्त निग्रह स्थानों से रहित होत्त हे एेसा न जानाजाय--अथांत्‌ छल, जाति.. 
तथा नियरह स्थानो से जिसमें स्वपक्ष की स्थापना एवं परपक्ष का खण्डन दही होता है, वदु जल्प 
नामक कथा होती द ओर प्रमाण तथा तकँ से जिसमे स्वपक्ष की स्थापना, एवं परपक्ष का खण्डन 
दोताहैणेसी वाद नामक कथादही होतीदहै,ठेसान समञ्च जाय--यह विषय दिखानेके लिय 
पृथक्‌ प्रमाण वं तकेका सूत्रकारने यहण कियाहै। अर्थात्‌ वाद कथाम होने वाले पूर्वोक्त 
नियहस्थान का जल्प कथा में नही दोतते, ओर जस्प कथा मे उद्धावेन करने योग्य नियह स्थान 
वाद्‌ कृथा मेँ नदी उद्धावना किये जातत, रेस न समञ्च जाय, क्योकि वाद कथा मेँ होने वारे 
विसोध, अधिक तथा न्यून नामक निग्रह स्थान जल्प कृधामे भी प्रतिवादी को पराजित करने के 
क्थि उद्भावन विये जाते है, ेसा पृथक्‌ प्रमाण तथा तकं के यहण से सिद्ध हदोतादे॥१॥ 

ऋमप्रक्च द्वितीय जल्प कथा का सूत्रकार रक्षण दिखाते है-- 

पदपदा्थ--यओक्तोपपन्नः = वादकथा के लक्षणम से युक्तः छकजातिनिग्रह स्थानसाधनो- 
पालंभः = ( जिसे आगे जिनका वणेन होगा एेसे ) दल, जाति तथा निग्रह स्थार्नोसे स्वपक्षको 
स्थापना तथा परपक्ष का खण्डन होता है, जल्पः = रेसती कथा को जल्प कदते है ॥ २ ॥ 

मावार्थ--वादकथा मे कथित 'प्रसाणतकंसाधनोपारंमः' इत्यादि विरेपण जिसमे दो 
तथा छे, एवं प॑चमाध्याय मेँ कही जाने वले दलः तथा निग्रह स्थानों सेभी जिस कधा मे 
स्वपक्ष की स्थापना एवं परपश्च का खण्डन द्योता है उस कथा कौ जट्प कहते हं । 

( इस सूत्र मे 'यथोक्तोपपन्नः+ इस विदेषण से संपूर्णं वादका का लक्षण लेना चाहिये, रेसाः 
यद माघ्यकार का मत है विन्त श्रमाणत्तकस्राधनोपारुभः' यदौ विक्ञोप्र जदप कथा मे लेना 
चाहिए रेरा वार्तिककार का मत है । जिसते “लिद्धान्ताविरुदधः? तथा “पचावयवोपपन्नः' ये 
दो पद वादकथा में नियम देखाने कै च्िहीरहै, जल्पकथामे नो फिसी का नियम करनानदीहै 
देखी उपरोक्त भाष्यकार के मत पर वातिककार की अभ्रद्धा हे यह सूचित होता ह )॥ २॥ 
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न खल वे हलजातिनिग्रहस्थानेः साधनं कस्यचिदथंस्य सम्भवति 
प्रतिपेधार्थतेवैपां सामान्यलक्षणे च विशोपलक्षणे च श्रयते क्चवनविषातोऽथेविक- 
ल्पोपपत्या छलम्‌? इति, साधम्येवेधस्यौभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः? शिम्रतिपत्तिरम्र- 
तिपत्तिश्च निचहस्थानम्‌ः (अ० १ आ० २ सू2 ५९१।५६।६० ) इति । विशेपल- 
धृखेष्वपि यथास्वमिति । न चेतद्धिजानीयासपरतिपेधाथतयेवाथं साधयन्तीति, 


छललातिनिघ्रहस्थानोपालम्भो जल्प इ्येवमप्युच्यमाने विज्ञायत एतदिति | 
मरमाणैः साधनोपाटम्मयोख्छटजातिनियरहस्थानानामद्गमावः स्वपक्षरक्षाथ- 


त्वात्‌ , न सतन्त्राणां साधनभावः यत्तसप्रमाणेरथंस्य साधनं तत्र छलजातिनि- 
ग्रहस्थानानामङ्गमावो रक्णाथंत्वात्‌ । तानि हि प्रयुच्यमानानि परपक्षविघातेनं 





( द्वितीय सत्र की भाष्यकार ज्याख्या करते हैँ कि )-सूत्र के धयथोक्तोपपन्नः) वादकधामे कदे 
विेपर्णो के अथे ते युक, उसपदरसे प्रमाण ओर तकसे जिसमें स्वपक्ष का स्थापन, तथा परपक्ष 
काव्वण्टनष्टोताह, एवं मनेष्टुटं सिदन्तका त्रिरोष न करने वाल तया प्रनिज्ञादि पाच 
अवयर्वो से युक्त पक्ष तथा प्रनिपक्षका स्वोकार करना (यद्‌ संपूण वादकथाका लक्षण जस्य 
मेभौद्ोताद) तथा सूत्र के द्ुलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपारंभः' रपत पद का अभ्यद्र 
कि जिस कथाम आने कदे जाने वलि द्ध, तथा पंचम अध्याय मेँ जिनका वणेन होगा, रेते जाति 
(अमत्‌ उत्तर) एवं प्रतिधादहानि जदि निग्रह्‌ स्थानो से जिसमे स्वपक्ष का साधन तथा परपक्न 
काखः्टनमभी किया जता रेते क्थाको जल नामक द्वितीय कथा कते 1 ( उपयोक्त 
जल्पकधा के लक्षणम लेप दिख दु भाप्यक्रार पृपकषिमत्तसे म्रा द्विखनि दै फि)--दलं 
जाति नग निह रवाना से किसी णक्ष का साधन (स्थापना), नदीषहो सकनी, क्याफि दलादििक 

परपक्ष वे ग्पण्टन करते पे, यह उनके सामान्य क्षण नथा चिक्ञेप लक्षर्णोसे सड दोनारै। 
पमी कारण ववचनविघातोऽधविकदपोपपच्या दुम्‌ वादे वाक्या अर्थं फे चिकल्प 
( द्मरा यथे करने) सै विधात (दृपगदैना) पसे ष्ट कदुतेष्, तवा (साधम्यवेधम्यभ्यां 
प्रत्यवस्थानं जातिः) ममानधमे नथा पिरुडधमं से गेण्टन करना जाति कटनी है, प्तं "विप्रति 
पत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌" पिग्दप्रान तवा अतान (न समशधना) निदरर्थान 
(पनाय स्यान) टौनद्( ५-२-८५, {-५२-६०) त्न दख, जानि नम निघ्न रः] 

सामान्य रभ्वा चट) लकि, नित्रट्सथान सै परपश्दम सण्टनष्ट जिमियर्नाद् दन्ना प्रनानं 


५ ५, 
~~ 
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१०९ न्यायद्रनम्‌ [ अ० १, ध्रा० २, सू० १ 
चाबयवसम्बन्धं प्रमाणास्यथं साधयन्तीति दषं, तेनापि कल्पेन साधनो- 
पालस्भौ वादे भवत इति ज्ञापयति । छठटजातिनियहस्थानप्ाधनोपालमो जल्प 
इति वचनाद्धिनिग्रहो जल्प इति मा विज्ञायि, च्छलजातिनिप्रहस्थानसाधनो- 
पालम्भ एव जल्पः, प्रमाणतकंसाधनोपालम्भो वाद एवेति मा विज्ञायीत्येष- 
मथ प्रथक्‌ प्रसाणतकग्रहणासति। ९॥ 


यथोक्तोपपन्नरछरजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जस्पः ॥२॥ 


यथोक्तोपपत्र इति-प्रमाणतकंसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविसुद्धः पञ्चावय- 
वोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः । छलजातिनियहस्थानसाधनोपाटमभ्म इति हलजा- . 
(~~ (~ | (~~ (~ ~~ 9 विशेष 
तिनिप्रहस्थनेः साधनमुपालम्भश्चासि्मिन्‌ क्रियत इति एवं विशेषणो जल्पः ¦ 





कथा में परस्पर वादी तथा प्रतिवादी के स्वपक्ष का साधन तथा परपृक्ष का खण्डन हभ करता है 
यह सिद्ध होतादहै। (इस प्रकारदो प्रयोजन दिखाने के पश्चात्‌ तीसरा श्रमाणतर्कसाधनो 
पपन्नः' ( इस विषेषण का प्रयोजन दिखाते हए भाष्यकार कते है कि )-- शछृलजातिनि्रह- 
स्थानसाधनोपरूमो जल्पः जिसमें छल, जाति तथा नियरह स्थानों से स्वपक्ष की स्थापना तथ 
परपक्ष का खण्डन होता है उसे जल्प कदते है, इस सूत्रकार के जल्प के लक्षण के कथने, वाद 
कथा से जट्पकग पूर्वोक्त निग्रह स्थानां से रहित होती है रेसा न जानाजाय--अथांत्‌ चरः जाति. 
तथा निग्रह स्थार्नो से जिसमें स्वपक्ष की स्थापना एवं परपक्ष का खण्डन दही होता है, वहु जस्प 
नामक कथा होती है, ओर प्रमाण तथा तकं से जिप्तमें स्वपक्ष की स्थापना, एवं परपक्ष का खण्डन 

होतादहेणेसी वाद न।मककथादयी होतीदहै, रसान समन्चा जाय --यह विषय दिखाने के लिये 
पृथक प्रमाण एवंतकका सुत्रकारने अहण कियाहं। अर्थात्‌ वाद कथाम होते वाले पर्वोक्त 

नियदस्थान का जल्प कथा मं नदी होते, ओर जल्प कथा मे उद्भावन करने योग्य निग्रह स्थान 

वाद कथा मं नही उद्धावना किये जात्ति, रेस्ान समञ्चा जाय, क्योकि वाद कथा मेँ होने वे 

विरोध, अधिक तथा न्यून नामक निग्रह स्थान जसपक्थामे भी प्रतिवादी को पराजित करने के 

लि उद्धावन किये जातत है, एेसा पृथक्‌ प्रमाण तथा तकं के यहण से सिद्ध होता है॥ १ 

क्रम प्राक्च द्वितीय जस्य कथा का सूत्रकार लक्षण दिखाते है-- 

पदपदाथ--यथोक्तोपपन्नः = वादकथा के लक्षण में से युक्तः छलजातिनिग्रह स्थानसाधनी- 
पालभः = ( जिससे आगे जिनका वणेन होगा पेते ) दर, जाति तथा निग्रह स्थार्नो से स्वपक्षको 
स्थापना तथा परपक्च का खण्डन होता है, जल्पः = रेसी कथा कौ जल्प कहते ह ॥ २ ॥! 

मावा्थ--वादकथा मे कयित श््रमाणतकसाधनोपारुंभः' इत्यादि विरोपण जिस्म दो 
तथा चे, एवं प॑चमाध्याय मेँ कहै जाने वाले दक, तथा निग्रह स्थानो सेमी जिस कथा म 
स्वपक्ष की स्थापना एवं परपक् कां खण्डन होता है उस कथा को जलस्य कहते हे । 

( इस सूत्र में 'यथोक्तोपपन्न इस विदधेपण से सपूणं वादवथा का लक्षण लेना चाहिये, रेसता 
ययँ भाष्यकार का मत है किन्तु श्रमाणतकस्राधनोपाटंभः' यदी िद्ञेपण जस्प कथाम लेना 
चादिए रेखा वार्तिककार का मन है। जिसते शसिद्धान्ताविरद्धः" तथा "पचाचयवोपपन्नः' रे 
दो पद वादकथा मे नियम देखने केच्यिही हं, जस्पकथा्मेनो फिसीका नियम करना नी है 
देखी उपरोक्त सप्यकार के मत पर वातिककार की अश्रद्धा हं यह सूचित हता ह )॥२॥ 
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पनी पिस कनकस्य 








न खलु तरे दलजात्तिनिपरहस्थानेः साधनं कस्यचिदर्थस्य सम्भवति, 
प्रतिपेधा्थतेवैषां सामान्यलक्षणे च विरोषलक्षणे च श्रूयते वचनविघातोऽथैविक- 
ल्योपयत्या छलम्‌" इति, साधम्येवेधम्यौभयां प्रत्यवस्थानं जातिः" वविग्रतिपत्तिरम्र- 
तिपत्तिश्च निमरहस्थानम्‌" ८अ० १ आ० २ सु ४१।५६।६० ) इति । विशेषल- 

ज 2 ~ <^ ॐ ˆ £ ८ 
कषणेष्यपि यथास्वमिति । न चेतद्विजानीयालसतिषेधाथतयेवाथं साधयन्तीति, 
छंलजातिनिगप्रहस्थानोषलम्मो जल्प इत्येबमप्युच्यमाने विज्ञायत एतदिति । 

` अ्रमाणैः साधनोप्रटमस्मयोच्छलजातिनियहस्थानानासङ्ग मावः स्वपक्षरक्षाथ- 
त्वात्‌ , न स्वतन्त्राणां साधनमावः। यत्तसरमाणेरथंस्य साधनं तत्र छंलजातिनि- 
ग्रहस्थानानामङ्गभावो रश्णाथंखात्‌ । तानि हि प्रयुज्यमानानि परपक्षविघातेन 





( द्वितीय सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-सूत्र के यथोक्तोपपन्नः' वादका में कहे. 
विशेषणो के अथं से युक्त, इस पद से प्रमाण ओर तके सै जिसमे स्वपक्ष का स्थापन) तथा परपक्च 
का खण्डन दोताहै, एवं मने इद सिद्धान्तका विरीध नत करने वालः तेथा प्रतिज्ञादि पोच 
अवयवो से युक्त पक्ष तथा प्रतिपक्षका स्वोकरार करना (यह संपूणे वादकथाका रक्षण जल्प 
म मौहोतादहै) तथा सूत्र के छुलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपाखंमः' इस पद का अथं यह 
कि जिप् कथाम अगे कटै जाने वज्ञि छर, तथा पेचम अध्याय मेँ जिनका वणेन दहयगा, रेतसे जाति 
( असत्‌ उत्तर ) एवं प्रतिज्ञाहानि आदि नियह्‌ स्थानो से जिसमे स्वपक्ष का साधन तथा प्रपक्ष 
काखण्डनयी किया जातादहै रेस कथाको जस्य नामक द्वितीय कथा कहते है। ( उपरोक्त 
जस्पकथ। के लक्षणम दोप दिखति इए माष्यक्रार पुवपक्षिमते से शका दिखतिहेंकि )-- सर, 
जाति तथा निह स्थार्नो से फिसी प्च का साधन ( स्थापना), नदी दो सकती, क्योकि दलादिक 
परपक्ष के खण्डन करते है, यह उनके सामान्य लक्षण तथा विङ्ेष रक्षणो से सिद्ध होता है) 
इसी कारण "वचनविधातोऽथंविकटपोपपत्या चरुम्‌" वादौ के वाक्य का अर्थ के विकर्ष 
( दूसरा अथं करने ) से विधात ( दूषण देना ) इते छल कहते है, तथा भ्साघम्यं वेधस्याभ्यां 
मस्यवस्थानं जातिः” समानधमं तथा भिरुदधषमं से खण्डन करना जाति कदाती है, एवं विप्रति. 
पक्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानसरः पिरुडनान तथा अज्ञान (न समञ्चना) निय्महस्थान 
( पराजय कै स्थान ) दोतते है ( ६-२-५, १-५९-६० ) इन छक, जाति तथा निद्यह स्थानों कै 
सामान्य लक्षणो मेँ दखल, जति, निग्रहस्थान से प्रपक्षका खण्डनदहौी किया जता दहै रेसा प्रतीतं 
होता) इसी प्रकार हलादिके विद्ेष लक्षणों मे यथोचित्तये परपक्षकाखण्डनद्यी करते 
यह जानना चाहिये । इससे यह्‌ यर्दा न जानना चाहिये कि छलादिक परपक्षुका खण्डनं करने 
सही अपते प्क्षकी स्थापनामी करते क्योकि कामें दल, जाति तथा निह स्थार्नो से 
परपक्ष का खण्डन करते वाली वाद कवाद्येती दहै, रसा कहनेसेह्यी यह जानाजा सकता है । 

( श्स आरंका के समाधानम भाष्यकार कहते है कि )--स्वपक्षका स्थापन तथा परपक्ष का 
खण्ट्नतो प्रमा्णोप्ेही होता है जिक्षमे जपते पक्ष (मत) कीरक्षा करने कै कारण दटादिक 
अग ( सहायक ) होते है 1 ये लादि स्वतन्त्र रूप से स्वपक्ष की स्वापना नही करतते। अर्थात्‌ 
जो प्रमाणो से अपे पक्की स्थापना कौ जत्तीहै, उसमे दल, जानि तथा निह स्थान 
स्थापनाप्षि की रक्षाकरते के कारण जग ( दायक) होतेह । क्योकि दक, जाति तथा निग्रह 
स्थानो का प्रयोग करने से परपक्ष के खण्डन द्वारा दलादि के अपने पक्ष ( स्थापनपक्ष) की रक्षा 
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स्वपक्ष रक्षन्ति । यथा चोक्तं तत्वाध्यवस्ाय्रक्षणा्थं जल्पवितण्डे बीजग्रसेह- 
संरच्णाथं कण्टकञ्चाखावरणवत्‌ः (अ० ४ आ० २ सू० ५) इति। यश्चासौ- 

७ ५ [द्‌ (२) (५ (~ (५ 
प्रसाणेः प्रतिपक्षस्यो पालम्भस्तस्य चैतानि प्रयुज्यमानानि प्रतिपेधविघाता- 
ठ (५. 9 ण मर ध | भूः * ^~ छ 
स्सहकारीणि भवन्ति । तदेवमङ्गीमूतानां छंलादीनामुपादानं जल्पे, न 
स्वतन्त्राणां साधनभावः । उपालम्भे तु स्वातन्त्यमप्यस्तीति ॥ २॥ 

स॒ प्रतिपक्षस्थापनाहीनो षितण्ड! ॥ ३॥ 

स जल्पो वितण्डा भवति| कि विशेपणः ! ्रतिपक्षस्थापनया ह्यन: । यौ तौ 
समानाधिकरणो विरुद्ध धमां पक्षप्रतिपक्षाचिस्युक्तं तयोरेकतरं वैतण्डिको न 
स्थापयतीति परपक्षप्रतिषेधेनेव प्रवत्तेत इति । 

- अस्तु तहि "स प्रतिपक्षहीनो वितण्डा ¢ 





करते हैँ । इसी कारण (तरवाध्यवखायरक्षणाथं जल्पवितण्डे वोजप्ररोदसंरक्तणा्थं कण्टकः 
खावरणवत्‌? (४. २. ५ ) वास्तविक पश्च की रक्षाके लिये जद तथा पित्ण्डा दोनों कथायं होती 
है, जिस प्रक।र वीजके अंकुर की रक्षाके चल्यिष्षेत्र (खन) के चारो तरफ कयके बृरक्षोकौ 
शाखा्जं से षेरा कर दिया जाता दै, रेसा आगे सूत्रकार कहेगे। यह जो प्रमाणो से षिरुद्ध पक्ष 
का खण्डन किया जाता है उस्म छलादिर्कोका प्रयोग दहने सेये विरुद्ध पश्च के खण्डन करनेते 
छादि कै सहायक होते हैः । इस प्रकार जल्पकथा म अंग (गोण) रूपसे छलादिकों का ग्रहण 
दोता है, स्वतन्त्र रूप सेये स्वपक्ष के साधक नही दोते। किन्तु परपक्च का खण्डन करनेमें 
छल दिक स्वतन्त्र मी होते है ॥ २॥ 

करमप्राप्त विनण्डा कथा का लक्षण सूत्रकार कहते है-- 

पदपदार्थं = सः = वह ( जल्प ), प्रतिपक्षस्थापनादहीनः = विरुद्ध पक्ष की स्थापना से रदित हो 
तो पितण्डा = वह वितण्डा कथा होती है॥ ३॥ 

~ भावार्थं पूर्वोक्त लक्षण वाले जल्पकथा मेँ विरुद्ध पक्ष कौ अनुमान प्रयोग द्वारा स्थापना 
जिसमे नही होती, केवल वादी का खण्डन किथा जाना है, उसे वितण्डा कथा कहते है । ८ अर्थात्‌ 
पूवेवादी के पक्षकी अपेश्ा प्रतिवादी का अन्य प्च ही श्रतिपक्त' कहाता है उसकी स्थापना 
से रदित कथा वितण्डा नामक कथा होती हे ॥ ३ ॥ 

( इस सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते ह कि )-- वह ( पूवेसूतर मे कदौ हदं ) जट्पन।मक 
कथा तरितण्डा कथा होती है । ८ प्रन ) :-- केसे विङेषण वालो ( अर्थात्‌ कैसी जल्प कथा तिनण्डा 
कथा कहाती है ! ( उत्तर )- जिसमें विरुद्ध पक्ष की स्थापनानदहौ उस जस्पक्थाको दही वितण्डा 
कथा कहने है । अरमत्‌ जो पूर्वं मेँ एक आधारमें तरिरुद्ध दो धमं पक्ष तवा प्रतिपक्ष कदतिर्द एसा 
कहा गया है उन दोर्नौ मे से वित्तण्डा कथा करने वाला ( वैतण्डिक ) एक अपने विरुद पक्ष कौ 
स्थापना नहो करता किन्तु पूवंवादी के पक्ष का खण्डन कप्ते हरदी पितण्डाकथा्म प्रवृत्त दता 
हे । ८ शंका )--यदि पेसा हे फि वितण्डा कथाम पिरद पक्ष की स्थापना नदी है तो श्रतिपक्त- 
विर दपक्त से रहित अस्पकथा' पितण्डाकथा कदाती दै इननाही लक्षग करना सूत्रकारको 
उचित था । ( अर्थात्‌ ) वितण्डा कथाम जव विरुद्ध पक्षकी स्थापना नदी दहै तो उससे संरथापन 
किया जाने वाखा पक्ष भी नी है, क्योकि विना स्वापना के पक्ष दो नही सकता, जिससे ्रतिपक्ष 
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यद्र खलु तत्परप्रतिषेधलष्षणं चाक्यं घ वैतण्डिकस्य पक्षः न तसौ साध्यं 
कं चिद प्रतिज्ञाय स्थापयतीति । तस्मा्यथान्यासमेवास्त्विति ॥ ३॥ 
इति त्रिभिः सूतैः कथालक्षणप्रकरणम्‌ । 
हेत॒लक्षणामावादहेतबो देत॒सामान्याद्धेतुवदाभासमानाः । त इमे- 
सव्यभिचारविरद्धप्रकरणसमसाध्यसमकारातीता हेत्वाभासाः ॥ 
तेषाम्‌- 
अनेकान्तिकः सव्यभिचारः ॥ ५॥ 


करी स्थापना से हीन इस उक्तिते प्रतिपक्ष रदित वित्ण्डाकथा होती है" यद काका तात्पयहे) 
( उत्तर )- जो वह प्रतिवादी का पुकवादी के पश्च के खण्डन करने वाला वाक्य हे, वही वितण्डा 
- कथा कने वेका पक्ष है, किन्तु वह वितण्डा करने वाला किसी साधने योग्य अथेकी 
प्रतिक्ञा कर उसकी साधन द्वारा स्थापना नदी करता, अतः सूत्रकार ने जेस्ता लक्षण का उपन्यास 


( कथन ) किया है वही यक्त होने से सही ( अर्थात्‌ वैतण्डिक ) वितण्डा करने वाला भी वादौ 
-यह्‌ समञ्च कर विः अन्तमं प्रदक्षसेदयी अर्थकी सिद्धि होगी अपने पक्षको स्थापन न करता 


इआ केवर पृवेवादी कै पक्षका खण्डन करता है, इस कारण वेतण्डिक का यह खण्डन वाक्य ही 
इसका पक्ष है एेसा गौण पक्ष शब्द का व्यवह्‌।र द्योता है । ( अथात्‌ गह्‌ प्च होना केवल योग्यता 
दैन कि स्थापना होने से यह तात्पयं है ॥ ३॥ 
हेव्वाभासम्रकरण 
पोट पद्मा मे क्रमप्राप्त चतुद हेत्वामास नामक पदाथ का निरूपण करते हुए चतुथं 
सूच का भाष्यकार लक्षण देखाति हए अवतरण देते है कि-- सत्‌ दैतुभों का लक्षण नदी रहने 
सेजोदरैत॒न होनेपरमी दहेततर्ओ के समान ङु धर्मौ के रहने के कारण हेतुं के समान 
प्रतीत होने वाहे हैत्वामास काते है वे ये है--अर्थात्त हेतामास इस खाब्दं के व्युत्पत्ति के व 
से हेताभासो का सामान्य लक्षण सूत्रकार करते है- 
पदपदा्थ= 7ज्यसिचारविरुद्धपरकरणसमसाध्यस्तमकालातीताः=( १ ) सव्यभिचार, (२ › विरुद्ध, 
८२) प्रकरण सम, सत्प्रतिपक्ष (४) साध्यस्म (असिद्ध) तथा (५) कालातीत ८ वाधित) 
-नामकः, देत्वामासः = पांच प्रकार केदुष्टद्ेतु होतेह ४॥ 
भावाथं = वेग्रन्य में व्याधि तथा पश्चधर्मता विरिष्टदेतुको सद्धेतु कहते है रेसा प्रतिक्षादि 
भच अवयवो के निरूपण मेँ सिद्ध हो चुका है, अतः अक्त देतु कौनसेहोते है, इस शिष्यो की 
लिश्चासा के निरास के के सूत्रकार असत्‌ हत॒ ( हेत्वासासो ) का निरूपण करते है कि हेतु कै 
कुदः पूर्वोक्त पक्षसत्ता आदि पोच रूपो मे से जिनमें कुद धमं रहने के कारण जो देतु के समान 
प्रनीन दोते हः एेसे दुटहेवु सन्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण ( सस्प्रतिपक्ष ) साध्यक्तम ( असिद्ध ) 
तथा कारीतीन ( व।धित ), नाम के पौँच हेत्वाभास ( इषटदेत ) दोतते है ॥\ ४ ॥ 
( चतुथ सूत्र का अर्थ स्पष्ट होने के कारण उक्त हेत्वामास्तचिजञेषो का क्रम से कर्णन करते हुए 
अवम सव्यभिचार नामक देत्वामास लक्षणके ५वें सूत्र का भाष्यकार मवत्तरण देते हुए सूत्र की 
संगति देखत है कि )--उन पाँच हेत्वाभासो म से- 
पद्पदाथ=जोदहेतु क पक्षम स्थिरन दोन से एकान्तिक (एक पृक्ष में वर्तमान ) नीं 
दटोता बह व्यभिचार दोपचुक्त होने के कारण सव्यभिचार नामक दटदेतु होता है! ( साध्य अथवा 
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व्यभिचार एकत्राव्यवस्थितिः । सह्‌ व्यभिचारेण वर्तते इति सव्यभिचारः 
निदशंने-नित्यः शब्दोऽस्पशलात्‌ , स्पशेवान्‌ कुम्भोऽनिव्यो च्छो, न च तथा 
स्पशवान्‌ शब्दस्तस्मादस्पशंस्वानिव्यः शब्द्‌ इति । दान्ते स्पशंवन्तवमनित्यत्वं 
च धर्मो न साध्यसाधनमूतौ दृश्येते स्परशंवांश्वाणुरनित्यश्चेति। आत्मादौ च 
ट्टान्ते “उदाहरणसराधरम्यात्साभ्यसाधनं हेतु” (अ० १ आ १ सू ३ ) इति 
अस्पशेत्वादिति “देतुनिर्यत्वं व्यभिचरति अस्पशो बुद्धिरनित्या चेति । एवं 
दिविषेऽपि दृष्टान्ते उयसिचारात्साध्यसाधनभावो नास्तीति लक्षणाावाद- 
हेतुरिति । 

निव्यत्वमप्येकोऽन्तः; अनिस्यतमप्येकोऽन्तः; एकस्मिनच्रन्ते बिद्यत इति 
ठेकान्तिको विपयेयादनेकान्तिकः उभमयान्तव्यापकत्वादिति ॥ ५॥ 





साध्याभाव इनके (जन्त, अर्थात्‌ आश्रयमे वतमान दहो उसे (एकान्तः ओर उ्तसे भिन्नको 
अनेकान्तिक एेसा कहते हैँ एेसी अनैकान्तिक शब्द की विवरण कारने व्याख्या कौ है। इस सूत्र 
मे असेकान्तिकि तथा सव्यभिचार ये दोनों पयांयदाब्द पुरुषोंके भेद की अपेक्षासे दोनों पद 
लक्ष्य ( लक्षण करने योग्य ) तथा लक्षण रूपसे स्थित है क्योफि जिसके व्यि 'सम्यभिचारः 
णसा विश्चेष हेत्वाभास का नाम है उसके लिये सन्यभिचार पद से रक्ष्य तथा अनेकाग्तिक पद्‌ से 
रक्षणसूत्र मे कहा गया है 1 ओर जिस पुरुष के लिय 'अनेकान्तिकः एेसा दैखाभास का नाम है 
उसके छ्य “अनैकान्तिकः पद से लक्ष्य तथा सन्यभिचार इसत पद से लक्षण सुचित दोता है रेसा 
सूत्रकार का आय देखाता है ॥ ५ ॥ 

( सव्यभिचार" को लक्षण मानकर माभ्यकार सूत्र की व्याख्या करते हें कि)-पूत्रर्मे 
व्यभिचार दब्द का अथं है एक पक्ष में व्यवस्था न ह्यना, जो इस व्यभिचार दोषके साथ 
रहता है उपे सन्यभिनचार नामक दुष्ट देतु कहते है । ( अर्थात्‌ जो साध्य ( पश्च ) तथा उसके समान 
जाति के सपक्ष तथा विपक्षमे मी रहता है वह व्यभिचार होता) ज्सदेतुका सव्यभिचार 
'शाव्द्‌' नित्य है, स्पसं रदित होने से, क्योकि स्पशे गुण का आधार कल अनित्य देखा जाता है, 
वैसा शाब्द स्यक्च का आधार नदी है इस कारण स्पश्चरहित होने से शब्द नित्य दहे" यहं निद्च॑न 
( उदाहरण ) है । किन्तु स्पद्यं की आधारता गौर अनित्यता ये दोनो धमं साध्य तथा साधनरूप 
नही देखि, क्योकि परमाणु स्प्चं युण का आधार होने पर भी नित्य होता दहै इस कारण स्प 
कान होना नित्यता का साधक नदी द्ये सकता । ८ अर्थात्‌ स्पर्चाधार ओर अनित्यता इन दोनों 
म साध्य साधन रूप सम्बन्ध नही है--क्योकि स्पदश्रयता अनित्यता की, तथा अनित्यता स्पञ्ञा- 
शरयता की सिद्धि नही करता) तथा आत्मा बुद्धि आदि दृष्टान्त मे भी 'उदाहरणसाधम्यत्‌. 
साध्यस्राधनहेतुः» उदाहरण के समान धमं केटोनेसे साध्यकी सिद्धि करने वाला साधम्यसे 
हेत दोता है (१. १.४ ) इस सूत्र के अनुसार चव्ड मँ अनित्यता का साधक ( अत्यन्ता रूप) 
हेतु नित्यता साध्व का न्यभिचारीमीदहै, क्याकरि बुद्धि सश्चयुण का जधारन दाने परभी 
अनित्य है! इस प्रकार दोनो प्रकार के वैधम्यं तथा साधम्यं के दृष्टन्तं ( उदाहुरणो ) में उपरोक्त 
प्रकार से व्यभिचार दोष आने कै कारण स्पदत्व साधन, तथा नित्यता साध्य इन टदोर्नोका 
साध्य साधनमाव न होने सेसतदेतु का लक्षण अस्पर्ात्व हिव में नही है, अतः यह सत्‌ हेतु 
नदीं भिन्त दष्देत पभिचार ( देस्वाभास है 1 (पृवप्रद्धित (अजनंकान्तिकः इसपदको सूत्रम 
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कोतिं 





सिद्वान्तमभ्युपेत्य तदिरोधी बिष्द्रः ॥ ६ ॥ 
तं विरुणद्धीति तदिरोधी अभ्युपेतं सिद्धान्तं व्याहन्तीति । यथा सोऽयं 
विकारे व्यक्तेसयेति निस्यतप्रतिषेधात्‌ ; न नित्यो विकार उपपद्यते ! अपेतो- 
ऽपि विकारेऽस्ति बिनाशभ्रतिषेधात । सोऽयं नित्यतप्रतिषेधादिति हेतुव्यंक्ते 
रपेतोऽपि विकारोऽस्तीप्यनेन स्वसिद्धान्तेन विरुध्यते । कथम्‌ ¢ व्यक्तिरात्म- 
लासः! अपायः प्रच्युतिः । यद्यार्मलाभास्रच्युतो विकायोऽस्ति १ निस्यत्व- 
प्रतिपेधो नोपपद्यते! यद्धयक्तेपेतस्यापि विकारस्यास्तिस्मं तत्‌ खलु 


लक्षण मानकर माष्यकार कहते है कि )--यदहौँ पर नित्यतामी एक अन्त (पक्ष) है, तथा 
अनित्यता भी एक अन्त ( पक्ष ) है, एक अन्त (पक्ष) मे रहै वह टेकार्तिक! दहेतु दोतादहै, 
उसके विपयय ( उल्टे ) दोनो अन्तो ८ पक्षो) मेरदहैकव्द दोनो पक्षम व्याप्ती से (अवद्य) 
रहने के कारण अनैकान्तिकं होता है, इस प्रकार सव्यभिचार दु्टहेतु का वणन समाप्त है। 
( अथात्‌ नित्यतास्ताध्य अथवा अनित्यतासाध्य वालो मेसेजे हेतुण्कदयी पक्षम रहत्ता है वह 
एेकान्तिक, मौर उसके विपरीत यदि दोनो साध्यवाले पदार्थो मँ रहै वह "अनेकान्तिक' एक पक्ष 
म अस्थिर होता है, इस प्रकार अन्वय अववा व्यतिरेक जो दोनो पक्षौ मे होता है, वह साध्य तथा 
साध्याभाव के आश्रमे वतमान दोता है रेसा सन्यभिचार दुषटदेतृ होता है, जोकि वह आगे 
के विरुद्ध आदि चार दु्टहेतुओं से भिन्न है अतः (अनकान्तिकः यदह सव्यभिचार नामक प्रथम 
दु्टदेत॒ रक्षण निदु दै यह्‌ सिद्ध होता है)॥५॥ 

प्रथम हत्वाभा के पश्चात्‌ विरुद्ध नामकं द्वितीत हेत्वाभास का सूत्रकार लक्षणकरते हे-- 

एद्पदाथ = सिदान्तं = पूर्वोक्त किसी एक सिद्धान्त कौ अभ्युपेत्य = मानकर तद्धिरोधी = 
उस्लका विरोध फरनेवाला हेतु विरुद्ध नामक द्वितीय हेत्वामास दोता है ॥ & ॥ 

भावाथं = जो देत फिसी एव सिद्धान्त दो मानकर उत्त सिद्धान्त का विरोध करै तो वह धिरुढ 
नामक द्वितीय हेत्वाभास कहाता है, जेसे सांख्य सिद्धान्त से साविमावसे रदित होने परमी 
विकाररूप कायं कारणरूप से रहता है, यहं मानते म विकार ( कायं ), नित्य नी दो सकते 
यह्‌ देतु जपने ( सांख्य के ) दी चिद्धान्त का बियेधी होते के कारण विरुद्ध हेत्वाभास दत दै ॥ 

( षछठ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैकि)-सूच्रके शतद्विसेधीः इस शब्ठ का 
अधं दै--उप्तका जो विरोध करता दै--अर्थात्‌ स्वीकार पिये हृष सिद्धान्त का जो बिरोध करता है, 
अथात्‌;( होने नही देता ) जिस प्रकार--पवह्‌ यह्‌ विकार संपूण ( कायं) व्यक्ति ( आविर्भाव ) से 
रहित होता दहै, वर्योक्ि नित्य नदी हे! कार्यरूप सै जाविर्माव से रदित होने पर मी कारणस्पसे 
काय क सत्ता हे, क्योकि उसका नाद नही ह्येता, यद्य पर विकार ( कार्यं ) नित्य नही होता 
यह देतु आविभाँवसे रदित होने परभी विकार (कार्य) कारणस्पसे वर्तमान रहता है 
त॒ अपने (साख्यके), मत से विरुड दता है! ( प्रन )--्यो १ ( उत्तर )--ग्यक्ति 
( आविसाव ) दद्द का अपनी उत्ति द्योता यह अथ॑ है । तथा अपाव ( नाद्य ) चन्ड का भवं है-- 
( जपने स्वरूप ते रदित होना ) । इतत कारण यद्वि विकार ( कार्यं) अपने आविर्भावकत्न भ्रट 
दने पर भौ (रदित दोनेपरभी) वर्ननानदहैतो नित्यनहीहै रेता निपेय नही ह्ये सवता 
भ्यकि सआवरिभवत्ते रहित भी किकार्‌ (कायं) दीनो संसार मे वरहमान ह वदी कायंकीः 


सोक मिति किक भक 


१०८ न्यायदर्शनम्‌ [० १, छ्रा० २, सू० ६ 
निस्यस्मिति । निस्यत्वप्रतिषेधो नाम विकारस्या्मलामास्च्युतेरुपपत्तिः | 
यदात्मलालसप्रच्यवते तदनित्यं दृष्टं, यदस्ति न तदात्मलाभास्च्यवते । अस्तिं 
चास्मलाभास्रच्युतिरिति च -विरुद्धावेतौ धमां न सह सम्भवत इति । सोऽयं 
हेतयं सिद्धान्तमाश्रिस्य प्रवर्तते तमेव व्याहन्तीति ॥ £ ॥ 


यस्सालस्ररमणचन्ता स चणययथमसपदष्टः प्रकरणसमः ॥ ७ ॥ 


निश्वयसे नित्यताहे। ओर कायंका आविर्माीव से रहित दोना दीतौ नित्यताका निषेध 
( अनित्यता ) है! ओौरनजो संसात्मे अपने राभ (आविर्भाव) से च्युत (नष्ट) होता दै वहु 
अनित्य देखते मँ आता है । ओर जो संसार मे वतमान होता है वह अपने आविर्भाव ( प्रकटता) 
से अष्ट नही हयो सकता । अरात्‌ वत॑मानता त्तथा, अपने आविभांवसे न्ट होनाये दोन 
परस्पर विरुद धमं एक पदाथ मेँ साथमे नहीदह्ो सक्ते इस कारग जिस सांख्य सिद्धान्त को 
मानकर (कायं निष्य नहीं हो सकते" यह दैत नाद्व होने परमी कायं की सत्ताकौ सिद्ध कर 
रहा दै, उस साख्यसिद्धान्त का हयौ उपरोक्त प्रकार से विसेध करता है, अतः विरुद्ध नामक द्वितीय 
देत्रामास है । ( अर्णत्‌ यरय पर (अनित्यः, इत्यादि भाष्य से ^निस्यस्वप्रतिषेधातः इस हेतु से 
सूचित है तथा शनिस्यता' 'अपेतोप्यस्ति" इस माप्य से सूचित दोतौ है ) किन्तु इस पिरद 
हेहबाभास के स्वरूप के विषय मे प्राचीन तथा नवीन नैयायिको का परस्पर मतभेद प्रतीत होता 
दे श्योकिजो दहेतु फिसी माने हृएमतका विरोधकरता दहै, वह्‌ विरु होता है यह भाष्यकार 
कामततो स्पष्ट दहे) अत एव नित्यता निषेध रूप हेत नित्यता सिद्धान्त का बिरोध करने के कारण 
विरुद्ध” है यह दृष्टान्त से भाष्यकार ने सूचित पिया है । ओर "जो साध्य की सिद्धि करने के 
क्ि दिया हआ हतु उसके विरुद साध्य के अमाव को सिद्ध करता है वह विरुद्ध हेतु कात रहै, 
एेसा नवीन नैयायिकी का मत है, इसी कारण साध्यामाचग्याप्नो हेतुविरुद्धः” साध्य के अभाव के 
साथ ्याप्षि रखने वारा हेतु विरुद्ध कदाता है जेते ्लब्दर अनित्य है, कायं होने से, रेसा विरुद्ध का 
तकसंग्रह मे अन्नभट्रु ने उदाहरण द्विया है । वातिककार ने भी भाष्योक्तं उदाहरण देकर व्याख्या 
करने के पश्चात्‌ “्रतिन्ञाहैस्वोविरोधो विरुद्ध हेस्वाभासः प्रतिज्ञा या हेतु इन दोनों का 
विरोध होना ही पिरुद्ध नामक हैताभास होता है" सी दत्तस भी व्याख्याकी है, यही उपरोक्त 
नैयायिको के मतका मूर है ेसा प्रतीत दता है। गौर परिश्ुदि मे आचायं उदयनने इस 
विरुद्ध हेत्वामास् का अपने धिद्धान्त से रेस्ता भेद देखाया है कि-अपने मतमे दूसरे प्रमाणसे 
सिद्ध अर्थं का दूसरे प्रकार से कहना अक्रम सिद्धान्त नामक नियह स्थान होता हैःओर दो वाक्यो के 
अंशो (भरणा) मे यद्वि ष्क दही पदार्थं की सत्ता तथा असन्ताविपयदहौतो विरोध दहोतादै)॥६॥ 

करम प्राप्त तीसरे भ्रकरणसम ८ सत्वतिपक्ष का सूत्रकार रक्षण कदते हे )-- 

पद पदार्थ = यस्मात्‌ = जिस रेव से, प्रकरणचिन्ता = संय के आधर पक्ष प्रतिपक्षूप 
प्रकरण की चिन्ता दोत्ती है, सः = वह्‌, निर्णयार्थं = निश्चय करने के जिय, अपदिष्टः = कदा हुमा, 
प्रकरणसमः = प्रकरणक्तम ८ सस्तिपक्ष ) नामक तीमरा दुष्ट देतु दोता है ॥ ७॥ 

मावार्थं = साध्य के निश्चय होने के च्यि दिये स जिसदेठुसे संशयसे केकर निश्चय दीने 
पर्यन्त निश्चित पक्ष नथा प्र्तिपक्ष रूप प्रकरण की जिश्चासारूप चिन्ता होती है उस्रदितु कौ 
ठनीय प्रकरणस्नम नामकं देखामास दुष्टे रेता कते हे, जते शाब्द, मनित्य के धमं उपलब्ध 


भ्रकरणसमकथनम्‌ । सभाष्यहिन्दीग्यास्योपेतम्‌ | १०९ 


0 शका दा वका व । 1) 





किरि कामि निकः 1) 


विमशौधिष्ठानौ पक्षप्रतिपक्षा ( वुभा ) चनवसितौ प्रकरणम्‌ । तस्य विन्ता 
विमशीस्रभ्रति प्राङनिर्णयाद्यत्समीक्षणम्‌ । जिज्ञासा यच्छता स निणेयाथं 
युक्त उभयपक्षसाम्यात्‌ प्रकरणमनतिवतेमानः प्रकरणसमो निणयाय 
न प्रकल्पते । । 

ज्ञापनं खनिस्यः शब्दो नित्यधमोलुपलब्धेरित्यनुपलमभ्यसानानिस्य- 
धर्मकमनित्यं ष्टं स्थाल्यादि, नित्यः शब्दोऽनित्यधमांतुपलब्धेः अनुपलम्य- 
मानानिस्यधमेकं नित्यं दष्टमाकाशादि । 

यत्र समानो धमः संशयकारणं हेतुतेनोपादीयते स॒ संशयसमः सव्य 
भिचार एव । या तु विसस्य बविशेपापेश्ठिता उमयपक्षविशेषाुपलन्धिश्च सा 





होने से जिसमे नित्य के धर्मं उपलब्ध नदी दोतते वह थारी आदि अनित्य होते है यह प्रकरणसम 
नामक हेताभास का उदाहरण है ।॥ ७ ॥ 

( सूत्र के पदो का अर्थंदेखातते हृ सप्तम सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-- संशय 
के आश्रय तथा जिनका जिश्चय नही हुआ है रेसे पक्ष तथा प्रतिपक्ष इन दोर्नो को “पकरणसमःः 
इस पदमे प्रकरण कहते हें । संरायसे केकर निणेय के द्योने के परव समय त्क जो उसका 
विचार किया जाता है उसे "चिन्ताः कहते हे । जिज्ञासा रूप वह चिन्ता जिसदहेतुसेकी जाती है 
वह॒ साध्य के निणयकेच्यिदिया हुजा हेतु दोनो पक्षौ मे समान होने के कारण उपसेक्त प्रकरण 
को न द्ोडता हु श्रकरणसमः दोता हे । अर्थात्‌ साध्य के निणैय के ल्यि समर्थं नही होता 1 
(.अथौत्‌ वादी तथा प्रतिवादी दोनों से जो साध्य किया जाता है उक्षे शग्रकरणः कहते है, उसके 
संय से ठेकर निश्चय के पवेकार तक के परिचार को जिज्ञासा कहते है, वह वास्तचिक साध्य के 
ज्ञान नदोने से दोती है, क्योकि वह्‌ नित्यता के साथ रहने वाले नित्य के धम तथा अनित्यता के 
साथ रहने वाके अनित्य के धमां को हटा कर उसमे संदेद को प्राप्र होता है, तव उसे जिज्ञासा 
दोती है, वही वादी के निश्चय होने के ल्यि की हुदै नित्यधर्मोः की अनुपरव्धि अथवा अनित्य- 
धर्मो" की अनुपर्यिि (दोनों परक्षो मे समान दोनेसे जिक्नासा प्रकरणस्मनामक हेत्वाभास 
होता दै 1 जिस प्रकार नित्यतापक्ष में अनित्यधर्मो की अनुपलब्धि दै, उसी प्रकार अनित्यता पक्ष 
मे नित्यधर्मः की अनुपरव्धि हे, वह यह यथाथ ज्ञान का न होना वैते ही निर्णय का जनक नही 
है, जसे प्रकरण । ( यह केवर प्रकरणसमः इस पद की केवल व्युत्पत्ति है, प्रवर्ति का निमित्ततो 
'सस्प्रति पदता" हे नदी तो 'अनेकान्तिक' भी प्रकरणसम दो जायगा, क्योकि निर्णय न कराना 
यह दोना मे समान है ) ॥ ( उपरोक्त प्रकरणसम का उदाहरण दिखाते हए माण्यकार्‌ कहते 
हं कि )--ईस प्रकरणसम हेत्वामास का प्रज्ञापन ( उदाद्रण ) यह है जेते शब्ड, अनित्य है 
नित्यपदाथं के धमं शब्द में उपलब्ध न दने के कारण, क्योकि जिसमे नित्यपद्राथं के धमे उपरुव्ध 
नदी होते ( नदी भिरते ); वह थाली घट इत्यादि पदार्थं अनित्य देखाई देते हे ! ( "यह प्रकरणसम 
नामक सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास अनेकान्तिक ( सव्यभिचार) दीर्क्योन माना जायः इस द्काका 
निवारण करते हए माष्यकार मागे कहते है कि )- जितस देतु मँ समान धमं सं्यका करिण 
होता है वद्‌ निश्वायकन होने के कारण संशय नामक व्यभिचारदही होताह। ओरजौ 
सराय को विन्नेष धमन्ञान कणे अपेक्षा करतादै, तथा दोनों पर्षो में विङ्ेष धमं की उपलब्धि नदी 

हो तो वह पूर्वोक्त प्रकरण को प्रवृत्त करती है, जिस प्रकार चब्द मे नि््योका धमे उपलब्ध नदीं 
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प्रकरणं प्रबतेयतिं । यथा शब्दे नित्यधर्मो नोपलभ्यते एवमनित्यघर्भोऽपि । 
सेयमुभयपक्षविशेपानुपलब्धिः प्रकरणचितां प्रवतंयति । कथम्‌ ? विपर्यये हि 
प्रकरणनिघ्रततेः । यदि नित्यधसेः शब्दे गृह्येत ? न स्यास्रकरणम्‌ । यदि वा 
- अनित्यधमों गृह्येत ? एवमपि निवत्तेत प्रकरणम्‌ । सोऽयं हेतरुमौ पक्षौ 
प्रबतयन्नन्यतरस्य निणेयाय न प्रकल्पते ॥ ७ ॥ 
साध्याविशिष्टः साध्यत्वास्साध्यसमः ॥ ८ ॥ 
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होता, उसी प्रकार अनित्यो का मी धम उपकरुव्ध नदी ह्येता । वह यह नित्य तथा अनित्य दोनों 
पक्षोमे से किसी एक के साधक विशेष धमं की उपरुन्धिन होना, उपरोक्त ्रकरणचिन्ता 
( जिज्ञासा ) को प्रवृत्त करती है । ( प्रश्च )-केसे ? ( उत्तर )-- यदि एक पक्ष म कोई विष धर्म॑ 
उपलब्ध हौ जाय तो पृक्तं प्रकरण की निवृत्ति हो जाती है । अर्थात्‌ यदि चन्द मँ नित्यपदार्यौ कै 
धम का गहण हो जाय तो उपरोक्त प्रकरण नदी हयोगा । अथवा यदि शव्द मे अनित्यपदीर्थौ के धर्मं 
पर्यन्त ग्रहण ह्यो जाय तो भी प्रकरण ( जिज्ञासता ) निवृत्त हो जायगी । वह यह्‌ प्रकरणसम के हेतु 
नित्य तथा अनित्य दोन पक्षो को प्रवृत्त करने के कारण शब्द्‌ मँ नित्यता तथा अनित्यता रूप 
साध्य क निणेय नही करा सकता 1 ( अथात्‌ नित्य धर्मौ की उपरच्धि नहीं होना दोनो प्रक्ष से 
सिद्ध नित्यपदाथे मे नदी होती, जिसे वह सन्यभिचार दोगा । तथा दोनों पक्षं से सिद्ध अनित्य 
पदाथ मेँ अनित्य धम की अनुपरुव्धि मी नही होती, जिससे वह सव्यभिचार दुहेत दो चिन्त 
परस्पर इन नित्यधमं की अनुपलब्धि तथा अनित्यधमं की -अनुपरुव्धि इन दोनों धर्मौ कौ सतति 
पक्षरूप ही हेत्वामासता ( दुष्टदेठता ) दोतौ दै यह्‌ सिदध होता है ) ॥ ७॥ 
करमप्राप्त चतं साध्यराम ( असिद्ध ) नामक हेत्वामास का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
पदपदार्थं = साध्यावििष्टः = साधन योग्यता से पिरेष जिसमे न हो, साध्यत्वात्‌ = साधन 
योग्य होने के कारण, साध्यस्तम ( असिद्ध ) नामक चतुथं हेत्वाभास होता है ॥ ८॥ 
भावार्थं = यदि कोई गति हयेने के कारण छाया ( परद्छंहं ) द्रन्य है; ेसा अनुमान से सिद्ध 
चरै तो प्रथम दाया मे गति सिद्धनदहदोने के कारण गत्िका द्याया के आधार होना दही सिद्ध करना 
होगा, अतः गति का आधार द्योना यह द्धाया मेँ द्रव्यता का साधक हेतु साधन करने के योग्य 
येने से साध्यस्तम ( ससिद्ध ) नामक चतुर्थं देत्वाभास ( दषटहेत ) है । ( अथात्‌ साधनयोग्य मँ 
वेसा हय पक्ष मे अनिध्ित हेठ॒ साध्यसम ( असिद्ध ) होता हे । ओर इस ( असिद्ध ) से स्वरूपा- 
सिदध, एकदेशासिद्ध, आश्रयासिद्ध, तथा अन्यथासिद्ध इन चार प्रकार के असिद्ध दुष्ट हैमं का 
संह होता है, क्योकि ये सम्पूणं मसिद्ध होने के कारण साध्यके समानदहे। इससूत्र मे 
"असिद्धः साध्यसमः" असिद्ध साध्यस्तम दोता दै, ेसा न कदकर साध्याविशिष्टः' रेसा कहने से 
'अन्यतरासिद्ध" एक पश्च मे असिद्ध दु्टदेठ मौ सिद्धि के पूवे मेँ सत्‌ दे नहीं हो सकता यह 
सूचित दोता है, येस्ा न माने तो “अत्यन्त असिद्ध ही" साध्यम दोगा, अन्यतरासिद्ध साध्यम 
नदी हो सकेगा, क्योकि उसकी कमी सिद्धी दोती है देता भास दोगा । भिन्त प्ताध्य के अवशिष्ट 
( समान) दह्यने से उसका मी संप्रह हता है। रेसा होने से “अन्यतरासिद्ध ही का यरहुण 
दोगा, दूसरे असिद्धो का न दोगा, वर्योकि वे अत्यन्त असिद्ध होने के कारण प्ाध्य के समान 
नी है, इती कारण सूत्रकार ने सूत्र मँ "साध्यत्वात्‌" रेस कहा दै । यदि साधन योग्य असिद्ध 
नद्योतोवहसाध्यद्यीनद्योगा, क्योकि सिद्ध का साधन नदी दोगा । शस कारण प्षाध्य होने से 
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द्रव्यं ह्येति साध्यं, गतिमच्वादिति हेतुः-पघध्येनाविशिष्ट साधनीयत्वा- 
त्याध्यमः ! अयमप्यसिद्धत्ात्साध्यवसज्ञापयितव्यः । साध्यं तावदेतत्‌- 
किं पुरुषवच्छायाऽपि गच्छति आद्यो स्विदाचरकद्रव्ये संसपंति आवरण- 
सन्तानादसन्निधिसन्तानोऽयं तेजसो गृह्यत इति ? 1 सपता खलु द्रव्येण यो 


यस्तेजोभाग आबियते तस्य तस्यासचिधिरेवाविच्िन्नो गृह्यत इति । आवरणं 
तु प्राप्चिप्रतिपेधः।। ८ ॥ 


ही हेतु असिद्ध होता है । वह साध्यता किसी हेतु मेँ सवे काल में रहती है, ओर किसी मे फिसी- 
विसी समय दती है, अततः सम्पूणं समान ( साध्य के अविद्िष्ट) द्योते है, इस कारण अन्यतरा 
सिद्ध मे अव्याप्ति दोष नही आ सकता । तथा साध्यना के अर्क्य मँ जाने रूप अनिः िदोषमभी 
न द्येगा, कयोरिं पूरत्रोक्त सामान्य हेत्वाभास के लक्षण की विशेष लक्षण मे आवदयकता होती है 
यह सूत्र का आश्चय है ) ॥ 

( सूत्र का उदाहरण देखते हुए भाष्यकार व्यारूप करते हे कि )- जिस अनुमान मे द्याया 
द्रव्य है, रेता साध्य होता दहै, भौर सतियुक्त होने से, यहदहेतु दै किन्तु यह गत्तिका द्ायामें 
रहना ही साध्य के समान दै, ( स्थात्‌ पिरे दाया मं गतिरूप क्रियादहदी सिद्ध करते योग्य 
होने से यह गतिमता रूप देतु साध्यसम (असिद्ध) है ( अथात्‌ दाया मं द्रन्यता कै समान 
गत्ति की आधारता मी असिद्ध होने के कारण जन्मा ते योग्यं (सिद्ध करने योग्य ) है) क्योकि 
मनुष्य के समान द्याया मी क्या चरती है, यथवा दीपादि प्रकाश्च के आवरण करने वाले 
< प्रकाश्य कै पीछे चलने वे) द्रव्य के चरने से उस आवरण करने वाले मनुष्यादि शरीर कै 
-गत्ति के समूह से प्रदीपादि प्रकाश रूपतेजद्रन्यकौो समीपन होने का समूह देखनेमं अतादहै 
देसा दाया मेँ द्रव्यता सिद्धि के ( पूवं मेँ ) सिद्ध करना है) चलने वारे मनुष्यादि शरीर के पीछे 
रहने केकारणमजोजो आगेहाथमें च्वि दीपका प्रकाश रूप तेजका भाग आवृत होतादै 
उस-उस प्रदीप रूप तेज प्रकाश का समीप न होना ही अविच्छन्न ( निरन्तर ) ग्रहीत्त दोता है, 
भ्रदीप प्रकाश का मनुष्यके शरीर के पीछेन पडनांआवरण रब्दधका यहो अथंदहै)। ( यदौ 
पर भाष्यकार ने न्यं छाया गतिसस्वात्‌ः चाया द्रन्य है गत्तिमान्‌ होने से यह उदाहरण 
स्वरूपासिद्ध, आ्चयासिद्ध तथा अन्यथासिद्ध इन तीनों असिद्धो का सामान्य उदाहरण दिया है । 
जिसका वातिककार ने रेसा प्रकार विवेचन किना है कि-(१) जिस प्रकार चया मे द्रव्यता 
सिद्ध करने योग्यहै, उसी प्रकार गतिका आधारदहोना मी साध्य है यह सरूपासिदधि है) 
(२) ओर दूसरे देशम च्ायाकेदेखाने के कारण यदि कोई च्या में गतिकी सिद्धिकरेतो 
यद्‌ देशान्तर मे देखाना आश्रयासिद्ध होगा, क्योकि यदि च्यया द्रव्य होतो वह दूसरे देशम 
देखाई देगी, किन्तु उसमे द्रव्यत्ता ही असिद्ध है । (३) दूसरे देशका देखाना मानने पर भी वहं 

न्यथासिदध हे, वर्योकि च्या का दूसरे देश मँ देखाना, गति के ञाध्रयदोनेके विनाभीदहो 
सवाता दै, अतः दाया के दूसरे देश मँ देखाना गति की आधारता का अवश्य साधक नही हो 
सकता । भावरण करने वाले मनुष्य के हरीर कूप द्रव्य के चख्ने कै कारण दौपरूप तेजद्रध्य कै 
समीपन रहने वाश्च द्रभ्य देखने मे जाता है वही छाया कदी जाती है" इत्यादि हत विषयमे 
वातिक मं स्पष्ट विवेचन किया है । भीर उदयनाचायं ने पपक्ष का निश्चय न होने से ा्रयासिद्धि 
आओरदेतुका भौ निश्चयन द्योते स्ते स्वरूपासिदधि, तथा व्याति का निश्वयन होने के कारण 
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कठ वका का षु 


कारात्ययापदिष्टः कारातीतः ॥ ९॥ 
काटात्ययेन युक्तो यस्याथेकदेशोऽपदिश्यमानस्य स काटलात्ययापदिष् 
क्ाटातीत इत्युच्यते । निदशनं-निस्यः शब्दः संयोगव्यङ्ग्यत्वाद्‌ कूपत्‌ । 


व्याप्यत्वासिद्धि मी यँ पर है, इनका संदाय अथवा अभाव का निश्चय होने के कारण सिश्चय नदी 
है" एसी परिश्ुद्धी मँ समाकोचना कीदै)॥८॥ 
( क्रमप्राप्त वाधित्त नामक वाके पंचम हेत्वामास का सूत्रकार लक्षण दिखाति है )- 

पद्पदाथं = कालात्ययापदिष्टः = समय के अतिक्रमण ( उदंवन ) से का हज, वालातीतः = 

वालातीत ( वाधित्त ) नामक पंचम हेत्वाभास होता रै॥९॥ 

भावाथं=जो देतु साध्य के उद्घन कर अथवा साध्य विषय का वाधकर साध्यकौी सिद्धि 

करने कै ल्यि दिया जाता है उसे कालातीत अथवा वाधित कहते है 1 ( इस हेत्वाभास के विषथर्मे 
मी प्राचीन तथा नवीन नैयायिको का मतभेद प्रतीत होतादहै। क्योकि कारके अतिक्रमणे 
युक्त जिस देतु के अनुकर एकदेश हेतु का विशेषण होता हे वह॒ कारात्ययापददिष्ट होता है । 
जसे राब्द नित्य है, मैसी दण्ड आदि के संयोगसे व्यंग्य ( प्रकट ) होते से, इस अनुमानमेंराब्ध 
के यहण के समय मैरी दण्ड आदि का संयोग नदी रहता, अर्थात्‌ उपरोक्त हेतु मे विशेषण रूप 
संयोग शाब्द कै ग्रहण कै समय को छोड देता दै, क्योकि जिस समयमे शब्दका अहणदहोतादहै 
उस समय मेरी दण्डादि संयोग नदी रहता, इस कारण यह संयोग से प्रकट होना हेतु कारात्य- 
यापदिष्ट दने के कारण कालातीत कात है, एसा माष्य तथा वातिकमं स्पष्ट कदाहै। किन्तु 
नवीन नैयायिका के मतसे तो जिसमे प्रन्यक्ष, अनुमान तथा शब्दप्रमाणका विरोधो जेते 
अचि, उष्ण नही है) द्भ्य होने से तथा चन्द, श्रवणेन्दिय से प्रत्यक्ष नहीदहेता युणदहोनेसे, तथा 
मनुष्य के मस्तक कपाल ( खोपडी ) पवित्रे, प्राणीका्ग होने, ये सव॒ अनुमान क्रमस्े 
प्रत्यक्षादि तीनों प्रमाणो ते विरुद होने के कारण विपरीत निश्वयसे सदेह युक्त कालको द्ोड 

देते है, अतः यह कालके भतिक्रमणसे कदे हुए देतु कालातीत होतेदे ठेसा तात्पयंदीकारमे 
स्पष्ट कहा है । इन प्राचीन तथा नवीन दोनों मतो में संगति नदी होती इसत कारण तात्पयंटीका 
कारने इस सूत्र के भाष्य की पेक्तियोँ की दूसरी प्रकार से एसी व्याख्या की दहै कि--भाष्यकार्‌ ने 

अपने तथा अन्य के मतसेभिली हृं सूत्र की व्याख्य की है-(१ ) संदेदके कारको दछोडना 

कालात्यय से युक्त जिस हेतु के अथंका एक दे दो, अथीत्‌ धमे विदिष्ट धमी कहै जाने बलि देतु 

काअ्थंहोतारै, वही दतु से चाहा जाता है उसकाण्क दे होता दै, साध्य घमं उस वह धर्मी 
म वलवान्‌ प्रमाण के द्वारा उस धमे के विपरी धमं का निणेय करने वाले के सदेह के समय को 

दयोदा देता है, पेते देव॒ को कालात्ययापदिष्ट ( कालातीत ) कहते है, यद अपने मत से ज्ंहै। 

जिसका पहले ही उदाहरण उपर दिया गयादहे। (र) ओर अन्य मतमँतो जिसदहेतुका 

अनुरूप पकदेशरूप हेतु का विज्ेषण दौ उत्ते काठात्ययापदिष्ट ठेत्ता कहते है । इसी प्रकार से 

भाष्यकार ने सूत्र कौ व्याख्या मेँ उदाहरण भी दिया ह ॥ ९ ॥ 

( नवम सूत्र कौ न्याख्या माप्यकार एसी करते हे किं )-जिस कहे जाने वाले साध्य के 
वाधक देतु को जथ धर्मी का एक देश समय का उछंवन करता हौ वह्‌ काठ के मत्यय (अतिक्रमण) 
से कहा हआ हेतु कालातीत नामक पचम देत्वाभास दता है । जिस्म ब्द, नित्य, हई संयोग से 
परकर होने के कारण, रूप के समान, शस अनुमान मँ दृष्टान्त स्वरूप रूपनामक गुण पृवेकाठर्मे 
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प्रागृध्वं च व्यक्तेरबस्थितं रूपं प्रदीपघटस्ंयोगेन व्यज्यते । तथा च शब्दोऽ- 
प्यवस्थितो मेरीदण्डसंयोगेन व्यज्यते, दारुपरशुप्तयोगेन वा । तस्मात्संयोग- 
ठ्यङ्गयत्वाजित्यः शब्द इत्ययमहैठः कालाव्ययापदेशात्‌ । व्यञ्जकस्य 
संयोगस्य कालं न व्यङ्ग्यस्य रूपस्य व्यक्तिरत्येति । सति प्रदीपसंयोगे 
रूपस्य प्रहरणं भवति; न निचत्ते संयोगे रूपं गृह्यते । निवत्ते दारुपरश्ुस॑योगे 
दूरस्थेन शब्दः श्रूयते बिभागकाल्ञे, सेयं शव्डस्य व्यक्तिः सयोगकालमप्येतीति 
न संयोगनिर्सिता भवति । कस्मात्‌ ? कारणामावाद्धि कायाभाव इति । एव- 
मुदाह्रणसाधम्यस्याभावादसाधनसयं देतुहंस्वामास इति । 
अवयवविपर्या्िवचनं न सूत्राथः । कस्मात्‌ ९ । 
यस्य येनाथंसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः | ॥ 
अथंतोद्समर्थानासानन्तयेसकारणम्‌ ।] 
कि [+ ९५ न घस € था ` भ धम ध । 
इव्येतद्चनाद्विपययांसेनोक्ते देतुरुदाहरणसाधम्योत्तथा वेधम्योत्साध्य- 
साधन हेतुलक्षणं न जहाति | अजहद्धेतलक्षणं न देखाभासो भवतीति । 
अवयवविपर्यासिवचनयग्राप्तकालम्‌ः ( अ० ५ आ2 २ सू० ११) इति निरह्‌- 
स्थानसुक्तं तदेवेदं पुनरूच्यत इति, अतस्तन्न सूत्राथः । ६ ॥! 
इति पड्भिः सूत्रेहैत्वाभासलक्षणप्ररूरणम्‌ | 





तथा उत्तरकाल मे वहा रहने वाला घटादिको का सूपगुण प्रदीप तथा धटकेसंयोग से व्यक्त नः 
है ( देखाई देता है ) 1 उक्ती प्रकार शब्द भी रूप के समान स्थिर होता हुआ मेरौ ( नगाद् } न्य 
दण्डके संयोगसे व्यक्त होता है अथीत्‌ सुनाई देता है, अथवा दारू ( ककड ) नथा ~न्टे 
संयोग र वह रहने वाला ही निव्यश्ब्द सुनाई देता) इस कारण सरूप के समार ञ्च = 
सयोगसे प्रगट होने के कारण स्थिर (नित्य) हे, इस प्रकारसे चव्द मे निन्ग्ः <= चन्न 
वाला यह सयीगन्यज्चयता रूप हेतु दष्टहेतु है, क्योकि इसमे कार काच्योडनाण्दाग्ट ड, च्च 
दृष्टान्त रूप्‌ मं व्यजक ( प्रगट करने वाले ) संयोग के समय को व्यंग्य (प्रगव्द्रीरे व्च , नन्द 
च्यडता, कारण यह्‌ फि दीप ओर वटका सयोग जवतक अन्धकार मेँ रदना द. मन्न 
का ग्रहण दहोताहे, भोर प्रदीपत्थाघटका संयोयहटनेपरषरके न्यन् चद न्द द- ; 
प्रस्तुत राब्ड के सयोग से व्यग्य होने से नित्यता सिद्धकरनेमनो चट 
हट जाने पर भी उन दोनो के विभाग होनैके समय दृररदने त्र ८ र 
माता हे, उस्र कारण यह शव्द की व्यक्ति (प्रगट रोना) उपगन=न्ध्- न द = 
सयोग से उत्पन्न नदी इड हं । ( प्रश्च )- त्यां ! ( उत्तर }--घ्ट य वद 
नदी होता इस्त कारण उस प्रकारके स्पके संयोग न्न्य उट च~ ~= > 
शव्द में साधर्न्यं न होने के कारण वह संयोगे व्य्य (दनद, द्द - 
( स्थिरता ) का साधक नहा हो सकता) ( यर > टट र = ॐ न्न्य 
भाष्यकार समाधान करते हुए कटुते ह्‌ चि )- रिट ट ~~ ~ | | 
कहना 'कारूत्ययापदिष्टः कारतीतः' -न नूदः चय द च 


( उत्तर )-- "चिन्न ( जवयव } का निन ( चव्य , > => ध: 
# 0 > । (नीम 2. 


= न्याः 
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अथ छलम्‌- 
(कर © ^. ् 
वचनविधातोऽथेविकस्पोपपत्या छलम्‌ ॥ १० ॥ 
न सामान्यलक्षणे हलं शक्यञुदादतुम्‌ , विभागे तूदाहरणानि ॥ १०॥ 


प्र भी उसका वह सम्बन्ध होताहे, अथ॑सेजो सम्बन्धके वोध करने मे असमर्थं (अवयव) 
होते है उनका इस अवयव के अनन्तर यह अवयव होना चाहिये रेसा आगनन्तये ८ वाद मँ दोना ) 
कारण नही हे" इस अभिथुक्तो के वचन से विपरीत ( भागे-पीछे कही सौ कहा हआ साध्य का 
साधक हेतु उदाहरण के साधम्य तथा वेधम्ये के वल से साध्य की सिद्धि करने से पूर्वोक्त सत्‌ हेतु 
के लक्षण के ) नहीं च्योड सक्ता, ओर लक्षण के रहने के कारण वह हेत्वामास ( द्टेतु ) नदी हये 
सकता तथा अगे (जवयवविपयांसवचनमप्राक्तकालम्‌ः प्रतिज्ञादि पाच अवयो का विपसेत 
{ आगे-पीडछे ) कहना यह अप्राप्तकाल नामक निग्रहस्थान होता है, ( ५-२-११ ) ये अप्राप्तकाल 
नामक निग्रहस्थान होता है ेसा कगे वही यह पुनः कहा जाता है, इस कारण वौद्ध का कदा हुं 
यह 'कारास्ययापदिष्टः कारातीतः' इस सूत्र का अ नहीं दै) ( सर्थात्‌ वौद्ध नैयायिकने 
प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ हेतु अवयव का काठ होता है उस काल को च्योडकर उदाहरण अथवा उपनय कै 
पश्चात्‌ हेत का कहना कालातीत हौ जाता है । जैसे शब्द, अनित्यहै, घटके समान रेसा कहने 
के पश्चात्‌, क्यो! ेसा प्रश्च करते पर स्थापनावादी 'कायंहोनेखे' रेसा हेतु देता रै इस 
कारण यदह कालातीन हेत्वाभास हआ । ) इस प्रकार सूत्रके अथं का वणन कर उस परेता 
क्षिप किया है कि--क्यो ! यह उपरोक्त प्रश्च वह क्या जिज्ञासा न रखने वाले वादीको हो 
सकता हैया जिज्ञासा रूप आकांक्षा रखने बके को । यदि आकांक्षा रदहितको दहो तो न्यूननामक 
निग्रह स्थान होगा न कि हेत्वाभास, क्योकिहितुका स्वधा प्रयोगी नदीहै। हेतु का ग्रयोगदहो 
तो दी हेत्वाभास दोष होतादहै नकिदहेतु का प्रयोगन करने पर। यदि जिज्ञासा रूप आकाक्षा 
चल्वादीको प्रतिवादीका प्रश्चहोतो उदाहरण के पश्चात्‌ प्रयोग करने परभी वह दहेतुही 
होता है, क्योकि उस समयम वहदहेतु साध्यकी व्याप्ति नही रखता अथवा पक्षम नदी रहता 
यह नदी हौ सकता । इस कारण कालातीत नामक पांचवा हेत्वाभास नहीदहै। इस प्रकार के 
कालातीत हेत्वाभास के खण्डन का परिहार भाष्यकार ने ऊपर के हुए प्रकारसे कियाद कि 
उदाहरण के पश्चात्‌ रहने वाला या सद्ेतु साधम्यं तथा वैधम्यं उदाहरण के वलसे साध्यकी 
सिद्धि कर सकता है, तथ। अवयवो का आगे-पीकछठे कहना यह निग्रह स्थान मेँ अन्तगत हो जातादहै, 
ङस कारण मी बौद्ध नैयायिक का उपरोक्त मत असंगन हे ॥ ९॥ 
(३२) इुरग्रकरण 
( स्थापनावादी अथवा प्रतिवादी प्रमाण से सत्‌ ( ठौक ) उत्तर की स्पूति ( सृक्षना) न दोने 
पर विजय की इच्ासे सत्‌ (दष्ट) हेतुकामी प्रयोग करतादहै, इस कारण हेत्वाभास का 
निरूपण करने के पश्चात्‌ जय की इच्छा से असत्‌ उत्तर रूप जाति का वणेन मी करना उचित दहै, 
विन्तु वह अपने ही पृक्का विरोध करने के कारण निष्ट है अतः दल मेँ तात्पयं के दूषित होने 
परभी व्चनमेढोपन सेनेकेकारणरउसीका प्रथम प्रयोग करना जय को इच्छा करने वलि 
वादौ तथा प्रतिवादी को उचित होने से पोड्दया पदार्थो मंसे क्रमप्राप्त चतुद छरुपदाथे का 
निरूपण करने के चयि भाष्यकार १० वें सूत्र का अवत्तरण देते ह )-कि-- 
( साप्रत क्रमप्राप्त छल पदार्थं का सूत्रकार लक्षण करते ह )-- 
पद्पदार्थ--वचनविधानः = वादी के वाक्य का विरोषं करना, अर्थविकपोपपत्या = वादी 
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विभागश्च- 
तसिविधं वाकं सामान्यच्छलग्ुपचारच्छरं चेति ॥ ११ ॥ 
तेषाप्‌- 
अगिशेपाभिहितेऽथं वक्तुरभिप्रायादथान्तरकसपना वाक्छलम्‌ ॥ 
नवकम्बलतोऽयं माणवक इति प्रयोगः । अत्र नवः कम्बलोऽस्येति बक्तुर- 
सिप्रायः। विग्रहे तु षिशेपो;, न खसासे। तत्रायं छलवादी चक्तुरभिप्रायाद्‌- 
विवक्षितमन्यमथे नव कम्बला अस्येति तावदभिहितं भवतेति कल्पयति) ` 


कल्पयिता चासम्भञेन प्रतिपेधसिं एकोऽस्य कम्बलः ऊुतो नब कम्बला इति | 
तदिदं सामान्यश्रष्दे वाचि छटं वाक्छलमिति । 


के अभिमत अर्थं को पिकस्य ( विपरीत अथं ) कौ कल्पना से, छलम्‌ = छरनामक चौदहवौँ पदाथ 
होता है ॥ १०॥ 
भावार्थ प्रथम वक्ताके अभिमत अथं के विरुद अथं की ( विकरप ) कस्पना करना ही 
द्रु नामक पोडश्च पदार्थौ मँ चोददहवं पदाथे का यह सामान्य लक्षण है, जिसका विद्ञेष छलं के 
मेदौ के ह उदाहरण जानने चाहिये ॥ १० ॥ 
( शदे सूत्र की भाष्यकार रेसी व्याख्या करते हुए कहते है कि )--सूत्र म कहे हट वादौ 
क अभिमत अथं के विपरीत्त अथं की करपना करना सूप छख के सामान्य रक्षण मे पृथक उदाहरण 
नदी हो सकता, अतः आगे कहे जातेवाले विभाग (मेद ) में हल के उद्भाहरण कहे जार्येगे 1) १०॥ 
( वह विभाग इस प्रकार है कि )- 
पदपदाथ-तत्‌ = वह ८ उपरोक्त छर ) ( १ ) वाक्द्ल, ( २ ) सामान्य, तथा (२ ) 
उपचारषछल नाम से तीन प्रकारकादहै।॥ ११॥ 
मावाथं--दश्वें सूत्र मे जिक्तका सामान्य लक्षण कदा गया है वह्‌ छर वाक्छल, सामान्यच्छल 
तथा उपचार एेसा तीन प्रकार का है ॥ ९१ ॥ 
( वारहवे सूत्र का अवतरण भाष्यकार कहते हैँ कि )--ग्यारदर्वे सूत्र मँ विभाग किये उक्त 
तीनो दलो मे से- 
पदपदाथ--अविक्षेषाभिदहिते = किसी विक्चेषको न केकर सामान्य रूप से कै हुए, अर्थं = 
दाब्दर के अथं मे, वक्तः = पुवेवाक्य के कहने वाङ के, अभिप्रायात्‌ = आद्य से, अर्थान्तरकरञनं = 
दूसरे ( धिरुडध ) अथं की कर्पना करना, वाक्छलम्‌ = प्रथम वाक्छर कहाता है 1 १२ ॥ 
भावाथ-( नव ) नये कम्बल वाला यह्‌ ब्रह्मचारी है इस अभिप्राय से पूवंवक्तावादी के कदेहुए 
“नवकेस्बरोऽयं माणवकः, इस वाक्य के (लवे, दब्ध कानो संख्या मथ समञ् कर उसका इस 
गरोव ब्रह्मचारी के पासन नव कम्बल कैसे हौ सकते हे, दसके पासतो एकह कम्बले देना वादी 
के 'नवेकम्बर' इस वाक्य के विरोध करने के कारण यह्‌ वाक्छल नामकं प्रथम दल दता है ॥ 
( श्ये सूत्र दी व्याख्या क्रते हु भाष्यकार समास आदिवृत्ति के विपये ह्योनेवाले प्रथम 
वावन््ट का उद्राहरण देते हुए स्पष्टीकरण करतें फि)-फिस्री वादी ने श्वह्‌ बह्यचारी नव. 
कम्वर वाखा हे, रेसा चचव्द ८ वाक्य ) का प्रयोग भिया दो तो (लवकम्बलः, इतत समसत पठरमँ 
नत ( सचे ) केन्बटदाला यद्‌ बरद्यचारी है रेक्ता प्रयोग करने वादे वादी का आन्य रहै, जिन्त 
नवः कम्बलो यस्य खः" रेते विद्र वाक्यम प्दिषरहै, वर्योकि दस्त समरन पद्रका "नव 


१.१६ न्यायदश्नम्‌ [ दम० १, श्ा० २, सु० ११ 
अस्य ` प्रस्यवस्थानम-सामान्यद्व्यस्यानेकार्थत्वेऽन्यतरामिधानकल्पनायां 
विद्येषवचनम्‌ । नवकस्बल इत्यनेकाथीसिधानं नवः कम्बलोऽस्पेव्येतद्धवताऽ- 
भिहितं तच्च न सम्भवतीति! एतस्यामन्यवराभिधानकल्पनायां विशेपो 
वक्तव्यः । यस्माद्विशेपोऽथेविशेपेषु षिज्ञायतेऽयमर्थोऽनेनाभिदहित इति । स च 
विशेषो नास्ति! तस्मान्मिथ्याभियोगमात्रमेतदिति । 
प्रसिद्धश्च लोके च्ब्दाथसम्बन्पोऽभिधानाभिधेयनियमनियोयः | {अस्याभिः- 


धानस्यायमर्थोऽसिषेय इति समानः सासान्यशब्दस्य, विशेषो विशिषशाव्दस्य । 


 कम्बरा यस्य सः? नौ कम्बल जिसके पास है ठेसा भी विग्रह हो सकता है किन्तु नवकम्बलः' 
इस समासमं कोड विदेषप नही दै, क्योकि दोनों पक्षं म यह 'नवकम्बलः› ेसा समस्तपद 
समान ही होता है 1 इस वाद्री के प्रयोग प्रर छल से बोलने वाला प्रतिवादी उपयोक्त 'नवकस्वलः? 
ठा कहने वारे वादी के "नये कम्बल्वाराः इस अभिप्राय से वादौ को जो विवक्षित ( कहने कै 
छ्यि इष्ट ) अथं नही है रेते दूसरे "नो कम्बर्वारा' रेते विरुद ८ असंभाग्य ) अर्थं की कल्पना 
कर भनौ कर्बरु जिसे पास है” इस आदाय से तुमने "नवकम्बङः' इस समस्त पठ से कहा है 
एेसी कपना कर, असंभव के द्वारा उस वादी के आद्य का खण्डन करता है फि--इस ब्रह्मचारी 
के पास एक दही कम्बल है इसके पासनौ कम्बल वैसेहो सकतेहै। वह यहद्लसे वाद्रीके 
वाक्य का खण्डन करना "नक इस (नयेषवंनौ) सामान्य सब्द रूपवाणीमे दल होने कै 
कारण श्वाक्ुखः कहाता हे । 

( इस प्रकार के वाक्दक का प्रयोग करने वाङ विजयेच्छु के छल का स्वतन्त्र हूप से खण्डन 
का प्रकार देखाति है कि )- इस वाक्छर का खण्डन रसा है--कि फिसी सामान्य अथंको कहने 
वाले शव्द के अनेक अथ होने पर अनेक अर्भँमेंसे किसी एक विद्चेष अथं की कल्पना करनेर्मे 
विद्ञेष वचन होना चाहिये । प्रस्तुत मं (नवकम्बलः' यह समस्त पढ अनेक ( एक भिन्न दो) 
अर्थो को कहता है--कि (नवः' नया दै कम्बल जिसका, तथा "नव नौ है कम्बल लिसके, इस 
प्रकार (दो अर्थ को कहता है ) 1 अतः इसे नवकम्बलः' रेपे समस्तपद वादी ने प्रयोग करे पर 
प्रतिवादी की जो “आपने वादी ने इस व्रह्मचारी के पास नो कम्बल है" रेसा कदा हैजो 
ब्रह्मचारी के निधन होने के कारण नहींहो सकता रेता (कहाहै)। इस प्रकार नयातथानौ 
इन दोनों अर्थामें से एक किसी अथ की कल्पना करनेमे कोई चिक्ञेष हेतु कहना चाहिये, जिस 
( वचन ) से दोनों अर्थो मे से यदी एक अथै लेना चाहिये रेतसा विङ्ेष जाना जायकिवादीने 
'्नौ कम्बल वाखा उस ञ्य से (नवकम्बलः? इस पद का प्रयोग किया है, किन्तु पेसा कों 
विशेष नदी दै जो "नवकम्बखः इस पद से ध्नौ कम्बल्वालाः रेसाही अथं लिया जाय) नये 
कम्बलवाला यदह अथै न ल्या जाय। इस कारण यह पूर्वोक्त वाक्छल करना मिथ्या ( असत्य ) 
केदर अभियोग ( आक्रमण ) है एसा वाक्छल का खण्डन हे। 





तथा लोकव्यवहार मे यही दस ( अभिधान ) वाचक द्रब्द का अथंहै, ओौर्‌ इमी अभियेय 
( अथं ) का यह वाचक ( कहने वाला ) चाब्द ह, इस प्रकार दोव तथा अथैका वाच्यवाचक स्प 
सम्बन्ध प्रसिद्ध है । जिसमें सामान्य मथ के वाचक जब् का, दस न्द से यह्‌ सामान्यद्प अर्थं 
कहा जाता है इन्त प्रकार रूमान भथं होता है ओर विदोष (एक ) अथे के वाचक अब्द से विङेष 
(एक) ही अथं कहा जातादै। तथा जिन दा्व्टोका पृवंकाल्से वराव्रर जित अर्थम प्रयोग 
( व्यवहार ) टोता आया है, उन्दी चर्व्य काचउ्स अथेनैँ प्रयोगदोता दै, जिन चन्द का जिन 
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परयुक्तपुशरशवेते शब्दा अथं युज्यन्ते नाप्युक्तपूषोः । प्रयोगश्चाथेसम्प्रत्ययाथैः | 
अर्थध्रत्ययाज्च व्यवहार इति । तत्रैवमर्थेगत्यरथे शब्दप्रयोगे सामभ्यीरसामान्य- 
शाब्दस्य प्रयोगनियमः । अजां भासं नय, सर्पिंराहरः ब्राह्मणं भोजयेति 
सामाव्यशनब्दाः सन्तोऽथौवयवेषु प्रयु्यन्ते, सासथ्यचत्राथक्रियादेशना 
लम्मघति ठन्न प्रवर्तन्ते नाथंसासान्ये, क्रियदेशनाऽसम्भवात्‌ ] एवमयं 
सामान्यशब्दो नवकम्बल इति योऽथः -सम्भवति नवः कम्बलोऽस्येतिः तत्र 
प्रवर्तते । यस्तु न सम्भवति नव कम्बला अस्येति, तत्र न प्रवतेते । सोऽय- 
सनुपप्मानार्थकत्पनया परवास्यो पालस्भस्ते न कल्पत इति ॥ १२॥ 
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र्थो मँ कमी प्रयोग नही हृ हो रेते अथ के वोध के ल्यि खन्द का प्रयोग नही दहदोता । दाब्द्‌ के 
प्रयोग से अर्भका लिधित ज्ञानद्येतारै, ओर ब्द के अयंका सम्यक्‌ ज्ञान दहोनेसे ससार के 
सव व्यवहार चरते है । इस प्रकार अथंकेन्नानके चयि रन्द्रो का प्रयोग होने के कारण उपरोक्त 
ब्द तथा अधं के वाच्य वाचक भावरूप सम्बन्ध के सामथ्यं से सामान्य रन्दो के प्रयोग करने का 
नियम है । तते (अजां मासं नय' 'सर्पिराहर' "नाह्यण भोजय इन वाक्यो मे (अजा, सपिः, 
ह्मणः चे शब्द सांस्योक्त प्रकृति से वनाए घत, सरकने वाङ जीव तथा ब्राह्मण एवंसष्टिकामीं 
ठेते क्रमसे सामान्य रूप अंके वोवक होने से समान्य राब्द होते हुए उपरोक्त सम्बन्ध कै 
साम्यं से अर्थम हयै सकते है, उन्ही भ्म के बोधक हो सकते हे अथात्‌ अर्जः इस चान्द से 
ववरीलूपअथेके लेनेमेह्ी उसकी अर्थक्रिया (गोवमेंकेआना) रूपक्रियादहो सकती है, 
नकि सांख्योक्त प्रकृति रूप अथकेक्ेतेसे उसका ्गोवमं (के आना) रूप क्रिया के सम्बन्ध का 
'अजां नयः इस वाक्य से वोध हो सकत है, न किं सम्पूणं वकरी, तथा प्रकृति इन सव अर्थो का, 
क्योकि सव अर्था" मे उपरोक्त गोव मेन जाना इस क्रिया कि आज्ञा उक्त वक्यिसे कही जा सकती 
हे । इरी प्रकार यह्‌ प्रस्तुत वाकर मे (नवकस्बः इस सामान्य शब्द काजोवादीने प्रयोग 
विया है उसका जो ( नया कम्बल्वाला › एसा अथ हो सकता है उसी अथं कौ कहने मेँ संगत हो 
सकता है न क्रि "नौ कस्वर्वाङाः रेसा अथं ब्रह्मचारी कौ निधनता के कारण नदी हो सकता दै, 
मतः "नो कम्बर्वाखा' रेखा अर्थं होने के ल्थि यह "नवकम्बखः रेसा समस्त पद प्रवृत्त नहीं 
हो सकता, ( अथात्‌ इस ब्रह्मचासी के पांस नौ कम्वर हैँ यह्‌ अथे 'नवकस्बछः' इस समस्त पद का 
नदौ हो सकता ) इप्त कारण छल्वादी का असंगत नौ कम्बल्वाला ब्रह्मचासी हे एेसे अर्थं की कट्पना 
सेवादी के वाक्य का खण्डन करना आप ८ प्रतिवादी) को समत नदी दौ सकला रेसा आष्यकार 
का वक्द्ल का स्वतन्त्र उत्तर है। (अर्थात्‌ शव्दका अथेमे सकेतकरनेकी ददाम अथवा 
वृदो के व्यवहार मे यही अवै इस दाव्दका है रेरा यिदेष रूपसे दाब्द अर्थंका वोध नदी कराना, 
मिन्तु सामान्य के द्वात अथै के प्रकरणादिर्को की सदहायतासे किसी एक पि्ञेप अ्थ॑काही वोध 
वराता ६, उत्त कारण शाब्द को कटने वाले का यद्‌ अपराध नही है जो वह सामान्य श्ट से दूसरे 
कितौ सक्ष को प्रनिपादन करता है, चिन्तु उस सामान्य दाब्दर फो सामान्य अथेमे संकेतकादौ 
यद्‌ अपराध हंजो वह्‌ सामान्य शव्द पिकेष अंको छोड कर सामान्य (अनेक) अर्थका 
बोधक दोता र, पस कारण सकैत के अनुसार प्तामान्य कच्ठ से जनेक अर्थो नो कडने वाटा वष्दौ 
सामान्य्‌ शाच्द का प्रयोग करते के कारण अपराधी नही घो सकता यद्‌ माष्यकार्‌ का गृह 
आदय 1)॥ १२) 
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सस्मवतोऽथेस्यातिसामान्ययोगादसम्भूताथकस्पना सामान्य- 


च्छलम्‌ ॥ १३ ॥ 

अहो खल्वसौ ब्राह्मणो बिद्याऽभ्चरणसम्पन्न इट्युक्ते कश्चिदाह सम्भवति 
नराह्यणे षिद्ाऽऽचरणसम्पदिति । अस्य वचनस्य विघातोऽथंविकल्पो पपन््याऽ- 
सम्भूतार्थकल्पनया-- क्रियते यदि ब्राह्यणे विद्याचरणसम्पत्सम्मवत्ति ब्राच्येऽपि 
सम्भवेव ; ब्रास्योऽपि ब्राह्मणः, सोऽप्यस्तु विद्याचरणसम्पन्नः यद्िव्षितमथे- 
साप्नोति चास्येति च तदृतिसासान्यम्‌ । यथा ब्राह्मणस्वं विद्याचरणसम्पदं क 
चिदाप्नोति क चिदत्येति । सासान्यनिमित्तं छलं सामान्यच्छटमिति | 

अस्य च प्रस्यवस्थानम्‌--अविवक्षितहेतुकस्य विषयानुवादः ्रद्र॑सार्थत्वाद्‌ 


( कमप्राघ्ठ दवितीय सामान्य छल का सूत्रकार लक्षण करते है )- 

पद्पदाथ- संभवतः = दो सकने योग्य, अथस्य अथ की, अतिसामान्ययोगात्‌ = विवक्षित 
अथं मे रहनेवेके तथा उसको छोडनेवाङे समान धमे के सम्बन्ध से. असम्भूताथं कल्पना न दहो 
सकने योग्य अथं की कस्पना करना, सामान्यछलम्‌ = दूसरा सामान्य छल होता है ॥ १३ ॥ 

भावाथे--्यह ब्राह्मण विद्वान्‌ है" इस्त प्रकार बाह्मण की केवर प्रद्यासा करनेके लियिवादौके 
कहे वाक्य का, यदि ब्रह्मणमे चियाद्यतो ब।त्य ( संस्कार रदित) ब्रह्मणमंमी होगी, क्योकि 
वह॒ भी बाह्मण है, अतः बह भी भिद्ाचार युक्त दो, इस प्रकार वादी के वास्यकां बद्णदहौना 
विद्वत्ता का कारण है इस प्रकार अथं लेकर वात्य ब्रह्मण भी ब्रह्मण होने से वियाचारसे युक्त 
होने के कारण पृजनौय होगा ठेसी आपत्ति देना ही ब्राह्मणता रूप सामान्य धमंको लेकर ८नो 
विदान्‌ तथा मूख दोनों मे है ) छू करना सामान्य दल नामक द्वितीय छल द्योता है ॥ १३ ॥ 

( तेरहवे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि }--आश्चयं दै कि यह्‌ ब्राह्मण वि्याचार से 


युक्त हैः एेसा कहने पर कोई दूसरा इस वाक्य कौ सुनकर कर्ता हे फि द्य बहणे वियाहौ 


सकती है! अर्थात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण प्ररच॑सनीय होता है इस वाक्य को सुनकर प्रतिवादी अथं कं 


विकल्प से असम्भव अथै की कर्पना कर उक्तवादी के वाक्य का ब्राह्मणत्व जाति के विद्धान्‌ होने 
का देतु मानकर विसेध करता है किथ्यदि ब्राह्मणर्मँ विद्रत्तादोतो सेस्कारहीनत्रात्यमें भी वह 
ह्येने र्गेगीः ८ जिससे वह मी शुद्ध ब्राह्मण के समान पूजा जायगा ) क्याकि वहु भी जाति 
बराह्मण ही है इस कारण वह भी वियाचार सै युक्त होगा । यर्हो जो विवक्षित सथैमें प्राप्तदह्योताहै 
(रहता), तथा नदी भी रहता उसे "यतिसामान्यः कदते हँ । जेसे ब्राह्मणत्वे किप्ती-किसी 
विद्धान्‌ मेँ रहता, ओर की-कही मूख मेँ मी रदने से विद्वत्ता को च्यड भीदेतादै ब्राह्मणता 
रूप समान धमं जो विदान्‌ तथा मूख दोनो मे रहता दैः इस सामान्य ( समान धम ) क कारन 
यह्‌ दछल्वाद्य अपत्ति करता है, इस कारण यह्‌ सामान्य छल होता हे । ( अर्थात्‌ विदान्‌ ब्राह्मण 
पररांसा ( पुजा ) योग्य होत्ता है इस आद्ययसे कदे वादीके वाक्य का व्रह्मण होना विदवत्ताक्ा 
कारण है इस प्रकार विदन्‌ तथा मूख ब्रह्मणमें रहने वाले ब्राह्मणता रूप समान धर्म को लेफर 
प्रतिवादी जात्य ब्राह्मणमें भी ब्राह्मणता होने से वह नी संस्कार युक्तं शुद्ध व्रह्यण के समान प्रसा 
( पूजा) योग्य तथा विद्धान्‌ हो जायगा क्योकि उस्म भौ ब्राह्मणता वत्तमानंदही हे) यह ब्राह्मणता 


रूप सामान्य धमं को लेकर छल हीने से इमे सामान्य खर कहने ह ) । 
स द्वितीय दका मी म्यकार स्वतन्त्र उत्तर रेप्तादेतेर्ह कि )--दस सामान्य दलका 
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वाक्यस्य । तदत्रा॑मुताथकल्यनानुपपत्तिः । यथा सम्भवन्त्यस्मिन्ततत्रे शालय 
इति । अनिराकृतसविवश्चितं च वीजजन्म । प्रवृत्तिथिपयस्तु चेतरं प्रशस्यते । 
सोऽयं त्तेत्रा्वादो, नास्मिन्‌ शालयो विधीयन्त इति । बीजात्त्‌ शालिनिचृत्ति 
सती न विघक्षिवा । एवं सम्भवति ब्राह्मे विद्या चरण सम्पदिति सम्पदिपयो 
ब्राह्मणस्वं न सम्पदधेतुः । न चात्र हेतुविवक्षितः | निषयानुवाद्स्त्वयं भर्नंसाथे 
त्वाद्‌ वाक्यस्य, सति ब्राह्मणत्वे सम्पद्धेतुः ससथं इति । विषयं च प्रशंसता 
वाक्येन यथाहैतुतः फलनि चरेत्तिनं प्रत्याख्यायते । तदेवं सपि वचनविघातोऽ- 
सम्भूताथकल्पनया नोपपद्यत इति । १३॥ 


धर्भविकस्पनिर्दश्ेऽथेसद्धावग्रतिषेध उपचार च्छलम्‌ ॥ १४ ॥ 





खण्डन एेसा है- कि ब्राह्मणता को विद्रत्ताका कारण जिस वाक्यमे कहना इट नदीदहै पेते 
ध्राद्यणः विद्वान्‌ हैँ देसा केवल ब्राह्मण की प्ररे फे ल्यि यह वाक्य होने से इसमे विद्वान्‌ ब्रह्मण 
रूप विषय का अनुवाद ( कथन ) मात्र है, (न कि ब्राह्मणत्वजाति वि्याका कारण होती दहै रेत 
इस वाच्यपे का गया है ) इस कारण श्राह्यणत् जाति विद्रत्ताका कारण ह्येती है रेसे असम्मव 
अथं की कर्पा नही दो सक्ती । जिस प्रकार स क्षेत्र ( देन ) मे धान दो सकता है" इस वाक्य 
से वीज से धान्य की उत्पत्ति नदी होती यह नदी कदा जाता तथा बौोजसे धान्यहोताहि यदहमभी 
नही कहा जाता किन्त यह खन धान्य के उत्पन्न हौ सकने से खरीदने योग्यै इस आश्धयसे 
उक्त वाक्य केवरु लेतकौ प्रशसा सूचित करती हे। इस कारण यह क्षेत्र (खेत) रूप विषय का 
अनुवाद मात्र है फि यह रसा उत्तम क्षे है फिडसमें दोजवे वोये विनाभी धान उदन्नहोतादै। 
वीज से धान्य उत्पन्न होने पर भी उसके कथन की उक्त वाक्यके वक्ताकौ कहते की इच्छा नही 
है । रेसे हयी श्नाह्यण मे विद्वत्ता ह्यो सकनी है इस वीक्य में ब्राह्मणत। विद्त्ताकी कारणदहे यह 
नही कहा गया हे किन्तु विद्वान्‌ बाह्मण प्रजञ॑स्ता योग्य विद्वत्ता का विषय दहै, यह्‌ दिखाया गया है । 
ओर इस वाक्य में ब्राह्मणता विद्वत्ता का कारण द्योता है यह कहने की वक्ता को इच्छा भी नहींहै, 
उक्त वाक्य विद्धान्‌ व्राह्मण कौ प्रसा चि द्योने से केवल विदान्‌ व्राह्मण प्रशस्ता योग्यदहोतादहै) 
इस विषय का अनुवाद करता है । कि--ब्राह्मणता रहते विद्वत्ता की सम्पत्ति होना यह्‌ उस बाह्मण 
की प्रशंसा मे समथेरै। इस प्रकार विद्वान्‌ ब्राह्मण की प्रता करने वाले उक्तं वाक्य से अपने 
कारण अध्ययन, युरुसेब्ाद्वि से दोनेवाली विद्वत्ता का निषेध नहीं किया जाता है, तथा उसके होते के 
कटने की वक्ता को ञ््छामौनदीहं! रएेसा होने के करण पृवांक्त रीतिसे व्रह्मणताकौी वि 
का कारण मानकर असम्भव अथं की कल्पना से वादी के वक्य का विरोधर्प सामान्यद्धृरः करना 
असंगत है" रेरा भाष्यक्रार ने सामान्यद्छट कामौ टीकृ उत्तर करने का प्रकार भाप्ये 
दिखाया र \॥\ १३ ॥ 
( क्रमप्राप्त तौमरे उपचारद्धल का सूत्रकार रक्षण कते हें कि )-- 
पदपदाथ-षमविकसनिर्देदे = मुख्य तथा गौण ( लाक्षणिक ) अयोः मे ते किसी एकं अर्थं 
रूप धमं के आश्चयस्ते शब्दप्रयोग करने पर, अथंसद्धावप्रतिदेधः = उसके विरु अथं मानकर 
उस अथं को सत्ता का ( रहने का ) निषेध करना, उपचार द्लन्‌ = उपचर्‌ दल कदाना है ॥ १४॥ 
भाचाध-ज्सिदछलमेंवादीने लक्षणको मानकर ल्क्य र्थे श्रव्दधका प्रयोग मियाहे 


९ ब्र तिवादीं < पद्‌ चष दातिः च वच्च जय वम टव्छर्‌ अय द्णे सत्ता च्य निपेध क्रतद चटु 
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अभिधानस्य धर्मो यथाथप्रयोगः । धम॑विकल्पोऽन्यत् दृष्टस्यान्यत्र प्रयोगः | 
तस्य निर्देशो. धम॑विकल्पनिहंगे ! यथा मञ्चाः क्रोशन्तीति अर्थसद्धावेन प्रतिषेधः 
सच्चस्थाः पुरुषाः क्रोशस्ति न तु मञ्चाः क्रोशन्ति | 

का पुनरत्राथंविकल्पोपपत्तिः १ अन्यथा प्रयुक्तस्यान्यथाऽथेकल्पनय, यक्स्या 
प्रयोगे प्राधान्येन कल्पनसुप्चारविपयं छटमुपचारच्छटम्‌ । उपचासे नीताथं 
सहचरणादिनिपित्तेन, अतद्धावे तद्रदभिघानसुपचार इति 


उपचार छल कदाता हे । ( यह मप्यानुसार सूत्र का अथं है । किन्तु ननं तदुर्थान्तरभावात्‌? दूसरे 
अथं की करपना से अथं के सद्धावका भेद होने के कारण "वाक्ुरु ही उपचार छर है" एेसा 
नही कहा जा सकता? इस आगे के दल कौ परीक्षा मे आनेवले सौोरूदवें सत्र कै वातिकमें 
वक्छल तथा उपचारद्र मेँ मेद कहने वाले सत्र मे वाक्छलमे धम का निषे तथा उपचारक 
मे धमीं कः निषेध होता दै ेसा वेगे । इस्ते इस सूत्र के अनुसार दूसरा दी अथं प्रतीत होता 
हे कि-- ध्वम विकस्प का निदे होने परः यद्वि वादी धमवोधक वाक्य का प्रयोग करता है- 
अथसद्धावम्रतिषेधः प्रतिवादी धर्मरूप अर्थद्यीकीन पि धमै की सत्ताक्रा निषेध करता है, 
तव 'उपचारद्कर' होता है ॥ १४॥ 

( १४ सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि )--पत्र मँ धरमम॑श्ब्द का अथं है- 

अभिधान ( चन्द ) का धमं अर्थात्‌ यथाथं ( ठीक-टीक ) प्रयोग करना । उसका जो विकल्प अथात्‌ 

सुख्य ८ चाक्ति से बोध्य) तथां लाक्षणिक ( लक्षणा से कहा जाने बाला) गौणरेते दोनो भेद हे । 
उनमें से ययँ पर छाक्षणिक लक्षणा सम्बन्ध से (मंच चिह्ाते हैः इस वाक्य मेँ मंच पर वैठे हुए 
मनुष्य चिद्ठाते है, इस आद्य से प्रयोग भिये उक्त वाक्य मेँ पुरुष में देखे गये चिछछाना इस क्रिया 
का उससे सिन्न "मंच" ( कसी ) मे प्रयोग करना यह क्षणिकं प्रयोगदै। रेस इस धमं के विकल्प 
रान् का प्रयोग करने पर सृत्र का “धमविकस्पनिद्श्य' इस पद का अथं है । 

( यौ पर उस धर्मविकल्प के निर्देशमे रेसा श्धमविकल्पनिदुक्ञाः इस सूत्रके पदमे 
समास का विग्रह लेना उचिते है, भिन्त वाक्यम अथंका निर्देल्ल नदी होता कारण इस 
विह म तात्पर्यकार की श्रद्धा नही है उनके सत से ८धर्मविकल्पेननिदेसे' एेसा हयी वियह है, 
जिसमे निर्देपद का जिससे निर्दे द्यो इस व्युत्पत्ति ते वाक्य देसा अथं होतादहै)[ भगे 
उपचार का उदाहरण रेसादैते हे कि [-जिस प्रकार भमचाः ोश्ञन्तिः ङ्सियों चि्ठाती 
है--इस वाकषय मे मंच प्र्‌ वैठे मदुष्य चिष्ठाते हैः इस रक्षणिक प्रयोग का उपचार दक करने 
वाला प्रतिवादी वादी के दक्ति सम्बन्ध से वाध्य मंच चिल्लाते हः रेपे अथं को समञ्चकर अथे के 
सन्ता को केकर निपेध करता है कि मंच पर वेढे हए मनुष्य चिछारहे हन कि मंच चि रहेहे। 

( दस उदाहरणम दल का सामान्य लक्षण रहना भी ञवद्यक हे, अतः पूपक्षी के पक्ष 
ते भाष्यकार प्रश्च दिखाते है कि )--इस उपरोक्त उधचार छल के उद्राहरण में जथविकलप- 
ङी (जो दल के सामान्य लक्षणम कह चुके है) उपपत्ति कौनसीहै। ( माप्यकरार इस प्रश्न 
का उत्तर ेसा देते है कि) अन्यथा [ दृप्ता प्रकार ] लक्षणास्ते प्रयोग कयि "मंच च्ह्ारहैदः 
इस वादी के वाक्य का, अन्यथा ( दुसरे प्रकार से--रक्तिरूप सम्बन्ध सै) अथं (मंच) रूप अर्थंकौ 
कल्पना करना दी उपचारद्धर मे भी “अर्थविकलर्पो पपत्तिः रूप सामान्यद्धल का लक्षण आ 
जाता है अर्थात्‌ भक्ति ( रक्षणा ) सम्बन्ध से वाद्री के प्रयोग किये ( कहे ) मंच पर्‌ ठे पुरुष रूप 
अर्थं की, प्रधान दाक्तिरूप सम्बन्ध से कहे जानेवाले मचरूप मुख्य अथ कमै कस्पना होने के कारण 


[+ 0) 
नी भम [0001 
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अत्र समाधिः- प्रचिदग्रविदे ग्रयोगे वक्तुर्यथामिग्रायं शब्द्थयोरभ्यनुजा 
प्रतिपेधो वा न च्छन्दतः । प्रधानभूतस्य शब्दस्य क्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग 
उभयोर्तोकसिद्धः । सिद्धे प्रयोमे यथा चक्तुरसिध्रायस्तथा शब्दाथोवलुज्ञेयी 
प्रतिपेध्यौ वा न च्छन्दतः। यदि वक्ता प्रधानशब्दं प्रयुङ्के १ यथाभूतस्या- 
स्यनुज्ञा प्रतिपेधो वा न च्छन्दतः । अथ गुणभूतं £ तदा गुणभूतस्य | यत्र तु 
वक्ता गुणभूतं शब्दं प्रयुङ्के प्रधानभूतससिप्रेव्य परः प्रतिपेधतिः स्वमनीपया 
प्रिषेधोऽसौ भवति न परोपालस्म इति । इति ॥ १४ ॥ 





यह उपचार ८ गीणलक्षणारूप सम्बन्ध ) को विषय करने के कारण उपचार कदाता हे । यदि 
दूसरे ( लक्षणिक ) अथं को कहने वाके शब्द्‌ का सुख्य सक्ति सन्वन्ध से कंडे जाने वले भधैमें 
प्रयोग करना पेमा दूसरे मेँ देखे हट का, उसे भिन्न मे प्रयोग करना उपचार छकमे कारणो 
तो सम्पूणं शब्दो का सम्पूणं अरथी मेँ प्रयोग द्येने कगेगाः ठेसा पृवेपक्षी कै तो इसका उत्तर देते 
हए भष्यकार्‌ अगे कहते है कि सहचरण, स्थान इत्यादि भगे वणेन क्यिहृट कारणों से 
८ प्राप्त फिया हज ) अथं "उपचार" कहात्ता है क्योकि वैसा न रहते वैसा कहना उपचार होता है । 
अर्थात्‌ दूसरे ( लाक्षणिक ) अथं में देखे हुए शव्ड का दूसरे ( वाच्य ) अथं मै प्रयोग करना सम्बन्ध 
से ह्येता है, विना सम्बन्ध के नही होता, अतः सम्पूण श्वं का सम्पूणं अर्थो मेँ प्रयोग होने 
लगेगा यह्‌ उपरोक्त अनिप्रसंग ( आपत्ति › दोप नही हो सकता । 

(इस प्रकार के उपचारद्धल का समाधान स्वतन्त्रस्य से माष्यकार देते हैकि)-- दस 
उपचार ्ल मेँ ठेसा समाधान है-- चन्र के प्रसिद्ध प्रयोगो मेँ प्रयोग करने वाले वक्ता पुरुष के 
अभिप्राय के अनुसारी चन्द तथा अथंको मानाजा सकता है, अथवा उस्सका निषेध फियाजा 
सकता हे, न कि अपनी इच्छासे। तयोकि राक्तिसम्बन्ध से मुख्य अर्थं को कहने वाले प्रधान 
{ मुख्य ) रूप राब्द तथा रक्षणा सम्बन्ध से लाक्षणिक ( गौण ) अथं को कदने वाले गोणदङ्व्डका 
मौ प्रयोग होता है यह लोकव्यवहार में प्रसिद्ध है । इस प्रकार प्रसिद्ध प्रयोगे से लाक्षणिक अथवा 
सख्य फिसो एक अथं मे से ज्य वक्ता वादौ ने सुख्य अथं व गौण दोब्का प्रयोगकिया र वक्ता 
के आश्य स्तेजो क्षणिक चब्द्‌ तथा लक्षय अर्थं है, एवं मुख्य दाब्दर तथा मुख्य ( वाच्य ) अथ है 
उन्दी कौ प्रतिवाद्री मान सकता है, अथवा उन्दी का खण्डन कर सकना है, नक्रि अपनी दच्छाके 
अनुसार मण्डन या खण्डन कर सकन दहै! ( अर्थात्‌ वक्ता वादी यद्वि सुख्य अर्थके कहते वाक्ते 
म्रघान ( मुख्य वाचक ) जब्दर का प्रयोग करतादहै, तो उसीको प्रतिवादी को मानना द्येगा, अथवा 
उसका निपेष करना होगा । ओर यदि वाद्री वक्ता लक्षणा से अर्थं को कहने वारे लाक्षणिक देने के 
कारण गोण चन्द्‌ क प्रयोग करताहै, तो उत्तीको मानकर प्रतिवादी खण्डन, (तथा) मण्डन 
कर सकता हे ) उतिगोलाहल के कारण अनतः उपरोक्त “मंच चि्ला रहे ह" रेपे आदाय सै 
लाक्षणिक पुरुषरूप अथ को मानकर प्रयोग किय हए उपरोक्त वाक्य का प्रतिवादी उख्य ( वाच्य) 
अथ समञ्चकर, जो वादी का खण्डन करता ह क्रि “संच कर चिद्ठनि दै? किन्तु उन प्र ठे द्ु 
मतष्य चिला रदे है”, वह्‌ उस्र प्रति्यादी का अपनी द॒द्धि सै मनमाना खण्डन है, अनः यद्‌ 
खण्टन वादी केनत का निरास्न नर्ही कर सक्ना 1 ( वदां नष्यके चल्द्‌ दाच्छका घर्थष्ैयपनी 
शचा. किन्त तात्पयेक्रार ने श्ुद्यनाः कपट से देला अर्थं किया है )॥ ९४ ॥ 


१२२ न्यायदृशंनम्‌ [ श्र° १, श्रा २, सू० १५ 
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वाक्छलमेवोपचारच्छर तदविशेपात्‌ ॥ १५ ॥ 

न वाक्ृलादुपचाश्च्छलं सिध्यते तस्याप्यथौन्तरकल्पनाया अविशेषात्‌ | 
इदापि स्थान्य्थो गुणशब्दः, प्रधानशब्दः; स्थानाथं इति कतपयिप्वा प्रति- 
पिध्यत इति ।॥ १५॥ 

न तदथौन्तरमावात्‌ ॥ १६ ॥ 
न वाक्छलमेवोपचारच्छलं तस्यार्थसद्धावग्रतिषेधस्या्थान्तरमावात्‌ । कुतः ! 


( दूसरे स्थानमें छल के विभाग की परीक्षा करने मे गौरव दोष दोगा, अतः यही पर ङाधव 
से द्धल के विभाग की परीक्षा करते हए सूत्रकार पृवेपक्षी के मत से श्णवा सूत्र करते हे )- 

पद्पदार्थं -वाक्ल एव = १ रवे सूत्र में वणेन किया हज वाक््ल ही, उपचार च्छल = शबं 
सूत्र मेँ वणेन किया हृभा उपचार छल भी दै, तद विशेषात्‌ = क्योकि दोनो में दूसरे अथं की कल्पना 
करना समान हे ॥ १५ ॥ 

भावार्थं = नवकि (नवकम्बरूः इस उदाहरण मे नये इस भाद्चय से कदे (नवः शब्द का 
"नो" ेसा दूसरा अथं माना गया दै तथा "मंच चिल्लाते हैः इस उदादरणमें सी लक्षणास्ते मंच 
पर पढे हए मनुष्यो मँ प्रयोग पिये “संच इस दाब्दं काभी प्रतिवादी गक्ति सम्बन्ध से उस 
लध्याथे को हराकर (मंच रूप दूसरा अर्थं मानता है तो वाक्छल तथा उपचारद्धल मं भेद नही 
हो सकता एेसा उपरोक्त पूर्वपक्षी के आक्षेप सूत्र का आद्य है ।। १५॥ 

( १५बे सूत्र की व्याख्या करते इए भाष्यकार पूवेपक्षौ का आशय इ प्रकार कडते हँ फ )-- 
उपरोक्त वाक्छल से उपचारदक भिन्न नद है, क्योकि इसमे मी दूसरे अथं को कल्पना करना 
समानी हे, कारण यह किं इस उपचार मे भी स्थानी अथंकौ कहने वाला ( मंचस्थान पर 
वैठे हुए पुरूष को कहने वाला गुण श्चब्द (गौण दचाब्द } है, तथा प्रधान ( सुख्य ) ब्द ( वाच्यां 
को कहने वाला मंच राब्द ) है संचरूप सुख्य अथं को कहते वारा देसी कल्पना कर “मंच करट 
चिज्ञा रहे हैः रेस छल्वादी निषेध करता है इस लिय वाक्छल तथा उपचार छल मँ भेद नही 
दो सकता, यह ॒पृवपक्ष सूत्र के क्षिपका आश्चयदहै। अर्थात्‌ जिस प्रकार वाक्दल मेँ नये अ 
वाटा नव शब्द सख्याविद्ेष रूप अथे मँ कृस्पना किया गया है, उसो प्रकार उपचारदलमें भी 
तंच पर वेढे पुरुषो को लक्षणा से कहने वाला मंच शब्द्‌ मचरूप अर्थ मेँ द्यी कल्पना किया गया है, 
सतः वाक्छल तथा उपचार द्धल भिन्न नही हो सकते, यह पूवेपक्ष का गूढ आङ्ञय है ॥ १५ ॥ 

( उक्त पवपक्ष के उत्तर मेँ सूत्रकार कहते ई )-- 

पदपदाथं-- न, नही, तदर्थान्तरभावात्‌ = उन दोनो का मेद होने से ॥ १६ ॥ 

भावाथं--वक्छल के (नया कम्बल वाला" इससे भिन्न ननौ कम्बल्वाल।' ेसे दूसरे अथं कौ 
फट्पना से उपचारच्छल मेँ लाक्षणिक मंच पर वेढे हए पुरूष {चि रहे है, इस्त अंका मुख्य 
मंचरूप अथं समक्षकर मंच करटौ चिल्ला रहे हैः इस प्रकार अर्थं कौ सत्ताका निषेध करना भिन्न 
हे, अतः वाक्द्ल तथा उपचारद्धल एक नही हो सकते ।। १६ ॥ 

( श्वे सूत्र की व्याख्या भाष्यकार रेत्ती करते है कि )-पूर्वोक्त वक्छल दही उपचारद्ट 

ही है, वयो उप्त उपचारक के मं चरूप मुख्य अथे को ठेकर्‌ मच करटो चिठत्ि ह° इस प्रकार 

मुख्य मचत्प अ्थंकी सत्ताका निपेव भिन्न दै। ( प्रश्च )--फिंसमे ( उत्तर )-(नये कम्बल 
सते भिन्न (नौ कम्बल" ठेते दूसरे अथं की करना से । क्योकि एक अथे से भिन्न दूसरे जथेकीः 
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अर्थान्तरकल्पनातः । अन्या द्यथौन्तस्कल्पना अन्योऽथसद्धावप्रतिपेध इति ॥ 
अविरेव वा किष्ित्साधम्यादेकच्छलभ्रसङ्कः ॥ १७ ॥ 


लस्य द्वित्वसभ्यनुज्ञाय धित्वं प्रतिपिध्यते किञ्िस्साधम्योत्त्‌] यथा 
चायं हेतुखित्यं प्रतिपेधति तथा हिखमप्यभ्यनुज्ञातं प्रतिपेधति । विद्यते हि 





करपना करना भिन्न है, तथा एक अथे की सत्ताका निषेध करना भिन्नहोना है, इस कारण 
( दोनों वाक्छल तथा उपचारक ) परस्पर प्रथक्‌ छर है । ( यरो पर॒ उपचारद्ल मे सुख्याथं की 
सत्ताका मिषेधदहयेता है ओर वाक्छरमे कम्बल पदाथ को मानकर कम्बल का सम्बन्ध मी 
मानकर उसकी "नोः संख्यारूप अनेकता धमं का निपेव होता है, अर्थात्‌ एकम पमंका तथा 
टूसरेमे धमींका निषेव होता दहै, इस कारण दोनो छल मेँ अत्यन्त मेद है रेता वार्तिककार का 
मत है। ओर साष्यकार के मतमेतो उपचारक मे गौण ८ मचस्वपुरुषरूथ ) अथं कौ च्योडकर 
मुख्य ( मचरूप ) अथ॑ कौ कल्पना होती है, तथा वक्छक संतोनौ सख्यारूप अथं का सवव 
निषेधद्यीहोताहै यदद (दोनोंदलेका) मेददै। किन्तु भमंच विज्ञा रहे इस वक्यमे 
चिछछठानि कौ विधि दहै, मच का केवर अनुवाद है, इसी कारण ध्युण्मे कल्पना करना उवित नदी 
होताः इस युक्ति से मंच प्रधान न होने से उसके उदस्य होने से गोण कहा हे, नकि ( मंच नदीं 
ही चिल्लाते है") इस दल वाक्यसे चिह्ने द्यी रूप वस्तुका निषेध होता है जोर (नव 
कम्बर्वारा ब्रह्मचारी है' इस वाक्य मँ तो ब्रह्मचारी का अनुवादकर्‌ 'नवत्वयुक्तं कम्बः को 
विधिदहै। उक्तम विधि के योग्य कम्ब का वस्तुतः निषेध नही, किन्तु उसके एकदेद ननो 
संस्यारूपः अनेकता का निप्थहो रहा है, इस प्रकार दोनो च्छो म बहुत मेद है देसा तात्पये- 
क(र का आद्य ₹॥ १६॥ 

( यदि इतना मेदसाधक रहने प्रभी वाक्छल तथा उपवचारद्लका भेदन मानोने 
सूत्रकार सिद्धान्तमत से आपत्ति देते है भि )- 

पद्पदाथं--अविशेपे वा = उपरोक्त भेद्तथफ़ रहने पर भी, यदि वाक्दल तथा उपचार- 
दमे पिद्ेप (भेद) न द्ये तो, किचित्साधरम्यात्‌ = अय कै विन्ध्य से वचनविधातस्प साधम्य॑को 
लेकर, एकद्लप्रसङ्गः = एक ही छल मानने की आपत्ति आ जायगी ॥ १७॥ 

भावा्थं-- अर्थान्तर क कट्पना, तथा अर्थसद्धाव का निषेध, रेस वाक्ल तथा उपचारदल के 
परस्पर भेद के साधक के रहत्तेमी यदिदो्नौर्ममेदनमानानजायतो द्ट के सामान्य लक्षणम 
वाहा जा अये के यिकस्प केद्वारा वादी के वाक्य का विरो करना यद्‌ समान वर्मं कलेर 
छल मानने कमी आपत्ति आ जायगी ॥ १७ ॥ 

( १७बे सूच केण भाष्यकार देसी व्याख्या करते हं कि )-(५) सामान्यद्धल तथा(२) 
चाक्टल ओर्‌ उप्रचारद्टल एकरैते दो ट के मेदो ञो मानकर नीन पृथ-पथक्‌ चल मानने का 
पुवणश्ली अन्या की कल्पना तथा अर्थत्तत्ता के निपेधक्प दोनो समान धमौको ण्य मानकर यद्धि 
निपेथ करता, तो यदी ध्चिव्‌ (ङ्द) स्मान षनंका दोनान्हीह्छुत्ते नीनद्यलके नेद 
होने के निपेधके स्माननेदलकेमेददोनेकामी निपेव गर्‌ सन्तारै, व्योकिदो दर्टयोग्य 

नी "अथं विक्ठ्पकी क्ल्पनादेः वालीके वच्नका विरोध नदना देसादो च्द्धामौ 


षी) 
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किञ्चित्साधम्यं द्वयोरपीति । अथ द्विलं किच्िस्साधम्यौन्न निधतेते ? त्रित्वमपि 
न निवस्स्यंति ।॥ १७] 
 इत्यष्टमिः सूतरशललक्षण्रकरणम्‌ । 
अत उद्ष्वप- 
साधम्यवैधमस्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ॥ १८ ॥ 
प्रयुक्ते हि हेतौ यः प्रसङ्गो जायते स जातिः। स च प्रसङ्गः साधम्य 
वैधरस्याभ्यां प्रत्यवस्थानसुपालस्भः प्रतिपेध इति । “उदाहरण्ाधस्यात्तिध्यप्ाधनं 


---~~-~---~-~~ 





साधम्यं हो सकता है, ओर यद्वि कुद्ध समान धमं होने कै कारणद्धलकेढोभेर्ठोकानिपेषनदहो 
तो तीन र मानने का मी निषेध नही हो सकता ॥ १७ ॥! 


(४) कथा करने वारे पुरर्षो के सामथ्यं के सूचक दर्पो का प्रकरण 
( क्रसप्राप्त १ धवे जातिनामक असदुन्तर पदाथैकफे लक्षण सूत्र का भाष्यकार अवतरण ठेसा देते 
हेः वि )--इस ८ दल के ) पश्चात्‌ क्रमप्राप्त- 
पदपदार्थ-साधम्यैवेधरम्याभ्यां = केवर समान तथा पिरुद्ध धर्मो से, प्रव्यवस्थानं--खण्डन 
को, जातिः = जातिरूप केवर अप्तदुत्तर कदाता है । ६८ ॥ 


मावाथं = व्यक्षिकी अपेक्षान कर कुः पदार्थौ के समान तथा विरुद्ध धमो को लेफर 
प्रस्यवस्थान ( अनिष्ट देखाकर दोष कहना ) जाति पदाथ कातता है यचपि सन्पूणं जातिर्यो मे 
साधम्यं अथवा वैधम्यं इन दोनो को नही देखाया जाता तथापि व्याति की आवदयकता रखकर 
दोष कहनेमे सूत्रकारका तात्पयहै) रेसी विवरणकारने व्याख्या यर्हकीदहे, इसी कारण 
नवीन सेयायिकों के मत से "जस्त ( अयथाथं ) उत्तर जाति कदाती है, रेता जाति पदाथं का 
सामान्य लक्षण । दल मे साधम्यं तथा वेध्यं नदी होते, ओर केवर समान तथा विरुद्ध धमं से 
सम्यक्‌ ( टीक-ठीक ) दूषण मी नदी होता, किन्तु प्रयोग ( चन्दव्यवहार) से, (इस कारणदहेतु 
अथवा दु्टहेतु का प्रयोग करने पर जो आपत्ति दी जानी है उसे जाति कहते हैः) ओर जाति द्वारा 
उत्तर करना सम्पूणं स्थल मे अनुचित मौ नही दोता, कर्वोकिं जस्पक्था मे नास्तिक दुश्देतु से 
वेद कौ प्रमाण मानने वाले विद्धान्‌ काजव खण्डन करता है, ओर जव टीक-टीक उत्तर भी उसे 
नही प्रतीत होता एेसे समय दिद्वार्नोकेभी वेदम अप्रमाणदहोनेकी रका के निरासाथं जातिं 
दारा भी नास्तिकका खण्डन करना उचित ही दै। किन्तु कही-कहीदहेतुया हेत्वामास्तकान 
जानकर मी प्रयोग हौ सकता है ।॥ १८ ॥ 


( १८बे सूत्र की व्याख्या करतते हए भाष्यकार कहते हे कि )- दहेतु का वादी के सनुमान धमं 
प्रयोग करने पर प्रनिवादी जो आपत्ति देताहै ऽसे जाति कहते हैँ (यह जाति प्राथ अनुगत 
वुदधिसाधक "जानि पदार्थं से भित्र षोड पद्राधेवादी नैयायिको का पारिभाषिक चाब्दं असत्‌ 
उन्तर करने मँ भी प्रसिद्ध है ) केवर साधम्यं तथा वेधम्यंको लेकर हेतु के ऊपर आपत्ति करना 
प्रत्यवस्थान ( खण्डन ), उपारम ( निराकरण ), अथवा प्रतिषेध ( निपेध ) कहाता है । 


अर्थात्‌ 'उदाह्रणसाधम्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः* इस पूर्वोक्त सूत्र से कटे गवे साधम्यं देतु 
ट च २१ [, 
का उदाहरण के विरुद्ध धमं को टेकर खण्डन करना तथा “उदूाहरणवधम्याव्साध्यसाधन हेतुः" 
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हेतु रिव्यस्योदाहरणवधम्येण प्रस्यवस्थानप्‌। “उदाहरणतेधरम्याल्ाध्यसराधनं 
हेतु" रित्यस्योदाष्रणवेधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌ । प्रत्यनीकभावा्नायमानोऽथोँ 
जातिरिति ॥ १८॥ 
पिप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिथ निग्रहस्थानम्‌ ॥ १९ ॥ । 

विपरीता वा कुत्सिता वा प्रतिपत्तिविप्रतिपत्तिः। विप्रतिपद्यमानः 
पराजयं प्राप्नोति । निग्रहस्थानं खलु पयजयप्राप्निः । अप्रतिपत्तिस्त्वारम्म- 
चिपयेऽप्यप्रारम्भः ! परेण स्थापितं वान प्रतिषेधति प्रतिषेधं वा नोद्धरति । 
असमासाच चैते एव निग्रहस्थावे इति । १६ ॥\ 
कि पुनरहान्तवज्नातिनिप्रहस्थानयोरमेदोऽथ सिद्धान्तवद्धेदं इत्यत आद-- 
= 


सूत्र मे कदे गये इस पूवंप्रदशित वैधम्यं हेत्‌ का उदाहरण के समान धमं कौ छेकर खण्डन करना 
ह्ये जाति पदा है ! अर्थात्‌ विरोषरूप से हौनेवाले अथं को जात्ति कहने हैँ । यदहो पर (जायमानः? 
इस भाष्यकार के पद से “जायते पिरोधसूप से जो होता है रेसती व्युतपत्तिके वर से अथं 
सूचित होता है ॥ १८ 1 

( क्रमप्राप्च ९६वें नियदस्थान पदाथ का लक्षण सूत्रकार करते हे कि )- 

पद्पदा्थ--विप्रतिपत्तिः = विरुढजान, अप्रतिपत्तिः च = ओर अज्ञान भी, निग्रहस्थानम्‌ = 
वादी को पराजित करने के कारण निच्हस्थान पदाथ होता हे । १९ 1 

सावार्थ- जिन विरुढज्ञान तथा अज्ञानादिरूप निग्रहस्थानोप्ते वादीका पराजय होताहै 
उन्हे नि्रहस्थान कहते हे । ( नि्दस्थान से हौ सम्पूणेकथा समाप्त हो जाती है इस कारण अन्तमे 
उनको सूत्रकार ते कहा है । ) वादादि कथाके आरम्मदहोने पर वादी तथा प्रतिवादी लौर्नाको 
यथार्थ ज्ञान नही है यह सूचित करने वाले व्यापार को नियहस्थान कहते हे यह सूत्र का अथेदहे॥ 

( १९बे/ सूत्र कौ माप्यकार व्याख्या करते इए 'विप्रतिपत्तिशब्द्‌ का, अथं कहते है कि सुक्म- 
विपर्थो म दोनेवाडा क्ञान पिपरीतज्ञान कदाता है, अथवा स्थृलविषयो मं होनेवाला विपरीतज्ञान 
कुत्सितक्नान काता हे 1 जिसे उक्त विपरोतज्ञान रहता हे । वहु कथा में पराजय को प्राप्त करता है । 
जयोक लियदस्थान ही का नाम है पराजयकी प्रक्षि ओर सूत्र के “अप्रतिपत्तिः उस दाव्टका 
आरम्भ करने योग्य विषयमे अक्नानस्ते आरम्मकरनापेता अथं है। क्योक्ति अ्ानी (प्रतिवादी) वादी 
के स्थापित किये पक्ष ( धिपय ) कान निपेध कर सकना है, न अपने पर्‌ किये निषेध का उद्धार कर 
सकता है । रस्त सूत्र मे "विप्रतिपच्यप्रतिपच्योः रेता समास कयो नदी क्खा। (इसरजंकाका 
समाधान भाष्यकार एेसा करने कि) सूत्रम समासत न करने से यह सूचिन होतादहै कि यदी 
दो निय्रहस्थान नदी है किन्तु जौर्‌ भी हेतु की अधिकता आदि जस्पकथा मे होने वाले निय्हस्थान 
दे जो पंचमाध्याय मेँ विततार से कहे जाये । यदो अन्धविस्तार कै नयसे दोडपिवेदं।) १९॥ 

( उन्त प्रकार के जाति ततथा नि्रहस्यन के विपयर्मे क्या जानि ओर निद्रदस्वान नामक 
दोनो पदाय प्रत्येक एक-एक ह प्रकार के है, अथवा ( दृष्टान्न के त्तमान ) सिद्धानन के समान अनेक 
द । प्त व्यदायसे रण्व सूत्र का अवतरण देतद्ेए प्रश्च द्विखात्ति दकि )-क्या जानि ॐर्‌ 
निन्रद्स्थान इन नोन का पवोक्त दृष्टान्त पदाय के समान अनेद रै, अथवा पृनोक्त नर्वरन्यादि 

च> न 
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^~ (~ (^ नहः 
ताद्रकर्पाजातनग्रहस्यानवहुत्वम्‌ ॥ २० ॥ 
© # 
तस्य साधम्यवेधस्यौभ्यां प्रत्यवस्थानस्य विकल्पानातिवहत्वे, तयोश्च 
विप्रति पन्त्यप्रतिपन््योविकल्याचनि्ह्स्थानवह्त्वम्‌ । नानाकल्पो विकल्पः । विविधो 
वा कल्पो विकल्पः । तत्राननुभापणमज्ञानमप्रतिभा विन्तेपो मतानुज्ञा पथनु- 
योग्योपेक्षणमिव्यप्रतिपत्तिर्निमहस्थानम्‌ । शेपस्तु षिगप्रतिपत्तिरिति । 





९ कर्प ध ९ ॥ ९ ९ इः 
पदपदाथ--तद्िकत्पात्‌ = साधम्यं तथा वेधम्य से निषेधरूप जाति का, एवं विप्रतिपत्ति तथा 
अप्रतिपत्ति दोनो निग्रहस्थान के विकल्प ( अनेक प्रकार ) होने से, जातिनिय्रहस्थानवहुत्वम्‌ = 
जाति तथा निग्रहस्थान दोनों अनेक प्रकारके है) २० ॥ 


सावाथं-- साधम्यं तथा वधस्य मात्र से खण्डनरूप जाति की विकट्प ( अनेक कल्पना › होने 
के कारण जात्ति नामक अ्सदुत्तर अनेक प्रकार है 1 तथा विप्रतिपत्ति (विपरीतज्ञान), एवं अप्रतिपत्ति 
( अज्ञान ) रूप इन दोनो पूर्वोक्त मुख्य निग्रहस्थार्नो की भी अनेक प्रकार की कर्पना होने के 
कारण निग्रहस्थान भी अनेकं प्रकारके है (इस सुत्रके अवतरणके प्रश्चमेँजो एकपक्षका 
दृष्टान्त उदाहरण दिया हे वह दृष्टान्त यपि साधम्यं तथा त्रैधम्यैसेदो प्रकार कादहै तथा लक्षण 
के एक होने से वह एक पक्ष का दृष्टान्त हो सकता है ) ॥ २० ॥ 


( रण्वं सूत्र कौ व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि )--'तद्धिकत्पातत्‌' इस -सूत्र के 
समस्त पठ मेँ जातिपक्ष मे (तस्य विकल्पात्‌, रसा विग्रह होता है, जिसमें (तस्यः इस पद का 
अर्थ है साधर्म्य तथा वेधभ्यं से खण्डन के भिकल्प (अनेक प्रकार ) होते के कारण जातिरूप 
असदन्तर पदां अनेक प्रकारका होता है। ओौर निगरहस्थान के पक्ष मे (तयोः विकल्पात्‌ 
रेसा विग्रह है, जिसमे (तयोः इसका अथं है उन दोनों पृवोँक्त विरुद्धज्ञान तथा अज्ञानरूप सुख्य 
दो निश्रहस्थानों के भी अनेक प्रकार होने के कारण निय्रहस्थान मौ अनेकहे। सूत्र के निकल्प 
राब्द का स्वरूप से नानाकल्प (प्रकार होना), अथवा प्रकार से विविध ( अनेक ) कस्प ( प्रकार ) 
होना अर्थं है । जिसमे अननुभाषण (न वोखना), अज्ञान (न समञ्चना ) अप्रतिभा ( उत्तरकी 
सूक्च न होना ), विक्षेप ( चित्तविक्षेप करना ) सत को मान लेना रूप मतानुज्ञा, पयलुयोज्योपेक्षण 
( पराजित करने योग्य की उपेक्षा करना), यह सव आगे परंचमाध्याय में विस्तार से वणित 
नियहस्थान द्वितीय अप्रतिपत्ति नामक नियरहस्थान है, ओर इनसे भिन्न प्रतिज्ञा दानि आदि वाकी के 
निय्रहस्थान विप्रतिपत्ति नामक प्रथम निथ्रहस्थान हे 1 

( प्रथमाध्याय के दोनो आहि के विपर्यो का उपसंहार ( समाप्ति ) करते हृ प्रथमाध्याय के 
सम्पूणं विषय क्या है यदह भाष्यकार द्विखति हँ कि )--इस प्रकार गोतम महर्षि से कयित प्रमाणादि 
पोडश्यपद्रार्यी का उदे ( नमकीर्तंन ) तथा लक्षण कहा गया । आने उक्त लक्षणां के अनुत्तार 
वे ठीक हैया नदी इस प्रकार आने के चार अध्यार्यो मेँ परीक्षा कौ जायगी, क्योकि इस न्यायश्चाख 
के उदे, लक्षण तथा परीक्षा ईस प्रकार तीन प्रकार के विपय हे, यदह जानना चादिये । शस 
प्रकार प्रथमाध्याय का द्वितीयाद्िक समाप्र हा । इसमें द्ास्त की प्रतिक्ना संसार तथा तद्ञान से 
उसकी निवृत्ति होना ( इस प्रकार ) उदे तथा उनका रक्षण दस अध्याय म कदा गया रेसा 
रघुनाथ भाव्यचन्द्रकार ने य्य कदा दै । वात्स्यायनीय वात्स्यायन नामक सुनि से रचे हर, न्याय- 
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इमे प्रमाणादयः पदाथ उदिष्ा लक्षिता यथालक्षणं परीकिष्यन्त इति 
तरिविधा (चा)ऽस्य शाखस्य प्रवरृ्तिवंदितव्येति।॥ २०॥ 
# (~ क~ ९ (~~ ^~ 
इति तिमि; सूतैः पुरुषाशक्तलिङ्गदोषसा मान्यलक्षणप्रकरणम्‌ | 
इति वार्स्यायनीये न्यायसाध्ये प्रथमाध्यायस्य द्ितीयसाहिकम्‌ | 
समाप्रश्चाऽयं प्रथमोऽध्यायः 1 


<= 


माप्य ( न्यायपूर््ा के माष्य ) में प्रथमाध्यायस्य = प्रथमअध्याय का, द्वित्तीय ( दूसरा) आहिकं 
< आहिक है ) ॥ 


समाक्चः च ( ओर समाप हुआ ) यदह अयं प्रथमोध्यायः ८ प्रथम अध्याय ) ॥ ८-१-६० ॥ 


~> ‰&<=-- 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 
अत उध्वं प्रमाणादिपरीक्षा। साच विप्रस्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामथविधारणं 
निणयः (अ० १ आ १ सू ४१ ) इत्यपरे विमं एव परी्यते- 

समानानेकधमाध्यवसायादन्यतरधसध्यवसरायाद्रा न संचयः ॥१॥ 
समानस्य धर्मस्याध्यवसायाल्सं्नयो न ध्म॑सात्रात्‌ | 
अथ वा समानमनयोद्धममुपलम इति घ्मधर्भिप्रहणे संशयाभाव इति । 
अथ वा समानधमोभ्यवसायादथोन्तरमूते धर्मिणि संशयोऽनुपपन्नः, न 

जातु रूपस्याथान्तरमूतस्याभ्यवसायादथोन्तरभूते स्पे संशय इति । 





(१ ) संशथपरीक्ताप्रकरण 

( द्ितीयाध्याय के प्रथमाहिक मे परीक्षा के स॒ख्य भंग होने के कारण प्रथम संश्यके लक्षण 
की परीक्षा करना उचित होनेसे प्रथमाध्याय के प्रथम आहिकके २३ें सूत्रम साधारण धमं 
आदि के ज्ञानो से संरयदहोता दहै, इस संश्चय के रक्षण मे पवपक्षी के मत से आक्षेप दिखाने वाले 
सूत्र का अवत्तरण भाष्यकार देते हें कि )--इसके ( षोडञ्च पदार्थौ के उदेश्ञ तथा लक्षणो के पश्चात्‌ 
क्रम से प्रमाणादि पदार्थो कौ परीक्षा प्रारम्म की जाती है! भौर वह परीक्षा विश्रुश्य पक्तप्रतिप- 
तताभ्यामर्थावधारणं निणयः' पक्ष तथा प्रतिपक्च से संशयपूव॑क अथं के निश्चय को निणेय कहते 
हे ( १।१।४१ ) इस सूत्र के अनुसार संरायपूवैकही होतीहै इस्त कारण प्रथम संशयहीकी 
परीक्षा करते इए सूत्रकार पृवपक्षौके मतसे प्रथम सूत्रम संशय के लक्षण पर आपत्ति देते 
हए कहते दं )-- 

दपदाथ--समानाधर्मोध्यवसायात्‌ = साधारण, तथा अनेक ८ विङेष) धमं के निश्चय 
से, अन्यतरधर्माध्यवसायात्‌ वा = अथवा दोमेसे एक फिसी धमक निश्चय से संशय होता है, 
अतः ( केवल समान अथव विदेष धमं से ) न संङयः = संदाय नही हो सकता ॥ १ ॥ 
भावार्थ-प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक के २३ सूत्रमे कथित समान धर्म, अथवा विदेष 
धमं के रहने से संशय नदी दो सकता, क्योकि समान तथा विशेष धमं के अध्यवसाय ( निध्ित- 
ज्ञान ) से संशय होता दहै (इस सूत्रमे प्रथमाध्याय के प्रथमाहिक के रेव सूत्रम कहे हुए 
सम्पूणं संश्शयों के कारर्णो को केना चाहिये । य्ह सस सूत्र से पौँचवें सूत्र तक पुवैपक्षदहे भौरदो 
सूरो म उत्तर पक्ष है )॥१॥ 

( १ प्रथम पृवेषक्ष सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--प्रथमाध्याय के प्रथमहिक के 
२३वें सूत्र मेँ कदे हट साधारण धमे तथा चिेष धर्मं कौ उपपत्ति (होने से) ही समय नही होताः 
किन्तु उन दोर्नो धर्मो के (अध्यवसाय) न्नान से संय द्योता है, अतः संश्ञय का लक्षण अयुक्त टै । 

( दस सूत्र मे (समानधमं के अध्यवसाय से सद्य नही होताः रेसा सुत्रके अक्षरोका अधं 
स्पष्ट होते के कारण (समानस्य धमस्याध्यवस्ायात्‌ सद्यः समान एेसे धमं के अध्यवसाय से 
संदाय दौता हे, रेस भाष्यकार की व्याख्या सूत्र के विरुद्ध ( असंगत ) सी प्रतीत दहोती है} जिसका 
ङ्य विदान्‌ देता परिहार करते हैँ कि)--“न जाना हञा धम केवरसंदायमेँ कारणन होने 
से उक्तका निश्चय दोन पर, निश्चयका संदाय कै विरोधी स्वमावदहोनेके कारण अक्ञान धमं 
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अथवा नाध्यवक्चायादथीवधाणादनबधारणज्ञानं संशय उपपद्यते कायं 
स्‌ र्‌ ७ ~ ~ 
कारणयोः सारूप्यासावादि । एतैनानेकधमध्यवस्ायादिति व्याख्यातम्‌ 





संशय का कारण नदी दो सकता? किन्तु यदी आदय आगे अथवा 'नाघ्यवस्तायाद्थावधारणादनव- 
धारणं ज्ञान सञ्चय उपपद्यते अथ के निधितज्ञानकूप अध्यवसाय से अनिरदिवत ज्ञानरूप संशय 
नही ह्यो सकता, रेते इस चतुथे कल्पमे भाष्यकार नै स्पष्ट कहा है) अतः वही प्रथम इस 
कर्प के अथं का आन्य नहो हो संक्रना। इम असंगति को वातिक तथा तात्पयेटीकाकार्‌ ने 
सुचित किया है, इसी कारण इम पूवपक्षी की उक्ति के यथाश्रुत अथे से पूवेणक्षौ के प्रथम सत्र 
की भूमिका कही है, ओर तात्पयैयेकाकार ने (समानध पपस्यादि' विरेषण को न देखकर पूवं- 
पक्षी का यह सूत्र है देसा कहा है 1 इस्त सूत्र मे तीन वाक्य है--(१) 'समानधर्माध्यवसायात्‌ न 
संशयः” समानधमं के ज्ञान सै संशय नही होत, यह ॒ वाक्य प्रथमाध्याय के प्रथमाह्निक के ररव 
सूत्र मेँ कंडे गये (समानधर्मोपपत्तेः समानधमं के हने से संश द्योता है इस वाक्य का निषेधरूप 
हे । इस वाक्य का माष्यकार ते भागे 'अथवाः रेसी चार उक्ति से तात्पये वर्मन फिया है । संशय 
रक्षण कै सत्र के उपपत्ति पद का समानम का सस्तित्व ( होना ), यह अथ समक्षकर ही पूवेपक्ची 
की केवर समानधमे के रहने से संदाय नही होता भिन्त उसका जान होने से"टेसा प्रथम कहता हे । 
ओर संशय लक्षण के उपपत्ति पद का सामान्य ज्ञानरूप अथं ममज्ञकर अथवा समानमनयौः 
यह्‌ द्वितीय पूवंपक्षि वाक्य है । पुनः अथवा समानम इत्यादि तीसरा वाक्य है, उपपत्ति पद 
का निश्चय रूपज्ञान अथं समञ्चकर । ओर उपरोक्त इस तीसरीदही उक्तिका दूसरे प्रकारे 
वर्णन पुवेपक्षो का "अथवा नाध्यवसायात्‌; यह चतुथे वाक्य दै। इस पपक्ष के सूत्रे । 
(२) दूसरा सत्र का वाक्य है भअनेकधमाभ्यवसायान्न संशयः" विशेष धमे के अध्यवसाय से 
संशय नही दो सकता, यह वाज्य सदायलक्षण के सूत्र मे उपपत्तिपदके प्रयोग के कारणदहै। 
इसमे मी समानधमं के पक्ष के समान चार पक्षकी उक्तिदहो सकतीहै। (३) तीसरासत्रका 
वाक्य है 'जन्यतरधर्माध्यवसायान्न संशयः दोमेसेविसीएक धमक ज्ञानसे संरायनहीहो 
सकता ) 1 ( अगे पूर्वपक्षी के मतसे दूसरा अथं करते हए भाष्यकार आक्षेप दिखाते है फि )- 
अथवामे इन दोनों के समानधमको जान रहाहं इस प्रक्रार जवकि ऊचाई आद्वि धमं तथा 
वृष ओर पुरुषरूप धर्म का जान होता है तो सद्ययकैसे दोगा! (तया त्तीसरे अभिप्रायसे 
पुवेपक्षो रेता कह सकता है कि )--अथवा समानधमं के ज्ञान से भिन्न धर्मीह्प (अथं)र्मे 
संश्चय नहीद्यो सकता क्योकि लू्पके घान के विपयरसूपसे भिन्न स्प काल््पकै क्गानसे 
"संशयः नही होता । ८ चतुथं पूरदपक्षी का यह आदायदहौ सक्ता दै कि )-अथवा समानधर्मं कै 
अध्यवसायसरूप अथं के निश्चयत्प कारण से अनिश्वय ( ल्प ) सथय्ान कायं कैसे द्यो सकना है, 
क्योकि कायं ( संचय ) तथा कारण ( निश्चय) इन दोर्नो मे त्रमानर्पना न्हीहै ( अर्थात स्य 
कायं के अनिश्धित्तरूप द्येन से उक्तका कारण निश्वयकूप घान नदी दो प्कता,- निश्चय अनिश्चय का 
फारण नदहीष्टो सवना) 1 ( जने स्सानधमद्धान मे कहे दप प्कपक्ची ने चरि प्रकारके संय कै 
पूर्वोक्त लक्षण म आक्षेप दाकर उसके समान, नवा अनेकः ( दिननेघ) धर्मसान से उन्नसं 
के रक्षणमे मी चार प्रकारके अससृवन्यी मानना दरैरयने टप भ्वध्यगार णष्ते दै 
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अन्यतरघमीभ्यवसायाञ्च संशयो न भवति. ततो ह्यन्यतसरावधारणमेवति ॥ १॥ 
विग्रतिपस्यव्यवस्थाभ्यवसयाच्च | २॥ 

न पिप्रतिपत्तिमात्रादव्यवस्थासाव्राह्रा संशयः । कि तदहि १ धिप्रतिप्रतिसुपल- 
अमानस्य संशयः! एवमव्यवस्थायामपीति । अथवाऽस्त्यात्मेत्येके नास्त्या- 
त्मेत्यपरे मन्यन्त इत्युपल्तव्धेः कथं संशयः स्यादिति । तथोपलब्धिरव्यवस्थिता 
अनुपलब्धिश्चाव्यवस्थितेति विमागेनाध्यवसिते संशयो नोपपद्यत इति ॥ २॥ 





धर्मोमेसे किसी ष्क धम के निश्चित ज्ञान केज्ञानसे संय नही होता, कर्यकि उप्त निश्चय नान- 
रूप अध्यवसायसे दौनोंमेते एकमेका निश्चित नान दही होत्ता है! १॥ 

( तथा रीसरे पिप्रत्तिपत्तिरूप एव॑ अस्यवस्थाध्यवस्रायरूप भी चतुथं तथा पंचम संय के 
पर्वौँक्त कारणो सेभौी सञ्चय नही हो सकता इस आश्रय से सूत्रकार द्वितीय सूत्र मेँ पृक्पक्षीका 
आद्य दिखाते दै )- 

एदपदाथं--विप्रतिपच्यन्यवस्थाध्यवसायात् च = जौर विप्रतिपत्ति ( विरुद्धकोरि ज्ञान ) एवं 
सत्‌ तथा असत्‌ पदाथ की उपर्व्धि एवं अनुपलब्धि की अन्यवस्था के ज्ञनसेभी संद्ायदहोतादै 
न फि उनके रष्टने मात्र से।२॥ 

भावार्थ-- विप्रतिपत्ति एवं उपटव्वि तथा अनुपलब्धि की अग्यवस्था को जो संय का कारण 
साना गया है वह भी नदी द्ये सकता, क्योकि केवल विप्रतिपत्ति तथा उपरोक्त दोना अव्यवस्थाओं 

के रहने से हौ संशय नदी होता विन्ु उनके ज्ञान से यह पूर्ंपक्षौ का आद्य है ( यह भी पृवेपक्षि- 
मतकासूत्र है इसमे भी प्रथमाध्याय मे वणित सं्यय रक्षणके सूत्र मँ वर्तमान (उपपत्तिपद्‌' 
को लेकर पुवेपक्ष है) उसमे भी प्रथम भाष्यकार का अगे माष्यमे दिखाया जनेवाखा 
"तत्‌ यहु पद्‌ केवर विप्रतिपत्ति कौ सत्ता मानकर, एवं “अथवा? इत्यादि द्वितीय करप मँ. (तार 
यह पदज्ञान का वोधक है, यदह समञ्चकर भाष्यकार ने दो प्रकार से विप्रततिपक्षमें पूवैपक्षिमत से 
तृतीय सद्य लक्षण का असमव दिखाया दहै) ॥२॥ 

( इसी आद्धाय से भाष्यकार प्रथम मते से व्याख्या करते हैं कि )--फेवल विप्रतिपत्ति ८ विरुद्ध 
द्य कोटि ( पक्ष) दोनेसे हयी, केवर सत्‌ भी पदाथ उपर्व्ध होता है असत्‌ मी, कही देखे पाथं 
मे यह सत्‌ है, अथवा असत्‌, इसी प्रकार सत्‌ ओर असत्‌ पदाथ केन उपलब्ध होने पर 
अनुपलन्धि कीसी केवर संय सूत्र मेँ प्रथ्माध्यायर्मे विस्तार से वणेन कौ गई है) अव्यवस्था 
तेभी सदाय नहीदहो सकता ( ग्रश्न )--तो किसते सद्य द्योता है? ( उत्तर )- किन्तु दोन 
विरुद्ध कोटियो ( पश्चो )केक्ानत्ते सदाय दहोतादहै। इसी प्रकार ( उपरुब्वि तथा अनुपर्च्धिकी 
पूर्वोक्त केवर अन्यवस्था रहने से दी सद्य नही द्योता, किन्तु उनके, ्ान से ) अव्यवरस्वार्म मी 

जानना (दूसरे प्रकार से पूर्वपक्षी के मतसे आक्षेप इस सूत्र मेँ दिखाति हए भाष्यकार कते हे कि)- 
अथवा कुद्ध विद्वान्‌ “आत्मा ग्य सत्ता है" रेप्ता कते है, ओर दूसरे विद्वान्‌ (नात्मा कौ सत्ता 
नदीं है" रेता मानते दै, रेस ज्ञान होने पर सदय वसे दोगा" इस प्रकार इतत सूत्र मेँ पूवपक्षी का 
आद्याय है । तथा उपरव्वि की व्यवस्था नदीदैः दवं अनुपरच्िकी भी व्यवस्तरा नहीदं एता 
विभाग ( पृथक्‌ पृथक्‌ ) निश्रय दोने पर सं्चय नही दौ सकता इसलिये संय रक्षण सूत्र अयुक्त हं 
( अर्थात्‌ उपटच्धि तवा यनुपरूष्धि का निच्चय नही ह इतना ददी जानने वाङ मनुष्य कौ सदेह 
नटी दौ सकता, वचि रेसी अवस्था मेँ उसके विषय का फिीं प्रकार का ज्ञान नदीदही सकला) ॥२॥ 
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पिप्रातिपत्ती च सखभ््रतिपचंः ।॥ ३ ॥ 
यः च विप्रतिपत्ति भवान्‌ संशयहेतुं मम्यते सा सम्प्रतिपत्तिः सा दि 
द्योः प्रव्यनीकधमेविपया | तत्र यदि पिग्रतिपत्तेः संशयः ? सम्प्रतिपत्तेरेव 
संशय इति ॥ ३॥ 
अव्यवस्थार्सति व्यघस्यिनत्वाचान्यवस्थायाः ॥ ४ ॥ 
न त्रयः} यदि तावदियमव्यवस्था आत्मनि ( एव ) व्यवस्थिता ¶ 
उयवस्था्नादव्यवस्था न सवतीव्यल्लपपन्नः संशयः । अथ अग्यवस्थाऽऽत्मनि 





( विप्रतिपत्ति से रोने वषे वृत्तय संज्यके रक्षणे दूसरे प्रकार से ओर आपत्ति देत्ते हुए 
पूवंपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैँ कि )-- 

पदपदा्थं--तिप्रतिपत्तौ च = गौर वरुड दो को्िर्यो के ज्ञान मेँ भी, सम्प्रतिपत्तेः = यथाथे 
ज्ञान होने के कारण ( उसके सप्रतिपत्ति होने से संराय ) नदी हो सकता )। ३॥) 


मावाथं- आत्मा दै रेसा एक पक्ष का निदिचतक्चान, तथा दूसरे पक्ष का आत्मानदीहै 
रेसा निदधिवत ज्ञान ये दोनों तिरुद्धकोटि के ज्ञान जव निद्चयरूपदै तोरेसा होने से यदि 
संय दहोतारेतो वह निद्चय दही सद्चय उत्पन्न होता है, अतः भिप्रतिपत्ति संद्यय की कारण नही 
हो सकती यदह श्स सूत्र में पूवपक्षीकाआशयदहै\॥३॥ 

( तृतीय सूत्र की भ्यकार व्याख्या करते हं कि )-पूरवपक्षौ कहता है भि सिद्धान्ती संश्च के 
तृनीय लक्षण मँ जिक्त विरुद्धकोटि के ज्ञानरूप विप्रतिपत्ति के सदायका कारण मानता दहै वहु 
-संप्रतिपत्ति ( उसके षिरुद्ध निदिचत ज्ञान ) दै । क्योकि वह्‌ “आत्मा है तथा नदी है इस वाक्यम 
अस्तिता तथा नास्तिता इन दोनो पिर्द्ध धर्मौ को विषय करती है) ेसा ह्येते से यदि विप्रतिपत्ति 
ते सशय दोता हे तो वह उपरोक्त उन दोनों विरुद्ध धर्मों के 'संप्रतिपत्ति, ( निदिचतन्नान दी ) से 
होतार (न विप्रतिपत्तिसे)॥२॥ 

( उपर्निवि तथा अनुपटच्वि कौ अन्यवस्था स्प चतुथं एवे पंचम सञ्चय के लक्षण मँ आपत्ति 
दिति द पूवेपक्षी के मत से सूत्रकार कते है )-- 

पदपदाथं--अभ्यवस्थात्मनि = उपरूच्धि एर अनुपरच्धि की अन्यवस्थ के स्वरूप के, व्यव- 
त्िथितप्वात्‌ च = व्यवस्थायुक्त हने से भी, अन्यवस्वायाः = उपरोक्त ठोर्नौ अव्यवस्था कै ॥४॥ 

साचाथे--यदि पृवेकषिद्धान्नी से कदी हदं उपलच्धि तथा अनुपव्ि दोर्नो की संचये 
कारणता नदी हो सकती, क्योकि उक्त दोनो प्रकार की अव्यवस्था का अपना चयतप निथितदो 
तो निध्वितरूप टोनेके कारण उसमे अव्यवस्थाया स्वत सै नरी रह सकेगा। आर्‌ यदि 

सन्यवस्माकास्वर्प अपनेम निध्ितनदहोतो उक्के स्वल्पकी ( अनव्यवस्थापक्नकी) रानि 
रोनेसेषहा अल्यतस्वका स्व्यन रद्‌ सकेगा, उनः उण्टयियि एवं अनुपृटय्ि या अन्यवन्वा तै 
च्ु\ तथापंचम सदाय नही हो सकते यद्‌ पृवप्लीकाखन्रयदै+४॥ 

( चप मच सो मव्यययर्‌ न्याण्व्ण मरने सिः ऋः ५ मे ध्न संय धन प्रथम 
ष स परक प्ससूव्रकै उनमें योजना करमूच क्व असन सरना जदिवे (त य्दि 
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ठ्यवास्थता ¶ एवमतादाम्यादव्यवस्था न भवतीति संशयामाव इति । ४॥ 
तथाऽत्यन्तसंश्षयस्तद्मंसातस्योपपत्तेः ॥ ५ ॥ 
येन कल्पेन मवान्‌ समानधर्मापपत्तेः संशय इति मन्यते, तेन खल्धच्यन्त- 
संशयः प्रसज्यते, समानधमोपपत्तेरनुच्डेदात्‌ संशयाचच्छदः, न ह्यसतद्धमी 
धर्मी षिमरष्यमाणो गृह्यते, सततं तु तद्धमां भवतीति ॥ ५॥ 
अस्य म्रतिपेधप्रपच्नस्य स्घेपेणोद्धारः-- 
यथोक्ताध्यवसायादेध तद्धि्ोपपेक्षात्‌ संशये नांशयो नात्यन्त- 
संशयो चा ॥ & 


अव्यवस्था अपने अव्यवस्था स्वरूपम व्यवस्थित नदी है, तो व्यवस्था होने फे कारण वृह 
अव्यवस्था नही हो सकती इस कारण अन्यवस्था से संय नही होना । ओर यद्वि उपरोक्त नैनो 


प्रकार की अव्यवस्था अपने अव्यवस्था के स्वरूप मेँ व्यवस्थायुक्त नही है तो स्वरूप तथा अव्यवस्था 
कामद दहते के कारण वह अग्यवस्थाही न सिद दोनेसे (संरयनहीदहोसका) होता इस 


कारण भी अतः अव्यवस्था से संराय होता है यह्‌ सिद्धान्ती का कहना असंगत है ।। ४ ॥ 

८ उक्त सिद्धान्ती क कारण मेढ से पँच प्रकार के सम्पूणं सदयो पर पचम सूत्र मे पूर्वपक्चिमत 
से एक ही प्रकार की आपत्ति देते हुए स॒त्रकार कहते हे )-- 

पद्पदाथ--तथा = इसी प्रकार, अत्यन्तसद्ययः = सदा संय होने लगेगा, तद्धमंसात्तत्यो- 
पपत्तेः = क्योकि संशय के कारण समान धमं जदि निरन्तर हो सक्ते हे ॥ ५॥ । 

भावाथं- जो सिद्धान्तीने पाचो प्रकारके संद्यय के कारण मानेहै उन समानध, 
विरोषधमं आदिकं के निरन्तर वत्तेमान होने के कारण सदा संशय होते की आपत्ति आजायगी) 
इस कारण भी सिद्धान्ती के कहै पचि प्रकार के संशय नही हो सकते ॥ ५॥ 

८ पंचम सत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते हैँ किं }--जिस प्रकार से अपि (स्षिद्धान्ती) 
समानधमं कै होनेसे संदयदोतादहै रेस्ता मानतेदहै, उस प्रकार सेतो अत्यन्त ( सदा) सशय 
होने की आपत्ति आ स्कती है, क्योकि उस समानधमं के होने का उच्छेद (नाद्) नदयोनेसे 
संराय काभी उच्छेद (नादा) नहो सकेगा; क्योकि ऊँचा पदाथरूप वर्मी विना ऊचाई रूप 
समानधमं के संद्यय नही करता, किन्तु निरन्तर ( सदा) ऊचाइ रूप समानधमवालादहातादही 
हे 1" (अर्थात्‌ यह वृक्ष है अथवा मनुष्य एसे संदेह के पश्चात्‌ यह वृक्षहीदहैरेसा निधित ज्ञान होने 
पर भी उचाई रूप समानधमका ज्ञान वतेमानदहीदहै। उक्त निश्चित ज्ञानसेवे ऊचाई आदि 
धमे तथा उनका ज्ञानतो जाता नही. अतः यदि समान (ऊचाईं) आदि धर्माँका ज्ञानदही 
संद्यय काकारणदहो तो उक्त ध्यह वृक्षदही हैः रेस निश्चितज्ञान के पश्चात्‌ भी संचय दीने लगेगा 
ठेसा सूत्र मेँ पूवेपक्षौ का आशय दै ॥ ५॥ 

( इस प्रकार पोँच स्रौ में पूर्वपक्षी के मतसे पौँचो प्रकारके संदश्य के लक्षणां पर आपत्ति 
दिखाकर सिद्धान्ती के मत से पवपक्षी के सम्पूणं भष्ेपो का समाधान करने के लिये उत्तरपक्षी के 
रथम सच्रका अवतरणदेते हए भाष्यकार कहतेदे कि)-इस पृवपक्चौके सम्पूणं उपरोक्त 
खण्डन के विस्तार का सक्षिप से उद्धार ( निराकरण ) सुत्रकार एेसा करते द- 

पद्पदाथ-यथोक्तध्यवसायादेव = द्वितीयाध्याय के प्रथमादि के २द्व सत्र म कदे द्द 
समानधमे आदि के अध्यवसाय ( कषान) से हौ, तदविद्रोपपिक्षात्‌=जो समानधर्मादि वलि वृक्ष 
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संशयानुत्पत्तिः संशयानुच्छदश्च न प्रसच्यते । कथं १ यत्तावत्‌ ससानधमो- 
ध्यवसायः संशयहेतुः न समानधर्ममात्रसिति ? एवमेतत्‌ । कस्मादेवं नोच्यते 
इति ? विरेपपेक्ष इति वचनात्‌ त्सिद्धेः। षिशेपस्यापेक्षाऽऽकाङ्क्षा सा 
चालुपलभ्यमाने विशेषे समर्था । न चोक्तं समानधसपेक्ष इति । समाने च 
धर कथमाकाङक्षा न मवेद्‌ यद्यं प्रत्यक्षः स्यात्‌ । एतेन सासथ्यंन धिज्ञायते 
समाचतधसोध्यवसायादिति । 
तथा पुरूप पदार्थो के विष्लेष (भेदकः) धमक ज्ञान की अपेक्षा करता है उससे, सदये = सञ्चय 
की उत्पत्ति मानने कै कारण, न = नही होगा, असङयः =संद्चयका नदहोना, न= नही होगा, 
अत्यन्त स्य ( सदां सन्देह ) वा = अथवा & ॥ 

भावाथ --पूत्रपक्षो के दिये हुये संज्ञयकान दहो सकना, तथा सदासंद्यय का उ्पन्न दोना 
ये दोनों दोप नदीद्यो सकते, क्योकि सं्यलक्षणके सूत्र मे समानधमं अदिके क्ञनदही 
तेजो उनके भेद करने वाले विद्ञेष धमेके ज्ञान की अपेक्षा करतादहै, उसी से संद्यय कौ उद्यति 
मानने के कारण, पिङ्ञप धमे काज्ञान न रहते संदाय होने से सचय नदी होगा यदह नदी हो सकता 
तथा हस्तपाद, लाखा इत्यादि चिन्चेष धमं के दद्य॑न ते यह वृक्ष है अथवा पुरुष रेसा संशय नही 
रह सकरा, अतः सवेदा सशय होता रहेगा यह भी पूवपक्षी का दिखाया हआ द्रोष नही आ सकना 
( अर्थात्‌ विना विशेषणके समानधमे की उपपत्ति आदिकौ संदयका कारणक जायत 
उसकी उपपत्ति के पञ्चात्‌ न करतेसे प्रथममभौन करेगी इस कारण संज्यन होने की आप्ति 
अथवा प्रथम मी करने से पदचात्‌ भी करेगौ जिससे सवदा संदाय होने की आपत्ति आयगी । 
चिन्तु दूरता आदि विद्ेपदोर्पोकेन दिखाने रूप विद्णेषणयुक्त ही समातधमं कौ उपपत्ति आदि 


को संदाय का कारण मानना सिद्धान्ती को अभिमत है इस कारण पूवपक्षी के दिखये उपरोक्त दोनो 
दोपनदहो सकेगे॥६॥ । 








( चदें सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि )-पृवेपक्षी का कहा 
इअ संगयकान दहो सकरा, तथा संय का ८ उच्छेद) नदन होना, अवात्‌ सदासंश्यका 
दोनायेदो्नां दोप नहींहो सक्रते। (प्रश्च )- कैसे ? ( उत्तर )-जो पृवेपक्षीते क्षिप मे यह 
कहा था कि समानध आदिका क्षान सद्यका कारण दहोताहै,न कि केवल धर्मो मे समानधमं 
का वतंमानदहोन। यहरपेसाहीरै। रेता ( प्रश्न )--प्समानधमेका ज्ञान सजयका कारण रोता 
देखा स्िउान्नीते संक्चयका ठ्श्रण क्यो नही कदा? ( उत्तर )--विहेपधमंके न्षान की 
सअ{वदयकना होने से पस आश्य के 'विज्ञेषापेक्तात्‌" रेता कलनेमे हयी समानधर्मादि्काफे कषान 
से प्य दता न केव समानधमादिको के रहनेसे यदह सिद्ध दोना ई) ्योकि विद्ोषधमं 
वा अपेक्षाकाञवेहे उसकेछानके टोनेको आयमक्षा (रच्छ) वह जद तक निन्चेपधर्म की 
उ्पलच्ि (प्रक्षि) नदी होत नभौ नक संशय कौ उत्पत करने मम॑द्योनीदहै। सुत्रवार जे 
'ससानधसं की अपेता करने वाखा पेना तत्रमे नदी कादर स्मानधर्मं के नाननेकी 
पच्न्रूप समानपमम अआनष्ा्यान दमी, चदि वद प्रव्यक्त षटौनी। दम प्तान्णं त्रै जाना 
साता रन्ती ने नगनधमं ठो पने कदर टोनाडइन निः वेवल उनकेरटने सै स्मा 
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उप्पत्तिवचनाद्रा । समानधमोपपत्तेरिस्युच्यते न चान्या सद्धावसंवेदनाद्रने 
समानघर्मोपपत्तिरस्ति । अलुपलस्यसानसद्धायो दहि समानो धर्माऽविद्यसान- 
वद्धवतीति । 

विषयशब्देन वा विषयिणः प्रत्ययस्याभिधानम्‌ । यथा लोके धूमेनाभि- 
रलुमीयत इद्युक्ते धूमदशेनेनाम्निरसुमीयत इति ज्ञायते । कथम्‌ १ द्रा हि 
धूममथाभ्निमनुभिनोतिः नाट । न च वाक्ये दशनशब्द्‌ः श्रूयेत, अनुजानाति 
च वाक्यस्याथेभ्रस्यायकसम्‌ । तेन मन्यामहे विपयश्ब्देन विपयिणः प्रत्य- 
यस्याभिधानं बोद्धाऽलजानाति, एवमिहापि समानधमंशब्देन समानधमौ- 
ध्यवसायमाहेति । 

यथोदहित्वा समानमनयोधसमुपलभ इति धमेधर्भिग्रहसे संशयाभाव 
इति ? परव॑दष्टविषययेतत्‌ । यावहमथौँ पू्ेमद्राक्षं तथोः समानं धर्ममुपलमे 


हो सकता है । अतः समानधमंे कौ अपेक्षा के सिद्धान्ती के न कहने के कारण समानधमं का न्नान 
है यह सुचित होता है । ( यह पूवेपक्ष का उत्तर रक्षण सूत्र मँ “उपपत्तिः इस इच्ड का केवल 
समानध की सत्ता को मानकर भाष्यकार ने कियाद) 

( अथवा दूसरा उत्तर पूवेषक्षौ का देते हए भाष्यकार कहते हैँ कि )-अथवा लक्षण सूत्रम 
'समानधर्मो पपत्तेः? इस समस्तपद मे (उपपत्ति, पद देने से (पुवंपक्षीके दियेदोषनहदीदो 
सकते ) । सिद्धान्ती ने सदाय के लक्षण सूत्र मँ समानधमं की उपपत्तिः होने से रेसा.कहा है, 
जिसका समानधमे कौ सत्ता के ज्ञान को छोडकर दूसरा अथं नही हौ सकना स्यपि जितत समान- 
धमं कौ सत्ता का ज्ञान नदी वह समानधमं अविचयमान के समान ( न रहने के समान) ही ह्येता 
है, इस दूसरे कारण से भी पृवेपक्षौ के दिये दोनों दोष नदी हो कते । 

( इसी प्रकार तीसरा उत्तर देते हृ भाष्यकार कते है कि )--अथवा ( समानधमं ) रूप 
विषय कौ कहने वाले शब्द से विषयी ( समानध का ज्ञान) भी कहा जातादहै। जिस प्रकार 
पर्वत पर धूम से अधिका अनुमान किया जाता दैः रेतसा कटने पर धूम के देनरूप ज्ञान से 
अभिका अनुमान किया जाता है एसा जाना जता है । (प्रश्न) केसे ( उत्तर }--धूम को देखकर 
पदात्‌ पर्वत पर अनि का अनुमान करता है विना देखे नदी एेसा कदा जाता है । धूम से भन्नि 
का अनुमान किया जाता हे" इस वाक्यम दरोन ( देखकर ) यह शब्द सुनने मे नही आता, भौर 
इस वाद्य पते अर्थंकाक्ञान होता यदतो मना जातादै। इस कारण हम जानते हं कि विषय 
(धूम) इस शब्ट से विषयौ, धूम कं मत्य कान का उक्त वात्य मे अंहण दोता हे, ठेसा उक्त 
वाक्य के अंको जानने वाला समञ्ताहै। इसी प्रकार यहो मौ समानधमरूप विपयतरोधक 
खच्द से विषयी समानधमं का ज्ञान लिया जाता हे रेता लक्षण सूत्र का आद्य होने ते पूर्वपक्षी के 
पूर्वोक्त दोनों ठोष नदी दो सकते । 

ओौर जो पूवपक्षी ने द्वितीय आशय से ऊहित्वा ( तक सेयदहमी कहा यथा कि )--न टोर्नो 
( वृक्ष एदं पुरुप ) का मे समान (ऊंचाई) स्प धमे ऋ जानता ह्ू--प्राप्न कपताद््‌। इस 

ग्रकार ऊंचाई स्प धर्म नथा वृकश्च सौर पुरुष स्पदढठो धमियो का ग्रहण (ज्ञान) होने पर 
संदाय नहीं हो सक्ताः यदतो पवंकालमे व्खेह्वए के विषयमे है। अथात्‌ जिन दोनो (वृक्ष 
तथा पुरुष रूपं ) पदार्थो को नि पूरव॑कार मे देखाण उन दोनो के अचाईरूप समानधमं को 
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विरोषं नोपलभ इति, कथं नु षिशेपं पश्येयं येनान्यतरमवधारयेयभिति । न 
चेतत्‌ ससानधमोलव्धो घसंधरमिंग्रहणसातरेण निदतेत इति । 

यच्ोक्तं नार्थान्तराध्यवसायादन्यत्र संशय इति ? यो ह्यथोन्तयध्यवसायसात्र 
संशयहेतुख॒पाददीत ख एवं वाच्य इति । 

यद्पुनरेतत्कायकारणयोः सरारूप्यामावादित्ति ? कारणस्य मावामावयोः 
कार्यस्य भावाभावौ कायकारणयोः सारूप्यम्‌ ` यस्योत्पादाद्यदुत्पदयते यस्य 
चानुर्पादाद्न्नोत्प्यते तत्कारणं कायसितरदित्येतत्सारूप्यम्‌ , अस्ति च 


ह धका १ का का द वा का दा 10) वणौ 
कीनि किनि 














प्राच कर रहा हू (जान रहा ह ) किन्तु उनके हस्तपदर, शाखा आदि पिष धर्मा को दूरताके 
कारण नदींपारहारहू, इस प्रक्रार कते इन ठोनो के पिद्दोषधम को देखू जिससे दोना ( वृक्ष त्तथा 
पुरुप ) म सरेएक का निच्चय करू] यह संशय ऊचाडरूप समानधमं के जन होने पर पृवेपक्षी 
के के हुए धमं तथा धर्मी करे केवल ज्ञान से निदत्त नदी हो सकता ( अगे पू वपक्षौ के प्रयम सूत्रके 
माण्ये कहे हुए पुवप्र्षौ के संश्चय कारण करने वाले तनीय देतु का अनुवाद कर खण्डन करते 
हुए भाष्यकार करते हैँ कि -- ) ओर जो पुठपक्षोने कहा याकि )--धरूपसे भिन्न होनेके कारण 
स्परोके क्ञानसे जिस प्रकार रूपमे संश्यनदही होता, उसी प्रकार समानधमेके ज्ञाने से 
समानधमं से भिन्न धमं में संश्चय नहीं हो सकना” वह्‌ भी कदन! अनुचित है क्योकि जो दूसरे 
पद्ाथं के केवर अध्यवसाय (ज्ञान) को उससे भिन्न पदारथमें सदय होनेका कारण मानतादो 
उसे पृव्रपक्षी एेसी आपत्ति दे सकता (दमतो देसा नदी दही मानत्ते) रेस पुवेपक्षौ के तृप्तीय 
देतु का खेण्डन है 1 मौर जो पवपक्षो के मनसे चतुथं संशय के खण्डन का निभित्त दिखाया था कि 
निश्वयरूप ( कारण ) ज्ञान मे अनिश्चय ज्ञानस्प संश्रय कायं नहो दौ सकता, क्योफि कारण तथा 
काय में समानरूपता नही दहे" उसमे कारणके होनेसे का्रंकादहोना, तयान होनेसेन होना 
ही कायं त्तथा कारण की समानरूपता होती है 1 अर्थात्‌ जिस (कारण) के उत्पन्न दहोनेप्ै जो 
( काये ) उत्पन्न होतार ओर निक्त (कारण) के उत्पन्नन होने से जिस (कायं) की उद्यत्ति 
नदी दहयोती वह्‌ कारण होता है, उससे भिन्न कार्य होता है, यही कायं एव कारण की समानरूपता 
दोती दे। संदाय के विजेषधर्मक्षान की अपेक्षा करने वाले समानधर्मक्तान आदि कारण तथा 
संश्रय शानरूप कायं मेँ रेस्ती समानता वतेनान हौ है ( यनः पूैपक्षी का चतुथं हेतु जिसे संयय 
का खण्डन दहो जताह्‌ असंगनदह)॥ (यहा परद्खद्ध विद्वान के मनसे भाष्यकार ते उपरोक्त 
दो प्रकार से कायं त्तथा कारण की समानरूपता दिखा ह--( ५) कारण की सत्तातया अक्नत्तासते 
कायं को सत्ता तथा अस्सत्ता यह्‌ प्रथम समानरूपनाहै1 (२) ओर कारणक उत्प्तिमेकवेकी 
उत्पत्ति, ध्वं कारण की अनुत्पत्तिसे कायं की उत्यत्तिन होनारेक्ती दमरौ कायं ण्वं कारणक 


प्रतत सेद द) ५ ( फिन्तु बानिमफर के मनय त विन्नपयमं का निद्यन दोना टा सलयन्प्‌ 


काये उर उसके पमान घमेतानाहि वरन; कौ ननानल्पनाद। क्योकि च्दवि जाध्यद्नान कै मन 

से उत््िचेना पोना नयाकान्नरो समानता मानौ नाय, नौ नाचि नित्यद्रन्येः मेदः 

समारस्पना रष व्नन््दने से उनम स्मरणनानदध नरेनी.य्ता म्मप्यजान मे मव पर्‌ दिनम 
ने स 


(न ह 1 १1 (वणी त {न 
4~भपष्मन = श शन 


सदनया (ः-ठानरोनेम्‌) दोलर ५६ अनेपृरपष्नमे म 


॥ , क 
| भ१¶ च. ष) 
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॥ 10 क । पात पा 





संशयकारणे संशये चैतदिति। एतेनानेकधमीध्यवपायादित्ति प्रतिपेषः 
परित इति । 

यत्पुनरेत दुक्तं ¶िप्रतिपन्त्यव्यवस्थाध्यव साया न संशयः इति ¢ 

पृथकाप्रवादयोर्व्याहितमर्थमपटभे विदचेपं च न जानामि नोपलभे वेनान्यतर्‌- 
मवधार्येयम्‌ ; तत्कोऽत्र विशेषः स्याघेनेकत्तरमवधाश्येयभिति संशयो विप्रति- 
पत्तिजनित्तोऽयं न शक्यो विप्र्तिपत्तिसम्प्रति पत्तिमात्रेण निवत्तयितुनिति | 
एवम्रुपलब्ध्यनुपलख्ध्यव्यवस्थाछरते संशये वेदितव्यमिति । 

यतपुनरेतद्विपरतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेरिति ? विगप्रतिपत्तिचव्दस्य योऽथ 
तदध्यवस्तायो विरेषपेक्षः संयहेतस्तस्य च समास्यान्तरेण न निघ्त्तिः । समानेऽ 


होता है केवर उसकी सत्ता से नही टेमा समानधर्म के समान विह्नोषधर्मसे मी सरेयनदीद्ये 
सक्ताः ठेमी जो समानता सूत्रमे दिखाई थी, उसकी भी समानरूपं ही से खण्डन करते हए 
भाष्यकार कते है कि )-- दसी समानधमं से संय दोने की युक्तिसे पूव॑पक्षीका व्िेषधमं को 
ठेकर खण्डन करसे का पक्ष खण्डितो जातादहै, क्योकि समानधमंज्चान कै समान उपरोक्त 
युक्तिरयो से विक्षेषधमे के ज्ञानसे सी सिद्धान्तीका संश्यका लक्षणे सकतादहै। (इस प्रकार 
दो प्रकार कै सद्यके रलक्षणकी सिद्धि दिखाकर तृतीय, चतुथं तथा पचम लक्षर्णो सेमी संचय 
की क्िदि देती है यह्‌ दिखाते हए भाष्यकार पृवेपक्षी के उनके विषय के आ्षिपका अनुवाद कर 
उसका खण्डन करते हुए कहते दै कि )--जो यह पुनः पूर्वपक्ष ते कहाथा कि--प्पुवमें 
विप्रतिपत्ति के संप्रतिपत्ति होते के कारण तथा उपख्ल्धि एव अनुपरुन्ि का अव्यवस्था कि-- 
ज्ञान से सय दोनेके कारण कैव उनके रहने से संय नदी होता रसा" उसके करम से उत्तर 
यह है कि विरुदो प्रकारके ्जात्माहै तथानही हैः इनदो प्रवाद (मर्तो) मे अस्तित्व 
( दोना ) तथा नास्तिता (नदहौना) रूप सात्मा मे विरुदधधर्म को जान रदा हू, किन्तु उन 
ठो मेसे षक 'आत्माहैतथा नीह" रेसे एकमतका साधक सुञ्ञे कोई विदरोष घमंका ज्ञान 
नीं है ( अर्थात्‌ नही प्राप्न कर रहा ह जिस्तेगे्मेसे एक पृक्चका निश्चय करूकि आत्मा दे 
सथवा नही 1 तो इन दोनो पक्षौमेसे एक पक्ष कौ सिद्ध करने वाला रेसाकौनसा विदे धम 
दोगा, रेता "आत्मा है तथा नही है" इस प्रकार की दो मिप्रत्िपत्ति ( विलदधपक्षो ) से उत्पन्न भया 
हा संद्रयरूप अर्थं केवल पविप्रतिपत्ति के ज्ञानसे समीप रहने वले तीसरे पुरुष कौ उसे 
संप्रतिपत्ति ( यथार्थज्ञान ) मानकर पूर्वपक्षीनेष्रियि हए संदयकेनहौ पकनेका दोपनडी हो 
सकता । इसी प्रकार उपलबच्धि तथा अनुपलन्थि की अन्यवस्थार्ओ से उघ्यन्न होने वषि साथ ॐ 
विपये मी पूर्वपक्षो केमत का खण्डन जान छेना चाहिये । ( अने विप्रतिपत्तौ च संप्रततिपत्ते" 
विप्रतिपत्ति के भी सप्रतिपत्ति होने से दस तनीय सूत्र मे पूवपक्षी ने दिखाये हट पूरवेपश्न का खण्डन 
करते हुए भाष्यकार अनुवाद करने है कि }-जो यद शश्रिप्रतिपत्तिके मी यथाथ ल्लान के कारण 
चह सप्रनिपत्ति होते से यदि सिडान्नी रिप्रतिपत्ति से संजय मानता छ्ैती सप्रनि्पचि ;दह्ी ससय 
दोता है रेता उसका मतं होगा? यद कडा था, उसका उत्तर यह हे कि “विप्रतिपत्तिः स्स शर्य 
कासो विरयश्चरूप अथं द्वै उसका त्रानविद्धेष धमं के जानकी अपेक्षा रखत्ता दा सदारा 
कारण दत्ता है) उसकी संप्रतिपत्ति' रेसौ दूसरी संशा (नाम) करने सते संदयकी निवृत्ति नदीद्ये 
सनन । वर्योनि एक आधार जत्मामे विन्द्र तवा नदीं दैः रेते परस्पर विशुडदौ पक्षको 


1 
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1 ४ कि ^) किदो णोमा भि जि पो कि दि भिदि आकोके, जि भाः 


धिकरणे व्याहताथौँ प्रवादौ विप्रतिपत्तिशब्दस्यार्थः, तदध्यवसायश्च विरोषापेश्षः 
संशयहेतुः । न चास्य सम्प्रतिशब्दे ससाख्यान्तरे योञयग्राने संशयदेतुखं निबतंते । 
तदिदमकृतवुद्धिसम्सोहनसिति | 

यत्पुनः अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थिततत्वाच्चाठ्यवस्थायाः इति ? चंसयहेतो- 
रथस्याप्रतिपेधादन्यवस्थाम्यनुनानाच नियित्तान्तरेण च्चब्दान्तरश्ल्पना व्यथो | 
शब्दान्तरकल्पना अव्यवस्था खलु अव्यवस्था न॒ सवल्यन्यवस्थात्मनि व्यव- 
स्थित्तत्वादिति 1 नानयोदपलब्ध्यनुपलन्ध्योः सहसद्विपयत्वं विशेपापेश्चं संशय- 








विप्रतिपत्ति कहते है । उनका चिज्नेपधमं ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला ज्ञान संह्यका करण दहोता 
है। इस प्रकार इस विप्रतिपत्ति शब्द की संग्रतिपत्ति' पेसी दूसरौ सन्ना करने से ( दूसरा 
नाम रखने से ) वह ( विप्रतिपत्ति) स्दयकी कारण नदी है यह नदी हो सकना 1 अतः पेता 
पूवपक्षौ का दृ्तर नाम वपे योजना कर संशय का खण्डन करना न जानने वाले मूख को केवल 
मोदित करना है, अतः तीसरे सूत्र का पूरव॑पक्च मी अनुचित है। (अथीत्‌ “विप्रतिपत्ति शब्दका 
अथं है मनमेद, उसके ज्ञान से जो चिक्केषधर्मज्ञान की अपेक्षा रखता है, स्य उत्पन्न होता हे 
यदह विना विवाद के सिद्ध होने के कारण "विप्रतिपत्ति इस शब्द का खसंप्रतिपत्ति' णेस दूसरा 
नाम रखकर जो पृव॑पक्षो ने संत्य का खण्डन यावा वह नही द्यौ सकता । क्योफि उक्त भिरुद्ध 
दोनो मर्तो मे से अपना-अपना मत वादी तवा प्रतिवादी को 'संप्रतिप्ति' यथार्थज्ञान र्पहोने पर 
भी तीसरे समीप वैठे हए सुनने वे पुरुप फे ल्यि(आत्माहै तथानहदीह) रसे दोनों मत 
त्रिप्रत्िपत्ति ( पिरुदधक्ञान ) रूप नदी है? यह भग्यक्रारका गूढ आश्य दह ॥ "(जागे अव्यव. 
स्थास्मनि व्यवस्थित्तत्वाचाव्यवस्थायाः अन्यवसथा के अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने कै कारण 
सद्यय नही दो सकता, इस प्रकार पवपक्षी के चतुषे सत्र के आक्षिप्‌ के विषय मँ भाष्यकार उसका 
अनुवाद कर खण्डन करते है कि)-जो पूपक्षी ने “उपलब्धि तथा अनुपलब्धि की अव्यवस्था 
< व्यवस्था न होना ) अपने अव्यवस्थाके स्वरूपम व्यवस्थित ( व्यवस्थायुक्त) होने के कारण 
व्यवस्था होते से भी अब्यवस्थासे भी विद्धान्ती के कहे चतुथे एवे पच्मस्ंश्यके खक्षण नदीदहै 
सकत्ते” एेसा कहा था, उसका उन्तरणेसा हं कि सदयाय के कारण अव्यवस्वारूप्‌ अयकासिपेधन करने, 
तथा अव्यवस्था के स्वीकार कनेके मी कारण दूनरे निमित्त से दूसरे गन्ड की कलना ( पूवेपक्षी 
करन हे ) किन्तु अव्यवस्था टस शब्द मे ध्यवस्था" इस दृसरे च्रब्डकी कल्पना कतना व्यथैरहै। 
क्योफिजो अन्यवत्ण रस्त नाम से (व्यवस्थान दोना) प्र्निददह उसके अन्यवर्धास्सपय अपनेस्यल्पर्मे 
निध्ित होतनेके कारण वह्‌ व्यवस्था नदीद्यो सक्ती एन कारण उस ( अन्यवस्या) का 
व्यवस्थाः यदरजो दृसरानाम पृवेपक्षीने सिया वद्‌ सर्वधा व्यर्थदहौीर। करयदिः उक्त 
उपल्य्वि नमा अनुपलिन्धदोनोक्य सत्‌ (य्थाये) नना सक्तन्‌ ( मिध्वा) विप्योमे चैना, 
पिरोपणष्मं के ददानण्मे अपेक्ना रखता हु क्तयव ना वारत् न्तं लैता चेमा प्रनिगदी 
( पन्पक्मी) निपेय वरता, चिन्नु जिन कार्य अव्ययस्था उपने न्वत्पर्मे न्यवर्गयुन 
पनस वद्‌ उपने ( अव्यवस्ण) कै स्वरपणीौ नटीदौट नक्ता 


; यरस्पष्मे तानिह । दः 
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१२८ न्यायदरांनम्‌ [श्र० १, श्र० २, सू० ७ 
हेतुनं सतीति प्रतिपिध्यते यावता चाठ्यवस्थाऽऽत्मनि व्यवस्थिता न 
ताबताऽऽत्मानं जहाति, तावता द्यनुज्ञाताऽत्यवस्था | एवसियं क्रियमाणापि 
शब्दान्तरकल्पना नाथोन्तरं साधयतीति | 

यत्पुनरेतत्‌ (तथाऽस्यन्तसंशयः तद्धमेसातव्योपपत्तेःः इति, नायं समान- 
घमाद्स्य एव संशयः । [क ताह { तद्िपयाध्यवसायाद्‌ विशोपस्प्रत्तिसंहिता- 
दिव्यतो नास्यन्तसंशय इति । अन्यत्तरधमोध्यवसायाद्रा न संशय इति १ तन्न 
युक्तं विरोषापेक्षो विचः संचय इति वचनात्‌ । विरेपश्चान्यतरधर्मो न तस्मिन्न- 
ध्यवसीयमाने विशेषापेक्षा सस्सवतीति ॥ & ॥ 


यञ संश्चयस्तग्रैवञ्ुचरेतरप्रसङ्कः ॥ ७ ॥ 


र 
पांचवें सूत्र से पूवपक्षौ के द्विये संशय सदा दने लगेगा इस दोष का खण्डन पृवपक्षीके मतका 
अनुवाद कर मःष्यकार एसा करते है पि )-पएवेपक्षी ने जो- “उन समानधम आदि संश्चय के 
कारणों कै सवदा वृत्तमान होने के कारण अत्यन्त ( सदा ) संश्चय होने लगेगा" रेरा कहा था, 
उसका उत्तर यह है किं यह केवर समानधमे आदिर्कोके रहने से द्य सराय नदी होता । 
८ प्रश्च )--तो किससे होता हे--८ उत्तर ) ८ विनेष धर्मौ के स्मरण से सहित )-उन समानधर्मं 
आदि सदाय कारणो के ज्ञान से संशय दहोतादहे, इस कारण सदा संदाय न होगा, क्योंकि विक्ेष 
धमे का ज्ञान होने पर्‌ संश्यनरदेणा। (तथा पवपक्षी ने प्रथम सूत्रम यह जो कहाथाकति 
ष्टो मेते किसी एक थमेके वतेमानदहोने सेदह्ी सशय नही होता, भिन्त उसके ज्ञानसे 
होता है” एेसा पूवेपक्षौ का कहना भी संगत नदी है, क्योकि विज्ञेषधमं के ज्ञान की अपेक्षा करने 
वाके विमशं ( विरुडकोटि के ज्ञान को ) संशाय कते है ठेसा सशय के लक्षण सूत्र मँ सिद्धान्ती 
के मत सेकहागयादहै। जिसमैदोमेसे (एकके धमं को विद्ेषधमं ठेस कते है, उसका 
निश्चय होने पर विदोषधमं के ददान की अपेक्षान दयोने के कारण संशय नही रह सकत। अतः इस 
पुवेषक्षी का कहना असंगत हे ॥ ६ ॥ 

अतः उपरोक्त प्रकार से संशय पदाथं का खण्डन करना अनुचित है, इस आय से 
सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते है कि-- 

पदपदार्थ = यत्र = जिसमे ( जिस प्रमाणादि पदार्थो की परीक्षा मेँ) संचयः = सदेद दो, 
तत्र तत्र = उस उस का परीक्षा मे, प्रतिवादी द्वारा संशय का निषेध करते पर, उत्तरोत्तरप्रसन्नः = 
समाधान करना है ॥ ७॥ 

भावार्थं = संदाय के समान जिस-जिस शास्र अथवा कथाम सन्देहपुवैक परीक्षा की जाय 
उसमे प्रतिवादी के सदय का निषध करने पर समाधान करना चाहिये, इसी कारण सवे प्रथम 
संरय कीही सूत्रकारने परीक्षाकी हं । (इस सूत्रका आगे दिखाए अनुक्तार भाष्यकार ने 
यथाश्रुत अर्थं का स्पष्टीकरण किया दै किन्तु परिद्ुद्धिकार उद्रयनाचाये ने जितत प्रद्राथंके विषयमे 

सन्देद हो उसी की परीक्षा करनी उपयुक्त है, प्रयोजानादि पदार्था की उनतेकिसीका सदायन 

होने कारण परीक्षा की कोद मवदरयकता नही दहै! अथवा ध्यत्र यत्र संहयः इस 
समान उक्ति ते प्रयोजनाटिकाकीमी परीक्षाद्य सकती, क्योकि जदा कदी सदयदही वरा 
उन्तर उत्तर प्रसन्न करना, अर्थात्‌ आगे-आगे प्रयोजनादि पदार्था भी दसी प्रकार प्रसद्ध करना 
चाहिये रेसता इस सूत्र का साव प्रगटफियादहै)॥७॥ 


प्रमाणपरीक्षाक्रथनम्‌ | समाप्यहिन्दीन्यास्योपेतम्‌ १३२२ 
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यत्रयत्र सश्चयपूर्विका परीष्ा शाले कथायां वा, तत्रतत्रैव संशये परेण 
प्रतिपिद्धे समाधिवीच्य इति अतः सवंपरीक्चाव्यापि्वात्‌ प्रथमं संशयः 
परीधित इति । ७ ॥ 1 
हृति सत्रभिः सूरः संशयपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
अथ प्रमाणपरीक्षा- 
प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं ्रेकारयाशिद्धेः ॥ ८ ॥ 








( सूत्र की व्याख्या करते हए भ्यकार कते दै कि )-जिस जसि स्थलमं ज्ञास मथवा 
वादादि कथा मे संशयपृवैक परोक्षा दो, उस-उस स्थर मँ सशय का प्रतिवादी के निषेध करने 
पर समाधान कहना चाहिये । इसी करण संपृणं परीक्चाओं मे व्यापक होने के कारण ही सश्लय कौ 
प्रथम परीक्षाकी है ॥७॥ 

(२) प्रमाण सामान्यपरीक्ता प्रकरण 

( इस प्रकार सम्पूणं परीक्षार्थं मे आवदयक होने के कारण (सन्लयकी परीक्षा करने के 
पश्चात्‌ पोड्खछ पदार्थो मँ प्रथम प्रमाण परीक्षा करने वि सूत्रकार के जक्षेप सूत्र कां 
अवतरणिका देते हट भाष्यकार कहते है कि )-अव (संदायवी परीक्षाके पश्चात्‌ ) भ्रमाण 
पदाथ की परीक्षाकी जाती है-८ यथपि यहाप्र आर्थिक क्रमसे संरयकी परीक्षा करनेमे 
उदेदाके क्रममे वाधा जाताहै। पिन्तु प्रमाणादिकों मँ तो वाध का कारण नदहोनेसे 
उदेद के क्रम के अनुसार प्रमेयादि पदार्थो के पूवम प्रमा्णोकीही परीक्षाकरना उचितद। 
उप्त्मे भी प्रथम प्रमाणोंके सामान्य रक्षणक परीक्षा की जाती ह, क्योकि सामान्य लक्षण 
पूवक ही उनके विहोष रक्षणो की परीक्षा करना उचित है जिसमे 'उपरुड्धि साधनं प्रमाणम्‌? 
कषान" के साधन प्रमाण होते है यह प्रत्यक्षादि प्रमाणो का सामान्य रुक्षणरहै,जो प्रत्यक्षादि प्रमार्णो 
म रहता है ) ( उसमे पूवपक्षी के मत से प्रत्यक्षादि प्रमाणो के प्रमाण दोन प्र आपत्ति दिखात्त 
हुए सूत्रकार कहते है )-- । 

पद्पदार्थ-प्रत्यक्षादीनां = प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द मे, अप्रमाण्य = प्रमाणता 
नही हो सकती, बरैकाल्यासिद्धेः = उनके प्रमेय पदार्थो ' के पूवे, उत्तर तथा समान कार एसी धिकारः 
म सिद्धिनदहदोनेसे॥८॥ 

भावार्थ-- सिद्धान्ती के माने हुए प्रत्वक्ष, मनुमान, उपमान तवा श्चन्द्र ये चार्यो प्रमाणनदही 
शो सकते, क्योकि एसे सिड होने वाले प्रमेय परार्थो कै पठ, उत्तर तथा समान कार्मेये सिद 
नो सकने के कारण त्रिकालमें तिदिः नद्ींद्ो कनी ॥ ( यदा माध्यमिक बौद्ध पवेपक्नीका 
यट्‌ आद्र ह--फि ययपि काद्पनिक दने ते सन्पृणं संसार पिचार के योग्य नष्टी र, अनः दमि 
सतम कोई प्रमाणी चिचार्‌ योग्य नही ह, तथापि लोकर्मे प्रसिद्धो प्रमाण, चन्द्री 
विचार करते परव विचार योग्य नटी दह्रते वह्‌ दह प्रमर्गाकादही पगथ रं जो अपने विनवे 
से नटी रद सरत, दसम हमारा वमोर अपराध नटा. क्याज्वि--प्रच्क्नषदिरवो का प्रमा स्प 
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टो सकता. कारणय्द्‌ भिवे ताना कायम पदान सा व्रतिपादरन ननु सर सवने, 
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भम्पाण पयारयो णा सन्नर् रै "्यदटार्‌ यदो म्ना (यद्‌ न्व्ि जर्‌ सयन्तेटु 1८ 


१४० न्यायदश्यनम्‌ [ ० १; श्रा० २, सू० ८-१० 
प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वं नास्ति, तरैकराल्यासिद्धः पूौपरसहमावानुपपत्त 
५ ५ 
रित्यथः || ८॥ 
अस्य सामान्यवचनस्याथंविभागः {- 
र ९ (~ न्‌ (~ _ भ, रि ¢^ (~ ह र 4; 
वं हि प्रमाणसिद्धो नेन्द्रियाथेसनिक्षोसरत्यश्ोतपत्तिः ॥ ९ ॥ 
गन्धादिविपयं ज्ञानं प्रत्यक्ष तद्यदि पूवः पश्चाद्रन्धादीनां सिद्धिः ¶ नेदं 
गन्धादसन्नकपोदुतपयत इति ॥ ६ ॥ 
पथात्‌ सिद्धौ न प्राणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥ १० ॥ 


( अष्टम सूत्र की पूवपक्षी के अभिप्राय ते दका दिखाते हुए भाष्यकार कहते है फि )- प्रत्यक्ष, 
अनुमानादि सिद्धान्ती के प्रथमाध्यायमं कहे हृए प्रमाण नदी दह्ो सकते, क्योकि उनकी प्रमेय 
( सिद्ध करते योग्य ) पद्राथे की त्रिकाल मे सिद्धि नदी दहो सकनी, ( अर्थात्‌ प्रमेय के सिद्धि के 
पूवे, पश्चात्‌ तथा साथमे रहना सिद्व नही हौ सकना यह पूरपक्षि मतके सूत्र काञर्थ॑है)॥<॥ 

( आगे नवम सूत्र का अवत्तरण देते हए भाष्यकार कते है फि )--इस अष्टम सूत्र मेँ पूवपक्षी 
मत के सामान्यरूपसे उक्ति के अथं का यह विभाग ८ व्याख्या ) है- 

पदपदाथं- पूवं = प्रमेय के पूवैकाल मे, हि = क्योकि, प्रमाणसिद्धौ = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की 
सिद्धि मानने पर, न = नही होगी, इन्द्रियाथेसन्निकर्षात्‌ = इन्द्रिय तथा पदाथ के संयोग सम्बन्ध- 
रूप सन्निकषं से, प्रत्यक्षोत्पत्तिः = प्रत्यक्ष कौ उत्पत्ति होती हे ॥ ९॥ 

भावार्थ-- “ज्ञान होता है श्रमाणः) उसके सम्बन्धसे प्रमेयः 'भम्थैःहै यह्‌ कहा जाता है। 
अतः यद्रि प्रत्यक्ष नामक प्रमाण प्रमेय (अथे) से पुवंकाल मेँ उत्पन्न होनाहैतो प्रमाणे पृवकाल्में 
चह पदार्थ न ह्येने के कारण, इन्द्रिय तथा पदाथ कै सन्निकषं से उत्पन्न होनेवले ज्ञान को प्रत्यक्ष 
कहते है रेसा प्रथम अध्याय मँ वर्णन किया हुआ सिद्धान्ती का प्रत्यक्ष.का लक्षण नही दो सकता ॥ 

( नवस पूवेपक्षीके सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है पि )-“गन्ध, रूप आद्धिकोंको 
विषय करते वाके ्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है, वह यद्वि प्रमैयपदाथे-के पुवंकालमेंदहौ, ओर 
उसके पश्चात्‌ गन्धादि तिष्यो की सिद्धि होती होतो वह प्रमाण के पूवकाल मे गन्धादि विष्यो के 
न होने के कारण इन्द्रिय तथा गन्धरूप विषय के संयुक्तसंयोगरूप सश्निकषं से उत्पन्न नहीदहो 
सकता, इस कारण प्रमेय के पुवंकाल मेँ प्रमाण को नही मान सकते ।॥ ९ ॥. 

(इस प्रकार प्रमेयके पुवैकाटमे प्रमाणके रहने की अस्रम्भावना दिखाने के पश्चात्‌ 
उत्तरकाल मे भी-प्रमाण नदी रह सकते यह्‌ सिद्ध करने के लिये पूवंपक्षी के मत्ते सूत्रकार 
कहते है )-- 

पदपदार्थं = पश्चात्‌ = प्रमेयपदाथं कै उत्तरकाल मे, सिद्धो प्रमाण की सत्ता मानने पर, 
न=न होगी, प्रमागेभ्यः = प्रत्यक्षादि प्रमाणो सेः प्रमेयसिद्धिः = प्रमेय पदाथ की सिद्धि 

(नद्योगी)।१०॥। 

भावार्थं = मौर यदि पूवंकालमे प्रमेय तथा उत्तरकाले प्रमाण मानाजाचःतो प्रमाणकेन 
होने के कारण फिससे जाना हमा पदायै प्रमेय ( जानने योग्य) हे देस्ता सिद्धदोगा क्यकि 

प्रत्यक्षादि प्रमानं सेजनागयादही पदार्थं प्रमेय (जानने योग्य) हे यद्‌स्िद्ध होता दै, अतः 
ममाण प्रमेय पद्वा्थं के उत्तरकाले भी नदीं माना जा सकता । (अथात्‌ यपि प्रमेयपदाथंका 
स्वरूप प्रमाण के अधीन नहीं है नवापि उक्त पदायै में प्रमेयता ( जानने की विषयता) प्रमाणक 
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असति प्रमाे केन प्रमीयमाणोऽ्थः प्रमेयः स्यात्‌ प्रमाणेन खलु प्रमीय- 
माणोऽथैः प्रमेयसित्येतत्सि्यति ॥ १०॥ 

युगपतसद्धौ प्रत्यथेनियतत्वात्‌ क्रमदृत्तित्वाभावो बुद्धीनाम्‌ ॥११॥ 

यदि प्रमाणं प्रमेयं च युगपद्धवतः ¢ एवसपि गन्धादिष्विन्द्रियाथु ज्ञानानि 

प्रतयर्थनियतानि युगपत्सस्भवन्तीति ज्ञानानां प्रत्यथनियतस्वात्‌ क्रमच्रत्ति- 

त्वामावः । या इमा बुद्धयः क्रमे णा्ेपु वत्तन्ते तासां क्रमचृत्तित्वं न संभवतीति । 

उ्याघातश्च शुगपज्‌ ज्ञानानुदत्तिमनसो लिङ्गम्‌ (अ> १अआ० १ सू १६, 





अधीन होने के कारण वह प्रमेय यदि प्रमाणके पृवेकाल्मेंदहौतो उसमे प्रमाण के सम्बन्ध के 
कारण प्रमेयतान हौ सकेगी यह्‌ पूवपक्षीके सूत्रका अथे है, अतः प्रमेय के उत्तरकारूमेभी 
प्रमाण रहत्ते है यहु सिद्धन दहो सकेगा? ॥ १० ॥ 

( १० सूत्र की भाष्यकार पुवैपक्षी के मतरे व्याख्या करतेहेकि)--प्रमैयके पू्व॑कारुमें 
प्रत्यक्षादि प्रमाणकेन रहते पर किससे जाना गया पद्‌ाथं "प्रमेयः ( जानने योग्य ) है यह्‌ सिद 
होगा । क्योकि प्रमाण से जान गया हृ ही पदाथ श्रमेयः ( जानने योग्य ) है यह सिद्द 
सकता है ।। १० 1 

( इस प्रकार प्रमेय के पूवे तथा उत्तरकाल प्रमाणके माननेसे दोष दिखाने के पश्चात्‌ 
एक ही समयमे प्रमाणतथा प्रमेय माननेमें दोष दिखत्ति हृए पुवेपक्षीके मतसे सूत्रकार 
क्ते हैः पि )- 

पदपदा्थ--युगपत्तिद्धौ = प्रमाण तथा प्रमेयपदाथं की एक ही काठ मे सत्ता मानने पर, 
प्रत्यथनियतत्वात्‌ = प्रव्येक विषय मँ नियमित न होने के कारण, क्रमन्रत्तित्वामावः =क्रमसे होने 
का अभावदहो जायगा 1 ११९ ॥ 

भावार्थ--यदि पुवंकाल तथा पश्चात्‌ काल मेँ प्रमेयसे प्रमाण की सत्ता मानने पर 
( उपरोक्त ) दोष आने के कारण प्रमेय तवा प्रमाणदोर्नोकी एक काट मे सत्तामानीजायतो 
बुद्धिर्यो { शानां ) के प्रत्येक विषयमे नियत दहोनेके कारण, क्ञानक्रमसे होतेह यददन वन 
सकेगा” ( अर्थात्‌ अनेक विपय के कान एक कारम दोने लगने ( अर्थात्‌ एककालमे प्रमेय तथा 
प्रमाण विपयक्‌ स्नान होने से प्रत्यक्ष का पिरोध दोगा क्यो्रि एक समयमे एकदही विपयका भान 
होता ह । तथा ध्युगपञ्प्ानानुत्पत्तिमंनसो लिद्धम्‌" एक कार मे अनेक घान होना मन का स्राथक 

हे, एस आश्य का सिद्धान्ती मेँ मी विरोध तेगा ( ६।६।९६ ) 1 

( णकाददा सूत्र कौ व्वाख्या करते हुए भाष्यकार पृवपक्ौ के मतते प्रमाण तथा प्रमेय दोनों 
एक कारुमेभी नदी माने जा सक्तः दस आन्य से व्याख्या करते है फि)--्यदि प्रमाण त्तथा 
प्रभेव नी युगपत्‌ (एककाले) होतें तो प्राग यदि श्न्दियो के विषय गन्धं दिकः के 
प्रत्येक चिपयके गानमीप्ककालमे दो सर्कने शस कारण कारन से प्रत्येक भपने रिष्ये नियतं 
एानेकेकारणप्नार्नोकाक्रनतेहोनानद्धो स्केया । अर्थाच जो यद वुद्धियं घ्रा जादि ( पठान) 
कम से अपने-अपने विपर्यामं रोते व्द्‌ उन दिया (घानोरेर्मेक्रमङेदोनान ने सकेगा, 
रस कारण (प्क काटने प्रसाणनथा प्रमे सो सत्ता नष मानी जा सवत । नथा श्युगपञ््रान" 
लस्पत्तिमनसो टिद्धम्‌' ( ९।९।९६६ ) प्ट काटे सने दान न लेना ल मानन मनन्प 
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इति । एतार्वाश्च प्रमाणप्रसेययोः सखद्धावबिपयः स ॒चानुपपन्न इति । तस्मा- 
सप्रव्यक्षादीनां प्रसाणस्वं न सम्भघतीति 

अस्य समाधिः--उपटठन्धिहेतोर्पलब्धितिपयस्य चार्थस्य एवापरतहसावा- 
नियमाद्यथादञ्ननं विभागवचनम्‌ । क्चिदुप१लब्िहेतुः पूवं, पश्चादुपलभ्धि- 
धिपयः यथाऽऽदिव्यस्य प्रकाश उत्पयमानानाम्‌। कचिप्पूथेमरुपलस्धिविपय 
पश्चादुपलब्धिहूतुः यथाऽबस्थितानां प्रदीपः! कचिदुपलब्धिहेतुरुपलव्धि- 
विषयश्च सह भवत्तः यथा धूमेनाभरे्हणभिति । उपलव्धिहेतुश्च प्रमाणं, प्रमेयं 
तूपलब्धिविपयः । एषं प्रसाण्रमेययोः पूर्वी परसहभावेऽनियतो यथाऽर्थो दृश्यते 
तथा विसस्य वचनीय इति । तत्रेकान्तेन प्रतिपेधानुपपत्िः । सामान्येन खल 


विखञ्य प्राततपेध उक्त इति । 





काल मे होना इतना ही प्रमाण तथा प्रभैय के सद्भाव (रहने) का विषय हो सकता है, जो पूवं दर्डित 
पूवेपक्षौ के तीनों सूत्रो के भलुसार हो नही सकता । इस कारण प्रत्यक्ष दिको मेँ प्रमाणता (प्रमाण 
होने का) सम्भव नही हो सकता, अतः सिद्धान्ती का प्रथमाध्याय मं वणन किया हा प्रत्यक्षादि 
चार्‌ प्रमाणो का प्रमाण दोना असम्भव है इस प्रकार पूवैपक्षी के आक्षेप का आश्चय है ॥ 

( सूत्र द्वारा पूवेपक्षी के आक्षेप का समाधान दिखनि के ल्यि भाष्यकार उक्त उन आक्षेपो का 
स्वतन्त्ररूप से क्रम से उत्तर देते है कि)-इन तीन सूत्र मे कहे हट पूर्वपक्ष का रेसा समाधान है- 
कि उपलब्धि (ज्ञान) के कारण प्रमाण तथा ज्ञान के विषय प्रमेयरूप पदाथैका भी पूवेकाल, 
उत्तरकाल एवं साथमे हौनेका नियमन होने से जेसा ( पृव॑काल उन्तरकार, तथा साथमे होना) 
देखने मे अता हे वेसा विभाग (एथधक्‌-पृथक्‌ ) कहा जाता है (इस वाक्य को कु विद्वान्‌ सूत्र मानते 
हे पर इसमे कोद प्रमाणन होनेसे सूत्र मानना असङ्गतहै) क्योकि भिसी स्थल्मे्नानका 
कारण प्रमाण प्रमेयपदार्थके पूवेकालमे हदोतादै। प्रश्चात्‌ ज्ञान का विषय प्रमेयपदाथे होता दहै 
जिस प्रकार उत्पन्न होने वाले पदार्थौ के पुवं मँ उनको प्रकाशित करने वाला सूयंका प्रकाश उनके 
पव मे रहता है ओर फित्ती स्थल्मे ज्ञान का विषय प्रमेयपदा्थं पू्व॑काक मे रहता है जर उत्तर 
कारमं ज्ञान का साधन प्रमाण रहता है । चैते अन्धकारमे पदिकेसे रहने वारे षट आदि प्रमेय 
पदाथं पूवैकाल मे रहते है ओर पश्चात्‌ व्य कया हआ ज्ञान का कारण दीपक उत्तर कार मं आत्ता 
है, जिससे घदि पदां जाने जाति है ओौर किसी-किसी स्थल में ज्ञानसाधन प्रमाणत्तथाज्ञनका 
विषय प्रमेय पटा्थमी, सावी मेँ रहते दहै । जिस प्रकार वतमान धूमलूपज्ञानवे कारणस 
वतमान ही अग्निरूप प्रमेयपदाथं का ज्ञान एककाले होते है, जितम ज्ञान का साधन 
प्रमाण तथा ज्ञान का विषय प्रतेयपदा्थं कदा जाता है। इस उपरोक्त तीनों प्रकारो के दिखाई 
देने के कारण प्रमाण तथा प्रमेय का पूरव, उत्तर, तथा एककाल मेँ रहने का नियम न दने से जेता 
जिस स्थल में उक्त तीनो प्रकारोमेँतसेजो प्रकार दिखाई देतादहै वेसा पृथक्‌ पथक्‌ कना चाहिये 
दस कारण पूर्वपक्षी ते उक्त तीनो पर्षो मेँ से एक-एक का नियम मानकर जो दोप दिये ह वदु नही 
दय सकते । क्योकि पएवपक्षी ने विवेचन न कर सामान्य स्पसेनिपेध पफियाहे | यहां परमाष्यम 

खद्धं अविभञ्यः विवेचन न कर, यदी पाठ सगत दै, क्यांकि पूवपक्षी ने प्रमाणस्तामान्य तथा प्रमेय 
सामान्य को केकर पदार्थो के अवस्थापिदेपोका विचरन कर दही सम्पण प्रमाणा का निपेध कह 
है, अतः भाष्यकार ने यहां “खद्ध विभञ्य' एेसाजो पाठ माना हे षह अक्षरत समन्चना 


९१ 
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तमास्याहेतोसैकाल्ययोगात्तथाभूता समास्या यत्पुनरिदं पश्चार्सिद्धावसति 
प्रसासे प्रसेयं न सिध्यति प्रमाणेन प्रसीयमाणोऽथेः प्रसेयसिति विज्ञायत 
उति ¢ प्रसाप्रमाणभिस्येतस्याः समाख्याया उपलब्धिहेतुत्वं निमित्तः तस्य 
काल्ययोगः ! उपलब्धिसकापीटपलब्थि करोति उपलब्धि करिष्यतीति 
समार्याहेतोकैखाल्ययोगात्‌ समास्या तथामूता प्रमितोऽनेनाथंः प्रसीयते प्रमा- 
स्यत इति प्रमाणब्‌ । प्रमितं, प्रमीयते; प्रास्यते इति च प्रमेयम्‌ । एवं सति 
भविष्यत्यस्मिन्‌ हेतुत उपलब्धिः । प्रमास्यतेऽयमथंः प्रमेयमिदसिः्येतव्सबं 
भवतीति । 


त्ेकाल्यानम्यनुत्नाने च व्यवहयरानुपयत्तिः । यश्चैवं नाभ्यत्ुजानीयात्‌ तस्य 
पाचकसानय पद्यवि, लावकमानय लविष्यतीति व्यवहाये नोपपद्यत इति । 








चाषिये )॥ (आगे विना व्यापारके प्रमाणादिकां से प्रमेय पदायै सिद्ध होता है रेता सम्यवन 
होते के कारण प्रमाणादि चन्दो मे चिकार का सम्बन्ध होने से चिकाल्ता सिद्ध होती है इस आदाय 
से आगे भाष्यकार कहते है फि)-- सन्ना सब्द के प्रवृत्ति के कारणरूप जाति, गुणतथाद्रव्यमें 
त्रिकाल का सम्बन्ध होते के कारण सक्ता राब्दभी भिन्नताका सम्बन्ध रखता रहै ( अर्भात्‌ संज्ञा 
छाव्द के प्रवृत्त होने के कारण जाति, युण तथा द्रव्य उनमें भूत, भपिष्य ओर वतेमान रेमे तीनां 
कालो का सम्बन्ध होते के कारण सन्ना ब्द भी त्रिकाल का सम्बन्ध रखतेहै, ओर कारक आदि 
संघ्लाकातो क्रिया विज्ञेपण होने पर भी केवल क्रिया से प्रयोग नही किया जाना, जिन्त क्रियाकी 
कमी से वह शक्ति स्वरूप तथा सहायक सम्बन्ध इन दोनो को द्योडकर दूसरी नदी होनी रेसता नैया- 
यिकौकामनदहै)॥ इस्त प्रकार संन्ञादाब्दोमें त्रिकाल के सम्बन्ध को सिद्ध कर क्रम रै पूवपक्षी के 
दिए हए सक्षरपोका अनुवादपूवेक खण्डन करते ह कि)--जो पूवपक्षौ ने यदह काया क्रि ष्यपि प्रमाण 
प्रमेय के पश्चात्‌ माने जये तो त्रिना प्रमाणके प्रमेयकीसिद्धिन दो सकेगी, क्योकि प्रमाणसे जाने 
वले पद्रा्को ही प्रमेय कहते है, ेसा जाना जाता है” 1 इसका उत्तर यद है भि-श्रमाणं' इस 
संपा का निभित्तहै घान का कारण होना उक्तम मूत, भविष्य तथा वत्तेमानपेतते तीर्न कार्लोका 
सम्बन्ध है । क्योकि पान क्रिया ( जाना था), जानता है, जतेगा, इस्त प्रकार प्रमाण इस समाख्या 
(सना) के कारण नीना कालाका सम्बन्पदहोनेके कारण श्रमाणः यह संमा भी धिकाट कै 

सम्बन्ध को र्यत है यह्‌ सिद्ध द्योता) क्योकि जिसे पदार्थं जाना गया, जाना जानारै, 
जाना जायना एस दारण प्रमाण कातता हं! तवा जाना गया, जाना जाना ह, तवा जाना जायया 
वह्‌ प्रमेय कातता ६ 1 रेता दने से दन पदार्थो के कारण ( प्रमाण ) से उपख्च्यि ( त्रान ) देगा, 
यद्‌ पदाय जना जायगा, यद्‌ प्रमेयरै वट्‌ सव व्वन्दारष्टो जाना है, एम कारण पूर्व॑पक्ता का 
ध्व दन ) । आर्‌ उक प्रकारसंस्छाक निभित्त ये तरि यट सन्तन्वं ठँ कारपयदि 
मामे चिस्ाटन्य सन्दन्यन नना जयस्मे कोर संसार का व्ववदारमन दन सन्ना।गी 
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श्रत्यक्षादीनासग्रासाण्यं जक्राल्यासिदधेः (अ० २ आ० १ सु ८) रित्येव- 
मादिवाक्यं प्रमाणप्रतिपेधः । तत्रायं प्रष्टव्यः ? अथानेन प्रतिपेधेन मवता किं 
क्रियत इति ? किं सम्भवो निबत्यते अथासम्भवो ज्ञाप्यत इति । तद्यदि सस्भवो 
निवत्यते सति सम्भवे प्रत्यक्षादीनां प्रतिपेधानुपपत्तिः, अथाऽलम्भवा ज्ञाप्यते ! 
प्रमाणलक्षणग्राप्तस्तहिं प्रतिषेधः प्रमाणासस्सवस्योपलब्धिहेतुस्वादिति ॥ ११॥ 

कि चातः | 
व्रैकास्याशिद्धेः प्रतिषेधालुपपत्तिः ॥ १२॥ 

अस्य तु विभागः। पूं हि प्रतिषेधसिद्धावस्तति प्रतिषेध्ये कि तेन प्रति- 
षिध्यते॥ पश्चात्‌ सिद्धो प्रतिषेध्यासिद्धिः प्रतिषेधाभावादिति। युगपर्सिद्धौ प्रति- 
पेध्यसिद्धचभ्यनुज्ञानादन्थंकः प्रतिपेध इति । प्रतिषेधलक्णे च वाक्येऽलुप- 
पद्यमाने सिद्ध प्र्यक्षादीनां प्रमाणस्यसिति ॥ १२॥ 


“पुवपक्ची का “त्रिकाल सम्बन्ध कौ असिद्धि के कारण प्रत्यक्षादिक प्रमाण नही है” इत्यादि वाक्य 
प्रमाणो का निषेधरूप हे । उप्तमे पृकेपक्षी को हमारा यह प्रच है-किंइस निषेधके द्वाराआप 
क्या करना चाहते हे, क्या प्रत्यक्षादि प्रमार्णोकेददो सकनेका निषेष करना चाहते हैं । अथवा 
असम्भव (नदो सकना) जानतेदहे। यदि प्रथम पक्से प्रत्यक्षादि प्रमार्णोकेदो सकनेका 
निषेध करना चाहते हैँ तो उनका सम्मव रहते प्रत्यक्षादि प्रमाणो का सर्वथा निषेध नदी हो सकता । 
ओर यदि द्वितीय प्रक्ष से प्रत्यक्षादिकं का असम्भवं है यह जनाना चाहते हैः तो आपका निपेषमी 
प्रमार्णो के लक्षण (स्वरूप ) मे आ जाता है, क्योकि प्रव्यक्षादिको मे प्रमाण का असम्भव उपलब्धि 
( प्रत्यक्षादि प्रमाण कै ज्ञान) काकारणदहै।। १९१ ॥ 

( प्रक्ष )--इससे ( इस सिद्धान्ती के कथन से) क्या? (तो इक्तका उत्त सूत्रकार 
देते हे कि)- 

पद्पदा्थं-त्रेकाल्यासिद्धेः = निकार सम्बन्धं के न होनेके कारण, प्रतिषेधालुपपत्तिः = 
पृवेपक्षी का निषेध नही वन प्तकरता ॥ १२ ॥ 

भावाथ क्योकि पृवपक्षी प्रतिषेधरूप प्रमाण पुवैमेंहयोतो विना निषेव के विसका निषेध 
किया जायगा । यदि प्रतिषेध पश्चात्‌ माना जयतो प्रनिपेधकेन दहोनेके कारण प्रतिषेष योग्य 
( प्रत्यक्षादिकं का अप्रम।णदहोना) न वन सकेगा ओर्‌ यदि प्रतिषेधकूप प्रमाण तथा प्रतिषेष 
योग्य ( प्रव्यक्षादिर्को का प्रमाणन होना) दोनो एक कालम माने जांयतो प्रततिपेध योग्य 
( प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के मानने कै कारण पृ्वपक्षौका निपेध करना व्यथै दौ जायगा । इसप्रकार 
पूवपक्षी के प्रत्यक्षादि प्रमाण नही द्यो सकनेमे काल कौ सिद्धिन होने के कारणः इस वात्य 
की सिद्धिन होने के कारण प्रत्यक्षादि प्रमाण है यह सिद्ध दो जातादै॥ १२ ॥ 

( १२ वे सिद्धान्ती के पक्ष के सूत्र की भव्यकार व्याख्या करते कि )--इस्त सिद्धान्ती के 
सूत्र की पेसी व्याख्या है फि यद्वि पूपक्षीका प्रतिषेधरूप प्रमाण पूवकालमेहोतो निषेधके 
योग्य न होने के कारण किसको निपेध किया जायगा । यदि निषेध, निपेध योग्य के पश्चात्‌ 
उत्तरकाल मे हो तो निषेधरूप प्रमाण के न होने से प्रतिषेध योग्य ( प्रत्यक्षादिकं की 
अग्रमाणता ) कीसिद्धिनद्ो सकेगी ओर यदि निषेध तथा निपेष योग्य एककाल मेदी माने 
जाय तो निपेध योग्य प्रस्यक्षाटि प्रमार्णो कौ मानने के कारण पूवषक्ची का निषेव न्ययं दो जायगा । 


ममाणपरीक्षाकथनम्‌ | सभाभ्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ १४५ 


कथम्‌ ( 
सवुप्रमाण्रतिषेधाञ अ्रतषधाद्धपपातचः ।॥ १२॥ 
त्रेकाल्यासिद्धिरित्यस्य हैतोयेद्यदाहर्णमुपादीयते हेखथंस्य साधकत्वं 
दृष्टान्ते दशयितव्यसित्ति; न च तर्हि प्रव्यक्षादीनासमासाण्यप्‌ । अथ प्रस्यक्ष- 
दीनासमप्रासाण्यम्‌ ¢ उपादीयमानमप्युदाहरणं नाथं साधयिष्यतीति सोऽयं 
सवप्रसाणव्याहतो हेतुरहेतः सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्ियेधी विरुदः (अ० १ आ० २ 
सु ६ ) इति । वाक्यार्थो ह्यस्य सिद्धान्तः । स॒ च वाक्याथः प्रव्यक्षादीनि 
नाथ साधयन्तीति इदं चावयवानामुपादानमथस्य साधनायेति । अथ नोपा- 


इस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाण नदी दहो सकतेः इस वाक्यकेन वनने से यह सिदध हदोताहेकि. 
प्रत्यक्षादि चार प्रमाणहै।॥ १२॥ 

इसी प्रकार दूसरा दोष दिखात्ति हण पुवेपक्षी को सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते दै-- 

पद्पदाथं-सवप्रमाणप्रतिषेधात्‌ च = ओर सम्पूणं प्रमाणो का निषेध कने से, प्रतिपेधानु- 
पपत्तिः = पुत्रवक्षी का निषेध नही हो सकता \\ १३२ ॥ 

भावा्थं- पूर्वपक्षी के कहे इट श््रेकाल्यासिद्धिः रूप इस देत की सिद्धि के ल्यि उदाहरण 
यदि पृवंपक्षी दे तो प्रत्यक्षादि अप्रमाण नदी हो सरकेगे । ओर यदि प्रत्यक्षादि अप्रमाणद्यतोचिया 
हुमा मी प्रत्यक्रूप उदाहरण निपेधरूप अंको सिद्धन कर सकेगा । इस प्रकार पत्रपक्षीका 
अपने पक्षकी सिद्धिके ल्य दिया इभा त्रैकाल्यासिद्धिरूपदहेतु प्रत्यक्षादि प्रमाणां से चिरुदध 
होने कै वारण विरुद्ध नामक हेत्वाभास (द॒श दहेतु) हो जायगा यह सिद्धान्त सूत्र का 
याद्चय है ॥ १९३ ॥ 

( १ सूत्र की व्याख्या करते हृष साष्यकार कहते हँ फि )-( सम्पूणं प्रमाणो फे निपेष से 
पवंपक्षी के मतम निषेध) ( प्रश्च )-केमे नदीं वनेगा १2 ( उत्तर )-जिम्न कारण पृवक्षीने 
अपने पक्ष को सिटि के ल्यि जो श्रेकाल्यासिद्धि' रेस हेतु दिया है उसका उदाहरण दैतादहैतो 
उक्त हतु की अथं क्रा सिट दोना उपे दृष्टान्र में दिखाना हदौगा (जो दष्टान्तं प्रस्यक्षप्रमाणर्प 
होता) अररे दयोतेसे प्रत्यक्षादिक अप्रमाणन हागे। ओर्‌ यद्रि वद प्रत्यक्षादिको को 
प्रमाण नदी मानता तो अपना पक्तसिडदह्ोनेके च्यिदिया हुआ भरी उदाद्रण ( प्रत्यक्षप्रमाणस्प 
होने से ध्रत्यक्षादिको की अप्रमाणताः रूप अथकी सिद्धि न कर सकेगा वद यद्‌ सम्पूणं प्रत्यक्षादि 
प्राणे कै व्यान ( विरोधयुक्त ) दने के कारण श््रेकार्यासिद्धिः न्प पव॑पक्षी का दैतु अहैतु 
( दुष्टरेत्‌ ) दो जायया ॐ त्‌ जो “हिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी चिसद्धः, ( १।२।६ ) इम मूत 
मे हेत्वामान फे प्रकरणम कटा दुञ्ण विरृद्ध्‌ नामक देत्यमास होने की जापति जायगी । 
पयोपि वान्यवा भयदौ सिद्धानन रै. जीर वह्‌ वाच्यका प्ट्नर्मे सथं है श्रव्यष्ादिक प्रमाण 
सथं वी चिद्धि न्दी करते" (अर्मद्‌ प्रमान अथंकी सदि नटी ग्रने वह वात्य पुवपल्ली दा 
सिरान्वात्यदटहै। दमोगोस्िद्धिक चि पृवंपक्ठीने प्रनिदादि पाच सर्ज्योका प्रयोग दिखाया 
६ 1 धिनमे प्रत्येयः वान्त्य सपने-ञपने र्थन यवनः होने मे कार्‌ प्रमाण हत्त 





विमिमान मयकि ककि वनतो सिके |, च त 





[) (क्वीन प्रण शेक 
म्र प्त.न 

नानकम 

॥ 


1 

च 
क 
र 


र [म 
ना <स्यर् गार्य प्व रपरा निद्नरमि मदः हवै गय वर्येण 3 [दिम 
९ ए 
१-7 : म 1 क = । भ ॥ 1 स 1; ~ ~ कृ ~~~ ११ 
पुर समम, र्म प स्ना) {सनी लाव यौ म्य्यन पुष्टि दन्त दुर सि 
द्द ह + {~ 0. १ अ [४ श १ ९.१ न्स । ‰6 श्न त्येष च = लभ म नक = गन ण क नकन भ {र [| = 
५५. ॥ १४ ५ \ ५४) (५ {इ "1 "५ = ^. क 3 सच 9 4. {0 1113 


६० न्याः 


१७४ न्यायदश्ंनम्‌ [श्० १, श्रा० २, सू० ११-१२ 
श्रत्यक्षादीनामश्रामाण्यं जकराल्याच्तिद्धेः (अ० २ आ० १ सू ८) रिव्येव- 
मादिवाक्यं प्रमाणप्रतिषेधः। तत्रायं प्रष्टव्यः ? अथानेन प्रतिपेधेन मघवता कि 
क्रियत इति ? किं सम्भवो निष्यते अथासम्मधो ज्ञाप्यत इति । तध्दि सम्भवे 
निबत्यते सति सम्भवे प्रत्यक्षादीनां प्रतिपेधानुपपत्तिः, अथाऽसम्भवो ज्ञाप्यते ? 
प्रमाणलक्षणप्रापतस्तर्हिं प्रतिपेधः प्रमाणासम्मवस्योपलन्धिहेतुत्वादिति ॥ ११॥ 
कि चातः ! 
= यः (~ अ (~ अ, (क 
व्रकास्यासद्भः प्रात्पधादुपपत्तः ॥ १२॥ 
अस्य तु विभागः। पूं हि प्रतिषेधसिद्धावसति प्रतिषेध्ये किं तेन प्रति- 
षिध्यते॥ पश्चात्‌ सिद्धो प्रतिषेध्यासिद्धिः प्रतिषेधाभावादिति' युगपरिसद्धौ प्रति- 
पेभ्यसिद्धयभ्यतुज्ञानादनथंकः प्रतिषेध इति । प्रतिषेधलक्षणे च वाक्येऽनुप- 
~~. पद्यसाने सिद्धं प्रत्यक्षादीनां म्रमाणस्वसिति ॥ १२॥ 


प्रमाणो का निषेधरूप है । उसमे पुवेपक्षो को हमारा यह प्रश्न है--किदइस निषेके द्वारापि 
क्या करना चाहते है, क्या प्रत्यक्षादि प्रमार्णोकेहो सकने का निषेधं करना चाहते है । अथवा 
असम्भव (नदहौ सकना) जानतेदै। यदि प्रथम पक्ष से प्रत्यक्षादि प्रमार्णोकेद्यो सकनेका 
निषेध कएना चाहते हें तो उनका सम्मव रहते प्रत्यक्षादि प्रमाणो का सवथा निषेध नदी हो सका । 
जर यदि द्वितीय पक्ष से प्रत्यक्षादिकं का असम्भव है यह जनाना चाहते हैँ तो आपका निषेव मी 
भरमाणो के लक्षण ( स्वकूप ) पे आ जाता दै, स्योँकि प्रव्यक्षादिको मे प्रमाण का असतम्भव उपरन्ि 
( प्रत्यक्षादि प्रमाणकैज्ञान) का कारणदहै।। ११॥ 

( प्रश्च इससे ( इस सिद्धन्ती के कधनसे) क्याहजा? (तो इक्तका उत्त सूत्रकार 
देते दे फि)- 

पदपदार्थ-त्रेकाव्यासिद्धेः = चिकाल सम्बन्ध के न योने के कारण, प्रतिषेधाचुपपत्तिः = 
पृवपक्षी का निषेध नही वन सक्ता ॥ १२ ॥ 

भावाथं-तर्योकि पूवैपक्षी प्रतिषेधरूप प्रमाण पृवेमेंदहोतो विना निषेध के किसका निषेध 
किया जायगा । यदि प्रतिषेध पश्चात्‌ माना जायतो प्रतिषेधकेन होनेके कारण प्रतिषेधं योग्य 
( प्रत्यक्षादिको का अप्रमाण होना) न वन सकेगा ओर यदि प्रतिषेधहूप प्रमाण तथा प्रतिषेध 
योग्य ( प्रत्यक्षादिकं का प्रमाणन होना) दोनों एककाल्मे माने जांयतो प्रतिषेध योग्य 
( प्रत्यक्षादि प्रमाणो के मानने के कारण पृवपक्षोका निषेध करना व्यथे दौ जायगा । इस प्रकार 
पुवेपक्षौ के प्रत्यक्षादि" प्रमाण नही दहो सकनेमे "कालकी सिद्धिन होने के कारणः इस वाज्य 
की सिद्धिन होने के कारण प्रत्यक्षादि प्रमाणे यह सिद्धदहौ जाताहे॥ १२॥ 

( १२ वें सिद्धान्ती के पक्ष के सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हें कि )--इस सिद्धान्ती के 
सूत्र की ेसी व्याख्याहै करि यदि पवपक्षीका प्रतिषेधरूप प्रमाण पूवंकालमेद्योतो निपेधके 
योग्य न दोते के कारण किस्का निषेध किया जायगा! यदि निषेध, निपेध योग्य के पश्चात्‌ 
उत्तरकाल मे हो तो निषेधरूप प्रमाण के न होने से प्रतिपेव योग्य ( प्रत्यक्ादिक)ं की 
अप्रमाणता ) की सिद्धिन दो सकेगी ओौर यदि निषेव तवा निषेध योग्य एककाल मंदी माने 
जांय तो निवध योग्य प्रव्यक्षाटि प्रमार्णो को मानने के कारण पूवपक्षी का निषेध व्यथं दो जायमा । 


प्रमाणपरीक्षाक्थनम्‌ | सभप्यहिन्दीष्यास्योपेतम्‌ १६५ 


कथम्‌ १ 
सवेप्रमामय्रतिपधाच प्रतिपेधासुपपत्तिः ॥ १३ ॥ 

त्रेकाल्यासिद्धिरिस्यस्य देतोययदादस्णसपादीयते दहेखथस्य साधकत्वं 
दृष्टान्ते दशयित्तव्यमिति;) न च तर्हिं प्रव्यश्रादीचामप्रामाण्यम्‌ | अथ प्रव्यक्रा- 
दोनामप्रासाण्यन्‌ ¢ उपादीयमानमप्युदाहरणं नाथ साधयिप्यतीति सोऽयं 
सवप्रमाणव्याहतो हेतुरहेतुः धिदान्तसभ्युपेत्य तद्धिरेधी विरुदः (अ० १ आ० 
सृ° £ ) इति । वाक्यार्थो ह्यस्य सिद्धान्तः । स च वाक््याथः प्र्यकश्रादीनि 
नाथं साधयन्तीति इदं चावयवानामुपादानमथस्य साधनायेति ! अथ नोपा- 


पस प्रकार श्रत्यक्षादि प्रमाणनष्ीहो सक्ते" श्म वक्यिकेन वननेसे यु मिद्ध दोतादेफि 
प्रत्यक्षादि चार प्रमाणैः । १२॥ 
दसौ प्रकार दृत्तरा दोष द्विगवाति हण पूर्वपक्षी यो सिद्धान्ती के मत्त से सूत्रकार कदते है-- 
पदपदाथं-सवपरमाणप्रपिपेधात्‌ च = ओौर सम्पूर्णं प्रमाणो का निषेध करने से, प्रतिपेषानु- 
पपत्तिः = पुववक्षी का निपेष नदी हो सकता ।। १३ ॥ 
भावा्थ-पूर्वपक्षी के कहे इए श्रेकास्यासिद्धिः रूप स देतु की सिद्धि के स्यि उदाहरण 
यदि पूव॑पक्षीदे नो प्रत्यक्षादि अप्रमाण नही हो सकेगे । ओर यदि प्रत्यक्षादि उप्रमाणद्योतोखिया 
हुमा भी प्रव्यक्षरूप उदाहरण निपेधरूप अर्थं को सिद्धन कर सकेगा । इस प्रकार पूव्रपक्षीका 
अपने पक्षकी सिदधिके लिये दरिया हुआ त्रेकाल्यासिद्धिरूप देतु प्रत्यक्षादि प्रमा्णोंसे चिरुद्ध 
दोने के कारण विरुद्ध नामक हत्वामास्त (दुष्ट हेतु) हो जायगा यदह सिद्धान्त सूत्र का 
याङ्घय है ॥ १३ ॥ 
( १३बे तू की व्याख्या करते हए साप्यकार कते दै फि )-- ( सम्पूण प्रमार्णो के निपेष से 
पर्वपक्षीके मतरे निषेध) ( प्रश्च )-कैसे नदी वननेगा १ ( उत्तर )--जिक्त कारण पूर्वणक्षीने 
अपने पक्ष को सिद्धि के च्यि जो श्रेकाल्यासिद्धि" रेसा हठ दिया है उसका उदाहरण देताहैतो 
उक्त देतु कै अथे क्रासिद्ध दोना उपै दृष्टान्मर मे दिखाना दोगा (जो दृष्टान्त प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
होतादहै), ओरपेसा होतेसे प्रत्यक्षादिक अप्रमाणन होगे! मौर यद्धि वह प्रव्यक्षदिको को 
प्रमाण नही मानता तो अपना पक्तसिद्ध होने कफे व्यि दिया हुआ मौ उदाहरण ( प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
होने से प्रत्यक्षादिकं की अप्रमाणताः रूष अर्थं की सिद्धि न कर सकेगा । वह यदह सम्पूणं प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो के व्याहत ( विरोधयुक्त ) दोने के कारण भ्त्रेकास्यासिद्धिः रूप पूर्वपक्षी का हेतु अहेतु 
( दुष्टदेत ) दो जायगा अथात्‌ जो सिद्धान्तमभ्युपेस्य तद्विरोधी विरुद्धः” ( ५।२।६ ) इम सूत्र 
मे हेत्वाभास फे प्रकरणम कहा हृजा विरुद्ध नामक हित्वामास्त होते की आपत्ति जायगी । 
क्योकि वाक्य काथं दी सिद्धान्त है, जीर वद्‌ वाक्य का प्रक्रत मे अथं दै श््रव्यक्तादिक प्रमाण 
सथं की सिद्धि नहीं करते ( अर्थात्‌ प्रमाण जथ कौ सिद्धि नही करते यह वाक्य पुवेपक्षौ का 
सिद्धान्तवाक्य रै । इसी कीस्सिदिके ल्यिपुवेषक्षौ ने प्रतिज्ञादि, पांच वाक्यों का प्रयोग दिखाया 
दे । जिनमे प्रत्येक वाक्य अपने-अपने अंके बोधक होने के कारण प्रमाण होत्तिहै। इस प्रकार 
मी अवयव वाक्यो का अपना सिद्धान्त सिद्ध करते के स्यि कथन करने पर भी उपरोक्त रीतिसै 
विरुद्ध नामक हेत्वामास दहो जतादहै) (इसी आद्याय कौ साष्यकार्‌ पुष्टिं करते इट आगे 
कहते हैँ भि )--यह पूर्वपक्षी का प्रतिज्ञादि पोच अवयवो का य्रदुण करना पृवपक्षी के सिद्धान्त की 
९० न्या० 





१४६ न्यायदष्ेनम्‌ [ श्र०१, श्रा० २, सू० १४-१५ 


दीयते १ अप्रदर्भितहेस्वथंस्य दर्टान्ने न साधकत्वमिति निपेधो नोपपद्यते 
हेतुस्वासिद्धेरिति ।। १३॥ 
तत्प्रामाण्ये वा न सवेप्रमाणधिप्रतिपेधः ॥ १४॥ 


प्रतिषेधलक्षणे स्ववाक्ये तेपामवयवाध्रितानां प्रत्यक्षादीनां प्रासाण्येऽभ्य- 
लज्ञायमाने परवाक्येऽप्यवयवाश्रितानां प्रामाण्यं प्रसस्यते अधिशेपादिति । एवं 
च न सबोणि प्रमाणानि प्रत्तिपिध्यन्त इति । विग्र्तिपेध इति वीव्ययमुपसगः 
सस्प्रतिपस्य्थे न व्याघाते, अथोमायादिति । ९४॥ 


्रकास्याग्रतिषेधश्च रब्दादातोधसिद्विवत्तत्सिद्धेः ॥ १५ ॥ - 


पुष्टि करने के किह! ओौर यदि वह प्रतिक्ञाद्वि अवयवो का यरहण नही करतातो दृष्टान्त मेँ जित 
शतरेकल्यासिद्धि" रूप हेत का अथं नही दिखाया रेते इस हेतु से उसका श्तयक्षादिक प्रमाण नदीं 
होते" यह्‌ अथं सिद्ध नदीं होते के कारण प्रमाणसामान्य का निषेध मी नदी वन सकता, क्योकि 
श्रेकाल्यासिद्धि" मे देत का लक्षण दी नही आता । अर्थाद्‌ पूर्वपक्षी के श्रैकाल्यासिद्धिः रूप हेतु 
मे उदाहरण के वरू से सामथ्येन हदोनेके कारण वह पूवेपक्षी सम्पूणं प्रमार्णो का खण्डन नही 
कर सकता ।) १३ ॥ 

(८ यहि पूर्ैपक्षी अपने उपरोक्त वाक्य को प्रमाण माने, जिसपे प्र्यक्षादिप्रमाण सिडनदो 

तो सूत्रकार उत्तर देते है कि)- 
पद्पदाथं--तत्पामाण्ये वा = अथवा अपने प्रततिज्ञादि अवयवस्मूहरूप वाक्य को पृ वपक्षौ 
यमाण माने, न = नही होगा, सवप्रमाणप्रत्तिषेधः = सम्पूणे प्रमाणो का निषेध सिद्ध न होगा ॥१४॥ 

भावार्थं--प्रत्यक्षादिक प्रमाण नदहीहै इस प्रतिन्ञा को सिद्ध करते बाला पूवेपक्षी यदि 
प्रतिन्ञादि पाच यवयर्वो मँ वतमान प्रत्यक्षादि्कोके प्रमाण मानेतो सिद्धान्तीके वक्यकेभी 
प्रतिन्ञादि पांच अवयवो मे वतमान प्रत्यक्षादि समानता दोने कै कारण प्रमाण मानना पडेगा । 
एेसा होते से सम्पूणं प्रमाणमात्र का निषेध सिद्धनदोगा। अतः पूवेपक्षीका प्रमाण सामान्य 
का खण्डन करना अयुक्त है ॥ १४ ॥ 

( *१४ चतुदससूत्र की भाष्यकार ष्याख्या करते हँ कि )-- प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीरहै इस 
निषेधरूप अपने वाक्य समूह मँ उनके अवयां को आधित करने वारे ( उनमें रहते वाले ) 
प्रत्यक्षादिकं को यदि पुवपक्षीमतितो पर ८( दूसरे सिद्धान्ती) के भौ प्रतिज्ञा पांच अवयवो र्मे 
वर्तमान भी प्रत्थक्षादिको को प्रमाण मानना होगा, वयोकि दोनो मं कोहं विक्षता नहीहै। थर 
णसा होने से सम्पूणं प्रमार्णाका निष्थन दो सकेगा । यहा सूत्रम ¶्विप्रतिषेधः" इस पदमे 
शविः यह उपसगं सम्पूणं प्रमार्णो के निपेधका यथाथ ज्ञान होनां द अर्थ॑का गोधकदहैनकि 
व्य॒ःघात ( विरोध ) रूप अथं का बोधक है, क्योकि उक्ते कोह प्रयोजन नही निकटता ( अर्थात्‌ ) 
विक्लेष रूप से सम्पूणं प्रमार्णो का "निषेधः यह कहना ही विप्रतिषेध श्न्द्रकाअथंदहै। कु 
प्रमार्णो यो पूर्वपक्षी मानता है, ओर कुद प्रमाण) का निपेध करता हे यद्‌ उचिन नदी है (अर्थात्‌ ) 
प्रमाण का निपेध करने वाटे म(ध्यमिक पृवंपक्षी को यह्‌ उचित नही हे 1 ४ ॥ 

( अगि व्रैकास्यासिद्धिरूप पूवपक्षी के हेठ का सूत्रकार स्वयं खण्डन करते है कि-- ) 

पद्पदार्थं = व्रैकाद्याप्रततिपेधः च = ओर भूत, भविष्य तथा वतमान रेपे तीन कालो का 
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किमर्थ पुनरिदयुच्यते १ पूर्बोक्तनिवन्धनाथम्‌ । यत्तावपपूर्वोक्तमुषलन्धि- 

८ € [च (न थ © ® ५ ग 

हेतो रुपलब्धियिपयस्य चाथस्य पूव्ोपरसह भावानियसादू यथादरानं विमाग- 
चचनमिति, तदितः समुस्थानं शरथा विज्ञायेत । अनियमदशीं खल्बयस्पि्निय- 


सेन प्रतिपेधं प्रयाचे । . ॥ 

त्रेकाल्यस्य चायुक्तः प्रतिपेध इति ! सत्रेकां विधामुदाहरति शव्दादातोद- 
सिदधिवदिति । यथा पश्चास्सिद्धेन श्ब्येन पूवसिद्धमातोययसनुमीयते । साध्यं 
9 1 0 क 


प्रमाणो मेँ निपेध मौ नही हो सकता, शब्दात्‌ = ध्वनिरूप शब्द से, आनोद्यसिदधिवत्‌ = वाजे से 
सत्ता की सिद्धि के समान कायं प्रमेय पाथं से प्रगाणह्प कारण की सिद्धि द्ोनेसे॥ १५॥ 

भावार्थं =पूर्वकाल में प्रमाण की सत्ता मानने से उसे प्रमेय कायं कौ सिद्धि नदीदो 
सकनी, यह्‌ पूवंपश्नी का कहना अयुक्त हे, वर्यकिं वाजे के पिले र्ते भौ उस्कौ उसे उत्पन्न 
हुए ध्वनिरूप श्राब्द्र से जपे सिद्धि दोती है उसी प्रकार पवेकाररमे वतमान प्रमाणसते भी प्रमेयकी 
सिद्धि हो सकी द ॥ १५ ॥ 

( १५ देँ सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हर पूवं षश्वें सूत्र केभाष्य्मे कदे हुए इस विषय 
को पुनः इस सूच द्वारा कहने की क्या आवद्यकता हे, इस्त आश्य से प्ररनकर उत्तर करते हए 
कहते हे । ( प्रशन )--यह्‌ यँ पर पुनः क्यो कदा जाता है । ( अर्थात श्वे सूत्रके मध्यमे 
अस्य समाधिः इस का समाधानदहै, इस भाष्य कै पश्चात्‌ जो कहा, 'उपर्द्धिहितोः" 
उपरव्धि के कारण के, इत्यादिक उसीके उद्यसे यह प्रदनदहैफिजो वहो कहा था वदी य्ह 
पुनः क्यो कहा जातादहै। (इसी प्ररनके वल्सेही पृवैमे कयित 'उपरूड्धिहेतोः' यर्दौसे 
लेकर "विभागवचनम्‌' यदो तक कु धिद्वान्‌ जो सूत्र मानतेहै। क्योकि रेसा भानतेसेदही 
श्रेकाल्याप्रतिपेधश्च" इस सूत्र वाक्यम पुनरक्तिका दोप सकता दै, देप्ता उनका आश्रय है) 
विन्त यह मानना माष्यकौदही अगे की प्ूर्क्तनिवंधना्थं" पूवं कथित को कदने के च्वि, 
इस पक्तिसे ( कदनेसे) खण्डित द्यो जाता है। ११र्ये सूचके भाष्यमेनजो हमने कहाथा 
उसका वीज रूप यही सूत्र है ेसे कहने वाले भाष्यकार ने 'उपरुब्धिहेतोः' इत्यादि पूववा 
सूत्र नही है, तथा ओर यहोका सूत्र यह्‌ स्पष्ट क दियाहे)॥ (ऊपर उक्त प्रक्चके 
समाधानाय भाष्यकार कहते है कि ) एकादशसूत्र मेँ जो हमने कदा था वह सूत्र को दछयोडकर्‌ नही 
कहा किन्तु सत्र में कहा दौ कहा था यह दिखाने के चयि पुनः कहा जाता है । ( अर्थात्‌ जो हमने 
वेमे वहा था कि 4उपरन्धि के कारण प्रमाण तथा उपलन्धि के विषय प्रमेय पदार्थ हन 
दोनो से पूेकार, उत्तरका तथा एक साथमे होने का नियमन होनेके कारण सला 
जह देखने से आता हे वैसा पथक्‌ कर कहा जाता दे अर्थात्‌ माना जाता हे” यह भाष्य 
मे हमने कहा इभा विषय इसी सूत्र के आधार को लेकर हौ कदा है यह्‌ जाना जाय शसछ्यि 
पुनः यहो कहा जाता है । अर्थात्‌ प्रमाण मौर प्रमेय का धवे उत्तर, तथा एक साथ होने के नियम 
कोन देखने वाले ( न मानने वाले) मद्धि सौतमने उनका (त्रिकाल क) नियम मानने का 
निषेध किया है, क्योकि चिकार का नियमसे सम्बन्ध होने पर निषेधन दौ सकेगा इसलिये 
जिन तीनो कारो मंसे प्रमेयसे प्रमाणकी सिद्धिरूप एक का उद्राहरण सूत्रकार सूत्र मेदे रहै 
दे भि छब्द से आतौय ( वाजे) की सिद्धि के समान ( पश्चात्‌ ) दोनेवाले प्रमेय से पूर्वसिद्ध 
प्रमाणकी सिद्धि दोत्ती है) अथीत्‌ जि प्रकार वाजे के रहते उप्ते उत्तरकारूमे उत्पन्न हुए 
ध्वनिरूप खन्द से पृवेकारु मेँ हयौ वतेमनि आतोद्य ( वाय) का अनुमान कियाजाताहै। इसमे 
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चातो, साधनं च शब्दः, अन्तर्हिते ह्यातोे स्वनतोऽलमानं सवतीति । वीणा 
चायते वेणुः पूयते इति स्वनविशेपेण आतोद्विशेपं प्रतिपद्यते । तथा पूर्वसिद्ध 
मुपलष्धिविपयं पश्चात्सिद्धेनोपलब्धिहेतुना प्रतिपद्यते इति । निदर्शनास्वाच्चास्य 
शेषयो्विधयोयंथोक्तमुदाहरण वेदितव्यमिति । 

कस्मादपुनरिह तन्नोच्यते ! पूर्वो ्तमुपपाद्यत इति । सर्वथा ताधदयमर्थः 
म्रकाश्चयितव्यः स इह वा प्रकाश्येत तत्र वा न कञ्चिद्धिशेप इति । 

प्रमाणं प्रमेयमिति च समास्या समावेशेन वत्तेते समाख्यानिसित्तवशात्‌ | 
समास्यानिमित्तं तूपलब्धिसाधनं प्रमाणम्‌ उपलधिविपयश्च प्रमेयमिति } यदा 
च उपलन्धिविषयः कचिदुपलब्धिसताधनं भवति तदा प्रमाणं प्रमेयमिति 
चेकोऽथाऽसिधीयते ॥ १५॥ 


अस्याथस्यावदयोत्तनाथमिदज॒च्यते- 
प्रमेया च तुलप्रासाण्यवत्‌ ॥ १६ ॥ 





साध्य ( ससिद्ध करने योग्य ) है जतोच, मौर उसका साधक है है उसे उत्पन्न उसका ध्वनिरूप 
शब्द वाके धिपे होने पर भमी उसकी ध्वनिसे वायका अनुमान फिया जाता है कि-- वीणा 
वजयी जाती है, वेणु ( वांघुली ) वजा जातौ है, इस प्रकार वाजो कौ विद्ेप ध्वनियां से विद्ञेष 
वार्घो का स्मुमान सै ज्ञान होता दहै । इसी प्रकार पृवंकारुमे ही वत्तमान उपरुन्धि ( ज्ञान) .का 
विषय प्रमैय पदाथ उन्तरकार मँ ह्यो वाली उपरन्थि के कारण प्रमाण मी जाना जाता है । यह्‌ 
सूत्रमे दिया हुमा शब्दसे वाच (प्रमाण) की सिद्धि स्प प्रमेय ते प्रमाणकी सिद्धि होना 
केवल निदशेन ( तीनो ) उदाह्रणो को दैखाने के लिये है अत्तः पूवंकाल के प्रमाण से पश्चात्‌ कान 
कै ग्रमेयकी सिद्धि तथा एकं समयमे वतेमान धूम से अभि की सिद्धि इन एकाद सूत्र भाष्यमं 
कहे हुए अवद्िष्ट दो प्रकारो का उदाहरण मी यह जान लेना चाहिये! ( प्रश्च )--इस सूत्रमे 
वह दोनों क्यो नद्यं कटे; ८ उत्तर )--जो एकादद्च सृत मे कहा हसा हे वहो यर्हौ कहा जाता है 
८ इस कारण ) पुनः यहाँ कहने की आवदयकता नही है \ ( अर्थात्‌ ) सूत्रकार के इस सूत्र मं दिये 
हट उदाहरण के केवल तीर्न उदाहरणां कौ सूचना रूप होने के कारण मध्यमे एकादश्चसुत्रम 
कहे हए तीनों उदाहरण रूप विषय का सवधा म्रकादा करना उचित हं वेह चाहे इतस्तसूत्र म॑ प्रकाित 


विया जाय अथवा एकादश्चसत्र के भाष्य मे इसमे कोई विरोपता नही हं ॥ १५ ॥ 
( १६ वैँ सत्र का अवतरण देवै हए भाष्यकार कहते ई पि )--इसी विषय को प्रका्ित करने 


के किये सूत्रकार यह्‌ क्ते द कि-- 
पदपदाथं = प्रमेया च = आर भ्रमैय ( जानने योग्य ) है, तुला = तल, म्रामाण्यवत्‌ = प्रमाण 
होने कै समान ॥ १६ ॥ 


भावार्थं = जिस प्रकार कितना सोने का वजन हं यह जानने के साधन स्प }ट का वर्खस 
ठस सोने का वजन जानने मँ साधन (प्रमाण) होता दै शोर भर सोना प्रमेय दे) भिन्त 
जव उम तले हद सोने से दस्य वस्तु तौटी जाती हे तै वही सोना प्रमाण ( ताल) जानन 
प्रमाण रूप्यो जाता है, इसी प्रकार प्रमाणम श्रमेय एव ्रमेयमभी प्रमाण यो जाता ह ) यद 
सूत्र चा अथं है ॥ ( वों पर श्रमेया च' यदौ पाठ तात्पयं टीकाकार के संमत € । उका 
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गुरत्वपरिसाणजानसाधनं तुला प्रमाणं, जानविपयो गुरुद्रव्यं युबणीदि 
प्रसेयप्‌ । यदा सुबणीदिना तुलान्तरं ठ्यवस्थाप्यने तद्रा तुललान्तरप्रतिपत्तौ 
सुवर्णादि प्रमाणं तुलान्तरं प्रमेयमिति । एवमनवयत्रेन तन्त्राथं उद्व वेदि- 
तञ्यः । आत्मा ताबदुपलव्धिविपयस्वात्‌ प्रमेये परिपठितः उपलब्धो स्वा 
तन्त्रयात्‌ प्रमाता, वुद्धिरूपोपलब्धिस्राधन्वात्‌ प्रमाणम्‌ । उपलब्धिधिपयल्वात्‌ 
प्रमेयम्‌ । उभयायाघात्‌ तु प्रमितिः । एवमर्थविशेपे समाख्यासमावेशो योज्यः । 


ठेसा अन्वय सूत्र मेहे फि--तुला प्रामाण्य के समलिप्रपेयमीदह। अभात्‌ तुला (वर्खरा) 
जिस प्रर मापका साधन होनेके कारण प्रमाण उक्ती प्रकार प्रमेयभी है! तुला (तीक 
चटखरा) सुवर्णा दको के युर्त्व ( भारीपन) जाननेर्मे श्रमाण होती है, किन्तुजव रप्तके. 
रीकदहोनेकासतदेह होना रह, तत्र जिका भव निधितदहै रेपे दूसरे वय्खरे स्प तलासे परीक्षा 
विवे ( तौले ह) सुवर्णाद्रिकं सेउस तुला (वय्खरे) का प्रमाणहोनेका निश्चय द्योता है उरसर्मे 
यदह तला श्रसेयः हो जाती दै । सी प्रकार प्रस्तुत मे प्रत्यक्षादि प्रमाण मौ अपने विषय (प्रमेय) 
को सिद्ध करनेमें प्रमाण एवं अपने विपय का भानद्ौनेमे प्रमेय मीद्यौ जति द, यह गूढ 
चाचस्पतिमिश्च का आशय हे ) ओर नये सूत्र की व्याख्या करने वले दाञ्ञेनिकौ ने तो किमी किसी 
वार्तिक कौ पुस्तक मेँ श्रसेयता च एसे पाठको सूत्रम लिया है, उसका प्रमाणोँकौ तुलाके 
प्रामाण्य कै सयान प्रमाणोंको प्रमेयताभी लेती है (अर्थात्‌ जिस प्रकार तला (तौक)र्ग 
प्रमाणता होती है जौर प्रमेयतामौ होती उप्ती प्रकार प्रमार्णा मँ प्रमेयताभमी हदोतौहै 
रेता अथै) १६॥ 

( सोरे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या रेसती करते हे कि }-य॒रुत्व परिणाम ( यद्‌ कितना 
तौकमे हे) इस सुवर्णादि पदार्थं कौ तोर कौ जानने की साधन रूप तुखा ( वय्खरा) प्रमाणदहै, 
चर्योकि उषे सवं पतने भरी अथवा भितने तोके है यद जाना जाता है, ओौर उस तौर कौ जानने 
का पिपय है सुरु द्र्य ( मारी द्रव्य पदार्थं ) शवर्णादिक प्रमेय है, क्योकि वह्‌ तल म कितना है 
इस प्रकार वह जाना जाता है, अतरः वह है प्रमेय ( तौर जानने योग्य) पार्थं भौर जव उसी 
-तौठे हर सुवणादिक से दूससी संदेह वाली तुला ( वय्खरा) ही तौर मे कितना है यह निधित 
जाना जत्ताहै तो उस सन्दिग्ध तौल वारी दूसरी तुला ( बय्खरे) के तौर के निध्ितक्नान होने 
सं स॒वणादि प्रमैयद्रन्य द्यी प्रमाण एवं दूसरी सन्दिग्ध तौली हुड तका ( वय्खरा ) निश्चित मापकै 
ज्ञान का विषय होने के कारण प्रमेय पदाथे हयो जाती दहै! अर्थात्‌ तुलाके समानणएकदही द्रव्य 
प्रमेय कैज्ञान का साधन दहदोनेसे प्रमाण ओर ज्ञान का विपय होनेसे प्रमेयभी दहो सकता है। 
इस प्रकार सम्पूण रूप से सम्पूणं शदो का विषय कहा यया यह जनि लेना चाये ( अर्थात्‌ 
एकर हीमे प्रमेय त्तथा प्रमाण इनदोर्नौ का समवेश्च दोता है यह विषय सम्पूणं दालो मेँ व्यापक 
हे यह इस भाष्य से सृचित होता है ) । इसी प्रकार प्रमेय प्रमाताभीषहो सकता है, इस आशय 
से माण्यकार अये कहतेहै कि )-आत्मा नामक द्व्य, ज्ञान का विषयद्येनेके कारण बारह 
प्रफार के प्रमेयो में 'आत्मशरीरेन्द्िया्थडद्धिमनःप्रृत्तिदो ष्रेस्यभावफकङ्ःखापवर्गास्तु 
श्रमेयम्‌ः ( १।१।९ ) सूत्र मे पडा गया है, किन्तु वह ज्ञान होने मेँ स्वतन्त्र होते के कारण प्रमाता 
( चत्ता ) भी होता है, इसी प्रकार्‌ बुद्धि (क्वान) ममेय पदाथाके ज्ञान का साधन होने 
प्रमाण कहाती है, जर भपनेज्ञानका भिषय दोनेके कारण वह प्रमेय पदार्यमौ हे! भौर 
( श्लानका साधनतथा विषयन होने पर वहु प्रभित्ति (ज्ञान) स्प होती दहै। (इसम 





। 2, 
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तथा च कारकशब्दा निमितवशात्‌ समविन वर्तन्त इति! ब्क्षस्तिष्तीति 
स्वस्थितो स्वातन्त्यात्कती | वृक्षं पश्यतीति दशंनेनाप्तुमिध्यमाणतमव्वात्‌ 
कसं । वरक्तेण चन्द्रमसं ज्ञापयतीति ज्ञापकस्य साधकतततमसयान्‌ करणम्‌ | 
व्र्षायोदकसासिच्जतीति आसिच्यमानेनोदकेन व्रक्षमसिप्रेतीति सम्प्रदानम। 
वृक्षारपणं पततीति ध्रवमपायेऽपादानसित्यपादानम्‌ । वरदे वयांसि खन्वीव्या- 
धांरोऽधिकरणसिच्यधिकरणम्‌ । एवं च सति न द्रव्यसान्नं कारकं; न क्रियामा- 
त्म्‌; किंतर्हि} क्रियासाधनं क्रियाविश्रेपयुक्तं कारकम्‌ । यक्ियसाधर्नं 
स्वतन्त्रः स कतौ, न द्रव्यमात्रे न क्रियासाच्रम्‌ । क्रियया उ्याप्तुसिष्यमाणतमं 
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प्रमाणादि चतुव मे पिये इए दृस्री-दूसरी संजञामो के कथन को रीति को संदयायादि पदार्थीमे भी 
दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते है कि )--इस विक्षेप पदाथ रूप सद्यादिको मँ सी सन्ना चरव्टं 
का सम्बन्व स्वयं पाठक को क्गा केना चाहिये, अथात्‌ सम्पूणं कारक चबव्द प्रक्रति के निमित्त कै 
अधीन होनेसे एकी पदाथ मै समावेश (सकर) से रहतेहे। (इसी कारण ) भाष्यकार 
सामान्य तथा विङ्ञेष रू“ से क्रिया तथा कारको के स्वरूप कौ व्युत्पत्ति ( ज्ञान ) होने कै ल्यि ओर 
संज्ञा र्दा के सम्बन्धोके दिखलतेकेल्यिभी प्रयोग) को दिखाते दे भि )-- वृत्तः तिष्ठत्तिः 
पेड खडा हे, इस प्रयोग मेँ वृक्ष अपनी स्थिति ( खडे रहते ) मे स्वतन्त्र होने पे कर्तां ( कारक ) 
हे । श्छृत्त पश्यतिः वृक्ष को देखत्ता दहै, इस प्रयोगमे देखने की क्रियासे प्राप्त करते कै चये 
इच्छा का विषय दोने के कारण कसः नामक कारक है। श्वुक्तेण चन्द्रमसं तापयति वृक्ष के 
दारा चन्द्रमाको जनतादहै, इस प्रयोगमे वृक्ष को जनानेका अव्यक्त साधन दोनेके कारण 
वृक्ष करणः कारक है, ध्ृत्तायोदकमासिचतिः वृक्षको वदने के लिये जल सीचता है, 
प्रयोग मे सीचे जाने वाठेजलसे वृक्ष अभिप्रयका विषयदहोरहादै इस खयि वद संग्रदान 
कारक है! ध्ठुक्तात्पण पततिगवक्ष से पत्तागिर राह इस प्रयोग में ्रवसपायेऽपाद्‌ानेम्‌ 
हृर्ने वाजे पदां मे अपादान नामक कारकदोनाहे इस व्याकरण कै अनुक्ञासन के अनुसार 
वृक्ष अपादान नामक कारक हे! तथा दु वयांसि सन्ति" दृक् पर पक्षी, इस प्रयोगमें 
'आधासोऽधिकरणसम्‌) याश्रय पदार्थं मधिकरण कारक कदाता ह, दत्त व्यकरण कै अलुन्चासन के 
अनुसार अभिकरण नामक कारक होतादै। ओर रेसा दोनेसे केपल द्रव्य, अथवा केवल 
क्रिया ही करक नदी होती । ( प्रश्च )-तो क्या कारके दोता हं ?( उत्तर )- क्रिया (व्यापार ) 
यिद्रप से युक्त क्रिया ( व्यापार) का साधन कारकं होता दहं जो स्वतन्त्र दता हुआ क्रिया का 
साधन होता है बह कतां नामक कारक होतादहे,न केवल द्रव्य, न केवरुक्रिया (व्यापार) 
कारक होता है। इसी प्रकार अत्यन्त क्रिया के सापक करणादि कारको मँ मी केवर क्रियाया द्रव्य 
करणाहि कारक नदी होते इस्त प्रकार जैसे कारकं के स्वरूप कौं व्याख्या युक्ति से दोताहै वैते 
लक्षणसेभी कारको कां स्वरूप कथन केवर द्रव्य अधवा केवल क्रिया कने लेकर नदी दीना। 
( प्रश्न )--तो किस्से होता हे! ( उत्तर )-क्रियाके व्दिपसे युक्त क्रियाके साव्नमेदी 
कारके के स्वरूपो की व्याख्या दतती हं । प्रस्ठेन म॑ यद प्रमेय तथा प्रमाणद्ोन्द भो कारक दरच्ट हे, 
दस कारण यदह दोनो चब्द मी कारक के उपरोक्त थमं कौ नदी द्योड सकते ॥ (र्द "एवं च सतिः 
यदं से लेकर य्ह तक के माष्यको कुद विद्वान्‌ पूत्रपक्ष मानते ह, उनके मतसे जामे काः 
‹अस्ति मोः" इत्यादि पे “इस्येवमादितः यददो तक का माष्य उस पूवंपक् का समाधान द । पश्चात्‌ 
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कर्म, ल द्रव्यसा्रं न क्रियामात्रमू । एवं साधकतमादिष्वपि । एवं च कारक्म- 
धन्थार्यानं यपरैव उपप्तित एषं लक्षणतः कारकान्याख्यानमपि न द्रव्यसत्रण 
त क्रियया वा| किति? क्रियासाधने क्रियाविशेपयुक्त इति । कारकराच्द- 
वायं प्रमाणं प्रमेयमिति स च कारकधमं न हयातुमद्ति । 

अस्ति मोः १ कारकशब्दानां निमित्तससावेशात्‌ समावेशः { । प्रस्यक्षा 
दीनि च प्रमाणानि, उपलव्िदेततुचात्‌ ; प्रेय चोपलब्धिविपयल्ात्‌ । संवा 
च प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, प्रस्यततेणोपलसे अनुमानेनोपलभे उपमानेनोपलभे 
आगमेनोपलसे। प्रत्यक्षं मे ज्ञानसाहुमानिकं मे क्ञानमोपमानिकं मे ज्ञान 
मागमिकं मे ज्ञानमिति विषा गर्यन्त । लक्षणतश्च ज्ञाप्यमानानि ज्ञायन्ते 
विरेपेशेन्द्रियाथंसन्निकर्पा सन्नं ज्ञानसिच्येवमादिना ॥ ६६ ॥ 


सेयमुपलव्धिः प्र्यक्षादिविपया किं प्रमाणान्तरतः; अथान्तरेण प्रमा- 
णान्तरमसाधनेति ? कश्धाव्र विशेपः 





शसेयस्युपरुन्धिः? इत्यादि भाष्य मेँ दूसरा पुवपक्त ह । ओर वातिक तथा तत्पियेटीका के मतसैतो 
"एवं चः इत्यादि से श्हातुमदहंतिः यदौ तक सषिद्धान्ती काही वाभ्य है) ओर उस्तके पश्चात्‌ 
-अस्तिभोः' यदं से लेफर अद्ारदवे सूच नक पूर्वपक्षो का भाष्य है । ( य्य केवल दन्य कारक 
होता है रेसा माध्यमिक बौद्ध का सिद्धान दहै) क्रियामात्र शब्द का अथै है, केवल अवान्तरं 
( वीच कौ क्रिया ) ओर क्रिया साधन चब्दर काअ्यंटैजो प्रधान क्रिया का साधक अवान्तर क्रिया 
से युक्त होता है वह कारक होता दहै) ।॥ १६ ॥ 
( पृवपक्षौ के मत्ते प्रश्च दिखात्ति हुए भाष्यकार १७ वै सूत्र का यवत्तरण देते दै कि )- 
( प्रश्च )- वह यह उपरोक्त प्रत्यक्षादि प्रमार्णो का क्षानक्या दूसरे प्रमाणो से होता है, अथवा 
विना दूसरे प्रमाणके! (सिद्धान्ती का प्रश्च )-इम प्रश्च से पुवैपक्षी का भिसि विक्ञेषकी 
जिज्ञासा का आङय हे । ( उत्तर )--इस उपरोक्त सिद्धान्ती के कारको की ग्यवस्था को केकर 
पूवपक्षी के मत से आपत्ति देखात्ते हुए भाष्यकार अध्रिम सूत्र का यवत्तरण देते हए कहते है कि) 
पूवेपक्ची सिद्धान्ती को यह आप्ति रेस दे सकता दै फि-- टम तुम्हारे कहे अनुसार निमित्त के 
सम्तरन्ो का समविन होना मानते है । प्रस्तुन मँ प्रत्यक्षादि प्रमाण जान के साधन होने के कारण 
प्रमाण कति दै, ओौर ज्ञान के विषयदहोनेकेकारणवेप्रमेयमौ दोतते दै! क्योकि जानने योग्य 
भी प्रमाणे जर्‌ प्रमाण रूपमी, कारण यह्‌ किम प्रत्यक्ष से वस्तु को जानता हू, अनुमान से 
जनता, उपमानसे जानना हू, तया आगम ( द्यव्ट प्रमाण) से जानतां (रेसा प्रमाण 
स्प से) प्रत्यक्षादिकौं का महण होता है), एवं मुञ्चे प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुमान से हअ आनुमानिक 
ज्ञान हे, उपमान से उत्पन्न हुभा ओौपमानिक्‌ ज्ञान है, मागम से उत्पन्न हु! जगमिक ८ काच्दिक ) 
ज्ञान ह इस प्रकार प्रत्यक्षाद्रिर्कोमे प्रमाणसरूपदहोना एव प्रभेय क्प होना रेते चिदलेषो का यह 
होता दै! तथा न्द्रिया्थसनिकपे से उत्पन्न हुए ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है" इत्यादि पुवँक्त 
प्रत्यक्षादिकं के विद्ेष लक्षणो से वतलये इए वे प्रत्यक्षादिकं यहमभी ज्ञानदोतादहै। भ्रस्त 
मे पूव पक्षी कहता है कि मैया यह प्रन काआशय दहै कि यह प्रत्यक्षादि प्रमाणो को विषय करने 
वाला ज्ञान क्या दूसरे प्रमार्णोसे होता है, अथवा विना दूसरे भ्रमार्णो के विना साधनकेदी होता 
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प्राणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरधिद्धिमरसङ्गः ॥ १७ ॥ 
यदि प्रस्यक्षादीनि प्रमाणेनोपलभ्यन्ते ? येन प्रमासेनोपलभ्यन्ते तस्- 








हे 1" यदि इस पर सिद्धान्ती पूवपक्षी से रेसा प्रच्न करे भि देता कहने मे पूवंपक्षी किस विशेष 
का प्रदन करता है! तौ पूवेक्षी के मत से सूत्रकार कहते है- 
पदपदाथ = प्रमाणतः = प्रमाण से, सिद्धेः = सिद्धि मानने पर, प्रमाणानां = प्रत्यक्षादि प्रमाणा 
कौ, प्रामाणान्तरसिद्धिप्रसङ्गः = प्रत्यक्षादि मानते इए प्रमाणो से सिन्न दूसरे प्रमार्णो के माननेकी 
आपत्ति आ जायगी । १७ ॥ 
भावाथं = सिदान्ती के कदे कारक चन्द की व्याख्या के अनुसार प्रमाण एवं प्रमेय शब्दो के 
मी कारक श्षब्द होने से उपरोक्त सीतिसे प्रमाण एवं प्रमेय रूपता प्रत्यक्षादिर्को येँद्योनेके कारण 
जिस पक्ष मं प्रव्यक्षादिकोमें प्रमेयहे, उस पक्षम उनके जानने के ल्यि दूसरे प्रमार्णोकी 
आवद्यकता है अथवा नही { यद्धिदहैतो सिद्धान्ती के माने हुए ( प्रत्यक्षादि) प्रमार्णो से भिन्न 
ओर मी दूसरे प्रमाण मानना पडेगा । ( तात्प्य॑टीकाकार ने यदं पूर्वपक्षी के भाष्य का तात्पर्यं 
दिखाया है कि-- य्ह पर रेसी जापन्तिदो सकती है पि प्रत्यक्षादिकं का ज्ञान होने में साधन 
-( प्रमाण ) की आवश्यकना है कि विना प्रमाणकेही उनका नान देता, प्रथमपक्षर्मे मो इन्दं 
प्रत्यक्षादिकां से प्रस्यक्षादिको का ज्ञान होता अथवा दृसरे प्रमाण ते; यदि इन्दी प्रव्यक्नाटर्को 
सेदनकाज्ञानदहोताहंतो क्या उसी प्रघ्यक्षु व्यक्तिसे उस्ीका ज्ञान होता है, अथवा एक प्रत्यक्ष 
व्यक्ति का दूसरे प्रव्यक्ष व्यक्ति से! इसमे यदि दूसरे प्रमाण माने जायं तो श्रत्यक्ताचुमानी- 
पमानाः अ्रमाणानि' इस प्रमाणके विमागसूत्रका विरोध त्तथा मलवस्था दोष मी आविगा। 
क्योकि इससे दृसरे प्रत्यक्षादिकं का प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से ज्ञान मानने पर अनवस्था दोष होगा । 
ओर उसी प्रत्यक्ष से उसीका ज्ञान मानने से अपने से सपना क्ञान होने का विरोध दहोगा ) क्योकि 
उसी खद्ध की धार्त से उसीका कट्ना नही दहो सकता । अतः प्रत्यक्षदि प्रमाणोका ज्ञानदहोनेमें 
कोई साधन ( प्रमाण ) की आवदयक्ता नही है । यदिरेतादैतो प्रमेय पदागौके ज्ञान के ल्य 
मी प्रमाणो की क्या आवदयकतादहै। प्रमाणो के समान प्रभैयपदार्थौकाज्ञातभी भिना प्रमार्णो 
केही हो जायगा)! ( इस पूर्वपक्ष पर जो सिद्धान्ती ने पूव॑पक्षौ को कश्चान्न विदोषः इस भाष्य 
मे प्रदन के विद्रेष का प्रश्च किया दहै उसमे सिद्धान्तीका यह्‌ कटनाहेकि)-प्रमार्णो की सिदि 
विना प्रमाणोंके नही दोती,नतो प्रत्यक्षादि्काते भिन्न प्रमाण माने जातति है, जिससे उपरोक्त 
माण सूत्र के विभागकाविरोषदोणा। ओर न उसी प्रत्यक्षसे उका ज्ञान होता हे जिसके 
खङ्गधारा के दृष्टान्त से अपने से अपने न्नानका होने से विरोध दोगा, किन्तु प्रत्यक्ष जाति के 
एकं प्रत्यक्षु का दरे उक्ती जाति कै प्रत्यक्ष सेज्ञानदोताहं एेसाहम मान्तेहे। नतो अनवस्था 
दोपमीदहो सकता है। कर्योवि कोई प्रमाण अपने ज्ञानसि दूसरेके कनका कारणगदहोतादहै, 
जैसे धूम आदि, गौर कोड विनाक्ञानकेही दृतरेका ज्ञान करता हे, नेसे च्च मादि रद्र 
लिसमे धूम आदि अपने जानम चक्चु अद्धि इद्रियाकी अपेक्षा रखते, ओर्‌ च्च आदि विना 
कषान की यपेश्चाभ्यिदही ज्ञान के साधक लेते हैं जिक्तसे अनवस्थादोपन होगा । क्योकिज्लनिकी 
इच्छा होने पर उसका चान हो सकत। ह, वह इच्छातो भिस तरिपयर्मे फितसीदी समयमे दोनी 
हे, उत. अनवस्था नदी दौ सकती । अतः प्रव्यक्षाद्वि प्रमाणां से उनका ( प्रत्यक्षादिका) ग्रह्‌ 
दोता ह । यह सिद्धान्त अगे १९ वे सूत्र से सिद्धान्ती करेगे ॥ १७॥ 
(१९ पूर्वपक्ष सूत्रकी भाष्यकार न्यस्या करतेर्द कि)--यदि प्रस्यक्षादिप्रमार्भोकौ 


प्रमाणपरीक्षानिर्पणम्‌ | सभाप्यहिन्दीष्पाए्योपेतम्‌ १५६ 
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किदिति मया किक 


साणान्तरमस्तीति प्रमाणान्तरसद्धावः प्रसञ्यत इति अनवस्थामादह्‌ तस्या- 
प्यन्येन तस्याप्यन्येनेति 1 न चानवस्था शक््याऽनुनात सलुपरपत्तारात ॥ १५ ॥ 
अस्तु तदि प्रमाणान्तरेण निःसाधनति {- 


तद्िनिवरत्तेयां प्रसाणाचाद्रवसप्रमयासद्िः ॥ ९८ ॥ 


यहि प्रस्यभ्ाद्यपलन्धो प्रमाणान्तरं निवतते ? आत्माद्यपलब्धावपि प्रमा- 
णान्तरं निवस्स्यते, अपिभेपात्‌।। १ 
एवं च सखवंप्रसाणविल्लोप इच्यत आदह- 


त प्रदीपग्रका८( सिद्धि )वत्तत्तिद्धेः ॥ १९ ॥ 


प्रमाण से उपलब्धि ( कषान ) माना जाय तो, जिस प्रमाणसे उनकराक्षानद्ोगा वह्‌ दूसरे प्रमाण 
है, श्म कारण दृकषरे प्रमाणो की सत्ता माननी पड़ेणी अततः दूसरे उप्त प्रमाण का उससे भिन्न दूसरे 
प्रमाण से णान मानना पडेगा एस प्रकार सनवस्था दोप आ जायगा, जो अनवस्था अयुक्त दने से 
मानना उचित नही हे ॥ १७ ॥ 


(१८ वै सूत्र के अवतरणमे भाष्यकार पृवेपक्षिमत से कहते है फि)--यदि उक्त दोष 
वारणार्थं चिना दूसरे प्रमाणके ही प्रत्यक्षादि प्रमार्णो की स्तिद्धि साधन ( प्रमाण) रहितदही होगी 
पे सिद्धान्ती कदे, तो पूर्वपक्षी मत के सूत्र से दोष दिखाते हुए सूत्रकार कहते है-- 

पदपदाथं = तदिनिब्त्तेः वा = अथवा दूसरे साधक प्रमाण कौ आवदयकता न मानकर, प्रमाण- 
-सिद्धिवत्‌ = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सिद्धि के समान, प्रमेयसिद्धिः = पिना प्रमाणक प्रमेय पदार्थौ 
की सिद्धि होने लगेगी 11 १८ ॥ 

भावाथ = यद्वि १७ धं सूत्रमं दिये अनवस्था दोपके निवारणके लिये विना दूसरे प्रमाणा 
के ही प्रत्यक्षादि प्रमाण माने जांयतो विना दूसरे प्रमार्णो के प्रत्यक्षादि प्रमार्णो की सत्ता की सिद्धि 
के समान्‌, विना ही प्रत्यक्षादि प्रमाण माते प्रमेय आत्मादि पदार्थौकीमी सत्तार्स्योन मानी 
जाय, जिसे सिद्धान्ती का षोडद्या पदाथ मेँ प्रथम पदाथ प्रमाणका वर्णन ही अक्तगत दह्ये जायगा, 
जिससे प्रत्यक्षादि सपूणं प्रमार्णो का विलोप ( असिद्धि) ह्यो जायगी ॥ १८ ॥ 

(१८ सूत्रकी पुवेपक्षीके मतसे भाष्यकार व्याख्या करतेहै पि )-यदि प्रत्यक्षादि 
ग्रमार्णो केज्ञान मं सिद्धान्ती दृूक्तरे भ्रमाणन मानतो जत्मादि रूप बारह प्रकार कै प्रमेय पदार्थौ 
केक्षानमे मौ इस्ती प्रमाण रूप पदाथ की आवर्यकता न होगी । अर्थात्‌ साधन के विना साध्य 
काक्ञान होना यह दोर्नो मे समान दने से आत्मादि प्रमेय पदार्योके क्षानदोनेके ल्यि संपूरणं 
प्रत्यक्षादि प्रमाण रूप प्रथम पदाथ का वणेन करना दही सिद्धान्ती का भक्ंगत हो जायगा ॥ १८ ॥ 

(इस प्रकार १७बवसूत्रसे दियेहुट पृच्पक्षीके आक्षेप का समावान करते हट सूत्रकार 
सिद्धान्ती के मत से कहते है )- 

पद्पदाथं = न = एेसा पृवपक्षौ नही कह सकता, प्रदीपप्रकाज्ञवत्‌ = दीपक के प्रकारके 
समान, तत्सिद्धेः = प्रत्यक्षादि प्रमाणो कौ सत्ता सिदध होने से॥ १९॥ 

भावार्थं = जिस प्रकार प्रत्यक्का साधन (अंग) होने ते अन्पेरे म देखाई देने योग्य 
पदाथा के प्रत्यक्ष होने के कारण प्रदीप श्माण होत्तादहे, जो चक्षुदन्द्रिय के संनिकषं ८ सम्बन्ध ) 
रूप दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाणसे जाना जातादहै, दीपक के रहने पर अन्धकार मेँ षयादि पदार्थ 
देखातते हे, नदीं रहने से नदी दिखाते, इस प्रकार अन्वय तथा व्यतिरेक से ददन का दोप कारण 
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यथा प्रदीपप्रकाशः प्रत्य्चाङ्गव्वात्‌ दरश्यदशने प्रमाणम्‌ , स च प्रव्यक्षान्तरेण 
चश्चुपः सन्चिकर्पेण गृह्यते । प्रदीपमावाभावयोदृशेनस्य तथाभावादशेनदेतुरल- 
मीयते । तमसि प्रदीपयुपाददीथा इत्याप्नोपदेशेनापि प्रतिपद्यते । एवं प्त्यक्चा- 
दीनां यथाद्यनं अ्रतयक्षादिभिरेवोपठन्धिः | इन्द्रियाणि तावत्‌ स्वथिपयग्रहरे 
नेवानुमियन्ते । अथौः प्रत्यक्षतो गृह्यन्ते । इन्द्रियार्थसननिकपोस्त्वावरणेन 
िङ्ेनाचुमीयन्ते.। इन्द्रियाथेसन्निकपोत्पन्नं ज्ञानमात्ममनसोः संयोगविरेपा- 
दास्मसमवायाच्च सुखादिवद्‌ गृह्यते! एवं प्रमाणविशेषो विमस्य वचनीयः | 
यथा च श्यः सद्‌ प्रदीपप्रकाशो रश्यान्तराणां दशनहेतुरिति दश्यदशनन्य- 


हे, यह अनुमान प्रमाण दारा, तथा अन्धेरेमे दीपके आना, रेसे आ्ठोप्देद्च सरूप सन्द प्रमाण 
हारा मी सिद्ध दोता है, इसी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणो काभी द्धन के अनुसार प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंखेदहीज्ञान होता है यद्‌ सी सिद्ध होने में कोई आपत्ति नही आ सनी, अतः जेते प्रदीप 
प्रकाश की सिद मं दूरे प्रमाण कौ आवदयक्तान होने पर मी वह अन्धेरेमं घटादि पदा्थौको 
म्रकाद्ित करता हे, केसे प्रत्यक्षादि प्रमाणम दूसरे प्रमाणो की आवद्यकना न रखकर आत्मादि 
ममेय पदार्थ को सिद्ध कर सकते है, अतः पूर्वपक्षी का दिया अनवस्था दोष, एवं प्रत्यक्षादि प्रमागो 
से प्रमार्णो की सिद्धि होने कै कारण विना प्रमाण के प्रमेय पृदार्थीके ज्ञान कौ भी आप्ति 
नहीं हो सकत्ती ॥ ६९ ॥ 

( १९ य सिदधान्तिमत के सूत्र की व्याख्या करते हए म्यकार कहते हैँ ि }--जिस प्रकार 
प्रदीपका प्रकाञ्च प्रत्यक्ष क्ञाच का अंग { साधन) होने के कारण अन्थकारमे देखा देने वाके 
घयाद्वि पदार्भो के देखातेमे प्रमाण होता) ओर उसका च्च इन्द्रिय के संनिक्रषं ( सम्बन्ध) 
रूप दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाण से यहण होना है ।-एवं दीपक के रहते अन्थेरे मे पदार्थो का दरनहोना 
हैन रहने पर नदी होता पेते अन्वय तथा व्यतिरेक व्याधि विज्ञान के वरुसे अनुमान प्रमाण 
दारा मी सिदध क्या जातादहै। तथा अन्धकारमें पदार्थाका क्ञानदहोनेके खयि दीपक रना, 
इस प्रकार आष्ठोपद्रेशच रूप शब्द प्रमाण द्ाराभो अन्धेरेमे पदार्थौ के प्रदीप देखाने का कारणे 
यह सिद्ध होता है) जिस प्रकार प्रदीप का अन्धकारमें पदार्थो केज्ञान दह्येते म उपरोक्त आधार 
से प्रत्यक्षादिक प्रमाण है यदह सिद्ध दोतारहै, इसी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमा्णोकामौ दश्चनके 
अनुसार प्रत्यक्षादि प्रमाणो से द्य छान दोत्ता है1 जिसमे अत्तीन्दरिय मी इन्ियों कौ अपने रूपादि 
चिपर्यो कै ज्ञान से अनुमान प्रमाणसे सिद्धि होती है। रूपादि विषयो का प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
ग्रहण होता है! ओौर इन्द्रिय तथा यिषयों ( पदार्थो) का संनिकषं ( सम्बन्ध ) उन विष्यो के 
साव्रण ( ठके रहना ) इस्त साधक देतु से अुमान द्वाग सिद्ध होता हे, इन्द्रिय तथा विषर्योकी 
संनि से उत्पन्न हया प्रसयक्ष ज्ञान आत्मातथा मनके चिद्धेष संयोग, एव अत्मा के समवाय 
सम्बन्ध ते मी खखादिको के समान गृहीत होतादै। ( अव्‌ संनिकपं के प्र्निवन्धक आवरण 
( आच्छादन) केन रहने पर ही प्रत्यक्ष द्योता टै, ओर्‌ आवरण कै रदतते नदी होता, दते यह 
सिद्ध दोतादहैकि आवरणके अमाव स्ते संनिकपं का अनमान होतादहै, मतः आपरणदही 
अपने अभावके द्वारा सनिक्पेमे सापकदेतु दै) जिस अनुमान का प्रत्यक्ष, इन्द्रिय तथा अथं कै 
संनिकर्षं ते उत्पन्न होता है, उस सनिकयं के प्रतिबन्धकं आवरण फे रहते, प्रत्यक्षकेन दोनेसे, 
रेसा प्रयोग यह जानना चाहिये ) इसी प्रकार अनुमानदि प्रमार्णों मे भी--त्या्चिन्नान, परामर्य 





परसाणपरीक्षानिर्षपणम्‌ } सभाप्यहिन्दीव्यास्योपेतम्‌ १५५ 


[ + 1 








स्थां लभते, एवं प्रमेयं सक्किश्िदभ्जातसुपलष्िदेतुखात्त प्रमाणत्रमेयव्य- 
वस्था लभते । सेयं प्रव्यक्षादिसिरेय प्रस्यक्षादीनां यथादश्नयुपलव्धिन प्रमा 
णान्तरतो, न च प्रसाणमन्तरेण निःसाधतति | 

तेनैव तस्याव्रहणमिति चेद्‌ ¶ न । अथमेदस्य टक्षणत्नामान्यात्‌ । प्रस्यक्ना- 
दीनां प्रत्यक्षादिभिरेव म्रदणमित्ययुक्तप ; अन्यन द्यन्यस्य ग्रहणं दृष्टमिति । 
न । अ्थमेदस्य टक्षणत्तामान्यात्‌ | प्रत्यक्षलश्रणेनानेकोऽथः सङगरहीतस्तत्र 
केनचित्‌ कस्यचिद्‌ प्रह णमित्यदोपः । एवमनुमानादिष्वपीति । यथोदूधरनेनो- 
दकेनाश्लयस्थस्य अदणसिति | 


आद्धि उनके अनुच्यवसाय ( प्रत्यक्ष) से परिषय पिये जातते हे" ऽस प्रकार्‌ विभाग पूवक विवेचन 
कर कहना चाये ओर लिसन प्रकार प्रदीपका प्रकट साद्दय ( देखाता ) दोतता हआ प्रमेय 
होकर भौ दूसरे षदादि द्य ( देखाने वलि ) पदार्था के दन ( देखनि) काकारणदहोनेके 
कारण प्रमाणरूपमीरोता हआ दृदयरूप प्रमेय तथा ददन स्प प्रमाण होते की व्यवस्थ) कौ 
प्राप्त होता हे, श्सी प्रकार कोरे पदाधं मीशान कां जत्र मिषय होता रहै ( जाना जाता द), तव 
वड्‌ श्रसेयः, एवं दूसरे पदार्थं के जानने का साधन द्ोने के कारण श््रमाणः कहा जाता है इस 
व्यवस्था दो प्राप्त करता हे।1 इस प्रकार वह यद्‌ प्रत्यक्षादि प्रमा्णोसेही भ्रत्यक्षाद्धि प्रमागोकी 
जसा उपरोक्त प्रकार से देखा जाता ह उपरुच्धि ( ञान ) दता दे, न फि उनसे भिन्न दूसरे प्रमार्णो 
से ( जिससे पूर्वपक्षी,का दिया हभ अनवस्था ढोप नदी दो सकता) ओरन विना प्रमाणक 
साधन रदित ही प्रत्यक्षादिकं का ज्ञान होता दै ८ जिते उसके दृ्टन्तसे प्रभैर्योका ज्ञनं 
विना प्रमाणक दोने लगेगा, यद मी पुवेपक्षी का दिया दोव आ सकता है ) (यदि) पूवपक्षी के 
कि “उन्ही प्रत्यक्षादिकं से उन्दीका यहण (ज्ञान) नहीदहौ सकता" तो इसका उत्तर यह है 
कि--भिन्न-भिन्न प्रत्यक्षादि रूप अथे में उनका रक्षण साधारण दह्ोने के कारण यहम दोषन 
होगा 1 ( अर्थात्‌ “प्रत्यक्षादि प्रमाणो का उन्ही प्रस्यक्षादिको से महण होना ( अपने दही अपनेकी 
जानना ) यद्‌ सिद्धान्दी का कडना अयुक्त है, क्योकि दूसरा दृस्तरेकोदेखता है (न फिञपनेद्ी 
अपने को) देखता है” रेता पुवेपक्षोका कहनामी युक्त नदी रै, क्ोफि भिन्नि-सिन्न प्रत्यक्ष 
व्यक्ति रूप अर्थो मे प्रस्यस्षका साघा्ण रक्षणसरूप समानदहै, अर्वत्‌ इन्दिया्थंसनिकपं से 
उत्पन्न ज्ञान कणो प्रत्यक्ष कते है, इस सामान्य प्रत्यक्षके लक्षण से अनेक प्रत्यक्ष व्यक्तियोका 
संह होत। है जिसमे एक किसी प्रस्यक्ष व्यक्ति से दूसरे किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति काज्ञान दोताहै, 
इस कारण पूवेपक्षी के दिये कोई दोष नही आ सकत्ते। इसी प्रकार अनुमानादिकों मे भी जानना 
चाहिये । क्योकि जिस प्रकार जलाश्चय ( कुप्‌ ) आदिको से पामे निका हर जल के पनेसे 
जलज्ञयकाजरुमौठाहेया खरा यह्‌ ज्ञानददोतारै इशमी प्रकार एक प्रमाण व्यक्तिसे दूसरे 
प्रमाण व्यक्तिकाभौ ज्ञान हो सकना है ( मर्थात्‌ वस्तुतः प्रत्यक्ष व्यक्ति भिनन-भिन्न ही है जिनका 
केवल इन्द्रियाय संनिकषं से उतपन्न ज्ञान प्रत्यक्ष दोता है" इसत सामान्य लक्षण से प्रत्यक्ष-भत्यक्च 
ेसा व्यवहार होता है, अतः एक प्रत्यक्ष का दृसरे प्रत्यक्ष से यण होने के कारण उसके उमका 
हण दोन। हे यद्‌ दोष नही आता, जैसे जलाशय से निकाले हुए जक से जलाश्षय मे रहने वाढ 
जलका (मीठाया खारा है ) यद्‌ अनुमान होता दै! इसमे यद्यपि जरूहीसे जलका अनुमान 





१५६ न्यायदुश्षनम्‌ [ श्र° १, च्रा० २, सु० १८-१९ 
जाघरमनसोश्च दद्चनाद्‌ । अहं सुखी अहं दुःखी चेति तेनैव ज्ञात्रा तस्थैव 
ग्रहणं दश्यते । धुगपचृज्नानानुत्यत्तिमनसो लिक्म्‌" ( अ० १ आ० १ सु० १६) 
इति च तेनेव मनसा तस्येवानुमानं दश्यते, ज्ञातुज्ञंयस्य चाभेद ्रहणस्थ 
ग्ाह्यकस्य चामेद्‌ इति । 
निमित्तमेदोऽत्रेति चेत्‌ ? छमानम्‌ । न निमित्तान्तरेण विना ज्ञाताऽऽत्मानं 


जानीते, न च निमित्तान्तरेण विना सनसा मनो गृह्यत इति ? समानमेतत्‌ 
व्व्यक्षादिभिः प्रस्यक्षारीनां म्रहणसिस्यत्राप्यथभेदो न गृह्यत इति । 











होना है, किन्तु उसीसे उसका वस्तुतः यहण नही होता । ) उपरोक्त “अन्येन घ्यन्यस्य यहं 
चृ्टखर' दूसरे ही दूसरे का श्वानदहोताहै ्स मध्यमे पवपक्षि मतसे जो काग उस्म ष्हि 
दस शाब्द के अथ॑ का भाष्यकार (खण्डन कर्तेद किं)-ज्ञाता, (अत्मा), त्रया मन मे अपने 
से दी अपना्ञान होता ह यदह देखाने के कारण भौ अन्यसेही (दूसरी) दूसरेका घ्रान 
होता हे यह नियम नदीं हो सकता, क्योफि मै सखी हृ, मै दन्खी हू, रेसा उसी ज्ञाता आत्मा से 
उसी सुखी अथवा दुःखी आत्मा का श्षान होता है यदह देखने म अता हे । रेते दी धयुगपज्छाना- 
जुस्पत्तिमंनसो लिङ्गम" एक काल मँ अनेक क्वानों की उत्पत्तिन होना यह मनका साधक चिन्न 
हे, ( १।१।१६ ) इस सूत्र मे वणेन फियि मन का उक्ती मनसे अनुमान होता है यदहभी देखने 
आता है । पूवे उद्राहरण मेँ ज्ञातता ( जानने वाला आत्मा, तथा ज्ञेय ( जानने योग्य ) मात्मा इन 
ठोनों का, तथा दूसरे उदाहरण में ग्रहण ( प्रमाण रूप मन ) तथा याह्य ( य्रहण करने योग्य मन) 
इन दोनों काभेद नहीहंश्सकारण दूसरेसेही दूसरेकाकश्षान होता है अपने से अपना नदीं 
होता यह नियम नही हो सकता 1 ( अर्थात्‌ प्रथम उदाहरण मे ज्ञाता ( आत्मा.) ज्ञेय ( जानने 
योग्य ) होता है यह कमं को केकर कहा है, ज्ञानरूप क्रिया दूत्तरे मे- सम्बद्ध नदीं हे, जिससे 
आत्मा कमे ह, चिन्तु ज्ञाता वतमान वहीज्ञान क्रियाह। क्योकि दूसरेमे सम्बद्ध फलक 
रखने वाला कमं ह्येता ह" पेता व्याकरण मे कमे कारक का.लक्षण कहा) इस कारण न्नै सुखी 
हू" इत्यादि वक्रया मँ आत्माके सुख आदि धम कमेदहे, ओर आत्मामं प्रकाङ्च मानत्ताहै। 
उसमे कहने की दच्छ से ज्ञेय ( जानने योग्य ) कहा यया है! ओर दूसरे उद्ाहरणमें मान पमे 
अपना ज्ञान देने मेँ करण ओर कमं दोनो है, तथापि भिन्न-मिन्न निमित्त ह्योने से भपतेमें 
का विरोध नहींहो सकता! यदि ज्ञान करणदहौ णो आत्माश्रय दोष आवेगा 1 कर्योफि वहु मन 
अपनी केवर सत्ता से ज्ञानम करणै! मन की सत्ता ओर उकषकाक्ञानये दोनों भिन्नर्दै। त्तथा 
ज्ञानरूप क्रिया आत्मा में समवाय स्म्बन्धसे रहतीदहे, न कि मन्म । अतः एक ही मस मं श्ेयता 
(ञान का विषय द्येना) भौर ज्ञान का सावन ( प्रमाण) होनामीदोपका कारण नही दौ सकला 
देसा दस्त माप्य का गुड आद्चय दहै ॥ ) यद्वि पूवपक्षी कै फि ““निपित्तके भेदसे एकी नेय 
आत्मा ज्ञाता, ( जानने वाला ) तथा एक ही मन ज्ञेय, ओर प्रमाण कसे हो सक्ते हतो यह 
समान हे । मध्यकार ( उपरोक्त पूववपक्षौ का अक्षिपं सष्टकप्तह फिं )-- “विना दूसरे (ज्ञान का 
भरिपय होना इस ) नियित्त के क्षाता ( जानने वाला आत्मा जपने को नदी जानतता, तथा विना 
शान सावन रूप दस्र निमित्तके मनका जानना रूप शेय (ज्ञान कौ पिपयत) भी मनम नदीदी 
सकती” रसा पर्वपक्षी का आद्रयद्योतो, यदतो प्त्यक्चादि प्रमार्णामेमी समनदहीदै, क्योकि 
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प्रत्यक्षादीनां चाविपयस्यानुपपत्तैः । यद्वि स्यात्‌. चिच्िदथजातं प्रव्यक्ना- 
दीनासविपयः यसप्रस्यक्षादियिसं शक्ये व्रहीतुम्‌ ¦ त्स्य अहृणाय प्रमाणान्तर 
मूपादाचत, तत्तेन शक्य कन चिदुपषपाद्‌यजासात । प्रघ्यश्चादीना तथादथान- 

दे सच्चासच्च सच पिपय दंति ॥ १६ ॥ 

केचित्त दृष्टान्तमपरिग्ररीतं देतना विकते तमन्तरेण साभ्यसाधनायोपाददते 
यथा प्रदीपप्रकाशः प्रदीपान्तरप्रकाशमन्तरण गद्यते तथा प्रमाणानि प्रमाणा- 
न्तरमन्तरेण ग्रह्यन्त इति । 
काका तराता 

कचि निघ्र्तिदरोनादनिघ्रृत्तिदरनाच काचदनेकान्तः ॥ २० ॥ 


[ऋ 
प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से प्रत्यक्षादि्कोका प्रान दत्ता ह य््ौ भी प्रत्यक्ष व्यक्ति सरूप अथ॑का 
परप्रद द्धत रीति से मेढ जाना जात्ताद्ी हे ( अथात्‌ प्रत्यक्षादि व्यक्त्या से उन्हीका ज्ञान दोनेमं 
भी क्ञान के साधन, तथा नान के विषय रेसा निमित्तका येद हो सकता हे।) 

( यदौ पर "रहणस्य याद्यस्य चः इस माध्य मं श्ाद्यस्यः के स्थान मे आ्राहकस्यः एेसा 
किसी किसी पुस्तकर्मे पाठर ब्दी टीक रहै, क्योकि भं सुखी हू" इत्यादि प्रतीतिमें ज्ञान तथा क्ञेय 
आत्मा कामेद नही रह, ओर मनके अनुमाने मनदहीन्ञानका करण ( प्रमाण) तथा ज्ञान 
का विपयी हे इसमे रहण करते वलि आत्मा का समावेद्य नदी है रेसी उन्नोतकार की संमति है।) 
( प्रत्यक्षादि प्रमाणा से भित्र दूसरे प्रमाण मानने की आवदयकता नही यह द्विखत्ति हुए 
भाष्यकार.जगि कहते है कि )-- न्यायमत मे माने दए प्रत्यक्षादि प्रमाणो काकोई भी संसारमे 
विपय नही है यह्‌ नही हो सकता, क्य।फि यद्वि कोड पदाथ प्रत्यक्षादि प्रमा्णका विषयनदहे 
तो--अर्थात््‌ चिसी पदाथं का प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे ज्ञानन दो तो--उस्केक्ञान के चयि उनसे 
भिन्न दूसरे प्रमाण माने जाये, यदह किसी प्रकार सिद्ध किया नदी जा सकता 1 क्योकि ससार के 
संपणं सत्‌. ( वतमान ), अथवा सच्‌ ( अवतंमान ) पदार्थौ को प्रप्यक्षादि चार प्रमाणदही 
विपय करते दं यद्‌ देखने मे आत्ता है ! (इसी विषय को पुष्ट करने के चयि प्रथम सूत्र के भूमिका 
माप्य मं माष्यकार ने असच्ासदितिग्रद्माणं यथाभूतमविपरीतं तत्वम्‌? असत्‌ (नदी है ) 
इस प्रकार प्रसाण से जाना इजा वहु जैसा अवतेमान रूप है उसके पिपरीत. सत्‌ ( चतेमान › रूप 
न होता हुआ सस्तत का तत्व ( वास्तविक रूप ) दोता है, रेसा वणेन किया है )॥ १९॥ 

(रण्वं सूत्र का भवत्तरण देते हए माष्यफार कहते है कि )--कुद्ध विद्वान्‌ तो यद पर 
“जिस दहेतुमंदृष्टन्त नदो, रेस विना वि्ेष हेतु के विना साध्य सिद्धिकेच्यिहेतु को यहण 
करते है--कि जिस प्रकार दीप का प्रका विना दूसरे प्रदीप के प्रका कै ही अन्धकार मँ पदार्थ 
काक्ञान होने के च्यिखाया जाता हे, उसी प्रकार विना दूसरे प्रमाणो के अरव्यक्षादि प्रमार्णोकाभी 
ज्ञान होता दै” किन्तु वद्‌ यह हेतु- 

पद्पदाथं = कचित्‌ = किसी ( प्रदीप ) आदि मेँ, निचृत्तिददयंनात्‌ = दूसरे प्रमाण की निवृत्ति 
के देखाने से अनिकृत्तिददयेनात्‌ च = गौर दूसरे प्रमाण की अपेक्षा के दिखाने से, कचित्‌ किसी 
( रूपादिक के प्रकाश करने वे धारादिक ) ये, अनेकान्तः = देतु व्यभिचारी है ॥ २० ॥ 

भावार्थं = प्रदीप स्प दृष्टान्त मे जिस प्रकार दूसरे प्रमाण की आवद्यक्ता नही देखाती है, 
उसी प्रकार रूपादि युर्णो कौ प्रकाित करने बा घटादिकं मे दृक्षरे रूपादिकं के प्रकाञ्च करने 
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यथा चाऽयं प्रसक्तो निधत्तिद्चनात्‌ ्रसाणसाधनायोपादीयते एवं मरमेयत्ाधना- 
याप्युपादेयो ऽविशचेषहेतुत्वात्‌ । यथा च स्थाल्यादिरूपग्रहणे प्रदीपप्रकाशः प्रसेय- 
साधनायोपादीयते, एवं प्रमाणसाधनायाप्युपदेयो विशेषहेत्वभावात्‌ सोऽयं 
विशो षहेतुपरिग्रहमन्तरेण दृष्टान्त एकरिमन्पत्ते उपादेयो न प्रतिपक्ष इत्यतेकान्तः। 





वाठे की अपेक्षा दिखाती है, इस कारण उक्त विद्वानों काटहैतु व्यभिचार दोष मस्त होने के 
कारण व्यभिचारी हे, मतः प्रदीप प्रकाद्यके दृष्टान्त से प्रत्यक्षादि प्रमार्णोके क्ञानमें दूसरे 
प्रमाणो की अवश्यकता नही है यह मतत अस्तंगत है। (अर्थात्‌ प्रतीप कै उपसेक्त दृ्टान्तर्मे 
जिस प्रकार छुचछ विद्वान्‌ दूसरे प्रमाण की अआवदयकता न हौना सिद्ध करते है, उसी प्रकार धट क 
उपरोक्त दष्टन्त से प्रत्यक्षादिको के जानने मँ उने भिन्न दूसरे प्रमाणो कौ आवदयकता होती है - 
यह भी क्यो न सिद्ध होगा )॥ २० ॥ 

(रण्वेंसूत्रकी व्याख्या भाष्यकार करते हैँ फि)- जिस प्रकार प्रदीप दष्टान्तसे दूसरे 
प्रभाण कम मवदयकता न हीने के कारण प्रमाणान्तर ( दूसरे प्रमाण ) की आवद्यकता न होने की 
आपत्ति ( दूसरे प्रमाणोँ के विना) प्रत्यक्षादि प्रमाणो फे सिद्ध करतेकं ल्थिली जाती, इसी 
प्रकार प्रमेय पदार्थो कीमी बिना प्रमाणो के सिद्धिके च्यि समाननादहोनेसे ली जाय । तवा 
जिस प्रकार अन्धकारमें थारी आदि प्दार्थोके रूपगुणका ज्ञानदहोतेमें प्रदीपके प्रका का 
ग्रहण होता हे, उसी प्रकार प्रमाणो को सिद्धि के ल्यि भी लिया जाय, क्योकि कोई दोनो मेँ विङेष 
देतु नदी है ( अथात्‌ एक दीप को अन्धकार में पदार्थो को दिखनेकेच्यि दूसरे दीपके प्रकाश 
की आवदयकता न होने से प्रकाश कै समान प्रत्यक्षादि प्रमाण सी दूसरे प्रमार्णो कौ आवरयकना 
नही होती इस ल्यि आपत्ति दी जाती है, जिसे प्रमेय पदार्थः के ज्ञानदोनेमेंमभी प्रमार्णोकी 
आवदयकता नदी है, इस ल्थि रेसा मानने से मरमाण सात्रका अभाव सिद्ध हौ जायगा इसल्यि 
आपत्ति ग्रह्य (लेने योग्यदहे) ओर भाष्य मे यहो दिये धाछी रूप दृष्टान्त को छऊेकर दूरे 
प्रमाण की आव्दयकता ओर प्रदीप दृष्टान्त को लेकर दूसरे प्रमाण की मावदयक्ता नही होती यह 
सूचित किया हे ) ( अगे भाष्यकार व्यभिचार दोष को उक्तमत मेँ दिखाते इए कहते हँ कि )-- 
वह यह विदोषदहेतुके स्वीकार के" विनाद्ापतथाथाटी रूप दोना प्रकारका दृष्टन्तएकदही 
प्रक्ष मं लेना चाहिये विरुद्ध पक्षम नही लेना चाहियेइस प्रकारक पक्ष्म स्थितिन दहनेके 
कारण व्यभिचारी (दुष्टदहेतु) है। ( अर्थात्‌ दूसरे प्रमाणकी अआव्देयकता न होनेमें प्रदीप 
दृष्टान्त ठेना चाहिये, ओौर उसके विरुद्ध थाटी रूप दृष्टान्तमें दूसरे प्रमाण की अवद्यकता रखने 
मे नही ठेना इस प्रकार व्यभिचा हो जातादै, कर्योफि एक दही पक्षलेतेमे कोई मिशेष हठ नदी 

हे, अतः कुद विद्वानों का उपरोक्त मत असंगत है । ओर यदि दोनो उपरोक्त पक्ष मे से एक पश्च 
का साधक कोई विद्ठेषदहेतुका स्वीकार कियाजायत्मो उस पक्षक दृष्टान्त के वरु से उपसंहार 
८ उपनय ) नामक चतुर्थं अवयव का स्वीकार होने से उस पक्ष का निषे न हो सकेगा । 
( अर्यात्‌ किसी विक्षेप एक पक्षके साधकदहेतु ते स्वीकृत उस प्क्षका दृष्टान्त दोनाँ पक्षो 
म से एक पक्षम उपसंहार होने के कारण उसको नदी मान सकते यह नही माना जा सकता । 
ठेसा होने से उपरोक्त विदानो कामत व्यभिचार दौपदोनेके कारण यदह एक पक्ष का निषेध नदी 
कर सकता । ८ यर्दा विरेप हेतुः इत्यादि माष्यसे विना धिदेपहेतुका स्वीकार किये कैवछ 
इृष्टन्तफो देखाकर १९बें सूत्रके भाष्यमं की रीति से वि्ेपदेतु का स्वीकार करने पर 
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जामे किन) पणे 


एकस्मिश्च पतते चान्त उपादेयो न प्रतिपन्ते दृष्टान्त इत्यनेकान्तो विशेपहेत्व- 
भावादिति । विसेपष्ेतपरिप्रहे सति उपसंदासभ्यनज्ञानादप्रतिपेधः | 


वरोपेतपरिगरदीतस्तु दशान्त एकस्मिन्पत्ते उपसंहियमाणो न शक्यो 
ऽनलनज्ञातम्‌ ! एवं च सत्यनेकान्त इत्ययं प्रतिपेधो न भवति । 


प्रत्यक्षादीनां अत्यक्षादिभिस्पटव्धावनवप्थति चेद्‌ ?न। संविद्धिपयनिर्मित्ता- 
नामुपटव्ध्या व्यवहारोपपत्तेः । प्रस्यक्तेणा्थसुपलसेः अचुमाननाथमुपल्लभः उप 
मानेनार्थमुपलसे, आगसेना्थसुपलमे इतिः प्रत्यक्ष मे ज्ञानमानुमानिक मे 
ानमागमिकं से ज्ञानसिति संविदिपयं संविन्निमित्तं चोपलभमानस्य धमोथ- 
संखापपर्गभ्रयोजनस्तसपरत्यनीकपसिििजनभ्रयोजनश्च उ्यवहार उपपद्यते सोऽयं 
तावत्येव निवर्तते । न चास्ति व्यवहारान्तरमनवस्थासाधनीयं येन प्रयुक्तो 
ऽनवस्थापाददीतेति । २०॥ 


इति प्रमाणसामान्यपरीत्ताप्रकरणस्‌ । 
सामान्येन प्रमाणानि परीद्य विशेपेण परीच्यन्ते । तच्- 


अनिष्ट आपनि नदी हो सकनी यद सूचित होता है ) ( भाष्यचन्द्रकार रघुत्तम ने "विशेष हेतु 
परिभ्रहे सतिः इत्यादि मष्य को सत्र माना है) पूर्वोक्त प्रमाणम प्रमेयता सिद्धदोनेसेदी ह 
अनवस्थादोपकीदश्ंकावा अनुवाद कर उत्तरदेनेफे ल्यि पर्वपक्षः के मतसे जका करता है 
कि- सिद्धान्ती कै कृथनानुसार यदि प्रत्यक्षादि प्रमणोँस्ते द्यी उनका क्ञान होता है रेरा माना 
जायतो प्रमाण रूप प्रत्यश्वादिकों के जननेकेल्यि दृप्तरे प्रमार्णों की आवद्यकता होगी, इस 
प्रकार अनवस्था दोष आवेग” तो एेसा पृवपक्षौ नदी कह सकना, क्योकि सवित्‌ ( ज्ञान क ) विपर्यो 
निमित्तं ( कारणो ) के ज्ञान से संपृणे व्यवहार हदो सकते है । कारण यह कि भ प्रत्यक्ष से विषय को 
जानता हू, अनुमान से अथं को जानता हू, उपमान से विषयको जानता हूं, आगम ( शब्द 
प्रमाण) से विषय का सुञ्चे्ञान हे इस प्रकार तथा मुञ्चे प्रत्यक्षज्ञान है, सुञ्चे अनुमान से उत्पन्न 
कान है, स॒ञ्े उपमान द्वारा क्वान है, तथा आगम ( ऋरब्द) ते उत्पन्न हुआ ज्ञान है--इस प्रकार 
ज्ञान के विषय तया ज्ञान निमित्त ( कारण प्रमाण) को जानते वाले प्राणी का धर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्ष रूप चायं पुरुषां" को देने वाला तथा उनके प्रत्तिवन्धक ( रोकने वालो ) को हटाने बाला 
सम्पूण न्यवहार सारम हो सकना है । इस प्रकार उसके सम्पृर्णं व्यवहार हो सकते कै कारण 
. उसकी निवृत्ति हो जायगी ओर कोई दूसरे व्यवहार वाकी नही रहते जिनसे पर्वपक्षीका दिया 


अनवस्था रूप दोष जा सकेगा, ( अवात्‌ सम्पृणं संप्तार के व्यवहार संपन्न हो जाने से अनवस्था 
दोष नही दहो सकता ) ॥ २०॥ 


(३, प्रत्यक्परीन्ता प्रकरण 


( इस प्रकार सामान्य रूपसे प्रमाण पदार्थो की पसक्षा करने के पश्चात्‌ क्रमप्राप् प्रथम 
भरत्यक्ष नामक विशेष प्रमाणकी परीक्षाकी परतिज्ञा करते हए २१ पृवंपक्षुसत्रका अवतरण 


साष्यकार देते दें कि )--पूवे यन्मे सामान्यरूपसे प्रमार्णोकी परोक्षा कर उनकी पिज्ञेप रूप 
से परोक्षा कौ जाती है, उसमे से- 
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प्रस्यक्षरक्षणाुपपत्तिरसमग्रवचनात ॥ २१ ॥ 
आत्ममनःसनिक्पो हि कारणान्तरं नोक्तमिति । २१॥ 

न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजन्यस्य शुणस्यो त्पत्तिरिति, ज्ञानोत्पत्तिदश्वना- 
दात्ममनःसनिकपेः कारणम । सनःसन्निकर्पानपेक्षस्य चेन्दरियाथंसन्निकपस्य 
ज्ञानकारणस्वे युगपदुत्पयेरम्‌ बुद्धय इति मनःसन्िकर्पोऽपि कारणम्‌ । तदिदं 
सूत्र पुरस्ताक्छतभाष्यम्‌-- 





पदपदार्थं = प्रत्यक्ष लक्षणानुपपत्तिः = प्रथम प्रमाण प्रत्यक्ष का इन्िय अर अधं के सन्निकपं 
से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्च कहते हेः यह लक्षण नदी वन सकता, असमय्रवरचनात्‌ = आत्मा तथा 
मन का संनिकपं इत्यादि संपृणे प्रत्यक्च के लक्षर्णो मेँ न कहने के कारण ॥ २१॥ 

भावाथं = सिद्धान्ती ने इन्द्रिय तथा संनिकपं से उत्पन्न ज्ञान कौ प्रत्यक्ष कहते है रेप्ताजो 
प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कहा है वह अयुक्त है क्योकि प्रव्यक्षरमे इन्द्रिय तथा अथं के संनिकर्षं 
के समान आत्मा तथामनका स्निक्षंमी कारणदहोनादहै, उसे सिद्धान्तीने लक्षणम नदी 
कहा है, अतः सम्पूणं लक्षणो के न कहने के कारण यहं प्रत्यक्ष लक्षण असंगत है । ( यह पूर्वपक्षी 
का सत्र ह जिसमे लक्षण पद से दूसरे की व्यावृत्ति (मेद ) सिद्धहोताहे, रसा कृ विद्वानों का 
मत हैः चिन्त यह लक्षण जो असम्पूणं है सम्भू प्रत्यक्ष व्यक्तियो मे न रहने से होगा, अथवा 
अति व्यापक होने पर॒ आव्यक दूसरे विशेषणो कै न कहने से दोगा । प्रस्तुत मँ दोनो वातं नही 
हो सकती ) अतः यथाश्चत मे लक्षण पदसे कारण दही कहा गया है रेता प्रतीत होता है। अतः 
मरतीति कै अनुसार हौ पूवेपक्ष इस सूत्र मे हे यह सिद्ध होता हे) ॥ २१९॥ 

(पूर्वपक्षी के रश वै सूत्र फी भाष्यकार व्याख्या करते हे फि )--इन्द्रिय तथा अथे के सिक 
के समान प्रत्यक्ष मँ आत्मा तथा मन का संनिकषं भी कारण है जिसे सिद्धान्ती ने प्रत्यक्ष लक्षणमें 
नदी कहा हे ॥ २९१॥ 

(२२ वैँ पू्पक्ष सूत्र का अवतरण देते हृद भाष्यकार कहते है कि )--विना द्भ्य के सथोग 
के संयोग से उत्पन्न होने वाले गुण की उत्पत्ति नही हो सकती, अतः ज्ञान रूप गुण की उत्पत्ति 
देखासे के कारण आत्मा तथा मन का संनिकषं भी प्रत्यक्ष ज्ञानमे कारण है यह मानना दोणा । 
एवं मन कै संनिकषं की आवद्यकता न रखने वाले ही इन्द्रिय तथा अर्थं के सनिकपषं को प्रत्यक्ष 
ज्ञानम कारण माना जाय ती, एक ही कामेँ अनेकज्ञान दोने ल्गेगे, इत कारण मनका 
संनिकपं मी परत्यक्षम कारण है यह मानना होगा । इस आङयको इस रर वें सूत्र को माष्य 
म कर दिया है, वह यह पूरवैपक्षी का सूत्र है-- 

पद्पदार्थं = न = नही दौ सकती, आत्ममनसोः = आत्मा तथा मन इन दोनों के, संनिकप- 
भाव = संनिकधं के न रहते, प्रत्यक्षो त्पत्तिः = प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति॥ २२॥ 

भावाथ = विना द्रव्यके संयोग के संयोग से उत्पन्न होने वाले युण नदी दोते-ओर क्नान 
रूप गुण कमी उत्पत्ति देखने मतो आती हः अतः अआात्मातथधा मनक संनिकषं भीं प्रत्यक्ष म 
कारण है यह भी मानना होगा 1 एवं यदि मन के सनिकपं की आवदयक्ता न रखने वाक। केवल 
इन्द्रिय तथा अंका संनिक्षं ज्ञानम कारण होता है, एेप्ता माना जायतौ एकी कारु में अनेक 
षान होने र्गेगे इस कारण मात्मा मौर मन का संनिकपंभी ज्ञानम कारण द्योता यदमी 
मानना दोगा 1 ८ यदं पर शन चासंयुक्ते न्ये" इत्यादि मध्य को नात्ममनसोः* इत्यादि सूत्र 


रत्यक्षपरोक्ताप्रकरप्रम्‌ } = सभाप्यदिन्द्रीस्यादयोपेतम्‌ 9६१ 


^) 











नात्ममनसोः सनिकपी भावे प्रस्यक्षोतपत्तिः ॥ २२॥ 
सआत्मनत्तोः सनिकरपामत्रे नात्यते प्रयक्षमिन्द्रियाथसननिकपाभाववदिति ॥ 
सपि चेद्धियार्थसचिक्रपं तानोत्पत्तिदशेनात्‌ कारणमावं व्रुवतो-- । 
दिग्देरकाङाक्राक्चप्वप्यवं प्रसङद्धः ॥ २३ ॥ 
दिगादिषु त्त्व ज्तानभावात्तान्यरमि कारणानीति । अश्रारणमावेऽपि ज्ञानो-. 
वय्तिर्दिगादिसनिधरवसवनीयलात्‌ । यदाप्यक्रारणं दिगादीनि ज्ञानोत्पत्तौ; 


कीन पटक द्वा उसका व्यास्णा करन रेना तात्पयद्ातनकार् न व्याद्याका ह । (तदिदं सूत्रः 
यह्‌ अनिका सु्न पदक प्त रमने पलदी स्याल्याकोद पेता भाष्यकार का कहना हे। 
तथा "नात्ममनसोः' यद्‌ पूवपक्ष का नूतरह, क्येकि ( भा्यकार ने पेपाकहाह) यदि इते 

सिद्धान्त सूत्र माना जावर, 'सतानदिगव्वात्‌? नवा (तदयोगपद्य०! यद मुत्र भी व्यथे दौ जायगा? 
व्यि परव॑सूतर मे वद्‌ चरिनार्धदोनादहे पेपी उद्रवनाचार्यं ने परिशुद्धिम समालोचनाकी है) 
( आत्मा मौत मनकास्निवपरं नदौतो प्रत्यक्ष नही उत्पन्न होगा, अतः इसकाभी प्रत्यक्षुके 
लक्षण सूत्र मेँ निवेशन करना आवज्यक द 1 यर पू्रपक्षी के सूत्र का आश्चयहे)॥ | 

(ररवेंसूत्रकौी भाष्यकार पूरव॑पश्चिमतसे ओर व्याख्या भी करतें )--कि आत्मात्या 
मन के संनिकर्पं ऊ न रहने पर मी प्रत्यक्ष जान नदी दोना जिम प्रकार इन्द्रियाथं संनिकषकेन 
रहते पर प्रत्यश्न नदी होता । इस कारण मनःसनिकपं सौ प्रत्यक्षु मे कारणदहे॥ २२॥ 

( इस प्रकार दो २१९ तथा २२ कै सुरव सेपूत्रपक्च होने पर, केवल इनकी ( इन्द्रियाय संनिकष, 
मनःसनिक्प की ) सत्ता से कारणना पृत्रपक्षी ने मानी है यह समक् कर समीय वैढ 
दुभा मध्यस्थ सिद्धान्ती तथा पृवपक्षी इन दोर्नो को “सति च यर्दौँ से २३ वै सूत्र के सदि 
कारणानि यद तक के माष्य नें आपत्तिदेता है । यड मध्यस्थही का वाक््यहैन कि पूर्वपक्षी य्‌ 
सिद्धान्ती का, क्योकि यद्रि यह्‌ वाक्य पृवेपक्षीका होतो आत्ममनः सनिकर्पाटिकों कै अकारणताः 
के कथन से प्रत्यक्ष लक्षण के संपुणं न होने के कारण पूवेपक्ष का वितेध होगा, भौर यदि यदह वाक्य 
सिद्रन्तीकादहोतो, सिद्धान्तमगदो जायगा । इस मध्यस्थ के आदाय से भाष्यकार २३ वें सूनः 
कां जवतरणदेते हैकि)-- “इन्द्रिय तथा अथे के सनिकपे के रहते ज्ञान की उत्पत्ति होती 
है यह्‌ दिखाने के कारण उसको प्रव्यक्त मे कारणता है रेसा कहने वाहे पूर्वपक्षी तथा सिद्धान्ती 
केम मे” 

पद्पद्ाथं- दिग्देशक्राखकारेषु अपि = दिदाः देन्त, काल तथा आकार द्रव्यो मेँ मी, एवम 
एेखा ( कारण ) होने का, प्रसगः = आपत्ति आ जायगी ॥ २३॥ । 

भावार्थं --इन्दरियाथे सनिकपे के रहते प्रत्यक्ष होता है अतः वह प्रव्यक्षुमे कारण दहैरेसा 
मानने वाटे पूवपक्षो तथा सिद्धान्ती दोनो के मतमे दिशा, देश, काठ तथा याकाश्ादि्कोके मी 
रहते ही प्रत्यक्ष होनेसेयेहौ प्रत्यक्षमें कारण है रेस्ला मानना पडेगा) २३॥ 

( मध्यस्थ मत से सूत्र कौ व्याख्या भाष्यकार करते कि )-दिल्ञा, देश्च, काठ आदि व्यापक 
तथा नित्य द्रव्यो के रहते प्रत्यक्षादि ज्ञान होता दहै इस कारण द्विशाआदिवोमी पतरपक्षी एवं 
सिद्धान्ती को प्रत्यक्ष ज्ञान मे कारण मानना दोण ( अर्थात्‌ केवर मत्ता से कोई किसीमे कारण 
नही हीत्ता, यदि केवरु सत्ता से कारण माना जाय तो आकाद्न, काल आदि मी प्रव्यक्षज्ञानमें 
कारण दोतते र्गेगे 1 पूवेपष्ठी कौ कदी आत्मा ओर मन के संयोग की कारणता, तथा सिद्धान्ती की 

९९ त्या 
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तदापि सस्सु दिगादिषु ज्ञानेन भवितव्यं, न हि दिगादीनां सन्निधिः शक्यः 

परिजेयितुमिति । तत्र॒ कारणभावे हेतु्रचनसेतस्माद्धेतोर्दिगादीनि ज्ञान 

कारणानीति ॥ २३॥ 

आत्ममनःसन्निकषस्तद्यंपसङख्येय इति ! तत्रेदमुच्यते- 
ज्ञानरिङ्गत्वादात्मनो नानवरोधः ॥ २४ ॥ 


कही इन्द्रियादि संनिकषं मे कारणता तो केवर प्रप्यक्ष क्ञानके पूर्वमे उनके रहनेसे हौ कही 
गई है, जिससे आकाश्ादविर्को मेँ मी कारणता आने की आपत्ति आ जायगी, अनः आत्ममनः- 
सनिकपे एवं इन्द्रियाथसंनिकपेये दोनोभौी प्रत्यक्षमें कारण नदी दहो सक्ते, यह मध्यस्थ का 
गृढ आञ्चय है ) ( ठक्त मध्यस्थ कौ आप्तिका सूत्र की व्याख्या मेँ परिहार कप्ते हुए भाष्यकार 
आगे कहते है )--यदि दिशा आद्रि को ज्ञानम कारणन मनँतो भा उनकी समीपताको 
ह्यना अश्चक्य होने से उनके रहते श्ञान उत्पन्न हता हीह, अर्थात्‌ ज्ञान की उत्पत्तिमे यदि 
दविराआदिकोकारणन माना जायतवमी उनके रहते द्यी ज्ञान होगा । कयोि नित्य एवं 
व्यापक हयेन के कारण हन्हे हटाना अङ्नक्य है । तवे वह्‌ दिला आदिक श्चन कारणहेै इ्तमे 
कोहं मध्यस्थ कौ विक्लेष हेतु कहना होगा, कि इसकारणसे दिखा, काल, आदि प्रत्यक्षादि ज्ञानो 
म कारण है, अतः दिशा आदि ज्चानमे कारण नहीं हो स्तकत्ते। अर्थात्‌ केवर अन्वय ( दिन्चा 
आदि के रहते क्षनकाददोना) से दीदि, इन्द्रिया्थैसंनिकषं अद्धि ज्ञानमे कारणे यह्‌ 
निश्चय नही हो सकता, किन्तु अन्वय तथा व्यतिरेक दोनोसेही कारणद्ोने का निश्चयं दो सकता 
हे। अतः दिश्चा आदिर्कोके नित्यदहोतेके कारण ( दिश्ा आदि केन रहमे पर ज्ञान नही दहोत्ता) 
णसा व्यतिरेक न होनेसे द्विश्लाआदिज्ञानमं कारणनही हौ सकते इन्द्रियसदित सीरमे 
वतमान आत्मा तथा मन के संयोग का तो अन्वय तथा व्यतिरेक दोर्नोसे कारणदहोनेका 
सामथ्यं निशचित्त दहै, क्योकि निद्रावस्था में प्रव्यक्षादिक नही दोतते यहु मध्यस्थ के परिहारका 
आज्य है )॥ २३॥ 

( इस प्रकार मध्यस्थ के मतका खण्डन दोन पर्‌ पुनः पुवप्क्षीकेमतसे र्वं सूत्रके 
अवतरण मँ भाष्यकार कहते है कि )-प्तो इन्द्रियार्थसंनिकषं के समन आत्मा तवामनका 
संनिकषे मी प्रत्यक्षमें पूर्वोक्त क्ानसे कारणदहोनेके कारणसिद्धान्तीकौ प्रत्यक्षके लक्षणम 
कहना चाहिये" रेसी पूर्वपक्षी शका कर सकता है, उसके उत्तर मे सूत्रकार ते यद कदा दै-- 

पदपदा्थ--ल्ानलिद्धत्वात्‌ = ज्ञानरूप लिङ्ग (देतु) से आत्माकौ सिद्धि दहौनेके कारण, 
आत्मनः = आत्मा का+ न = त्रै, अनवरोधः = असग्रह ॥ २४ ॥ 

भावार्थ--श्रत्यक्ष होने मेँ दन्दियाथसनिकपं कै समान -आत्ममनःसंनिकपं भौ कारण होने 
के कारण प्रत्यक्ष के लक्षण मे उसको ज्यो नदी कहा-रेसो पृवपक्षौ शंका नदी कर सकता वकर्योकि 
ज्ञानरूप लिद्ध (ष्ेतु) दीसे आत्मा सिद्ध होता रहे, घतः प्रव्यक्षके लक्षणमे अत्माकामी 
निवेद्य द्योने के कारण आत्ममनःसमिकषं भी आ हौ जाता ( यदं सूत्र के अवतरणमे पूर्वपक्षी 
का आद्ायदहे कि यदि केवर सत्ता से कोई कारण नहीं होता, तथा दिका कार आदि कौ अपेक्षा 
ते आत्ममनःसनिक्पं मे कषान की कारणता स्प्टहै, तो सिद्धान्ती प्रत्यक्षके लक्षणम निवेश 
करना चाहता चा किन्तु विवरणक्ार का मनयह्‌दहै फि यद्वि सत्तामात्र से कारणता नदौ दती, 
नो आत्ममनःसनिक्पं को भी त्याग कर देना चाद्ये, यँ सूत्र मे वानवरोधः' रेप्ा न्यायसुची- 

निवन्थमें पाठ च्या ओर भनावरोधः रेसा बहुत से पुस्तर्कोर्मे पाम्च्यिारै, इन द्रोनं 
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न्नानमाप्मदटिष्गं तद्गुणसात्‌। न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्यो- 
त्पत्तिरस्तीति 11 २४ ॥ 
तदयौगपद्यलिङ्गत्वाञ्च न मनसः ॥ २५ ॥ 
अनवरोध इत्ति वत्ते! युगपज्‌-ज्ञानानुखत्तिमनसो लि ्गमिव्युच्यमाने 
सिद्ध.चत्येव सनःस्िक्रपपिश्ष इन्द्रियाथेसन्चिकर्पो ज्ञानकारणमिति ॥ २५॥ 








पक्षौ मे (संग्रह नहीं एेसा नदी" भिन्तु सग्रह है यही अर्थं होता है ओर धरिवरणकार को 
-ध्लानववोधः' रेसा पाठ संमत हे जिसका अन्यया सिद्ध न होना यह्‌ सथंदहे। २४॥ 
(२४वेंसत्रकौ भाष्यकार सिद्धान्ती के मत से व्याख्या करते ह कि )-- कान यद आत्मा 
-का लिङ्ग ( साधक हेतु ) है, उस ( आत्मा)कादही युण्होतेसे ओर विनाद्रव्यके संयोगके 
संयोग से उत्पन्न होते वाले गुग की उत्पत्ति नदी होती, इसत कारण आत्ममनःसनिकपे विना 
कहेदी प्रतक्षके रक्षणमे अही जता है । अत्त. पूृवेपक्षी की का नदी हदो सकती । ( अथात्‌ 
-जिस् कारण आत्मा के माधारसेदही ज्ञानकी सिद्धि होतीदै, इस कारण क्ञानयुण अत्माका 
साधक हेत्‌ ह यह्‌ इस भाष्य का तात्पयं है ) 1 ( आत्मा इत्यादि भाष्य मन्थ से लेकर. श्रव्यश्नि- 
-मित्तस्वात' इस सूत्र के पूर्वं रन्ध की व्याख्या मे मतभेद “मिलता । विवरणक्रार के मतसे 
“अस्मा, इत्यादि वाक्च का आस्ममनः' सनिकपं को भी द्योड देना चाहिये एसा तात्पयं निकलता 
है जिसका २३ तथा २४ सुत्रो मे उत्तरद्वियादहै। उस पर पुनः पू्वपक्षौीकाप्ररनदहै फितवतो 
मात्ममनःसनिकपं कामी प्रत्यक्षलक्षण सूत्र मे निवेश कटना आवदयक्र था वह क्यो नदी 
-कहा ? इसका उत्त रथव सत्र मेहे वातिककार इत्यादिको कै मत से 'आरमाः व्यादि 
वाक्यकातात्पयं पदिलेही दिखा चुके है कि प्रत्यक्षनक्षण मे आत्ममनःसंनिकषं का निवेश 
कटना चाहिये, इसके उत्तरम र्देयों सूत्रहै। आत्ममनभ्सन्तिकष॑ के दूसरे प्रकार सै सूचित 
होने के कारण उसे साक्तात्सृत्र मे कहने कौ भाव्रदयकना नहो हे, यह इसक्रा अथेह । वह केते 
सूचित है यद्‌ द्विखने के व्यि चौवोपर्बौ सूत्र दहै! उस पर पुनः यदि आत्ममनःसंनिकषं 
दूसरे प्रकार से सुचित होने से ही उसका प्रत्यक्च के लक्षग मे निवे नही किया, पेस्ाहेतो रसौ 
कारण से इन्द्रियाथेसतनिकपे के भी प्र्यक्षलक्षमर्मे निवत्त को क्या आचद्यकता थी, इस क्का 
के समाधाना २५ वाँ सूत्र है । आत्ममनमसंयोगका निवेशन होने पेपी व्याख्या हौनेसे 
इन्द्रियमनः सयोग कै लक्षणमें वर्यो न कहा १ इस प्रक्च के उत्तर मे २५ वों (तद्यौरपच' इत्यादि 
सूत्र है यह भी यदो विदाना को विशेष आशय समञ्च केना चहिये ) ॥ २४ ॥ 
पद्पदाथं-तदयोगपयलिदत्वात्‌ च = ओौर अनेक (ज्ञान) केषककार्मेन दहयोतेका 
साधक होने से, न = नहीं ह, मनस्तः = मन का ( असंयइ )॥ २५ 

भावायं--आत्माके समान प्रत्यक्षके लक्षगमे यनेकक्षानों की एक कार मे उलत्तिन 
होने कास्ावकदहोनेसे मनकामौ समावेश नदी दै यह्‌ नदी भिन्तु समावेच्च है यह सिदध 
होता है !\ २५॥ 

( भाष्यक्रार २५ ठे सूत्र मेँ मावद्यक पृव॑सूत्र के अनवरोधः" असंग्रह इस पद की आवृत्ति 
करत हुए सूचकौ व्याख्या करते हें कि )--मनवरोष ( संग्रह ) यह्‌ इस सूत्र मेँ पूरव सूत्रसे दै) 
एक कार मे अनेक जान नदी दोतते ेसा कहने पर मन के संनिकपंकी अपेक्षा करने वाला द्यी 
उन्द्ियाधसनिकप प्रत्यक्ष क्ञार्नोमे कारण दै देषा स्वयं सिद द्योता, इस कारण मनःसंनिकर्ं 


टि 
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प्रत्यक्षनिमित्तत्वाच्चेन्दरियाथयोः सननिकर्स्य स्वशब्देन वचनम्‌ ॥ 

परटयक्षानुमानोपमानशब्दानां निमित्तमात्ममनःसच्निकषः, प्रवयक्षस्येवेन्द्रि- 
या्थंसन्निकष इव्यसमानोऽसमानतात्तस्य म्रहणम्‌ ॥ २६॥ 

सुप्रच्यासक्तमनसां चेन्दरियाथयोः सन्निकपेनिमित्तस्वात्‌ ॥ २७॥ 


मन ~--~----~---------------~----- ~~~ -~-----~-~--~--------------------~-------~---- ~ 


कगे प्रस्यक्षु.के लक्षणम न कहने की आपत्तिनहीदो सकती ॥ ( यहम पर २४ तथा रभव सु 
म किया हुमा समाधान केवर प्रोदिवादसे (केक्छ प्रसिद्धौ से) रहै, क्योकि वाक तथा 
तात्पयठीका मेँ संपूण ही प्रत्यक्ष नान के कारणो का म्रत्यक्षके लक्षण में देना अत्यन्त आवदयक 
नही हे, यही पूवेपक्षी के आपत्ति का ठीक उक्र दो सकता है रेसा स्पष्ट कहा है ॥ २५॥ 

( ध्यदि उक्त प्रकार सेमनके संमिक्ष की अर्थात्‌ प्राप्षि होतीदहै इस कारण प्रत्यक्ष के. 
लक्षण में उसे नही कहा ह्ये तो, उसी प्रकार इन्द्रियार्थसंनिकषं भी अर्थाच्‌ प्रत्यक्ष काकारण है 
यह्‌ मी प्रतीत दो सकता है, ते उसका प्रत्यक्षके रक्षणके सूत्र मेँ उसे सिदधान्तिमत से गौतम्‌ 
सहषि ने क्यों कहा ९” इस प्रश्च के उत्तर मं सूत्रकार कहते है )-- 

पदपदाथ--प्रत्यक्षनि्मित्तत्वात्‌ = संपुण प्रत्यक्ष ज्ञानो मं कारण होनेसे ही, इन्द्रियाययो 
न्द्रिय तथा पद्यां दोनो के, सनिकषस्य = सयोगादि सम्बन्ध को, स्वश्ब्देन = अपने इन्द्रिय तथाः 
अथं शब्द से, वचनम्‌ = सूत्रकार ने प्रव्यक्त के रक्षणमें कहादहे। २६) 

भावाथ--सत्मा तया मन का सनिकषं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तवा चब्दसे होने वे 
्ञानोंमे कारण है ओैर इन्द्रिय तथा पदाथ का संयोगादि रूप संनिकपं केवल प्रव्यक्षज्ञानदहीका 
कारण होता दै इस्त कारण आत्ममनःसंनिकषे तवा इन्द्रियाथसनिकणं दोनों मे समानता नदी है, 
दस कारण समान होने के कारण इन्द्रियाथेसंनिकषं का दी प्रत्यक्ष के लक्षणमे गौतम मषिं ने 
ग्रहण किंखा है 1 ( अथात्‌ यद्वि आत्मा आदि कोड मीनक्दे जायतो प्रत्यक्षका लक्षणनदयो 
सकेगा, अत्तः उसके लक्षण के लिये कुद अवदय कहना होगा । उनमे से इन्द्रियाथसनिक्पं काही 
कहना युक्त है क्योकि प्राणज, रासन आद्वि संपृणे प्रत्यक्षो मे वह व्यापके, न फि आत्मनः 
संनिकपै तथा इन्द्रियमनःसंनिकष, क्योकि संपुणे प्रव्यक्षोमेवे नदी दोतते, अहः अन्यात्नि, एवं 
प्रत्यक्षभिन्न अनुम(नादिकां में रहने से अतिव्याक्चि दोपमभी आ जायगा यह्‌ सूत्रकार का समाधान, 
का आद्राय है) ॥ २६॥ 

(२६ वे सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हँ मि )-प्रतयक्ष, अनुमान, उपमान, 
तथा चान्द से होने वहि ज्ञानो मे आत्मात्तग मनका सनिकषं कारण होता दहै, ओर इन्द्रिय तथा 
पदाथ का स्ंयोगादिरूप संनिकपं तो प्रत्यक्ष ज्ञानदहीका कारणहोतादहै, इस कारणदोर्नोमे 
समानता नही है । इस कारण समानता न सेने से अर्थात्‌ प्रत्यक्षी मे कारण देते से महधि- 
गौतम ने उस ( इन्द्रियानसंनिकपं ) का प्रत्यक्ष के लक्षण मेँ हण विया है २६॥ 

( आगे पूवप्रदद्धित्त अव्यास्ि तथा अतिव्याप्ति को दिखाते हए सूरकार कहत है )-- 

पदपदाथं--सुप्तन्यासक्तमनसां च = ओर निद्रावस्था मेँ रहने वाके, एक विषय मेँ जिनका मन 
आसक्त हं एेसे मनुष्याके मी, उद्द्रियाथंयोः = इन्द्रिय तथा अर्मके, स्चिकपरू्प निमित्त कारण 
से प्रत्यक्ष टोने ॐेकारण। २७॥ 

भावाथ--जव कमी नीद च्नेके पूवे भं अमुकसमयम टदट्रूगा,ः एेसी चित्तम उच्छरख 
कर प्राणो सोतारहैतो उस प्रणिधान (इच्छ) के अनुसार जग जातादै, अर यटि उस्र 
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इन्द्रियार्थसन्निकपस्य ग्रहणं नात्ममनसोः सन्निकरप॑स्येति । एकदा खल्वयं 
प्रनोधकालं प्रणिधाय सुप्तः प्रणिधानवशात्‌ प्रवुध्यते । यदा तु तीतरी ध्वनिस्पशों 
(| (~ © (५ £ (~ (५ $ = 
प्रवोधकारणं मवतः तदा प्रसुप्रस्येन्द्रियाथसन्निकपेनिमित्तं प्रवोधज्ञानयुत्पद्यते । 





जागते के समय उसे उत्कर ध्वनि स॒नातादहै अथवा किसी रण्डे अथवा गरम पदाथ का उसके 
शरीर मे स्पशं होता है उस समय उस सोये हृष प्राणी का चष या त्वचारूप इन्द्रिय के स्निकषं 
से हय जागने की स्वस्था म एकाएक कोन होता है, जिसमे आत्मा तथा मल का सच्निकषे सुख्य नहीं 
होना, विन्तु इन्द्रियाथं सम्बन्य ही सुख्य होता है, क्योकि इस्त अवस्था्मे आत्मामनरफौ प्रेरणा 
नदी करता । इसी प्रकार किसी अवस्था मे मात्मा दूसरे किसी विषयमे चित्त के मासक्त होने 
पर इच्छा के जलुसार उक्त विषय की जिज्ञासा करता हुआ मनसे उन्दिय करो छगकर उस विषय 
दो जानना है, किन्त कमो-कभी इच्छा तथा जिज्ञाप्ताके न रहने परममी तथा एक किसी विषय 
मे चित्तके रने रहने पर भी, बाहर फे फिसी अनिष्ट, माथे पर टेल गिरना इत्यादि पिषय के सम्बन्ध 
ते जो अकस्मात्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है उसमे मौ इन्द्ियाथेसक्निकषं ही प्रधाने न फि आत्ममनः- 
सन्निकर्षं । क्योकि इसमे मौ आत्मा जिज्ञासापूवंक मन की प्रेरणा नही करता । इसलिये मी प्रधान 
होने के कारण गौतम महषिने प्रत्यक्ष के रक्षणे इन्द्ियार्थसन्निकषं का य्हण याहे) इस 
सूत्र मे 'सुक्त' तथा “व्यासक्त यह ठोनोही मन के यिदोषण है तथा सूत्रम इन्द्रिया 
-संनिकषंनिमित्तव्वात्‌' रेता समस्त पद न रखकर इन्द्रियार्थयोः' रेस एथक्‌ पद्‌ रखने से समास 
मे सामाथ्य॑ नहँ है यह्‌ स्पष्ट है। किन्तु ेसे असमर्थं समाकस्तके न करतेमे भी इद्दियः तथा 
अथः हन दोनो को ही प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न करने मे पतामध्ये है, यह सूत्रकार का तत्प्ं प्रतीत 
होता हे । यर्हो प्र तथा एक विषय मे आसक्त-चित्त प्राणिर्योको जोज्ञान होतादहै, वह इन्द्रिय 
नथा अथे के सन्निकपं से होने के कारण इन्द्रियाथंसन्निकपे का सूत्रकार ने प्रतयक्षलक्षण मे निवेश्च 
किया है । देता अ्िम सूत्र की व्याख्या माष्य के साथ सम्बन्ध लेकर सूत्र का मथे करना चाहिये । 
( माप्यकार सूत्र मे आवदयक पदो की अनुचत्ति करते हए २७ वँ सूत्र की व्याख्या करते दै 
कि )-- सुप्त तवा व्यासक्त चित्त वले प्राणिर्योको जो प्रव्यक्ष ज्ञान होता है उसमे इन्दरियाथ- 
-स्निकपं प्रधान होने कारण प्रव्यक्षरक्षग के सुक्तमे इन्द्ियार्थसन्निकषे ग्रहण कियाहे, ओर 
आत्ममनःसक्निकषं का यहण "नही किया है । शसुक्तमनसा? दस सूत्र के विद्ोषण पद्‌ की माष्य- 
-कार व्याख्यः करते ह फि-किसी एक समय निद्राक्ेने की इच्छा करने वाला प्राणौ मै असुक 
समय मे उठ जा इ प्रकार जागरणावस्थाकेकालकौ इच्छा कर्‌ निद्रा करता दहै, ओर इच्छा 
-के अनुसार समय परञउठमी जाता दहै, श्यैर भिस्ती-किपी समयतो उठनेके समय की इच्छा 
नकर दही निद्रावस्थामे सो जता दहै, गौर उस निद्रावस्थामे दही यदि कोई वाच्यादिर्को की उत्कर 
ध्वनि अथवा अग्नि, जल आदि उष्ण सथवा दीतपदाथे का इरीरमें स्पद्यंहयोनेसे उसकीमिद्रा 
भग हयो जती हे, उप्त स्मय उस सुप्र (सोये हुए) प्राणी को जो अकस्मात्‌ जागरणावस्था में ध्वनि 
तथा स्पद्ये का ज्ञान होता ह उसमे उपरोक्त ध्वनि अथवा स्पद्चौकै सम्वन्ध का मरधानता होने के 
कारण उसमें इन्द्ियाथततन्निकषे द प्रधान कारण है, क्योकि उसते मये आत्मा तवा मन का सन्निकपं 
'दोने पर भी वह प्रधान नही है, कारण यहु फि अकस्मात्‌ भये हृद उस जागरणावस्था कै जान की 
आत्मा जिक्नात्ता रखता हुआ सन की प्रेरणा नही करता । (यहं पर 'एकद्‌ इत्यादि प्रथम पक्ष 
मेँ तापारण अदुभव तना यदातु इन्त दूसरे पक्षमे विद्धे अनुभव ठेना चाहिए) अर्थात्‌ 
-सार्यकार के स्मय सुतने ( कयन करने ) वाला प्राणी मे आधौ रात को जग जाजगाः रेस्ता मने 
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तत्र न ज्ञातुमनसश्च स्िकपंस्य प्राधान्यं भवति । किंतर्हि इन्दरियार्थयोः 
सचिकषस्य । न ह्यात्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनस्तदा प्रेरयतीति । 

एकदा खल्वयं पिपयान्तरासक्तमनाः सङ्कल्पवशादिपयान्तरं जिज्ञासमान 
प्रयत्नप्रेरितेन मनसा इन्द्रियं संयोज्य तद्धिपयान्तरं जानीते । यदा तु खल्वस्य 
निःसङ्कल्पस्य निजिज्ञांसस्य च व्यासक्तमनसो वाद्यविपयोपनिपातनाज 
ज्ञानयुत्पद्यते तदेन्द्रियाथसन्निकपस्य म्राधान्यम्‌ ! न ह्यत्रासौ जिज्ञासमानः 
प्रयत्नेन मनः प्रेरयतीति । ्राधान्यार्चेन्दरियाथंसन्निकपस्य महणं काय, गुणत्वाद्‌, 
नात्ममनसोः सन्निकषेस्येति ॥ २७॥ 
प्राधान्ये च हेत्वन्तरम्‌- 

ते धापदेश्षे ज्ञानविकेषाणाम्‌ | २८ ॥ 


1 


न~~ ~~~ ~~~ 





रखकर यद्वि आधौ रातत मे जग जाय तो उसमे मनका सन्निकषं कारणदहैही ओौर जव कि उठने 
कै समय की इच्चया न कर यायन फिया इआ प्राणी अकस्मात्‌ वजे हट वाघ्यादिक की उत्कर ध्वनि, 
अथवा किसी अग्नि, जल आदि द्रष्य का द्वरार मे स्पननं होने के कारण एकार्क जाग जातादहे 
उस्र जागरणावस्था कै ज्ञान मे मन के सन्निकषे का कोहं व्यापार नदी द्योतारेसा दोनों परक्चोका 
आनय है, जिस्म द्वितीय पक्ष मे इन्द्रियाथेसन्निकष प्रधान है यह सिद्ध होतादहै।) (इस्त प्रकार 
सूत्र के श्सुक्षमनसां इस पदकी व्याख्या करने के पश्चात्‌ “व्यासक्तमनसं इस पदक 
माष्यकार व्याख्या करते हैः कि- किसी समय, किंस्री एक ही विषय मे जिसका चित्त आसक्त दैः 
ेसा प्राणी अपनी इच्च्या कै मनुसार उस विषय की जिज्ञासता रखता इञ प्रयत्नपूकेक प्रेरणा क्षयेः 
मनसे चश्च जदि इन्द्रियो कौ सम्बद्धं कर उस विषय कौ जानता हे ( यह साधारण ज्ञान है जिक्षमें 
मनः के स्तिकषे का व्ापार है यद्‌ स्पष्ट है) ॥ ओर जव किसी समय इच्छा तथा जिज्ञासता न रखता 
दओं यहं प्राणी किसी एक ही विषय मेँ चिच्च के आसक्त होने पर मी वाहर के अनिष्ट ( मस्तके पर 
देले गिरना अथवा छिस के मारना) आदि षिषयों का सम्बन्ध हौतेकेकारण दूसरे विषयो काज्ञान 
द्येता है ( अर्थात्‌ एक ही विषय मे आसक्त मन) उससे अकस्मात्‌ हट जाता है, इसमे भी इन्द्रिया 
सनिकषं हय प्रधान है, क्योफि आकस्मिक द्योने से उस समय त्मा जिज्ञास्तापृत्रक प्रयत्न से मन 
प्रेरणा नही कर सकता । ( जिसते इसमे सन के सन्निके का कोडं व्यापार नही होना यह सूचित 
होता है ) अतः उपरोक्त प्रकार से इस दूसरे पक्षमेमभौ प्रधान दीने के कारण प्रत्यक्षके रक्षणर्म 
गहण करना चाहिये भौर प्रधानन होने के कारण मन के सन्निकषं का यहण नही करना चाहिये 
ठेसा गौतम महरि का गृढ सशय है ॥२७॥ 
(२८ वे सृत्रका अवतरण भाष्यकार देते दै कि--दग्द्ियायं सन्निकपं के प्रत्यक्ष ज्ञानमें प्रधान 
होने का यह दूसराभी कारण (हेतु) दै- 
पदपदा्थ-तैः च = भौर उस इन्छिय तथा प्द्ार्न से, अपदेदयः = व्यवहार दता है, लान- 
विशञेषाणाम्‌ = घ्राणज, रासन, चा्चुष इत्याहि विद्धौप प्रत्यक्ष ज्ञान का २८॥ 
भावा्थ--नाक से सुधताहै, खसे देखनादै, जिहाते स्यादल्ताहै) इत्यदिस्पसे 
इन्ियोंको लेकर तथा सुगंथका घ्रान मुञ्चे, स्पका जानै, रम्नका ज्हिासे ज्ञान 
इत्यादि विष्यो ( अर्थ) कोमी लेकर विदधोष ल्पते प्रत्यक्ष त्नानदोतेह, रस्कारणमी प्रलक्षः 
मेँ उदन्दिया्वसनिकपं प्रधान दहैन पि रहते द्रभी मनका संनिकपे प्रधन दहै ।। २८॥ 
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तेरिन्दियेरथैश्च व्यपदिद्यन्ते जानविन्नेपाः । कथं ¶ घ्राणेन जिघ्रति, चध्चुपा 
पश्यति, र्लनया रसयतीति, घ्राणविज्ञानं चध्ुवि्नानं गन्धविज्ञानं रूपविज्ञान 
र्सविज्ञानमिति च । इन्द्रियविपयविशेपाचच पञ्चधा वुद्धिभेवति । अतः प्राधान्य- 
मिन्द्रियाथंसिकपेस्येति ॥। २८॥। 

यदु क्तमिन्दरियाथेसननिकपग्रहणं कायः नास्ममनसोः सन्निकर्स्येत्ति, कस्मात्‌ ९ 
सुप्रव्यासक्तमनसाभिन्द्रियाथेयोः सन्निकपस्य ज्ञाननित्तत्वादृति ( 

सोऽयम्‌- 
व्याहतत्वादहेतुः ॥ २९ ॥ 





(२८ सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि )--उन, चक्रादि इन्छिय तथा अथे 
(रूपादि) मसे प्रव्यक्षज्ञानके यिप (मेदो) का व्यवहार होता हे (इसकारणमभी 
प्रतयक्च मे इन्द्रियाथत्तनिकषं मुख्य कारणदहै) (प्रश्न) इन्द्रिय त्तथा अर्थो को लेकर विश्च 
परतयक्षे। का व्यवहार कैसे होता है १ ( उत्तर ) घ्राण इन्द्रिय ते गन्धको सुधारे, चक्चुरिन्द्रियसे 
सूप को देखता रै, जिडा ८ रसनेन््रिय ) सेरसकास्वादलेना हे, यद्‌ घ्राण इन्द्रिय से मया हुआ 
गन्धनज्ञान है, यद्‌ चध्ुरिन्दरिय से उत्पन्नसू्पका ज्ञान दहै, यई रसनैन्द्रिय से उत्पन्न मधुरादिरसका 
ज्ञान है, यह घ्राणेन्दरिय से उत्पन्न गन्ध काज्ञान दै, यह चक्चुरिन्द्रियिसे स्त्न्नसूप का ज्ञानदहें 
इस प्रकार प्रत्यक्षो का विङ्ञेष व्यवहार दोनादहै। चक्षुरादि इन््रिर्योके रूप आदि विप्यों कै 
विक्लेष (मेद ) जान सेमी पौँच प्रकारके ज्ञान होतेह इस कारण प्रत्यक्ष में इन्दियाथसंनिकषं 
प्रधान दै, ( अर्थात्‌ इन्द्रियो की संख्या के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान पोच प्रकारकेदं))) २८॥ 


( पूव सूत्रम तीन प्रत्यक्ष ज्ञानका कारण इन्द्रियाथसतनिकषं हीहै, न कि आत्ममनः- 
संनिकपे, अथवा इन्द्रिय ओर मन का संनिकष, रेता सिद्धान्ती ने कहा है यद समन्च कर, पूयक्षी 
के २८ दे ¶्याहृतस्वादहेतुः इस आक्षेप सूत्र के अवतरण को देते हुए भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत 
से कते है कि )--इन्द्रिय तथा पदाथे के संनिकपेदीको प्रत्यक्षके लक्षण मे स्वीकार करना 
चाद्ये, न कि आत्मता मन के सनिक्षंका एेसा जो सिद्धान्तीने कडाथा ( पूर्वपक्षीका 
प्रश्न )--भ्यो १ (सिद्धान्ती का उत्तर) सप्र तथा एक विषय में आसक्त चित्त प्राणिनो के 
आकस्मिक होने वले ज्ञानो मँ इन्द्रियतथा पदाथेका सनिक्षेदहयेप्रधनरूपसे ज्ञानम कारण 
हे । इस कारण ( पुवेपक्षी कहता है )-- वह्‌ यह्‌ ( देतु )-- 

पद्पदाथं -व्णहतत्वरात्‌ = विरोधी होने से, अहेतु = सद्धेतु नदी रै ॥ २९॥ 

भावाथ--यदि सिद्धान्ती की भौ अत्मा ओर मन के सनिक्पंको कारणन मानेतो एक 
कोरुमें अनेकज्ञानोकान दोना मनका साधक लिङ्ग होता है, इसते मन की सिद्धि करना धिरुदध 
हो जायगा, अथात्‌ मन की सिद्धि कौ कोई आवदयकता न रहेगी, क्योकि ( मनःसंनिकपं को कारण 
न मानने पर्‌ ) इन्द्रियाथेसनिकपं उप्तकौ स्पेक्षा दयी नटी रख सकता भौर मन के संयोग की 
सपेक्षायदिकरे तो एक काल मे जतेक ज्ञानो के उत्पत्ति की आपत्ति आ जायगी । यतः इस 
व्याघात के हराते के जयि यद्धि अत्मातथा मन के प्षनिकषंको सपुणज्ञानोमे कारण म्नो, 
पुनः घान का कारण होनेसेप्रस्यक्चु के रक्षण ये आत्ममनःसनिकषे का_भी महण करना नचादहिये 
यह्‌ पुवप्रदङित दोष वेसा ही रह जाता है॥२९॥ 


१६८ न्यायद्क्ञंनम्‌ [श्र १, श्रा० २, सू° २९-३० 

यदि तावत्‌ कचिदात्मनसोः सन्निकरपस्य ज्ञानकारणत्वं नेष्यते १ तदा 
धयुगपञ्ज्ञानातसत्तिसनसो लिङ्गमिति व्याहन्येत । नेदानीं मनसः सन्निकपै- 
सिन्द्रियाथस्षन्निकर्पोऽपेक्षते। सनःसंयोगानपेक्षायां च युगपज ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गः। 
अथ सा भूद्‌ व्याघात इति सवविज्ञानानामात्ममनसोः सन्निकषः कारणमि. 
ध्यते ? तद्वस्थमेवेदं भवति ज्ञानकारणल्वादात्ममनसोः सनिकपस्य प्रहणं 
कायमिति ॥ २६॥ 


€ ^~ ० 
नाथेविश्चषप्रवस्यात्‌ ॥ २० ॥ 
नास्ति व्याघातो न द्यात्ममनःसन्िकपस्य ज्ञानकारणत्वं व्यभिचरति | 
„~ ~+ ट के ^ [विशेष [क 
इन्द्रियाथसचिकषस्य प्राधान्यम्रुपादीयते । अथविशेपप्रावल्याद्धि स॒प्तव्यासक्त- 





, (२९ वैँ पूवैपक्ष सत्र की माष्यकार भ्याख्या करते है कि )-यदि क्रिस्री भी बान की उत्पत्ति 
मँ आत्मा तथा मन के सनिकषं को सिद्धान्ती कारण नही मानता, तो “एक कार से अनेक 
प्लान की उत्पत्तिन होना मन का साधक लिङः ( हेतु) दै यह सिद्धान्ती का कना न्याहन 
( मंग ) हो जायगा । क्योकि आत्ममनःसंयोगके ज्ञानमे कही मीकारणन होने से इन्द्रिया. 
संनिकषे को मन के सनिकषं की अ{व्यफता दी नही है, ओौर मनक संयोग की आवरद्यकना 
नदहोनेसे एक कालम अनेक चाघ्चुषादि ज्ञान उत्पन्न होते कौ भी आपत्ति जायगी । 
यदि उपरोक्त इस व्याधान दोषके सयसे सपूैक्ञानों मे आत्मा तथा मन का सनिकषं 
कारण होता है रेस सिद्धान्ती भान, तो पुनः हमास पूर्ँक्त यह दोषवैसाही आजाता 
कि प्रत्यक्षके लक्षणमे ज्ञानमात्र का कारण द्योते से गात्मा तथा मन के सनिकषं का समातरेद् 
होना चादिये॥ २९॥ 

उपरोक्त आक्षेप का सत्रकार समाधान देते है-- 

पदपदाथं--न = नही है ( व्याघात देष), अर्थयिदोपप्रवल्यात्‌ = खक्त तथा एक॒ विपया- 
सक्त प्राणी को किसी अवस्था पदार्थ की प्रवलता सै प्रत्यक्ष दोना है, अतः उसमे इन्द्रियाय 
संनिकपं प्रधान होता है रस्ता कहने के कारण ॥ ३० ॥ 

 भावाथं-- सुत्त तथा एक तनिषय मे आसक्त चित्तवाङे प्राणि्यो को जो आकस्मिक ज्ञान होता 
है "उसमे इन्द्रियोके विक्ेप अर्थौकी प्रवल्ताहोतती दहै, इम कारण उसमे इन््रियाथंसंनिकपं 
प्रधानदहोतादै यह सिद्धान्तीने काह, नकि स्ामान्यसूपसेज्ञानो में आत्मा तवा मन का 
संचिकपं कारण नही होता, पेमा कहा है, इस कारण श्सुक्चन्यासक्छ इत्यादि सत्र मे कदा हुआ हेत 
व्याहत ( विरुद्ध ) नदी ह सकता ॥ ३० ॥ 

(रेण्वेस्त्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैकि)--२९्मे सूत्रम द्विया हआ पू 
पक्षौ का व्याघातरूप दोप नही हो सकता, क्योकि आत्मा तथा मन के सनिकषं का किसीमी नन 
की उत्पत्ति होने मे व्यसिचार नदी दहै। केवर स्निद्धान्ती ने प्रत्यक्ष ज्ञानम इन्द्ियाथेसनिकपे ही 
प्रधान रै रेसा महण किया है (माना है) ( अर्थात्‌ सिद्धान्तीने इन्द्रिय तथा अर्थं के संनि्फषें 
को प्रत्यक्ष में मुख्यताहौीकहीदहैन मि अलत्मातवा मनका संयोग,+या इद्द्िय) तथा मन के 
संयोगके सपण ल्ञानो मेँ कारण होने का निषेव कियाहै, अनः पूत्रपक्षौने दिया व्याघात दोष 
नहीं आ सक्ता ) (आगे उक्त व्याघान दोपके नितकरणका सष्टीकरण करत हृद्‌ भाभ्यक्रर 
कहते है कि )-निद्रावस्था मे अथवा एक दही किप्ती परिषय मं साक्षक्त वित्तवाले प्राणिय। को किसी 
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मनसां ज्ञानोस्पत्तिरेकदा मवति । अर्थविन्नेषः कश्चिदेवेन्द्रियाथेः, तस्य प्रावल्यं 
तीत्रतापटुते  तचार्थविशेपप्रावल्यमिन्द्रियाथंसन्निकपविपयं नात्ममनसोः सन्नि- 
कर्पचिषयम्‌, तस्मादिन्द्रियाथंसनिकपेः प्रधानमिति । 
असति प्रणिघाते, सङ्कल्पे चासति; सुधतव्यासक्तमनसां यदिन्द्रियाथसन्ि- 
कषादुत्पद्यते ज्ञानं तत्र॒ सनःसंयोगोऽपि कारणमिति मनसि क्रियाकारणं 
वाच्यमिति । ` 

यथेष ज्ञातुः खल्वयमिच्छाजनितः प्रग्रहो मनसः प्रेरक आत्मगुणः, एवमा- 
त्मनि गुणान्तरं सवस्य साधकं प्रवरत्निदोपजनितमस्ति, येन प्रेरितं मन 
इन्द्रियेण सम्बध्यते । तेन द्यप्रेयंमाणे मनसि संयोगाभावाज्‌ ज्ञानातुत्पत्तौ 
सवौ्थताऽस्य निवत्ते । एपितव्यं चास्य गुणान्तरस्य द्रव्यगुणकमंकारणलम्‌ | 








किसी समय ( पूर्वोक्त दूसरे पक्षा मं) वाह्य .पद्ाथंविरोषां के प्रवर्ता के कारण ज्ञान उत्पन्न 
होता है। इसमे सत्र कै अथचिदोष शब्द काअर्थंहै कोई इन्धिय का अथं ( विपय)। उस्तकी 
तीत्रता ( तीव्र होना), पटना ( मन्द होना) द्यी प्रवक्ता कहाती है। वह यह अथंविक्षेष की 
प्रकर्ता इन्द्रिय तथा अंके संनिकषं के च्षियमे होनी, नकि आत्मा तथा मन के सनिकषं 
के विषयमे, इस कारण प्रत्यक्ष मे इन्द्रियार्थ्निकषं प्रधान होता दहै (रेता सिद्धान्ती ने कहा है 
अतः पुवपक्षीनेदिया हभ व्याघात दोप नहीं हौ सक्ता) ( पुनः पृवपक्षिमतत से मष्यकार्‌ 
प्रश्न दिखाते है कि )-- “प्रणिधान ( इच्छा) तथा, संकसप कै नःरहते जो सप्त तथा एक विषय 
मे आमसक्तचित्त पुरुषो को जो इन्द्रियायेसंनिक्रषं ते क्ञान उत्पन्न होता है उस्म मनका सयोगमी 
कारणदहै,तो उम सयोग यौ उत्पन्न करते वाली मन मे क्रिया पफिंस्कारणसे होती हे, यह 
सिदान्ती को कहना चाहिये एेसा प्रश्च है ( अर्थात्‌ जिक्त अवस्थामें प्रयल्ादि मनक प्रेरक 
उलमे मनका व्यापारतो का जानासरलदहै किन्तु जिस अवस्थार्मे सुप्त तथा आक्षक्तचित्त 
पुरुषो के ज्ञानं मे प्रयत्नादि मन के प्रेरक नही है, उस अवस्था मे मन के व्यापारका क्या कारण 
है एेसा पपक्षी के प्ररन का माद्य है" इत प्ररत का समाधान माष्यकार देते हैः पि )- जिस 
प्रकार जननेवाले आत्माका यह इच्छा से होने वाला प्रयत्नं प्रणिधानपूर्वेक निद्रा तथा 
विषयास्नक्तचित्त मे मनक प्रेरणा करता है, जो प्रयत्न जत्माका युणदहे, इसी प्रकार आत्मामे 
फ़ दूस्तरा उदट्ृष्ट नामक संपूण योग तवा उसके साधन ससुद्रायको भी उत्पन्न करने वालासी 
खणे, जो दस्त प्रकार कौ पूर्वोक्त प्रवृत्ति तथा राग, देष, मोह रेते तीन प्रकार कै दोर्षो से उत्पन्न 
सथाहेः जित्त अदृष्ट (धर्माधर्म) से प्रणा किया हुआ मन, वाह्य इन्द्र्यो ते सम्बद्ध टोता है 
यदि मनम अद्ृष्टकी प्रेरणा नद्योतो दृसरामनकी क्रिया का कारणनदहोनेसे मनका 
इन्द्र्यो से सवन्धनदोने के कारण ज्ञान की उत्पत्तिन होगी, जिसे अदृष्ट में सपुणं मोगाघिर्को 
को वरना यह्‌ उसकौ सर्वाथता (रुवके ल्यि होना-संपूभं कार्यौ.का कारण होना) न वेगा । 
सवसाधकना जृष्टमेन मनतितो यदह नदीदहो सक्रता, क्योकि इस अद्ृष्टरूप आत्माके दूसरे 
खग चभो द्यम तथा कमै कासौ कारण मानना आवदयक है, नद्चीतो पृथिवी जादि चार प्रकार 
के कावि के मूर कारण सुक्ष्मल्प परम्पणु त्था सनमेंश्स अद्ृटको द्ोडकर दूससया क्रियाको 
उत्पन्न करने वाला कारणन दहो सकने से शरीर, इन्द्रिय तथा विषयलूप पृथिव्यादि कार्यं उत्पन्न 
न दो सकतेगे, वद॒ आपत्ति आ जायगी । अर्थात्‌ सुखदुःख का संतारे भोग होनाद्टी अदृष्ट 
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अन्यथा हि चतुर्विधानामणुनां भूतसूच्माणां मनसां च ततोऽन्यस्य क्रियादे- 


~ 


तोरसस्भवान्‌ शरीरेन्द्रियविपयाणामनत्पत्निप्रसङ्घः ॥ २० ॥ 
त्य ॐ 
परतयक्षमद्ुमानमेकदेशग्रदणादुपरम्धेः ॥ ३१ ॥ 
यदिदमिद्ियाथसन्निकपौदुसपद्यते ज्ञानं ब्रम इति एतत्‌ किल प्रत्यक्षं, तत्‌ 
खल्वनुमानमेव । कस्मात्‌ १, एकदे्य्रहणाव्‌ बरक्षस्यो पलन्धेः । अवग्मागमयं 
गृहीत्वा व्रश्नाुपलभते । न चंकदेशो वृश्चः | तत्र यथा धूमं गृहीव्वा बहिमचुमि- 
नोति ताहगेव तद्धवति ॥ ३१॥ 





( धर्माधमरूप भाग्य ) ह सख्य फल है, जो विना जन्म लेकर आयुष्य के धिना नदी द्यो सकता, 
एेसी व्याप्नि हीने के कारण जन्म लेना तथा आयु दोना इन दोनो को मी आष्षेष से (गोणरूपसे) 
स्वीकेर करता है ( अथौत्‌ मोग के ल्यि जन्म तथा अदु की आवद्यकता है यह सिद्ध होता दहै) 
प्राणी की अपते सुखदुःख का अनुभव करनादही भोग कात दहै, जिसक्रा शरीर आयतन 
(स्थान) हे दारीरमें मनके प्राप्त हुये बिनादश्यरारमें भोग, अथवा भोगके सुख दुःखरूप 
विप्यँ कौ, उनके कारण, अयवा ज्ञान कौ उत्पन्न नही कर सकता, इस कारणरउस्रमोगकी प्रापि 
के कारण मनकीक्रियाका कारण अदृष्ट ही मानना पड़गा, यदि अद्ृष्टन माना जाय तो वह 
सपण पृथिन्यादि द्रव्यरूपादि शुण तथा क्रियाओं का कारण होत्ताहै यहनी सकेगा ।)।1 ३०॥ 


(४ ) प्रस्यक्त के अनुमान मे अन्तर्भाव की परीक्ता का प्रकरण 

( इस प्रकार प्रत्यक्ष के स्वरूपकी परीक्षा करते के पश्चात्‌ उसके विषय कणौ लेकर परीक्षा 
दस चतुथं प्रकरण ओँ करते हुए पूरवपक्षिमत से अनुमान मँ अन्तर्भाव होने के कारण प्रत्यक्ष प्रथक्‌ 
प्रमाण नही हो सकता, इस आदय का पृवेपक्च सूत्रकार सूत्र मे दिखाते हं )-- 

पदपदार्थ-प्रत्यक्ष = प्रत्यक्ष नामक प्रमाण, अनुमानं = अनुमान नामक प्रमाण हे, एक- 
देश्रदणात्‌ = वृक्षादिको के एकदेश (आगेके भाग) के दैखने से, उपलब्धेः = ( यह वृक्ष हे 
इत्यादि ) ज्ञान होनेसे।॥ ३१1 

भावार्थ-जो चक्चरिन्द्रिय के दृक्ष मे संयोगसंनिकपे होने पर "यह व्रक्ष है देखा प्रव्यक्षरूप 
ञान होता हे वह्‌ अनुमानमे हयी अन्तर्ग॑तदहो सकना है, क्योकि केवल वृक्ष केञआगेकेमागको 
देखकर यह वृक्षैः रेसा ज्ञान दोतारै, केवल आगे का मग तो वृश्च नहीहे, भतः. 
वह्नि के वेदा धूम को देखकर जिस प्रकार वहि का अनुमान फिया जाता है उसी प्रकार वृक्ष के 
आग के भाग वो देखकर धह वृश्च है" एेस्ा अनुमान होनादैन फि उसे भिन्न प्रत्यक्ष प्रमाण 
हे । ८ यहो पर पृवपक्ष का यह सक्षेप मे आद्य है फि “अवयवो से भिन्न अवयवी ( धरादि) 
पदार्थं नही है किन्तु वास्तविक पदार्थं अवयव द्य है, उनमें ते कुद अवयवो को जानकर उनके 
साधर रहनेवे दूसरे अवयवो का अनुमान करने से उनके समुद्राय को लेकर ( यद्‌ दक्ष हँ 
यह्‌ धट है ) रेसता ज्ञान होता है, उन प्रत्यक्ष द्योनेवाले अवयवे के साथ रहनेवारे अवयवा का, 
अनुमानहोता है, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाणका अनुमान प्रमाण से सन्तमव दने के कारण 
्रव्यक्ताचुमानोपमानशचब्दाः प्रमाणानि इसत म्मा के विभागसूत्र से अविक तथा न्यून प्रमाण 
की व्याघ्र्ति ( मेद ) नही द्यं सकता, अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि चार प्रमाणो से करम अथन्रा जपिक प्रमाणः 
कान दोना नहीं सकता) ॥ ३२॥ 


पर्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ १७१ 


[0 छा दा का कतु 1) १ 





[ का । ठा हु 1 रि 





कि पुनगरह्यमाणदेकदेशाद्‌ अथौन्तरमतमेयं सन्यसे ! अवयवसमूहपन्ते 
अवयवान्तराणि, द्रडयान्तयेत्पत्तिप्ते तानि चावयवी चेति | अवयवसमूहपन्ते 
तावदेकदेशप्रदणाद्‌ बरवुद्धेरमावः नागृह्यमाणमेकदेशान्तरं वर्षो ग्रह्यमाणेक- 
देशवदिति । अथेकदेशम्रहणादेकदेशान्तरानुमने सथ्रुदायप्रतिसन्धानात्‌ तत्र 
व्षवुद्धिः १ न तदहि वृक्षबुद्धिप्॒मानमेवं सति मवितुमहंतीति । द्र्यान्तयोत्प- 
-त्तिपक्ते नावयञ्यनुमेयोऽस्येकदेशसम्बद्धस्याप्रहणात्‌, म्रहणे चाविशेपादनुमेय- 
स्ामावः । तस्माद्‌ वृक्षबुद्धिरतुमान न भवति ।३१॥ 


(३९ वे पूरव॑पक्षोके सूत्र की भाष्यफरार व्याख्या करते देँ फि)-जो यड चष, इश्द्रिय तथा 
वृ्षरूप पदाथ के संयोग सम्बन्ध से यह्‌ वृक्ष हे" रेसा क्षान होता है, यह निश्चय से( अप) 
सिदढन्ती का प्रत्यक्च है) किन्तु यह निश्चयसे अनुमानही प्रमाणदहे। ( प्रदन सिद्धान्ती का)- 
वर्यो ? ( उत्तर पृवपक्षी का }--वृक्ष के आगे के भागस्य एदरेज्ञ का प्रत्यक्षे ञान हीनेसे 
वृक्षकाज्ञान होने के कारण । व््योकि मागेके वृक्षकेभागवो प्रत्यश्च से जानकर ध्य वृक्ष है" 
पेसा ज्ञान जनताहै! वह्‌ कदल (अगेका माग) वृक्ष नही हे, इस कारण वरहो जिस 
प्रकार वहि के एकदेशषरूप धूम को प्रत्यक्ष से देखकर वह्निका ज्ञाता पुरुष अनुमान करता है, 
उसी प्रकार (वृक्षकेआगेके मागो देखकर यह्‌ वृक्ष दैः यह ज्ञान भी) अनुमान दही हे" । 

( इस पुवपक्ष पर सिद्धान्ती पूवेपक्षी से यद प्रन करताहे फि)-भापच्श्रुसे दखने 
वाले वृक्षकेआगेकेमाग स्ते अनुमान करते योग्य दृसरा पठायैक्या मानतेहे? (इस प्रन 
पर पवपक्ची उत्तर देता है कि })--अवयव समुदायरूप ही अवयवो से भिन्न दूसरा कोड अवयवी 
पदां नही होता है । इस वौद्धमत से एक प्रत्यक्ष मागसेजो दूसरे अप्रत्यक्च भाग (अवयव ) हे, 
उन्हे हम अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते हे रेसा अवयवादा तथा अवयवो से भिन्न अवयविरूप 
पदायै उत्पन्न होना है इस सैयायिकादि पक्षम वे कारणरूप अवयव तथा कायेरूप अवयकवीकी 
अनुमान प्रमागसे सिद्धि दोलेहै रस्ता हमारा ( पूवपक्षीका) मत हैःः। (भाष्यकार इस 
पुवंपक्ष के प्रथमप्च का सिद्धान्ती के मतसे रेता खण्डन करते दै फि)--अवयवसमूह पक्षमे 
तो एकदेश के ज्ानसेध्यह वृक्षहैग्रेसी वृक्ष वुद्धि नदीदहो सकनी, क्योकि न दिखाई पडते 
वाङा पिद्धला वृक्षका दूसरा एकदेश्च मी वृक्ष नही है (.ढखने वाङ आगरोके मागके समान), 
इस कारण वौदधपक्ष से पृवेपश्च मत युक्त नहीं है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्यक्ष सेदेखा हुआ केवर 
दृक्ष काञअगेका भाग वृक् नीहि उसी प्रकार अनुमान करतेमे मध्यतया पिच्छा मागमीं 
दक्ष नही दै, अतः ध्यह वृक्षैः इस क्ञानकादौ लोप द्यो जायगा) यद्वि पूर॑पक्षीका रेता 
आज्य दहर किं “आगे के कुद्ध वृक्ष के अवयवा को देखकर उसके साथमे वृक्षमे रहते वाक मध्य 
तथा पिदर भार्गो कौ अनुमान से सिद्धि करने के पश्चात्‌ उन दोनों प्रकारके बरक के अययर्वो तें 

सुदाय का उसी वृक्ष मँ उक्त दोनो प्रकार के अवयव दहै, रेसा अनुसंधान करने से उस्म यद्‌ 
वक्ष हेः पे्ताक्ञान ह्योताहै, अतः अलुमानमे प्रत्यक्ष का अन्तर्भाव होते के कारण प्रत्यक्ष 
दूसरा प्रमाण नही हो सक्ताः ( तो दसका सिद्धान्तिमत से भाष्यकार समाधान देते हुए कते 
दे )-स्दिपेसा हैतवतो "यह वृक्ष है यह्‌ ज्ञान अनुमान नदी हयो सकता ( क्योकि दौदध- 
मतानुसार प्वपक्षीने दूसरेन दीखने वारे भ्गोकी ही अनुमानस्ते सिद्धिमानी हेन निः 
"यह्‌ दक्ष हे" इसकी अनुमान दारा सिद्धि मानी है! जित्तन्ते प्रतिवादानिरूप नि गरहस्थान से 
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एकदेशग्रह णमाधिस्य प्रवयक्चस्यानुमानस्मुपपायते । तच-- 
न, प्रत्यक्षेण यावत्तावदप्युपलम्भात्‌ ॥ ३२ ॥ 
न प्रव्यक्षमनुमानम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रत्यक्षेणेवोपटम्मात्‌ । यत्‌ तदेकदेश्रदण- 
साश्रीयते प्रस्यत्तेणासावुपलस्भः। न चोपलस्भो निर्विपयोऽस्ति ! याचज्राथंजा्ं 
तस्य विपयस्ताघदभ्यनुज्ञायमानं प्रस्यक्षुव्यवस्थापकं भवति | 








पूवेपक्षी का पराजय हआ 1 ( दूसरे अवयवो से भिन्न अवयवी मानने को भौ नैयायिकादि पक्षसे 
दिये पूवेपक्षौ के मतका खण्डन करते हुए भाष्यक्रार कहते है कि )-अवरय्वो से पृथक्‌ अवयवी-- 
रूप द्रव्य उत्पन्न होता है इस पक्षमे दृक्षरूप अवयवी का अनुमानन दहो सकेगा, क्योकि मध्य 
तथा पिद्धटेमागोमें भी वतमान सवयवी का महण नदी हजार, यदि उक्षकामी यरहण हआ 
हीनो अगिके मायां के दीखने वाङ अवयवोँके समानदहोने से मध्य तथा पश्चिम भाग 
के अवयवी कामी अनुमान न होगा, इस कारण ध्यह्‌ वृक्ष दहै यह ज्ञान अनुमानप्रमाणसे नही 
हो सकता ( अथात्‌ यद्वि बृक्षरूप अवयवी की अनुमानप्रमाण से सिद्धि मर्नेतो उसके साथ 
उसके अवयवो का व्याक्चिरूप सम्बन्ध अवद्य मानना होगा, विना सम्बद्ध ( सम्बन्ध रखनेवाले ) 
अवयवी तथा मवयत्रे इन दोनो के सम्बन्धका ब्रहुण हौना असमव है, ( अथात्‌ अवयवी तथा 
अवयवो के व्याप्धिरूप सम्बन्धके ज्ञानके समय अवयवी कामी ज्ञानदहोताहे, यहमी 
मानना दोगा, जिसप्ते वृक्षादिरूप अवयवी का प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञान होता है, यह भमी 
पुवंपक्षी को मानना पडेगा, तो फिर दृक्षरूप मवयवी की वहु अनुमान द्वारा पिद्धि कते मान 
सकता दहै ) ॥ ३१ ॥ 

(अथिमसूत्र का अवत्तरण देते हए भाष्यकार कहते है फि)--पूवपक्षी आगे के दीखने वाके एके- 
देदाका ज्ञान मानकर दी प्रत्यक्षुप्रमाण को अजुमानप्रमाण मानता है, ओर वह- 

पदपदार्थ--न = नदी हो सकता, प्रत्यक्षेण = प्रत्यक्षप्रमाण से, यावत्तावत्‌ अपि = जिनने 
भागकाज्ञान होता है उतना भी, उपलमात्‌ = ज्ञात होता है ३२॥ 

भावार्थ--पूवपक्षी जो अगिके मागो का कान मानकर वृक्षवुद्धि की अनुमान से सिद्धि 
म।नता है, उसमे जितने अभगेके मा्गोका ज्ञान होता है "वह प्रव्यक्षप्रमाणसेही होता हे। 
उसका व्रिपय कोई नही है, रेता नद्य कह सकत, क्योकि कोद भी ज्ञ(न विषयरहित नदी होता । 
अतः जितना आगैकेमागका ज्ञान दहोता है वह प्रत्यक्षसेदही होने के कारण प्रव्यक्षप्रमाणती 
सिद्ध दहो ही जाती है । यदं पर 'तद्चेति* इस्त माध्य के अन्तिम अवतरण पद कोसूत्रके नः इ 
पट ते योजना का प्रत्यक्ष अनुमन नदी हो सकता रस्ता अर्थं करना चाहिये ) ॥ तस्मात्‌ पृवेपक्षौ 
का सतत असंगत दे ॥ ३२॥ 

(इरे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है फि )-प्रतयक्षप्रमाण अनुमान के अन्तगंत नही 
हो सकता । ८ प्रच्न }--कयो १ ( उत्तर )--प्रत्यक्षप्रमाण से ही उपरम (शान) होने के कारण) 
जो पूर्वपक्षो ने देव॒स्य से आगे के ठीखने वाले एकदेशौ का ्ञान माना दै वह प्रत्यक्षप्रमाण से 
उपलभ (ज्ञान) होता है वह उत्त क्नान का कोई विषय नही दै, एसा पूवेपक्षी नही क सक्ता 
{ वयोभिः कोई भी ज्ञान विपयरदित नदी होता, अतः जितना आनि का दविखाद्रं पठनेवार्ला एक 
मागदहै, वद्य उसज्ञान का यिषयहै देषा मानते पर प्रत्यक्ष नामक प्रमाणतो स्िदधदहो दहो जरति 
दै। अर्वत्‌ अनिकेभागका प्रव्यक्षसे न्नान होने के कारण त्यक्ष अनुमानदी हे एेसी पूव॑पक्नी 
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किं पुनस्ततोऽन्यदथेजातम्‌ ? अवयवीः समुदायो वा । न चेकदेशग्रहणम- 
समानं भावयितुं शक्यं हेव्वमावादिति | 

अन्यथापि च प्रत्यक्षस्य नानुमानत्वप्र्न्नस्तल्ूरवकत्वात्‌ | प्रव्यन्षुपूत्रकमलु 
मानं सम्बद्धावधिधूमोौ प्रस्यश्चतो दृष्टवतो धूमम्रस्यकषदशेनादस्रावलुसानं भवति । 
तत्र यच्च सम्बद्धयोर्तिङ्गलिङ्िनोः प्रस्यक्षं यच्च लिङ्कमात्रप्रस्यक्त्रहणं नेतदन्त- 
रेणाल्ुमानस्य प्रवृत्तिरस्ति। न ववेतदनुमानमिन्द्रियाथसन्निकपजलात्‌ । न 
चालमेयस्येन्दरियिण सिकपौदनलमानं मवति । सोऽयं प्रव्यक्षानुमानयोलक्रण 
सेदो महानाश्रयितव्य इति ॥ ३२ || 


न चेकदेशोपरब्धिरवयधिसद्धावात्‌ ॥ ३३ ॥ 


[अ 
की प्रतिज्ञा, एकदेरा के लान से उपलूच्धि होने के कारण इप्तहैतुसे विरुद्ध होने के कारण यह्‌ 
विरुद्ध नामक दुष्ट हेतुदहो जातादहै ओौर एकदेशका प्रव्यक्षप्ते ज्ञान न माना जाय तौ दूसरे 
इसमे प्रमाणकेनदह्योनेके कारण हेतु असिद्ध दुष्टहैतु हो जायगा । अतः दोनो पक्षसे पूवप्ती 
रस्सौ के फंसे मे पड जायगा । ( प्रदन पूवपक्षौ का )--इस दीखने वाके अवयवा से भिन्न दूसस 
पदाथ क्या है १ ( उत्तर सिद्धान्ती का )--हमारे मन से अवयवी तथा बौद्धपक्ष से अवयवोका 
समुदाय 1 ( यदि पुवैपक्चौ कहै कि “सिद्धान्तीके दिया हृभा हमारे हेतुमे असिद्धिदोषनदीदहो 
सकना. क्ये षि हम अनुमानप्रमाणसे दौ न दीखने वाले अवयवो का ज्ञान मानते है" तो माष्य- 
कार सिद्धान्त मत से उन्तरदेते है कि)- रेषा सत्‌ दहेतु न रहने के कारण एकदेरा (न दीखने गले 
माग) का ज्ञान अनुमान है यह नही प्रदा जा सक्ता, (अथात्‌ अनवस्था दोप आने के कारण दा 
देतु न होने सेन दीखने वाकेमागकाज्ञान अनुमानदही दहै यह पक्ष पवैपक्षौ का संगत नहीदहे) 
( प्रत्यक्ष के अनुमान न होने से दूस्सी युक्ति दिखाति हए भाष्यकार कते है कि )--दू सरे प्रकार 
से प्रत्यक्ष मे अनुमान होने की आपत्ति नही आ सकनी प्रव्यक्षपृत्रक होते के कारण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
पूवक ही अनुमान भी होता है 1 “व्याप्तिल्प सम्बन्ध से सम्बद्ध वहि तथा धूम को प्रत्यक्ष मदानस 
मे देखे हुए ही मनुष्य कौ पवत पर प्रत्यक्ष धूम को देखकर भ्ववेत अग्निवाला हैः देस्रा अनुमान 
होता हे ) उसमे जो महानस मे सम्बद्ध धूमरूप लिङ्ग ( हेतु) तथा वद्धिहूप लिङ्गी ( साध्य का) 
प्रत्यक्ष पूवेमेआतादहै, भौर जो पर्वत पर केवल छि्गधूम का प्रत्यक्ष ज्ञान होतादहै, इन दोनो 
के विना अनुमानप्रमाणकी प्रवृत्ति नही होती यह दोनों महान्त तथा पर्व॑त मेँ प्रत्यक्षरूप 
ज्ञान अनुमान नही हे क्योकि चष्चु, इन्द्रिय तथा वहि एवं धूम तथा केवल धूमका क्रमते स्निकषं 
( सयोग ) होने से यह दोनो ज्ञान होते है) अनुमान करने योग्य साध्य वह्िका इन््ियसनिकः 
से ज्ञान होना अनुमान नदी होता । अत्तः यह्‌ उपरोक्त इन्द्रियसंनिकषं से दोना प्रत्यक्षकातथा 
प्रत्यक्षपूवरक दोना यद्‌ अनुमान का लक्षग, परस्पर अत्यन्त भिन्न है, यह अवदय मानना ह्येगा 
स्स कारण प्रत्यक्ष अनुमान दही रह, वह पर्वेपक्षौ का मत असंगन हे! ३२॥ 

( जगे प्रसंग से प्राप्त जवयवी की परीक्षा करने का प्रकरण है, जिसमें वौद्धका ेसा पूवप 
दो सकृना हे कि नैयायिको के मतमे जो अवयवो से भिन्न वगादि जवयवो है, वह हमारे मतं 
पर माणुरूप अवयवा का मूढ ही हे, हमारे मत में परमाणु्ओंका प्रत्यक्ष येता है आपके मतमे 


नहीं होता, इस कारण हमारे मत मे घटादि अवयवौ का प्रत्यक्ष न दोगाः इस आक्षेप के समाधान 
मे सिद्धान्ती के मतसे सूत्रकार कहते ह-- 
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न चैफदेप्मोपटन्धिमात्रम्‌ । किं तहिं ? एकदेशोपलब्धिः तत्सहचरितावयव्यु 
पलव्थिश्च । कस्मात्‌ ? अवयविप्रद्धावात्‌ । अस्ति हमरेकदे शग्यतिरिक्तिऽवयवी 
तस्यावयघस्थानस्योपलब्धिकारणमग्राप्रस्येकदेशोपर्त<4वलुपलब्धिरनुपपन्नेति । 

अङ्ृतलप्रहणादिति चेद्‌ न, कारणतो.ऽन्यस्येकदेद्स्यामावात्‌ । न चावयवाः 


पद्पदार्थ-न च = ओौर नदी दो सवतत, एकदेदोपलन्धिः = एक माग का श्लान, अवयवी 
सद्धावात्‌ = उस एकदेश्च (अवयव) मं अवयवो (परमाणुर्ओ) से भिन्न अवयवी पदायै (धयदिक की) 
सन्ता शने के कारण ॥ ३३ ॥ | 

भावार्थ--घटदवि पदार्थौ मे केवर परमाणुरूप एकदेद्च काही क्षान नही होता चिन्तु 
परमाणुओं से वने हुए उनसे भिन्न घटाद्विरूप्‌ अवयव की, नथा परमाणुरूप अवयव दोर्नोका 
ग्रहण होना हे, क्योकि परमाणु समुदाय से भिन्न घटादि अववयी भी अवयवो रहतादहीदहै। जव 
कि अवयर्वो मे रहनेवाे घटादि सवयवी का न्नानदहोनेकाकारणदहै तो केवल परमाणु समूद 
रूप, अवयर्वो काही घटादिकं मं महण होता है, अवयर्वो से भिन्न अवयवो का नदीं दहता यदं 
नही कहा जा सकता । तात्पयेटीकाकार ने न्यायसूचीनिवन्ध मेँ *"न भिल्ने के कारण यह्‌ 
सुत्र नदी माना है तथा उतत इस भाष्यके पीछे भाषण कर वात्तिककरार्‌ व्याख्या करतत है रेसी 
व्याघ्या भी वाचस्पत्तिमिश्रते कीरै) अवयवौ `की सत्तान मानकर पृरवेपक्षीने एकरैदाके 
ज्ञान से वृक्ष ज्ञानको अनुमान कडा था, किन्तु यह केवरु एकदेद ही का ज्ञान नही है, किन्तु उसके 
साथ रहते वले अवयवीकाभीज्ञानदहोता है, क्योकि वह भी उपलब्धि (प्रा्नि) के लक्षणे प्राप्त 
होने के कारण सिद्ध होता है यह सिद्धान्त सृत्रका आश्चयदहे)॥३३॥ 

( ३३ वें सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करतें कि )-- केवर वृक्ष के दीखने वाले एकदेश ही 
का ज्ञान नही दोता। ( प्ररन )--तो फिप्तका होता है ?८( उत्तर )--एक्देरो का त्तथा उनके साथ 
रहते वाके अवयवी कौ मी उपरूल्धि होत्ती है । ( प्रदन )-- क्यो ? ( उत्तर )--भवयवी की एकदेर्सो 
मँ सत्ता होते से । क्योकि एकदेशो ( अवयवो ) से भिन्न वृक्षादि अवयवीमी पद्राथं हेतु हे। 
अवयवो के समान देद्वमे रहते वले तथा उपरुन्धि (क्ञान) के कारण र्क्षणमे प्राप्ठदहोनेसे 
उस अवयवी की-एकदेदा ( अवयवो ) का ज्ञान होने पर अवयवी का ज्ञान नही होता यदह न्हीहौ 
सकता 1 अर्थात्‌ यद देतु परिमाण तथा सावयवना भौर उद्‌भूतरूप ये द्रग्यज्ञान के कारण होतिहै, 
ये सब एवदेश अवयव वाले अवयवीमेमीहैँ अतः अवयवका क्षानदहोताहै ओर अवयवी 
( वृक्षादिको ) का ज्ञान नही दहयेता यदह नही हो सकता 1 ( आक्षेप पृवपक्षी का )--संपृणं अवयवौ 
का यरहणन होने से (अवयवी का हण नही दहो सकना ) ( उत्तर सिद्धान्ती का )-रेसा नही 
कह सक्ते, व्येकि समवायि कारणको द्धोडकर दूसरे एकदेद्च ( अवयव ) नही हे । ( यदि 
उपरोक्त पूवपक्ी के आक्षेप का यह्‌ आद्वायदहै किवृक्षके सभी अवयर्वो ( हिस्सो)का ग्रदणतेो 
रोता हौ नही, कर्याकि आगे के अवयर्वो से पीछे के अवयव व्यवधान से युक्त (चपि) हे, श्स कारण 
सम्पूणं अवयवी का रहण नदीं होता ओर यह्‌ आगे के दिखाई देनेवाले ही अवयर्वो मँ समाप्त 
मी नही रहै, दस कारण वह यह एकद्ेक्ञ का श्ानतो हटा ही नदीं ) अर्थात्‌ एकदे के अह्ण कै 
निवृत्ति होने के ल्ियि सिद्धान्ती अवयवी का य्हण मानते हं, िन्तु इतने से सम्पूणं यहण नदी 
हो सकना, जिससे एकदेश की निवृत्ति हो जाय क्योकि अवयवी के प्रदणके होते पर मी सपूणं 
अवयवो का ग्रहणतो दोता दी नदीं है, तथा अवयवी कामी म्रहण नही दोता, क्योकि आगेके 
भागे वर्तसान यवयवीका अदहणदहोते प्रमी मध्य तथा पृषठमागमें वत्त॑मनचि अवयवी का 
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-चःत्ला गह्यन्ते अवयवे रेबावयवान्तरव्यवधानाद्‌, नावयवी सृ्स्लो गृह्यने इति; 
नायं गरृह्यमाणेष्ववयवेषु परिसमाप्र इति; सेयमेकदेशोपलबन्धिरनिचरत्तेवेति । 
करत्छ्रसिति वे खल्वशोपतायां सस्यां भवति, अक्ृत्लरमिति शेषे सति, तच्चेतद्‌- 
वयत्रेषु बहुष्वस्ति अव्यवधाने प्रहणादू व्ययधाने चाधह णादिति । 

अङ्क तु मवान्‌ प्ष्टो ठ्याचष्टां गृह्यसाणस्यायविनः किमगरहीतं मन्यते ! 
येतैकदेशोपलब्धिः स्यादिति । न द्यस्य कारणेभ्योऽन्ये एकदेशा भवन्तीति 
तच्रावयवव्रत्त नोपपद्यत इति ! इदं तस्य वृत्तं येषामिन्धियस्िकपोद्‌ अहणम- 
गानां तैः सहं गृह्यते, येपामवयवानां व्यवधानादप्रहणं तैः सह न गृह्यते ! न 
चेतत्करतोऽस्ति मेद इति । 


समृदाय्यच्चेषता वा समुदायो व्रक्षः स्यात्‌ तत्रापिर्वा, उभयथा यरहणामावः 


रहण नही होता यदह आक्षेप का गृढ आच्चयहै। (इस प्रकार आक्षेपमाष्य का आद्धाय दिखाकर 
याष्यकार उत्तर के भाष्यका आश्चय सा स्पष्ट करत हुए कहते हे किं )-्ररस्नः सम्पूणं एसा 
कहना “अदोषता जिसमे कोई अवरिष्ट न वचे तो हो सकता है । तथा अङ्स््ञाः असंपूणं देसा 
-कदना हेष ( अवशिष्ट ) के वचन पर्‌ ही हो सकता है । वह यह वहुत से अवयवो मँ ही उपरोक्त 
ल्नोनों (कर्खः तथा “अङ्त्ल का व्यवहार हो सकना है, क्योकि जिन भवयं का व्यववान 
रोता है उनका ग्रहण नदी होता, ओर जिनका व्यवधान ' होता है, उनका यरहण नही होना 
( यद्य पर जो अनेक, तथा असंपृणे दोतते है उनमे ररः शब्द का प्रयोग होता है, ओर अनेक 
होते पर किमी को कने को एकदेश क्ते है रेसी वातिककार की व्याख्या है। ८ एकदेश्चमात्र 
की उपलन्धि होने से सिद्धान्ती पूर्वपक्षी को देसी भी आपत्ति दे सकता है मि )-आप प्रश्च करने 
पर यद भी के कि-जने जाने वले बृक्षादिर्प अक्यवीवाक्य नही जाना गया, जिसे एक- 
दे ह्य का प्रत्यक्ष माना जाय, अवयवी का नदी जिप्तसे पूवंपक्षौका एकदेश्चमात्रका ज्ञानदो 
सकेगा क्योकि अवयवी वृक्षादि्को के मृ, शाखा आदिं कारणों से भिन्नतो एक्देश्च नदी होते, 
डस कारण उस अवयवी अवयबोँका वृत्त (स्वभाव) को होनेकाञरोप नदी हयो सकता 
रेस पृवैपक्षौ नहीं कह सकना, उस भवयवी का यह वृत्त ( स्वभाव) दै भि मन एकरेश्रूप 
अवयवो का इन्द्रिय, तथा उनके सम्बन्ध से ग्रहण दोता है, उन अवयर्वों के साथ वृक्षादि अवयवी 
द्रव्य का ग्रहण होता है भौर जिन अवयर्वोंका व्यवधान होने के कारण यहण नही होना, उनके 
साथ उस अवयवो का रहण नही होता, क्योकि वह अवयवी वृक्षरूप भिन्न नही होता ( अर्थात्‌ 
आगेके मार्गो में वत्तेमान अवयदीका कषान होने परमो मध्यतथापृष्ठमागमे वर्तमान अवय 
की उपरन्धि नदीं दहोती, यह्‌ पूवपक्षी नही कंड सकना, क्योकि एकं भाय मँ रहने वाके अवयनौ के 
यदण तथा दूरे भागों मं रहने वके अवयवी का यरहणन होनेसे ही अनेक वृक्षादि अवयवी 
होते है, यह सिद्ध नदी दो सक्ता) (५अगे वृक्षादि परमाणुह्प अवयवोका सघुदायदी 
अवयवौ होता है” रेसा मानने वारे वोर्द्धोका मत खण्डन करने के ल्यि अगे माष्यकार 
कहते दे कि )--ससुढाय वके परमाणुओं कौ अशेषता ( सपूणं दोना रूप यव्रयवसमुदाय वृक्ष है, 
अथवा उन अवयर्वो को प्राप्त दोना यद्वि अवयवी उनसे भिन्ननदहोतो दोर्तोपर्भोमें वृश्रका 
उदण न होगा । अधात्‌ मूल ( जड ) स्कं, लाखा, पराश ( पत्ते ) आदि अवयवो का सपू्णनात्प 


य 0 सकि 


अवयव समूह्‌ हौ वौडध वृक्ष दै रेता मानता है, यथवा उन समुदाय वारे अवयवो के परस्परे 
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मूलस्कन्धशाखापलाशादीनामशेपता वा समुदायो वरश्च इति स्यात्‌, प्रापि 
ससुदायिनाभिति, उभयथा ससुदायभूतस्य वर्षस्य ब्रहणं नो पपद्यते इति । 
अवयवस्तावदवयवान्तरस्य व्यवधानादशेपम्रहणं नोपपद्यते । प्राप्रि्रहणसपि 
नोपपद्यते प्रापिमतामग्रहणात्‌ । सेयमेकदेशप्रहणसहचरिता बरकषवुद्धप्रैन्यान्त- 
रोत्पत्तो कल्पते न समुदायसात्रे इति ॥ ३३ ॥ 
साध्यत्वादवयवपिवि सन्दहः ॥ ३४ ॥ 

युटुक्तमवयविदसद्दावात्‌ इति, अयमदेतुः साध्यत्वात्‌ साध्यं तावदेतत्कारलेभ्यो 
द्रव्यान्तरमुत्पद्यते इति । अनुपपादितमेतत्‌ । एवं च सति विप्रतिपत्तिमात्रं 
मघति विभ्रतिपत्तेश्चावयविनि संशय इति ॥ ३४॥ 


प्राचि को । उक्त दोना पक्षों मे समुदषयरूप वृक्षक्ायहणनदहो सकेगा, क्योकि आगे के अवयवा 
से मध्य तथा पृषठमाग मँ ( पौषे ) रहने वले दूसरे अवयवो का व्यवधान होने के कारणसपूषेका 
ग्रहण नही हो सकता । तथां उन अवयवो की परस्पर प्रसि (संयोग) कामी यहण न्हींहो 
सकता, योवः प्राप्ति ( संयोग-भिरन ) वाके परमाणुरूप अवरयवोँ का यहण नही. होना । वह यह्‌ 
अवयवरूप एकदैदा फे साय होने वाली "ह वृक्ष है" यह वुद्धि परमाणु आदि रूप अवयर्गो से 
उत्पन्न तथा इससे भिन्न दूसरे अवयवी वृक्षादि द्रव्यो के उत्यन्नहोनेकै पक्षमेदो सकृती है, 
नकि केवर अवयवोंके समूहरूप वृक्षको माननेके पक्षम । ( अर्थात्‌ वृक्षादिरूप अवयवी 
दूसरा द्रव्य है केवर परमाणु आदिं मवक्वोँं का समूह ही वृक्ष नहींहै, इस कारण नेयायिर्को के 
अवयवौ मानने के पक्ष हयी मे उक्त वृक्षज्ञान हो सकता हे, अन्यथा नदी हो सकता यह सिद्धान्ती का 
गढ आदाय दै 1 ) ॥ ३३ ॥ 
(५) प्राखगिक अवयवि परीच्ता प्रकरण 

( पूवैके प्रत्यक्ष के अनुमान होने के प्रकरण के अन्त मे अवयविसद्धावात्‌ः इस 
सिद्धान्ती के हेतुवचन से नैयायिक सत मँ अवयवो से भिन्न अवयवी होता दै यह माना नही 
जा सकता, क्योकि वौद्धप्रतिपक्षी के मत से अथे अवयवी ^साध्यः सिद्ध कप्ने योग्यो दहै, क्योकि 
उसका रेखा कहना है किज्ञान सेदी विषयकी व्यवस्था दोतीदहै। कारण यहक्रि ज्ञानसे 
उत्तकी सिद्धि द्यो सकती है, जो उसका पिषय होतार, ओर वही ज्ञानकाविषयदहोता है,जो 
उसमे अपना आकार देता है, निरन्तर उत्पन्न होने वलि रूपाद्वि परमाणुरूप अवयव समुदाय को 
दोड कर दूसरे अवयवी के कार को विषय करने वाला कोड ज्ञान ही नदी होता, किन्तु उक्त 
परमाणुसमूद के आकार को रखने वाला ही क्ञनदोता है) यपि प्रत्येक परमणु मं स्थून्ता 
नही है, तथापि वहृत्वाटि संख्या के समान वह प्रतिभास का धमे दै, अतः वह्‌ अवयवो सै भिन्न 
अवयवी को सिद्ध नही कर॒ सकता, इस आश्रय से अने पृवेपक्ष सूत्र दिखते है, क्कि रे 
मानने वाङ बौदधपक्ष से अवयवी कै होने मे विवाद है अतः अवयवी होने मेँ स्ताचक तथा वाधक- 
प्रमाण का अभाव होने के कारण सदेह द्य द्योता दै-- 

पदपदार्थ--साध्यत्वात्‌ = सिद्ध करने योग्य होने से, अवयधिनि = अवयवो से भिन्न 
वृक्षादिरूप अवयवी मँ, सदेहः = सद्य दै ॥ ३४ ॥ । 

भावार्थ-जो सिद्धान्ती ने कदाथा कि अवयवी के होने सेः यदह ( अवयवी ) सिद्ध करने 
योग्य होने के कारण सिद्धान्ती का उपरोक्त हेतु नदीं हो सकता, क्योकि अवयर्वो से भिन्न अवयवी 
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स्ाग्रहणमवयव्यसिद्धेः ॥ ३५ ॥ 

यद्यबयवी नास्ति सर्वेस्य म्रहणं नोपपद्यते । किं तत्सवेम्‌ ? द्रव्यगुणकम- 
सामान्यविरेषसमबायाः । कथं कृता ? परमाणुसमवस्थानं तावद्‌ दशनविपयो 
न मवत्यतीन्द्रियत्वादणूलाम्‌ ; द्रञ्यान्तरञ्चावयविभूतं दशनविपयो नास्ति 
दशंनविपयस्थाघ्चेते द्रढ्यादयो गृह्यन्ते तेन निरधिषएठाना न ग्रह्येरन्‌ । गृह्यन्ते 

कम्भोऽयं श्याम एको महान्‌ संयुक्तः स्पन्दते अस्ति म्रन्मयग्धेति, सनि 

चेमे गुणादयो धमो इति । तेन सवस्य अ्रहणात्पश्यामोऽस्ति द्रव्यान्तर 
भूतोऽवयवीति । ३५ ॥ 


अमी सिद्धान्ती को सिद्ध करना है । अभी तक सिद्धान्ती ने अवयवी सिद्ध नदीं किया है, अतः इस 
विषय मे बौद्ध तथा नैयायिक का विवाद होने के कारण अवयवी पृथक्‌ मानने मेँ सन्दे हौ है ॥३५॥ 

( इस सन्देह का निवारण सिद्धान्तिमत से सूत्रकार करते है कि)- 

पद्पदाथं-सर्वा्रहणम्‌ = द्रव्ययुण, कमं आदि संपूण पदार्थौ का अहण न होगा, अवयन्य- 
सिद्धेः = अवयर्वा से भिन्न अवयवी न मानने से॥ ३५॥ 

भावा्थं-प्रमाणुरूप अवयव ही घटादि पदाथं माने जांय, तो परमाणु तथा उनके गुणादि 
का यहण न हो सकने के कारण घटादि द्रव्य, उनके रूपादि गुण तथा क्रिया आदि किसी कामी 
ग्रहणन होगा । ( इस सूत्र की वातिककार ने सम्पूणं प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से प्रहणन होगा, क्योकि 
प्रत्यक्षप्रमाण वतमान महत्परिमाण वले द्रव्यो ही प्रवृत्त होताहै, यदि अवयवी धटादि 
अवयवे परमाणुं सेभिन्नन मानाजायतो वाद्यचक्षु आदि इच्र्योसे गृहीत दोने वाल 
विषय ही नही रहता। प्रत्यक्षके न दोनेसे अनुमानादरिकमी न हो सर्केगे। अतः संपूण 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसेकिसौीका यरहणन होने के कारण, प्रत्यक्षादि प्रमार्णों का विभाग दही असंगत 
हो जायगा । प्रत्यक्षादि प्रमार्णासेपदर्थौका ज्ञानतो दोतादै, इस्त कारण अवयवो से भिन्न 
घटादिरूप अवयवौ पदाथ है यह सिद्ध होता है रेसी दूसरी व्याख्या कौ है ) ( यह सूत्र जवयवी 
न मानने स्ते विरोध होता है यह सूचित करता है )॥ ३५॥ 

( २५ वें सूत्र कौ सिद्धान्तिमत से भाष्यकार व्याख्या करते है कि)-यदि परमाणु आद्धिः 
अवयवो से भिन्न अवयवी पुवेपक्षौ के मतसेनदहोतो सम्पूणं ( द्रव्यादि पदार्थौ) का यहणन 
हो सकेगा । ( प्रक्च )--सम्पूणे कौन ? ( उत्तर )- प्रथिवी आदि नौ द्रव्य, रूप आदि चतुर्विशति- 
गुण, उत्क्षेपणादि पंचक, पर तथा मपरदो प्रकार के सामान्य, विद्ेष तथा समवाय नामक 
सम्बन्ध ( इनका यहण न हौ सकेगा )। ( प्रश्न )-- किस प्रकार? ( उत्तर )-- जिस कारण परमाणु- 
रूप से वर्तमान घटादि द्रव्यदृष्टिके गोचर नही दयी सकते, क्योकि परमाणु अतीन्द्रिय ( श्रयो 
सेन दीने वार ) दोतते है ओर पएवंपक्षौ तो अवयवो से भिन्न अवयवौ ( घटादि) पदार्जीकोः 
मानता हौ नही । दृष्टिगोचर दोनेवाङे घटादि द्रव्य त्तथा उनके युण, क्रिया आदि्को का ग्रहण 
तो येता है ' घटादि द्रन्यो मेँ वर्तमान युण, क्रिया आदिर्कोका अवयवि पद्राथं कोन मानने पर 
आधारकेन होनेसे य्हणन दोगा! ध्य्‌ धट है, यहु दयामवणे है, यह्‌ एक है, यह्‌ स्थूल दै, 
यह सयुक्त रै, यह चल रहा है, यह्‌ अत्तिका से मरा है" इत्यादि प्रत्यक्षज्ञान तो होता दै ओर 
उन षटाद्विकों मे वतमान रूपादि युणरूप धमे मी दै इसत कारण सम्पूणं द्रव्यादिको के दृष्टिगोचरः 
दोनेसे हम देखत्ते है कि परमाणु ( अवयर्वो ) से भिन्न दूरा द्रव्य वररि स्वरूप दै ॥ ३५ ॥ 

१२ स्या० 
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¢ अ ७ 
धारणाऽञकपणोपपत्तेरच ॥ ३६ ॥ 
अवयव्य्थान्तरभुत इति । सडग्रह्कारिते वे धारणाऽकर्पणे | सङहे नाम 
संयोगसह चरितं गुणान्तरं स्नेहद्रवत्वकारितमपां संयोगादासे क्रम्य, अप्रिसंयो- 
गात्मक्ते। यदि सखवयविकारिते अभविष्यतां पांुराशिप्रभतिष्वप्यज्ञास्येताम्‌, 
द्व्यान्तरानु्पत्तौ च वणोपलकाछठादिपु जतुसङगृहीतेष्वपि नाभविप्यतामिति । 
अथावयविनं प्रत्याचक्षाणको मा भूत्‌ प्रव्यक्षलोप इत्यणुसच्चयं दशंनविपयं 
भ्रतिजानानः किमनुयोक्तव्य इति ? एकमिदं द्रह्यमिच्येकुद्धेविपयं पयन्‌ योभ्यः, 





( अवयवौ कौ अवयवो से पृथक्‌ सिद्धि होने मेँ सूत्रकार दूसरा हतु देते करि)- 

पदपदार्थं -धारणाकपणोपपत्तेः च = ओौर्‌ धारण ( पकड रखना ) तथा आकपंण ( खीचना ) 
दोने सेमी ( अवयवौ पृथक्‌ है )॥ ३६ ॥ 

भावार्थं--परमाणु आदि रूप अवयवो से भिन्न अवयवी धटाद्वि पदार्थ इस कारणमीदहैकि 

धारण तथा आकण मी होता है रेस्ा माष्य के (अवयवी अर्थान्तरभूतः! इस पूरक वाक्य कौ 
केकर इस सत्र का उपगोक्त अथै करना चादहिये। यहाँ स॒त्रकारके सुत्रके ध्चवकारसेः भाष्यक 
वाक्य की पूति करना चाहिये पेस्ा वातिककार ने काह । इस सत्र मं अवयवी पृथक्‌ पदाथ ह) 
धारण तवा आकषण होने से, यह अनुमानका आकार हे, जिसमे ध्वारणाकषेणोपपत्तिरूप हेतु 
व्यधिकरण हे, क्योकि धारणाकपेणका होना दूसरे हेतुका अवयवी भाधार नही दौ सकता, 
इसी कारण सूत्र मे कहे हट अनुमान की व्याख्या तात्पय॑टीकाकार ने व्यतिरेकरूप ही की हे, कि 
¶दखने वाले घटद्वि अवयवी ( जिक्तमे परमणु्ओं के समूहरूप होने का विवाद है), वहु अवयवी 
नही है रस्ता नही दयो सकता, क्योकि धारण तथा आकषक न होने की आपत्तिआ जायगी- 
क्योि जो-नो अवयवी नही होता, उस उस मेँ धारण तथा आकर्षण नही होते, जैसे ज्ञानादिकों मे, 
ओर यह धयद्वि रेस नदी है, इस कारण अवयवी नही है देसा नही कहा जा सकता यह तासय- 
रीकाकार का प्रयास धारणतथा अक्षेणके नदो सकने की आपन्तिरूप व्यतिरेषी हैत वारा 
अनुमान है, यदी प्रगट करने के खयि प्रतीत होता है। विन्तु वास्तवर्मे धारणाकष्र॑ण वाखा हीना 
य अवयवी की सिद्धि करनेमें सूत्रम केह का अथं हैरेसी परिशुद्धि मे उदयनाचायने 
समालोचना की दे ॥ ३६ ॥ 

( स॒त्र मँ मपेक्षित वाक्य को लेकर सत्र का अथं दिखाते इए ३६ वें सन्न की भाष्यकार व्याख्या 
करते हैः फि धारण तथा क्षणक होनेसेमी अवयवो से भिन्न घटादि दूसरा पदार्थं हं, यह 
सिद्ध होता है । पूर्वपश्चिमत से सत्र मेँ उत्त ध्वारणाक्षंणके दोने सेः इस देतुका खण्डन करते 
हए भाष्यकार कहते है परि )--धारण तथा अकृषंण ( पकड़ रखना तथा खीचना) ये गोनी 
सढग्रह नामक ( श्कटरा होना ) दूसरे गुण से होते है । जिसमे सस्यह उसे कहते है जो संयोगक 
साथ रहने वाल स्नेह तथा द्रव्य व युणसे किया इभा एक ' दूसरा युणदहै, जो जके सयोगसे 
कच्चे घय मेँ रहता है, ओर अधिकेसंधोगस्ते पकेहृएषटमें रहताहै। इस कारण यदि भवयवीं 
से कियेहृएधारणतथ। अकपंण दगितो (पाद्य) धृरके राशि ( समृह) मंभी जानं जाते, 
( अर्थात्‌ सिद्धान्ती के मत के अनुसार पाद्युराशिमे अवयवी दीने से उसमें धारण त्तया आरक्षण 
होने) तथा लाह से जोड हए तृण ( तिनका ), पत्थर तथा लकड़ी आदिर्को में दूस्सरे किसी अवयवी 
-की उत्पत्ति न होने परमीजो धारण तथा अक्पंणहोतेर्हैवेन दोतते (अर्थात्‌ यद्‌ सै जड हण 
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(टिक कायर अमि किनि ककिनकिकको 





किमेकवुद्धिरभिन्नाथषिपयेति आहोस्वित्‌ भिन्नाथविपयेति ? अभिन्नार्थविष- 
~ ८ थं (~ _ (~ < (^ (~~ (~ = 
येति चेद्‌ १ अथोन्तरासुज्ञानादचयविसिद्धिः । नानाथंबिपयेति चेद्‌ १ भितेष्वे- 
४२ (क (0 (५. ~ ¢ य्‌ 
कद्‌शनाुपपत्तिः अनेकस्मन्नेक इति व्याहता बुद्धिनं रश्यत इति ॥ ३६ ॥ 


सेनायनवद्‌ ग्रहणमिति चेनातीन्द्रियत्वादणूनास्‌ ॥ ३५ ॥ 


£ 


तनक्रा, पत्थर, रुकडी आदिक मं धारण तथा आकपंण पाये जाते है, मौर उनमें सिद्धान्ती के मत 
से कोई दूसरा अवयवीरूप द्रभ्य तो उत्पन्न नही हदोत्ता। मतः दोनों प्रकारसे धारण तयां 
आकर्षण से अवयवो से पथक्‌ अवयवी की सिद्धि नदी द्यो सकनी ठेस पृवपक्षी का य्ह आक्षेप 
हे । ( इस पूर्वपक्ष का सिद्धान्ती आचाय ने उत्तर न देने के पूवं उपरोक्त पूवपक्ष की युक्तियोंसे 
सन्देह मेँ पडा हुआ शिष्य प्रन कप्ताहै कि )--“अवयवों से भिन्न अवयवी का खंन करते 
वाला वौद्ध पृवेपक्षो परमाणुप्तमूहरूप होने के कारण धटादिकों का प्रत्यक्ष नही हो सकता इस 
कारण अवयवौ पृथक्‌ मानना चाद्ये" इस सिद्धान्ती के आक्षेप का यह उत्तर देकर एक कश्च कं 
दूर रहने पर प्रत्यक्ष न होने परस केशो का समृहकादूर से भी दीखता है, इसी प्रकार टक-एक- 
कर परमाणुओं का प्रत्यक्षन दहो सकने पर भी परमाणुभों के समूह का प्रत्यक्ष दयो सकना है, भतः 
सिद्धान्तो की आपत्ति नदी हो सकनी रेसी पुवेपक्षी प्रतिज्ञा करे, तो उससे क्या प्रश्न किया जायगा, 
( अर्थात्‌ सिद्धान्तिमतसे क्या भेदको आपत्ति दी जायगी, अर्थात्‌ जो पूवेपक्षौी अवयवो से 
भिन्न अवयवी का निषेध कर्‌ परमाणुक्तमूह ही का धटाद्विको से प्रव्यक्षहोताहे रेप्ना मानताहै 
देते उस पुवेपक्षीको कौनसा उसके खंडनके ख्थिदमे हेतुदेनादहोगा।) (आगे द्विष्यके 
परश्च के उत्तर के व्याज ( वहने ) सेपू्ैपक्षका खण्डन कत्ते हए माष्यकार कहते हे कि )- 
यदह घररूप द्रव्य एक है इस प्रतीति मँ शुक हे" इस ज्ञान का क्या विषय दहै, सा पूवैपक्षी को 
परश्च करना होगा, अर्थात्‌ "एक हे" इस प्रतीति मेँ अभिन्न ( एक ) ही विषय है, अथवा भित्त-भिन्न 
( अनेक ) पिषयहै। यदिषएकदहै इस ज्ञान का विषयक हतो पृवैपक्षी ने अवयर्वोसे भिन्न 
दूसरा अवयवीरूप पदाथ मानने कै कारण सिद्धान्ती को अभिमत अवयवीरूप पदाथ सिद्ध हो 
जायगा । यदिषएकहै इमज्ञान का पिषय अनेक पदार्थं (परमाणु) ह्यते भिन्न भिन्न अनेक 
परमाणु्भरमे रकरै रेसा होने वाला ज्ञान सव्यनही दहो सकेगा, क्योकि एक भौर अनेकका 
परस्पर परिरोध होने के कारण अनेको मेँ एक है एेसा ज्ञान हेता इञा नदी देखा जाता (अर्थात्‌ यदि 
_ बौद्ध पूरवपष्ठी घरद्धिको को अनेक परमाणुरूपं मानता है, तो उसके मत मँ यहु एक धट है 
रक्ती लोकन्यवदहार से सिद्ध बुद्धिम हमारा प्र्रहैकि क्याइस बुद्धिका पदाथंएकही पिषयदहै 
अववा अनेक १ यदि एकदहैतो वही हमारा मवयर्वों से भिन्न अवयवी है रेसा हमारा सिद्धान्ती 
कामत सिद्ध हो जाता दै, ओर यदि अनेक परमाणु उक्त एकक्ञानके विषयो तो पून्पक्षिमत 
मे व्याघात (विरोध) आ जता रै) अतः अवयवौ अवयवो से पृथक्‌ पद्राथं है, यहु सिदध 
लेता हे ॥ ३६ ॥ 
( इसी विषय मेँ साक्षेप तथा समाधान दोनों दिखाते हए सूत्रकार कहते हैँ )- 
पद पदाथं - सेना, वनघत्‌ = सेना तथा वन (अरण्य ) के ज्ञान के समान, घटादि परमाणु. 

समूहो का य्रहण होता है, इति चेत्‌ = ठेसा यदि पृवपक्षौ करै, न = नदी द्यो सक्ता, अतीन्द्रिय- 
त्वात्‌ = इन्द्रिय से अह्ण कएने योग्य न होने से, अणूनां = प्रमाणुर्ओं कै ॥ ३७ ॥ 
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यथा सेनाङ्गेयु वनाक्गेषु च दररादच्रह्यमाणपथक्तेप्येकमिद मिं्युपप्ते बुद्धि 
एवमणुषु सश्चितेषवद्रयमाणपृथक्तवेप्वेकमिदमिल्युपपद्ते बुद्धिरिति । यथा गृह्यमा- 
णप्रथक्त्वानां सेनावनाङ्गानामारात्कारणान्तरतः प्रथक्स्वस्याग्रहणं, यथा गृह्य 
णजातीनां पलाश इति वा खदिर इति घा नाराजातिप्रहणं भवति, यथा 
गृह्यमाणप्रस्पन्दानां नारात्‌ स्पन्दग्रहणं, गृह्यमाणे चाथेजाते प्रथक्स्वस्याग्रह- 
णादेकमिति भाक्तः प्रत्ययो भवति; न स्णनामगरह्यमाणप्रथक्त्वानां, कारणतः 
प्रथक्त्वाप्रहणाद्धाक्त एकप्रव्ययोऽतीन्द्रियत्ादणनामिति | 
हृदमेव च परीक्ष्यते ! किमेकप्रत्ययोऽणुसज्रयविपय आहोस्विननेति, अणुस- 
च्य एव सेनावनाद्भानि ! न च परीदयमाणमुदाहरणमिति युक्तम्‌; साध्य- 


त्वादृत | 
टष्टमिति चे । तद्विषयस्य पररीक्षोपपत्तेः । यदपि मन्येत दृष्टमिदं सेनाव- 


नषि षि गणगोर अ  क का ५ 


भावा्थं--जिस प्रकार दूर से सेना तथा अरण्य के अल्ग-अल्ग सैनिक तथा वृक्षो का अहण 
नही होता, तो मी यह एक सेना है, यह एक वन है" एसा ज्ञानहोतादहै इसी प्रकार परमाणुभौं 
के अतीन्द्रिय होने के कारण प्रत्येक सिन्न-भिन्न परमाणुर्ओं का यहण न होने पर भी परमाणुभो के 
समूह कौ ठेकर यह एक षट है" इत्यादि ज्ञान हौ जायगा रेता पूद॑पक्षी नदीं कह सकता, क्योकि 
मीप रहने पर सेना तथा वन के सैनिक एवं वृक्षादि्को का पृथक्‌-पृथक्‌ यहम होता हे, किन्तु 
दूर होने पर नदी होता तथा उनके कम्प आदि ज्नियारओं कामी समीप रदते यहणदोतादै 
दूर दने पर नदी होता इस प्रकार दीखने वाले पदार्थाः के पथ्‌ पृथक्‌ ग्रहण होने के कारण 
उनम एक है यह ज्ञान भाक्त ( गौण) है, किन्तु परमाणुओ का जिनका अतीन््रियद्योनेके कारण 
पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण नही होता, पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण होकर दूरतादि दोष के कारण पृथक्‌ पथक्‌ ग्रहण न 
हयने से उनके समुदाय एकषटर है रेसा माक्त (गौण) ज्ञान. नहीं हो सकता, क्योकि 
परमाणु इन्द्रियो से नही जनि जाते । ( अर्थात्‌ जर पर अनेक अथं द्रिखा सकते है, चिन्त दूरतादि 
दोष के कारण उनका पृथक्‌ पृथक्‌ क्ञान नही होता, इस कारण जो उन्म एक दहै ेसा ज्ञान होताहै 
वह भाक्त (गौण) हीरहै नकिं वास्तविकः, किन्तु परमाणुभां के स्वरूपे अदट्ृद्य होने के 
कारण उनके उपयोक्त प्रकार से माक्त (गोण) ज्ञान काअवसर ही नीह (समीपस्थर्लेमे 
अवयवी कौ न मानने वाले अथवा इन्दरियोसे गरहीतन दोने वाले ( अतीन्द्रिय) परमाणुं क 
समूह ही को मानने वाके पवंपक्षौ के मतम सेनात्रथावन के सेनिकं एव वृष्षादिर्को को केवल 
अतीन्द्रिय परमाणुसतमूहरूप द्येने से दृष्टान्त ही पृवेपक्षीका न वन सकेगा इस अदरयसे 
भ्यकार आगे कहते है फि )-- शमी विपयकीतो प्रीक्षाकीी जत्तीदहैकि यह एक घट है" यह 
ज्ञान क्या परमाणुं के समूह्‌को विषय करता दै अथवा नदी? क्योकि दृष्टन्तमेमीतो 
वौद्धमत में सेना तथावन के अंग परमाणुं का समुदायदही है । जिसकी स्वयं परीक्षा करना 
वह उदाहरण नदी हो सकता क्योकि इस उपरोक्त सेनादि अगाम मीतो वह परमाणुक्तमूदत्य 
म ह अथवा नदी यह अभीसिद्धकरना ही है। (यदिसेनानतथा वनके अद्वाकामी ददान 
होता है यदह पृवपक्षी तथा स्िद्ान्ती ोर्नोको देखनेमं अता हेः एेसा पूवपक्षी केतो यद 
नदी कह सकता, क्योकि उसी के विपयकीत्तो परीक्षा करना है अर्थात्‌ पृवेपक्षीका आद्य 
यददो कि सेनात्तथा वन के सैनिकत्तवावृक्ाद्वि अर्मोकादृर्‌ से प्रथक्‌ पृथक्‌ यदण नहीदोनेके 
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नाङ्गानां प्रथक्ल्स्याग्रहणादमेदेनैकसिति ग्रहणं, न च षटं शस्यं प्रत्याख्यातु- 
मिति ? तच सैवं, तद्विषयस्य परौक्नोपपत्तेः । दशेनधिपय एवायं परीदयते योऽय 
सेकमिति प्रत्ययो दृश्यते, स परीयते किं द्रव्यान्तरविपयो वा अथाणुसच्वय- 
विपय इति ¢ अत्र दशैनमन्यतरस्य साधकं न भवति । ननिाभावे चाणूनां 
प्रथक्त्वस्याभ्रहणादसेदेनेकमिति प्रहणम्‌ अतस्मिस्तदिति प्रत्ययो, यथा 
स्थाणौ पुरुप इति । ततः किप्‌ १ अतस्मिस्तदिति प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षित्वात्‌ 
प्रधानसिद्धिः । स्थाणौ पुरुष इति प्रस्ययस्य किं प्रधानम्‌ ? येऽसौ पुरपे पुरुष- 
परत्ययस्तस्मिन्सति पुरुषसामान्यग्रहणात्‌ स्थाणो पुरुपोऽयमिति । एवं नाना- 
भूतेष्वेकमिति सामान्यम्रहणात्‌ प्रधाने सति भवितुमहेति । प्रधानं च सवंस्या- 
ग्रहणादिति नोपपदयते । तस्माद्भिन्न एवायमभेदप्रत्यय एकमिति । 
इन्द्रियान्तरविषयेष्वमेदप्रत्ययः प्रधानमिति चेद्‌ न। विदचेषहेत्वभावात्‌ 


कारण यदज्ञान सेन हो ते से अभेदसे एक्‌ सेना हे, एक्‌ वेन्‌ है एसा णक ज्ञान होता हे यह्‌ 
देखने मँ आता है, जिप्त प्रत्यक्ष देखे हए का खण्डन नदी हो सकता तो वह यह भी रसा नदी है, 
व्योति इसी दृष्टिगोचर होने वारे विपयकीदहीतो परीक्षा करनादहे। दृष्टिगोचर होने वलिदही 
विषय की तो परीक्षा कर रहे दहै) जो यह एक धट दै, एक सेनाहै, एक वन है" देता (एकः यह 
ज्ञान होता है वह्‌ परमाणुरूपं अवयवो से पृथक्‌ अवयविद्रव्य मं होता है, अथवा प्रम।णुओ के 
संचय ( समूह ) रूप विषय मै । इस प्रकार परीक्षाकौ जा रही हे । इसमे घट, सेना, वन आदिर्को 
कादोखनादीदोनोमें से एक पक्ष का साधक नही हौ सकना। 
अतः अनेक परमाणुं का अततीन्दिय होने के कारण प्थक्‌-पृथक्‌ ग्रहण न होने से भेदबुद्धि 
को हटाकर भभेदरूप से एक है यह्‌ ज्ञान “जो एक नही है उनम एक है" रेसा ज्ञान होना ऊंचाई 
के कारण वृक्ष मे मनुष्यज्ञान के समन मिथ्याज्ञान है! ( प्रश्च )-इसते क्या हुआ १८ उत्तर )- 
जो जै्ता नदी है उसमें वेता है यह मिथ्याज्ञान वास्तविक ज्ञान की अपेक्षा करतारहै, इस कारण 
मुख्य एक है इस ज्ञान की अपेक्षा करता है । अर्थात्‌ जिस चिषय मेँ सत्यज्ञान होता है उसी पिषय 
मे भिध्याक्ञनमभी होता रहै, ओर यथाथज्ञान ही मिथ्याज्ञान का प्रधान णेस यद्य कदा जाता है, अतः 
जिस प्रकार मनुष्य को मनुष्य समञ्चना सत्यक्ञानरहे, जो वृक्ष को मनुष्य समञ्चना इस मिथ्याज्ञान 
का प्रवान (मुख्य ) होता है इसी प्रकार अनेक परमाणुओं को एक समद्यना इस सिध्याज्ञान का 
प्रवान वास्तविक एकको एक समञ्चना यह भी प्रवान क्ञन कही भवद्य होना चाहिये, रेस 
सिद्धान्ती का आरायदरै। 
( आगे पूर्वपक्षी का इस विषयमे प्रश्न दिखाते हट माप्यकार समाधान क्रते है कि)- 
( परश्च )--वृक्षको मनुष्य समश्चना इस मिथ्याज्ञान का प्रधान ( वास्तविकक्ञान) क्या है 
( उत्तर )--जो यह्‌ मनुष्य को मनुष्य समञ्चा जाता हे, ( यदौ उक्त मिथ्याज्ञान का प्रधान है), 
क्योकि उसके रहने प्र॒दूर से ऊचाईरूप सामान्य धमेमात्र कौ देखकर वृक्ष मे यह मनुप्य है 
फेसा मिथ्याज्ञान होता है । इसी प्रकार मनेक परमाणुओंमे एक है ठेसा साधारण धर्मके जनान से 
भधान ( मुख्य ) एक श्वान के कही रहते यी हो सक्ता दै वह प्रधान शान परमाणु- 
ससुदायपक्ष मं प्रमाणुओं के अतीन्द्रिय दोने के कारण द्रन्याहि्का के अहणन होने के कारण 
एवोक्त आपत्ति का कारण नही वन सकना । इस कारण सेदरदित एक ही अवयवीक््प पदा्वंमें 


१८२ न्यायदर्घनम्‌ [ श्र० १, श्रा० २, सू० ३७ 
दष्टान्ताव्यत्रस्था । प्रोत्रादिविपयेपु शब्दारिष्वमिननेष्वेकप्रत्ययः प्रधानमनेकस्मि- 
मेकम्रत्ययस्येति । एवं च सति दृष्टान्तोपादानं न व्यवतिष्ठते विशशेपहेत्वभा- 
वात्‌ । अणुपु सच्चितेष्वेकप्रत्ययः किमतस्मिस्तदिति प्रत्ययः स्थाणौ पुरुपप्र 
त्यययत्‌ ? अथाथस्य तथाभावात्तस्मिस्तदिति प्रत्ययो यथा शब्दस्थेकत्वदिकः 
शब्द इति ?। विशेपहेतुपरिग्रहणमन्तरेण दृष्टान्तौ संशयमापादयतत इति | 
छुम्भवत्सञ्यमात्रं गन्धादयोऽपीस्यनुदाहरणं गन्धादय इति । एवं परिमाणसं- 
योगस्पन्दजातिविशेपप्रस्ययानप्यनुयो क्तव्यस्तेपु चैवं प्रसङ्ग इति । 
एकत्ववुचिस्तर्मिस्तदि ति प्रत्यय इति विन्चेपहेतुर्महदिति अत्ययेन सामाना- 
धिकरण्यात्‌ । एकमिदं महचेति एकविपयौ प्रत्ययौ समानाधिकरणौ भवतः तेन 


1 


मेद्रहित होने के कारण “एकः यह ज्ञान वही प्रधान है जो अनेक परमाणुं मँ एक इस्त 
भिध्याक्ञान का प्रधान है यह्‌ मानना पडेगा )। 

( आगे अवयवी मेँ रहने वाला एकक्ान प्रधान होता है ओर दूसरे (८ अनेक मेँ एकान › मेँ 
गोण होता है यह नियम नदहीदहो सकता इस आद्य का पुवपक्षी का अक्षिपं दिखाकर खण्डन 
करते हुए भाष्यकार कदते है )- कि यदि पूरैपक्षी कहेकि दूसरे श्रोत्र आदि इन्द्र्यो के पिषयो 
( शब्द आदिक ) मे "यह शब्द एक है, यद रूप एक है" इत्यादि अभेद ( एकना ) ज्ञान ह पूवक 
अनेक परमाणुर्भो मे एक घट हं, इत्यादि ज्ञानका प्रधानदहैतो कोई विशेषदहेतुन होनेसे 
दृष्टान्त कौ व्यवस्था न होगी 1 यद्वि '्ञब्द, रूप, रस, गन्ध इत्यादि घ्रोत्र, चक्ष, जिहा, घ्राण आदि 
इन्द्रियो के विष्यो मै यह शब्द एक है, यद सव एक है एेते एक-एक ही चब्दादिकों मे इतस्त प्रकार का. 
ज्ञानो में पूर्वोक्तं अनेक परमाणुओं म शक घट है" रेते मिथ्याज्ञान का प्रधान है” रेता भूवेपक्षी का 
आद्धयदोतो एेसाहोने पर व्क्षिपदेतुके न हौनेसे दृष्टान्त के य्रहण की व्यवस्थान होगी । 
वयोकि ( संचित एकट्राभया अनेक ) परमाणुर्भ मे जो घट एकदै" पेसा ज्ञान होतादहे, वह्‌ क्या 
मनष्यमे वृक्ष्ञान के समानणएकन होनेवले परमाणुओं म एक दै इस प्रकार मिथ्याज्ञान दै? 
अथवा चन्दरूप आद्विकों कै वस्तुतः एक होने से ष्यक साब्द है, एक रूपदहैः इत्यादि ज्ञानके 
समान वास्तविक परमाणुं से सिर्न एकी अवयवी मेँ "क घट है" रेसा सत्यज्ञान दै ( यद 
संशाय बना ह्ये रहता है ) अतः एक पक्ष का साधक कोई विङेषदेतु का स्वीकार किये विनाय 
उपरोक्त दोनों दान्त संदेह को उत्पन्न करते है तथा घट कै समान गंध आदि युण मी बौद्धमत 
म परमाणुसमूहदरूप ही हे, अतः प्रधान (सत्य) ज्ञान के उदाहरण भी नदी हो सकते अर्थात्‌ 
जिन शब्दादि गुणों को वौ पूवपक्षौ प्रधान ज्ञान काकारण मानतादहैवे भौ परमाणुओं के 
समूदस्प ह दै । बोदधो मेँ भी वैभापिक बौद्ध तो भूत तथा भौतिकसमूदरूप परटसेमी दाव्दरादि 
रुणो क उत्पत्ति मानते है, अतः उनके मतम शब्दादिकं भी परमाणुस्तमृहसूपदही हैः ओर 
हमारे मतमे मी शब्दादि यणो म खरप एकश्चन ही है, वर्योकि एक संख्यारूप गुण शब्दादि 
गणो मे नदी रहता, भिन्त शब्दादि र॒र्णोमे मौ एक है यदह ज्ञान भाक्त (मिथ्या ही ह। 
देता भाष्य का आदाय है । गौण होने पर सी कदी-कटी ष्दकर दै" यह धान सत्य होता दै जरदी 
वाथकल्ञान न होता दो, ओौर कदी-कदी मिथ्या होता दै, जँ पर वाधकक्चान उत्पन्न दोना दी 
यह्‌ द्‌ द । ( आगे भाष्यकार द्विभ्य कौ बौद्ध पूवेपक्षी के प्रति अवयवी प्रथक्‌ न मानने पर भौर 
भौ आपत्ति देते कै लिये अतिदेद्य ८ समानन्याय ) से उपदरशच करते हैँ कि )-इसी प्रकार अवयर्वो 
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विज्ञायते यन्महत्तदेकमिति । अणुसमूहातिशयम्रदणं मदहस्रत्यय इति चेत्‌ ! 

सोऽयममहस्स अणु महस्रत्ययोऽतरिमिस्तदिति प्रत्ययो भवतीति । किं चातः | 

अतस्मिस्तदिति प्रस्ययस्य प्रधानापेक्षिलात्‌ प्रधानसिद्धिरिति मवितन्यं महत्येव 
इसप्रस्ययेनेति ! 





अणुः चन्दो सहानिति च व्यवायात्‌ ्रधानसिद्धिरिति चेद्‌ न। मन्दत 
वरतायहणमियत्तानवधारणाद्‌ यथा द्रव्ये । अणुः शब्दोऽल्पो मन्द्‌ इत्येतस्य ग्रहणं 
हान्‌ शब्दः पटुस्तीत्र इत्येतस्य ग्रहणम्‌ । कस्मात्‌ ? इयत्तानवधारणात्‌ । न 


क 


से पृथक्‌ अवयवौ का खण्डन करने वे बोद्ध पूवपक्षौ को यदि वह अवयु्री को पृथक्‌ नही माने 
तो यहः ममहत्रिमाण वाला दहै, यह संयुक्त दै यदह अश्च जा रहा देः इत्यादि ज्ञान पुवेप्षौ के 
म्तसेन दौ सके, क्योकि अतीन्द्रिय परमणुर्भोर्मे उक्त ज्ञान नीद सकते! ( उक्त महदादि 
चारो परिमाण, क्रिया तथा जातिषिक्षेषो मे से परिमाण कौ लेकर भाष्यकार जगे कहते है कि )- 
ष्टक दै यह एक संख्या का ज्ञान वास्तविक एक॒ अवयवीरूप धटादिकों मे होने वाला सल्यक्ञान है 
इसमे सिद्धान्तिमत से विप हेतु भिल्ताहेकि वह एक संख्याका ज्ञान यह एक धट महान्‌ 
(चडा) हे इस प्रकार महान्‌ (वडा) इसज्ञानका उप्त एक संख्याज्ञान मे समानाधिकरणता 
(दौर्नोकाणएकदहीमेक्ञान दोना) हे, अथात्‌ यह्‌ एके तथा महान्‌ (वडा) हैपे्ेएकदीषघरको 
विषय करने वले एकी घर्मे दोनों ज्ञान दत्ते) जिसतेजो वडा है वहो एक है यह्‌ जाना 
जाता दै यदि पूवेपक्षी कहे कि परमाणु के समृहरूप भत्तिश्चय ( विङेष ) का ग्रहण होने से 
महान्‌" वडा हे पेसाक्ञान होता हैन कि परमणुसमृह से पृथक्‌ अवयविरूप घरादिको मे" 
तो सिद्धान्ती इसक। उत्तर देते हुए कह सक्ता रै कि तवतो वह यहं परमाणुरूप दौनेसेजो 
महत्परिमाण वरेनही है रेतसे परमाणुभो मे महान्‌ (व्डा) दहै यह ज्ञान महत्परिमाण- 
रहितमे महत्परिमाणका ज्ञान दोना मिथ्याज्ञान होता दहै। ( परश्च )-तो मिथ्याज्ञान होने से 
क्या हुआ १ (उत्तर )-तो इस महत्परिमाणद्यौन परमाणुओं मे महान्‌ है .यह भिध्या 
( गोण ) ज्ञान प्रधान ( मुख्य ) सत्यक्षान की अपेक्षा करता है, इस्त कारणकदी न क्हीः 
वास्तयचिक मदत्परिमाण वाके मँ महान्‌ है रेस सत्यज्ञान भी पृवपक्षौको मानना ष्डेगा(जो 
सिद्धान्ती के मतप्ते परमाणु भिन्न अवयवी मेँ सिद्ध होताहै। यद्वि ष्यह दब्ध द्यो है यहुः 
व्डा है इत्यादि ज्ञानो मे अणु तथा महत्परिमाण इन दोनो का एक आधार मं रहने कौ प्रतीति 
होती है, वही उक्त परमाणुर्ओं मे भेदन है इस मिथ्याज्ञान का प्रधान सान रगे" (रेस पूवेपक्षी 
के तो सिद्धान्तीमत से सण्यकार उत्तर देते है कि )- यद नदी दहो सक्ता, क्योकि वदरीफल 
( वैर ) आमलक { आंवला ) विस्व ( वेक ) आदि फलां के समान इयत्ता ( इतना वडा है)का 

निश्ितमरहण ( कषान) न होने के कारण यह्‌ प्रत्यक्ष परिमाण का पिषय द्यत्ताका अहुण दब्दर 

यापरमाणुभओमेनद्योने के कारण यह न्द्र मे यह शब्द संद (मंदा) है, यहु तीव्र ( तीक्षण) 

हे, ठेसा हण होना है! ८ इसी धिपय को आने स्पष्ट करते इए भाष्यकार कहते दैः कि )--अणु 

( परिमाण काला ) शब्द अर्प (दो) है, मंदहै द्रस प्रकार इस गन्द ( ध्वनि) काक्षान 

होता हे, तथा महत्परिमान का वह ध्वनिरूप दाच्ड, पटु ( समं ), तीव्र (तोषण) है रेसा ज्ञान 

रोता द 1 ( प्रश्न )--क्यो १८ उत्तर )--इतना ( इतत्ता वडा रै दस ) का यहणन हने कै कारण, 
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द्ययं महान्‌ शब्द इति व्यवस्यन्नियानयमित्यवधार्यति । यथा बदरामलकवि- 
ल्वादीनि । 

संयुक्ते इमे इति च द्वित्वसमानाश्रयप्राधिप्रह्‌ णम्‌ 

द्र समुदायावाश्चयः संयोगस्येति चेत्‌ । कोऽयं समुदायः, प्राप्रिरनेकस्यानेका 
वा प्राधिरेकस्य समुदाय इति चेत्‌ ? प्रापिरमरहणं प्राप्त्याधरितायाः । संयुक्ते इमे 
उस्तुनी इति नात्र दे प्राप्री संयुक्ते गृह्येते । 

अनेक्रसमूहः समदाय इति चेद्‌ न । द्वित्वेन समानाधिकरणस्य हणात्‌ | 
दवाविसो संयुक्तावथोधिति प्रहणे सति नानेकसमूहा्रयः संयोगो गृह्यते । न च 


¶ 








वर्योकि ध्वनि आदि न्द्र का महान्‌ शब्द है ेसा जानने वाला प्राणी इतना वडा है रेस निश्चय 
नही कर सकता । जिस प्रकार वैर के फल, आंवला, वेर इत्यादिको के इयत्ता ( इतने बडे है ) 
इसका निश्चय करता है । 
( पीछे कहे इए परिमाणादि चार में से दूसरे संयोग को लेकर माष्यकार पवेपक्षौ के मतपर 
दोष दिखातते-हए कते हँ कि )--इसी प्रकारये दोनो संयुक्त है यहभीज्ञानदो संख्याक 
आश्रय द्रव्यो मे रहते वले दोनों पदार्थौकौी परस्पर प्रधिहूप संयोगको विषय करताहेजो 
परमाणुं के अनेक संख्या मेँ असंभव होने के कारण अनेक परमाणु्ओ से भिन्न दो 
परमाणुओंसे बने हुए अवयवी द्वर्व्योकौ ही विषय करता दहै! (यद्वि पृवपक्षौ कहकि)- 
“उपरोक्त प्रा्धिरूप संयोग के दो परमाणुर्ओं के समूह ही तिषय दहै रेता हम मानल्गेन कि उनसे 
भिन्न उने वने हए पृथक्‌ दो अवयवी द्रव्य संयोगके आश्रय मार्नेगेण तो सिद्धान्तिमते 
भाष्यकार पूवपक्षिमत का खण्डन करते हए पूर्वपक्षी ते प्रन करते है कि) यह आपका 
ध्ररमाणुओं का समुदाय क्या है १८ जिस प्रदन पर पृवेपक्षी समुदाय राब्द के अथं का विकल्प कर 
सिद्धान्ती को रेसा उत्तर देवा दै फि )--अनेक परमाणुमो की प्रा्नि को समुदाय कहते हँ अथवा 
एक परमाणु की अनेक प्राप्ति को समुदाय कटेगे ( अर्थावु अनेक अवयवो ( परमाणु) कीं 
आओआ्चिरूप संयोग ही समुदाय चन्द का अथं है ठेसा विकस्प का अथै है । क्योकि भिन्न-भिन्न समुदाय 
वारे अवयवसयोग से इकट्रा भये परमाणु हौ समुदाय कति है ठेसा प्रथम विकद्प क। आचय है । 
तथा एक हयी परमाणुहूप अवयव कौ अनेक प्रकार की प्राप्ति अर्थात्‌ अनेक अवयवो से संयोग 
द्धोना यह्‌ द्ितीय विकल्प का आदाय है, अर्थात्‌ अनेक परमाणुह्प अवयवा के समूह ही सञुदाय 
चोला जातादहै रेता द्वितीय विकस्पका आशय है। (यही दोनों विकल्प ररव सूत्रमेमी 
“समुदाय्यशेषता वा समुदायो दृष्तः स्यात्तसपरा्तिर्वा' सुदाय वाके की अशेषता ( सपूणेता › 
रूप अवयवसयुदाय वृक्ष होगा, या उनकी प्राक्षि (मिलना) रूप समुदाय वृक्ष हदोगारेसेदी 
विकल्प दिखाये थे । उसमे ससुदायी को श्ड्ेपपदसे कहा था वही यही पर द्वितीय (एक कौ 
अनेक प्राप्तिरूप ) पक्ष ते कहा है। समुदाय वार्य की प्राचि जो वरदौ समुद्राय कटा धा 
वही यद्य पर "अनेक की प्रा्षिः रूप प्रथम विकल्प मेँ कहा गया हँ )। (जिन दोनों मंसे प्रथम 
निकख का खण्डन करते हए भाष्यकार कहते है कि)-धे दोनो संयुक्त दहं इस ज्ञानम प्राप्ति 
( संयोग) को मादाय करते वाखी प्राप्ति (संयोग) काह ग्रहण नदी होता, क्योकि ध्ये दोना 
यदाई परस्पर संयुक्त दै" दस प्रनीतिमे दयो प्रत्ति (दो सथोग) ही परस्परम भिटौ द्वद नदीं 
जानौ जाती किन्त दौ पदार्थो की परस्पर प्रापि (सयोग) का ग्रदणदोताद) (अर्थात थचेढो 
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दरयोरण्बो्रेहणमस्ति, तस्मान्महती द्ित्वाश्रयभूते द्रव्ये संयोगस्य स्थानमिति । 
म्रव्यासत्तिः प्रतीघातावस्राना संयोगो नार्थान्तरमिति चेत्‌ ? नार्थान्तरहेतुत्वा- 
त्स॑योगस्य | शब्दरूपादिस्पन्दानां हेतुः संयोगो नच द्रव्ययोगुणान्तरोपजनन- 
मन्तरेण शब्दे रूपादिपु स्पन्दे च कारणत्वं गृह्यते तस्माद्‌ गुणान्तरं, प्रस्यय- 
विपयश्चाथौन्तरं तसपरतिपेधो वा द्ुण्डली गुररछुण्डलश्ात्र इति । संयोगवुद्धे्च 
पदार्थं परस्पर संयुक्त है इस प्रतीति मे दो ्षमुदायो का सयोग जाना जाता है 1 अत्तः उस्म यदि 
अनेक अवयवो की प्रापि ही सथ्रुदाय दाब्दका अथंदहोतो इसमे दो सुदायरूप प्राप्ति ( संयोगो ) 
की प्रापि (संयोग) काहीज्ञान दोगा । चिन्तुप्राप्षि (सयोग) की प्रा्धिपूवैक प्रकार सै (सयोग) 
का यहण नही हो सकता, अतः प्रथस पक्ष से पवंपक्षीका अनेककी प्राप्ति समुदाय शब्द का 
अथं है यह कहना असंगत है ।) (इस प्रकार पुवपक्षी के प्रथम विकल्प का खण्डन करने के 
पश्चात्‌ द्वितीय विकस्प का खण्डन करने केलियि पूेपक्षौ के साश्चयसे द्वितीय विकल्प का अथ 
दिखाते हए भाष्यकार आगे कहते हे किं )--“्टक अवयव अनेक प्राप्षिरूप अनेक समूह ही 
ससुदाय शाब्द का अथ॑ हैः” रेस पूवपक्षी नदी कह सकता, क्योकि धवे दौ पदाथ परस्पर संयुक्त है" 
इसन्ञान मेदो संख्याके आश्रयदो द्रर्ग्योमे सयोगदहै' णेता ज्ञान होता है, ( अतः अनेक 
प्रा्तिरूप द्वितीय विकल्प मे अनेक परमाणुर्ओ मंदो संख्या का होना नदी बन सकता )। 
(इसी विषय को आगे स्पष्ट करते हए साण्यकार कने है कि )-- थे दो पदाथ परस्पर मै संयुक्त है 
णेसा ज्ञान होने के कारण अतेकृ परमाणुरूप अवयर्वो के समुदायो को लेकर संयोग का गहण 
नही होता । भौर दो परमाणुओं कामी परमाणु के अतीन्द्रिय दीने के कारण ग्रहण नदी दोतता। 
उस कारण महत्परिमाण वारे द्वित्वसख्या के आश्रय दो अवयविरूप धटादि पदाथ ही परस्पर 
संयोग के स्थान ( आधार ) है यह सिद्ध हदोतादै (न किदो परमाणुपुज्ञ महत्परिमाण वाले 
दो रै यदह सिद्ध होतार) (पूर्वोक्त परिमाणादिकों मे से तनीय स्पन्द्‌ (क्रिया) को लेकर 
पूवपक्षी का मत खण्डन क्रते हट माध्यकार पृवेपक्षी की इका दिखाति ह कि )-- “जिसका अन्त मे 
प्रतिघात ( रक्कर कगना) रूप क्रियादही फरुदोतादहै रेते केवर दो सम्बन्धि्यो कौ द्ोटकर 
सयोगरूप सम्बन्ध कोई दूसरा पदाथ नदी हे” एसा यदि सयोग को प्रथक्‌ न मानकर पूवेपक्षी 
कहे, तो यह भीनही हो सकता, क्योकि सयोग एक दूसरा गुणरूप पदाय है। चाब्ट, रूप 
इत्यादि युण, तथा क्रिया का संयोगरूप गुण पदाथं कारणदहोताहै, विनादोद्रव्योंमे किसी एक 
विहेषं गुण की उत्पत्ति के वह्‌ संयोग दाब्दः, रूपादि गुण त्तथा क्रियाम कारणद्योना है यह्‌ ज्ञान 
नही होता, इस कारण संयोग नामक एक दूसरा युण पदाथ है । ( अर्थात्‌ यद्वि वह संयोग उपरोक्त 
पुव॑पक्षी के कथनानुसार दोर्नो सम्बन्धीरूप ही माना जाय, तो उसके पूवं मौ उपरोक्त शब्दादि 
कार्यो की उत्पत्ति होने कौ पत्ति आ जायगी । ( इस प्रकार अनुमानप्रमाण से संयोगको 
अतिरिक्त सिदध कर प्रत्यक्षप्रमाण से संयोग की सिद्धि करते हए भाष्यकार आगे कदते हं कि )-- 
सयोगरूप दूसरा पदार्थं तथा उसका ( निषेधरूप ) दोनो अभाव प्रत्यक्षन्नान के भी विषय रोतत 
दै ( जिनको संयोगसम्बन्ध तथा तस्तयोगसम्बन्ध का मभाव कत्ते हैः ) जैसे कुण्डल वाले युरु जी 
इ, तथा द्यत्र क्रण्डल वाडा नदी हैः ( इन दोनो ह्लानो मेँ क्रमसे कुण्डल का संयोग तथा उसका 
अभावरूप निपेष चदे चतत! यदि द्वुण्डल वलि सुरुजी है" इस पानम दुण्डल काव्ैमे 
सवोगरप दूस युणपदाभ मपय न दो तो, दूरे पदार्थं का निषेध विषय है यद्‌ कहना पडेगा \ 
अथात उत्तम भिन्त निष क्रिया जाता है चह कना होगा । धे दोनो परस्पर मे सलुक्त द्रव्य है" 
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यद्यथोन्तरं न विषयः अथोन्तरप्रतिपेधस्तर्हि विपयः | तत्र ्रतिपिध्यमानवच- 
नम्‌ | संयुक्ते द्रञये इति यदथोन्तरमन्यत् दृष्टमिह प्रतिपिध्यते तदक्तञ्यमिति | 
दरयोमहतोराधितस्य प्रहणान्नाण्वाश्रय इति । 


जातिविशेपस्य प्रव्ययानुचरत्तिलिङ्गस्याप्रस्याख्यानम्‌, प्रत्याख्याने वां प्रत्यय- 
ठ्यवस्थातुपपत्तिः। व्यधिकरणस्यानभिव्यक्तेरधिकरणतचनम्‌ । अणुसमवस्थानं 
^-^ ~ ~~ ~~~ = ~~~ ~ ~-- न --- 
दस लानर्मे हरमे दूसरा एदाथं दूसरी जगह दीखता हुमा यद परर निषेध किया जाता है वह 
कहना पडेगा । दौ महत्परिमाण वाले द्रव्यो के आशित संयोग का ग्रहण होने से यह परमाणुर्भ्मे 
संयोग नदी हो सकता । ( अथात्‌ विधी तथानिषेध टोर्मेसे एकका निवेध होने प्र्‌ छक 
विधि मँ तात्पयं द्योता है, इसत कारण युर जी कुण्डल वा है" इस ज्ञान मेँ यद्वि कुण्डल तथा गुरु 
दोनों का संयोगसम्बन्ध यदि सम्बन्धी गुर्‌ तथा कुण्डलह्प हो तो कुण्डल शुरु अथवा गुरु 
कुण्डल पेसा ज्ञान होने लगेगा $ तथा अरकुण्डलक द्धात्र उपरोक्त वाक्य में छ्‌ [त्राकुण्डल एसा 
'अङुण्डरश्डान्न' इस वाक्य से ज्ञान होने लगेगा, जिससे भमतुप्‌, अथ मेँ प्रत्यय एवं वहु्रीही 
समास मी प्रकरणानुसार ङण्डली गुरः अङुण्डलश्डन्रः, इन दोनो वाक्या मेन होगे, क्योकि 
समर्थः पदविधिः” पद की विपि समर्थं होती है, यह शास्त अर्थं के सम्बन्ध मे होता है, उसके न 
होतेके कारण लोक तथा शाख का विरोधदह्ौ जायगा । तथा द्रभ्य, गुण तथा क्रिया क[ कारण 
होने सेमी संयोग एक दूसरा पदार्थं है यहसिद्ध होतादहै, जेसे पट का तन्तुसंयोग, शब्द का 
भेरी एवं आकार का संयोगः, तथा हस्त मं क्रिया होने का कारण प्रयल्ल वाले आत्मात्तया हस्तका 
संयोग कारण होता है इत्याद्वि लोकि उदादरणों से भी संयोग एक प्रथक्‌ युण पदाथ है यह 
सिद्ध होता है 1 

( पवप्रदरित संयोगादि चारोमेसे चतु जातिविशेष को केकर पृवपक्षिमत का खण्डन 
करते हुए भाष्यकार आगे कहते है कि )-- गौ गौः ेक्ती अनुगत ज्ञानरूप कारण से अनुमान द्वारा 
सिद्ध गोत्वादि जातिविशेष का खण्डन पूर्वपक्षी नही कर सकता, यदि उक्त जात्तिपद] धंका वह 
खण्डन करे तो श्गौ गोः इत्यादि समान ज्ञान की व्यवस्थान वन सकेगी । ( अथात्‌ यद्वि अवयवी नः 
माना जाय तो धट घट, इत्यादि अनुगताकार ज्ञानन हो सकेगा, क्योकि जाति को प्रगट करने 
वाली अवयवीरूप व्यक्ति हयी नदी दहै) जो जाति व्यधिकरण होने प्रर (आश्रयनहौनेपर) 
प्रगर नहीं हो सकती, अतः उसका आवार मानना पडेगा जो इन गत्वादि जातिशि्ेर्षो का 
आधार होता है वही परमाणु्मो से भिन्न व्यक्तिरूप अवयवि द्र्य है 1 ( तात्पयरीकाकार यहो पर 
"गस्य दस ङ्गपद से 'अनुमापक' अनुमान कराने वाला, रेस्ा अथं करते दैः क्योकि 
उन्दने श्गौ गौ? इत्यादि ज्ञानो को अनुदृत्ति ( अनुगम ययि प्रत्यक्षप्रमाण दही से सिद्ध ह, 
तथापि जात्ति विषय विवाद रखते वारे बौद्ध के ल्यि यही भनुमापक लिङ्ग दोती है टेी 
तात्पर्थरीका मँ समालोचनाकी है) (आगे भाष्यकार कहते दै कि )--यदिपृवपक्षी केकि 
अणुभो का किसी अवस्थान ८ पुंजसूप ) से रहना ही उक्तं जातिवि््पो का आश्रय होता हे, 
न कि उससे भिन्न धयद्िरूप अवयवी, ( अर्थात्‌. पुंजरूप से रहने वाले घटादिकं के परमाणु 
वरत आदि जात्ति वो प्रगट करते है, जिसतते अवयवी मानने की कोई अावद्यकता नदीदहै) ते 
जिसे परमाणुओं के पुजरूप अवस्था से उक्त जाति प्रगट दोती है रेसा आप मानति दै, उसकी 
च्च इन्द्रिय से प्राप्ति दोती है, अथवा नदीं यद आपको कना प्डेगा, कि उन परमाणुपुर्नो क 
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विपय इति चेत्‌ ? प्राप्ताप्राप्त्ाम्यवचनम्‌ । किमप्रप्रे अणुसमवस्थाने तदाश्रयो 
जातिविशेषो ग्यते ? अथ प्राप्रे इति । अप्रा ्रहणयिति चेत्‌ ? व्यवहितस्या- 
णुलमवस्थानस्याप्युपलब्धिप्र सङ्गः, ते ठर्वाहितेऽणुसमवस्थाने तदाश्रयो जाति- 
विशेपो गृष्येत । प्रात्र प्रणिति चेत्‌ ? मध्यपरमभागयोरप्राप्रावनभिव्यक्तिः। 
याघतप्राप्रं मवति ताचव्यभिव्यक्तिरिति चेत्‌ १ तावतोऽधिकरणत्वमणुसमवस्था- 
नस्य । याबति प्रा जातिविशेषो गृष्यते तावदस्याधिकरणमिति प्राप्र मवति 
तवरेकसमृदाये प्रतीयमाने ऽथमेदः । एवं च सति योऽयमणुषञ्ुदायो वृक्ष इति 


चक्चुरिन्द्रिय से यहणन होने पर भी उनमें रहने वारे जातिविशेष का यहण होता दहै, अथवा 
च्चुडन्द्रिय से परमाणुओं का महण होने पर उनके पुजमे रहने वाली विङ्रेष जाति का मरह 
होता है) यदि परमाणुओंकी चक्लदन्द्रियसे प्राप्तिन होने प्रमी उनमे रहने वारी जात्ि- 
विशेषो का ग्रहण होता है देषा मानो, तो व्यवहित्त ( व्यवधान वकते) प्रमाणुभोकी भौ पुरवक्त 
किसी प्रकार की ( पुज्ञरूपवारी ) स्थितिकामी उपर्च्धि ( ज्ञान ) होने क्ेणा, जिससे पर्माणु- 
पुज कै अवृस्थाविशेष के व्यवधानयुक्त होने प्र भी, उनमें रहने वाली विष जात्तिका ग्रहण 
होगा । ( अथात्‌ परमाणुं की पुज्ञरूप से स्थितिविङ्ञेष जाति कौ प्रगट करनी है, एेसा पुवेपक्षी 
मानता है। क्या यह्‌ च्क्चुसे प्राप्त ( गृहीत) विशेष जात्तिकौ प्रगट करती है, अथवा चष्ु से 
अप्राप्त जातिवि्ञेष को यह सिद्धान्ती के विकल्प का यदो उत्तर से तात्पयं दै, जिसमे अप्राप्तिपक्च 
मे यदि परमाणुओं की विरेष स्थिति न दीखने पर भी उसमे वतेमान जाति का महण मानोतो 
व्यवधान वा परमाणुभो की विक्लेष स्थित्तिका भी चक्षुसे अहणदोने लगेगा रेसा प्रथमपक्ष कै 
खण्डन का तायं है ) (यदि पूवेपक्षी द्वितीयपक्ष से परमाणुपुज्ञके चक्षुसे महण हौनेप्र 
उसमे रहने वालो चिशेष जात्तिका ग्रहण माने तो भाष्यकार कहते है पि )--“चक्षुदन्द्रिय से 
प्राप्त परमाणुओं मे विद्ेष जातिका ग्रहण दौता हे” रेसापुवेपक्षौ केतो मध्य तथा (प्र्‌) 
पिछले पेसे दोनों भागोके चष्चुसते य्रहण न होने के कारण परमाणुस्तमूहूप धटदि की 
अभिव्यक्ति ( प्रगट होना-जाना जाता) न वन स्केगा। यदि जितना घटादिकोंका भाग चक्षुसे 
गृहीत होता हे उतने म उसकी अभिन्यक्ति ( प्रगटता ) हत्ती है एसा पुवेपक्षी कदे तो जितने 
धटकेभागोका च्चुसेदर्खन होता दहै उतना दी उन परमाणुओं का अवस्थान ( विक्ेष अवस्था 
से रहने ) का आधार दोगा, जिसे जितना धगदिकों काभाग चक्षुसे देखा जतादहै, उसीमें 
पटत्वादि विद्ञेष जाति का ग्रहण होते के कारण उतनादही भाग उस घटत्वादि जातिविद्नेषो का 
माश्रय हे रेता प्राप्त होता दहै (रेखा मानन, दोगा) जिसस्ेजो यह्‌ वृश्च परमाणुसमुदायरूप 
मतीन दोत्ता दै उस वृक्षम मेद्‌ (अनेक दोना) प्राप्त होती है (अर्थात्‌ जिस-जिस भागे 
वक्षतारूप जति प्रगट होनी है वह्‌-वह वृक्षै, रेसा प्राप्त होने के कारण एकर वृक्ष अनेक दै 
एसी प्रतीति होने रुगेगौ जिस ध्यह एक वृक्ष हे" यह्‌ ज्ञान न होग[ 1 ) (इप्ती आद्य से भाष्यकार 
जाने कहते हे फि )- रेता होने से जो यह पूर्वपक्षी के मत से परमाणुस्मुदायरूय दृक्ष का ज्ञान 
रोना ह उसमे अनेक वृक्षो कौ प्रतीति होने रगेगी, क्योकि जिस-जिस परमाणुपुज्ञे के मागमे 
च्म ज्ञनदहोतादहै वह-वह सम्पूणं भागौ वृक्षहै। इसत कारण समुहित ( एकट्राह्ये) 
परमाणु मे रहने वाले परमाणु ते भिन्न अवयवीरूप दूसरे पदाथ के ही इष्षतवादि पिदेप 
जानिर्या क प्रगट होने का चिषयदहोनेके कारण वृक्षादि रूप अवयवि पदाथ प्रमाणुरूप अवयवा 
ते भिन्द यह सिदध होता है । ( अर्थाद्‌ पुरूष परमाणुं मे वतमान उनसे भिन्न वृक्षदिर्प 
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प्रतीयते तत्र वृश्षनहुखवं प्रतीयेत, यत्र तत्र ्यणुसञ्चदायस्य भागे ब्र्ष्वं ग्यते 
स स वृक्ष इति । तस्मात्सञुदिताणुलमवस्थानस्याथौन्तरस्य जातिविरोपाभि- 
उयाक्तषिपयत्वाद्वयव्यथान्तरभूत इति ॥ ३७ ॥ 
इति प्रत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 
परीष्धितं प्रव्यक्षप्‌ । अनुमानमिदानीं परीच्यते- 
धो २ = (~ 
रवपवेतस्ताच्स्यभ्या व्याभचराददुमानमव्रमाणस्‌ ॥ ३८ ॥ 


अश्रसाणमिति, एकदाप्य्थेस्य न प्रत्िपाद्कमिति । रोधादपि नदी पूणो 
गृह्यते तदा चोपरिषटादृषटो देव इति मिथ्यानुसानम्‌ । नीलोपघातादपि पिपीलि- 
काण्डसच्चारो भवति, तदा च भविष्यति वृष्टिरिति मिभ्यालमानमिति | पुर- 
पोऽपि मयूरवाशितमदुकरोति तदापि श्रब्दसादस्यान्मिथ्यानुसानं भवति ।॥३८॥ 





अवयवी पदाथं ही वृक्षादिको मे वतमान ब्रक्षस आदि धिद्ञेष जातियों के व्यक्त होनेका कारणदै 
नकि पुजजरूप परमाणु, यहु नैयायिक मत से सिध होता है, अतः पूवेपक्षिओं का मत 
असंगत है )॥ २७ ॥ 


८ & ) अनुमानपरीक्ताप्रकरणः 

( इस प्रकार प्रत्यक्षरूप प्रथम प्रमाण की परीक्षा करने के पश्चात्‌ क्रमप्राप्तं द्वितीय अनुमान- 
प्रमाण कौ परीक्षा करने के लियि पूवेपक्षिसूत्र के अवतरणमे भाष्यकार पवेप्रकरण की अध्रिम 
प्रकरण मे संगति दिखात्ते हए कते हे कि )-पूवग्रन्थ मे प्रत्यक्षप्रमाण की सूत्रकार परीक्षा 
कर चुके । साप्रत अनुमाने नामक द्वितीय प्रमाणकी परीक्षा करते हृद पूर्वपक्षी के मतसे 
कहते है- 

पदपदार्थ-रोधोपधातसादृ्येभ्यः = रोध ( जल का रोकना ), उपयाति ( चिउटिञ। के रहने 
के स्थान का) (खरवदहतो), तथा मयूर के टेस्री नकली वाज सै, म्यभिचारात्‌ = नदी वृद्धि 
आद्िकों के होने से व्यभिचारदोष आने के कारण, अनुमानं = अनुमान, अप्रमाणं = प्रमाण नही 
हो सकता ॥ २८ ॥ 

भावार्थ सिद्धान्ती ने नदी का जल भरा-पूरा होने ूपदेतुत्े वषां हद है रेसा अनुमान 
किया है चिन्त नदी के जल को सोकदेनेप्ते भी नदी पूरी जलसेभर जातीहे, इस कारण तथा 
पिपालिका (चिउटिभों) के अण्डो के साथ एकनार चलने इपदेतुते अगे वृष्टि होगी पेता 
अनुमान माना है, किन्तु पिपीलिका ( चिउंटिभो ) के रहने के स्थान के खरि होने सेभी अण्डे 
सित पिपीलिका बाहर निक कर प्रायः कतार से चरती है, जिससे भगे वृष्टि नही दोनी, 
दस कारण तथा मयुर के चब्द को सुनकर इस हेत से मेष अकार मे ( वतमान ) हं रेता सिद्धान्ती 
ते अनुमान माना, किन्तु मयूर के सददरा किंसी पुरुपके दाब्दं ( जावाज ,) करने प्ररभी 
आाकाद्च मेँ मेध नही रहत, दस कारण मी सिद्धान्ती के माने हृद क्रमते कायं से गतत कारणका, 
कारण से अगे द्येन वाले कार्यं का, तथा वतेमान मे रहने वि का रेपे तीर्न अनुमानो के हैतुर्ज 
मे उपयोक्त प्रकार स्ते व्यभिचारदौप आनेके कारण तीनों सिद्धान्ती के साध्य के सधकदेतु 
सन्यभिचार नामक दृष्ट होते है, अतः अनुभान नामिक द्वितीय प्रमाण नदी द स्क्रना ॥ ३८॥ 


श्रनुमानपरीक्षप्रकरणम्‌ } सभाष्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ १८९ 
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` (दसू मी व्याख्या करते इद माप्वकार पू के मत ते कहते है कि )--श्स सूत्रमे के मतसे कते कि)--दससूत्रमे,, 
अप्रमाण शब्द्‌ का यह अरथंहै कि अनुमान नामक प्रमाण से भूत, भविष्य तथा वतमान इन तीर्ना 
मेसेषकदही समयमेभी साध्यकीसिद्धिका निश्चय नीद सकता, क्योकि केवर कथनतो 
अप्रमाणसे मी किया जाता दहै) सिद्धान्तीने नदी की पृणेता (भरा हज हीना) देखकर इस 
हेतु से पूर्वकाल में वृष्टि हई थी, रेस्ता क्िद्ध करना शेषकार ( कायं से कारगका) अनुमानप्रमाण 
माना है, चिन्त नदी के जल के मेढ आदि बांधकर ोकनेसेमौ नदी का प्रवाह वदता े्ा 
देखने मँ आता है, अतः नदी के प्रवाह तथा जल्बृष्टि का सम्बन्ध नियभितनदहोनेके कारण 
व्यभिचार दोष अनेसे नदी की पृणैतारूप हेतु भूतवृष्टिरूप सध्यका साधकदहेतु नहदीदो 
सकता । इस कारण यह मिभ्या (असत्य) अनुमानदह) इसी प्रकार सिद्धान्ती ने अण्डसदहित 
पिपीलिका (चिरयि्यौ) का एक पङ्क से चलना देखकर उस कारण से आगे वृष्टि होगी, इस कायं का 
अनुमान पूववत्‌ नामक अनुमान मानादहै, भिन्तु पिपीलिकाओं के शिद्ररूप रहने के स्थानके 
खर्र होने से भी पिपीलिका अर्ण्डो के साथ बाहर निकर कर चरती है, इस कारण भावी वृष्टिरूप 
कायं का मण्डेसहित चिडयियो का चलनारूप हेतु का नियमित व्याप्तिरूप सम्बन्धन दोनेके 
कारण पिपील्िका्ओं के संचरणरूप कारणसे अगे होने वी वषांहूपकायंका अनुमानमभी 
व्यभिचारदोषग्रस्त दोते से भिभ्या अनुमान है । ( इसमे यह विचारणीय विषय है फि 
पिपीकिकाओं के अण्डेसदित कतार वांधकर चलने म आगे होनेव।ली जलवृष्टि करने मे सामभ्य 
हे णेसा उपर्ब्धन होने के कारण पिपीलिका का भण्डेसहित चलना वषा का कारण 
नही हो सक्ता । कर्योफि उपस्क न होने परमभी दृष्टि होती दहै, अतः वषांके मूलकारण प्रथिवी 
आदि महाभूतो का सक्षोभ ( विक्रार ) पिपीलिका्भो काअण्डेके साथ चल्नेका प्रथम कायं है, 
क्योकि पृथ्वी कौ उष्णत्ता से घवडाने वारी पिपीलिकाएं अपने अण्डको पृथ्वी प्र ऊपर लाती 
हे । दक्त कारण पिषीकल्कार्भ का अण्डे के साथ मति को देखकर इससे प्रथिवी आदि मूत पदार्भीमें 
त्रिकास का अनुमान करने के पश्चात्‌ यदि वषाके कारण भूतवरिकार से मविष्य वृष्टिरूप कायं का 
अनुमान किया जातादहे, तो यह प्वाक्त पूववत्‌ नामकं अनुमान द्यौ जाता है। यदि उपतेक्त 
कायंकारणभाव को न जानकर ही पिपीलिका्ओं के अण्डेसहित गत्तिसे भावी वर्षाका अनुमान 
किया जाय तो इनका कायेकारणमावन होने से यह सामान्यतोदृष्ट नामक तीसरे अनुमानका 
उदाहरण दयोगाः एसी खयोतकार ने य्दा समारोचनाकादहै) (इस प्रकारदो अनुमानोें 
व्यभिचारदोष दिखाने के पश्चात्‌ तीसरे वतेमान हेतु से वतमान साध्यकी सिद्धि काजो सिद्धान्ती 
ने मयूर ₹ाब्द करता हे एेसा मयुर का शब्द्र खुनकर, अतः वतेमानकाल मँ आकाद्च मे मेध अवदय 
हे एसा अनुमान किया है उसमे मी यदि कोड मनुष्य मयूरकी बोली बोरे तो उस्र समय आकाद्र 
मे मेघो का वत्तमान दोना सम्भवन होने के कारण शाब्द के सदृश दने से यह मिभ्या 
अनुमाने । वातिक्कारनेजो सयुर के शब्दसे मयूरी की सत्ताका अनुमान ह्येता है रेस 
अथं यहो प्र किया है ) अतः सिदडधान्ती के भूतः, मपिष्य तथा वतमान रेसे तीनां कालो मे साध्य 
वेम सिद्धि करने बले उदाहरणो मे उपरोक्त प्रकार से व्यभिचारदोष के भाने से सिद्धान्ती के 
देत ( सव्यभिचार नामक दुष्त होने के कारण साध्य की षिदि नदीं कर सकते, रसा पूवपश्षी 
का आरायदै)॥३८॥ 


( ऽस प्रकार पूवेपक्षिमत से व्यभिचार्दोप आने के कारण दिये हए सिद्धान्ती के त्रिकाल के 
अनुमान से सिध्यास्व का खण्डन करतते हु सूत्रकार कदत है )- 
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नेकदेशत्राससाद्स्येभ्योऽथान्तरमावात्‌ ॥ ३९ ॥ 
नायमतुमानव्यभिचारः) अनुमाने तु खल्वयमतुमानाभिमानः । कथम्‌ ! 
नाविशिष्टो लिङ्गं भवितुमहति । पूर्वोदकविशिष्टं खल वर्पोदकं शीघ्रवरघ्वं 
स्रोतसो बहुतस्फेनफलपणकाटादिवहनं चोपलममानः पृणैत्वेन नद्या उपरि 
वृष्टो देव इत्यतुमिनोति नोदकबृद्धिमात्रेण । पिपीलिकाप्रायस्याण्डसञ्चारे 


पदपदार्थ-न = रसा ( मिथ्यात्व अनुमानप्रमाण का ) नदी हो सकता, एकदेशचताससाद्- 

दयेस्यः = कर्याकि प्रवाह के रोकनेके कारणपकदेशसे नद्रीकी वृद्धि रहने के स्थानके नष्ट 
होने के कारण भय से अण्डेसदहित प्रायः एक पक्ति से चलना एवं मयूःसट्ृज्न मनुभ्यके क्ञब्द 
से, अवौन्तरमावात्‌ = सिद्धान्तिमत से दिये हृद व्षाकी नदी कौ विलक्षण काढ, विद्ञेपकरः 
अण्डो के साथ पिपीलिकाओंकाप्कदही पंक्ति से चलना तथा वास्तविक मयूर शब्द्‌ इस क्रमे 
भयी हृदे वषा, भविष्यवषां तथा वतमाने आकानमें मर्धो का दोना इन सार््योँं के साधक 
हेत॒ओ से भिन्न होने से॥३९॥ 

भावाथ = पृरवंपक्षी ने दिया हुमा अनुमानका प्रमाणन होनेकादोष सिद्धान्ती केमते 
नही हो सकता, क्योकि णकदैरासे नदीकी वृद्धि, वाप्षस्थानके खरत्रहोनेके कारण भयस 
अण्डो के साथ पिपील्कि्भ का चलना, तथा मयूर के शब्द के समान मनुष्य के नकीराव्दर से 
पिद्धान्ती के दिये हुए मूतवृष्टि का साधक पृणेरूप से पिलक्षण नदी की वृद्धि, तथा भविष्यव्ष्ट 
का साधक पिपीलकाओं का अण्डेप्तहित भि्नेषरूपसे एक ही पक्तिसे चना, एव वास्तविक 
मयूर के रब्द जो वतंमानकाकमे आकाश में मेघो की सत्ता सिद्ध करते दै, ये सिद्धान्ती का 
अभिमत दहेतु भिन्नदैजो यथाथ अनुभित्तिके कारणस्सिद्धान्तीने माने हैँ, अतः जिक्तकी अपने 
साध्यकी सिद्धि करने व्यभिचारन होने के कारण अनुमानप्रमाण मिथ्या हे यह पुवपक्षीका 
वाहुना असगत है ॥ २९ ॥ 

( सिद्धान्तिमते म्व सूत्रकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि ) -पृवेपक्ष सूत्र 
मे पूवेपक्षी के दिये हुये पूर्वाँक्त व्यभिच।रदोष नही दहदौ सक्ते हँ, क्योकि यह पृवेपक्षीका जो 
अनुमान नही है उस्म अनुमान दने का अभिमान (भान) है। ( प्रक्ष )-केसे १ ( उत्तर)- 
क्योकि अविह्िष्ट (साधारण) केवल नदी की बृद्धि इत्यादि वही अनुमिति का कारण होना 
सिद्धान्ती को अभिमत्त नही है किन्तु ब्रृद्धिके पूवैकालके भरे हुए जलपे युक्त व्षाका जल, 
जिसमे वड वेग से प्रवाह वहता है तथा वर्षाके नदीकेजल मेँ बहुन-साफेन होता है एवं फल, 
पत्ते, लकड़ी आदि प्रवाह के वेग से वहते है यह देखनेवाङा मनुष्य नदी की पृणता (पूराभरा 
हु होना) इस सत्‌ देतु से नदी पर पजेन्य की वृष्टि हई थी षता अनुमान करता हे न फि केव 
नदी की वृद्धि. (वाढ) से तथा विदेषसूप से अण्डा के साव चि्यियोँका एक दी परक्ति ( कतार) 
से चलना देखकर जो मनुष्य उप्र से पजन्य की बृष्टि होगी एसा अनुमान करना सिद्धान्ती का 
अभिमतदैनकि कुद चिकभिमं का अण्डेसदित दितर-पितर होकर चरख्ना तथा यहु मयुर 
की ध्वनि है, यह उसके समान मचुभ्य की ध्वनि दै इस प्रकार पिष (मेद) काशन नदहोने कै 
कारण दही यह पृवेपक्षीने व्यि हृद्‌ मनुमानरम मिभ्यात्व कौ सिद्धिदौ सकती हे। जो प्राणी 
विश्चिष्ट ( अप्ताधारण ) वास्तविक मयूर दाव्द सुनकर यद मयूरहीकी ध्वनिदहै रेसाजानतादे 
उससे वर्तमानम मेघ अवदयदटै इस साध्यकी सिद्धि दने मेँ उपरोक्त विक्षेप मयूरदीका 
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सघिष्यति वृष्टिरित्यनुमीयते न कासाक्चिदिति । नेदं मयूरवाशितं तरखदृशोऽयः 
शब्द्‌ इति विशेषापरिज्ञानान्मिभ्यानुमानमिति । यस्तु विशिष्टाच्छब्दाद्िशिष्ट- 
मयूरवाशितं गृहणाति तस्य विशिष्टाऽथां गृह्यमाणो लिङ्गं यथा सपोदीनामिति । 
खोऽयमनुमातुरपरधो नानुमानस्य, योऽथविशेषेणानुमेयमथमविशिष्टाथेदश- 
नेन वुुरसत इति ॥ ३६ ॥ 
त्रिकालविपयमनुमानं >काल्यम्रहणादिष्युक्तम्‌; अत्र च- 
वत्तेमानाभावः पततः पतितपतितव्यकारोपपत्तेः ॥ ४० ॥ 

न्तासप्रच्थुतस्य फलस्य भूमौ प्रव्यासीदतो यदृध्वं स पतितोऽध्वा तत्सं 

युक्तः कालः पतितकालः, योऽघस्तात्त्‌ स ॒पतितव्योऽध्वा, तत्संयुक्तः कालः 


वास्तविक राब्द ही साधक होता है जित प्रकार सपे आद्विकोको मयूर ही की वास्तविक ध्वनिको 
सुनकर दही मयूप्की सत्ताका अनुमनद्योनाहैनकि मयूर के सदृश मनुष्यकौ ध्वमिप्ते। 
८ अर्थात्‌ जव प्राणी कौ मयुर की ध्वनि से उक्तके सदृश मनुष्य को ध्वनि में मेदज्ञान नही रहत। 
ओौर उसके दारा ह्य जव आकाड मे मेष का अनुमान फिया जत्ता है उसी समय वह अनुमान 
भिथ्या दोगा इती प्रकार रोकने आदि दूसरे कारणो सेनदीका प्रवाह भरादहै रेसाप्राणीकौ 
निश्चय नही रहता ओर उसीके द्रा वह उपरसे वृष्टि हदं थी रसा अनुमान करता दै तमी वह्‌ 
भिथ्यरा अनुमान होता है) इसी प्रकार यह वासस्थनके नष्टहोनेके कारणभयसे पिपीलिका 
अण्डेदित चरु रही हैः यह निश्चय प्राणी को नही रहता ओर उसी कै द्वारा वह मविष्यबरृ्टीका 
अनुमान करता है तमी वह मिथ्या अनुमानद्यताहिम,न किं विज्ञेष ज्ञान रहने पर यह सिद्धान्ती 
का य्ह गृढ अश्ियदहै) (इस प्रकार पुवेपक्षिमतका खण्डन कर उपसंहार करते हुए भगे 
भ।ष्यक्रार कहते है कि )- यदह उस प्राणी दयी का अपरधदहैजो अनुमान करता है, नकि अनुमान 
प्रमाणका,जो विशेष सिद्धान्तीने द्यि हरे हेतुओं से सिद्ध होने वाले साध्य विषय अथंको 
सामान्यरूप से नदीवृद्धि आदिको को देखकर भूतवृष्टि आदि का अनुमान करता हे ॥ ३९॥ 
( ७ ) वतेमानकारपरीक्ताप्रकरण 
( इस प्रकार अनुमान के लक्षणके परीक्षा दारा अनुमानप्रमाण की परीक्षा करने कै पश्चात्‌ 
अनुमानप्रमाण के विषय की परीक्षापूवंक अनुमान की परीक्षा करते हृए पूवेपक्षिमत के सूत्रका 
अवतरण देते हुए भाष्यकार आगे कहते हे भि )-- भूतः भविष्य तथा वतैमानर्मे से तीनों कार्ल 
देत्‌ से साध्यकीसिद्धिके कनदहोनेके कारण ञ्नुनानप्रमाण उक्त तीर्नो कालो को पिषय 
करता हे रेस पूव्रन्थमें कहा है, किन्तु हस ( वत॑मानादि त्रिक विषय अनुमान देने) मे 
पूवेपक्षी के मत से सूत्रकार आपन्ति दिखाते दै- 
पदपदथं = वत॑मानभावः = वर्तमानकाल का अभाव है, पतततः = वृक्ष से गिरते वि फलादिकं 
का, पतितपतितत्यकालोपपत्तेः = पूवेमे गिरे हुए कठ का भूत्तकाल, तथा अगे गिरने वाङ फलक 
भिष्यकाल इत दोना कार्लासे ही काम चलने कै कारण ॥४०॥ 
भावाथ = वृक्ष के उत्पन्न करने वाले वधन से भूमि पर गिरने वले फएलकाजो ऊपर का 
भ है वह गिरा हुआ भूतकाल का भाग है अत्तः उप्ते संयुक्त कालको भूतका{ट कहते ह । 
गौरजो गिरने वलेफल का आधाभाग नीचे का भायहै आगे निरने योग्य यद मार्गं, 
उपरम सयुक्तकार ही परतितव्य आये गिरने योग्य (भपिप्य) कार, तो अव वोई तीसरा भाग 
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पतितव्यकालः | नेदानीं वृतीयोऽध्वा विद्यते यत्र पततीति वर्तमानः काल्लो 
गृह्येत, तस्माहतंसानः कालो न विद्यत इति ॥ ४० ॥ 

तयोरप्यभावो वतेमानाभावे तदपेक्षखात्‌ ।॥ ४१ ॥ 

ध्वव्यङ्कयः कालः} किं तर्हिं ? क्रियाव्यद्धन्वः पततीति ! यदा पतनक्रिया 
व्थुपरता भवति स कालः पतितकालः ! यदोपत्स्यते स॒ पतितव्यकालः। 
यदा द्रव्ये वतमाना क्रिया गृह्यते स वत्तमानः कालः। यदि चायं द्रव्ये घर्तमानं 
पतनं न गृह्णाति कस्योपरममुत्पत्स्यमानतां वा प्रतिपद्यते । पतितः काल इति 
भूता क्रिया । परततितञ्यः काल इति चोत्पस्स्यमाना क्रिया । उभयोः कालयो 
क्रियाहीनं द्रव्यम्‌ , अधः पततीति क्रियासम्बद्धं; सोऽयं करियाद्रव्ययोः सम्बन्धं 
गृह्णातीति वतमानः कालस्तदाश्रयौ चेतरो कालौ तदयवे न स्यातामिति ॥ 


ही फल के" गिरने का नही वचत। है जिससे भिर रहा दहै इस प्रकार वत्तमानकाल्का ज्ञान दो, 
भतः भूत तथा भविष्य इन दो कालो से भिन्न तीरा वर्तमान नामक कोदकाल्हीनदहीहैरेसा 
पुवेपक्षौ के आक्षेप का आद्य है ॥ ४०॥ 

(४० वे सूत्र कौ ग्य्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि--प्रसववंधन से गिरता हभा जो 
फर पृथ्वी के पसि गिरकर परुचता है, वह उसके ऊध्वं (ऊपर ) जो मार्ग है वह पतित ८ जिसपे 
गिर चुका ) देसा मागं है, जिसे संयोगसम्बन्ध रखने वाले काल को भूतकाल कहते है । तथा 
जो दृक्षसे प्रध्वी पर गिरने वाके फलका अधोभाग ( नीचे का भाग) है वह पतित का (आगे 
गिरने योग्य ) मागं है, जिससे संयुक्तकाल मविष्यकारु कहाता है, अव कोई वृक्ष से गिरने वाले 
फल का तीसरा मागं ही नदी वचता जिसे संयुक्त यह फर गिर रदा है" इसका व्यवहार के 
ल्य वत्तेमानकार का यहण हो । इस कारण वतमान नामक कों भूत तथा भविष्यकारसेभिन्न 
कारु ही नदी है, अतः सिद्धान्ती के अनुमान तीन कारको विषय करता है यद कहना असंगत है 
एेसा परवेपक्ष है ॥ ४०॥ 

दस पुवैपक्ष का सिद्धान्तमत से सूत्रकार उत्तर देते दै- 

पदपदाथं = तयोः अपि = उम भूत तथा मरिष्यं कालो का मी, अभावः = अमाव होगा; 
वतमानाभावे = वतैमानकाल के न होने पर, तदपेश्चत्वात्‌ = उस वतेमःनकाल की भूत तथा भविष्य 
दोनो कालो की अपेक्षा होते से॥ ४१॥ 

भावाथ कार की सिद्धि माग को लेकर नहीं दोती, किन्तु क्रिया (व्यापार) कौ लेकर । स्यकिं 
पतनादि क्रिया समप हो जाती है उसे भूतकाल, ओर जव आयतनादि क्रिया उत्पन्न होगी, उते 
मविष्यकार, एवं जिस समय पतनाद्वि क्रियाका वतमान दोते हुए ग्रहण होता है, उसे वतमान 

ङ कते है । यदि पद ते वतमान पनन क्रियाकाज्ञनन दो तो जिसके समाप्त हदोनेतवा 
आगे उत्पन्न होने का ज्ञान होगा, अतः पतनादि क्रिया तथा फल अदि द्रव्य इन दोना के वतमान 
सम्बन्ध को महण करने वाला का वतमान भी तौरा काल है यह सिद्ध दोतादहै। ओर इस 
वर्तमानकाल के भाधार से भूत तथा भविष्यये दो काल भी दै अत्तः यदि वत्तमानकालनद्योतो 
भूत भविष्य कार भी जिनको पूवैपक्षौ मानता है सिद्ध न हग ॥ ४१॥ 

( ४१ वेंसूत्रकी माप्य मादि व्याख्या ेसी करतें कि--समयकी मागं से सिद्धि ना 
होती । ८ प्रश्च }--तो फिंसपने दोत्री है ! ( उत्तर }-- क्रिया (न्यपार्‌ ) से काल जाना जात्ता हं । 
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अथापि- 
(प म (क क १ ५ 
नातितानागतयारतरतरापश्चासद्धः ॥ ०२॥ 
यद्यतीतानागतावितरेतरापेश्रौ सिद्धःयेतां प्रतिपद्येमहि वत्तसानविलोपम्‌ । 
नातीतापेक्षाऽनारातसिद्धिः । नाप्यनागतापेश्चाऽतीतसिद्धिः । कया युक्त्या १ केन 








जिस समय पत्तनादि क्रिया समाप्त हो जाती हे वह पतित ( गिरा हुमा ) पतन क्रिया का भूतकाल 
कहाता है ओर आगे कै समयमे पतनादि क्रिया उत्पन्न होगी, वह प्रतितं कर आगे परतन क्रिया 
होनेका काल भपिष्यकारुरहै ओर जिस कारम फर आदि द्रव्य मे वतमान रहने बा 
पतनादि क्रियाका अहण हदोतादहै वह वतैमानकार होताहे। यदि यह प्राणी फलादिर्को 
म वतमान पतन ( गिरना ) आदि क्रियाका यहणन करे, तो कि क्रिया की समाति तथा मविष्य 
म उत्पत्ति होने को जनेगा, स्योकि जो पनित (गिरना समाप्त होनेका) काल दहै, वह पृवंमे 
समाप्त हुई पत्तनादि क्रियादहै), सौरजो आगे गिरनेका ( पनित का) काल है वह आगे उत्पन्न 
होने वाली पतनादि त्रिया है, ओर इन दोनो भून तथा मविष्यकारों मेँ फलादि द्रव्यो मे पतनादि 
क्रिया नदी है, ओर फल नीचे गिर रहा है इस ज्ञान मे पत्तनादि क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वाले 
फलादि द्रव्य जाने जत्ति है) वह यह परतनादि क्रिया तथा फलादि द्रव्य इन दोनो का परस्पर 
सम्बन्ध हे ेसा जिस कालमे नान होतार, वह वतमान नामक तीसरा कार कहातादहै, ओर 
उसी के आधारसे भूत तथा भविष्ययेढो काल होते है, अतः वततमानकालमें न दने पर भूत 
तथा भविष्य ये दोनो क्ल मी सिद्ध न होगे, अनः वतमान नामकं तृतीयकारुकैनदहौने से चिका 
विषय मेँ अनुमानप्रमाण नही होता एेस्ता पूवपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥ ४१॥ 

( पूवेपक्षी के कथ्नानुसार वतत॑मानकाल न मानने मेँ गौर भी आपत्ति देने वाले सिद्धान्तो के 
मत से दूसरे युक्ति के सूत्र का अवतरण देते हुए माष्यकार आगे कहते है कि) ओर मी- 

पद्पदाथं--न = नही हो सक्ती, अतीतानागनयो. = भूत तथा मविष्य इन दो कालों की, 
इतरेतरा पेक्षा = परस्पर की अपेक्षा से, सिद्धिः=सिद्धि ॥ ४२॥ 

मावाथे--प्रदि सूत तथा भविष्य इन दोनो पूर्वपक्षी को अभिमत काल की, प्रस्पर की 
अपेक्षासे स्दडिदहोतो वततमानकारका लोप ( अमाव) हम मानं, फिन्तु भूतकाल की अपेक्षा 
कर भविष्यकार की, त्तथा भविष्यकाल की अपेक्षा कर भूतकाल की सिद्धि भ) नदी होती, अर्थात्‌ 
किस युक्ति से भूतकार सिदध दोता है, गौर किस प्रकार भूतकाल कौ अपेक्षा से मविष्यकालकी 
सिद्धि दती है, तथा विस युक्ति से भरिष्यकार को सिद्धि दोती है यह पूृवपक्षी विना वर्तमान 
कारु माने नही कद्‌ सकता, अतः विना वतंमानकारु माने भूत तथा मिष्य इन दोनों कार्की 
भी परस्पर अपेक्षासे स्दधिनदोनेके कारण मूत तथा मविष्य इन दोनों कार्ल को मानने कै 
स्यि वत्तेमानकाल साचने दी अव्रदयकता है यद्‌ सि रोता है अर्भात्‌ यदि भूत तवा भविष्य 
काल परस्परकी अपक्षासे सिद रोते ते व्तेमानकाङ कौ असत्ता मानी जायेगी यहषश्स 
दितीय सिन्त सूत्र का आद्यदे॥४२॥ 

(४२ दै सूत्र की माप्यकार्‌ व्याख्या करते हें क्रि)--यदि भून नथा भव््यिये टोर्नं काल 
परस्पर यो ज्पेक्षासते सिड द्यो सक्ते तो हम वनमानकाल नदीं देक्ला मान सरकेगे, किन्तु 
भूतकाल की अपेक्षते स्विष्यकाट कौ, अर न भविष्यकाल को अवेष्ठासे भूतकाट की निद्धि 


होनी ट! (भ्रज्न )-ज्सियुक्तिसै१ (उर )- सस्ति प्रन्मर से परिले भूनक्नट स्डि दता 


९३ त्या 


५८४ न्यायदश्नेनम्‌ [ श्र० २, श्रा० १, सू° ४२ 


[कि 1 प क ठ । दत । ज पहा पाक पा 
॥ गीषे कि जि किक ककम गिरौ 


कल्पेनातीतः कथमतीतापेक्षाऽनागतसिद्धिः, केन च कल्पेनानागतः कथमनाग- 
तापेष्ातीततिद्धिरिति नैतच्छक्यं नि्क्तमन्याकरणीयनेतष्टतमानल्लोप इति । 
यच्च सन्येत हस्वदोघ्योः स्थलनिभ्नयोश्छायाऽऽतप्योश्च यथेतरतर पेक्षया 
सिद्धिरेवमतीतानागतयोरित्ति, तन्नोपपद्यते । बिशपहेत्यमावात्‌। रषएटान्तव- 
स्तिदृ्मन्तोऽपि प्रसज्यते यथा रूपस्पशोँं गन्धरसौ नेतरेतरपेक्षौ सिध्यतः, 
एवमतीतानागताषिति, नेतरेतरापेश्ा कस्यचित्सिद्धिसिति । यस्मादेकामावेऽन्य- 
तरामावादुभयामावः । यद्येकस्यान्यत रपे सिद्धिरन्यतरस्येदानीं किसपक्षा ! 
यद्यन्यतरस्यकापेक्षा सिद्धिरेकस्येदानीं किसपेक्षा ? एवमेकस्यासवि अन्यत. 
र्न सिध्यतीद्युसया मावः प्रसञ्यते ॥ ४२॥ 

अथंसद्धावबव्यङ्कम्यश्चायं वत्तंमानः कालः, विद्यते द्रव्यं धिद्चते गुणः, विद्यते 
कर्मेति । यस्य चायं नास्ति, तस्य-- 





{हे, ओर उसकी अपेक्षा से भविष्यकाल कैसे सिद्ध होता है, अथवा किंत प्रकार परे भविष्यकाल 
कौ सिद्धि होक्रर उसकी अपेक्षा कर भूतकाल की सिद्धि दोती है यह निवचन करना ( कहना } 
अद्धाक्य है! वतेमानकारु को न मानने पर उपरोक्त प्रकार से भूत तथा भविष्यकारु कौ व्याख्या 
करना कठिन ह॑ । (इस कारण भूत तथा भविष्यकार की परस्पर अपेक्षासे सिद्धिन होने के 
कारण बतेमानकाल मी मानना आवदयक है) यदि ,पूवपक्षी कै मत से “हस्व तथा दीघंदो 
परिमाण तथा स्थर ( पृथ्वी का तक ) तथा गड्ढे के एवं दाया ( अन्धक्रार ) तथा प्रकान्च के जिस 
"अकार परस्पर अपेक्षा से सिद्धि द्योती है, इसी प्रकार प्रस्तुतमे भी भूत तथा मविष्य इन दोनो 
काका कौ भी परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि दहोगी" णसा माना जाव तो हस्व दीघ आदिक 
"परस्पर कौ अपेक्षा से सिद्धि मानने परममी इन इष्टान्तो से भूत तथा भमविष्यकार इन दोना कौ 
परस्पर कौ अवेक्षा से सिद्धि नदी हो सकती; क्योकि विहेष साधक हेतु इसमें नही है, कारण यहु 
कि इस परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि में हस्व दीषे आदि दृष्टान्त के समान, भूत तथा भविष्यकाल 
वै परस्पर की अपेक्षासे सिद्धिन दयन से विरुद्ध दृष्टान्त भी यह भिर सकता है फि लिस प्रकार 
रूप तथा स्पशं नामक गुण, एवं गन्ध तथा रस नामक गुण परस्पर की अपेक्षासे सिद्ध नही 
दोतते, इसी प्रकार भूत तथा सभिष्यये दोर्नो काल मी परस्पर की अपेक्षासेसिद्ध नदी दहे, अततः 
विसी की परस्पर अपेक्षा से सिद्धि नद्यं है ( अर्थात्‌ वस्तुतः हस्व दीधे परिमाणादिकों कीमी 
परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि नही होती) क्योकिद्दो मेस्ेएककेन होने परदोर्मेसे एकके 
अभावसे दोनो का अभाव है रेखा हदोगा। यदि दो में से एकको दूसरे किसीणए्ककौ 
अपेक्षाद्ो तो उस दूसरे भरिसी एक को भिसकी अपेक्षा दोगी? यदि दोनों मे से कफितती एक 
"की अपेक्षा से सिद्धि दोतीदो तो उस दूसरे एक कौ अव किसकी अपेक्षा होगी १? श्सप्रकारगोमे त 
टक न रहने पर दूसरा एक भी नही सिद्ध दो सकता, इसल्यि दोनों का अभाव होने कौ आपत्ति 
आ जायगी ॥ ४२॥ 
( वतत॑मानकाल की सन्ता मानने म ओर युक्ति के प्रतिपादक सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते 
इट भाष्यकार कदते है भि )--ओर यद वतंमानकाल षदाथंकी सत्तासे भी प्रगट दोताहे, 
करयो द्रव्यै, युणदै, क्रियादहै, इसत प्रकार वतेमानकाल की प्रतीति दोत्तीदै। (अधात्‌न 
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उद॑सानाभावे स्वग्रहणं प्रत्यक्षातुयपतेः ॥ ४३ ॥ 
परत्यक्षिन्द्रियाथेसनिकषेज, न चाविद्यमानमसदिन्द्रियेण सन्निकृष्यते । 
न चायं विद्यां सक्किज्िदलजानाति । प्रस्यक्षनिमित्तं प्रव्यक्षविषयः भव्यक्षु- 
द्वानं खव नोपपद्यते, प्रस्यक्षालपपत्तौ तस्पूक्कत्वादलुमानागमयोरनुपपत्तिः | 
सर्वप्रमाणविलोपे सवेप्रहणं न भवतीति ।। ४३॥ 


उभयथा च वत्तमानः कालो गृह्यते कचिदथंसद्धाबव्यङ्गयः । यथाऽस्ति 
द्रव्यमिति ! कचित्‌ क्रियासन्तानव्यङ्खयः । यथा पचति द्विनत्तीति । नानाविधा 


केवर पतनादि क्रिया से काल सिदध होता है किन्तु पदाथ कौ सत्ता से मौ) जिस पूर्वपक्षो के मत 
ते यह वतेमानकार नदी हे, उसके मत से- 

पद्पदार्थृ--पतैमानाभावे = वत्तमान काल केन होने पर, सर्वाग्रहणं = किती पदाथ का 

ग्रहण न दोगा" प्रत्यक्षाुपपत्तेः = क्योफि प्रव्यक्त नही हो सकता ॥ ४२ ॥ 

भआावार्थ--दन्दरिय तथा पदार्थं के संयोगादि सम्बन्ध रूप संनिकषं सै विधमान ही पदार्थौ का 

प्रत्यक्षज्ञान होता है। पुवेपक्षी यदि वतैमानकाल म विधमन कोई पदार्थं नदीं है रेत्ताकहेतो 
उसके मत से प्रत्यक्षु का निमित्त (कारण ) प्रत्यक्ष का, विषय त्था आधाररदहित प्रत्यक्षुह्प ज्ञान 
-यह सपृणं नदी दो सकता, प्रत्यक्ष के न हदौतेके कारण प्रत्यक्षपवक होने वाङे अनुमान, तथा 

रखब्दभीनदहो सकने पे सपृ प्रस्राणो के अमाव की आपत्ति दहोनेके कारण किसी पदाय का 
फिसती प्रकार काक्नानदही नही होगा ( वृक्षादिकों से फर आदि का पतन (गिरना) क्रिया होती 
हे, तवा निवृत्त होती है । हैः यद किया सम्पूण वतमानकाल मेँ व्यापक है अतः पतन आदि 
त्रियामे युक्तं वतेमानकाल केन मानने प्रर प्रत्यक्षन दोनेसे द्रव्य, युण तवा क्रिया इत्यादिको 
काज्ञानदहोनदहोगा)॥ ४३ ॥ 

(४२ सूत्र की माव्यकरार व्याख्या क्रते है कि )-प्रव्यक्ष्ञान इन्द्रिय तथा पदार्थो के 
सन्निकषं से उत्पन्न होता है, जो अविच्यमान है, अतः जिसकी सत्ता नही है पेसे पदाथे का इन्द्रिय 
से संयोगादि सनिकपं नदी हो सकता ओौर यद पूवेपक्ची जो विचमान दने से कोड सत्‌ 
पदार्थं हौ नही मानता । जिससे उसके मन से प्रव्यक्षन्ञान का इन्द्रिय संनिकषं स्प निमित्त 
( कारण ), प्रच्यक्ष्नान के विषय पदार्थ, तथा प्रत्यक्षक्ञान--यह सपुणं हीन वन सकेगे। मौर 
मरत्यक्ष ूपक्नान केन दहो सकने के कारण प्रत्यक्षपवक होने वाले अनुमान तथा शब्द इन दोनों 
प्रमाणो की सिद्धिन होगी, इत प्रकार संपूण प्रत्यक्षादि प्रमाणोका लोप (अमाव) दोने पर 
पूवपक्षौ के मत से द्रव्य, गुण तथा क्रिया जादि सपुणं पदार्थौ का ग्रहण ( ज्ञान) न होगा, मत 
पुवेपक्षिमत ते वतमान कार का न मानना असंगनदहै। ( अवात्‌ जितत कारण प्रत्यक्षन्नान 
चतेनान के आश्रये होता है, व्योमि संसार के समी कायं वतेमानही के आश्रयते दते 
चेते दुग्ध, आदि संसार के समी कायं मी प्रत्यक्ष होने ते वतमान कारकेदौ आधार सेहं अतः 
वतमान कार केन मानने से प्रव्यक्ष्तान का कोई आथध्यदही नदी दहो सकता, ओर पिना जवार 
के कोट कायं दता नदी अतः कोर प्रत्यक्षन्न दो सकेगा) 1 ४३२॥ 

( वतेमान के साधक किखान्त चू का अवनरण देत हुए भाष्यकार कदत ह कि )--वतमान- 
जख्कादोप्रकारसे कानता मी हे, कदी-कदी अथं कौ सत्तासे केवल अ्िसे शस क्रियासे 
जानने योग्य वतमानकार्की सिद्धि होती है जेते मयुक द्रव्य 1 तथा करी-कदीं करिया के 
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चैकार्थ क्रिया क्रियासन्तानः क्रियाभ्याच्श्च । नानाविधा चैकाथौ क्रिया पचतीति 
स्थाल्यधिश्रयणमुदकासेचनं वण्डुलावपनमेधोऽपसपणमग्न्यसिच्वालनं दर्वी- 
घटनं सण्डस्चावणमधोऽवतारणमिति । दिन्तीति क्रियास्यासर उद्यम्योद्यम्य 
परशुं दारुणि निपातयन्‌ लिनत्तीत्युच्यते । 


यच्चेदं पच्यमानं द्िद्यमानं च तक्करियमाणं, तस्मिर्‌ क्रियमाणे- 
€ 
कृतताक्तेन्यतोपपतेस्तूभयथा ग्रहणस्‌ ॥ ४४ ॥ 


सन्तान से वतेमानकाल व्यंग्य (प्रगट) होता है, जैसे "पकता दहै, कारता हैः इसप्रकार, 
एक विषयमे होने वाली किया नाना प्रकारकी होती दहै- क्रिया का संतान, तथाक्रियाका 
अभ्यास । जिसमें क्रिया संतान (समुदाय) रूप चक्रिया वह है जेते "पचतिः पकारहादहै 
क्योकि स्थाली ( वट़ई ) को चूद्हे पर चढाना, उस्म पानी डालना, चावरु धोकर डालना, लकटीः 
को चूस्हे के मौतर करना; आग को तेज करना, ( दर्वी ) कल्ल से चलाना, मण्ड (मांड ) का 
निकालना, बड्ड को चृद्दे के नीचे उत्तारन, यर्हौँ तक की संपूणं क्रिया करना। क्रिया के 
अभ्यास का उदाहरण यह्‌ है जैसे “नत्ति" काट रहा है--इस क्रिया मेँ वारम्बार परञ्चु ( फरते )' 
कौ उठाकर लकड़ी पर मार-मार कर काना ही लकड 'काटता दै" इस वाक्यम कहा 
जाता है । ( अर्थात्‌ पचति इस प्रथम उदाहरण मे उपरोक्त क्रियाओं के समुदाय से वतंमानकाल 
की सिद्धि केतो है) तथा शदधिनत्ति' काट रहादहै इस द्वितीय उदाहरणम एकी कारनेकीः 
सरिया का बारम्बार करना इस अभ्यास रूप क्रिया सन्तानसे भी वतंमानकाल सिद्ध होता है) 1 
( इस प्रकार व्त॑मानक्रिया की सत्ता सिद्ध कर उसके सम्बन्ध से सिद्धदहोने वाली कारक की 
वत्तमानता को दिखाते हए भाष्यकार कते है कि )--जो यह पकाया जाने वाला चावल, तथा 
काटा जानते वाला ल्कडी रूप कमकारक है, वह क्रियमाण ( किया जाने वाला ) वतमान पकाने, 
कार्ने की क्रिया के सम्बन्ध से वतैमान हुआन किं केवल स्वरूपे रहता दहै। उस किये जाने 


वारे चादर तथा ख्कड़ी मे- 

पदपदार्थ--कृतता कर्तैव्यतोपपत्तेः = ( छृतता ) किया यया ( पकाया गया काटा गया ) तथाः 
८ कर्तव्यता ) किया जायगा ( पकाया तथा काा जायगा ) एसा दो प्रकारका ज्ञान दीने के कारणः 
उभयथा = दोनों ( भूत तथा भविष्य ) रूप क, ग्रहणम्‌ = वत्तमानकार का अरहण दोता हं ॥ ४४॥ 


भाचार्थ--अगे द्येने वारी कहने के ल्यि इ्टपेस्ीन आरंभकी इड क्रिया सतानकी 
मविष्य काल जते पकायेगा काच्गात्तथा आरंम के प्रश्वात्‌ समाप्त हदं क्रिया के सन्तान को 
अतीत ( भूतकाल ) कहते दै, जैसे पकाया, काटा गया इत्यादि ओर जिस क्रिया का आरभ हुमा 
हे मसि नदी हई रेते क्रिया समुदाय को वतंमानकाल करति दै जेते पका रहा ह, काट रहा 
हे, इस पर किया.गया, किया जायगा, करिया जारहाहै इस प्रकार क्रिया सन्तान में भूतः 
भविष्य णवं वर्तमानकाल का सम्बन्ध देखने मे आतारः इस कारणमी वत॑मानकाट भी श 
परवंपक्षी को मानना दी होगा तेथा पदा कौ सत्ता सेभी तीन कार कौ सिद्धि दत्त ष; 
क्योकि यदौ घट वा, टाया जाया तण रसत समयन घटे इस प्रकार ज्ञान होते ह, अतः 
पूर्वपक्षी यो क्रिया तथा जथं की सत्ता दोर्नो प्रकार से वतंमानकार अवदय मानना हौगा ॥ ४४॥ 
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क्रियासन्तानोऽनाख्धस्िकीर्वितोऽनागतः कालः पद्यतीति । प्रयोजना- 
वसानः क्रियासन्तानोपस्मः अतीतः कालोऽपाश्चीदिति ¦ आरब्धक्रियासन्तानो 
चतंसानः कालः पचतीति । तत्र या उपरता सा कृतता । या चिकीर्षिता सा 
कन्तेव्यता । या विद्यमाना सा क्रियमाणता । तदेवं क्रियासन्तानस्थस्चकाल्य- 
समाहारः पचति पच्यते इति वत्तमान्रहणेन गृह्यते, क्रियासन्तानस्य छत्रा 
विच्छेदो विधीयते नारस्भो नोपरम इति । सोऽयम्ुसयथा वत्तेमानो गृह्यते 
अपचरक्तो व्यपद्क्तश्च अतीतानागताभ्यां, स्थितिव्यङ्घयो विद्यते द्रव्यमिति । 
-क्रियासन्तानाविच्छेदासिधायी च त्रेकाल्यान्वितः पचति हिनत्तीति । अन्यश्च 
प्रत्यासत्तिप्रम॒तेर्थस्य विवक्षायां तदसिधायी बहुप्रकारो लोकेषु उसपेक्षितव्यः | 
तस्मादस्ति वत्तंमानः काल इति ॥ ४४ ॥ 

इव्योपोद्धातिकवत्तमानपरीक्षासहितानुमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 





( ४्थ्वेसूव्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कते हँ फि )--करने की इच्छाका विषय 
तथा जो क्रियसमूह प्रारंम नदी हआ है रेसे क्रियासमूह को भविष्यकाल कहते है । जेसे 
4पकावेराः तथा जिसका चावल का पक जाना रूप प्रयोजन समप्तदोने से जित्त पाकक्रिया 
सन्तान की भी समाघ्ि इई हो, रेसे मत को अतीत ( भूत ) कार कृते है, जेते उसने चावल 
पका लिया तथा लिप्त पाकक्रिया के समूहका प्रारभ हुआदहो जओौर समाप्तिन हुई हो, अर्थात्‌ 
जो चावल पकता हो उसे वततेमानकार कहते है जैसे (वाव पका रहा दहै)" इनमेजो पाककौ 
समाप्ति है वही कृतता ( कर लिया गया ) रेसी पाकक्रिया कदाती है ओर ( चिकीर्षिता) पाक 
करने की इच्छा कीजो मिषयत। है वही कत॑व्यता (आगे पाक करने कौ विषयतादहै। गौरजो 
"पाकक्रिया विधमान है (दहोरहीदरै) वह क्रियमाणता (कीजार्हीदहै) है) अतः इस प्रकारसे 
यह पाकक्रिया के समू मँ वमान भूत, भविष्य तथा वत्तमान रेते तीनों कालो का समाहार 
( मिलन ) चावर्को पकातादहै, या चावल पकाये जारहे है षस प्रकार वर्तमानकाल के 
ग्यवहारसे ज्ञान होता दहै, क्योकि इस व्यवहार मँ पाकक्रियाके समूद का समाप्तन होना कहा 
जता हे, नकि पकक्रिया काञारम्भ होना, न समत द्योना (सूच्रकेतु शब्द कार्थं दिखाते 
हए भाष्यकार आगे कहते है फि )--इस कारण वह यद्‌ वतेमानकाल, भूत तथा मविष्य दोनो 
कार! से ( अपृदृत्त ) रदित तथा व्यापवृक्त ( सहित ) पेसेदो प्रकार से जाना जाता है उपरोक्त 
रियासमूह्‌ के समान पदार्था की सत्तासे भौ वतेमानकाल की सिद्धिदोतीरै, चसे द्रव्य है यह्‌ 
प्रतीति वतेमानकाल कौ सिध करतीहै। पाकादि क्रिया के समूह को यविच्छेद्‌ ( समाप्िन 
रोने ) फो कहने वाला भौ कार भूत भविष्य तथा वतमान तीनो कालो सै दुक्त दता है 
पकाता ६, काटता ह इस प्रतीतिमे भूतकाल्से जिस करियाका आरम्भ हुआ है तथा भयिप्यकाल 
मे जो समि होगी ओर वत॑मानकारमे दो रदयदहै। दसौ प्रकार आगे गमन करने रूप अ्थंकौ 
यिव्क्षापते प्षमौपहौी होने बाली गति दिको देकर वहम जाता ह रेता अनेक प्रकार का 
स्यवहार नी त्रिकाल के सम्बन्ध से दोत्ता है रेत्ता स्वयं जन लेना चाहिये । यतः व्ननानकाट ह 


(द 


-यह्‌ सिड ध्येन ॥ ४४॥ 


१९८ न्यायदश्ंनम्‌ [अण १, श्रा० २, सु० ४५-४६ 


किन कमिति) कि नि क 





अत्यः येक ९ धरः ¢ (~ ८ 
व्यन्तप्रायकदेशसाधस्यादुपसानाधिद्धिः ॥ ४५ ॥ 
= ध ४९३ # (५ (~ म, ७ (~ च, भ & क (~ (० 
अस्यन्तसाधम्यटुपमानं न सिध्यति । न चेवं मवति यथा गौरेवं गौरिति । 
प्रायःसाधस्योटुपसानं न सिध्यति, न हि सवस्ति यथाऽनडवानेवं महिप इति। 
एकदेशसाधम्यौदटुपमानं न सिध्यति, न हि सर्वेण सर्वमुपमीयत इति ॥ ४५॥ 
सिद्ध ५ मा सि्तेर्वथो = पार # 
प्रसिद्धसाधम्यादुपसानाभद्रेयेथाक्तदोपलपपत्तिः ॥ ४६ ॥ 
9 
(८ ) उपमानपरीष्ठाप्रकरण 
( इस प्रकार अनुमान परीक्षा करने के पश्चात्‌ तृत्तीय उपमान नामक प्रमाणकी परोक्षा करने 
के लियि पुवेपक्षिमत से सूत्रकार कदते है )- 
पद्पदार्थ--अत्यन्तप्रायेकदेद्च साधर्म्यात्‌ = अ्यन्त ( अधिक ५ प्राय ( प्रायः) होने वाखा, 
तथा एकदेश को केकर समानधमं से, उपमान्नसिद्धिः=उपमानप्रमाण की सिद्धि नदी हो सकनी ॥४५॥ 


भाचाथं--जेसी गो दै वेसा हयी गवय होत्ता है" एसे अतिदेद्च गवय कौ जानते वाले आरण्य 
वासीने कहे हुए वाक्यके अथंकै स्मरणकी सदायत्तासे गवयको देख कररउसमेगौकी 
समानरूपता को देख साधन योग्य-- यह्‌ गवय कहता है रेपे गवय राव्ड तथा उसके अथ के 
वाच्यवाचकरूपसम्बन्ध--का सिद्ध करना उपमानप्रमाण द्योता रेखा सिद्धान्ती की उपमान- 
प्रमाण पृथक्‌ मानने मे युक्ति है, विन्तु यह नही हो सकता, क्योकि उपरोक्त जेसेगो होती दहै 
वैसा ही गवय' ( नीलगाय ) होती है इस वाक्य मे अत्यन्त अधिक गो तया गवय का समान 
धमं सिद्धान्ती को विवक्षित है, अथवा प्रायिक (कृद्धथोडासा), या एकदेश (एकमाग)को 
लेकर साधम्यं की सिद्धान्ती को कहने की इच्छ है। किसी पक्ष से उक्त साधम्यं उदाहरण नदीं 
वन सकता । अतः सिद्धान्ती का उपमानप्रमाण पृथक्‌ मानना असमत हे ॥ ४५ ॥ 

( ४५ वँ सूच की भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत से व्याख्या करते हैँ फि )- सिडधान्ती का भयन्त 
( अत्तिजधिक ) समानधमं से उपमानप्रमाण सिद्ध नदी हो सकता, क्योकि जैसी गौ हे वेत 
भो हे रेसा मौओंका अत्तिजधिक समानधमं को केकर उपमा नही दी जती! प्रायिक समानधमं 
सेभी उपमानप्रमाणकी सिद्धि नदी दो सक्ती क्योकि प्रायः दीने वाले, श्रृज्ञ ( सीग ), पुच्छ 
आदि समानधमं को केकर जैसा अनुडह (पैर ) है वेसा महिष (भैस ) है देसी भी उपमा नही 
दौ जाती तथा एकदेश्च से समानधमको लेकर भी उपमा नही ढी जाती क्योकि संपूण पदानी. 
मे ऊुद् न कुद समानधमं होता है इस कारण रुपूणे पदार्थौ कौ संपूण पदाथा को उपमा नही दी 
जाती ) इस कारण सिद्धान्ती का उपमान नामक शृथक्‌ प्रमाण नदी हो सकता ॥ ४५ ॥ 

उपरोक्त पूर्वपक्षी के आक्षेप का सूत्रकार परिहार करते है-- 

पदपदाथं--म्रसिद्धसाधर्मातनलेक मे प्रसिद्ध समानध को लेकर, उपमानसिदटेः = उपमान 
नामक पृथक्‌ प्रमाण सिद्ध होने के कारणः तथोक्तदोपानुपपत्ति.न्पुव॑पक्षीमत से जेते टोपच्ियिदे वे 
नहीं हौ सकने ॥ ४६ ॥ । 

वार्थ प्रकरणादिकं की अपेक्षा रखने बाला द्यौ व्यि अपने जथंको कदुतार, नकि 
केव वाक्य, उसी प्रकरणादियो कै यनुसार की-कदी अत्यन्त सादृश्य वा, कदी-कदी प्रायिक 
साधम्यंका तवा कही-कही एकदेश से समानवमं का ज्ञान टोता है भौर प्रस्तुते जिस 
प्राणी को महिष, यश्चअदिका ज्ञान है, किन्तु गव्य ( नीट्णाय) का ज्ञान नहीं है, उक्ती 
नमरवासी कौ गवयका क्षान होने के स्थि आरण्य मे रहने वाला पुरुष न्जेसती गौ दोती दं वेसा 
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न साधर्म्बस्य करत्छप्रायाल्पभावमाश्चित्योपमानं प्रबत्तेते, किं तहिं १ 
मरसिदधसाधर्म्यास्साध्यसाधनमावमाभित्य प्रवतेते । यत्र चैतदस्ति न त्रोपमानं 
प्रतिषेद्धुं शक्यम्‌ । तस्माचथोक्तदोषो नोपपदयत इति ॥ ४६ ॥ 

अस्तु तद्येपमानमतुसानम्‌-- 
प्रत्यश्चणाञत्यक्षुसिद्धः ॥ ४७ ॥ 


2 
हम गवय होता दै" रेता वाक्य कहता है उस समय महिषादिक के निवृत्ति के किय मूयः (प्रसिद्ध, 
समानधर्म ही अरण्यवासी कहना चाहता है इस कारण उसके वाक्य के अथे करो स्मरण करता 
हुभा नगरवासी मदहिषादिको मे गौ का सादृश्य देखता इञा भी महिष क्रो गवय नहीं जानता; 

नतु गौ के प्रसिद्धसाधम्यं वारे नीर गौ ( गव्य ) को ही गव्य दै णेसा जानता है यह सिद्धान्त- 
सूत्र का आश्य ह ॥ ४६॥ 
( ४६ वें सूत कौ व्याख्या सिद्धान्तिमतत से भाष्यकार करतेहं कि-समानधम की पूणता 
( अत्यन्त होना ), प्रायः होना, तथा एकदे से होना केकर ( अतिदेश्चवाक्यरूप ) उपमान 
प्रमाण की प्रवृत्ति नही दोत्ती ( अथात्‌ साधम्य कौ सपृणंता या अस्पत्ता कौ ही लेकर अरण्यवास्ती 
ते ^जेखीगो होती दहै वैसी दी गवय होता है" रेता नदी कहा हे, क्योकि समानधमेका होनेका 
कोड नियम नही हैँ ) ( प्रस्न )- किसको लेकर समानधमं से उपमान प्रमाण होता है १ (उन्तर)- 
लोकव्यवहार मे प्रसिद्ध समानध्म को लेकर गवय का गवय काना इस सध्यका जेसीमौ 
दतती ह वैस्ादहौ गवय होत्ताहे, इस्त अतिदेश्च वाक्यरूप साधना (दहेतु) रूप धमकी लेकर 
उपमानप्रमाण की प्रवृत्ति होती दै जहौ यदहं प्रसिद्ध साधम्यं है वरहो उपमानप्रमाणका निपेष 
नहीं हो सक्ता, इस कारण पुवपक्षीका द्विया हुआ दोप नदी हो सकता ( अर्थात्‌ अरण्यवासी 
ने कहे हुए वाक्यम जो प्रसिद्ध समानधमं है वहा सवय चान्ड तथा गवयरूप स्थं इन दोनो के 
वाच्यवाचकभावल्प सम्बन्ध का साधक होगा, जिस्म पूवेपष्ती ने दोषे दविखाये हृद संप्णं 
प्रकार से साधम्यं होना इत्यादिको का नियम नहीदहै किकी स्थर मे किसी साधम्यं को ठेकर 
देश्चवाक्य की प्रवृत्ति होती है, मौर वह समानवर केसा है यह्‌ प्रकरण से जाना जाता है) ॥ 

( यद्यपि शब्डायवे सम्बन्ध के ज्ञान मे अतिदेद वाक्यते भया हुआ साद्व्यज्ञानरूप उपमान कारण 
होता है, तथापि उसे पृथक्‌ प्रमाण मानने की आकद्यदाता नही है, क्योि उसका असुमान- 
प्रमाणमे ही अन्तमाव मान र्ये, इस आज्य के पूवंपक्ष सूत्र का भाष्यकार्‌ अवत्तरण देते है 
फि )--तो उपमान नामक प्रमाण अनुनानप्रमाण ह रेसा मान रसेगे- 

पद्पदाथे- प्रत्यक्षेण = प्रत्यक्ष नील गायमें देवेगौ के सराद्दय से, अप्रत्यक्षसिद्धेः = प्रव्यक्ष 
न होने वाल नीर गी को सिद्धि दोनी है इग्‌ दरण ॥ ४७॥ 

भावाथं--अरण्यवात्ती ने नगरवाक्ती को कृडा दुभा नैसीनौहोती है वेसा गवव द्योता 
यद्‌ याज्य प्रत्यक्ष ठेते चाटौ मो सै म्रव्यक्ष नद्रेचे ए गवय को कहना) ज्क्तवात्यकौ 
सृनत्र भी जत्र नगरवास्ती प्रत्यक्ष से यचवयको देखना ह, उम समय उक्त वाक्य के अथं के घ्रान 
स॑ आठ वृह ठप नही जानना } गवय चव्य नवा उसके गदयत्प पदान का जच्यवाचक- 





अतिन्प्‌ नन्यन्य वा भी सत्त वान्यसरेष्टी सान स्तेद्ञ्यर) शसक्ारण प्रत्यक्ष मौ स अप्रन्यक् 
( प्रत्य्तन सेने व्च) गव्य प्द्रर्थंक्ती (जिम्मा गवय ल्व नयमवाचकर है) उत्ते प्राति 
सोना जनुमानयरमाय तीर देका परपक्षं सूत्र ना न्नव द । ४७॥ 
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यथा धूमेन ्रस्यत्तेणाप्रसयक्षस्य वहेग्रेहणमनुमानम्‌ › एवं गवा प्रस्यक्तेणाऽ- 
प्रत्यक्षुस्य गवयस्य घहणयिति नेदमनुसानाद्विशिष्यते ॥ ४७ ॥ 
विशिष्यत इत्याह । कया युक्त्या 7-- 
नाप्र्यक्षे गवये प्रसाणाथेह्ुषमानस्य पत्यासः ॥ ४८ ॥ 
यदा ह्ययमुपयुक्तोपमानो गोदरी गवा ससानसथं पश्यति तदाऽयं गवय 
इत्यस्य संज्ञाशब्दस्य व्यवरथां प्रतिपद्यते न चेदमनुमानभिति । पराथ चोप 
मानम्‌, यस्य ह्यपसेयमप्रसिद्धं तदथ प्रसिद्धोभयेन क्रियते इति । 





५८ (४७बवेंसूत्रकौ भाष्यकार पृवेपक्षी के सतस व्याख्या करते हैँ फि)-- जिस प्रकार प्रत्यक्ष 
दीखने वाले धूम से पवेत पर प्रत्यक्ष न दौीखने वके व्हीका ज्ञान अनुमानप्रमाणहोताहै 
इसी प्रकार प्रस्तुतर्मे नगरमे प्रत्यक्ष दीखने वाली गौसे अरण्यम होतेसे प्रत्यक्षन दीखने 
वाले गवय ( नील्गाय ) का ज्ञानभीदहोतादहै, इस कारण यह अनुमानप्रमाण से पृथक्‌ दूरा 
कोरे उपमान नामक प्रमाण नही दहै॥ ४७॥ 

( उन्त पुवेपश्नी के उत्तर के सिद्धान्तसूत्र का अवत्तरण देते हुए माष्यकार कदने है मि }- 
अनुमानप्रमाण से उपमानप्रमाणमे विङेष है टेसा सूत्रकार ने कहा हे। ( प्रश्च }-- किस युक्ति 
( प्रकार ) से ?( उत्तर )- 

पदपद्‌ा्थ--त = नही, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष न दीखने वारे, गवये = गवय मँ, प्रमाणार्थं = 
प्रमाण का प्रयोजन, उपमानस्य = उपमान का, पयामः = देखते है, इति इस कारण ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ--जव यह उपमानप्रमाण का प्रयोग करने वाला लगरवासी प्राणी गौ को नदीं 
द्विखाता है उस समय उपमान नामक प्रमाण का कोई प्रयोजन नही होता, फिन्तु अतिदेद् वाक्य 
को सुनकर वह गौ के दिखाते वाला नगरवासी गो के प्रसिद्ध समानधमं वाले गवय ( नीटगाय ) 
को प्रत्यक्ष से देखता है उस समय यही गवय है इस प्रकार ज्ञान होने के पश्चात्‌ इम गवय पदां 
को गवय राब्द कृहनादहै एेस्षी गवय दाव्ड तथा गवय के वाच्यवाचकमावरूप पम्बन्व की 
ज्यवस्था को जानता है । यह टेसा (गौ के साद्य के वर से) गवय को जानना अनुमानप्रमाण 
से नही दहो सकता ॥ ४८ ॥ 

(४८ वे सूत्र की भ्याख्या करते हए भाप्यकार्‌ सिद्धान्ती के मत से कते है कि )--जिस 
समय लसी मौ होती है वैसा गवयहोतारहै रेसा आरण्यक पुरुष से सुनकर नगरवासीजो 
रवय को नही जानता है ओर जिसने नगरमे गौ को देखादै अरण्यम जनेके पश्चात्‌ वहौँ 
गौ के समानधमं वाले प्राणी गवय पदायै को प्रत्यक्ष से देखनाहै उस समय वही वह गौ के 
समान गवय पदार्थं है जिसको गवय चन्द कहता है इस प्रकार गवय शब्द तथा गवय पदार्थ के 
वाच्यवाचकमाव सम्बन्ध की व्यवस्थाकौ जानता है,जो इस प्रकार जानना अनुमानप्रमाण 
नद्यो हो सकता है ( अर्थात्‌ गवय पद्राथं है “संज्ञी? विपयरूय अथ, जिसका जेसी गौ होती है 
वैसा गवय होता है" इस आरण्यक पुन्ष से क्वान नदी दौता, किन्तु इस वक्यिसै कोड अरण्यम 
दसा प्राणी है इतना दौ बोध नगरवासीको हदोतादहै। ओर इस व्यम रहने वाला गवय 
शाब्द गौ के साद्य कावोधक्रहै, वर्योकिगौ के साङ्व्यको कहने की गवय दाब्ट मँ घक्तिदै 
यष्ट उस नगरवासी को सगतिका ज्ञान नही हमा हे। सादृरय “संज्ञी विपयरूप अमी 
नदींहै। इस कारण अरण्य मेँ जाकर नगरव्षी ने प्रत्यक्षदेखे हरदी गवयर्मे गवयत्व जाति 
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परार्थमुपमानमिति चेद्‌ न । स्वयमभ्यव््ायात्‌ । भवति च भोः स्वयम- 
ध्ययसायः यथा गौरवं गबय इति । नाभ्यवसायः प्रतिषिध्यते उपसानं तु तन्न 
भवति श्रसिद्धसाघस्योत्‌ साध्यसाधनसुपमानमः। न च यस्योभयं प्रसिद्धंतं 
प्रति साध्यसाघनसावो विद्यत इति । ४८ ॥ 
अथापि- 
५ न र (~ स (८ 
तथेत्युपसहाराटुपमानसिद्धनोषिरेपः ॥ ४९ ॥। 





का प्रत्यक्च देने के कारण सज्ञा ( गवय दाब्द्‌ ) तवा संज्ञी ( गवयरूप पदाथ) इनदोनोका 
परस्पर वाच्यवाचकमभावरूप सम्बन्ध होता है। यही उपमान नामक तृत्तीय प्रमाण का प्रयोजन 
हे, अतः उपमानसी अनुमानसे भिन्न तीसरा प्रमाण मानना चाहिये, ( यर्हो पवपक्षी ठेस 
सिद्धान्ती कौ आपत्ति दे सकत। हे वि-- उपमान नामक प्रमाण पर (दूसरे) केच्यि होतादहै 
ठेसा यद्वि कटय तो यह नही हयो सकता, क्योकि स्वयं निश्चय होता दहे! हे सिद्धान्ती! स्वयमभी 
"जैसी गौ होती है वेसा गवय शेता हैः रेता निश्चित ज्ञान होता है) अतः सिद्धान्ती का उपमान- 
प्रमा" प्राथ ( दूसरेकेय्यिद्य होता है रेसा कहना असंगत है) अर्यात्‌ यदि उपमानप्रमाण 
दूसरेके च्थिद्योतो नेसीगौ द्योतीहै वैसा गवय द्येतारहैः यहु वाक््यहौीयदि दूसरेकोदी 
निश्चय करावे तो वह पराथद्ी दोगा, विन्तुरेसा नींद, क्योकि इस वाक्य कै कहने वलि 
अरण्यवासी कोमौ इससे नागरिक के समान निश्चित ज्ञान द्योता है, तस्मात्‌ स्वाथे ( अपते 
ल्यि मी) उपमानप्रमाणद्यो सकता हे इस कारण अनुमान से उपमान मँ अत्यन्त मेद नदी दौ 
सकता रेप पुकपक्षी का आद्रयदहं। (इस आक्षेधका समाधान करते हुए माध्यकार कते 
हे कि )-हम (उक्त वाक्य से) अध्यवसाय (निश्चित ज्ञान) का खण्डन नदी करते, फिन्तु 
वह उपमान नदी होता णेसा कहते है । क्योकि प्रसिदधगौ के साधम्य॑ज्ञानके कारण यह्‌ गवय 
पद काथ है रेसी साध्य की सिद्धि करना उपमानगप्रमाण होतः है। जिस प्राणी को दोनों गौ 
तथा गवय का ज्ञान दै उत्तकेल्यिगौ के साधम्यं सै गवय पद्‌ कै ज्वंकी सिद्धि होना यदह साध्य- 
साधनभाव नदी हो सकता ( अर्थात्‌ उपरोक्त व्यवसाय नजेसी गौ दोत्ती हे वैसा यवय भी होता 
दे" इस वाक्य के कहते वाले अरण्यवासी के ल्यि उपमानप्रमाण नही द्येता यह सिद्धान्ती का 
आद्य है )।॥ ४८ ॥ 


वि 


( अनुमानप्रमाण से उपमानप्रमाण मे विषेषता को षिद्ध करने वारे सिद्धान्ती के ओर 
युक्ति देने वाले सिद्धान्ती के सूत्र काअवतरण माप्यकार देते दैः कि) ओर भी- 


£ ५, चर १ ज 
पद्पदाथ--गथा उत्ति = वेसा होता हे, इस प्रकार, उपसदहारात्त्‌ = उपक्ंदार ( कथन ) होने 
से, उपमान सिद्धेः=उपमान नामक पृथक्‌ प्रमाण की सिदिदहोनेकते कारण, नन्नदी है, अपिदधेपः = 
टोन। म समानता ॥ ४९॥ 


वक 


भावाथे--जिक्त प्रकार अनुमान में “जसा धूम है वेसर यच्निरहै" रेता ठान नदी होना, ओर्‌ 
उपमानमंजेतीनोरै वसा गव्य होना पेत्ता पान देता है, जतः अनुमान तथा उपमान 
नक दोना प्रमाणो मे विशेष पानी है य्ह नदीं हो सकता, दसत कारण यलनुमान के नमान 
उपमान भौ तोक्षसा एयम्‌ प्रमाण है यह्‌ सिदध त्ता है॥४९ 


२०२ न्यायदुश्चेनम्‌ [श्र १, श्रा० २, सू° ४९-५० 
तथेति समानधसोपसंहारादुपमानं सिध्यति नानुमानम्‌ ¡ अयं चानयो 
विंशेप इति | ४६ ॥ | 
इति पच्त्राभः सूत्ररुपमानपरीक्षणम्‌ | 
शष्दोऽदुमानसथंस्यादुषरन्धेरयुमेयत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 
शब्दोऽनुमानं, न प्रमाणान्तरं, कस्मात्‌ ¢ शब्दाथस्यानुगे यात्‌ । कथम- 
लमेयत्वम्‌ ? म्रत्यक्षतोऽनुप्टन्षेः । यथाऽनुपलभ्यमानो लिङ्गी मितेन लिङ्गेन 
पग्यान्मीयत इति अनुमानम्‌ । एवं भितेन शब्देन पश्चान्मीयतेऽर्थोऽन्चपलमभ्य- 


मान इत्यनमानं शब्दः । ५० ॥। 
, इतश्चाचुखानं शन्द्ः- 

(४९ वे सूत्र की भाष्यकार स्ििद्धान्तिमत सै व्याख्या करते हं कि)- जेसी ग होती दे 
वेसा गवय दोतता है" इतत प्रकार के उपसंहार के कारणं उपमानप्रमाण की सिद्धिद्योेती है ओर 
अनुमान यं उक्त उपसंहार नही होता, यही अनुमान तथा उपमान इन दोनों प्रमाणो 


विङ्घोप हे ॥ ४९ ॥ 





(९) शब्द्परीन्ताप्रकरण 

( करमप्राप्न चत्तथं प्रमाण दाब्दकी परीक्षा करनेके च्यि पृवेपक्षी के सत्तसे चान्द्र के 
सामान्य लक्षण की परीक्षा काते के लिति पू्वपक्षी के मत से सूत्रकार कहते है )- 

पदपदार्थ--शष्टः = चब्ड, अनुमानं = अनुमान है, अर्थस्य = छब्द के जथ का, अनुपरब्धेः= 
प्रत्यक्षसे ज्ञान न दहोने के कारण, अनुमेयत्वात्‌ = अनुमान से सिड होने कौ योग्यता द्येन से ॥५०॥ 

भावाथं--किसी मी रखाब्द के यथे रका प्रत्यक्ष से ज्ञान नही होता इस कारण धराटि चब्द सै 
उसे कहे जाने वाले घटादि पदाथ की अनुरुनप्रसाणसे सिद्धि होती है, यह प्वृपक्षीका 
आदाय है ( अथाचजो ज्ञान म्रत्यक्षुसे विषय को नही जनातता दुआ प्रत्यक्च के पश्चात्‌ उत्पन्न 
होता है वह अनुमानप्रमाण कदातादहै, नेसे जग्निवालेधूमका जान,फेसादहीङ्ञब्दक्ञानमीहै 
अत्तः वह अनुमानप्रमाण है, इस्त कारण अन्तुमान से सिन चतुथं साब्द नाम का कोई प्रमाण नही 
हो सकता ॥ ५०॥ 

(५० वें सूत्र की पूवेपक्षिमत से भाष्यकार व्याख्या करतें कि)-- शब्द नाम का सिद्धान्ती 
ते माना हभ प्रमाण अनुमानप्रमाणही रहै, उसप्ते भिन्न कों प्रमाण नहींहै1 ( प्रश्च सिद्धान्ती 
का )-- किस कारण ? ( उत्तर पूर्वपक्षी का)-- ब्द के अथेकी अनुमानप्रमाण से सिद्धिदोने 
के कारण) ( प्रश्चसि०का)--शब्ड का अथं अनुमानप्रमाणसे कैसे (क्या) सिद्धि दोती रै? 
( उत्तर पू०का)-- शव्द फे अर्थंकौी प्रत्यक्ष से उपल्व्विन होने के कारण। क्योकि जिस प्रकार 
न दीखतने वाला अचिरूप चिद्गी साध्य व्यािू्प सम्बन्ध रखने वले चिद्धि ( धूम) से पश्चात्‌ 
अनुमानप्रमाणसै जाना जाताहै इस कारण यद अनुमानप्रमाण काना दे उसी प्रकार अथं कै 
साथ सम्बन्ध रखने वाले शच्टसेमीं उसके अथैका पश्चात्‌ ज्ञान होतादहै,जो प्रत्यक्ष से घान 
नहा द श इस्त कारण जन्मो असुमानप्रसाणदहा ह। ५० ॥ 

( डाक्टर का अनुमानघ्रमाण मे अन्तर्भाव कग्ने के लिये पृवेपक्षिमन के दूसरे 
करने वारे पु वेपक्षी के सूत्र का अवतरणदैते हुए भाष्यकार कहते किं)--दइ्स 
अनुमानप्रमाण दै- व 


शब्दपरीक्षाप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीव्याद्योपेतस्‌ २०३ 


शनि) किरि जि किणे कण = 











[ मिपि [11 | 


उपरग्धेर दि प्रशात्तत्वात्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रमाणान्तसभावे द्विप्रवत्तिरुपलष्धिः अन्यथा ह्युपलब्धिरलुमाने अन्यथो- 
पमाने तव्याख्यातम्‌ । शब्दानुमानयोस्तूपलब्धिरदधिभ्व्र्तिः, यथानुमाने ्रवत्तेते 
तथा शब्देऽपि विशेषाभावादुमानं शब्द इति ॥ ५१; 
सम्बन्धाचं ॥ ५२ ॥ 
शब्दोऽनुमानमिति वर्च॑ते। सम्बद्धयोश्च शब्दाथेयोः सम्बन्धभ्रसिद्धौ 





पद्पदाथं--उपरन्पेः = ज्ञान के, अद्विमरवृत्तित्वात्‌ = दो भिन्नि-मिन्न प्रकार से प्रवृत्ति होने के 


कारण ॥ ५१ ॥ 

भावार्थ नो सिन्न-भिन्न प्रमाण दोतते दै उनकी भिन्न-सिन्न प्रकार से ( स्वरूप से) प्रवृत्ति 
लेती है, जैसे उपमानप्रमाण मे साधम्यं कै कारण, ओर अनुमानप्रमाण मे व्याप्षि विशिष्ट हैतुसे 
साध्य की सिद्धि दोदी है, रेसे भिन्न-भिन्न प्रकार है प्रस्तुत मे शब्द तथा अनुमान इन दोनाकी 
परवृत्ति होने मे भिन्न-भिक्न प्रकार नदी रै, क्योकि अनुमान मै सिदध देतुसेजेसे साध्यौ सिद्धि 
होती है उसी प्रकार सिद्ध शब्द से अथैरूप साध्य की सिद्धि होती हे, अतः अनुमाने 
अन्तर्माव होते के कारण शाब्द अनुमान से प्रक्‌ प्रमाण नही है 1 ५१ ॥ 

(५१ व सूच्रकी व्याख्या करतते इए पूर्वपक्षी के मत से माष्यकार कहते हे कि )-जो भिन्न 
भिन्न प्रमाण होते है उनम भिन्न-सिन्न प्रकार से प्रवृत्तिहोतीदहै। दसी कारण अनुमानप्रमाणमे 
( न्यथा ) दूसरे प्रकार से ( सिद्ध धूमादि दहेतु से) साध्य ( बहि) आदि की सिद्धि दहोती दै, 
ओर उपमानप्रमाण ( अन्यथा ) दूसरे प्रकार से ( साद्य से शब्दाथसम्बन्ध काज्ञान) होना दै, 
जिसकी पूत्र॑यन्थ मे व्याख्या कर चुके दे । प्रस्तुतमे शब्द तथा भनुमानमे दो भिन्न भिन्न प्रकार 
से प्रदृ्ति नहीं हेती 1 अर्थात्‌ जिस प्रकार अनुमानप्रमाण मे सिददहेतु धूमादिर्कोसे वह्हिको 
सिद्ध किया जाता है उसी प्रकार सिद्ध खब्दसे ख्यंकी सिद्धिकी जातीदहै) दस प्रकारएक दही 
प्रकार की परवृत्तिदोर्नोमे हौनेके कारण कौं विज्ञेषनदहोनेसे यन्द भौ अनुमानप्रमाणदही है 
नकि अनुमान से भिन्न एेसा पुवपक्षी के दूसरे हेतु का आद्यय है ॥ ५१॥ 

(पूवक्षी के मत से राव्द का अनुमान मे अन्तर्भाव करने का तीसरा हेत्‌ मूचार देते दै )- 

पदपदाथं--सम्बन्धात्‌ च = ओौर शब्द्‌ दथा अथं का परस्पर सम्बन्ध दोने से थी \५२॥ 

भावार्थ--लजिस प्रकार व्याप्िरूप सम्बन्ध दहे परस्पर सस्व हेतु ( धूमादि ) नका छिद्र 
साध्य वहि आद्विको को व्याश्चिरूप सम्बन्ध कै ज्ञान होते पर रिद्धि (धृमादिर्कोौ)के क्ानसे 
रिद्धी ( साध्यवह् आदि का ) अनुमान होता है, इसी प्रकार परस्पर सम्बद्ध छच्ट तथ अवक 
स्वाभाविक सम्वन्धके क्षान के रहते चच्दके तानसे मथेकाक्तान होना मी अलुमनिप्रमागमे 
अन्तत है नपि, दष्ट ऽनुमान से पृथर्‌ प्रमाण है 1५२ ॥ 

(पर्वे सू की भाष्यकार पृवपर्षिसूत्र ठ) मूत्रे आकाक्षिनि ( चावच्यफ) वाक्रयफी 
अलोवृत्ति करते द्ये व्याख्या वरते है पि)- मूत्र ने शसम्बन्धाचः दत टैतुकेण्शा 


सव्दु 
अनुमान दहै पसे च्यक अलुदृन्ति करना (टेना) जिक्तत्े परत्पर्‌ स्वामाधिन सन्वन्ध से 
सनव. चार त्याञयक्न जिसिम्मनरहनाटे ञ्सौषौ णब्दरके प. सो डथर्ता च| ह 
जिन्त परदार व्या्िन्प सन्वन्धसे पनर सन्वद्धत्तु ( पृमदि) त्था वहि दि सध्यिना 


चिन्न व्वाक्षिस्प नन्नन्य दा 1 2, 5 
यन्द व्दाषिरूप सेन्नन्थका हान रहता उसी लिद्र धूमादि ऊ प्रद्य्क्च श्मनने चि 


२०४ न्यायदशेनस्‌ [ त्र १,्रा० २, सू० ५२-५३ 








किति ियेकी [111 0 अ क । 0 
मिनिम मी 0) वि | 


शब्दो पलब्धेरथग्रहणं यथा सम्वद्धयोलिङ्गलि द्गिनोः सम्बन्धप्रतीतौ लिद्धो पलब्धौ 
लिङ्धिम्रहणमिति ।॥ ५२॥ 
यन्तावदथस्यानुमेयतवादिति तन्न- 
= थ्य †च्छब्द्‌। | ९ स्मरः 
आष्ठोपदेशसासथ्याच्छब्दादथंसस्प्रस्ययः ॥ ५३ ॥ 





( साध्य ) वहि आदि का ज्ञान अनुमान द्वारा होत्ता हे, अतः दाव्ड अनुमान से भिन्न प्रमाण नहीं 
हो सकता ! ( यहां पर प्रथम सूत्रकार ने शब्द वशे अनुमाने अन्त्मीवदोनेकी ही परीक्षाकी 
हे ) किन्तु जव तक दाब्द कै प्रमाण दोनेकी पसक्चा नकी जाय, तव तक उस दान्डप्रमाणकी 
अनुमानप्रमाण मे अन्तम दयोनैकी परीक्षा करना असंगत दै इस कारण वातिककार ने प्रथम 
सन्द के प्रमाण होनेकीदही परीक्षा कीदटै यिसमे पूवेंपक्ष का आद्राय यह दहै, भि जिस्तके रहते 
यथाथ ज्ञानरूप प्रमा हीती हीह) रन रहनेपर नदीदहदोती है वदी प्रमाण कातता, 
क्योकि वह यथाथ ज्ञानरूप प्रमा का अत्यन्त साधक होने के कारण करण हो सकता है किन्तु जव 
तक शब्द का न्रवणनदहो तवत्‌ शब्द कौ सत्ताके रहने पर समी यथाथ ज्ञानरूप प्रमा नहीं 
हो ती, जिससे उसका प्रमा मे अत्यन्त साधक होना नरी वनता) तथा प्रमाणदहोना विषयक 
सम्बन्व से भी व्याप्षिस्खनीं ह वद्‌ ( विषय सम्बन्ध) शव्द मेन रहते के कारण उक्तम प्रमाण 
होना मी नदी रह सकता । क्योकि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष एेसे दो प्रकार के विषय दोतते है । जिक्र 
प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है ओर जो प्रत्यक्च नही होता वह्‌ व्याप्ति सम्बन्ध वाले छिङ्ग 
( हेत ) से जाना जाता है चाहे व्यक्ति सम्बन्ध की स्णदश्यकता हेतु प्ाध्य की सिद्धि केम 
न रक््खतो चाहे जिससे चाहे जिसका बोध होने लगेगा । जिससे यह सिद्ध होतादहैकि सभी 
्रत्यक्ष न होने वाले पदार्थो की अनुमानप्रमाण से व्याप्ति है; अतः शब्द का काईं पिषयन होने 
के कारणमी शब्द प्रमाणी नही दहो सकना। सतः प्रत्यक्ष ओौर अनुमान इन दोनो प्रमाणो ते 
भिन्न प्रकार बालाश्चब्द प्रमाणी नद्यीहै, मौर यदि दै तो उपयोक्त प्रकारसे अनुमानप्रमाण 
मेही अन्तर्ग॑तहोजातादहै। उनदो प्रमाणो मेँसेमौ किंस प्रमाणमें चब्दका अन्तभावदहै 
रेसी [जज्ञासा होने पर॒ अनुमानप्रमाणमें ही हब्द का अन्तमावदहे रेया ५०से ५२ तक कै 
तीन सूत्र मे पूवेपक्षौ का आश्य है )॥ ५२ ॥ 

( उक्त पू्ैपक्ष का समाधान करने वाले सिदान्त सूत्र का अवनरण भाष्यकार देते हये कते 
है फि)--जो पूर्वपक्षी ने कहा था किराब्द से अथं का अनुमान होता हे । वह नही दौ सकता- 

पद्पदार्थ--माधोपदेशसाम्यात्‌ = सत्य कहने वले आषपुरुष के उपदेश के वल से, 
राब्दात्‌ = राब्द से, अथंसम्प्रत्ययः = इाव्ड के अथं का निश्चित ज्ञान होताहे॥ ५३॥ 

भावार्थ स्वगं लोक है, अप्सरा है इत्यादि वाक्य से प्रत्यक्ष न दने वे स्वगे आदि 
पदाथ का केवल शब्द सेदही निश्चय नदी होता, कन्तु यह वाक्य आप्त सत्यवक्ता पुरुषका 
वचन है यह जानकर खनने वाके प्राणी को ही स्वर्गादि अप्रत्यक्ष पदार्थौ कौ सत्ताका निणेय 
होता है, अनुमानप्रमाण देप्ता नदी येता, जतः अनुमान से शब्द मेँ विलक्षणता होने से शव्द का 
अनुमान मे अन्तभाव नही हो सकता ॥ ५३ ॥ 
(इस सिद्धान्तसूत्र म भाष्य तथा वार्तिककार ने सामान्य रूप से सिद्धान्त को लेकर योक्त 
काहोना तथान दोना यह्‌ विदे केकर इव्द तथा अनुमानप्रमाण के मिन्नदहोनेका देदिया 
हे, वस्तुतः जो अत्यन्त दय पूर्वं मे कं मी नहीं देखे गये दै रेते स्वगं, अपूवं तथा देवतादिक 
वाक्य के अर्थं कै दी विषय दोतते है, नकर दम जीवों के येप्रत्यक्ष होते दै तथा इनकी सिद्धि दीने 
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स्वः, अप्सरसः, उत्तराः रवः, सप्र द्वीपाः, समुद्रो लोकसनिवेश 
इत्येवमादेरप्रव्यक्षस्याथेस्य न शब्दसाघ्रास्रत्ययः ; किं तहिं १ आ्ठैरयमुक्तः 
शब्द द्यतः सम्प्रत्ययः चिपयेये सस्प्रत्ययाभावाद् न सेचमलुमानमिति । 
यत्पुनरुपलब्घेरद्धिभवृक्तित्वादिति । अयमेव शब्दाजुमानयोरूपलव्धेः भरत्तिभेदः 
तत्र विशेषे सत्ये तुविशेषामावादिति । 

यत्पुनरिदं सम्बन्धाच्चेति, अस्ति च शब्दाथयोः सस्बन्धोऽलुज्ञातः, अस्ति 
च प्रतिपिद्धः । अस्येदभिति पषटीविशिष्टस्य वाक्यस्याथंविशेपोऽसुज्ञातः, 


कोई लिङ्ग ८ साधक) देएकी होने से अनुमानके द्वारा भौ प्रवृत्ति नहीं सर्कतीः वयोकि 
विना ग्यास्िरूप सम्बन्ध के सम्बन्धी के ज्ञानके व्यानि स्म्बन्धका म्रहण नहीदहयो सकता । ओौर 
वाक्यां के यथां ज्ञानम तो पदाथे स्मरणरूप अवान्तर व्यापार के द्वारा पद्‌ द्यौ कारण होते है, 
अतः पदार्थं स्मरणरूप व्यापार के द्वारा अनेक सम्बन्ध को सूचित करने विपदही वाक्यके 
सर्थज्ञानमे प्रमाणद्येतेरै, पिन्ववे पक्षके धमन होनेसे जिङ्ग नही दहो सकते, प्दोँमे 
वाक्यार्थं के बोध कराने के चियिस्मरण को उत्पन्न करना भी माना गया है अतः वहभी किसी 


दूसरे सम्बन्ध को सूचित नही करता। एसी यदहो खदोत्तकार ने ईस सिद्धान्तसूत्र कीं 
समालोचना की दहं) ॥ ५३॥ 


( ५३ वैँ सिद्धान्तसूत्र वी भाष्यकार रेसी व्याख्या करते है किं )-- स्वगं है, अप्सरा है, उत्तर- 
कुरदेरा है, संपुणं संसाररूप भूरमंडर सात जवू आदि द्वीप (यपू) तथा सति समुद्रौ से 
व्याप्त हे, इत्यादि प्रत्यक्षन होने वाले पदार्था का (आप्तपि्टेषणरदहित ) केवर सामान्य रूप 
शब्द से निश्चय नदीं ह्येता । प्रश्च )- तवे कैसे होता है ? ८ उत्तर )- किन्तु स्वर्गादि पदार्थीको 
कहने वाले इन स्वगोदि शव्द सत्य अर्थो वो प्रसिद्धि को इच्छा वारे सत्यवक्ता आत पुरूपोसेये. 
दाव्द कहे गये हं इस कारण स्वर्गादि पदार्थौ की सत्ताका सुनने वलेप्राणिको निश्चित क्ञान 
होता हे, यदि इसके विभरीत सामान्य रूपसे कदे हुएये चाब्दं तो उनसे स्वर्गादि पदाथ की 
सत्ता का निश्चित ज्ञान नदी दताः किन्तु अजुमानप्रमाण देस नहीदहैः (यदिणे्ादहोतो दूसरे 
फी केवर प्रतिज्ञाते साभ्यकी सिद्धि होने स्गेगी)। जगि क्रम ते दूसरे तीसरे दिये हृष 
पूवेपक्ती के शब्दके अनुमाने अन्तभाव सिद्ध करने वलि हैतुओं का अनुवाद कर खण्डन 
करते हए साष्यकार कतेहेफि)जो अनुमानतवा चब्दसे होने बलेक्षानोांमें प्रकार भिन्न 
नदी ह पसा पवेपक्षी ने द्वितीय हेतु दिया था--यदौ ठो चाव्दं तथा अनुमाने होने वाङे शार्नो 
मे ( प्रवृत्ति ) प्रकार का भेद है--मि उपरोक्त प्रवृत्तिका भेद रहते पृवेपक्षीका विष नदीरै 
यह्‌ देतु देनादहेतु नदीदो सक्ता। ओरनजो दाब्द तथा अथवा स्वाभाविक सम्बन्ध दने से 
धूम से वहिक्ानके समानक्षब्दसेजथका लान अनुमन हीह रेसापृवयक्षीने कहा था-- 
सवम यदह उत्तर है कि--द्व्द तवाययं का स्न्वन्ध सिटान्ती सनताभीरे भौर खण्टनभी 

ह, यापि दस याव्यका यहु अवै हः दस प्रकार भेदको कदने वादी प्ट भिमक्तिसे 
स चाप्य का दाच्यदवायतसाननूप विद्धो स्म्बन्प नयायिर्न् तचे मनाह, आर मीमास्तर्वो 


क 


|, 

सान टप्‌ 4 तथा सये क परस्पर अपि ( स्द्नारिरः ) रूप सन्यन्व नदा माचनाट। 
ति पन्दतयास्येका च्वामाविलः सन्न्ध तप घ्याना) जगम, दन (५) नादारम्य ( चाब्दं 
तय्‌] उ प जग्दद स्प ) छे ( ) अपदा प्रत्याय्य ( कोप पनात योर. ( प्रत्यायद् ) दौथयंः 


स्पद्मया (३ प प्रक्नि (स्वाना) स्पदटो! असिन्मेसै प्रत्यक जम ठै (्यच्यपृदेमय' रस 





नि 
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प्राधिलक्षणस्तु शबव्दाथयोः सम्बन्धः प्रतिषिद्धः । कस्मात्‌ ! 
प्रमाणतोऽनुपलन्धेः | | 
प्रत्यक्चतस्ताव्रच्छब्दाथग्रप्रेनौ पलब्धिरदीन्द्रियत्यात्‌ । येनेन्द्रियेण गृष्यते 
शब्दस्तस्य विपयभावमतिव्त्तोऽथ)। न गृह्यते । अस्ति चातीन्द्रियविपयभूतोऽ- 
प्यर्थः ससातेन चेन्द्रियेण गरृह्यमाणयोः प्रा्चिगृह्यत इति । प्राप्िलक्षणे च गृह्य 
माणे सम्बन्धे शब्दाथयोः शब्दान्तिके वार्थः स्यात्‌, अथौन्तिके वा शब्दः 
स्याद्‌, उभयं घोभयत्र ॥४२३॥ 
अथ खल्वयम्‌- ४ 
पूरणग्रदाहपाटनानुपरुव्धे सस्वन्धाभावः ॥ ५४ ॥ 


मा. 





पद्सेद्‌ा खन्द तथा अथंकामैद नद्यौना तो खण्डितद्दो ही जाता, अतः चब्दप्रमाणकी 
प्रत्यक्षप्रमाण से एकता तो दो नहीं सकती । दूसरे प्रत्याय्य-प्रत्यायक्‌ ( वोध्य-वोधकृ ) रूप उत्पत्ति 
से होने वाके राब्द्‌ तथा अथैके सम्बन्ध का आगे खण्डन करेगे । अतः यदहो पर भाष्यकार ने 
प्ाप्तिरूप सम्बन्ध ही का खण्डन कियाद) (इसी प्रापनिरूप शन्द तथा अर्थका सम्बन्धन 
दोने को प्रश्चपूवक सिद्ध करते हुए भाष्यकार आगे कहते है कि )-( प्रश्च )-फिस् कारण शब्द 
तथा अर्थं का प्राक्िरूप सम्बन्ध का नैयायिकं ने निषेध किया है? ( उत्तर )- किसी प्रमाणसे 
लान नहोनेके कारण । क्योकि प्रव्यक्षप्रमाण से सब्द तथा जथँकी परस्पर प्राप्षिका अतीन्द्रिय 
होने के कारणन्ञान नदी द्योता कारण यहु कि जिस श्रोत्रेन्ियसे चन्दका यदहणदहोतादै 
उसके निषय न हयोने वाखा उस शब्द का अथं तक नही होता । क्योकि इन्द्रियो से गृहीत न होने 
वाङ अतीन्छ्िय विषयरूप मी पदां होते है ( यह अतीन्द्रिय विषय शाब्द का ग्रहण करने वाङ 


-्रोत्रन्दरिय से गृहीत न होने वाला, तथा सम्पूणं इन्द्र्यो से गृहीत न होने वाखाणेसादो गकार 
काहोतादहे) भौर समान्य इन्द्रियसे जनि वाले पदा्थोँकीदही परस्पर प्रापिका अरहणमी 


होता दै, इस कारण शब्द तथा अथं का मीमांसको को अभिमत प्रा्तिरूप सम्बन्ध नी हयो सकता, 
सतः पुर्वपक्षी के शब्द का अनुमान मेँ अन्तभाव करने मेँ द्वितीव तथा तृतीय भी हेतु साधक नी 
हयो सकते । ( य्य पर॒ भाष्य मेँ (नगद्यतेः इस पद से यह सूचित होता किएक इन्द्रिय से 
[+ ~ = + क भ = (ना "काय 
ग्रहीत होने वारेदीदो पदार्थाकी परस्पर प्रापिका यहण होता है, जसेढे अगुख्यि को 
प्रा्धि, किन्तु ब्द भर अथं एक ही इन्द्रिय से गृहीत नदी होते, क्योकि जिक्त ्रोतसे रोब्दका 


ज्ञान होता है उप्ती से उसके अथं का ज्ञान नही होता )॥ ५३॥ 
( राब्द तथा अथे के प्रा्षिूप सम्बन्व न होने |के साधक सिद्धान्तमतके दूसरे हेतुक 


वणेन करने वाले सूत्र का सवतरण देते हृद भाष्यकार कहते है कि) यदि शब्द तथा र्थंइन दोनो 
के प्राञ्चिरूप सम्बन्ध का ग्रहणद्यो तो शाब्द के समौप अथे, अथवा अथेके समीप मेँ च्ब्द रहने 
लगेगा, अथवा चन्द तथा अर्थं दोनों मेँ रहते कगेगे, किन्तु निश्चय से यहु- 

पद्पदार्थ--पूरणप्रदाहपारनातुपलब्धेः च = मुख का भर जाना, जल्ना तथा फट जाना, न 
होने से, सम्बन्धाभावः = ज्ब्द तथा अथं का प्राधिरूप सम्बन्ध नही है ॥ ५४ ॥ 

भोवाथं--यदि शब्द नथा अथेका प्रा्निरूप स्वाभाविक सम्बन्ध परस्परम दो तो मोदक 
ब्द के कहते दी मुख मोदक ( क्ड्डुर्मो ) से भर जायगा, तथा अभि शब्द के कहतेदी यख 
जर्ने कगेगा, एवं 'असि' तलवार चन्द के युख से उच्चारण करते ही सुख फट जायगा । क्योकि 
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स्थानकरणाभावादिति चाथंः । न चायमनुमानतोऽप्युपलभ्यते शब्दान्ति- 
केऽथे इति । एतस्मिन्पक्तेऽप्यास्यस्थानकरणोच्यारणीयः शब्दस्तदन्तिक्रेऽ्थं 
इति अन्नागन्यसिशब्दोच्चारणे पूरणप्रदाहपाटनानि गृद्ेरच्‌ न च गृहछन्ते, अग्रह- 
णाच्चालुमेयः प्रा्िलक्षणः सम्बन्धः | अथोम्तिके शब्द इति स्थानकरणाप्षम्मवाद्‌ 
अनुचारणम्‌ । स्थानं कण्टादयः, करणं प्रयह्नविशोपः तस्याथौन्तिकेऽनुपप- 
त्तिरिति ! उभयप्रतिषेधाच् नोभयम्‌ । तस्माच चरब्दे नार्थः ग्राप्त इति ॥ ५४ ॥ 


शब्दाथेव्यवस्थानादग्रतिपेधः ।॥ ५५ ॥ 





` मीमासतक के मतमे जही शब्द दोता है, वरहो उसका अर्थ॑सी प्राप्त दोतादहीदहै। अतः शब्द. 
तथा अथेका परस्पर प्राचि स्वरूप स्वाभाविक सम्बन्ध नदी दहो सकता 1 ८ यदि यह पर इन्द्रिय के 
अविपय होने से प्रत्यक्ष चब्द के अथंकौ गनुमान' सेही सिद्धि म्नेगेेस्ता पवंपक्षी कहेतो, 
रेसा नदी हो सकता, क्योकि क्या इन्द अथंके देदामे जातौ है, अथवा अथे चब्दके देश मे, 
अथवा दोनो केदेरामें जतेहैःये विकल्प नही वन सक्ते! र्योकिं मोदक खन्द का उच्चारण 
करते दी मोदक सुखमे मर जाय पेसा देखा देगा, लेकिन एे्ता नदी दीखता; यतः शब्द के 
देम अथं नही जाता, ओर शब्दम तो गतिदी नही 'है इत्यादि चाप्यकार ने अश्चियाष्यमें 
स्पष्ट कहा हे )॥ ५४॥ 

' (५थ्वेसूतच्रकी व्याख्या करते हट साष्यकार सूत्रम दिये हृ श्च राब्द का अथं द्विखातत 
दै कि)-- सूत्रम दरियिच शब्द का ताञ, कण्ठ आदि. अकारादि वर्ण के स्थान तथा प्रय्लकूप 
करणः; के भौ जभवसे रेसाअथंहे। चब्द के समीप अवै रहतादहै यह्‌ रेस्रा अनुमानप्रमाण 
सेभीक्ञान नदीदह्ोता, शब्दके समीप अथे रहतादहै। यहम इसपक्षमे मौसुखम वर्णक 
उच्चारण के ताड, कण्ठ आहि स्थान तथा प्रयत्नविज्ञेष स्प करणो ते उचारण करने के योग्य 
दाब्द ओर उसके समीप अथेदहै इस कारण अन्न (मोदकादि), अञ्चि, तथा अस्ति (खन्न), इन 
दाब्दं का उच्चारण कदतेही उच्चारण करते वाले प्राणीके मु मोदकादि अन्न से भर जाना, 
जल्ना त्तथा फटना इनका क्रमसे यहण होने र्गेगा, किन्तु पेसा नही दोता, इसं कारणमी 
मीमासर्फा फो अभिमत दोब्द तथा अथं का प्राप्िरूप सम्बन्ध अनुमतप्रमाणसे सिद्ध नदहींदो 
सकना । तथा अवं के समौप शब्द रहता दै इस कारण वर्ह तास्वादि स्थान तथा प्रयत्तयिदोष 
कार्ण का अक्तभव होते के कारण दब्दका उच्चारणनद्येा। जिनमे कण्ठ तादु आदि वणां के 
स्थान होत्ति है \ ओर विज्ञेष प्रयत्न उनका करण होता श्नदोर्नोकाञयवेके पासदेना नदी 
दो सकना स्थान तथा करण दोनो का अथेमे निषेध होनेसे अवमे दोनो ही नदींदहो सक्ते) 
रसे कारण दखच्दसे अथे स्वमावत्तः प्राप्ठहै यह नदीं द्यो सकता, शस कारण मीना्कमत 
असंगत ट ॥ ५४ ॥ 

( शब्द तथा अथे का प्रा्िरूप सम्बन्ध मानने से अन्नादि शव्द का उचारण करतेद्ी युखर्मे 
मोदकादि भर जाय दस क्षिडधान्तीके व्िदोपोका खण्डन करनेके व्यि पृव्पक्षाके मत्तसै 
घूतकार वन्ते ह )- 

पदपदाथ--शव्दा्न्यवस्थानाद =श्स (धट) राव्दरसे एसी (धटस्पदटी) अथं योध 
सोतारं दूरररे पदि अभाका बोध नदीं दता दे्ठा निचम सेने के कारण, यप्रतिषेधः = दाय्दर 
तथा ज क परस्पर प्रात्तरूप स्वाभाविक सम्दन्ध फा निपेव नदीं टो सवना ॥ ५५ ॥ 
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शब्दादथप्रस्ययस्य ठ्यवस्था दशनादनुमीयतेऽस्ति शब्दार्थ॑सम्बन्धो व्यव- 
स्थाकारणम्‌ । असम्बन्धे हि शब्दमात्रादथंमात्रे प्रस्ययप्रसङ्ः तस्मादप्रतिपेधः 
सस्बन्धस्येति । ५५॥ 

अत्र समाधिः- 
न सामयिकत्वच्छब्दाथेदशश्रत्ययस्य ॥ ५६ ॥ 

न सम्बन्धकारितं शब्दाथव्यवस्थानम्‌, किं तर्हि १ समयकारितं यत्तदबो- 
चाम । अस्येदमिति पष्ठीविशिष्टस्य बाक्यस्याथविरशेपोऽच॒ज्ञातः शब्दार्थयोः 
सम्बन्ध इति समयं तमवोचाम इति । कः पुनरयं समयः ? अस्य चब्दस्येदम- 
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भाचाथ--पररादि खन्दसे षटादिरूप पदाथकादही ज्ञान होता है, दूसरे पटादि पदाथाका 
बोध नही होता एेसी व्यवस्था के दिखाने से अनुमान किया नातादहैकि चन्द्‌ तथा अथकी 
उपरोक्त व्यवस्था का परस्पर राब्द तथा म्थंका प्रा्चिूप स्वामापिक सम्बन्ध है। यदि दव्य 
तथा अथं का भ्रािह्प स्वाम।विक सम्बन्धन माना जाय तो चाहे जिस राब्द ते चाहे जिस अ 
का बोध होने र्गेगा, इस कारण प्रार्चिरूप शब्द तथा अथं के सम्बन्ध का निषेध नदी हो सकना॥ 

(५५ वे पृवपक्षिमित के सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते है कि)-धटादि चब्दोसे 
घटादिरूप पदाथं हीका ज्ञानदहोतादहे, दूसरे पट आदि पदार्थौ का ज्ञान नही होता, रेसा 
नियम देखने म आता है, जित्तसे इस नियम का कारण दाब्दं तथा अथंका परस्पर प्रा्निष्य 
स्वाभाविक सम्बन्ध है, रेसा अनुमान किया जता है। यदि राब्द तथा अर्थं का यह प्रा्िह्प 
परस्पर सम्बन्व नदौ तो सपृणं शन्दोँसे संपूण अर्थीका ज्ञानदहोने ल्गेगा। इस कारण शब्द 
तथा अथं के परस्पर प्राघ्िरूप स्वाभाविक सम्बन्ध का निषेध नहीं हो सकता, इस कारण शब्द तथा 
अथे का परस्पर प्रा्धिरूप सम्बन्ध अवदय है यह मानना पडगा, अत्तः सिद्धान्ती का इसका खण्डन 
करना असंगत है यह पुवंपक्षी का आडाय है ॥ ५५ ॥ 

८ प्राक्षिरूप न्ड तथ! अथं का सम्बन्ध मानने के पूवेपक्षी की रका के समाधान करते वाले 
सूत्रकार के सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कहते है कि )--इस् पूवपक्च का यह समाधान है-- 

पदपदाथं-- तः, णेना नही, सामयिकत्वात्‌ = बृद्धव्यवहारादिकां से संकेतकृत होने से, सन्दाथ- 

दार्थसम्बन्धस्य = राब्द तथा अथं के सम्बन्ध के ॥ ५६ ॥ 

भावाथ---सिदधान्ती शब्द तथा अथं के पराचिरूप स्वाभाविक नित्य सम्बन्धहीका निषेध 
करते है नपि सामान्य रूप से सम्बन्धमात्र का, क्योफि इस शब्द से यह्‌ अथं जाना जातादहैः 
इस प्रकार से बृद्धव्यवहारादिकों से समय ( संकेन ) रूप शक्ति सम्बन्व शब्द तथा अथेका परस्पर 
होना दी है ठेसा सिद्धान्त सूत्र का आश्य दै ॥ ५६ 1॥ 

( पष वेसूत्रकी व्याख्या करते इ माष्यकार सिद्धान्तीका मत सखष्टकरते हकि)- 
प्रा्िपरू नित्य स्वामाविक सम्बन्ध से पूर्वोक्त राब्द तथाअथंकी न्यवस्थानदीदहै। (प्रश्न )- 
तो किसत्ते है १ ८ उन्तर )--समय (वृद्धन्यवदारिदिको के संकेत रूप) सम्बन्ध से शब्दाय ग्थवस्था 
लयेती है । जिसको हम कह चुके दै कि-दस दाव्द का यद्‌ अथं है दस प्रकार मेदवोवक पष्ठी 
विमक्तियुक्तं वाक्य का वाच्यवाचकभावस्प ्व्ड तथा अथं का सम्वन्धस्िद्धान्ती माननादै, 
ठेसा जो कदा है उसको दम समयः संकेतरूप दाव्द तथा अवं का सम्बन्ध मानता है । ( प्रश्च )- 
यह सान्ती का समयर्ूप सम्वन्थ क्या हे? ( उत्तर )--इस दरब्द से अर्थ॑स्मृह कदा 
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थजातमभिघेयमिति अभिधानामिषेयनियमनियोगः । तस्मिन्मुपयुक्ते शब्दादर्थ- 
सम्प्रत्ययो सवति । षिपर्यंये हि शब्दश्रवणेऽपि प्रत्ययामावः ! सम्बन्धवादि- 
नापि चायसवजेनीय इति । प्रयुज्यमानयरहणाच्च समयोपयोगो लोकिकानाम्‌ | 
समयपालना्थं वेदं पदलक्षणाया वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणम्‌ । वाक्यलक्ष- 
णाया वाचोऽथों लक्षणम्‌ । पदसमूहो वाक्यमथंपरिसमाप्ताविति । तदेवं प्राप्ति 
लक्षणस्य शब्दार्थसम्बन्धस्याथतुषोऽपि अनुमानहेतुनं भवतीति ॥ ५६॥ 


जातिविशेषे चानियमात्‌ ॥ ५७ ॥ 
सामयिकः शब्दाद्थंसम्प्रत्ययो न स्वाभाविकः। ष्या्यम्तेच्छानां 
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जाता है इस प्रकार सष्टिके प्रारभे इश्वरने किया हा शब्द तथा अथे का वाच्यवाचकभाव. 
रूप नियम । उस सम्बन्धका ज्ञान द्वारा उपयोग होनेपर शब्दसे अथेकानिश्चित ज्ञान 
होता है! यदि शब्द तथा अथं के उपरोक्त वाच्यवाचकमावरूप सम्बन्धकाज्ञानन दहो, तोः 
सन्ड के सुनने पर शब्द के अ्थ॑कानज्ञान नहीदोगा। शब्द तथा अथे के प्रिरूप नित्यसम्बन्ध 
माननेदाङे मीमांसक को मी नेयायिको का माना हुआ यह वाच्यवाचकखम्बन्ध ही शब्द तथा 
अर्थं के सम्बन्ध के निणेय का प्रम उपाय दयोने से च्छयोडने योग्य नी है तथा रोफिक्‌ व्यवहार 
करनेवाके पुरषो का भी जितत अथं मेँ वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध से जिस दब्दका प्रयोग 
होतादहे,उस्तीका म्रहणदहौने के कारण इस समय तकं ( सकेतरूप सम्बन्ध ) का उपयोगदहयेरहा 
हे । इसत संकेतरूप सम्बन्ध का पालन करनेके ल्यिदही पदस्वरूप शब्द की व्याख्या करने कै 
लियि व्याकरणश्चाख् कौ महपि पाणिनी आटििको ने रचनाकी है। वाक्यरूप वाणी का अथं रक्षण 
होता रै! जिसमे एक अथ समाप्त होता है रेसे पदसमूह को वाक्य कहते है ! अतः इस प्रकार 
दराब्द तग अथं के परस्पर प्रा्िरूप नित्यसम्बन्ध का ङु अंद्यका भी उपरोक्त दोषों से अनुमान 
दवारा सिदध नी होता हे । ( अथात्‌ मीमासको को अभिमत प्रा्तिरूप सम्बन्धका साधकदहेतुन 
होते के कारण शब्द तथा अथं का स्वाभाविक सम्बन्धन होने से अनुमानप्रमाण से अभेद सिद्ध 
करते हए व्याप्ति के सिद्धि करनेके च्यिमीमास्कोका शब्ड तथा अथंका स्वाभाविक सम्बन्ध 
मानना अस्तगत है-- यदह सिद्ध होता है ) ॥ ५६ ॥ 

( दाव्ड तथा अवे का वाच्यवाचकभावरूप अनित्य दौ सम्बन्ध है उसमे सूत्रकार दूसरा 
हेतु ठेते है )- 

पद्पदार्थ-- जातिविशेषे च = चिगेष जात्तिके प्राणियों मँ मी, अनियम।त्‌=नियम न 
होने के कारण ॥ ५७॥ 

भावा्थ--मायंजातिके लोग यवशब्द का ( दीश) ( लम्बे खण्डे) मे प्रयोग करने से 
यव ्रव्द का दीधंशक्त देता अथे जानत्ते हे, ओर म्लेच्छ खोग उ्तका प्रियं ( ककुनी ) रेसा 
अथं चरते हे, यह्‌ प्कण्येन प्रयोनन करना शव्द तथास्म्थेका रवामाविक अन मानने पर्‌ 
जभ देवं नियमन होना नदी वन सकना, क्योकि स्पयुध के साथ प्रकाद्चकमनेका सन्दन्ध रखने 








वाले प्रदाय कमे रजारो गारीणर मिटकर रषयुगकेसात प्रनोय् क्रा सम्बन्ध न्दी वना रमत । 


६ 
५] ५ ~न ~ ह छ ~+ == थं ~~ उ सिय ॥ व ० 9 2 ~ ~ सवना = त क र न 
८: यह्‌ होष्यं स्म उत्ियुम समय (संकिनि) पक्षम उने सकः ८, ल्या{~ सक्नसन्तर 


प्रि ५ र ॥) किणो = ॥*.) धत =, णः र [न्क एनस + [सिव स्‌ (5 +^ ~^ ~र, च न 
प पे रन्खा रे यान रानार, जो इच्छा नियमित (सवे प्रा्~र्पादी) गट लन 1 ~=७ 1 
ण [क कि == १ (~ म्स ~ क चा भ म, ध्यु प्सु 0 एन रतु ---- = ई > [ १ < ग 
(५७ १ सद्र यी सिद्धानिमत से नाव्यनार्‌ व्यस्ता चरन द नि )--चच्द नथा अयं ठ 


९९ त्या 
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(मी 





यथाकामं शब्दविनियोगोऽथंप्रस्यायनाय प्रवत्तेते । स्वाभाविके हि शब्दस्यार्थः 
ग्रस्यायकत््े यथाकामं न स्याद्‌ यथा तेनसस्य प्रकाशस्य हपप्रत्ययषेतल्वं न 
जातिषिशेपे व्यभिचरतीति ॥ ५७ ॥ 
इत्यष्रभः सूत्रः शब्दसामान्यप्रसाणपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 
पुत्रकामेष्टिहवनाभ्यासेपु- 
तदग्रामाण्यमनृतव्याघातपुनर्क्दोपेम्यः ॥ ५८ ॥ 





समय ( संकेत ) से फिया हुञा सम्बन्धसेही चब्दसे सथंका निधित ज्ञान होता है, नकि 
प्रा्िरूप स्वाभाविक सम्बन्धसे। कयापि ऋषि, आयं तथा म्लेच्छ का यपनी-अपनी इच्छा कै 
सनुसार अथं का ज्ञान होने के लिय दाब्दं का प्रयोग करते हैं) यदि स्वाभाधिक निल्यपासिरूप 
सम्बन्ध से शाब्द अथं का ज्ञान करावे नो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार षि आदि ज्ञन्दो का 
प्रयोग न करगे, क्योकि जिस प्रकार प्रदीपादि वैजस्त प्रकार, रूपके जाननेका कारण होता है, 
किन्तु वह दूसरे विश्चेष जाति के रस्युण का प्रकाञ्च करनेर्मे व्यभिचारी होतारहै, (रस्त को नदीं 
अकारित करता ) ॥ ५७ ॥ 
८१० ) शब्द्विशेषपरीक्ताप्रकरण 

( इस प्रकार सामान्य शब्द की परीक्षा करने के पश्चात्‌ वेदरूप शब्दधिशेष की परीक्षा करने 
-के चयि पृवपक्षी के सूत्र का अवतरण माष्यकार देते दै कि )--यपुत्रकामेष्टि ( पुत्र कौ कामना से 
क्ये याग ), हवन ( दौम ) तथा अभ्यास ( अृत्ति ) मँ-- 

पद्पदाथ--तदग्रामाण्यं = वेदरूप चब्दविङेष प्रमाण नहीं है, अनृतेव्याधातपुनरक्त- 
-ठोषेभ्यः = असत्यता, व्याघात ( विरोधके कारण साथन दहो सकन) तथा अन्यास आच्रत्ति इन 


दोषां के आने से॥ ५८ ॥ 
आवाथं--पूवै प्रकरण मे सामान्य शव्द के प्रमाण द्येनै की परीक्षा करने के पश्चात्‌ वेदरूप 


शब्द के प्रामाण्य कौ परीक्षा करते हये पुवेपक्षिमत्त से सूत्रकार कहते हे कि वेदरूप चान्दविशेष 
खै वचन से, पुत्र की कामना से पुत्रे्टि ८ पुत्रयाग ) करने पर भी पुत्रप्रात्चि नदी होती इस कारण 
वेदका सिभ्या होना, उदयकाल्में हवन की विपि तथा निषेध दोनो के बोधक वेदवाक्य सिद्ध 
होने से परस्पर व्याघात तथा ग्यारह सामधेनौ मत्राोमेसते प्रथम तथा अन्तिममंत्रका तीन वार 
-कहना इस प्रकार पुनरुक्ति ( वार-वार कहना › रसे दोप होते है, अत्तः चव्दविक्ेषरूप वेद प्रमाण 
नही हो सकता 1 ( यहो पर सम्पूणं संसार के व्यवहार के चलनेमे मूलकारण मापोपदेश्चरूप 
राव्य को अप्रमाण कहना लोक तथा अपने चरित्र केभी विरुद्धदहै सा समश्षकर पर्वपक्षी ने 
अनुमान मे अन्तर्भाव न करते हए उससे वाहर होने के कारण शब्दम अप्रमाणतादह्ये की है। 
इस प्रकार अनुमान से साव्द बाहर है यह सिद्ध दहदोने पर साप्रत द्राब्द मे प्रमाणता मानकर खण्डन 
पिया है, क्योकि सम शाब्द का अम्रमाण होना पपक्ष को अभिमत नदी है यदिदहौ तौ उसके 
वचनम ही प्रमाणता न द्योनै के कारण व्याघात दोप जा जायगा, इस कारण ईश्वर फे परमेश्यं 
की सिद्धि करनेवाले नैयायिको को अभिमत वेदरूप खान्दगिश्चेपमं दी पृवपक्षीने शप्तसूत्र्मे 
आक्षेप किया दै! किन्तु वास्तविक विचार करने से पुवेपक्षी को समी चन्दो मे सप्रमाणता 
मानना द्द, यह प्रतीत दहोतादहै। क्योकि कुद उपरोक्त हेवुर्जा से कुद्धवेदके शार््टररमे 
अप्रमाण दोना सिद्ध कर उनके इषटान्तसे भौर भी हव्टो मेँ अप्रमाणता सिद्ध करना यनाय।स 


-शब्दविशेपप रीक्षाप्र° | सभाष्यदहिन्दीव्याख्योपेतय्‌ २११ 








नयनः [1 











तस्येति शबव्दविरोषसमेवाधिक्करुते सगवार्‌ ऋषिः । शब्दस्य प्रमाणत्वं न 
सस्थवति। कस्मात्‌ ? असतदोषाद्‌ पृत्रकासेष्टो । (पुत्रकामः पुत्रेऽस्या यजेत 
इति नेष्ट संस्थितायां पुत्रजन्म दश्यते । दष्टाथंस्य वाक््यस्याचृतत्वाद्‌ अदृष्टा- 
थमपि वास्यम्‌ “अध्रिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकामः इस्याचुदतमिति ज्ञायते ! 

तरिहितव्यावातदोषाच हवने “दिते होतव्यम्‌ अनुदिते दोतव्यम्‌ ससयाध्यु- 
पिते होतव्यम्‌” इति विधाय विहितं व्याहन्ति-“श्यावोऽस्याहुतिमभ्यवहरत्ि 
य उदिते ज॒दोति, शबलोऽस्याहुतिमभ्यवहरति योऽनुदिते जुहोति, श्यावशव- 
लावस्याहुतिमभ्यवदह्रतो यः समयाध्युषिते जुहोति"! व्याघाताचान्यतरः- 
निमिथ्येति | 


सिद्ध हो जायगा, क्योकि संदेह होने से आठ पुर््षो का दिवेचन करना कठिन है यह पृवंपक्षी 
का गूढ आय हे । ) ॥। ५८ ॥ 

(५८ वें सूत्र की भ्याख्या करते हुये माष्यकार कते दैः फि )-- दस पृवेपक्षसूत्र के न्तद्प्रा- 
माण्यं* रस पद से (तस्य अप्रमाण्यं" उसका अप्रमाण्य इस षष्ठी तत्पुरुष समानत मँ सूत्रकार गौतम 
महिने वेदरूप विक्ेष चनब्दकादही यहण कियादहै। उस वेद रब्दरमेँ प्रमाणता नदहीदहो 
सकती । ( प्रश्च )--््यो ? ( उत्तर )--अनृतदोष ( मिथ्या होने का दोष) होते से! क्योकि पुत्र 
कामेष्टि नामक ( जित्न इष्टि (याग) से पुत्रप्र्ि द्योता) प्रकरण मेँ--प्पुच्रकामः पुत्र की 
कामना करनेवाला प्राणी; पपुचरेष्टधाः पुच्रेष्टि नामके याग से, यजेत यागकरे, एेस्ा कदा 
हे किन्तु पुत्रष्टियाग करने पर छु लोर्गो को पुत्र की प्रापि नहीं होती । दस प्रकार प्रत्यक्ष पुत्र- 
रूप फर कहनेवाले इस वाक्यके फल के न दीखने से भिध्या होनै.के कारण, अप्रत्यक्ष स्वगाँदि 
रूप फर को कहनेवाा-ज्चिहोन्न' अच्निहोत् नामक याग से श्ुहूयात्‌, दवन कर, 
°स्वरंकामः! स्वगंफल की कामना करनेवाला मनुष्य (इत्यादि वाक्य भी मिथ्यादहै, रेप्ता जाना 
जाता है, एवं “विहितव्याघातदोष' (एक स्थल मे विधान कियिकमका दूसरे वास्मे 

निपेध करना रूप दोप) सेभी (वेद अप्रमाण है यह्‌ स्सिद्ध होतादहै) क्योकिद्वनके प्रकरणे 
'उदितेः सूर्योदय होने पर श्टोतव्यम्‌* हवन करना, भनुदितेः सूर्योदय होने के पुवेकारर्मं 
श्होतन्यमू' हवन करना, समयाध्युपिते' सूर्योदय के सन्धिकाल मे, होतव्यं" हवन करना; 
पस प्रकार दवन) की पिधि कहकर इमी हवन-विधि का निपेध द्वारा व्याधात ( विरोध) भी किया 
ह, कि श्यावः" दयाव नाम का देवताओं का कुत्ता, (जस्य इस हवन करनेवाले पुक्प के, 
“आतिः वन को याति को, अभ्यवहरति" सक्षण करता है, ध्यः, जो पुरुप "उदिते" सुर्योदय 
टोने पर, शजुहोतिः हवन करता दहै, तवा श्वः दावल नामक कुत्ता, “अस्यः प्त दवन 
दननेवाले के, "आह तिः अआगदुति दै द्रव्य ङो, 'अस्यदहरति स जाना ह, ध्यः? जो, ॥ जयुदिते 
नूयाग्य के पूवं रो, होति रग्न करता &, ण्व शश्यावरावरौ? धयायं ओौर यवल नाम > 
नन इत, "सत्य दस वन रने वनि पुरुष के, "आहुति" एवनद्रव्व ठो, 'अभ्यवहरतः' 
14 ८१ यः" जे एफ, कमयाध्युपिते' सथ्किलनें ट्ज्नवेरनाद।! यन प्रकार पनखर त्निव 
तानि मे, वमन स्वि अवा सिभ् दैः वात््यो म प्ल निष्म £ वद्‌ सिदहोना 1 (पनी नान्य 


गे 


\ 
५ 14 दश्वयद्ट न वर्दठदस््ट यह र = य य त र 
शाना दा स्यादश्शवद। वेवस्वतङ्खोदवी । ताभ्यां पिष्टं प्रयच्छुमि स्यातामेतावदिंसद्ध ॥' 
१) } + क व~न थ ४१1 ककुध = चनन शः क ण्का ह [नव न ॥ि ~र 
(व य दनम दयाव तना दावट नामने दो दस ङस्य चय ट, उन्‌ दार्नान्धम्मं 
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पुनरक्तदोपाच । अभ्यासे देश्यमाने ५त्रिः मथमासन्वाह त्रिरुत्तसाम्‌” इति 
पुनसुक्तदोपो भवति । पुनरुक्तं च प्रसत्तवाक्यमिति । तस्मादप्रमाणं शब्दोऽचृतः 
ठयाघाततपुनरुक्तदोपेभ्य इति ॥\ ५८ ॥ 

मकतसाधनवेगुण्यात्‌ । ५९ ॥ 

नादृतदोपः पुच्रकामेष्टो, कस्मात्‌ ? कमकव्रस्ाधनवैयुण्यात्‌ | इध्छ्या पितते 
संयुञ्यमानो पुत्रं जनयत इति । इष्टिः करणं साधनम, पितरा कतौरौ, संयोगः 
कमे, चयाणां गुणयोगात्‌ पुत्रजन्म । वेगुण्याद्िपयेयः । इष्टयाश्रयं तावत्कमः- 
वेगुण्यं समीहाश्रेपः, कद वेगुण्यम्‌ अविट्वान्‌ प्रयोक्ता कपूयाचरणश्च । साधनवे- 


कारण वलि देता ह जिससे यज्ञहवनमे वे दोनों वाधक न दहो रेता धमश्चाद् म भी इस 
विषय मे प्रमाण मिलता है, वेद मेँ पुनश्क्ति का भी दोष है। (इस कारण वेद प्रमाण 
नही हो सकता ) क्योकि जहां पर अभ्यास ( आवृत्ति ) कही है- चैते "त्रिः" तीन वार, श्रथ 
भथम मंत्र कौ, अनुजाहः पश्चात्‌ कदा हे श्रि तीन दी वार “उत्तमाम्‌ अंतिम मंत्र 
कहता है । रेसा वचन होने से प्रथम तथा अन्तिम मंत्र के तीन-तीन वार कहनेकी धिधिकै 
कारण पुनरुक्ति ( वार-वार कदना ) यह्‌ दोप आ जाता है, वार-वार कहना तो उन्मत्त ( पागल ) 
पुरुष का वाक्य दयोतादहे। इस कारणसूत्रमें कहे हये अनृत (मिथ्या), व्याधात ( परस्पर 
विरोध ) एवं पुनरुक्ति एसे तीन दोषांके होने से वेदरूप शब्द प्रमाण नही है (अर्थात्‌ 
दृष्टान्तरूप से उक्त वाक्यो कौ दिखाकर एकी संपृणेवेद का क्ता होने के कारण संपूण बेद- 
वाक्यो मे प्रामाण्य सिद्ध होता है )। ८ य्ह तस्य इति खन्दविशेषंः इस माध्य के वाक्यम 
सूत्रकार ने (तद्भ्रामाण्यः इस पदसे प्रकरणे प्राप्त मी सामान्य चव्य को "तत्‌" इस शव्द ते 
पुनः का है जिससे यदी प्रतीत होता है कि वेदरूप शब्द मे यह प्रमाणता का विचार सूत्रकार 
कर रहे है, नकि सामान्य चन्द का। नीतो “अग्रमाणं शब्दोऽनरतव्याघातपुनरक्तदोपेभ्यः? 
दव्द सामान्य अनृतादि दोषो से अप्रमाणदहै रे्तादी सूत्र करते, यहु माष्यकार का आश्षय दहै, 


ेसा प्रतीत होता ह) ॥ ५८ ॥ 
८ उक्त वेद्‌ को प्रमाणता के आक्षेप का खण्डन सूत्रकार टेस्षा करते हं )-- 


पदपदाथं- न =रेसा नदी हौ सकता, कमकृठरस्ताधनवेयुण्यात्‌--फमे, कती तथा साधनं 
( कारणो ) मेँ वरैगुण्य ( अपृणता ) होने से॥ ५९ 1 । 

भावार्थ--पुत्रे्टि आटि कर्मास्ते पुत्रादि फछकान दिखाई पडना कम, कतां, तथा साधन 
कै द्ष्टदोनेस्ूप वाधासे दूसरे कारणोसे मी द्यो सकता हे, अतः पृरैपश्ची के कदे हुये अनृतता 
( मिथ्या ) मादि दोष नही हो सकते, इस कारण सनृतता आदि पृरवपक्ी के व्यि हयेवेद की 
अभ्रमाणता के.साधक हेतु असिद्ध दष्टदेतु है ॥ ५९ ॥ 

(५९ वे सूत्र को माण्यकार व्याख्या करते है कि) पुत्रकौ कामना वियेहुयेपुत्रयागमें 
( अनृत ) मिथ्या होने का दोष नदी है । ( म्रश्च )-क्यो ? ( उत्तर )--यागादिरूप, उस्र कताः 
तथा उस्फरे साधन ( उपायो ) म पणंरूपसेन दोनासूप वेयुण्यके कारण पुत्रष्टियायकरनेके 
पश्चात्‌ माता-पिता के सयोगसे पुर उत्पन्नद्योता दे। इस्त कारण पुत्रेष्टि उसमे विद्धेय कारण- 
रूप करण अर्थात्‌ साधन (उपाय) है तथा माता ओर पिताकर्ताहँ, ओर उन दोर्नाका संयोग 
कम॑ है! इन कारण, कर्ता तथा स्ंयोगसूप तीर्न मे गुण ( साद्ता) के सम्बन्व से पुत्र उत्पन्न 
होता ओरव्नतीर्नोमे से विक्ीण्कमे मी विदयुणता (सागतानदहोना) दही तोपुत्र का 
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गुण्यं हविर्संस्छृतयुपहतसिति । मन्त्रा न्यूनाधिकाः स्वरबणेदीना इति । 
दक्षिणा दरागता दीना निन्दिता चेति । अथोपजनाश्रयं कमवेगुख्यं सिथ्यासः- 
स्प्रयोगः । कर्वैवेगुण्यं योनिन्यापादो बीजोपघातश्चेति । साधनवेगुण्यम्‌ इष्टाव- 
सिदहितम्‌ । लोके च ५अधिकामो दारुणी मथ्नीयात्‌? इति विधिवाक्यम्‌; तत्र 
कर्मवेगुण्यं सिथ्यासिमन्थनम्‌,; कठषेशुण्यं प्रज्ञाप्रयल्लगतः प्रसादः साधनवेगु- 
ण्य्‌ आप्र सुपिर दार्विति; तत्र फलं न निष्पद्यत इति नारृतदोषः । गुणयोगेन 
फलनिष्पत्तिदरशनात । न चेदं लौकिकाद्धियते पुत्रकामः पूत्रेस्या यजेत 
इति ॥ ५६॥। 





उत्पत्ति मँ वाधक दहै जिस्मँसे यागमे रहनेवाला कमेक सागन होना रूप वैगुण्य यदह 
जते याग के अद्करूप सभिधा-साकद्य आदि का दूषित होना जिसको समीहाथंशच कत्ते हैँ । याग 
कम के क्ता का त्रैगुण्य यह है फि यक्ञकतां का गिद्वान्‌ न होना, तथा निषिद्ध आचरण (कम) 
करनेवाला दोना ( क्योकि सामथ्यं होने के कारण सिद्धान्‌ ही कमेका अभिकारी द्योता, इसी 
कारणसखी, शूद्र तथा पञ्लु-पक्षी आदिको कमम सामथ्यंन हदोनेके कारण अधिकार नही 
होना 1 विद्वान्‌ होने पर मी यदि ब्राह्मणता के नाशक ब्रह्महत्यादि पापकम करे तो उसका किया 
मी यागादि कर्मफङ नही दे सकता यह भाष्य मे कपयः निदित पद से दिखाया है) सधन 
( उपायरूप विष करण ) की विगुणता यह्‌ है जेते हवनद्रव्य धरत, साकस्यादि द्रव्य का प्रोक्षित 
न दोना तथा कुत्ते, मार्जार आदि से अष्ट होना तथा यगकमं के साधक वेदमरन््रो के न्युन 
< कमं ) अधिक होना तथा स्वर एवं व्यजन वणौ से रदित होना ( क्योकि "मन्त्रः मन्त्र, हीनः" 
कम दहो, स्वरतः, स्वर वर्णौ से, "वणतः वाः अथवा व्यंजन वर्णी से, भभिथ्याग्रयुक्तः' मिथ्या 
प्रयोग फिया हुभा, "न्‌ नही, 'खः› वह्‌ मंत्र, ¶्तं अर्थ उत्त अथं को, "जाहु" कहता है, (सः? वह 
मत्र, "वारवच्चः" वाणी का वज्ररूप हे । ध्यजमानंः याग करनेवाले को, "हिनस्ति" नष्ट कर डाल्ता 
हे, यथा? जिस प्रकार इन्द्रश्रुः इन्द्र का शात, “स्वरतः! स्वर से, अपराधात्‌! अपराधी दोने 
के कारण, रेस विद्वानोने कमैकाण्डमे कहाहै)। तथायज्ञ की दक्षिणा देने का थन युत, 
चोरी सादि दुश्न्यावार से प्राप्त ह्यना तवा ब्राह्यणो को जिस दक्षिणासे संतोपन द्यो इसकारण 
दीन दो, तथा सुवणं के स्थान मे रजत ( चांद ), तावा आदि दक्षिणा का द्रव्य द्ये, यद्‌ सव कमं 
के स्र्नोकौ विशयुणत्तादहै तथा पुत्र को उत्पन्न करना रूप उपजन कमं कौ वियुणता बह होती 
हे जेते-“मिग्यासंम्रयोगः, मिथ्या प्रयोग करना सैसे-खीयोनि का दूषित होना, पुरुष के 
वीयका दूषित दोना यह सवरक्नांकी वियुणतादोतीरै। साधनी वियुता यागम ही कद 
चुके हे! लोकव्यवहार मे भी 'अच्चिकामः अनग्निको प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला मनुष्य, 
ष्दोरुणी' दो लकटिर्यो को, (मध्नीयात्‌” मेयन करे । रेस अरिनि-प्रछि की पिभि करनेवाला 
वाक्य सुनने मे आअत्ताहे । उक्तम वास्तविक मंधन न करना, यह्‌ उतत मंयनक्रमं कौ वियुता 
एौनीष्! तया बुदि एव प्रयत्न मे प्रमाद ( असरावधानत्ा) करना संयन्ना कत वराण्य ना 
1 फूष्टका सीखना तथा घुन चाया दुग होना यद्‌ साधन्‌ कम वियुगना द जिह्मे अरिन- 
स्प 7 प्राप्ति नदी देती स्स मारण उनृन (मिव्य) द्यौना चह दोप ननी जा समना, भ्येःफि 


९ 
५ 


५म> य, त ^ चा स्त्यन क, पये साय धोना स्प यागा द सन्नयम्‌ रटने र्‌ सेमरिनि क प्रा्ठि्प ण्ये 
नि हा दरार पटुना ही पुच्रकास पुर्प पुत्रयाग यहनी दन्य उपगन्तन अग्निं 
प्रक्षि प्निके गल्यसे निन्रनदीटे। (सने-नेकःयन्दानमे वदि ङ्गिनो प्राचि 
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विदिः पियो कि किति ककि किकी, [1 कक क , ता 
[षी 
मी णी 2 क उक छ , पाक । पो 


अभ्युपेत्य कारुमेदे दोपवचनात्‌ ॥ ६० ॥ 


व्याघातो हवन इत्यनुवन्तेते । योऽभ्युपगतं हवनकालं भिनत्ति ततोऽ 
न्यत्र जुहोति तत्रायमभ्युपगतकालभेदे दोप उच्यते “श्यावोऽस्याहत्तिमभ्यवह- 
रति य उदिते जोति तदिदं विधिभ्रेपे निन्दावचनमिति॥ ६० ॥। 





करनादहैतो दो क्कडी का ठीक-ढीक मन्थन करो तो अग्नि प्राप होगा, इस वाक्यको सनते 
वेने किये छकदी के मंथन करने मं उपरोक्त का्टमंथनकर्ता जादि के पुण सग न होते 
से अग्निकी उत्प्तिन होतो भौ मंथनके पृणैसांग द्येने पर अग्निकी प्रा्ि काएटमन्थनते 
होती ही है अतः उक्त काष्टमन्धन का विधि-वाक्य लेसे अप्रमाण नही द्यो सकता, उसी प्रकार 
उपरोक्त पुत्रयायादि कर्मो के विधि के वचन यद्वि कतां आद्वि की विगुणत्ता से पुतरप्रा्चिफढ 
नहो तव भी कमे, कतां तथा साधन के पृणप्ताग होने पर पयुत्ररूप फलकी प्रा्निद्येतीहौहै 
अतः पूर्वोक्त वाक्य अप्रमाण नदी हयो सकते यह यँ पर भप्यकार का लौचिक दृष्टन्तदेनेरमे 
तात्पये है ॥ ५९ ॥ 

पूवेपक्षी के दिये ह्ये वेद की अप्रमाणता के साधक द्वितीय व्याधातदोपका खण्डन करते 
हुये सूत्रकार कहते है-- 


पद्पदाथं--अभ्युपेत्यः=एक काल मे हवन करना स्वीकार कर, कालभेदे =उस कारका 
मेद करने पर ( च्योडने प्र ), दोषवचनात्‌ = उत्क आहूति को देवताओं का कुत्ताखाजाताहै 

यह्‌ दोष कहा होने से ॥ ६० ॥ 

मावार्थ-पूवपक्षी ने वेद के सप्रामाणद्यैने मे दिया हया “उदिते होतभ्यम्‌" आदि तथा 
दयावोऽस्याहुतिमभ्यवहरति य (उदिते जुहोति? अर्थात्‌ सूयं के उदयकाट के पद्चात्‌ हवन करना 
एवे जो इस काल मँ हवन करता दै उसकी आहति को इयाव कुत्ता खा जाती है, इत्यादि वाक्यो के 
परस्पर विरोध के कारण ग्याधाततदोष दियाथा, वह इस कारणनहीदहो सकताकिंजो हवन- 
कतां सुयोंदय के पूव या पश्चात्‌ अथवा सथिकाल इन तीनो मंसे एककालका नियम मानकर 
उससे भिन्नकाल मेँ हवन करता है उसके आहति को रयाव तथा डवल नाम के दैवता भै कत्ते 
खा जाते है रेरा दोष वताया है अतः पुवपक्षीका दिया हुञा व्याघातदोष नही हौ सक्ता, क्योकि 
जो हवनकर्ता सू्ोदयादिकार के एक नियम से प्रतिदिन हवन करता दहै उसके हवनद्रन्य को 
कुत्ते नही खाते अर्थात्‌ दोष नदी लगता ॥ ६० ॥ 

(६० वेँ सूत्र की माप्यकार व्याख्या करते हे कि )-- इस सूत्र मेँ अपेक्षित (हवन म व्याघात 
नहीं होताः रेसे पद की अनुवृत्ति (पूर्णता ) करना चाहिये । जिससे जो हवनकरतां पुरुप सूर्योदय 
होने पर, या उसके पूव जथवा सन्धिकालमें प्रतिदिनदहवन केरूगा एेसा नियम स्वीकार कर 
उसको द्योडकर दूसरे कारु मेँ हवन करता है उप्त हवन मँ नियमं स्वीकार वियेकारकी 
चयोड्कर भिन्नकाल मे हवन करने के कारण उसे श्याव नामक कत्ता हवनकत्तां की जाहुति 
कोखा जाता है" इत्यादि दोष कहा है । वह यद नियमित कम की विधि के अ्र्टदहोनेसेनिन्दा 
का वचनै (नकि नियमितकालमेँही हवन करनेवके को यह दोपदहो सक्ता दै) अतः 
पूवंपक्षी का न्यावातदोप मी वेद क्रो अप्रमाण सिद्ध नीं कर सकता )॥ ६० ॥ 
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नि ककि 


अचुवादोपपत्ते ॥ ६१ ॥ 
पुनरक्तदोपोऽभ्यासे तेति प्रकृतम्‌ । अनर्थकोऽभ्यासः पुनरुक्तम्‌; अथवा- 
नभ्यासोऽनवादः । योऽयमभ्यासः त्रिः प्रथमामन्वाह तिरूतसाम्‌” इत्यनुवाद्‌ 
उपपद्यते अथवन्त्वात्‌। त्रिवेचनेन हि प्रथमोत्तमयोः पञ्चदशस्वं सामिधेनीनां 
भवति । तथा च मन्त्रासिवादः “इद सहं ्रात्व्यं पच्छदशावरेण वाग्बेणाप- 
बाघे योऽस्मन्दे्टि यं च वयं द्विष्मः इति पच्चदशसासिषेनीवेरं सन्तरोऽभिव- 
दति तदभ्यासमन्तरेण न स्यादिति ।॥ &१॥ 








कन्दिका छनिक पदिक छकनक, 











( तीसरे वेद की अप्रम{णता सिद्ध करने के लिये पृरवेपक्षौ के दिये पुनरुक्ततादोष का सूत्रकार 
खण्डन करते हे.)- 

पद्पदाथं--अनुवादोपपत्तेः च = ओर साक आघृत्तिरूप अनुवाद होने से भी ॥ ६१ ॥ 

सावाथ-रूवेपक्षी ने वेद की प्रमाणता सिद्ध करने के ल्यि जो प्रथम मंत्र तथा अन्तिम संतर 
को तीनतीन वार कहनेकी वेद में पिधि होने के कारण पुनरुक्ततादोष दियादहै, वहभी नदीदहो 
सकता, क्योकि हवन के पूर्वं अञ्चि को प्रज्वलित करने के सामधेनी नामक मन्त्र एकादा ( ग्यारह ) 
दी फे दै, जिनमें प्रथम तण अन्तिम मन्त्र को तीन-तीन वार के विना वह पंचदश नदीदो 
सकते, जिनका च्यु के निवारणाथं हवन की असिक प्रज्वल्ति करने के किए "पंचद्रवरेणः 
इत्यादि मन्त्र मे पन्द्रह वार कने की परिधि की है, अतः यह्‌ सा्थक्र पुनः उक्ति मर्त की होते के 
कारण पुनरुक्तिठोप नही दौ सकता 1 क्योकि विना प्रयोजन पुनः कहना ही पुनरुक्ति नामक 
दोप काना है ओर यदि प्रयोजन होतो पुनःपुनः कथन को अनुवाद कदृतेषहैजो दोष नदी 
दोना, अतः पवेपक्षी का तीसरा हतु भी असंगत है ।॥६१॥ 

(६१्वें सूत्र कौ व्याख्या करते हुये भाष्यकार कहते है कि)--इस सूत्र मे भ्यास 
( आकृति ) में पुनरुक्तदोप नदी आता अतः यह प्रस्तुत विषय है 1 निरर्थक ८ विना प्रयोजन ) 
जभ्याप्त को पुनरुक्त कहते हे ओर प्रयोजन से श्युक्त' मभ्यास् को सनुवाद कते दँ (जो दोष 
नदी होता )। अतः श्रि तीन बार श्रथर्मा प्रथम सामयेनी मन्त्र को, "अनुभाहः पश्चात्‌ कदा 
दे, शन्रिःः तीन वार “उत्तमाम्‌ः अन्म मन्त्र को, "अनुजाह पश्चात्‌ कहा, यद्‌ प्रयोजन दने से 
अभ्यात्त अनुवाद हो सकता है ( अर्थात्‌ जिप्तका कोरे विक्लेप स्वीछ्रन नही हे ते अथं ( पिपय) 
का पुनः कहना पुनरुक्त तथा सामान्य श्रवण से जिस्म विद्धेष स्वीक्रत है रेमे अथं (विषय) का 
कना अनुवाद्‌ क्ता है, रेता देने से पुनरुक्तदोप प्रस्तुतरमेन दोगा) ती कारणत्तीन वार्‌ 
अधि कौ प्रञ्वरितं करनेवाले सामधेनी नामक मरन्योमे प्रथम तथा अन्तिम दोनो मन्त्रौ को तीन- 
तीन वार कटने से सामधेनी मन्त्र पत्वदद्य ्ोतते है ! रक्ती कारण “इद्‌, इस, श्नादृव्य' ( यद्रुर्प ) 
वणे, “घ पचदश्ञावरेणः पन्द्रह अवरा वाले, ्वाग्चस्रेणः वागीरूप दे (शस्त) से “वाधे 
पीठा देता ६, "यः' जो, 'सस्मातः हमद, दृष्टि" देप करता ६, '्यंचः शीर जिस्तक्ा, धवय" दमः, 
द्विष्मः देप चरते ट 1 इत प्रकार प्रद्‌ सामयेनी नामक मन्त्रो वानीरूण, व्यशामट्‌ एना 
गन्धम कष ६1 यह्‌ वरद्‌ तानपेनौ सन्नो ज पन्द्रह दोना, विना अन्यास्त कै नर्टीद्ये 

सर) (श्म दरण पृपक्चौ ता व्रिया पुनरुक्तद्रोषादि वेदम अघ्माणना स्न सापतनद् 

= रंजना) 1६६॥ 


(धद म कैज्लस्मीगौरिपि न्या अध्वा ( प्रधा) २ दाद ( भ्न) उपल्म्य हन्द 
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वाक्यविभागस्य चाथंग्रहणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रमाणं शब्दो यथा लोके ॥ ६२॥। 
विभागश्च ब्राह्मणवाक्यानां ्रिविधः- 
विध्यथवादालुवादवचनमिनियोगात्‌ ॥ ६३ ॥ 
त्रिधा खलु ब्रह्मणवाक्यानि विनियुक्तानि विधिवचनान्यर्थवादवचनान्यनु- 
वादबचनानीति ॥ ६३ ॥ 





शाकिन कि 





हे अनुवाद तो मिलता ही नही । इस क्षेप का समाधान करते हये सूत्रकार अपने को अभिमत 
वेद के विभागो वो कहते है कि )-- | 

पदपदुर्थ--वाक्यविभागस्य च = वेदरवरूप ब्राह्यणवाकष्यो के नीन प्रकार के विभागका भीः 
अथय्रहणात्‌--अथं का ज्ञान होने से ॥ ६२ ॥ 

भावाथे-ेदस्वरूप ब्राह्मणवाक्यो के विधिवाक्य ( १), अर्थवादवाक्य (२) तथा जनुवाद- 
वाक्य (३), रेते तीन विभाग दहै जिसके सार्थक दोनेसेभी वेदशब्दः प्रमाण दहौतादहै। जिस 
अकार रोकिक वाक्य सार्थक दोने से प्रमाण होते है, ( इस सूत्र से सम्पूणं वेदवाक्य, प्रमाण है 
अथका विभाग उनमें होने से मन्वादिस्मृतिवाक्य के समान यह अनुमानप्रमाण वेदवाक्य के 
प्रमाण होने मं सूचित होत्ता है ॥ ६२ ॥ 

(६२ वें सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते है कि)--जिस प्रकार तीन प्रकार के कोकिक वाक्य 
प्रमाण होते हे उसी प्रकार वेदवाक्यभी विधि, अथवाद एवं अनुवाढ देसे तीन प्रकार के 
ब्राह्मणवकर्यो के विमाग के अर्थंका यहण होनेसे प्रमाणैः ॥&२॥ 

(६३ वें सूत्र का अवतरण माष्यकार ेस्ता देते हैः कि )- वेदरूप ब्रह्मणवाक्यां का तीन प्रकार 
-का विमाग मी है-- 

पद्पदार्थ--विध्यथैवादानुवादवचनविनियोगात्‌ = विधिवचन--(६), अथ॑वादवचने (र) तथा 
अनुवादवचन ( ३), एेते तीन प्रकार ॐ वचनो का उपयोग होने से ॥६३॥ 

भावार्थ--बाह्यण नामक वेदवाक्यो का विधिवाक्य, अर्थवाद्वाक्य तथा अनुवादवाश्य 
देसे तीन भिभामो का कर्मकाण्डमे उपयोग ह्येता है अतः उनके अथेग्रहण सेमी वेदरूप शब्द 
रमाण होता है जिस प्रकार मन्वादि वाक्य प्रमाण हैः । यह वेदस्वरूप उसके एकदेश ब्रह्मण- 

वाक्योका विभाग रहै नकि मन्नोँका। वे मन््र-८१) कमेरूप इश्वर के ज्ञानेका कारण 
अलौकिक वाक्य, जिसके ग्वेद आदि चार मेद कदे है--चार प्रकारका है, जिसके मन्त 
(१) तथा ब्राह्मण(२),रेते दो मेद दै! जिनमे कमे का करना, उसके साधन द्रव्य तथा 
दैवता इनको वताने वाले मन्त्र होतेह ओर विधि, अर्थवाद ओर अनुवादणेसे तीन भेद हे 
इत्यादि विषय का विस्तार 'अष्टादश्विद्यानिरूपणख्हरीः आदि सकर अन्धाम स्वय पाठक 


को देख लेना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
(६३य सूत्र की भष्यकार रेपती व्याख्या करते हैः किं )--त्राह्मणवा्क्यो का वह॒ भग 


विधिवचन, अर्थवादवचन तथा अनुवादवचन, णेस तीन प्रकार का कमकाण्ड मं उपयाग हाता हे 
यह्‌ कहा है 1 अतः इस प्रकार के वाक्य-विमाम के अथंकेयहण दह्योनेके कारण वेदख्ब्द प्रमाण 


है यह सिद्ध होता है ॥ ६३ ॥ 


शब्दविशेषपरीक्षाप्र | खमाव्यहिन्दीभ्यास्योपेतस्‌ २१७ 
तत्र- 
विधिरविधायकः ॥ 8४ ॥ 
क्यं विधायकं चोदकं स॒ विधिः| विधिस्तु नियोगोऽनज्ञा वा । यथा 
''अचिहोत्रं जहयात्‌ स्वगकामः? इत्यादि ॥। ६४ ॥ 
स्तुतनिन्दा परद्तिः पुशाकस्प इत्यथवादः ॥ ६५ ॥ 





अभरिम विधि के वणेन के सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हेँ-किउनतीनोमेसे-- 

पदपदार्थ--धिधिः = विधि के वाक्य, विधायकःन=कमे का विधान करते हें ॥ ६४ ॥ 

भावार्थ- जिस वाक्य से मनुष्यकौ कमं करनेमें प्रवृत्ति होतीहे वे विधिवाक्य कतिर । 
नियोग (प्रेरणा करना ), अथवा आयोग ( आज्ञा देना ) यह विपि कदाता हे, जेते (स्वगं की 
कामना करनेचाा अिदयेन्न हवन करे इत्यादि ¦ ( अर्थात्‌ अधिद्योत्र कमे करनेमेँं जो 
पुरुप प्रदत्त नही है उसकी उस्म प्रदृत्ति करानेवाखा कर्तां को अपेक्षित उपाय ( साधन) को 
कहनेवारा अ्चिहोन्न जुहुयात्‌ स्वर्गकामः” स्वगं की इच्च्या करनेवाला, अश्चिदोत्र हवन करे, 
यह वाक्य विधिवाक्य कदाता दहै । इसीको उसके साधनरूप द्रव्यादिको के प्राप्ति कौ प्रवृत्ति कराने 
वारा होने से "अनुक्ता रेस्ामो कहते । इससे यह सिद्ध दोताहै किं एक दौ उपरोक्त 
सच्चिदोव हवनकमे का वाक्य यदि पुवं म अचिदोत्र कहीं प्रा्तनददोतो वहे “विधिः ओौर यदि 
पूर्ववाक्यं मे कदीप्राप्ह्यो तो "अनुक्ताः भी कहती रै! भीर जो च्रह्मणको प्रतिग्रह" 
( दान ठेना ) इत्यादि धनोपाजन कौ विधिर्यो हवे स्वमवितः धन कै उपाजन करनेमें प्रवृत्त 
बरह्मणो के लिए मनेक प्रकार के ओौर दक्षे नालेन के उपायो का प्रयोग प्राप दने पर प्रतिग्रह्‌ 
कानियम करते, वे केवर पुरुषार्थं मात्रहे नकि यज्ञ के लिए । यज्लकमंकी विधि धने दती 
है उनका अनुव।द होने पर भी धनाजेन अथवा उसके नियम का बोध नहीद्ये सकता, क्योकि वे 
पुरुपाथं ह्येते से केवर अनुक्षमात्र करते है देसी यदहो खयोतकार ने सम{लोचना कौ हे ॥ ६४ ॥ 

(६४यं सूत्र की भाष्यकार व्याख्या क्रतद कि)-जो वाक्य विधान करता हे अर्वत्‌ मनुष्य 
वो कमे करने मेँ प्रेरणा करता है उसे विधिवाक्य कहते है ओर वह विधि कदातादैजो कमं करने 
केलिए मनुष्यकोप्रेरणा करने से नियोग अथवा अनुक्षा करना है जिस प्रकार (भ्िदोन्न'असिदोत्र 
नामक, "जुहुयात्‌ हवन करे, स्वगकामःः स्वगं को इच्छा करनेवाटा, त्यादि वेदवाच्य 
िपिवाक्य कहत्तिहं ॥ ६४ ॥ 

षस प्रकार तीन प्रकार के ब्राह्मणवा््योमे दिधिवा्योका वर्णन करने के पश्चात्‌ डिनीय 
अथेवाद वाको का विभाग सूत्रकार रेप्ता वरते है 

पद्पद्‌ाध--स्वतिः = प्रयसा, निन्डा = सिढा, परद्तिः = विरुद्धविपि का कवन, पुराकरपः = 
रेतिटासिक पि भि, टति = एर, अथवादः = अथदाद वाक्च चार प्रकार के द्यते! ६५ ॥ 

भावाध--फल के कथनस्वरूप जे महष्यगौक्ममे च्रदधापूदक प्रवृत्ति दौनेके टिप र्म 
पे प्ररक्ाके जानी सतति ( प्राता) द रहने, जम देवनाना ने यागरर्‌ 
सन्य दत्या पमु पयजित कर सम्धणे गमना प्राप्तम म्द यानो भ्रह्मा ( नदि) नामत प्रनम 

स्न्दाद्‌ कटानाह नया ञैर्‌ सिक्ञद्यासर म निपेद स्यि नर्मना ताम गते न्विति उनके 
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नीमि । "9 


विधेः फटवादलक्षणा या प्रच््ा सा स्तुतिः सम्प्रस्ययाथौ स्तूयमानं श्रदधी 
तेति | प्रवत्तिका चः फलश्रवणात्‌ प्रवतते “सवजिता बे देवाः सवमजयन्‌ सव 
स्याप्त्ये सवस्य जित्य सवमेवेतेनाऽऽप्नोति सवं जयति? इत्येवमादि | 

अनिएफट्वादो निन्दा वजनाथां निन्दितं न समाचरेदिति । "स एप वाव 
प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यञ्ञ्योतिष्टोमो य एतेनानिप्राऽन्येन यजते गन्तं पत्तत्ययमे 
वतल्नीयंते घा प्रमीयते बाः इव्येवर्मा 





ज्योतिष्टोम यक्ष पते भिन्न यागजो करता है उसे नरकप्रा्धिरूप अनिष्ट फल को कहनेसे इस 
ज्योतिष्टोम भिन्न याग करने मँ कतांकी प्रबृत्तिनदहो इसलिए निन्दा करना यह दूसरा अथैवाद 
निदा नामक दे । दूसरे के भियिकमेके विरुद्ध कमं की विपि के कथन को 'परक्कति' नामक अथैवाद 
कते हे, जेसे कुच्‌ कमेकाण्डी वपा हवन के रूप अभिधारण कमं के प्रश्वात्‌ ही प्रषदाञ्यं कमं करते 
हे गीर कुर्‌ पएृषदाज्य के अभिधारण कम॑कोदहयी प्रथम इस कारण करते पि वद्यो अभिक 
प्राण हे, इस्त प्रकार परस्पर एक कै किये कमं का विरोध कहना यह “परक्रति" नामक तीप्षय 
अथवाद कहाताहै तथाजो वाद इतिहासे प्राप्त कमंको कहतादै वह पराकल्प कदातादै, 
जेसे ब्राह्मणो ने वहिष्पवमान नामक सामवेद के स्तोत्र से अभिकीस्ततिकी थी; इस प्रकार 
इतिहास को लेकर यह वाद कीवियि होने से इसे पुराकल्प नामक चतुथं अथेवाट कहते है ।।६५। 
(६५ वें सूत्र की माष्यकार व्थाख्या कहते हें कि )-- किसी कम की विधि की उप्त कमं के फल 
के कथनरूप जो प्रशसा होती है उसे स्तृति नामक अथैवाद्‌ कहते है, जो कमकर््ताको कमेमे 
विश्वास दिलाती है- जिसने प्रदंसा किये कमं पर उसेश्रद्धाहोनेके कारण वह कमकी प्रशंसा 
मनुष्य को उस कमं केन करनेमें प्रदत्त करती दहै, क्योकि वह क्म करनेवाला कमं के फक को 
सुनकर उस कमं के करने मे प्रवृत्त होता हे । जेसे-"सवजितः' सम्पूणं देत्यादि चाव्ओं को जीतने 
वाके, “वः निश्चय से, द्दृवाः" देवताओं ने, सवः सवेजित्र्‌ नाम का, अयजन्‌ याग किया, 'सवंस्वः 
सव फल क, “आप्त्यः प्राप्न के लिये, “सवस्य सम्पणे जगत्‌ के, (जयायः जीतने के लिये 
सवंषएव' सम्पूर्णं फल ही, (एतेन इस्त याग से, "आप्नोति" प्राप्त करता है, सर्वः समी कौ 
(जयति जीतता है । ( इस प्रकार सवंजित्‌ नामक यागकौ प्रल्ंसा नकर इस यागके करनेमें 
ओर भी दूसरे मनुष्य कौ प्रवृत्ति होती है अतः यह प्रथम स्तुत्ति नामक भवाद्‌ कति हं ) । 
किसी कमं मे अनिष्ट ( बुरे) फल को कहना रूप उप्त कमंके त्याग करनेके लिए निन्दा करना 
निन्दा नामक अर्थवाद होता है। जिससे कमंक्तां निषिद्ध कमं न करे । जेसे- सः? वहः "एषः? 
यद्‌, वाव? अथवा निश्चय से, श्रथमः प्रथम (मुख्य), “यज्ञः” यज्ञ हे, यत्‌" जिसे, “ज्योतिष्टोमः” 
ज्योतिष्टोम नाम का, श्यः' जो, “एतेनः इस्त यज्ञ ते, अनिष्टा याग न कर, अन्येनः दूसरे य्न से, 
व्यजते” याग करता है, "गततं नरक रूप गड्ढे मे, "पततत्ति" गिरता है, “अयं एवः यही ज्योति्ोम 
से भिन्न यज्ञ करनेवाला “एतत्‌, यदी ( इसी लोक मे ), जीयंतेः जीण ( नष्ट ) हो जाता है, चवा? 
अथवा, £प्रमीयतेः सारा जात्ता हे, नवाः अथवा । इत्यादि ( ज्योतिष्टोम से मिन्न यज्ञ के करने की 
न बाह्मणवा्योँ से निन्दा सुनकर कमं करनेवाला उस्ेन करे इस प्रकारके वादको निन्दा 
नाभक द्वितीय अर्थवाद कहते है ) । दूसरे कर्म॑कतां से किये कमं के विरुद्ध कर्मकी विपिके वाद 
( कथन › कौ परकरति कते है । वा हृत्वा वपामग्नेभिधारयन्ति भथ पृषदाज्यम्‌ ततः चरकाध्ययैव 
पृपद्ाज्यमेवाभि वारयन्ति अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यमिव्येवमसिदधत्ति" अर्थात्‌ जेते कुद कमं करने 
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अन्यकर्तकस्य व्याहतस्य विधेर्वादः परकृतिः । “हुत्वा वपासेवाप्रेऽभिघार 
यस्ति अथ प्रपदाव्यं तदहं चरकाध्वयंवः प्रपदाञ्यसेवापडसिघारयन्त अग्न 
णाः प्रपदाञ्यस्तोसमिव्येव्माभदघप्ि"इत्यवमाद्‌ | 


देतिद्यसमाचरितो विधिः पुराकल्प इति 1 “तस्मादा एतेन पुस ब्राह्मणा 
बहिष्पवमानं सामस्तोमसस्तौपन्‌ योने यज्ञं प्रतनवामहे"इत्येवमादि । 

कथं परङृतिपुशकल्पावर्थवादाविति † स्पुतिनिन्दावाक्येनाभिसम्बन्धाद्धि- 
ध्याश्रयस्य कस्यचिद्थंस्य द्योतनादथवादाधिति ॥ &५॥ 





वाके वपाहवन करने के पश्चात्‌ पृषदाञ्यका अभिधारणे कम॑ करते है ओर चरक नामक यन्न 
अध्व प्रथम पृषदाज्य का अवधारण करने कै पश्चात्‌ वपाहोम करते हैँ क्योकि एषदाञ्यही 
अधिके प्राण दहै, एेसा वे कहते दे, इत्यादि परस्पर कार्थ को क्क पिरुद्ध प्रकार सेकमाकी 
विपि होने से यद्‌ परङरति नामक तीसरा अर्थवाद करदाता है। चतुथं पुराकल्प नामक अथेवादं 
वह होता दहनो प्राचीन इतिदहासमे क्रिया हआ विधिदहो। जेते (तस्मात्‌ वाः शस कारणे, 
°एुतेनः रउस्तसे, च्ाह्यणाःः ब्राह्मणो ने, (वहिप्पवसमानंः वदहिष्पव नामक, 'सामस्तोममः 
सामवेद के मन्वक्षमूह को, "अस्तौ षीत्‌' स्तुति की, भ्योने' हे वरुण, ध्यक्तैः यज्ञ को, श्रतनवामहैः 
हम करं । इत्यादि पृवकल्प मेँ किये सामस्तोत्र के इतिहास को लेकर यह विधि दहै । अत्तः इतत 
पुराकल्प नामक अर्थवाद कहते हें ( यौ प्रर चःकाप्वययुं नामक कमकतांओं के सम्बन्धसै 
` वपाहोम तथा पृषदाय्य का अभिधारण इन दोर्नोकायोक्रमका येदं प्राप्त नही है उसके पुरुपका 
धम वतलानेवाखा वद्र पुरङरृति होती दहे । तथा बहिष्पवमान स(मस्तोत्र मन्के सम्बन्धकते 
पूवकाल के पुरुपा के सम्बन्धी होने के स्पते भरवण दहोनेसे रस कारके मनुष्यां का धमंस्पसे 
रिधि करनेवालः वाक्य पुराकल्प नामक अर्थवाद होता ह! चह दोनो परस्परमेदहै) आर 
अव्यस्पष्टल्प से प्रसा एवं निन्दा की इनमे प्रतीति होने से परनि तवा पुराकल्प नामक दोर्नो 
अवेवाद) को स्तुति तया निन्दा नामक दोर्तो अथ॑वार्ढोसे महरि मौोतमने प्रक कटारे!) 
( आने भाष्यकार पर्ति णवं पुरकस्प मौ अथेवाद दही है यद्‌ सिद्ध करने के चयि प्रश्नपूवैक करत 
हं कि )-(श्च)-पुराकृति एवं पुराकल्प ये दोनो अवाद क्यो काते है १ ( उत्तर )- स्वनि, 
तथा निन्दा करेवा वाक्य से सन्बन्प रखने के कारण कमं के पिधि के आधारर्प मिसी-न-कित्ती 
अयं ( पिपय) खो प्रकाञ्चितत स्रत षम कारण पुराछ्ति एवं पुराकस्पमी अवेवाद माने जति 
( अर्वत्‌ किस य्मकी विभिके अन्न (श्नेय) त्प स्नुति तथा निन्दा वाक्य के साथ सन्वन्ध 
रप्यने से पुराति एवं पुराकल्प मी जववाद माने गये है) दन उपयोक्त वर्योमे जोक्षिद अ्थंकौ 
करते ट जिनमे स्पिीकमंकौ विभिकाक्व्रणनहादहनो उस्म व्यान सरी दर पियि फी करपन। 


कगे जाय? उ्थत्राजनेहुयेष्टी दृस्षरे किमी कमं की विपि कै साव प्ववाज्यनायो मान कमर दर्म ची 
निक एत्पना की जाय 


18, 
४५ 


रेने सदेट सने पर गव्पना मे टाधवम्‌ जानेष्टये द्धा क्म॑शिमि के 

कागाङ्यना मानना चेह । क्योदधि प्रचमपक्मे गमेदिभि धै द्यम 

प्यत्दान्यनादम दन्प्नापेन्यनो द्खयनादरनाष्टनी है अर्‌ दिदीयपक््मे देय दन्य्छ माने 
५ दत्त दै म्यच सेद ए 
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पिधिविहितस्यानुयचनसतुवादः ॥ ६६ ॥ 
विभ्यनुबचनं चानुवादो विरहिताबुबचनं च । पूवः शब्दालुवादोऽपरोऽथी- 
लुबादः । यथा पुनरुक्तं ह्िविधमेवमरवादोऽपि । किमथ पुनर्विहितमनूद्ते ! 
जधिकारार्थेम्‌ , विदिवमथिषत्य स्तुतिर्वोध्यते निन्दा वा॒बिधि्तेपो वाऽभिधी- 
यते । विहितानन्तसार्थोऽपि चालुबादो भवति । एवमन्यदप्युसरक्षणीयम्‌ । _ , 
लोकेऽपि च विधिसर्थवादोऽनुबाद्‌ इति च त्रिविधं वाक्यम्‌ । ओदन 
पचेदिति बिधिवाक्यम्‌ । अर्थवादबाक्यमायुवचौँ वलं सुखं प्रतिभानं चान्न 


(पूर्वोक्त पुनरुक्त के समान अनुवाढ भी ढो प्रकारका होता दै, यद दिखातति हये सूत्रकार 
सिद्धान्तिमत से कहते है )- 


पदपदाथ--विधिविदितस्य = कमं के पिधि तथा विधान शिका अनुवचनं = पश्चात्‌ कथन, 

अनुवादः = अनुवाद कदाता है ॥ ६६ ॥ 

भावार्थ--कमं कौ विभि का पश्चात्‌ कथन जो शब्द का अनुवाद कदाताहे, तथा विधिसे 
कथित विषष का पश्चात्‌ वचन जो अथैका अनुवाद कहातादहै पेतेदो प्रकार के जनुत्राद्‌ भी होते 
है, जि प्रकार पुनरुक्त दो प्रकार का होता है।, (१) "अश्वमेधेन, जशवनेष नमिन ब से, 
यज्ञेतः याग ( हवन ) करे, इत्यादि अश्वमेषयज्ञ कमं के विधि का अनुवाद्‌ है, जित्तसे--“यः गो, 
"अश्वमेधेन" अश्वमेध नामक यज्ञ ते, (यजतते' हवन करता है, (तरति! पार करता है, “गृद्यु" 
ख्रत्यु को, तरति" पार करता है, ष्पाप्मानः पाप को, इत्यादि रूप से विधान विये अन्वपेवयन्ञ 
की स्तुति होती हे 1 (२ ) ^उदिते' सूर्योदय के पश्चात्‌, ्टोतन्यं* हवन करना चाहिये, इत्यादि 
हवनविभि का अनुवाद है, जिससे "यः* जो, 'उदिते' सूर्योदय दोने पर, जुहोति" हवन करता 
हैः ध्यः जो, 'अुदिते' सूर्योदय के पूव, जुहोतिः हवन करता ह, (श्यावक्ञवरो? रयाव तथा 
शवर नाम के देवतार्थं के कत्त, अस्य? इस हवन करनेवाले की, आहुति आहति के दन्य को, 
'अभ्यवहरति, खा जाते कहै, इत्यादि नियम बो च्योदनेवारे कौ निन्दा बोधित हीत हे । 
(३) तथा श्सोमः नामक टवं ददपूणंमास नामक यागकी मी विभि है, जिनका अचु 
ृश्षपूणेमासाभ्यां! दशं तथा पणमास्त नामक दो यागो के इष्टाः याग करः “सोमेन' सोम से? 
श्यज्ञेत्‌? याग कर ¦ इस प्रकार अनुष्ठान के क्रम कौ वतलाता हे ॥ ६६ ॥ 

( ६६ वे सूत्र की व्याख्या करते हुये माष्यकरार कहते ह कि --अचुवाद कमेविभि का पात्‌ 
कथन एव विधि में कहे हृ विषय का प्श्वात्‌ कथन एसे दौ प्रकार के भचुवाद्‌ होते है, निन 
प्रथम दाब्दं का अनुवाद ओर द्वितीय अथे का अनुवाद होता हे, जितत प्रकार साक एवं निरथक्‌ 
ठेसे दो भ्रकार के पुनस्त होते है । ( प्रश्च )-विधिमे क विषय का पुनः अनुवाद ( कथन फ 
क्यो होता है ? ८ उत्तर )--मधिकार के किए अर्थात्‌ फल की प्राप्ति कै लिए साधन मे प्रवृत्ति होने 
के लिए । व्योति विथित्ते उक्त विषय का उश्च कर किसी कृमं की प्रदाता; भथवा निन्दा अर्थवा 
यह्‌ अमुक कमं के विधि का देष ( अद्ध) दै यह्‌ कदा जाता हे । तथा पिधान किये कमं के पश्चात 
क्या कर्तव्य है यह कहने के किए भी अनुवाद दौता हे! इसी प्रकार ओर नी दूरा क 
मिधानक्िर ह कमं मे क्या हेय ( त्याज्य) है, क्या हानि ह, इत्यादि विषय स्वयं जाना जाय सत 


खि्टिभी सनुवाद दता ह) । ॥ि . 
लोकव्यवहार स भौ विधि, अर्थवाद एवं अनुवाद, रसे तीन प्रकार के वाक्य होते हे। जिनमे 


(> | धं क 
'जोदुनं? मात को (पचेद्‌ पकाये, यह्‌ मति तैयार करने की विपिकावाक्यहं। अथवद्र वाक्य 
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प्रतिष्ठितम्‌ । अनुवादः पचतु पचतु सवानिस्यभ्यासः. क्षिप्रं पच्यतासिति वा 
अङ्क पच्यतामिव्यध्येपणाथेप्‌ । पच्यतासमेषेति चावधारणाथप्‌ । यथा लौकिके 
वाक्ये विभागेनाथेग्रहणासरमाणव्वम्‌; एवं उदवाक्यानासपि विभागोनाथमह्‌- 
णासमाणत्वं मवितुमहंतीति ।॥ ६& ॥ 

नायुवादपुनरुक्तयो्षिशेपः सब्दाभ्यासोपपत्तेः । ६७ ॥ 

पुनरुक्तमसाधु साधुरतुधाद्‌ इत्ययं विशेपो नो पपद्यते । कस्मात्‌ ? उभयत्र 

हि प्रवीताथेः शब्दोऽभ्यस्यते चरिताथंस्य शब्दस्याभ्यासादुभयमसाध्विति । 

सीघ्रतरगमनोपदेश्चवदस्यासान्नाविरेषः ॥ ६८ ॥ 





जैसे आयुः" आयुष्य, "वचेः? तेज, "ब" वल, सुखं सुख, रति भानः तत्काङ बुद्धि का 
होना, "चः मौ, अन्ने अन्न मे, भ्रतिष्ठितंः स्थित दहै, इत्यादि) अनुवाद वह्‌ होता है जेसे- 
'पचतु-पचतुः पकावे-पकावे, भवान्‌? जप, (इतिः इस प्रकार, अभ्यासः पुनः-पुनः कथन या आप 
दीघर पकावें रेसा कहना, माई पकाओ एेसी आज्ञा देना, मथवा अवद्य पका इस प्रकार पकाने के 
निश्चय के लियि भो लोकन्यवहार मं अनुवाद हुआ करता है । अतः जिस प्रकार उपरोक्त ोकिक- 
वक्य-विभाग से पृथक्‌-पृथक्‌ अर्शाका ज्ञान दहोनेके कारण प्रमाण दोत्तिहै उसी प्रकार वेदवाक्य 
भी विभाग से परथक्‌-पृथक्‌ अर्थीका ज्ञान द्योनेके प्रमाण होत उक्ती प्रकार वेदवाक्य भी 
विभाग से पृथक्‌ पथक्‌ अर्थीसे घान होने के कारण प्रमाणदहौ स्कति दै । ( अततः पुनरुक्तिदोष 
वेद मे नही हो सकता, इसल्यि पृवपक्षी का वेद प्रमाण नटी है यह्‌ कहना असगत है ) ॥ ६६ ॥ 

( मप्यकार के कहे हये अनुवाद का प्रयोजन न जानतेवाले पुवेपक्षी के मत स्े आक्षेप 
दिखाते हुये सूत्रकार कहते ह )-- 

पद्पदार्थ--न = नदी है, अनुवाद पुनरुक्तयोः = क्िान्ती के के हुये यनुवाद्‌ ओौर पुनरक्ति 
एन ठदोनो मे, विदेषः = मेद, खन्डाभ्यासोपपत्तेः = दोर्ना मे चब्ड का अभ्यास होने से ॥ ६७॥ 

भावार्थ--िद्धान्ती का पुनरुक्त ८ वारम्वार कहना ) दोप होता है ओर अनुवाद दोप नदीं 
होता यह्‌ काहना असंगत ई क्योकि दो्नोमे जिस्रब्दका अवैक्नातरहै पेम रच की आवृत्ति 
समान हो दती है, अतः जिसका अथं पूरेमे क्रतद देके यव्य का अभ्यास पुनरुक्तं तथा अनुवाद 
मे व्यथं योने के कारण दोनो दी दोप समान हं ॥ ६७ ॥ 

(६७ वें सूत्र कीमाप्यकार रेसी व्याख्या करत्तेहं कि )- सिद्धान्तो का पुनर्क्ति दुष्टर 
आर अनुबाद दोपरदिनं ह, यदह विभाग नदी दये सकन । (प्रश्न )-- क्यो ? (उत्तर)--प्नरक्ति तथा 
अनुवाद दोना मे जिसियय्दके यथकाप्तान पक्वरसो उका पसे चजच्दका दोनोर्मेद्ा 
अभ्यात्त ( सावृत्ति ) दो हं अत्तः ण्दञचन्द्रसेदीउम अयंके (चरिताव) मनाथं छसेनेमे कारण र्त 
शच्छसा अन्यानदोनामंदहय दोपरदरोना ह । अनः सिद्धान्तं 
दम दोपरद्िनं मानगा अस्तमन ६) ६७॥ 

( उपने, आक्षेप का मूचार सनाधान एनः देत 
पदपदाथ--ताघनरगमनोपदेयावत्‌ = वतिय 
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नानुवादपुनस्क्तयोरविशेपः। कस्मात्‌ ? अर्थवतोऽभ्याघ्रस्यानुवाद्भावात्‌ । 
समानेऽभ्यासे पुनसक्तमनथकम्‌ | अर्थबानभ्यासोऽलवादः । च्रीश्रतरयमनोपदे- 
च्वत्‌ । शीघ्र शीघ्रं गम्यतासिति क्रियातिशयोऽभ्यासेनेवोच्यते । उदाहश्णाथं 
चेदम्‌ । एवमन्योऽप्यभ्यासः पचति पचतीति क्रियान्ुपरमः। अरामो भ्रामो 
रमणीय इति व्याप्निः | परि परि त्रिगर्तेभ्यो बटो देव इति परिवजंनम्‌ ¡ अध्य- 
धिङ्कुञ्यं निपण्णमिति सामीप्यम्‌ । तिक्तं तिक्तम्‌ इति प्रकारः | एवमनुवादस्य 
स्त॒तिनिन्दाशेषविधिष्वधिकाराथंता विहितानन्तराथेता चेति ॥ कष ॥ 
किं पुनः प्रतिषेधहेतूद्धारादेव शब्दस्य प्रमाणत्वं सिध्यति ? न, अतश्च- 


मन्त्रायुवंदप्रामाण्यवच्च ततप्रासाण्यमाप्प्रामाण्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 





करने की आज्ञा का सुचक होने से सप्रयोजन हीने के कारण (शब्द्‌ का बारम्बार कहना), अनुवाद 
दोष नही होता उसी प्रकार अनुवाद भौ सप्रयोजन होने फे कारण दोष नही होता ॥६८॥ 


(६८ वें सूत्र की व्याख्या भाष्यकार पेपी करते हैँ कि })-- अनुवाद तथा पुनरुक्त इन दोनो 

म समानता नही हे । ८ प्रश्न )--क्यों १८ उत्तर )--सप्रयोजन शब्द की आवृत्ति करना अनुवाद 
कहाता है । ओर प्रयोजन न रहने के कारण एकसमान शव्द की जावृत्ति करना पुनरुक्त कदाता 
हे । अत्यन्त गसन की जज्ञा के समान प्रयोजन युक्त होने के कारण समान शब्द की आवृत्ति 
अनुवाद द्योता है। इससे अनुवादशूप शब्द का अभ्यास प्रयोजनयुक्त है, ज्ञानविशेष का कारण 
होते से अतिरीघ्र गमन की आशज्ञाके समान यह अनुमान य्ह भाष्यकार ने सूचित किया है) 
( दृष्टान्त को स्पष्ट करते हये माभ्यकार आगे कइते हे फि )--श्लीघ्र-रीघ्र जाओ, अतिशीघ्र 
-जाओः रेसी गमनक्रिवा की अधिकता श्यी्र-सीघ्रः रेसी शाब्द की आदृत्ति सै की जत्ती है । 
यह केवल उदाहरणमात्र है । इसी प्रकार ओर सम्रयोजन शब्द्ाभ्यास रूप अनुबाद दोतेदहै 
जेते-- ^पकाता है-पकाता है इस रब्द की आवृत्ति से पकाना समापघ्र नदी हया है यह्‌ प्रयोजन 
जाना जाता है । तथा श्रामं, भामः गोव-्गोवि घन्दर है इस रन्द्ाभ्यास्त से सम्पूणे ममोभे 
-घुन्दरतारूप प्रयोजन का वोध होता है । ऊपर-ऊपर' त्रिगतं ( गडढो ) के भगवान्‌ इन्द्र ने वर्षा 
की । विगर्तौः को च्योडकर वर्षां हुई यदह प्रयोजन, तथा 'अधि-अधि ऊुण्डय, भीत के पास-पास, 
निषण्णं (वेढे हये ) को इस वाक्यम अथि इस पद के अनुवाद से भीत कं अति समीपरूप 
प्रयोजन का बोध ह्येता दहै। तथा भ्तीता दै, तीता दैः रेते शब्दके अभ्यासं से प्रकाररूप 
प्रयोजन का बोष होता है अर्थात्‌ सव अन्न प्रायः तीते है यह वोध होता है। इसी प्रकार अनुवाद 
मी स्त॒तति तथा निन्दा एवं अंगोँ कौ विधिर्यो मेँ अधिकार के छ्यि एवं विधान किये कम के अनन्तर 
क्या कतव्य है यह्‌ मी वोध कराता है, यह सिद्धान्ती के मत से महि गौतम का आद्य दै ॥६८॥ 
(६९ वैँ सूत्र का जवतरण देते हुये पुंपक्षी के मत से भक्षिप दिखति द फि)--( प्रश्च )-- क्या 
केवर हमारे वेद की अप्रमाणत। के वाधक दिये हुये हैत॒ओं का जो सिद्धान्ती ने खण्डन किया उसी 
ते वह्‌ चन्द में प्रमाणता सिद्ध होती है ?८( उत्तर )-नदी इसदेवुसेमी वेद की प्रमाणता सिद्ध 
ोती है-- अर्धात्‌ वेदप्रामाण्य के निषेव करनेवल्े दितुओं के खण्डन करने सेही वेद शब्द मं 
प्रमाणत। सिद्ध नदी होती) इस कारण सूत्रकार दूसरे हैतुर्ज से वेद की प्रमाणता सिद्ध करत द )- 
पद्पदार्थ--मंतरादुर्ेदम्रामाण्यवत्‌ च = ओर्‌ वेद का मन्त्रभाग तथा साघयुवेट के प्रमाण दाने 
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किं पुनरायुर्वेदस्य प्रासाण्यन्‌ ‰ यत्तदायुवं देनो पदिश्यते इदं कृत्वेष्टमधिग- 
च्तीदं वजेयिलाऽनिष्टं जहाति; तस्यातुषछठीयसानस्य तथासावः सतव्याथताऽ- 
विपयेयः । सन्त्रपदानां च विपरूताशनिप्रतिपेधाथोनां प्रयोगेऽथंस्य तथासाव 
एतस्रामाण्यम्‌ । कि कृतसेतत ? आप्रप्रासाण्यकरतम्‌ ! कि पुनराप्रानां प्रामा- 
ण्यम्‌ ? साक्षाक्तधमंता भूतदया यथाभूतार्थविख्यापयिपेति । आप्ताः खलु 
साक्षाच्छवधमोण इदं हातव्यभिद्रसस्य हानिदहेतुरिद सस्याधिगन्तव्यसिदसस्या- 
धिगमहेतुरिति मूतान्यन्चकम्पन्ते । तेषां खलु वे प्राणश्ृतां स्वयमनघवुद्धयसा- 
नानां नान्यदुपदेशादवबोधकारणमस्ति ¦ न चानवबोघे समीहा वजनं चाः 








के समान भी, तस्मामाण्यम्‌ = उस सम्पूणं वेद शब्द मेँ प्रमाणता है, आप्तप्रामाण्यात्‌ = वेदवक्ता - 
पुरुष कं प्रमाण होने से॥ ६९॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार धिष, भूतप्रेतादि वाधा इत्यादि उपद्र्वोको दूर करनेवाले सं्रविञेषो 
कापाठ करने से उक्त उपद्रव दूर दहो जत्तिहै, अतः इन मर्न्त्रोको समी प्राणी प्रमाण सानततेहें 
तथा आयुर्वेद ( वैवकच्चाख ) मे कही हद अमुक ओषयि करने से यह रोग दूर हो जायगा पसा वैद 
से सुन कर ओषधि का निदान के अनुसार सेवन करने से वह रोग निनृत्त दौ जाता दहै, इस कारण 
आयुर्वेदद्याख मीं प्रमाण माना जातादौ । अनतः जिस प्रकार मन्त्र तथा आयुर्वेद ईश्वर्‌ धन्वंतरि 
आदि प्राप्षपुर्पो से निमित होने के कारण प्रमाणें उसी प्रकार सम्पूणं वेदञन्द मौ इदश्वररूप 
आप्तपुर्ष के दवारा निमित होने के कारण प्रमाण हे यह सिदधदोतादहै। इस सूत्रम सूत्रकारे 
सम्पूणं वेदवचन, प्रमाण हं >उवररूप विङ्ेप वक्ता से कथित होने के कारण मन्तवा आदयुवैद 
वाम्य कै सपान, रेपे अन्य मौ अनुमान का प्रयोग सूचित पिया हे ॥ ६९ ॥ 

(६९ वे सत्र को भाष्यक्रार व्याख्या करते हे गिः )- यदि पूवपक्षो प्रश्च करे कि--दप्त पुत्रम 
दृष्टान्त विये हये आयुर्वेद की प्रमाणताक्या दहं? तो इसका यह उत्तरदहेफिजो कुद आधुरद- 
लसलमे कदा जतादहे पि यद्‌ दवा करनेसे यद्‌ राम दोगा, यह्‌ अपथ्य पद्‌वेकाखाना 
ष्त्यादि का त्याय करने से वह्‌ दुःख जायगा, इस उपदे को मानकर वेनती ओपपि आदि करनेसे 
उपरोक्त खासत्तथा दुःख कराद्ृूटना इत्यादिको का दोना, अवात्‌ उसके विपगेतन होनारूप 
सत्यता एरी यायर्ैदर मेँ प्रमाणता है 1 तथा मृत-प्रेतवाधा, सर्पादिपिप, आर वङ्पात (विजलीका 
गिरना, आदि पम निवृ्तिततप प्रव्यक्त फठ देनेवाठे वेद के ङुद्‌ मर्न्नाका प्रयोग करने पर 
उक्त भृतःप्रताद-दाधाया दो मिदृत्ति अवद्यद्टोनौी ह । यदी उन मर्न्वामे प्रमाणता दती ६ 
( मर्व )-- यह आदुदेद नना पिशेप मन्त्रो की प्राणना. नित्न कारण ८ ? ( उत्तर )- 


उसुवय 
रग्यित्रास्त्प सष्ठ फे प्रमाण एने मैट । (प्रश् )-प्राप्तएरप प्रना्र्स्यो माति जान? 


[8 

¶ 

[4 . 1 
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उसे पिप्य करे तेय सा प्रत्यक्ष परता, प्रागियामं दरया ( प्र।पि्या फे नच द्दृ प्रपि 
॥ 
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वाऽछत्वा स्वस्तिमावः; नाप्यस्यान्य उपकरारकोऽप्यस्ति । हन्त वयमेभ्यो यथा- 
दशनं यथामूतञुपदिशासस्त इमे श्रुखा प्रतिफ्यसाना देयं हास्यन्स्यधिगन्त- 
उ्यमेवाधिगसिष्यन्ति इति एवमाप्तोपदेशः । एतेन त्रिविधेनाप्तप्रामाण्येन परि 
गृहीतोऽनुषटीयमानोऽथस्य साधको भवति, एवमाप्रोपदेशः प्रमाणम । एवमाप्राः 
प्रमाणम्‌ । टृष्टर्थनाप्नोपदेशेनायुर्वैदेनाच्छर्थो वेदभागोऽनुमातन्यः प्रमाणः 
मिति । आ्रप्रामाण्यस्य हेतोः समानत्वादिति । अस्यापि चैकदेशो “ध्रामकामो 
यजेत इत्येवमादिदृ्टाथस्तेनाद्ुमातव्यमिति। लोके च भूयानुपदेशाश्रयो 


व्यवहारः । लोकिकस्याप्युपदेषररुपदेषटन्याथंज्ञानेन परानुजिधृक्षया यथाभूतार्थ- 


चिख्यापयिपया च प्रामाण्यं तत्पस्पिहादाप्रो पदेशः प्रमाणमिति | 





विना ज्ञान के वह जपने इष्ट कौ प्राप्नि अथवा अनिष्टका त्याग नही कर सकता भौर विना किये 
उसका संसार म कल्याण नही हो सकता, ओर न दूसरा इन साधारण मुर््यो का उपकार 
करनेवाला सिवाय आप्तांके उपदेश के संसार में कौर ै। (इसप्रकार आर्घोको धका 
साक्षात्कार रहता है । यह्‌ दिखाकर भाष्यकार याता की सत्यविषय को प्रसिद्ध करने कौ इच्छा 
को दिखाते हुये कहते है कि )--दपं है कि हम इन संसारी प्राणियोको जैता हमने देखा है 
वेसा वास्तविक ही उपदेश्च करते है, जिसे वे प्राणी सुनकर तथा समञ्चकर त्यागयोग्य अनिष्टका 
त्याग करंगेतथा जो प्राप्त करने योग्यश्दहै उसीको प्राप करगे, इसल्यि आप्तो का उपदेश 
होता है । इस प्रकार वास्तविक विषय का ज्ञान, प्राणियो पर दया तथा सत्य विषय के प्रसिद्ध 
कृरने की इच्छा इन तीन प्रकारसे आप्तपुरषां के प्रमाणदहोनेसे संसारके साधारण प्राणियों चै 
आँ के उपदेश्च के अनुसार स्वीकार कर, वेसा ही आचरण करने से उनके सम्पूणं संसार के 
कार्यं सिद्ध होते है । इस प्रकार अप्तोका उपदेश प्रमाण होता है। ओर इस उपरोक्त प्रकार से 
आप्तपुरुष मी प्रमाण माने जाते हैँ । पूर्वोक्त प्रकार से जिसका रोगनिवृत्ति आदि प्रत्यक्ष फल 
देखते मे आता है रसे आयुर्वेद के दृष्टान्त से जिक्षका स्वगांदि फठ प्रत्यक्ष नही हदौता रेसे 
स्वर्गकामो यजेक इत्यादि वेदभाग सौ प्रमाण है यह अनुमानप्रमाण से सिद्ध करना चाहिये, 
क्योकि दोनो मै उनके वक्तारूप आप्तौका प्रमाणद्योना समानी है ( अथात्‌ जिस प्रकार 
आयुवेद आप्त ( धन्वन्तरी ) से निमित है उसी प्रकार सम्पूणं वेदभी माप्त (ईश्वर) से 
निमित है) । (अंगों के समान अङ्गी में प्रत्यक्ष फलक दिखाते हुये जागे भाष्यकार कृते हे भि)- 
इसका मी एकदेश ८ एकभाग ) प्रत्यक्ष फल्वाला दै । जेसे--श्रामकामः' यम कौ इच्छा 
कर तेवाला मनुष्य, यजेत्‌? याग करे, इत्यादि । इसते भी प्रत्यक्ष फल के देनेवाले वेद के प्रमाण 
होने का अनुमान करना चादिये। ( रौक्षिक तथा अरोकिक दोनो उपदेशो मं समानता दिखाते 
हुये आगे भाष्यकार कहते दै कि )- संसार ममी वहुतसे उपदेह को लेकर दी म्यवहार सदा 
चलते ह, क्योकि रौकिक ( साधारण) उपदेद्या करनेवाले जीवों को भी उपदेश करनेयोग्य 
वास्तविक विषय ऊँ ज्ञान से, दूसर्यो पर अनुद्यह करने की इच्छा से तथा वास्तविक अथं क प्रसिद्ध 
करते की इच्छासेही प्रमाण माना जाता है । उस उपदे को अनजान लोग मानते दै यतः 
लोमिक आ्ठपुरुपो का उपदे मी प्रमाण हदोतादहै तथा द्रष्टा ( देखनेवाला) तथा प्रवक्ता 
८ उपदेद्य करनेवाला ) पुरुप इन दोनो कौ समानता के कारण मी अनुमान हो सकता द्‌, 
क्योक्निजो अश्र मनुष्यद्यी वेदविषयोके देखनेवले दै वे दी सायुर्वेद आदिक के प्रवक्ता 
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द्रष्टमवक्तृ्ामान्याचानुमानम्‌ । य यवाघ्रा वेदाथौनां द्रष्टारः प्रवक्तार त 
एवायरवेदप्रशतीनामिस्यायु्वदप्रामाण्यवद्रेदप्रामाण्यममातव्यभिति । 

नित्यत्वाद्‌ वेदवाक्यानां प्रामाणत्वे तत्प्रासाण्वमप्तप्रामाण्यादित्ययुक्तम्‌ । 
शब्दस्य वाचकत्वाद्र्थप्रतिपत्तौ प्रसाणस्ं न नि्यसात्‌ । नित्यत्वे हि सयंस्य 
सर्वेण वचनाच्छब्दार्थव्यवस्थालुपपत्तिः । नानिस्यते वाचकत्वमिति चेद्‌ न 
लोकिकरष्वदर्शनात्‌ । तेऽपि नित्या इति चेद्‌ न, अनाप्ोपदेशादथंविसंवादोऽ- 
सुपपन्नः | निस्यत्वाद्धि शब्दः प्रमाणमिति । अनित्यः स इति चेत्‌ ? अविष 
वचनम्‌ | अनाप्तोप्डेशो लौकिको न नित्य इति कारणं वाच्यभिति । यथानि- 
योगं चार्थस्य प्रत्यायनाद्‌ नामधेयशब्दानां लोके प्रामाण्यं नित्यत्वात्रामाण्यानु- 
पपक्तिः | यत्रार्थे नामधेयशब्दो नियुज्यते लोके तस्य नियोगसामथ्योसस्यायको 





( प्रचन करने वारे) मौदहै। इस्र कारण आध्चुव्द के समान सम्पूण वेद प्रमाण दहै, रेसा 
यनुमान से मिद्ध दोतादै। आप्तका उपदेक्दोनेके कारणवेद्र प्रमाण नही दहै नित्य होने पे 
ममाण है रेते मीमामर्को के मत का अनुबादपूंक खण्डन करते हुये भा्यकार कहते द कि- 
वेद्‌ के वाक्य नित्यदहोते के क्रारण जव प्रमाण माने जा सकते तो उसके वक्ताफे प्रमाणदहोने 
से वेर्दोका प्रमाण मानना नहीं हौ सकना) रेस मीमास््को का मत युक्त नदी दहै, स्योकि 
कोटं भो राब्द अथैका वोध करानेसे परमाण माना जाता हे, न कि नित्य होनेके कारण 
यदि चन्द नित्यो तो सम्पूणे द्योते सम्पूणे सर्थोक्रावोधदहो सक्ते से इसत (घट) शब्द से 
स ( घरर्प ) अथकाटी ञान दोता इं दृसरे पदादि अर्थौका बोध नही द्योता रसौ श्रब्द तथा 
अथंकौ व्थवस्थानद्य सकेगी) (वैढ के अनित्य दोनेमे हेतु के अससिद्धिकौ येका दिखाते दुवे 
माप्यकार कटते है कि )--वेदरान्द के अनित्य मानने पर उसमे अर्थका वोध करानान वन 
सकेगा । ( तो द्सका नेयायिक मत से यद उन्तर है कि )-“्लोकिक श्व्यो के अनित्य ष्टोने पर 
सौ उनक्ते, जच का कान होता दै यह्‌ देखा जाता दै! यदि इस दोष के कारण छौकिक इार्व्योकोभी 
एम नित्य मानेगे। रेसा मीमांनक क त्ते यह कद कना असंगत रै, क्योकि अना 
( अप्रासाणकिः) पुर्पोके उष्धे्ामेजो अर्थका विसंवाद (न मिना) अर्थात अप्रामागिकि 
(वग) पूुरर्पोद्धी बत्तजो मिध्यारोत्त दे पेसादैखने म आता ह वह्‌ नाविक चब्दाकौ 
नित्य मानने मे नद्यो सदे! सवाक नामाम्को कै सन्मे अव्दमाव सन्पुं शब्दे नित्य 
एनेसेरौ पमाग्ततदे। यदि स्म दोपके वारणाय, अनाप्त ( प्रनारम््ट्य) के चर्त्ाकां 
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0) 1 क "शि 
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मवति न नित्यत्वात्‌ । सन्वन्तस्युगान्तरेपु चातीतानागतेपु सम्प्रदायाभ्यासप्र- 
योगाविच्छेदो वेदानां नित्यलत्‌ । आप्तप्रामाण्यान्च प्रामाण्यं लौकिकेषु शब्दु 
चतःसमार्नासति ।। ६६ ॥ 
इति द्वादशसिः सुपेः शब्दविशेपपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 
इति वात्स्यायनीये न्यायमाष्ये द्वितीयाध्यायस्याद्यमाह्िकम्‌ | 


9. ४ 


ठेसा होने पर हम नैयायिकमतानुसारी म मनुर्ओं के तथा युगोके मध्य्ेँजो व्यतीतौ गये 
अथवा आगे आने वाले है जो वतमान मेँ वेदो का एक आनुपूर्वीं ( क्रम ) रूप संप्रदाय देखने मँ आ 
रहा है उस सप्रदाय कै अभ्यास का विच्छेद न दोना एसी नित्यता वेदो मे मानतेदहीहं। छिन्त 
उन वेदों का प्रमाण होना लौकिक शब्दो के समान उस्र वेद के वक्ता अप्तिपुरुषके प्रमाणदहौनेसे 
ही मानते है जो रौकिक श्यो मे समान दै । अर्थात महाप्रर्यकार मे परमात्मा वेदो का निर्माण 
कर सृष्टि के जादि मे उसके संप्रदाय को चरति है अतः वेद नित्य है ठे्ता नेयायिक भौ मानते है 
यह यदहो पर माष्यक्रार का गूढ आश्य है ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार वात्स्यायन सुनि-प्रणीत न्यायभाष्य मे द्वितीयाध्याय का 
परथमं आहिक समाप्त हआ ॥ 


२२. (॥ 
=>: 





अथ द्वितीयप्यायस्य द्वित्तेयलाद्िक 


अयथाथैः प्रमाणोद्ेरा इति मलाऽऽह-- 
न चतष्ररैतिह्याथापत्तिसस्मवामावम्रासाण्यात्‌ ॥ १ ॥ 
न चलवार्येव प्रसाणानि । कि तर्हिं १ रेतिद्यमथोपत्तिः सम्भवोऽसाव 
इस्येतान्यपि प्रमाणानि, तानि कस्मान्नोक्तानि । इति दोचुरित्यनिदिष्टप्रवक्टकं 
प्रवाद पारम्प्यैमैतिद्यम्‌ । अथीदापत्तिरथोपत्तिः । आपत्तिः प्राप्तिः परसङ्खः । 


( ९ ) प्रमाणचतुष्टय परोक्षाप्रकरण 

( इत प्रकार द्वितीयाध्याय कै प्रयमादहिक म प्रतयक्षप्रमाण से केकर राव्ठ पर्यन्त धमिर्प प्रमार्णो 
का वर्णन कर साप्रत द्वितीय आहिक मे उन प्रमाणो के चतुष्ट-चार है इत्यादि धर्मौ का वणेन करना 
है! अतः प्रमाणधमकी परीक्षाकरना दित्तीय आदहिकका विषयदहै1 दस कारण प्रथम भाष्यकारः 
ूर्वपक्षमूत्र का अवतरण दतत ह कि ) प्रत्यक्षादि चार प्रमार्णो का जो विभाग अवात्‌ चार 
प्रकार फे प्रमाणो के होने के विभाग क्रा उदेच्य है कि प्रस्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द ठेते 
चार दी प्रमाण न्यायमत मे है, वह यथार्थं ( सव्य ) नही है रेसा समञ्च कर पूवेपक्षी कहता दैे- 

पदपदार्थ--न = नदी दो सकती, चतुष्ट = प्रमार्णो कौ चार सख्या, एेतिदार्थापत्तिसम्भवाभाव- 
प्रामण्यात्‌ = क्योकि एेतिद्य, अर्थापत्ति, सभव त्था अभाव भौ प्रस्यश्वादि चार प्रमा णास भिन्न 
प्रमाण हो सकते हे । ५॥ 

भावार्थ प्रथमाष्याय में सिदधान्ती के कहे हुये प्रस्यक्षादि साव्दपर्यन्त चार दही प्रमाण प्रमेय- 
पदार्थौ के साधक माने है, चिन्तु रन चारतो के समान रेत्तिष्य, अर्थापत्ति, संभव तथा अनुपन्धिर्प 
अभाव नामक प्रमाण मी प्रमेयपढायो के साधक द्ये सक्ते है, अतः चार ही प्रमाण है यदह सिद्धान्ते 
असग > । ( अरात्‌ पूवैपक्षी प्रत्यक्षादि चब्दपय॑न्त चार प्रमार्णो को मानता द्व भी रेतिद्याटिकों 
कोभौ अमाण माननेके वरण प्रमार्णोकौ चार्‌ द संस्या दहै वह स्वीकार नदीं करना । अथवा 
दूसरे गास्योमे प्रमाणाटिकां से मित्र पेतिदयादि प्रमाणमीर् या नर्हा शस यिषव्मे सिश्चयन 
रखनेवाला नयाय का साथी ल र्स्ाप्रव्न उढा प्तकतारै किजेो सूत में नूरकार ने आप्तिम्‌ 


न> दिर यु (= 
से दविरयायाोद्ं)))* प 


प्रु ८1 <~ ~^ प धि द न्क = = ङ ~~ ~~ ड त प्रत्य <+ = स्ट 
(प्रथन नत्र ना पूव्पलिमत सै मव्यजार व्यन्स्या करते रै फि प्रत्यत सै लेकर 
सष्दतेक चार्धं प्रमानन्टीष् प्रश्नो नो मिनन ओरक्रौनषे ह ?( उत्तर )-एेनिग्य (ःनि- 
(ज १ पसि संम प नृपटसनि-स्य अभावः इ कार्‌ ~ 71 => £> - 
घ्न ) अपाप्ति, संनप तथा स्नुपटचिदिम्प अनाव; स्म प्रकारके ये प्रद्यष्ादिरफीये भिन्नी 


॥ १ 9 ध 


पम । उनको ननम मद्पिते ज्यौ नीं कटा, च्निमे र शति" च्छा, "उदु. जा ४ श्निः 
स्न प्रभार्‌ (न च मेरन्माङ नयसकाो उत्स हिरम नदो हना जेव्न्य प्रवाद, ८ स्ते अपे 
स) प्स प्रक्र नो परम्परा द्देनिःय' प्रमाय नरन है कमि युदय ठे भागिका ने नाना । 
त "भन तः, भ्लापत्तिः' त्रारि नेद श्लर्धापनिः प्रमाय ययन र) नकम सदि 
पष्ट मा ह शम सथन एन ( -गपनि उ देना । मयो र यान्य ॐ एम + 1 यं ) 
~ वन सन्ने प्रत उने टस्य उ स्विदि" पय अनन्व { लनिस्य जपन्‌ ) नन £ => 
भ ५ ५ 
"प यनमाय व्ल + निमि च्ल कयम गने प्न पृ नत पयु स्न 32 = 44 
49 
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मवति न नित्यत्वात्‌ । सन्वन्तस्युगान्तरेपु चातीतानागतेपु सम्प्रदायाभ्यासप्र- 
योगाविच्छेदो वेदन  निच्यलत्‌ । आप्तप्रामाण्याच्च प्रामाण्यं लोकिकेपु शब्दपु 
चतत्ससानामात ।। ६६ ॥ 
इति द्वादशभिः सुतैः शब्दविशेपपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
इति वात्स्यायनीये न्यायमाष्ये द्वितीयाध्यायस्याद्यमाहिकम्‌ । 


--= £< 


॥ 1 


ठेसा होने पर हम नैयायिकमताचुसारी भा मनुज के तथा युगो के मध्यमेंजो व्यतीतौ गयेहै 
अथवा आये आने बजि है जो वतमान मेँ वेदो का एक आनुपूर्वी ( क्रम ) रूप संप्रदाय देखने आ 
रहा है उस सप्रदाय क अभ्यास का विच्छेद न होना एसी नित्यता वेदों मँ मानतेदीहं। किन्तु 
उन वेदो का प्रमाण होना लोकिक सब्दो के समान उस वेद के वक्ता आप्तपुरष के प्रमाणदहोनेसे 
ही मान्ते है जो रोकिक राब्दो मे समान है । अथात्‌ महाप्रल्यकाल मे परमात्मा वेदो का निर्माण 
कर सृष्टि के जदि मेँ उस्षके संप्रदाय को चलति है अतः वेद्‌ नित्यहै रेत नैयायिक भी मानते है 
यह यहो पर भाष्यकार का गूढ आश्य है ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार वात्स्यायन मुनि-प्रणीत न्यायभाष्य मे द्वितीयाध्याय का 
प्रथम आहिक समाप्त हआ ॥ 


~ ध्न < 


अथ द्वितीयाध्यायस्य द्विलीयलाषिकम्‌ 


अयथाथेः प्रमाणो हेश इति मघ्ाऽऽद- 

न चतुष्टसतिद्याथापाचसस्मवाभवप्रासाण्यत्‌ ॥ १ ॥ 

न चत्वार्येव प्रयाणानि । फि तहि ? रेतिद्यसथोपत्तिः सम्भवोऽसाब 
इत्येतान्यपि प्रमाणानि, तानि कस्माग्ो्तानि । इति होचुरिप्यनिर्िष्प्रचक्ठरकं 
प्रवादपारस्प्यैसेतिद्यप । अथौदापत्तिरथोपत्तिः । आपत्तिः प्रा्ठिः प्रसङ्कः । 





( ९ ) प्रमाणचतुष्य परीक्षषाप्रकरण 

( इस प्रकार द्वितीयाध्याय के प्रथमाहिक मे प्रव्यक्षप्रमाण से ठेकर शब्दपयैन्त ध्िरूप प्रमाणां 
का वर्णन कर साप्रत दहितीय आदिक मे उन प्रमाणो के चतुष्ट-चार है इत्यादि धमो का वणन करना 
हे। अतः प्रमाणधर्मो कौ परीक्षाकरना दहितीय आहिक का विषय है इसत कारण प्रथम भाष्यकार 
पूर्वपक्षसू्र का अवतरण देतते है किं )- प्रत्यक्षादि चार प्रमार्णा का जो विभाग अथात्‌ चारः 
प्रकार के प्रमाणो के होने के विमाग का उद्य है कि प्रत्यक्षः अनुमान, उपमान तथा रानव्द एसे 
चार ही भसाण न्यायमत मेँ है, वह यथार्थं ( सत्य ) नदी हँ एेसा समञ्च कर पव॑पक्षी कहता दे- 

पदपदार्थ-न = नदी ह्ये सकती, चतुष्ट = प्रमार्णो की चार संस्या, रेतिद्याथापत्तिसम्भवाभाव- 
प्रामणण्यात्‌ = क्योकि एेतिद्य, अथोपत्ति, संभव तथा अभाव मी प्रस्यक्षादि चार प्रमार्णोसे भिन्न 
प्रमाण हो सक्ते ।॥ २॥ 

भावार्थ--प्रथमाध्याय मे सिद्धान्ती के कहे हुये प्रत्यक्षादि शब्दपर्यन्त चार ही प्रमाण प्रमेय- 
पदार्थो के प्ताधक माने हे, किन्तु इन चारों के समान टेतिद्य, अर्थापत्ति, संभव तथा अनुपरुव्धिरूप 
अभाव नामक प्रमाण मी प्रमैयपदार्थौ के साधक हो सकते है, अतः चार ही प्रमाण है, यह सिद्धान्त 
असंगत हे । ( अर्थात्‌ पुवेपक्ष प्रत्यक्षादि चाव्दपयंन्त चार प्रमार्णो को मानता हआ भी एेतिद्याटिकों 
कोभीप्रमाण मानतेके कारणप्रमर्णाकौ चारद्ी संस्या है यह स्वीकार नहीं करता। अथदा 
दूसरे शास्रं मे प्रमाणादिर्कांसे सिन्न देतिद्यादि प्रमाणभीदहै यानहं इस पिषयर्मे निश्चयन 
रखनेवाला नेयायिर्को का सताथी ही ेसा प्रदन उरा सक्ता है कि जो सूत्र मे सूत्रकार ने आपन्निरूप 
सेदिखायादहे)॥१९॥ 

(प्रथम सूत्र को पूवेपक्चिमत से मष्यकरार व्याख्या करते है कति )- प्रत्यक्ष से लेकर 
राब्द तक चार दी प्रमाण नदी हे (प्रश्ष)-तो कितने ओर कौन से है ? ८ उत्तर )--पेतिद्य ८ इति- 
दास ), अपक्ति, सभव तथा अनुपरब्धिरूप अभाव; इस प्रकार के ये प्रत्यक्षादिको से भिन्नभी 
प्रमाण हं । उनको गौतम महिं ते कर्यो नदी कहा, जिनमे से इतिह एसा, ५ कदा है (तिः 
द प्रकार जिन्त चत्यिके वक्ताके नाम का उछ्ेख जिम नी होता केवल प्रवाद, ८ कदते आये 

) इस प्रकार को परम्परा मे प्यत्तिद्ध' प्रमाण कहते है जिक्षे सुस्यक्प से पौराणिर्को ने माना दहै। 
तवा "अथात्‌ अथे से, (जापत्तिः' प्राञ्चि होना, “अर्थापत्तिः प्रमाण काता है । जिक्तमे आपत्ति 
राव्ड सा अथं ह आति अथात्‌ प्रसन्न ( आपत्ति) देना वर्योकि जिस्त वाक्य कै एक अर्थ ( विपय ) 
के कट्‌ जाने पर जो उत्से दूसरे अभर ( विषय) कौ प्रसक्ति ( होने की आपत्ति) ह्योती है उसे 
अथापत्तिप्रमाग कते है 1 जिस प्रकार मेघो केन रहने पर वर नदी होती पे वाक्य का भरयोग 
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यत्राऽभिधीयमानेऽथं योऽन्योऽथंः प्रसज्यते सोऽथौपत्तिः । यथा मेचेष्वसस्ु 
ृष्टिनं भवतीति । किमत्र प्रसज्यते † सस्सु मवतीति । सम्भवो नामाविनाभावि- 
नोऽथंस्य सत्ताप्रहणादन्यस्य सत्ताय्रहणम्‌ । यथा द्रोणस्य सत्ता्रहणादाढकस्य 
सत्ताग्रहणम्‌ ; आढकस्य सत्ता प्रहणास्रस्थस्येति । अभावो विरोधी अभूतं 
भूतस्य, अविद्यमानं वपेकमं विद्यमानस्य वाय्वभ्र संयोगस्य प्रतिपादकं, विधारे 
हि वाय्वध्रसंयोगे शुरुत्वादपां पतनकम न भवतीति ॥ १॥ 
सत्यम्‌ एतानि प्रमाणानि, न तु प्रमाणान्तराणि । प्रमाणान्तरं च मन्यसा- 
नेन प्रतिषेध उच्यते । सोऽयम्‌- 
| शब्द्‌ ेतिश्चानथान्तश्भावादनुमानेऽर्थापत्तिसन्भ- 
वाभावानथान्तरमावाचप्रतिपेधः ॥ २ ॥ 
व्यवहार में करते ह । ( प्रश्न )--इस वाक्यसे कौनसे दूसरे अरथ॑के होने की आपत्ति आती है ? 
( उत्तर )-इस उक्त वाक्यके कहने से मेर्घोके रहते वषा होती हे रेसा प्राप्त होता है! संभव 
नामक प्रमाण वह होता है जिससे अविनाभावि ( व्या्चिवाले) एक पदार्थं कौ सत्ताके ज्ञान से 
दूसरे पदाथ कौ सत्ताका ज्ञान होता रै। जिस प्रकार द्रोण ( पततेरी) रूप परिमाण (तौल) के 
ज्ञान से उस परिमाण के साथ अवदय रहनेवाङे आढक ( अढाई सेर) रूप तोर परिमाणका 
तथा आक परिमणका ज्ञान दोनेसे प्रस्थ (सवासेर ) परिमाणका ज्ञान होता दहे, टेा यह 
संभव नामक प्रमाण कहता है। अभावप्रमाण वहु होता ठै जो विरोधो हो, जैसे अभूत 
( न रहनेदाखा ), भूत ( रहनेवाला ) का विरोधी होता है क्योकि न दोनेवाली वषा, रहनेवाङे 
( चियमान ) वादु तथा अभ्र (मेव) के संयोग को वतलातीदटहैकि वायु ओर मेधो को अपसम 
सटे रहने से वर्षां नदी हो रही है क्योकि विधारक (रोक रखनेवाले ) वायु तथामेधका परस्पर 
दुट सम्बन्ध जव तक रहता है तब तक गुरुत ( भारीपन ) जक मे रहने के कारण जल कौ पतन- 
क्रिया नदीं होती, इस प्रकार अभावभौ एक दूसरा प्रमाणे ( अरात्‌ जल के नीचे गिरनेका 
विसेधी वायु तथा मर्धो के संयोगा अरहणदहोना वर्पान होनेका कारण दह यह अभाव नामक 
प्रमाण कहाता है, अतः मर्धो के आकाशम रहने पर भी पानी न वरस से (असावे) उसके 
विसेधो वायु तथा मे्धोँके दढ संयोगका सिद्ध होना यह अभावप्रमाण है युस्ति होता ह, 


मत. सिद्धान्ती का म्रतयक्षादिक दी चार प्रमाण ह यह नियम नदी हो सकता ॥ १ ॥ 
( इस आक्षेप के समाधान मे देतिद्यादि अभावान्त प्रमाणे का सिद्धान्ती के माने हये प्रत्यक्षादि 


मवार प्रमाणो मेही अन्त्साव द्यो सकतादहे, इस्त आद्वय के सिद्धान्तसुत्र का अवतरण देते हये 
भाष्यकार कहते है कि )-टेतिद्यादि अमावपयेन्त पूतेपक्षी के दिखाये हये परमाण ह यह स्य है, 
किन्त प्रत्यक्षादिकं से भिन्न वे प्रमाण नही है ओर पुवेपक्षीने इनको प्रत्यक्षादिकं से सिन्न प्रमाण 
मानकर प्रथम सूत्र मे चार प्रमाण दोन का निषे कहा हे । वह यई (८ निपेध )-- ॥ 

पदपदार्थ--रब्दे = चबव्दं नामक प्रमाण मे, एति्यानभान्तर भानात्‌ = एेतिद्य । सामक प्रमाणक 
भेद न होने से, अनुमाने = अनुमान नमक प्रमान मे, अथापत्तिप्तम्भवामावानवान्तर्‌ भावान्‌ च ल 
अर्थापत्ति, सभव तथा अभव प्रमाणकामीमेदन होने के कारण, अप्रतिषेधः = प्रमाण चार नदीदह 
यह निपेध नही दो सक्ता ॥ २ ॥ 


ग्रमाणचतुष्ट्रपरीक्षाप्र° | सभाष्यहिन्दीष्यास्योपेतय्‌ २.२९ 
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अनुपपन्नः प्रतिषेधः । कथप्‌ ¢ “आप्तोपदेशः शब्दः” इति न च शब्दल- 
क्षणसेतिद्चाद्रःयावतेते । सोऽयं सेदः सामान्यास्सङ्कद्यत इति । प्रस्यक्षेणा्रत्यक्षस्य 


सम्बद्धस्य प्रतिपत्तिरनुमानय्‌ । तथा चाथापत्ति्तस्मवासाविः । वक्यिाथ्स्परत्ययं- 
नानमिहितस्यार्थस्य प्रत्यनीकभावादृहणमर्थांपत्तिरलुमानमेव । 


अविनामाषवर्या च सम्बदयोः चयुदायतमुदायिनोः सदुदायेनेतरस्य ग्रहणं 
सम्भवः । तदप्यनुमानसेव | 
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सावार्थ--ययपि पू्ैपक्ची के कहे हुये रेतिद्यादि जभावपर्यन्त मी प्रमाण हे, किन्तु रेतिद्य का 
दाब्दरूप होने के कारण च॒ब्दप्रमाणसे सेद नदी है अर्थात्‌ शब्दप्रमाण में उकस्तका अन्तमाव हौ 
सकता है । तथा अर्थापत्ति, संमव एव अभाव सी प्रमाण हँ किन्तु उनका अनुमानसूप होने के 
कारण अनुमानप्रमाण मे अन्तर्भाव द्यो सकता है, अत्तः सिद्धान्ती का प्रत्यक्षादि चारदही प्रमाण 
प्रमेयसाधक होते है यद सिडान्त युक्त है ( अथात्‌ देतिद्यादि समावपयेन्त भौ प्रमाणहें यह हम 
मानते है, किन्तु सिद्धान्ती के माने हये प्रत्यक्षादि चार प्रमाणां सेवे भिन्न नदीहैं इतनादही 
हमारा भावै, नकि रेत्निद्यादि मभावपयन्त प्रमाण ही नही होते इस, विधय मे हमें कों 
आपत्ति है, यह सिद्धान्ती का माद्राय ह) ॥ २॥ 

( द्वितीय सूत्र कौ सिद्धान्ती के मत से भाष्यकार भ्याख्या करते है कि )-पूवेपक्षी का किया 
हआ प्रमाणो की चार सख्या का निषेध युक्त नी है । ( प्ररन )- केसे ? ( उत्तर )- पृवोक्त आप्त- 
युरुष के उपदेद्च जब्दप्रमाण कहते है इस कारण । क्योकि यह ममाणराब्द का लक्षण रेतिद्य 
नामक्त प्रमाण से व्याद्त्त (निवृत्त) नदी है । दस कारण उस इस एेतिदह्यरूप भेद ८ विरोष प्रमाण) का 
उपरोक्त रीब्दभरमाण के समानधमं द्येन से संब्दप्रमाणमै ही संग्रहो जाता है ( अर्थात्‌ जिस 
वाक्य के कहनेवाकेके नामका निददा नदी होता रेपे प्रवाद (कहावत) को परम्परा को रेतिद्य 
प्रमाण कहते है! यदि उस वाक्य कै कहनेवाङे पुरूषम आप्र होनेका निश्चयन होतो वहं 
वाक्य प्रमाण हौ नदी हो सकता 1 यदि उक्त वाक्यमें यह आाप्तका कहा हुआ प्रवाद ( कथन) हे 
एेसा निश्चय हो तो वह चन्दप्रमाण्मे ही अन्तर्गत दहो जाता है टेस्रा सिद्धान्त का आद्य दै) । 
दस कारण रेतिद्य शब्द प्रमाण ते भिन्ननदहोने से पूर्वपक्षी का कथन असगत है । 

प्रत्यक्ष धूमादिकं से अप्रत्यक्ष वहि आदिका क्ञान (जो धूमके स्रा व्या्षिस्प संवधसे 
सम्बन्ध रखता हो ) अनुमान कदाता है । अर्थापत्ति, समव तथा अभावी वैसे है। वाक्यार्थ 
दे यथाथंबानसे जोन कहे हुये अथं (विष्य) का प्रत्यनीक (विरोधी) होनेके कारण न्ञान 
होना यह अथांपत्ति मी अनुमानम्रमाण द्यी द्यो सकता है ( यथात्‌ भे्घोके न रहते वृष्टि नदीं 
दोत्ती दै" पेसे वाक्य का नान होने पर इस वाक्येन कटे हुये ससेघो फे रहते षि होगी रेस । 
( अथात्‌ सिद होता हे ) ठेक्ता सथापत्ति प्रमाण भी सन्तत्य नदी पुवेपक्षी मानता है । किन्तु उपरक्त 
दोना वक्यं मे विरोषरूप सन्वन्य हीने के कारण दत्तका भी यनुमान प्रमाण होने मे सम्बन्धरूप 
वोज होने से अतुमान में ही अर्थापत्तिप्रमाण का अन्तर्भाव दो सकता दै । 

नथा विनाभाव ( एक कै पिनादूसरेकान दोना) रूप व्याप्निसम्वन्यसे परस्परे सम्बद्ध 
सयुदाय तथा सयुढायी ( समुदायवले ) इन दोनो ने से सयुदाय से समुदायी का शान द्योना 
तमव नामक प्रमाण पवेपक्षी मानत्ता 1 यतः रसम व्यािसन्वन् से छन्वद्‌ व्यापक पतेरो भर नेदं 
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अस्मिन्सतीदं नोपपद्यत इति विरोधित्वे प्रसिद्धे कायनुस्पत्त्या कारणस्य 
म्रतिबन्धकमनुमीयते । सोऽयं यथाथ एव प्रमाणोदेश इति ॥ २॥ 

सत्यमेतानि प्रमाणानि न तु प्रमाणान्तयाणीत्युक्तम्‌ , अत्राथौपत्तः प्रसाण- 
सावाभ्यनुन्ञा नोपपद्यते । तथा हीयम्‌-- 


¢ (~ =, (~. 
अथोपत्तिरप्रमाणमनेकान्तिकत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
असत्सु मेचेपु वृष्टि भवतीति सत्सु सधतीव्येतदथीदापयते सस्स्वपि चैकदा 
न भवति सेयमथोपत्तिरप्रमाणसिति ॥ ३॥ 
नानेकान्तिकस्वमर्थापत्ते- 
¢ (~ 
अनथांपत्तावथोपत्यभिमानात्‌ ॥ ४ ॥ 


हेः इत्यादि परिमाण (तोल) केज्ञान से उसके व्याप्य अढा$ से गेहूं है यह ज्ञान होनामी 
अनुमानप्रमाणदहीहे। 

तथा व्ष्टिके प्रतिवंधक परस्पर वायुत्तथा मेघो का सम्बन्ध जव तकं है तव तक वृष्टि 
नहीं हो सकती, इस प्रकार वायु तथा मेवोँका एकमे रहना तथाब्ष्टिका होना इन दोनोका 
परस्पर विरोध प्रसिद्ध होनेके कारण बृष्टिरूपकायेकेन होनेतेव्ृष्टिके कारणका प्रतिवधक 
वायु-मेधसम्बन्ध है ठेसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध होतादहै, वयोकि "कारण केन रहने प्र्‌ कायं नही 
होताः एेसा नियम हे । अतः अमावप्रमाण मी उक्त प्रकार ते अनुमानमें हौ अन्तर्गत हो सकता है । 
इस कारण सिद्धान्ती करा माना हा वह यहु प्रत्यक्षादि चार ही प्रमाणदहै ठेसा प्रमाणो का उदेद 
( विमाय ) यथाथे ही हे अतः पृवेपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥ २॥ 

( मरस्ग से अथाँपत्ति प्रमाणहेया नदी इस विषयकी परीक्षा करने के चयि पृवैपक्षिमते के 
सूत्र का माप्यकार अवतरण देते है कि )-- सिद्धान्ती ने (यह सत्य है कि) अर्थापत्ति आदि प्रमाण देँ 

किन्तु वे प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सिन्न नदी है रेसा पुवं मे कहा गया है । इसमे प्रथम अर्थापत्ति को 

म्रमाण मानना ही अयुक्त है वर्याकि यदह- 

पदपदार्थै--अर्थापन्तिः = पर्परदित अर्थापत्ति, अप्रमाणं = अ्रमाण नही है, अनैकान्तिकत्वात्‌ = 
व्यभिचारदोष दह्येते के कारण ॥ ३॥ 

मावा्थ--मे्धों के न रहने पर वृष्टि नदी होत्ती, ठेसा कहने से मेषो के रहने पर बृष्टि दोती है 
यह्‌ अर्थात्‌ भ्राप्त ह्येता है ( भथोप्तिममाण से सिद होता हे) किन्तु मर्धो के रहने परर मी श्षिसी 
समय वृष्टि नदी होती, इस कारण यह अथांपन्ति प्रमाण द नदी मानी जा सकती ॥ २ ॥ 

८ तीसरे सूत्र कौ माप्यक्रार पुवपक्षी के मत से व्याख्या करते हे )-मेधोकेन रहने पर वा 
नदी होतो इसके कहने से मेघो के रहते वपां होती है, ठेसा यह अथात्‌ प्राप्त होता है। किन्तु मेधां 
क रहने पर भो किसी-किसी समय वपां नही हौती। शस कारण वहं यह उपरोक्त अथांपत्ति 
व्यभिचार दने से प्रमाण दौ नही मानी जा सकती ॥ २ ॥ 

(दस आक्षेप के उत्तर-सूत्र का भाष्यकार अवतरण ठेते हं कि)-- उपरोक्त अथांपत्ति ग्यभिचारदोप 
से यस्त नदी है- 

पदपदार्थ--अन्थापन्तौ = जो अथीपत्ति न 
एसा अभिमान ( नम ) होने के कारण ॥४॥ 


ही है उसर्मे, अ्वपिच्यमिमानात्‌ = यह यर्थापत्ति दहं 


प्रमारणचतुष््रपरीक्षाप्र० ] समाप्यहिन्दीञ्याख्योपेतस्‌ २२१ 
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किन आदे कि किमि भेये मि» कोः 


असति कारणे कार्यं नेत्यत इति वाक्यासत्यनीकभूतोऽथेः सति कारणे 

कार्यमुत्पद्यते इत्यथौदापदयते । अभावस्य टि भावः प्रत्यनीक इति । सोऽयं 

र्योत्पादः सति कारणेऽथीदापद्यमानो न कारणस्य सत्तां व्यभिचरति; न 
खल्बसति कारणे कायसुत्पद्यते तस्मान्नानेकान्तिकी । 


यत्त सति कारसे निमित्तप्रतिवन्धात्काय नोत्पद्यत इति, कारणधमोऽसौ न 
त्वथौपत्तः प्रमेयम्‌ । कि त्स्याः प्रमेयम्‌ ? सति कारणे कायमुत्पद्यते इति 
योऽघौ कार्योसादः कारणस्य सत्तां न व्यसिचरति तदस्याः प्रमेयम्‌ । एव तु 
सत्यनथौपत्तावर्थाप््यसिमानं कसा प्रतिषेध उच्यते इति । दृष्टश्च कारणधर्मो न 
शक्यः प्रत्याख्यातुमिति ॥ ४॥। 


प्रतिपेधाग्रामाण्यं चानेकान्तिकत्वात्‌ 1 ५॥ 





भावार्थ--कारण के न होने पर कायं की उत्पत्ति नही होती, इस्त वाक््यसे विरुद्ध कारण के 
रहते कार्यं होता है । यह अथात्‌ प्राप्च होना है, क्योकि अभाव का भावपदा्थं विसेधी होत है) 
अतः यह वृष्टि कायं की उत्पत्तिका कारण मेघो के रहते होना यह अर्धात्‌ प्राप्त होने से मेधरूप 
कारण कौ सत्ता को नहो छोड सकता क्योकि कारण कै न रहने पर कमी भी कायं उत्पन्न नहीं होता, 
अतः अर्थापत्ति व्यभिचारदोषरहित होने के कारण प्रमाणदै।४॥ 

( चतुथं सूत्र की माप्यकार व्यास्या करते हैँ कि )- कारण (मेधादिर्कोके) न रहने पर वृष्टि 
आदि कायं उतपन्न नदीं होता, इस वाक्य से विरुद्ध कारण (मेधादिकों के) रहने पर वृष्टि आदि 
कायं होता है, यह अथात्‌ प्रप्र द्योता रै, क्योकि असावपदाथं का भावपद्ार्थं विरोधी दोत्ता है, 
इस कारण । वह्‌ यदह कारण ( मेघादिको के ) रहते ब्ृष्टि आदि कार्यो का होनारूप अथं अथात्‌ प्राप्त 
होने के कारण ( मेवादिर्को ) कौ सत्ता का व्यभिचार नही रखता, क्योकि कारणके न रहते कोडं 
भी काये संप्तार मे उत्पन्न नदी होता। इस कारण अर्थापत्तिप्रमाण व्यभिचारदोषसे यस्तन 
होने से प्रमाण अवद्य है । ओर जो कारण मेधादिकों के न रहने पर भी उसके प्रतिवन्ध (रुकने ) से 
वृष्टि आदि काये उत्पन्न नहीं होना 1” देस पूवपक्षी ने व्यसिचार दिखाया था, वह्‌ असगत है । क्योकि 
वह कारण का धमे हे, यह अ्थापत्तिप्रमाण मे नही जाना जाता । अतः यर्थापत्तिप्रमाण का प्रमेय 
नहीं हे । ( प्रक्च )--तो इस अर्थापत्तिप्रमाण से जानने योग्य उसका प्रमेय क्या है? (उत्तर )- 
मेघादि कारण के रहते वृष्टि आदि रूप कार्यं उत्पन्न होता है, इस प्रकार जो वृष्टि आदि कार्यकी 
उत्पत्ति होतौ है अथात्‌ कायै व्रि का दोना अपने मेषादि कारणो की सत्ताका व्यभिचारी नदीं 
होता, वह इस अथापर्तिप्रमाण से जानने योग्य उसका प्रमेय है! रेसा होनेसे जो अर्थापत्तिका 
विपय नही ह उते अथाँप्ति दे ठे अभिमान कर ( समद्रकर ) पूर्वपक्षी ने अर्थापत्ति के प्रमाण 
रोने का तृतीय सूत्रम निषेव किया है, दस्य उसका आक्षेप नहँ हो सकता ओर ठेवते मे 
अनेवालेकारणकेधमेका खण्डन नही द्य स्कना, इस कारण व्यसिचारद्योप ढं 


। = सारण अथापि 
प्रमाणी नही है यह्‌ पवेपक्षा का जक्षिप अक्तयन दे ॥ ४) 


रस प्रकार चतु सूत्रम पूरवक्ठा के अर्थापत्ति ने प्रमाण दयेन में व्यभिचारद्योेप का खण्टन कर 
सिदान्नी वै मत से इसं 


य मे दूसरा भी उत्तर देते हये सूत्रकार कृते दै-- 
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अथपित्तिनं प्रमाणमनेकान्तिक्रत्वा्िति वाक्यं प्रतिपेधः | तेनानेना्थापत्तः 
प्माणलवं प्रतिपिध्यते न सद्भाव एवमनेकान्तिको भवति ¡ अनैकान्तिकत्वाद्प्र- 
माणेनारेन न कथिदथेः प्रतिपिभ्यते इति ॥ ५॥ 
अथ मन्यसे नियतविपयेष्व्पु स्वधिपये व्यभिचारो भवति, न च प्रतिषे- 
धस्य सद्धावो बिपयः ? एवं तर्हि- 
५, थे ¢ ˆ ॥ि 
तत्प्रामाण्ये वा नाथोपच्यप्रामाण्यस्‌ ॥ ६ ॥ 





पद पदा्थं--प्रतिपेधाप्रामाण्य च = पृव॑पक्षी का अर्थापत्तिके प्रमाण न होनारूप निषेध मी 
प्रमाण होगा, सनेकान्तिकत्वात्‌ = व्यसिचारदौप आने से ॥ ५॥ 

भावाथ--अथांपत्ति व्यभिचारदोपय्स्त होने के कारण प्रमाण नही है, यह वाक्य पूर्वपक्षी काही 
हे निषेध, वर्योकि इमी वाक्यसे पूवैपक्षी अथोप्ति के प्रमाण होनेका निषेध करतादैन कि 
अर्थापत्तिप्रमाण की सत्ता का- निपेध करता है, इस प्रकार इस निषेधमें भी व्यभिचारदोष होता 
है, अतः व्यभिचारदोपयस्त होने के कारण अप्रमाण इस निषेधते किसी विषयका निपेध नही 
हो सकता ॥ ५॥ 

(८ पचम सूत्र कौ माष्यकार एसी व्यास्या करते हे फि )--व्यभिचारढोषग्रस्त होने के कारण 
अर्थापत्ति नामके प्रमाण नही है, रेसा पुत्पक्षी का वाक्य है निषेध । उस इस वाक्य से अर्थापत्ति के 
म्रमाण हीने का निषेध किया जाता है, न कि अथापत्ति कौ सत्ताका (होने का) इस प्रकार पूवपक्षी 
का निषेध मी अर्थापन्तिके प्रमाण दने का निषेध करता है, किन्तु अर्थापत्ति की सत्ता का निषेध 
नदी करता, इस कारण पूत्पक्षी का निषेध मी व्यभिचारदोषय्रस्त दयता है। व्यभिचारदोपयस्त 
होने के कारण "प्रमणन होनेवाले इस निषेधसे किसी अथं का अथात्‌ अथापि कै प्रमाण 
न हौनेक्‌ा निषेध नदीदहो सकता, इस कारण पृठ्पक्षी का अथापरत्तिके प्रमाणन होनेका 
निषेधथ असगत है । ( अथीत्‌ पवेपक्षौ का निपेध तव व्यभिचारदोषमस्त न होगा यदि वह्‌ 
अर्थापत्ति की प्रमाणता तथा सन्ता दोनों का निषेध कर सकेन कि व्यभिचारदोषथस्त होने से 
अर्थापत्ति कौ सन्ताका निषेध कर सकता है, क्योकि जो व्यभिचारी है वह सव नर्हीहे 1" रेस 
ज्ञान नही होता, कारण यह फि नित्यता के सिद्ध करने में प्रमेयत्वादि धसे व्यभिचारी नहाने पर 
मी रहते है, यह्‌ गूढ भाष्यकार का आय हे )॥ ५॥ 

( ६ वे सूत्र का अवतरण देते हये पूवैपक्षी का आक्षेप दिखाकर सूत्र से उत्तर देते हे कि )-- 
(नियमित विषयवाले पदार्थो मे अपनेही यिषय में व्यमिचारदोष हा करता हे, प्रस्त॒ुतरमे 
पूर्वपक्षी के निषेध का अथाँपत्ति कौ सत्ता तो विपयही नहीदैतोतिद्धन्तीसे दिया जा पूवपक्षौ 
के निपेध मेँ व्यभिचार कैसे दो सकता है रेस यदि तुम ( पूवपक्षी ) मानो तो-- 

पदपदार्थ--तस्पमाण्ये वा = अववा पूर्वपक्षी के निवेष के ममाण मानने पर, न = नही होगा, 
अ्थापच्यप्रामाण्यम्‌ = अर्थापत्ति मेँ मी अप्रमाणता ॥ & ॥ 

मावार्थ--अर्थापत्ति कामी कार्यं ( दृष्ट्यादि ) की उत्पत्ति मे मेवादि कारण की सत्ताका 
व्यभिचार न होना हयी विषय है निभिन्तकारण के प्रतिबन्ध से कायं की उत्पत्तिन होना यह कारण 
का धमं नर्ही है इस कारण अर्थापत्ति मी अपने विषयमे व्यभिचारदोपय्रस्तन होनेके कारण 


ममाणदहीदहे॥ ६ ॥ 
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अथोपत्तेरपि कार्योत्पादेल कारणसत्ताया अव्यभिचारो विषयः । न च कारः 
णधरों निसित्तप्रतिबन्धात्‌ कायोनुत्पादकस्वसिति ॥ ६ ॥ 
अभावस्य तर्हि प्रमाणभावाभ्यनुज्ञा नोपपद्यते । कथसिति ? 
नामावप्रासाण्यं प्रमेयािद्धेः ॥ ७ ॥ 
अभावस्य भूयसि प्रमेये लोकसिद्ध बेयास्यादुच्यते नासावग्रामाप्णं प्रमेया- 
सिद्धेरिति 1 ७॥ 
अथायमथेबहुसखादर्थेकदेश उदाषहियते-- 
रक्षितेष्वरक्षणरुशितत्वादरुक्चितानां तस्रमेयसिद्धिः \॥ ८ ॥ 





(६ ठे सूत्र की माष्यका< देसौ व्याख्या करते दँ वि )--मथोपत्ति कामी दृष्टि मादि काय॑की 
उत्पत्ति मे मेघादि रूप कारण की सत्ता का व्यभिचार न होना ( विनामैव केवृष्टिका नदहौना) दही 
विषय है, न कि निमित्त मेघ के वायु तथा मेव कै संयोगसे प्रतिद॑ध होने पर्‌ वृष्टिरूप कायै कौ उत्पत्ति 
नहीं हयोती यह काग्णका ध्म अर्थापत्ति क्रा विषय दै, अतः परवेपक्ची के निपेध कै समन 
अर्थापत्ति भी अपने विषयमे प्रमाण हो सकती है ॥ ६॥ 

( इस प्रकार अर्थापत्ति का अनुमान मे अन्त्माव मानने परभी वह प्रमाणो सकती है यह 
वर्णन करने के पश्चात्‌ अनुपरुव्धिरूप अभाव का अनुमान मे अन्तमांव मानने पर भी उसे 
ग्रमाण मानना होगा, यह सिडान्त करने के खयि प्रथम पुवेप्षी के मत से अभाव प्रमाणी नदीहो 
सकना, इस आज्ञय से भाष्यकार पूवैपक्षी के सूत्र का अवतरण देते हँ कि )-ध्यदि एेसाहैतोमी 
अभाव को प्रमाण स्वीकार करना युक्त नदी हैः ( प्रश्च-सिद्धान्ती का )-केसे ? क्योकि अमाव 
प्रमाण के वहत से जानने योग्य प्रमेय विष्यो के रहते अधात्‌ सम्पूणं कोक मे प्रसिद्ध अभावज्ञान 
तथा उस्तके व्यवहार दोर्नो काल्पनिक नदीं हो सकते न तो कल्पना सव प्रकार से सत्‌ पदाथ को 
` पिषय कर सकती है, अतः वैया्य ८ डिठाई ) से पूर्वपक्षी यह कहता है-- 

पदपदार्थ-न = नहीं है, अभावप्रामाण्यं = गनुपरच्धिरूप अभाव मे प्रमाणता, प्रमेयाप्र- 
सिद्धेः = प्रमेय विषयो की सिद्धिनहोनेसे॥७॥ 

भावाथ-जिस कारण अनुपलव्थिरूप यभावगप्रमाण से जानने योग्य कोड प्रमेयरूप विषय ही 
सिड नही है, अतः अभाव नामक कोई प्रमाण नदी हो सकता । अर्थात्‌ जानने योग्य अभावस्प 
विपयकेहीसिदटन दने के कारण अभावज्ञान प्रमाण नदी हो सकर क्योकि जो सपृणं प्रकार से 
असत्‌ हौ है, वह प्रमाणज्ञान का विषय नदी द्योगा, केवल कर्पनासे दी ससार के लोक (नहीं 
एसा अभाव क। व्यवहार नही करते, यह पू्ंपक्ष सत्र का गृढ़ अमिप्रायहे॥७॥ 

(७ वं सुत्र को भाष्यकार पूर॑पश्षिमत् सं व्याख्या करते है कि)--अमावे नामकं प्रमाण से जानने 
योग्य प्रमेय विषय हौ असिद्ध है उत्तः अभाव नामक कोड दूसरा प्रमाण दी नहीं हे ॥ ७॥ 

ससार मे अनेक प्रकार कै अभावप्रनाण से जानने योग्य विषय के उदाहरण है, उतः सभाव 
नो प्रमाण है देत कहते हये साष्यकार सिदधान्तसूत्र का अवतरण देते हये कदुते है कि--अव यह्‌ 
भवि नासक प्रमाण जित्तके वहुत से प्रभमैय विपयपदाय होने कै कारण, एक विपय को टकर 
-सूचकार उदाहरण देते है - 

पदप दाधं--क्षितेपु = चिहयुक्त ( रगीन ) कपो मे, यलक्षणलक्नितत्वात्‌ = चिद्य सग सै 
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तस्यामावस्य सिध्यति प्रमेयम्‌] कथम्‌ ? लक्षितेषु वास्य अनुपदियेधु 
उपादेयानामलक्षितानामटक्षितत्वाद्‌ लक्षणाभावेन लधितत्यादिति । उभयस- 
न्निघावल्चित्तानि वासांस्यानयेति प्रयुक्तो येषु वासस्मु लक्षणानि न भवन्ति 
तानि लक्षणामाषेन प्रतिपद्यते प्रहिपद्य चानयति, ग्रतिपत्तिदेतुश्च प्रमाणमिति ॥ 
(३ कैः + र भ न 
असत्फथ नाभाव्‌ इति चचान्यटद्ण पप्तः ॥ ९ ॥ 
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रहित सदे वस्र के सदेपनारूप लक्षणों से लक्षित होते है (जने जने है) इस कारण, 


अलक्षितानां = रग से शून्य सादे वसौ के, तत्प्रमेयसिद्धिः = ससावेप्रमाणको प्रमेय विषय मिद्ध 
होतारहै। ८ ॥ 

सावार्थ--जव हरमे आपण ( वाजार्‌ ) से सादा वख खरीदना होता दहैतो हम वाजार मे जक्रर 
दूकान पर जिन वख म रग नदी होता, एेसे सादे वलो के रंगरूप इत्यादि चित्र वर्णोक्षा जिन 
वसो मे अभ।व देखते हे, कि इन वलो मे रग नदीहैतो श्सीरगकेन होने के कारण सरे वल 
को जानकर उन्दे हम खरीदते हे यहस्गन होना रूप अभावप्रमाणसे सादे वसखोंको जानना 
अमावप्रमाण ही का तिषय है, अतः अनुपरव्धिरूप असावप्रमाण मी मानना होगा ॥ ८ ॥ 

( अष्टम सिदधान्तसूत्र की व्याख्या भाष्यकार करते हँ कि )--उस अनुपरुव्धिरूप अभाव का 
प्रमेय ( जानने योग्य विषय ) सिद्ध होना है ( प्रदन )-केसे ? ८ उत्तर )--रक्षणयुक्त ( रगीन ) 
वख जो हमे यहण नही करने है खरीदने नही है उनके साथ रहनेवाले तथा अहण योग्य ( खरीदने 
के जो योग्य ) है उन सादे रंगीन खो कारगन होनेके कारणज्ञान होने ते रंगरूप रक्षण 
छेन होनेसे ही हम उन सादे वसो को जानते है (यदि सादे व्खोंमे रग होतार प्रप्त ह्येता, 
प्राप्त नही होता इस कारण सादे वरू रंगवाले नहीरहै ेसा अनुपलब्धि ( उपलव्धि के अभाव) 
रूप म्रमाणसे सदै वख रंगीन नहीदं एेमा अभावका जान होता है) आपण (वाजार)में 
र्गीन तथा सद्दे दोनो प्रकारके वख तुम देखोगे उमम से सदै वर्को खरीद रना, एेसी 
आज्ञा प्राप्त किया हुआ माई, पुत्र अथवा नौकर वाजार मेँ जाकर दुकानों पर जिन वसख। मेँ रंगकारी 
नही होती उन सदे वर्खोको र्गकासी कै न होनेरूप अभावप्रमाणसेही जानताहै। ओर 
जानकर उन्ही को खरीदक्ररलेभी आतादहै। अतःरगकेन होने के कारण सदि वर्सा को जानना, 
यह प्रमाण है, क्योकि जिसपे यथार्थं ज्ञान होता है वह प्रमाणहोता है, अतः अनुमान मेँ यपि 
अथाव का नैयायिक अन्तमष्व मानतेहैतो भी वहु प्रमाण अवदय है, णेता मानना होगा, अत्तः 
पूर्वपक्षी का अभाव को प्रमाणन मानने का आक्षेप संगत नी है। भ्रत्तिपत्तिटेतः प्रमाणं" इस 
भाष्य से 'लन्षणः स्मकान दोना ही सादे वख के जानने का कारण है यह सूचित होता द । जतः 
रग लक्षण के मभाव को ज्ञानविदिषट (सदे) वख का ज्ञान कराने से अत्यन्त साधक होन 
के कारण प्रमाण है, यह सूचित होता है ॥ ८ ॥ 

पूर्वपक्ष का अनुवाद करते हये सूत्रकार अभाव को ममाण माननेकौ सूत्र दीम ृक्तिदेते 
हुये कहते है-- 

पदपदार्थ--मसव्य्थं = सदे वख मे रंगरूप अर्थ॑के न रहने पर, न= नदीं दी सक्ताः 
अभारः--उष्का अभाव, इति चेत्‌ = ठेसा कदो, न = न्दी, अन्यलक्षणोपपनत्तः = अन्य रगीन वख 
म वतमान लक्षण (संग) को छेकर सादे वख मँ उसका जभाव्‌ लान हो सकने से ९॥ 

भाचार्थ--यदि पूर्वपक्षी कदे कि "जिस पदाथ मे जो एवं मँ वत्त॑मान दोकर पश्चात्‌ नही कता 
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यत्र भूत्वा किच्िच्न मघत्ति तत्र तस्याभाव उपपद्यते | न चालष्ितेषु 
वाखस्म्ु लक्षणानि भूखा न भवन्ति, तस्मात्तेषु लक्षणामावोऽनुपपन्न इति । 
नान्यलक्षणोपपत्तेः, यथाऽयसन्येषु वासस्सं लक्षणानायुपपत्ति पश्यति नैवसलद्धि- 
तेषु । सोऽयं लक्णामानं पश्यन्न साषेनाथं प्रतिपद्यत इति ॥ ६ ॥ 


तस्षिद्धेररश्षितेष्वहेतंः ॥ १० ॥ 


उसका यदह अभाव हो सकता रै। सदे वश्लोमें तो पूत्रकाल मे रंगरहा दही नदी सत्तः र्ग 
करा सदि वसौ म अमाव वैते हो सकता दैः 1 ( अर्थात्‌ ष्वंसरूप हौ तो अभाव होता दै जो सावपदा् 
कै निरूपण से दी निरूपण करने योग्य होने के कारण वह प्राप्िपूत्रैकं होने से अथात्‌ भावपूरवैक होने 
के कारण जव सादे वर्खोमे वह प्राप्त ही नही है तो उसका अभाव कैसे माना जायगा) तो 
सिडान्ती के मनते सूत्री मँ सूत्रकार उत्तर देतेदैकि एेसा पूष्रपक्षौका कहना ठीके नदी है 
वर्योकि जिस यह सदि वस् खरीदने याछा मनुष्य जिकर प्रकार रगीन व्ोँमे र्ग देखतादहैरउस 
प्रकार सदे वलो मेँ नदी देखता, अतः सादे वर्सलो मेरगन देखनेसेये वख सादे है रेसा जानता 
है 1 ( अर्थात्‌ प्रत्यक्षप्रमाण से प्रमेय के अमाव के जानने की व्यवस्था होती है जो ध्वसरूप अभाव के 
समान प्रागमावमें सीसमानदहीदहै, क्योकि रोकिकपुरुपमभी ददहीमेंदूधमें ध्वंस (नाञ्च) को 
तथा दूध मे दही के प्रागमाव को जानते ही ठै, अतः ये सदे वस रगे जायेगे ठेसा प्रागभाव का 
ज्ञान हो सकने के कारण पूवंपश्ची का ध्वंस केकर आपत्ति देना असगत है ॥ ९ ॥ 

(९ वें सूत्र क्षी व्याख्या करते हुये प्रथम पूर्वंपक्षी के आक्षेप का अथं माष्यकार दिखाते है कि)- 
ध्जिस पदाथ मे वतमान होकर कोड नदीं ररता उस पदाथ मं उसका अभाव कहा जातादहै। सादे 
व्स्रोमेतो रंग पुवेमे वतंमान होकर अव नही दहे रेता नही होता, अतः सादे वखोमे रगका 
अभाव है यह सिद्धान्ती का कहना अयुक्त है जिते वह अमावप्रमाण का विषय मानतादहैः। इस 
अक्षिप का सूत्र ही के सत्त से उत्तर कां अथ करते हे कि)- नदी, दूसरे रगीन वरो के लक्षण (रग) 
को लेकर सादे वसो म उनका अमाव हो सकता है क्योकि यह सादे वस्र खसीदनेवाख 
मनुष्य दूसरे रगीन वलां मेँस्गक्रा होना देखता है, वैसे सादे वर्खोमेरगको नदी देखता है अतः 
वह्‌ सादे वख खरीदनेवाला सादे वर्स्मोमे स्यकोन देखने से यही सादे वस्र खरीदने योग्यै 
दस पिषय को अच्छी तरह जानता हे। अतः अभावज्ञान मे प्रतियोगिज्ञान आवच्यक है जिमे 
अन्यत्र देखकर उसके अभाव का दृसरेमे ज्ञनदहोता है नकि परस्पर विरोधी दोनेमे एक दयेमे 
प्रतियोगो तथा अभावकाक्नानदहोतादहे।९॥ 

अभाव के प्रमाण होने मे आपत्ति देते हुये पुन" पृदेपक्षो कौ शका के आन्य ह सूत्रकार 
कहते हे-- 

पदपदाथं--तस्सिदधः = रगीन वसो मँ रगका दोना, अरकषिततेषु सादे वोम रग केन 
रहने का, अहेतुः = कारण नही हो सकता ॥ १० ॥ | 

भावार्थ-जिन व्स्रोमेरग है उनम उनकान होना पिच्द्धदै।! ओर जिन सादे अरो मे 
रग नदींहै उनमेंभीर्गन होना अयुक्त दै । क्योकि भावरूप प्रतियोगी कै अमाव का निरूपण 
होता हे, जवकि सदे वसो मे रग नहीदहै तो उनके अमाव का ्ान सि वर्मे केत द्ये कता ह, 
अर्थात्‌ रगोन चसो मे रंग ङा दोना सदि वख मे उन अभाव का स्नाव देते हये सन्ना ३, नर्यो 
एक षी जपिकरणमें वत्तेमानदहेतु ते साध्यकी त्तिडि होती हे यहु पूर्पक्ती काजाद्धय द ॥ ० + 
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तेपु वासस्य लक्षितेषु सिद्धिर्विद्यसानता येपां भवति न तेपामभावो लक्ष- 
णानाम्‌ । यानि च लधितेपु वियन्ते लक्षणानि तेपामलध्ितेष्वभाव इत्यहेतुः | 
यानि खलु वन्ति तेपामभावो उर्याहत इति ॥ १०॥ 


धर क थ ऋनि = 
न ठक्षणावस्थितापेक्षासिद्धेः ॥ ११॥ 
न ब्रूमो यानि लक्षणानि भवन्ति तेपामभाव इति । कं तु केषु चिल्लक्षणा- 
न्थवस्थितानि अनवस्थितानि केपुचिदपेक्षमाणो येषु लक्षणानां मावं न पश्यति 
तानि लक्षणामावेन प्रतिपद्यत इति ॥ ११॥ 


( १० वे पुवंपक्षी के सूत्र की माप्यकार व्याख्या करते है कि )--उन लक्षित ( म्गीन ) वख 
जिन लक्षण ( र्गो ) की सिद्धि अथात्‌ विचयमानता है उनका लक्षणो (रगो) का अमाव उने 
नही है ओर जोल क्षित ( रगीन ) वस्नो मं टक्षण ( र्ग ) विचसानं है उनका अरक्षित ( सदि ) 
चख मे न होना यह साषक हेतु नही दो सकता गौरजो रक्षण (रग) है, उनका अभाव होना 
उनसे विरुड है । अर्थात्‌ रगीन व्खोँ मँ सयका न होना सदे वलो मँ स्गके अभाव का साधक 
नी हो सकता क्योकि एक हौ आधार मेँ वतमान देते साभ्यकी सिद्धिहोती है। मस्त॒नमें 
रंग हे, रंगीन वख मे, अत्तः वह उससे भिन्न सदे वस्मे रंग के अभाव को सिद्ध नही 
कर सकता ॥ १० ॥ 

उक्त आक्षेप का समाधान सूत्रकार ठेसा करते हैः कि-- 

पदपदाथं-न = नही, लक्षणावस्थितपेक्षासिदधेः = लक्षण के स्थित्तिकी अपेक्षते सिद्धि होने 
के कारण ॥ ११॥ 

भावार्थ--सिदधान्ती के साराय ते पूर्वपक्षी के आक्षेप का यह उत्तरहैकि हमारा यह कना है 
पि हम यह नहीं फहते कि जिस रंगीन वस्र मेँ जो र्ग रहता है उसी का उसमे अभाव भौ रहतादे 
किन्तु र्गीन वख्मे जो रंग रहता है ओर सदे वख म नही रहता । से वस्त खरीदने वाला 
मनुष्य जिन वरो म रंग नदी देखता उन वर्खोके स्गकेन. रहनेसेदही जानता दै, वह अभाव 
म्रमाणका विषयदहे।॥ ११॥ 

(१२बे' सूत्र की भाष्यकार ठेसी सिद्धान्ती के मत से भ्यास्या करते हे कि)--हम यड नही कहते 
क्रि जो स्यरूप लक्षण र्गीन वख मे विधमान है उनका उन्हीं रंगीन वख मे अभाव भी है 
किन्तु कु वर्खो मँ लक्षण (रंग) है, गौर ङु सादे वख म वे लक्षण (रण) नहींहै, सादे 
वसी को ख्टदनेवाला जिन सादे वसो मँ लक्षण (र्गो) की विद्यमानता नहीं देखता उन सादे 

वौ का लक्षणो (सगो) कैन रहनेसे दही जानता है रेसताहम कहते है । अधात्‌ परस्पर विरुद 
हयेने सै एक हयी धारमे प्रतियोगी रग तथा उनका अभाव नदी रह सकता, जतः दूसरे रगीन 
वख पदार्थं मे रंगरूप-प्रतियोगो कै ज्ञान से सादे वर्खो मँ उनके अभावका ज्नान होता है जैसा 
टक ही भूतल मे षट तथा उसके अभाव करा ज्ञान नदी होता किन्त क भूतरूमं वटका क्ञान तथा 
दस मं घटफे अमावि कां ज्ञान होता हा हे । दकारण सह कि सभावपदा्थ का क्लास केवल 
ध के निरूपण के अधीन होतादै। अगे दोनेवाटे भवपदाथे के ज्ञान सथवा दूसरे स्थल 
> वर्तमान भावपदार्थके ज्ञान से प्रागमाव का भौ निरूपणहो सकता दै सतः प्रागभावका 
अभावं हे यह नदी कहा जा सकता, इसी कारण आगे सूत्रकार भी इस विषय को पुष्ट करेगे ॥ ११॥ 

, असाव को प्रमाण सिदध करने के लिये सूत्रकार सिद्धान्तौमत से कहते द-- 





पिद चिकि छोय कि 
किककािकि कका कनििकननिकिियिक 
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प्रागपत्तेरभाबोपपत्तेध ॥ १२ ॥ 

अभावद्रैतं खलु भवति प्राक्‌ चोत्पत्तेरविद्यमानता, उत्पन्नस्य चात्मनो 
हानादविद्यमानता । तत्रालक्षितेपु वासस्ु प्रागुसपत्तेरवियसानतालक्षणो लक्ष- 
णानासभावो तेतर इति ।॥ १२॥ 

इति ह्ादशसूतरः प्रसाणचतुष्टपरीश्चणम्‌ । 

''आप्रोपदेशः शब्द इति प्रमाणभावे वषिस्नेषणं त्रवता नानाप्रकारः शब्द 
इति ज्चाप्यते । तस्मिन्‌ सामान्येन विचारः कि निस्योऽथानि्य इति विमन्चहेख- 
नुयोगे च विप्रतिपत्तेः संनयः | 





पदपदार्थ-राग्‌ = पूवं भे, उत्पत्तेः = पदाथ के उत्पत्ति कै, अमावोपपत्तेः च = अभाव कौ 
सिद्धि होनेसेमौ॥ १२॥ 

मावार्थ--उत्पत्ति के पूर्वं पदाथै का न होना, तथा उत्पन्न हये पदारथके नाद सेन दोना 
रसे क्रम से प्रागभाव एवं ध्वंस अभवणेसेदो प्रकार के अभाव होततेहै। इन दोनों मे सदे वस्नो 
मे गे रंगे जानेवा्े ने से उनमे रक्षण (र्गो) कानदहोना यह (रंग) प्रागमावहीदहैन 
वि रंग का ध्वंस, अत्तः अमाव अवदय प्रमाण मानना होगा ॥ १२॥ 

( १२ वे सूत्र की माप्यकार व्याख्या करते हे कि )- पदार्थं की उत्पत्ति के पूर्वकार मे उत्तका न 
रहना तथा उत्पन्न हुये पदाथ की आत्मा ( स्वरूप ) के नाश से न होन एेते दो क्रमसे प्रागभाव 
एवं ध्वस नामक यभाव है) उनमे से लक्षणदीन सादे वख मे रगरूप लक्षण (जो सादे वस्नो के 
र्गनेसे अगिहोँगे) र्ग ङे उत्पत्तिके पूवं मे रहनेवाला रगरूप लष्र्णो का प्रागभावही है 
ध्वंस (नाद) अभाव नर्हा है) अतः उक्त युक्तिर्यो से अनुपरब्धिरूपं अमावप्रमाण तेभी 
अभावरूप प्रमेय का ज्ञान होने के कारण अभावमी प्रमाण अवद्य हे, जित्तका नैयायिक पूरवक्त 
प्रकार से अनुमान मे अन्तमोव मान्ते दं ॥ १२॥ 

५२) शब्द्‌ के अनित्यता छा म्रकरण 

पद तथा वाक्य की कूटस्थ ( निर्विकार ) होने की वैयाकरण मत की रंकाका निवारण करने से 
म्रतिवंधक के निरास के कारण आपोक्तता सिद होनेसेदही नैयायिक मतसेवेद की प्रमाणता सिदध 
होगी । अन्यथा वेद को अपोरुषेय मानने के पक्ष मे दोप अनिद जिस प्रकार अप्रमाणता वेदमे 
या सकती है उसी प्रकार वेदके अथैके ज्ञान कै प्रतिपादन करने की इच्छास्सगुणकेन दने 
से भी प्रामाण्य कौ दका हो सकेगी-क्य)कि जिनका पेता मूल नदीं है वे लोकव्यवहार में अप्रमाण 
ह्येते है यह देखने मे साता है जओौर चोब्द मे प्रथम अनित्यता सिद होनेपर दी गाकाद् का चव्य 
युण है यह सिद्ध दोस्केगा जिसमे वह प्रोतरेन्रियसतेदहदी गृद्ीत दहता दै यह नियमभी वन 
सकेगा, यह भी प्रयोजन है, नही तौ गन्धरससर्प न्प्ल तथा शव्द पृथिव्यादिकं कै 
रुण शन्द्यो के विषय (अथै) दहै यह नयायिक सत भी न वनेमा) इस कारण जच्छ 
के अततित्यता का प्रकरण आने सूत्रकार उपस्थित कर रहें । प्रकरणम स्तामान्व्यस्न दाव्द 
का विचार कया जाता हैकि वह्‌ नित्य दै अथ्टरा अनित्य । वणेकूप जव्द कै यनित्यता करा विचार 
जाये तीसरे प्रकरण मे करने ! यततः जव्दस्ामान्यल्प कै अनित्यता का विचार प्रारभ करते ह्ये 
सिडान्तिमत से खब्द करी अनित्यता के साधक १३ नत्र का अवतरण भाष्यकार रख प्रकार दत 

कि-पूवम्न्प मे 'ञाक्षोपदेश्चः दाब्दः रस्त सिडान्तसूत्र मँ प्रमाणस्य चचव्ठ मे "आक का कटा 
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॥ न्यायेन [शअ० २, श्रा० २, सू० १३ 








अ{काशगुणः शब्दो विभूर्निस्योऽभिव्यक्तिधर्मक दस्येके । 
गन्धादिसदघ्र्तद्रव्येपु सनिषष्टो गन्धादिवद्वस्थितोऽभिन्यक्तिधर्क 
स्यपरे | 
4 == क क [० (५ ९ 
आकाशगुणः शब्द्‌ उत्पत्तिनिरोधधमेको वुद्धिवदिव्यपरे | 
महाभूतसह्रोमजः शब्दोऽनाध्ित उत्पत्तिधसंको निरोधध्मकं इत्यन्ये | 
अतः संशयः किमत्र तत्वमिति । 
अनित्यः शञ्द इद्युत्तरम्‌ । कथम्‌ - 


च, (० 
आदिमस्वादंन्द्रियकत्वात्‌ कृतकवदुपचारच् ॥ १३ ॥ 

हआ रस्ता विज्िपण देनेव।छे ( कहनेवले ) सूत्रकार महषि गौतम ने दाब्दं अनेक प्रकार का 
होता हे यदह सुचित किया है । उस शव्द मँ सामान्यरूप से यह्‌ विवार होता है कि-शव्द नित्य है 
अथवा अनित्यहै। इस विचारमें संशयका कारण क्या है रेस प्रश्न होते पर विपरतिपत्ति 
( विरुद्धपक्ष ) होने से संश्यदोतादहे कि दब्द नित्य है अथवा अनित्य है। क्योकि माचीन 
ु्व॑मीमांसाददेन के माननेवालों का यह मत है कि--दाब्द आकारद्रव्य का गुण है, जो व्यापक तथा 
नित्य होने से अभिव्यक्त ह्येता हैन फि राष्द की उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ अभिघात नामक संयोग 
से प्रेरितवायुते (जो जवे तक वेग रहता है तव तक स्थित रहता रहै ) वर्णैरूप राष्कुलौ ८ गुक्चिया ) 
से युक्त आकारा के माग मे समवेत ८ सम्बड ) होता हआ नित्यदी चब्द प्रगट दता तथा 
गन्ध, रूप आदिं गुणों के साथ रहनेवाखा दर्यो म वतमान तथा गन्धादि गुणों के समान चित्य 
होने से पर्वदहीसे वतमान होता हज ब्द अभिव्यक्त ( प्रगट होना) रूप धमका आधार मी 
होता है । ( अर्थात्‌ पाँच शब्दादि तन्माव्रालूप सूक्ष्मभूतादिर्को से उत्पन्न पृथिवी आदि स्थूरद्रन्यो का 
विकार होने से भोधयादि द्रव्यो मे वनेमन दही शब्द अपने योग्य देद्य ( कणांदिकों) मे रहता 
हुआ, अहकार का कायै करने से व्यापक तथा विषयदेद्य मेँ वनेमान श्रोत्रडन्द्रिय को विकारयुक्त 
करता हृ पूवे से वतमान ही जब्द गृहीत होत्ता है, रेस सांस्यमत के आधार से विद्वान्‌ कहते है । 
तथा वैदोषिकमतावम्बी उत्पत्ति तथा विनाङञधमे का आधार चाब्दरयुण ज्ञानयुण के समान 
आकार का गुण शब्द्‌ अनित्य है, रसा मानते है एवं पृथिवी आदि महाभूत द्र्य के विकारे 
उत्पन्न भया हुआ शब्द किती के आधार से नदीं रहता तथा उत्पत्ति एवं निरोध ( विनाञ्च ) धरम 
वाला है रेसा वौद्धसिद्धान्त कै अनुस्नार विद्ार्नोका मतदहै। इस कारण उक्त मतके परस्पर 
विरोध के कारण संशय होता है किन संपुण पक्षो मे से कौन सा पक्ष ( मत) वास्तविक है। देसे 
सदय कै दूर करने के स्यि सूत्रकार कते ह कि शव्द अनित्य हे! 

प्रज्न-केसे, क्यौ ? उन्तर-- 

पदपदार्थ--आदिमच्वात्‌ = कारणवाला होने से, टेन्द्ियकत्वात्‌ = श्रोत्ररूप वाह्यइन्दरिय से 
गृहीत होने से, कृतककवव्‌ = काय के समान, उपचारात्‌ च = व्यवहार होने से भी ॥ १२॥ 

मावार्थ-- ऊपर दिखाए हए शव्द कौ नित्यता तथा अनित्यता के कहनेवाले अनेक मत होने 
प्रमी ब्द कारणत्राला है तथा श्रोत्ररूप इन्द्रियम इाव्दका क्न दोतादै। एवं ञन्र्मे 
चटादि कार्यो के समान कार्यं होते का व्यवहार भी होता है, अत्तः द्ाव्द अनित्यौ हे॥ १३२॥ 
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अकेकी, 
[0 1 


आदिर्योनिः कारणम्‌ आदीयते अस्मादिति ! कारणवदनित्यं दृष्टष्‌ | 
योगचिभागजश्च शब्दः कारणवन््रादनित्य इति । का पुनरियमथदेशना 
कारणवन्छादिति ९ उत्पत्तिधसेकत्वादनित्यः शब्द इति सूता न सवति विनाश- 
घर्यक इति सं्थिक्रमेतत्‌- किसपत्तिकारणं संयोगविमागौ शब्दस्य, आहो 
स्विदभिव्यक्तिकारणमित्यत आह-एेन्द्रियकत्वात्‌ } इन्द्रियप्रत्यासत्तिमाह्य 
ठेन्दरियकः । किमय व्यञ्जकेन ससानदेशोऽभिव्यज्यते रूपादिवत्‌ १ अथ संयोग 
जाच्छब्दाच्छब्दसन्ताने सति श्रोच्रप्रत्यासन्नो गृह्यत इति । 
संयोगनिघृत्तौ चब्दमहणाव व्यञ्जकेन समानदेश्चस्य ग्रहणम्‌ ! दाखन््यने 
दारुपरशुसंयोगनिच्रत्तौ दूरस्थेन शब्दो गृह्यते । न च ठ्यञ्जकामाबे व्यङ्गयः 
ग्रहणं मवति, तस्मान्न व्यञ्जकः संयोगः, उत्पाद्के तु संयोगे संयोगजाच्छव्दा- 
च्छब्दसन्ताने सति श्रो्नश्रस्यासन्नस्य महणमिति युक्तं संयोगनिवृत्तौ शब्दस्य 














किनि, 








(१२ वे सूत्र कौ भाग्यकार व्याख्या करते है ि)--सूत्र मे आदि चन्द का अथं है योनि अथात्‌ 
कारण- क्योकि जिससे लिया जाता है एेस्ती आदि शाब्द कौ व्युत्पत्ति से अथं निकल्तादहे। जो 
कारणत्राखा होता है वह्‌ अनित्य देखा जाता है । इम कारण सयोग एवं विभाग पै उत्पन्न होने से 
खाव्द कारणवाला होने के कारण शव्द अनित्य है यह, सिदध होता हे । ( प्रशन )-- सूत्र मे कारणवरा 
दोने से इस पद का अथे क्या है । (उत्तर)-- उत्पत्तिधमंवाला (उत्पन्न दोनेवाल) होने के कारण चन्द 
अनित्य है तथा शब्द परय मे रहकर पदचात्‌ नीं रहता इस कारण दाब्द विनाद्ाधम॑वाला (विनाश्ची) 
मौ हे यद सिद्ध होता है । यदि पृवपक्षी कटे कि "यह्‌ संशायथुक्त विषय है क्योकि सयोग तथा विभाग 
राव्द के उत्पन्न होने के कारण हे अथवा अभिन्यक्ति (परग होने के) कारण हैः इसी पूवेयक्षौ की दका 
के निवारण के जिए सूत्र मे पेन्द्रियकस्वातः इन्द्रिय से गृहीत होने के कारण. पेसा दूसरा शव्द में 
अनित्यता को निद्धकरनेकेल्यिदहेत द्विया है। जिसतते इद्िय के सन्निकषं ( सम्बन्ध) से गृहीत 
शेनेवाखा ठेमा श्न्दियकः इस पद का अथं होता है । पुनः य्य पूर्वपक्षो आक्षेप करता टै कि 
क्या यह्‌ शब्द आरोक के अन्धेरेमे ( प्रकाश्च) रूप व्यंजक ( प्रकाशक) से धटादि द्रव्यो क 
रूप प्रकादित होते हं, उसी प्रकार वतमान ही रसान्द को प्रकारित करनेवाके समान (एक) दे 
मे वतमान चाब्द कौ अभिव्यक्ति होती है अथवा भेरी-दण्डादि संयोग से उत्पन्न हुये याव्द से 
दाब्दं को धारा उत्पन्न होते र योत्र (कान) मे पर्हुवने पर राव्धका यहण होता दहै) इस आक्षेप 
का सिद्धान्ती के मत से भाष्यकार ठेसा उत्तर देते है कि)-संयोगरूप व्यञ्जक के निवृत्त होने 
परमभोरेन्दका हण हुआ करतार, इस कारण प्रकायकसंयोग से समान (एक) देत्रमं 
वतमान शब्द का यहण होता है यह पृष्पक्षो का पञ्च नदीं हो सकता। वर्योकि फरतेसे काठके 
कर जाने के पदचात््‌ काष्ट तथा फएरसे दोनो कता संयोग निवृत्त होने परममी द्रदेदार्मे वतमान मी 
प्राणो को दाच्ड ( ध्ननि ) का यहण होता ह ( ध्वनि ) सुनने मे आती है । व्यंजक । प्रकालक ) कै न 
रहन पर व्यग्य ( प्रर्ञादायोग्य ) का प्रहण नदीं होता, ट्स कारण पूर्व से वतमान जच्टका सयोग 
न्यक ष्टे यह्‌ पृवपक्ाका मत नद्योद्यो सकता। सयोग कोचब्द का उत्पन्न करनेवाला मानने 
के मते मे तो सयोग से उत्पन्न प्रथम शाब्द से कणे तक जव्दो का समुदाय उत्यनन होने पर श्रोन ॐ 
तमाप उत्पन्ने हुये शव्द का करणं से अहण दोत्ता है, यह्‌ संयोगरूपम कारण के न रने पर्‌ दग ५1५ ` 
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महणसिति । इतश्च शब्द्‌ उत्पद्यते नासिग्यज्यते कतकवहुपचारात्‌ । तीव्रं मन्द्‌- 
मिति कतकमुपचयते तीं सुखं मन्दं सुखं तीतर दुखं, मन्दं दुःखमिति, उपच- 
यते च तीव्रः शब्दो, सन्दः शब्द्‌ इति । 
 व्य्ञकरस्य तथामावराद्‌ बरहणस्य तीत्रमन्द्ता रूपवदिति चेद्‌ । न । अमिमवो- 
पपत्तेः । संयोगस्य व्यञ्जकस्य तीत्रमन्दतया शब्दग्रहणस्य तीव्रसन्दता भवति 
न तु शब्दो भिद्यते, यथा प्रकाशस्य तीत्रसन्दतया रूपग्रहणस्येतति १ तच नैवम्‌, 
अभिभयोपपत्तेः । तीव्रो सेरीशब्दो सन्द तन्त्रीशन्दमभिमवतिं न मन्दः नच 
व 
से यहण होता है "यही नैयायिको का मत संगत दै यह सिद्ध होता है 1" (यदौ पर कुछ विद्वानों का 
ठेस(मत हे कि-श्ब्द स्थिर एवं नित्य हे, इस विषय को ही यह शकार है” इत्यादि प्रत्यभिज्ञा (पदिचान) 
सिध करती हे इसीको अनुकूलता के किए व्यापरकयुण अथवा द्रव्यरूप शब्द कै प्रगट होनेके क्ट 
आत्मा के प्रयत्न से प्रेरणा किये वायु तथा वेगकार तक रहते हये धरोर अर्थात्‌ श्रोत्रसयुक्तविशेष राब्द 
का संस्कार करने के कारण व्यज्जक होते हे क्योकि समानदेख्च मेँ वतमान तथा समान ही इच्र्योसे 
गृहीत होनेवा्छो का व्यद्धय तथा व्यजकमाव का नियम नहीं होना रेसा देखने मे नहीं आता है इस 
आपत्ति को उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा वहन नदी करती है। भतः उक्त प्रत्यभिक्ञाके प्रभावसे शब्दकषी 
कायंता के विषय का वाध होने से शब्द स्थिर ( नित्य) है यदह सिद्ध होता है इस मत के निरासारः 
आगे भाष्यकार कहते है कि--इस कारण भी शब्द उत्पन्न होता है, अभिन्यक्त ८ प्रगट ›) नही होता, 
क्योकि शाब्द मेँ कृतक ८ कायं ) के समान व्यवहार होता दहै, कारण यह कि कायै पदार्थो मे तीतर 
( तीक्षण ) है, मन्द ( मन्दा ) है, रेस व्यवहार होता है । जेसे-सुञ्चे तत्र ( अत्यन्त अधिक ) सुख 
है, सदे मन्द (कम) सखै, सुञ्चे तीव्र दुःख है सुञन्चे मन्द (कम) दुःख है। इस प्रकार कायै 
सख.दुःखादिकों म व्यवहार जिस प्रकार होता है उसी प्रकार राब्द (ध्वनि) तीत्रहे, मन्द है 
ठेसा मौ व्यवहार होता है । अथात्‌ तीव्रता, मन्दता, अनुनासिकता, अनुनाक्सिकता आदिवणेरूप 
दब्द के धर्म उपाधिप्रयुक्त हे या नदी रेसा सदेह होने पर, वर्णो मँ सम्बद्ध उपरोक्त अनुनासिक 
होना आदि प्रतीत होनेवाले मं वस्तुतः गकारादि वर्णो के ही है ओपाधिक नदीं है अतः एकं काल 
> उपरोक्त विरुद्ध धर्मो का सम्बन्ध होने के कारण गकारादि वण भिन्न-भिन्न हे । यही मानना युक्त है 
( यहो माभ्यकार ने छ@ृतक के खसान ्यवहार होना" यह हैत सपूणै ओर भौ शब्द के अनित्यता 
कते साधक हेतुर्ओं का सग्रहं करता हे यह सूचित करता हे। पुनः पुव॑पक्षी के मन से भाष्यकार 
दका दिखाते है कि )--अन्धकार मे घटादिरूप के दिखानेवषे र्य॑जक दीप कौ तीव्रता तथा मनच्छता 
के कारण जिस प्रकार रूम स्पष्ट तथा अस्पष्ट दिखाई पठता हे उक्तौ प्रकार पसभौगरूप यन्द के 
ज्यञ्जक कौ तीव्रता तथा मन्दताके कारणदही शब्दके ग्रहणम मौ ती्रता तथा मन्दता हाती ई, 
टसा मानने से शब्द्‌ व्यग्य स्थिर तथा नित्य है यह सिद्ध होगा तो इस जका १ समाधान 
माष्यक देते है कि)- व हो कारण पूवेपक्षिमत ठीक नही हं1 अधात्‌ 
नि ह्म ताना 
मन्दता होती है, नकि शब्द भिन्न है, जिस प्रकार अन्धकार म दीपरूप न्यक की तीव्रता तथा 
अन्दता चे घयदि रूप का स्वष्ट तथा अस्पष्ट यदण (ज्ञान) दता है" एता यद्वि पृ्पक्षी का यायय हो 
ठो वह मी रेक्ता नदी हो सकता क्योकि अभिभव, दूसरे को तिरस्कारकर रोकना ) होने से । म्याकि 


तत्र ( तीखी ) मेरी ( नगाडे) को ध्वनि, मन्द तन्त्री ( तार, के ध्वनि को अभिभूत करती है 


शब्दानिःत्यत्वपरक्षा° | सभाप्यहिन्दीव्यास्योपेतम्‌ 


धिके, 


२७१ 
शब्दम्रहणसमभिभायकं शब्दश्च न भिदयते। शब्दे तु भिद्यमाने य॒क्तोऽसिभवः 
तस्सादुत्पयते शब्दो नासिव्यञ्यत इति । 

अभिमवानुपपत्तिश्च व्यजकसमानदेद्स्याभिग्यक्तौ प्राप्त्यमावात्‌ | व्यञ्चकेन 
समानदेशोऽभिव्यञ्यते शाव्द इप्येवस्मिन्पत्ते नोपपद्यतेऽभिभवः । न हि मेरीश- 
द्देन तन्त्रीस्वनः प्राप्र इति । 

ञप्राप्तेऽभिमव इति चेत्‌ ? श्रव्द्मात्रामिमवग्रसद्गः}) अथ मन्येतासव्यां 
प्राप्तावयिभयो भवतीति । एवं सत्ति यथा सेरीरच्टः कञ्ित्तन्तरीस्वनससिभवति 
एवसयम्तिकस्थोपादानमिव दवीयःस्थो पादानानपि तन्त्रीस्वनानमिभवेद्‌ः अप्रा- 
प्तेरविशचेपात । त्र कचिदेव मेया प्रणादितायां सर्वलोकेषु समानकालास्तन्धरी- 
स्वना न श्रूयेरन्निति । नानाभूतेषु 'श्दसन्तानेषु सत्सु श्रोत्रप्रस्यासत्तिमावेन 


( दवा देती है), नकि मन्द ध्वनि । इसमें राव्द ८ ध्वनि ) का हण असिमावक ( दबानेवाला ) 
नही हो सकता ओर पूवैपक्षी के मत मे शब्द तो भिन्न है) नदी, जिस मत मे शब्द अनित्य होने के 
कारण भिन्न-भिन्न होते है उनके मत मे एक शाब्द से दूसरे शव्द का उपरोक्त उदाहरण से अभिभव 
( दवाना) हो सकता है । इस कारण राब्द उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त नदी होता है यही मानना 
युक्त है तथा शव्द को स्थिर तथा नित्य मानने के मतत मे उपरोक्त अभिभव ( एक शाब्द से दूसरे 
कादवना) दहो भी नदी सकता । क्योकि संयोगादिरूप व्यज्जक के समानदेशा म वतमान स्थिर 
दाब्दं की अभिव्यक्ति होने पर दवानेवाले ब्द कौ जिते वह दवाताहै प्रापि द्यी नद्ीहो सकती, 
अर्थात्‌ शब्द के व्यञ्जक क्षयोग के समान ( एक ) दे मं राब्द की अभिव्यक्ति होती है इस पक्षे 
अभिभव नहीं हो सकता, क्योकि भेरी ( नगाड़े ) कौ ध्वनि सितार के तार कौ ध्वनि तक पर्ची ही 
नही है, इस कारण दाब्दं नित्य नदी हो सकता । य॒दि पूर्वपक्षी कदे कि-भ्भेरी की ध्वनि सितार 
केतार की ध्वनितकन प्व करदही उसेदवा देगीःत्वतो संपूण दय श्रन्दोँ ( ध्वनियो)का 
अभिभव होने रुगेगा 1 ( जथात्‌ पूवेपक्षी के मत से यदि णेसा माना नाय फि--भेरो का शब्द सितार 
तक न पर्हच कर ही उसे दवादेगाः तोरेस्ा होने पर जिस प्रकार भेरी की ध्वनि किसी सितार क 
तार की ध्वनि को दवा देती है, इसी प्रकार समीप मेँ वत्तंमान वाय के स्वर (ध्वनि) के समान, 
अतिदूर में रहनेवाले वाच के ्वनिर्योकोभौभेरीकौ ध्वनि दवा- देगी, क्योकि दोनों के समीप 
न पर्हुवनारूप अप्राप्ति में कोई विरेष नदी है । रेस होने पे की भौ नगाडे के वजाने पर संपू 
भूमण्डल पर उस कार के सम्पूणं सिताो के तारो कौ ध्वनि सननेमें नहीं मवेगी 1 इस कारण 
नेयाधिको के मत से जव कि एकसंयोग से उत्पन्न ध्वनिरूप शर्व्दो के सन्तान ( समूह्‌ ) अनेक 
माने जाते दै जो सन्तान द्वारा किसी के पास प्रत्यासन्न योने पर ( पर्हेचने पर ) सुनाई पडती ह उसमे 
किसी एक मन्दशाव्द का तीव्र दाब्दं से अभिमव ( दवाना) वन सकता है। यदि पृवेपक्षी 
'अभिमव किसे कहते है” ? टेसा प्रदन करे, तो यदण के योन्य पदां के समान जातिवाटे पदार्थं के 
ग्रहण से दूसरे पदाथ का महण न दोना अनसि मव' कदाता है । जिस प्रकार अरदणयोग्य उस्का के 
प्रकाडा का सूक प्रकाश्चस्ते अदणन दोना1 ( यथात्‌ दूसरे पदार्थं से अपने ्षमान जात्तिवाले 
दूरे पदाये का अभिमवद्ोतादहै नकि अपने से अपनाद्ी) क्योकि मध्याहकाट के उत्का कं 
प्रन्द्य का सम्बन्ध रखनेवाला वस्र अतिस्मथं नू के प्रकादा से प्रकादित नैवे अपनी 
सात्मा.( स्वरूप ) का अपने हौ प्रकाद्च करता ह॑ दनी प्रकार गकारस्य शब्द नौ तीतर ध्वनि है 
१६ न्या 











२४२ , . न्यायदश्रंनम्‌ [ ० २, श्रा० २, सू० १४ 


का, 9, 
[0 क । 0 





[+ 3 





कस्य चिरचछु्दस्य तीव्रेण मन्दस्याभिभवो युक्तं इति । कः पुनरयमभिभवो 
नाम ? प्राह्यसमानजातीयग्रहणकरतमग्रहणम असिभवः-। यथोल्काप्रकाश्स्य 
म्रहुणाहंस्यादित्यप्रकाशेनेति ॥ १३॥ 

न्‌ घृटाभावसासान्यानस्यलवानस्य्वप्यानत्यवदहपन्वाराख ।॥१५८॥ 


न खल्ल आदिमखादनित्यः शब्दः । कस्माद्‌ १ व्यथिचायत्‌ । आदिमतः 
खलु घटाभावस्य दृं नित्यत्प्‌ । कथमादिमान्‌ ? कारणविभारेध्यो हि घटो न 
अवति । कथसस्य नित्यत्वम्‌ ! योऽस कारणविभागेभ्यो नः भवति न तस्या 


भाषो सावेन कदाचि्चिवस्यंत इति । यदप्येन्ियकत्वादिति, तदपि व्यभिचरति 


प्रकाशित .होनेवाले आत्मा ८ रवरूप ) रूपी गकार को तभी दवावेगा, यदि यह मन्दध्वेनि से प्रगर 
होनेवाला गकार तीन्रभ्यनि से प्रगट दोनेवाङ गकार से भिन्न दो । मध्याहुकाट का उल्का का प्रका 
तो अपने से भिन्न सूयं के प्रकाश्च से आत्म होने कै कारण वाया जाता है । अत्तः स्थिर तथा नित्य 
दाब्द मेँ व्यंग्यग्यञ्जकभाव माननेपर मी निवह नदीदो सकता, इस कारण च्ब्दको जो कायं 
तथा अनित्य मानना है वहु युक्तिसंगत है ॥ १३॥ 

उक्त नैयायिको के सिद्धान्त मँ चब्द की अनित्यता के साधक “जादिमत्व आदि देतुर्जो 

व्यभिचारदोष दिखाने के लिए पूवपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हं कि-- 

पदपद्‌ार्थ--न = नदी, षरामावसामान्यनित्यत्वात्‌ = घटामाव तथा सामान्य ( जाति ) प्रार्थ 

कै नित्य होने से, निव्येषु अपि = नित्यपदाथौ मे भी, अनित्यवत्‌ = अ^नत्य के समानः 
उपचारात्‌ च = व्यव्षार' होते के कारणमी ९४॥ 

साधाथे--आदि { कारण ) बा घयाभाव्र मेँ नित्यता होने के कारण व्यभिचार आने से आदि- 

मन्तारूप देतु शब्द मेँ सनित्यता का साधक नदी हो सक्ता एवं इन्दरियम्राह्यतारूप टेन्दरियकत्व हेतु भौ 
घरत्वादि जाति्यो के इन्द्रिय से महण होने पर मी नित्य दोन से व्यभिचार अनेके कारणराव्दमं 
अनित्यता की सिद्धि नदी कर सकत । दृक्ष करा प्रदे (एकदे ल) है कवर का एकदेश है । देसे व्यवहार्यो 
के समान आत्मा का प्रदेश्च है, आकाञ्च का प्रदेश है; ठेसा नित्यमत्मादि पदार्थों मं भौ अनित्यत्ता 
का व्यवहार दिखाई पठने से व्यभिचारद्योषके कारण कायतता का व्यवहाररूप देतु भा शब्द्‌ ग 
अनित्यतां फा साधक नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जकार का प्रदेदा दै इस व्यवहार म वस्तुत 
प्देशरदित मी आकादमें प्रदेश का कहना नित्य मौ आकाशपदाथम अनित्य होना प्रगट करता 
ह उसी प्रकार वस्तुतः नित्य हौ चाव्द मेँ अनित्यता की उक्ति हो सकती दे ॥ १४॥ 

( श्थ्वे सूत्र कौ व्याख्या करते हुये पूवप्क्षिमत सै माप्यकार कदते हं कि )--आदि ( कारण) 
वाला हीने से शब्द अनित्य नदी हो सकता । (परर्न)- किस कारण { (उत्तर)--व्यभिचारदोष आने 
ङे कारण ! कर्यीकि उ्पन्न दोनेवाले ध्व्तरूप अमाव म नित्यता देखने मे आती हे । ( प्रर्न )-- वह्‌ 
ध्वंसरूप मभाव यादि (कारण) वाक कैतते दै १ (उन्तर)--घट के कारण (अवयर्वा के विभाग एथ दाने) 
सत ररूपका्थ नदीं रहता । ( प्रश्न )--यद घट ध्वं सरूप अमाव नित्य क्या है १ ( उत्तर )--जो यह्‌ 
वट का घ्व कारणा के ¶ृथकं होने से श्ट नहीं रहता, उप्त घटका अभव धृटर्ूप भ। पदाथ से 
निदत्त नदीं द्योता, (अथात्‌ ध्वंसत का नि नहीं होता यदि दो तो पुनः वही घट होने लगेगा) आर्‌ जो 
इन्धियो से माद्य होने के कारण राव्द अनित्य हं रेसा सिद्धान्ती ने कदा चा वह मौ सामान्य (जाति) 
पदार्थं के इन्द्रिय से गयत होने पर भी नित्यदानेके कारण व्य भिचारदोपथ्रस्त हे तथाजौ काय 
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पेन्द्रियकं च सामान्यं निर्यं चेति । यदपि कृतकवहुपचारादिति । एतदपि व्यमि 
चरति । निव्येष्यनिस्यवदुपचारो दृष्टो यथा हि मवति वृक्षस्य प्रदेशः कम्बलस्य 
प्रदेशः, एयमाकाशस्य प्रदेशः, आत्मनः ग्रहेश इति भवतीति ॥ १४ ॥ 


तच्यसाक्तयानानात्ववेभागादव्यामेचारः ॥ १५ ॥ 
निस्यसित्यत्र किं तावत्तत्वम्‌ ? अथौन्तरस्यानुत्पत्तिधमंकस्याऽऽस्सहाना- 
नुपपत्तिर्नित्यत्वं, तच्ासावे नोपपद्यते । भाक्तं तुं मवत्ति यत्तत्रात्मानमहासीयद्‌ 
भूत्वा न मवति न जातु तस्पुनभेवति तत्र नित्य इव नित्यो घटाभाव इत्ययं 
पदाथे इति । तत्र यथाजातीयकः शब्दो, न तंथाजात्तीयकं काय किंचिचिच्यं 

रश्यत इत्यव्याभिचारः ॥ ९५॥ ` \ ५ 





के समान व्यवहार होने से चन्द अनित्य है एेसा सिद्धान्ती ने कह। था, वह मी व्यभिचारदोषग्रस्त 

है । वर्योकि जिस प्रकार यह वृक्ष का प्रदे है, . यदं कंवल का प्रदेश हे इस प्रकार अनित्य वृक्षादिकों 

से प्रदे का व्यवहार होता है, उस प्रकार यदह आकारा का प्रददा हे, यह्‌ अत्माका प्रदेश है; ेसा 

नित्य आकाद्यादिरको मेँ भौ व्यवहार होता है इस कारण सिद्धान्ती का काये के समान व्यवहार 

होना यद्‌ देतु अनित्यता के सिद्ध करने में व्यभ्मिचारदोपयस्त है ।.भतः सिदान्ती के दोनो हेतुर्ओं से 
शव्द मे अनित्यता सिद्ध नर्य हो सकती ।॥ १४ ॥ 

उ दोषों का समाधान करते-हुये सूत्रकार सिद्धान्तितं से कहते दै- 

पद्पदार्थ-तच्वमाक्तयोः = मुख्य त्तथा गौण दोनो व्यवदारो के, नानास्वविभागात्‌ = नाना. 
प्रकार के विभाग दोन से, अन्यभिचारः = उक्त व्यभिचारदोष नदीं होगा ॥ १५ ॥ 

मावार्थ--जो पदाथ उत्पन्न नही होता तथा नष्ट भी नदी होता उसी मुख्य नित्यता होती दै 
यह अभावपदार्थं मे नदी हो सकती, फिन्तु उसमे गोण नित्यता है जो घटादि अपने को नष्ट करने 
के पश्चात्‌ नदीं रहता भोर जो पुनः नदीं होता एेसा घर का ध्वंस्‌ अमाव होते के कारण चह नित्य 
मत्मादि पदार्थौ के समान प्रतीत होने से नित्य कदाता है वस्तुतः उप्पन्न होने से वह नित्य नहीं 
है । अतः जिस जाति का शब्द है वैसा कोई कायं नित्य नदी दिखाई पडता । अतः पुवेपक्षी कादिया 
घ यभिचार नही आ सकता ॥ १५ ॥ ` ,, 

(श्थ्वेसूत्रकौ भाष्यकार व्याख्या करते हं कि )--“नित्य' यह नित्ये, इस प्रतीतिमं 
दास्तचिक न्व (नित्यत्ता) क्या है १ ( इस प्रन का यह्‌ उन्तर दोत्ता है कि )-- उत्पत्ति धम से रहित 
जिस पदाधे के आत्मा ( स्वरूप ) की हानि (नान्त) नही होता, उप्ते दरौ वस्तुतः नित्य कहते दे । यही 
वास्तविक नित्यता ह 1 यह्‌ सुख्व नित्यता अभाव मेँ नही दौ सकती किन्तु अमाव मँ गौण नित्यता 
द \ पर्योकि जिस पदाथ ने भपने स्वत्पको छोड दिया था अर्थात्‌ जो पूरव मे वर्तमान होकर्‌ आगे 
नदरी रहता, अथात्‌ पुनः वह्‌ नदीं होता, न्योकिः यदि ४उ्सता। नाद्च माना जायतो पुनः वौ धटद्टो 
जायगा । जतः उत्पत्ति होते पर भौनाद्यन होने के कारण आत्मादि नित्यपदाधौ कै समान यह 
पटनात पदानी योगनि 1 उसमे जिस जात्तिगला अब्द है उस जात्तिका कोर कार्य 
"सत्य नदा दिखाः पडता । इ नारण कारणगन्‌ दने प्र मो पटाम्रे के नित्य देने के कारण 


सो ५५ ने त्यनिचारदोप दियाथा, वह नहीद्ये सन्ता व्योि पामाय वास्तविक नित्य 
मेज १९६५५ 
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भम 





थद्पि सामान्यनिस्यस्वादिति इन्द्रियप्रव्यासत्तिम्राह्यमेन्दरियकमिति- 


सन्तानाञुमानविंरोपणात्‌ ॥ १६ ॥ 
नित्येष्वव्यभिचार इति प्रकृतम्‌ | नेन्द्रियप्रहणसामभ्योच्छव्द्स्यानित्यतम्‌ | 
किं तदहि ? इन्द्रियप्रत्यासत्तिग्राह्यस्वात्‌ सन्तानाघुमानं तेनानित्यत्वमिति ॥ १६॥ 
यदपि नित्येष्वप्यनित्यवदुपचारादिति | न- 
कारणद्रव्यस्य प्रदेशशब्देनाभिधानात्‌ निस्येष्वप्यग्यमिचार्‌ इति ॥१७॥ 
एवमाकाशप्रदेश आत्मप्रदेश इति नाघ्राकाशात्मनोः कारणद्रव्यमभिधीयते 
यथा कृतकस्य । कथ द्यविद्यमानमभिधीयते ? । अविद्यमानता च प्रमाण- 
तोऽनुपलब्धेः ¡ किं तदहि तत्राभिधीयते ? संयोगस्याव्याप्यवरत्तित्वम्‌ परिच्छिन्नेन 


( भाष्यकार १६ वे सूत्र का अवतरण देते हये कहते है कि )- जो चतुद सूत्र मेँ पूर्वपक्षी ने 
कहा धा करि सामान्य ( जाति ) पदां के इन्द्रिय से यहण होने प्रर भी वह नित्य है इस कारण- 
क्योकि इन्द्रिय के स्निकषे सै ग्रहौत होनेवाखा ही एेन्दियक होता है- 

पदपदाथ-सन्तानानुमानविदेषणात्‌ = शव्द के सन्तान के अनुमानरूप विशेषण होने से ॥१६॥ 

मावार्थ-- सिद्धान्ती का सामान्य कै नित्य होने पर मौ उसका इन्द्रिय के सन्निकर्षं से महण 
होता है शस दिये पुर्वपक्षी के न्यसिचारदोष के वारण करने का यह आशय है कि-- यह इच्दिययाह्य 
होने के कारण अनित्यता होती है" रेसा नदीं कहते किन्तु राव्द कौ अभिव्यक्ति का निषेध करते है, 
क्योकि व्यक्त होनेवाङा रेन्द्ियक होता है टेसा मानना युक्त नदी है । य्ह पर इन्द्रिय के सन्निकर्षं 
से गरहीत होना ही टेन्द्रियकता होती हे, उससे राब्द के सन्तान का अनुमान किया जाता है, सन्तानः 
मेँ रहने के कारण यह्‌ शब्द नित्य कहाता दै यद इस सिद्धान्तसूत्र का आश्चय दै ॥ १६ ॥ 

( श्द् वैसूत्रकौ माभ्यकार व्याख्या करते है कि )--इस सूत्र मेँ नित्य सामान्यादि पदार्थो मे 
व्यभिचारदोष न्दी है यह प्रस्तुत है। इन्दियसे महण होता है इस सामथ्यं ते राव्य में 
अनित्यता नहीं है । (प्रग्न)-तो किससे अनित्यता है ? (उत्तर)--इन्दिय के सन्निक्ं ते यहणयोग्य 
होने के कारण शब्द के सन्तान ( परम्परा ) का अनुमान किया जाता है, उसे शब्द मे अनित्यता 


सिद्ध होती ह ॥ १६ ॥ ६ 5 1 
( १७ सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हये माण्यकार पृतरपक्षी के चतुदश सूत्र मं कदे हर तीसरे 


व्यभिचारदोष का अनुवाद करते है कि)--जो शनित्य पदार्थो मे भी अनित्यपदाथं के समान व्यवहार 
होता है, इस कारण व्यभिचारदोष आता है यदह जो पुवपक्षौ ने कदा धा वह नदीं है-- 
पद पदार्थ--कारणद्रन्यस्य = कारण ( अवयव ) रूपम द्रव्य के, प्रदेदराव्देन = परदेश दै इस 


द्राव्य से, अभिधानात्‌ = कथन होने के कारण ।\ १७ ॥, 
मावार्थ- वृक्ष, कम्बल आदि विशेष कार्यं द्रव्यो मेँ प्रदेदा शब्द से उनके अवयवरूप कारण 


द्रव्य ही किए जाते है, वह्‌ भाकार्च.भत्मादि द्रव्यो मे नदी हो सकते । अतः वास्तविक भाकाडच का 
प्रदेश है श्त्यादि व्यवहार नदीं हो सकता ॥ १७ ॥ 

(१७ सिद्धान्तसूत्र मेँ मावदयक विषय का उपसंहार करते हट भाष्यकार कहते दै कि)-कारण- 
दन्य का प्रदेशा शब्द से कथन होने के कारण निस्यपदार्थी मँ भौ व्यभिचार नर्हा होता, पेता सूत्र 
कामर्थं है) इस प्रकार "भका का यह प्रदेश है। यदु आत्माका प्रदेदा दै-एेसे ग्यवदारम 
आकराङ्च तथा आत्माद्रन्य का कारण ८ अवयव 3) द्रव्य नदी कदा जताः जते कवर वृक्ष जादि काय- 
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भिनति ककय कनपिकिकन्कियाकः जया किवम [> > ॥ 0 [1 
मिणः पिये 8 ~ > = ५ 


द्रव्येणाकाशस्य संयोगो नाकाशं व्याप्नोति अग्याप्य वन्तेत इति तदस्य 
कृतकेन द्रव्येण सामान्यं न द्यामलकयोः संयोग आश्रयं व्याप्नोति; सामा- 
न्यक्ता च भक्तिराकाशस्य प्रदेश इति अनेनात्मप्रदेशो व्याख्यातः । संयोगवच्च 
शब्द ुद्धादीनामव्याप्यवत्तित्वमिति । परीक्षिता च तीन्रमन्दता शब्दतन्त्वं 
न भक्तिकेतेति । कस्मास्पुनः सूत्रकारस्यास्मिननर्े सूत्रं न श्रूयते इति १ शीलमिदं 
भगवतः सूत्रकारस्य बहुष्वधिकरणेषु दौ पक्षो न व्यवस्थापयति तत्र शाखसि- 
दधान्तात्तच्छयाबधारणं प्रतिपत्तमहंतीति मन्यते । शाखसिद्धान्तस्तु न्यायसमाख्या- 
तमनुसतं बहुशाखमयुमानमिति ॥ ९७॥ 

अथापि खल्विदमस्ति इदं नास्तीति कुत एतसप्रतिपत्तव्यमिति प्रमाणत 
उपलव्येरनुपलव्येश्वेति । अविदयमानस्तर्हि शव्दः- 








द्भ्यो का । ( प्रदन )--यदि माका तथा आत्मा का प्रदेश नहीं हे तो भाकाञ्च का प्रदैः इत्यादि 
केसे कहा जाता है ? ( उत्तर )-भाकाद तथा आत्मा का प्रदेदा है, यह किसी मी प्रमाण से उनके 
प्रदेशो के उपरुब् न होने से सिद्ध होता है । ( प्ररन )-- तो आकाद्च का प्रदेश इस व्यवहार में क्या 
कदा जाता हे १ (उत्तर)--आकाड द्रव्य के संयोग को अव्याप्यत्रत्तिता (एकदेश मेँ होना) कहा जाता 
है । क्योकि परिमाणयुक्त घटादि द्रव्यां के साथ व्यापक आका द्रव्य का संयोग कादा में व्याप्त 
नदी है--अर्थात्‌ व्याप्त न होकर रहता है । यही इसकी कंवल, वृक्ष आदे कार्य दर्ग्यो की समानता 
है, क्योकि दो आमलक ( ओंवर्लो ) परस्पर संयोग दोनों ओंवलेरूप द्रव्यो मेँ व्याप् नदीं होता । 
इसी सामान्य ( साधारण ) धमं को टेकर यह (गौण) व्यवहार होता है किं यदि आका 
काप्रदेदारै) इसी से आत्माकाप्रदेश्च है। उसका भी गोणरूप से व्यवहार जान लेना चादि, 
संयोग के समान राब्द, ज्ञान जादि कभी गुण अन्याप्यदृत्ति ( व्याप्त न होकर रहनेवाठे ) होति दै, 
यह भी जान केना चाहिए । शब्द मेँ तीव्रता तथा मन्दता वास्तविक है-गोण नहीं, श्सकी यह्‌ 
परीक्षा पडे ही कर चुके दै । ८ प्ररन )-- वस्तुतः आकाद्य प्रदेदारदित हे, आत्मा प्रदेशरदहित है, 
शस विषय को सूत्रकार ने सूत्र मेँ क्यों नहीं कदा १८( उत्तर )--भगवान्‌ महरि गोतम कृ यद्‌ 
स्वभावदै, कि वे वहुतसते प्रकरर्णोमें दो पूर्वं तथा उत्तरयक्ष की स्थापना नहीं करते है, भर्थात्‌ 
पू्॑पक्च मी नदी दिखाति । क्योकि केवल उत्तरपश्च ( सिडधान्त ) के कहने से दी शाख के सिद्धान्त 
का वास्तविक घान हो सकता है-ेसा सूत्रकार समक्षते हे 1 न्यायद्चाख्-मात्र से प्रसिद्ध, शाख 
का सिद्धान्ततो अनेक शाखार्ओ मँ फेला हुआ अनुमानप्रमाणसे ही सिद्ध होनेवाला सूत्रकार 
सवत्र मानतते दे 1 ( कुछ विद्वानों का रेस्ा मत दै कि सवर्वे सूत्रमे उक्त टोर्नो चिपर्यो का कथन 
होने के कारण यद्‌ भ्रदन दी असंगत हे। किन्तु कारणद्रन्यके प्रदेश शब्द मे कथन ष्टोने तते यह 
सूच आकादयादि मेँ साक्षात्‌ प्रदेद्यशल्यता को नदी कता, इत कारण प्रच्न हो सकता दै \ इसी 
असंगति की सम्भावना से वार्तिककार ने प्रदन का दूसरे प्रकार से वर्णन श्जिया है कि-भ्वा ब्द कै 
सन्तान कटने मेँ यह सूत्र नदीं हैः रे प्रन करनेवाले का मद्य है ॥ १७ ॥ 

( सानि सिदान्तिमत > ६८ वे सूत्र ला अवतरण मा्यकार रेखा ठेते हैः कि )--( प्रदन )--यद 
पेता ६, अधात्‌ शव्द ञनित्व है, चद्‌ पेश्वा नटीं है, अर्थात्‌ छब्द नित्य नदीं है,-- यद्‌ कते माना जाय ९ 
८ उत्तर ) --भरयाण ते पानलोनेप्ते नयाप्रमप्रस्तेप्षानन दोन के नारण । इटिये जित्तते श्ट 
< र्त्ति के पूव) उच्दिनान दष्ट र--सधापि ' इत्यादि वात्रावरामाप्य का यह्‌ आदय १ कि-- 


॥ छ 
धिक अनि 
= 
विक 
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प्रायुच्चारणादुपरन्धरावरणाचयनुपटन्धेश्व \ १८ ॥ 

परागुच्चांरणान्नास्ति शब्दः । कस्मात्‌ १ अनुपलब्धेः | सतोऽनुपलन्धिरा- 
घरणादिभ्य'एतघ्नोपपद्यते कस्माद्‌ † अआवरणादीनामनुपटस्िकारणानामयरहणात्‌ | 
अनेनाव्रृतः शब्दो नोपलभ्यते, असचिच्षटशचेन्दरियव्यवधानादित्येवमादि अनुप- 
लब्धिकारणं न गृह्यत इति सोऽयमनुच्चारितो नास्तीत्ति | उच्चारणमस्य 
ठउ्यञ्जक तदभावास्रागुच्चारणादन्नुपलग्धिरिति ? किमिदमुच्चारणं नामेति ? 
विवक्षाजनितेन प्रयत्नेन कोष्छवुस्य वायोः प्रेरितस्य कण्डताल्वादि प्रतिघातः, 
यथास्थानं प्रतिघाताह्रणोभिव्यक्तिरिति । संयोगविशेो वै प्रतिघातः, प्रतिषिद्धं 





ज्ञात न होनेवाले राब्द की सत्ता है या नदी यहु प्रन क विषय है । अर्थात्‌ जो शव्द को नित्यं 
मानतते है उनसे हम यहं प्रन कर सक्ते है फि, यद है, रह्‌ नदीं है, यदह आप कैसे मानते है १ 
णसा प्रन करने पर उन्हे यदी कहना होगा कि प्रमाणे ज्ञात तथा अज्ञात होने के कारण । जिष्तते 
जनिष्ट आपत्ति आ जायगी यदी दिखाने के लिये श्रागुचारणात्‌! इत्यादि सिद्धान्ती का सूत्र दै 
किन्तु वात्तिककृार ने दूसरे प्रकारसेभो इ सूत्र काटेसरा अवतरण दिया है कि-- जो पूर्वपक्षी तथा 
सिद्धान्ती दोनों को घटादि पदाथ अनिस्य हैः यहं सम्मत्त है, उस्तीको लेकर पूवैपक्षी का यद प्ररन 
होगा कि--जो'आप्‌ धरादिकों को अनित्य मानते है, यह क्यो मानते हैः? यदि रेसा प्रदन करने 
परं घटादि काय॑ होने से अनित्य है ठेसा अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध करेगे वही अनुमान शब्द में 
भौ अनित्यता कौ सिद्धि कर सकता है--यदी सूत्रकार ने सूत्र मेँ सूचित किया है ॥ 
पदपदाथ--प्राक्‌ = पु मे, उच्चारणात्‌ = शब्द के उच्चारण करने के, अनुपलन्ये = शब्द की 


(क 


द्‌ 
प्राप्ति न होने से, आवरणाय्नुपरुव्धेः च = ओर वतमान शब्द कै प्रतिवन्धक आवरणादिकाँं 
उपरन्ध न दोनेसे भी ॥ १८ ॥ 
भावा्थ--च्ब्द के उच्चारण के पूरवंकरालमें रब्दका यदण नदी होत्रा तथा यदि शाब्द नित्य 
एवं स्थिर होने के कारण उच्चारणके पुवैमंदहै तो उसका ्रहणन होनेमे प्रतिवन्ध करनेवाठे 
को आवरण ( रोकनेवले ) का मी गहण नहीं होता, इस कारण 'खन्द नित्य (स्थिर) नदीहो 
सकता! किन्तु उच्चारण से वह्‌ शब्द उत्पन्न होने के कारण अनित्य है । यदौ मानना सगत है ।१८॥ 
(१८ वे सूच कौ भाष्यकार रेस व्याख्या करते हैः कि)--उच्चारण करने के पूकारु मेँ सन्द 
नीं है 1 ( प्रशन )-किस कारण ? ( उत्तर )-प्राप्तन होते से। यदि पुवेपक्षी कदे कि शाब्द 
वर्तमान होने, पर 'भी उसके उपरन्ध होने कै प्रततिवन्धकं आवरणादिर्को कै रहने से चन्द कौ प्रक्षि 
नदी दयोतती" तो यदह नही हो सकता । ( मदन )-- क्यो १ ( उत्तर )-- क्योकि राव्द उपल्न्ध नदह नै 
मँ कारणरूप आवरण ८ डाँकनेवाखा ) आदिकं का यदण नदी होता । अथात्र इससे यषटृत्त ( ठका 
हे ) शब्द उपरन्ध (प्राप्त ) नदी होता, अथवा व्यवधान के कारणं प्रौचरेन्ियसे खद्दध का 
सननिकधै ८ सम्बन्ध › नहीं है, इत्यादि राव्द के उपट्न्य न होने का कारण गृषदीत नदी होता । इतत 
कारण यद्‌ सिद द्योता है कि उच्चारण किया हुमा ाव्ड अनित्य होने के कारण नर्हा टी है। यदि 
रवपक्षी कटे कि-- “उच्चारण करना स्थिर तथा नित्य का व्य॑जक ( प्रकासके ) € अतः ऽचारणरूप 
ध कैन रहने के कारण उच्चारण के पूरंकार मं शब्द के रहने पर भो उपटन्धि ( यहण ) नदीं 
होताः ८ तो इसके उत्तर म सिद्धान्तिमत से भाष्यकार प्रयन करते हे # )-- यह्‌ उचारण व्या दै 
स्थात्‌ उच्चारण किसे कहते है १ इस प्रश्न का स्वयं समाधान करते हए भाष्यकार्‌ कदत द किं )- 


शब्दानिव्यत्वपरीक्षा° ] समाप्यहिन्दीच्याख्योपेतस २४७ 
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नच संयोगस्य व्यञ्जकं, तस्मान्न उयञ्जकाभावादघ्रहणम्‌, अपि स्मावादेवेति । 
- सोऽयमुच्चायेमाणः श्रूयते श्रुयमाणश्चाभूस्वा भवत्तीति अनुमीयते । ऊध्व 
नचोच्चारणान्न श्रयते स भूत्वा न भवति असावान्न श्रूयत इति कथम्‌ ? आवर- 
णाद्यततपलब्धेसितयुक्तम्‌ › तस्मादुत्पत्तितिरोभावधमंकः शाञ्द इति । १ 
एवं च सति तत्तवं पां्भिरिवावाकिरन्िदमाह्‌- त 
तददपरब्धेरतुपरम्भदवरणोपपत्तिः ।॥ १९ ॥ 





नन 


वर्णं को कटने की इच्छा से उदन्न हुए आत्ाकेप्रयत्नसे प्रणा किये हुए-जठर (उदर)म 
वर्तमान वादु का कण्ठ, ता आदि स्थानां से प्रतिधात ( रक्घर ) द्योता है, अपने-अपने वणं के प्रकट 
 दोनेवाले स्थार्नो मे यह वायुका प्रतिघात होने से वरणो की अभिव्यक्ति होती हे, अर्थात्‌ आक्रारादि 
वर्णं मुख से निकल्ते है । जित्तके विरेप संयोग को ही प्रतिषान - कहते हे । _जो सयोग स्थिर तथा 
नित्य शब्द का व्यजक नी हो सकता, यह हम पुवं ये ही कह चुके हे अथात्‌ काठ तथा फरते के 
संयोग न रहने पर्‌ सौ न्ब्द सुनाई पडता हे। यह पुवेमे कदा हृ स्मरण करना चाहिये । 
इस कारण संयोगरूप व्यजक्र के न रहने से स्थिर तथा नित्यद्चव्द.का ग्रहण नही होता यह नहीदहो 
सवता । किन्तु उचारणके पूवे शव्ड नदी था श्सी कारण उसका यहण नही हता यही माननां 
संगत है । अतः वह्‌ यह चन्द उच्चारण कलने पर सनारदेताहै जर सुनाई देनेवाला श्रष्दनः 
रह कर पुनः होता है-रेसा अनुमान से सिड टोता हे । तथा उच्चारण करने के पदचात्‌ ओ शब्दः 
नदीं सुना देता वह प्व॑मे रहने के पश्चात्‌ नही रहता, इसते सिद्ध होता. कि वह दाब्द्रन होने 
के कारण दहो उनाह नही देता। (प्रघ्न )--कसे ९८ खव्द्‌ क्यं नही ह )। (उत्तर )- शब्दं कै 
वत्तमान होने पर उक्तके न सनां देने मं कोई आवरण ( प्रतिबन्धक ) उपलब्ध नदी होता, एेसा पूतं 
मेही कहागया ह1 इस कारण दन्द उतत्ति तवा नादधमेवाले होने से अनित्य, , यह 
सिद होता ह ॥ १८ ॥ 

( उपस प्रकार सिद्धान्ती फे मत से याव्ड अनित्य है'यह्‌ सिद्ध होने पर भी पुदपक्षीौ असदुत्तरर्प 
जाति के दारा अक्षिप करता है--भस असिप्राय ते भाष्यकर पृण्पक्ी के सूत्र का अवतरण ठेसादैते 
हे कि )-एेसा दोने पर ( खन्द की अनित्यता सिदध दने पर ) शब्द कौ अनित्यतारूप वारतविकं 
विपयका प्रु ( धूलि) से प्रहार करता हवमा, अशत ओसमं धूर ोकता हज पूर्वपक्षी यह्‌ 
कहता हे )-- 

पदपदाथ-तदतुपलन्धेः = अवरण की अनुपलच्वि ( जप्रात्नि) के, अनुपलम्मात्‌ = उपलम्‌ 
( प्रचि) न होने के कारण, आवरगोपपत्तिः = वतेमान द्रौ दन्दके यदह्णनदोने में आवरण 
( ग्रतिदन्धक ) रै यह्‌ सिद्‌द्येतारै) १९॥ 

भावाध--सिखान्ती के मते चब्द को अनिद्य मानना ससंगत्त रै, क्योकि वर्हमान निलय 
खाब्द की उ्यारण के पुवं ओ उपलष्थि नटी सती, उमम आवरण ( प्रनिठन्धन ) हो सकना है, चा 
जिन प्रकारन प्राप्ने वारी भी आवरण की अलपटन्ि (स्प्राप्नि) ट, उसी प्रार्‌ न 
एोनेषाला भौ जावरण ( प्रतिबन्धक ) हे यह स्दिष्ो ततता! दर्मो यावरण मो नुः 
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दम उपरि टो नते यकनी. कारण यद्‌ पि अतुपटव्ि स्मर उ्पर्मयिविका परस्पर य ग्न त 
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यद्नुपलम्भादव्रणं नास्ति, आवरणानुपलभ्धिरपि तद्यनुपलम्मान्नास्त्रीति 
तस्या अभावादप्रतिपिद्धमावरणसिति । कथं पुनजौनीति भवान्नावरणानुपलब्धि- 
रुपलभ्यत इति । शरिमत्र वरेयं अत्यात्मवेद नीयत्वाद्‌ समानम्‌ । अयं खल्वावरणम्‌ 
अनुपलभमानः प्रत्यात्ममेभ संवेद्यते नाबरणमुपलमते इति, यथा कुख्येनावरत- 
स्यावरणमुपलभमानः प्रत्यात्ममेव संवेदयते सेयमावरणोपलब्धिवदावरणानुप- 
लब्धिरपि संवे्ेवेति । एवं च सत्यपटहतविपयमुत्तरवाक्यमस्तीति ॥ १६॥ 

अभ्यनुज्ञावादेन तूच्यते जातिवादिना- 

अनुपकम्भादप्यनुपलन्धिसद्धावानावरणादुपपत्तिरुषलम्भात्‌ ॥ २० ॥ 


मँ आवरण ( प्रतिबन्धक ) है, यह सिद्ध हो सकता है, क्योकि कोई भौ ज्ञान ( उपल्च्धि ) निराधार , 
नहीं होता -- यहं पूवंपक्षी के जात्तित्तर का गृढ आद्धाय हे ) ॥ १९ ॥ 

(१९ वैँ सूत्र की पू्ेपक्षिमत से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--“यदि वतंमान शव्द के 
उच्चारण कै पूर्वं ग्रहण न होने मेँ आवरण ( प्रतिवन्धक ) कौ उपरन्धिन होते के कारण आवरण नहीं 
हे, तो उस आत्ररण कौ अनुपकव्धि ( अप्रासि) का भी उपलम्न (प्रापि) न दने से मावरणा- 
नुपरुन्धि (आवरणका यहणन दोना) मी नदी है--अतः उस ( अनुपर्व्ि)के न होनेके 
कारण आवरण ( प्रत्तिवन्धक ) का निपेध नही हो सकता । ( प्रशन सिद्धाती का )--वह भप (पूव 
पक्षी ) केसे जानते है किं आवरण को अप्रा्चि की उपर्व्ि ( महण ) नहीं होती ? ( उत्तर पथेपक्षी 
का )- इसमे क्या जानना है। प्रत्येक अत्माको अनुभवसे सिद्ध होने के कारण स्मानदही है) 
क्योकि वर्वमान न्द के यदणन दोनेमे आवरणकोन प्राप्न करनेवाले प्रत्येक आत्मको मुञ्चे 
राब्द के रहण नदहोनेमें किसी प्रतिबन्धक (आवरण) की प्रचि नदीदहो रही है, रेता अनुभवे 
होता है । जिस प्रकार कुञ्य (भीत) से अव्रत (ठंके इये ) शब्दके न खना देने मे भीतरूप 
आवरण ( प्रततिवन्धक ) को प्राप्त करनेवाले प्रत्येक आंत्माको भीतर्प आवरण का अनुभव हुआ 
करता है । बह यह प्रतिवन्धक कौ उपरुव्धि ( ज्ञान ) के समान आवरर्णो कौ उपरुन्धि न होना 
सी प्रत्येक आत्मा को स्वयं अनुभव से जानने योग्य ही है! (सिद्धान्ती के मत से भाष्यकार आगे 
कहते हैँ कि )-एेसा योने से जातिरूप उत्तरवाक््य के विषय का अपहार (वाध) हौ जात्तादहै, 
८ अर्थात्‌ यदि मानसप्रतयक्षरूप ज्ञान से आवरणों कौ अनुपच्वि का रहण होता हे तो पूवप्रदर्दित 
उ्यमिचारदोष न हीगा तथा भावरण की सत्ताभी न सिद्ध होगी । इस कारण पू्पक्षी का उन्नी 

सूत्र मेँ कहा हमा जात्तिरूप असदुन्तर वक्रय विपयका नपहार दो जाता है, यह सिडन्तीकरा 
गूढ आद्य हे ) ॥ १९ ॥। 

( इस प्रकार सिद्धान्ती के वचन को सानकर भी जात्तिवाद से पुनः आपत्ति देता हुजा पूपक्ष 
कहता है । इस अभिप्राय से पूर्पक्षसूत्र का अवतरण भाष्यकार रसता देते दैः कि }-सिद्धान्तिमत को 
स्वौकार कर मी जातिवादी पूव॑पक्नी णेता कहता है कि- 

पदपदार्थ--अनुपलंमातत जपि = यरहणन होने से भौ, भनुप्रलविपसद्धावात्‌ = अलुपटव्वि की 
सन्ता होने से, न = नहीं हो सकती, आवरणाुपपत्ति = वतंमान शब्द कं रहण न होने मँ आवरण 
{ प्रतिवंधक ) की असिद्धि, अनुषलभात्‌ = अम्रहण से ॥ २० ॥ 

मावार्थ--यदि उपरोक्त दोष के भयते गृहीतन होनेवाटी भी आवरण की अनुपरच्धि ह यहं 
माना जाय तो अनुपलब्धि मेँ व्यभिचारदोष जा जायगा, अर्थात्‌ जे गृहीत न होने प्र॒ भावरण कौ 
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यथाऽनुपलम्यमानाप्यावरणानुपलब्धिरस्ति एवमनुपलम्यमालसप्यावरणः 
मस्तीति यद्यभ्यन्च॒जानाति भवान्‌ अनुपलभ्यमानावर्णानुपलन्धिरस्तीति 
अभ्यनुज्ञाय च बदति नास्त्याबरणमनुपलम्भादिव्येतद्‌ एतरिमन्नप्यभ्यनुज्ञःवादे 
म्रतिपत्तिनियमो नोपपद्यत इति ॥ २०॥ 


अनुपलम्भात्मकत्वाददुषलन्धेरहेत्‌ः ॥ २१ ॥ 
यदुपलभ्यते तदस्ति, यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति; इति अनुपलम्सात्मकमस- 
दिति उयवस्थितम्‌ । उपल्भ्यभावश्चानुपलब्धिरिति । सेयसभावल्वान्नो पल्यते | 





यनुपलन्धि है, यह सिद्ध होता है; उसी प्रकार ग्रहणन होने पर भी आवरण है--यह भी सिद्ध 
हो जायगा 1 क्योकि यदि सिद्धात्ती यह माने करि यहणन होने पर भौ आवरण की अनुपरन्धि हे 
जर उसे मान कर वह के कि रहण न होने के कारण आवरणनदीदहैतोश्स प्रकारके स्वीकार 
करने मे विष देतुकेन दोन से प्रत्यक्षनिषिध का नियमन हो स्रफेगा ॥ २० ॥ 

( २० वे पूवैपक्षसूत्र की भाष्यकार व्यास्या करते हे कि )--'जिप्त प्रकार ्रहणन होनेपरभी 
जब्दय्रहण के जावर्णो की अनुपरुच्धि हे, उसी प्रकार यहणन होने पर भी शब्दय्रहणके 
प्रतिवधक ( आवरण ) है (यह भी मानना पडेगा ) 1 यदि आप (सिद्धातौ) महणन होने परमभी 
आवरर्णो की अनुपरच्धि है रेस स्वीकार करं ओर स्वीकार कर रेसाक्हकिं यहणन होने कै 
काण राब्दयदण के प्रतिवधक सावरण नदीं है । रेषा स्वीकार करने के पक्षम विशेष हेतुकेन 
होने के कारण प्रत्यक्ष आवरण का निषेध नदीं हो सकता ॥ २० ॥ 

( उपरोक्त अनुपरल्थि सत्ता नामक जाति ( असदुत्तर ) से आक्षेप करने वाले पृवपक्षी का उत्तर 
देते ण सूत्रकार कदते हे )- 

पदपदार्थ--अनुपलंमात्मकत्वात्‌ = प्राप्ति के अमावस्वरूप होने से, अनुपलन्येः = अप्रासि के, 
अहितुः = पुवेपक्षो का आवरण कौ अप्र्नि प्रप्त न होने से यह हेतु नदी हौ सकेता ॥ २१॥ 

आआवार्थ--जावरण की अप्राप्ति के, आवरण की प्राचि के निपेधस्वरूप होने के कारण-भ्भावरण 
की अग्रापिके प्राप्त न होने से" यद उन्नीसवें सूत्र मे कदा हुमा आवरण की सिदधिष्टोनेमें हेत नदीं 
हो सकता--क्रयोकि वह असिद्ध है । अथात्‌ उस जात्िके न होनेवालेको लेकर पूर्वपक्षीका निपेध 
होने से पूवैपक्षो का उत्तर अ्तत्‌ ( दुष्ट ) हे, क्योकि जित जाति का शब्द नित्य दै, उस्ती जातिका 
कुछ भी नित्य देखने मे नदी आता--यद्‌ स्िद्धा्सूत्र का अभिप्राय है \ २९१ ॥ 

। (२१ वै सूत्र की भाष्यकार एसी व्याख्या करते है कि }- जो विभि करनेवाले प्रमाणसे प्राप 
होता हे वह वतेमान होतादै ओौरजो निषेध करनेवक्े प्रमाणसते प्राप (नदीं) ह्येता है वट 
वतमान नहीं हे । दम कारण जो पद्राथं उपलब्ध ( प्रात ) नदीं होता वद्‌ क्तत ( नष ६), यद्‌ 
सिदध होता दै । प्राप्न रोना अनुपलब्धि (सप्राप्ि) क्दातती दै । वद्‌ यर ( अनुपरभ्धि ) 
प्राप्ति जमावस्प होने से विधायकं प्रमाण से उपलन्य नदीं होनी ओर भावरण ( म्रन्निवंधक) नो 
सत्‌ ( वतेनान ) पाथं होता रै1 अतः वहयटि ष्टौतो उसकी प्रचि दोनी चाहिए । जिन्त 
चतेमान राब्दकेन सुनाई देने नें प्रतिवंधक ( भावरण ) उपटव्य नदीं ह्येता, थात्‌ नही त 
प्स कारण वतमान त्थिरव्दय का प्रनिग्न्धन्त को 


ब ~ नही = त टना ॥ि 2 
धक द्द नह्‌ द-यटसिदद्येनादं। दस कारय उत्तरम 
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येन सम्भदीयते यस्मै च, तथोरन्तलेऽवस्थानमस्य केन लिङगेनोपल- 
भ्यते । सम्प्रदीयमानो ह्यवस्थितः सम्प्रदातुरपति सम्प्रदानं च प्राप्नोति इत्यव- 
जनीयमेतत्‌ ॥ २६॥ 
अध्यापनादगप्रतिषेधः ॥ २७ ॥ 
अध्यापनं दिङ्गसपत्ति सम्प्रदानेऽध्यापनं न स्यादिति ॥ २७॥ 
उभयोः पक्षयोरन्यतरस्याध्यापनादप्रतिपेधः ,; २८ ॥ 
समानसध्यापनम्रुभयोः पक्षयोः, संशयानिघवत्ते, किमाचार्यस्थः शनब्दोऽन्ते- 





( २६ वे सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-- जित युरु से जिस दिष्य को उपदेदारूप 
राव्द दिया जाता है उन दौनों गुरु तथा िष्यके मध्यमे इस उपदेदारूप द्रव्द का कहना किंस 
देत से सिद्ध होता है । क्योकि दिया जानेवाला स्थिर पदाथ ष्टौ दाता से हय्कर यहण करनेभ्रारे के 
पास प्ैचत्ता हे यह नियमं है । २६॥ 

र्व सूत्र मे दिये हृद शब्द कौ नित्यता के सधक श्सप्रदानश्प हेतु के विवरणरूप से पूर्पक्षी 
कहता है कि- 

पद पदाथं--अध्यापनात्‌ = पढ़ाने के कारण, अप्रतिषेधः = शव्द की स्थिरता का निषेध नदी 
हो सकता ॥ २७ ॥ 

भावाथं--य॒र से शिष्य को दिया हृभा उपदेश्चरूप चन्द गुरु तथा श्लिष्य इन दोनों के मध्यमे 
स्थित होता है, इसमें अध्यापन ८ पटना ) दी साधक लिन्ञ है, अतः ब्द नित्य है + २७ ॥ 

(२७ वे सूत्र की माभ्यकार्‌ व्याख्या करते हैः कि }-मध्य।पन ( पदाना ) शव्द के नित्य होने 
मे छिद्ध साधक दहेतु है । क्योकि विना िष्य को उपदेद्य दिये अध्यापन (प्डाना) नहो प्षकेगा। 
यहो पर दाता तथा प्रतिगृहीता इन दोनों के मध्यमे उपदेदरूप शब्द है, अध्यापन होने से, युर 
से धिष्य को दिया जने से, धनुषवि्या को जाननेवङे शुरु से शिष्य को दिये जानेवाले बाणादिकों के 
समान यहु अनुमान सूचित होता है ॥ २७॥ 

( उक्त पृरव॑पक्षी शब्द को नित्यताक्षाधक हेतु मेँ आपत्ति देते हए सिडान्ती के मत्त से सूत्रकार 
कहते है )- 

पद्पदार्थ--उभयोः= दोनो, पक्षयोः = शब्द के नित्यता तथा अनित्यता मर्तो मे, अन्यत्तरस्य = 
किसी नित्य अथवा अनित्य शब्द का, अध्यापनात्‌ = अध्यापन हो सकने से, अप्रतिपेधः = शब्द को 
अनित्यता का निपेध नही हयो सकता ॥ २८ ॥ 

(२८ वे सू की भाष्यकार व्याख्या कर्ते है कि }--खब्द के नित्य तथा सनित्य मानने के 
दोनो पक्षो मे सन्देह के निषृतन होने से अध्यापन (पदाना) स्मान ही दहै। अर्त्‌ यर से 
वतमान उपदेश्रूप शब्द अन्तेवासी ( शिष्य ) के समोपर जाता है, यह अध्यापन दव्द का मथंदै, 

अथवा नृत्य ८ नाचने ) के उपदेदा के समान रहण किये उपदेशरूप दव्य का अनुकरण ( पश्चात 
करना ) अध्यापन श्रब्द का अर्थं? इस प्रकार के संदेह के कारण अध्यापन उपदेशल्प शव्द के 
दिष्य को देने का साधक नहीं हो सकता । अर्थाव्‌ उपरोक्त संचय का जनक ्टोने से पुवेपक्षी का 
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वासिनमापद्यते तदधभ्यापनम्‌ ¢ आहोस्विन्चस्योपदेशवद्‌ गृहीतस्यानुकरणम- 
ध्यापनमिति । एवमध्मापनमलिङ्क सस्प्रदानस्येति 1} २८॥ 
अयं तर्हिं दैतुः- 
अस्यासाद्‌ ॥ २९ ॥ 
अभ्यस्यमानसवस्थितं दृष्टम्‌ । पञ्चकृत्वः पश्यतीति रूपसयस्थितं पुनः पुन- 
हेस्यते । भवति च शब्देऽभ्यासः, दशछरस्वोऽधीतोऽनुवाको, धिशतिकत्बोऽ- 
धीत इति तस्मादबस्थितस्य पुनः पुनरुच्चारणमभ्यास इति । २६॥ 
नान्यसेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌ ॥ २३० ॥ 


"~~~ ~ -------~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


राव्द कौ नित्यता का साधक अध्यापनसूप हेतु, देतु नही हो सकता-यह सूत्रकार का आदाय दै । 
यद्य माप्य मेँ 'जलि ङ्ख" दस पद से अध्यापन संप्रदान का सिद्धसाधन दोष के कारण लिङ्ग नदीदहै 
यह अर्थ सूचित होता है । अर्थात्‌ सिद्धान्ती का यह आशय है कि हम भी शुरुरूप दाता से उच्चारण 
करिया हुआ उषदेराल्प राब्द, शब्द के सन्तान ( समुदाय, परम्परा ) दारा दान का विषय होता है । 
अतः अध्यापन शब्द कौ स्थिरता ( नित्यता) का साधक नदो हो सकता ) 1 २८ ॥ 

( पर्वपक्चिमत.से शब्द के नित्य होने मे दूसरा हेतु देनेवाङे पुवेपक्षिसूतर का सवत्तरण भाष्यकार 
देते हैँ कि )--तो यह शब्द मेँ नित्यतासाधकदेतु दोगा-- 

पदपदार्थ--अभ्यास्ात्‌ = वारंवार आदत्त होने से ॥ २९ ॥ 

भावार्थ--जिसको वार्वार आदृत्ति दोती है, वह पदार्थं स्थिर देखने मे आता है । जैसे पच 
वार देखता है रेखा कहने से जिस पदार्थं को वह पाँच वार देखता है, वह्‌ पोच वार देखा हभ 
पदां स्थिर ( नित्य ) होता है, नकि अस्थिर ( अनित्य) उसो प्रकार उस छत्रने ददा वार 
अनुवाक का अध्ययन किया एेसा कहने से वह अनुवाक (वेदका विप भाग) स्थिर (नित्य) 
हे, यह मी सिदध होता है 1 २९ ॥ 

(२९वेंसूत्र कौ माप्यकार व्यास्या करते है कि )--अभ्यास्त ( आवृत्ति) क्रिया हुमा पदां 
स्थिर ( नित्य ) देखने मेँ आता है । पच वार देखता है" एेसा कहने .से स्थिर रहनेवाङे पदार्थ 
काही रूप पुनः-पुनः देखा जाना है । रेते ही शव्द मे मौ अभ्यास ( आदृत्ति) दोतीहेकि धस 
छत्रे ने दस्त वार अनुवाकरूप वेद के विदेष माग का अध्ययन किया, इसने दीस चार अनुवाक का 
अध्ययन कियाः इत्यादि ) इस कारण स्थिरे दो शब्द का पुनः पुनः ( वारवार ) उचारण करनाष्टी 
अभ्यात्त होता है ! अतः शब्द स्थिर तथा नित्य है ।॥ २९ ॥ 

उपरोक्त शब्दनित्यतासाधक अभ्यास्तरूप देतु का सुत्रकार सिद्धान्ती के मत से खण्डन करते द- 

पद्पदाथ-न = नदी, अन्यत्वे अपि = मेद होने प्र भो, अभ्यात्तस्य = अवृत्ति के, उपचारात्‌= 
व्यवहार दने के कारण 1! ३० ॥ 

भावा्थ--^तुम दतो वार नाचो, तीन वार नाचो; नो वार मोजन करता, दो बार टवन 
फरता ६", इत्यादि व्यवहार जत्य, रोजन, हवन शके भिन्न रोने परममी देखते मं जताई, रनः 
उतो का अन्यात्न होता है यह्‌ पर्दपक्षी का कहना अगत दै । अनः मभ्यात्त त्ते शव्द स्थिर ( नित्य )} 
८ यष्ट सिदध नदीं हो कता ॥ २० ॥ 
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अनवस्थानेऽप्यभ्यातस्याभिधाने भवति द्विदरस्यतु भवान्‌ त्रिर्जव्यतु भवा- 
निति; द्िरचृप्यत्‌ त्रिसचप्यर्‌ द्धिरभिदोत्रं जुहोति द्विक । एवं व्यिचारात्‌ ॥! 
प्रतिपिद्धहेताबन्यशब्दस्य प्रयोगः प्रति पिध्यते- 


अन्यदन्यस्मादनन्यस्वादननर्यादत्यन्यताञपाघः | ३१॥ 


यदिदसन्यदित्ि मन्यसे त्त्‌ स्वार्थेनानन्य्वाद्‌ अन्यन्न भवति, एवसन्य्‌- 
ताया अभावः; तच् यदुक्तमन्यस्रेऽप्यभ्यासरोपचारादिः्येतद युक्तसिति । ३१॥ 
(३० वें सूत्र फी माप्यकार व्याख्या करते है रि )--अस्थिर विषय मँ मी जभ्यास्त ( बाङ़त्ति ) 
कही जतौ है । जेसे मापदो वार नाच, भप तीन वार नार, उसनेदो वार नृत्य किया, उसने 
तीन वार्‌ चृत्य किया; वह्‌ दो वार अचिद्दो्-हवन करता है; ब्रह ठो वार भोजने करता ह इत्यादि । 
अतः सृत्य, हवन तथा भोजन के सिन्न होने परभी अभ्यास देखतेमें आतारहै, इस कारण स्थिर 
य एक ही का भभ्यास होता है-- यह पुतेपक्षी का मत अरंगत दहै । ३० ॥ 


उत्ता सिडधान्तसूत्र मँ वाक दवारा आपत्ति देनेवाले पूर्वंपक्षी के सूत्र का अवत्तरण माग्यकार 
सा देते है कि--दस प्रकार एक ' तथा भित्र दोनों मेँ अभ्यास होने कै कारण व्यभिचारदोप भने 
से पूर्वपक्षी के अभ्यासरूप हेत का निषेध होने पर त्था अनित्यो मेही अभ्यास होता है, यह नियम 
नदी है एवं अभ्यात्त के स्वरू्पकान्ञानन होने से अभ्यास्तरू्प दहेतु असिद्धभो दहै, क्योँकिण्कही 
विषय मे अनेक ज्ञानां कौ उत्पत्ति अथवा एक आकार को विषय करने वाला मी अभ्यास होता है । 
जितते यदह नृत्यादि अभ्यास च्या एक ही नृत्य को विषय करता है, अथवा अनेकं के एक आकार को 
विषय करता है, इस प्रकार पूरवेपक्षी का अभ्यासरूप हेतु संदिग सिद्ध होने से मौ सूत्र के अन्यत्वे 
इस अन्य रान्द्‌ का प्रयोग ही नदीं हो सकता--इप आशय से पूवंपक्षो के मत से सूत्रकार कदते दे- 

पदपदाथं-अन्यत््‌ = जो भिन्न है, अन्यस्मात्‌ = उसी भिन्न से, अनन्यत्वात्‌ = भिन्न न 
होने से, अनन्यत्‌ = अभिन्न ही है, इति = इस कारण, अन्यत्वामावः = संसार मे कोई अन्य पदाथ 
हो नहीं है ॥ ३१ ॥ - | ॥ 

भावा्थ॑-- सिद्धान्ती का जन्य होने पर भी अभ्यास का व्यवहार होता दै, यह कदनादही 
अरसंगत्त है; क्योकि संसारम अन्य पदाथंोदही नदी सकता1 कारण यह किं जिसको वहु अन्य 
( भिन्ने ) कहता है वह भी उसी अन्यरूप स्वरूप पे अभिन्न होने के कारण अनन्य ( अभिन्न) दही 
है । अतः संसार मे जिस अन्य पदार्थं मे ( भिन्नता) हयो ही नदी तकती । ३१ ॥। 

(२१ वै छल्वादी पूर्वपक्षी के सूत्र की भाष्यकार व्यास्या"करते है कि-जिसि इस पदाथ को 
आप ( सिद्धातीं ) अन्य (भिन्न ) है ठेसा मानते है वह॒ अन्य पदाथ अपने स्वरूप से अनन्य ( अपने 
सेसिन्ननदहोते के कारण) अन्य (भिन्ने) नदी हो सकता । इस प्रकार संसार में अन्यता ( भिन्नता) 
का अभाव दही है। अतः सिद्ान्तीने जो अन्य (भिन्न) होते परर मौ अभ्यात्त ( भृत्ति)का 
ग्यवहार्‌ होता दैः रेसा कहा था वह यह अयुक्त रै, क्योंकि संसार मेँ कोई अन्य (भिन्न) पदा्द 
नदी । अर्थात्‌ यदि जगत्‌ से अन्यत भिन्न नामक कोद पदाथ होतो सिद्धान्ती मेद मे भी अभ्यास 
का व्यवह हाच से पूवंपक्षी के मत मे व्यभिचारदोप दे सकता हे किन्तु यही ( अन्य ) ही जगत य 
कोई पदाथ नदी है यह्‌ वाकूछल्वादी पूर्वपक्षी का आद्य हे ॥ ३१॥ 
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शव्दप्रयोगं प्रतिपेधतः शब्द्ान्तरप्रयोगः,प्रतिपिध्यते- 
तदभावे नास्स्यनन्यता तयोरितरेतरपेक्षसिदधेः ॥ २२ ॥ 


अन्यस्मादन्यतासुपपादयति भगवान्‌, उपपाद्य चान्यत्‌ प्रत्याचष्टे अनन्य- 

ति च शब्दमनुजानाति प्रयुङ्क चानन्यदिति 1 एतत्‌ समासपदमन्यशाठरोऽयं 

प्रतिपेषेन सह समस्यते । . यदि चाघ्रोत्तरं पदं नास्ति कस्यायं प्रतिषेधेन सह 

समासः ? तस्मात्तयोरनन्यान्यशाब्दयोरितयोऽनन्यशा्द्‌ इतरमन्यशब्दमपेक्ष्‌- 
साणः सिद्धयतीति तत्र यदुक्तसन्यताया अभाव इ्येतदयुक्तसिति ॥ ३२॥ 


अस्तु तहीदानीं शब्दस्य नित्यत्वम्‌ ? 


( छल्वादी पूंव॑पक्षी का समाधान करते हए सिद्धान्ती के सूत्र का अवतरण भ्यकार देते है 
कि )- सिद्धान्ती के नन्ही, अन्य (भिन्न) ही पर भी अभ्याप्त का व्यवहार होता दहै इस ३० वे 
सूत्र मे कदे हए अन्य रान्दके प्रयोग का निषेध करनेवाले पूवपक्षौ का अनन्यः अन्य नही इस 
दूसरे चन्द्‌ का सूत्रकार निषेध करतेहे--' 

पदपदार्थ-तद भावे = उस अन्य ( भिन्न ) का अभाव होने पर, न अस्ति = नही हे, अनन्ता 
८ जन्य कान होना), तयोः = उन दोनो अन्यं ( भिन्न) तथा अनन्य (भिन्न नदी) कै, इतरेत- 
रापेक्षासिद्धेः = परस्पर कौ अपेक्षा ते सिद्ध होने से ॥ ३२॥ 

मावार्थ--यदि संसार मेँ “अन्यतः भि है, रेसा प्रयोन नदीं हौ सकता तो अनन्यत्‌ अन्ध 
नही, यह भी प्रयोग नहीं हो सकना । क्योकि अन्य (सिन्न) कौ अपेक्षा सै अनन्य (भिन्न 
लष्ी ) तवा अनन्य (भिन्न न होने ) कौ अपेक्षा से अन्य (सित्न सिद्ध होता है 1 अथात्‌ यदि अन्य 
गव्ट का प्रयोगन दौ तो आपका ( पृवपक्षी ) का अनन्य शब्द कामी प्रयोग नदी हो सकता ॥३२॥ 


| 


(३२ वैँ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हे कि }-आप पूवपक्षी जन्य पटा काथं अपने 
से अभिन्नना षो कहते दै, ओर अन्य पदाथं की अमिन्नताको मानकर अन्यता का खण्टन करते 
हे--ओर (अनन्यत्‌ जन्य नहीं है शस चव्द को स्वीकार करते दै--ओर "अनन्यत्‌? अन्य नर्दीं 
ह एसा खाव्द प्रयोग भी करते हँ । किन्तु अनन्यत्‌) इस पद में अन्य नही सो मनन्यत नन तत्पुरुष 
समास हे, क्योकि श्न" नदी श्स निषेध कै साथ अन्य ब्द का समास रै, यदिइस समास मे "अन्यः 
यह्‌ रउत्तरपदन होतो शतत समास में किसका नः एस नञ्‌ पद का समासष्षोगा। दस कारण उन 
दोनो “जन्यः तथा 'अनन्य' नर्वद मे से दूसरा (अनन्य यह्‌ दाब्द दसरे अन्य यव्डकी अपेश्ना 
मेदी सिदर्‌ होता है । इत कारण छ्टवादो पृदपक्षी ने जो यद्‌ दहा था कि "अन्यता" ( भिन्न होन ) 
फा ससार मं अनाव र, दह्‌ यह्‌ कहना असंगत है। अर्षा जो जपने से (जनन्यः (भिन्न ननन) 
चद्‌ दृते सेमी जनन्य (भिनेनलै) है रेस नदय द्यो सकता वर्योकि नील्य अपने रे भिन्न 
नदन पर नो पीतरूप सै अनन्य (भिन्न नदी) हे रेका नदीं दोना, अति नौटस्प यी एनप्‌ 

+ दन्तेन [नदद ह 1! ६२} 
त धनगर अन्ग्रसख्प रय्द कौ नित्यवाचापक टत का स्डिन्ती दारा रण्य्न जरर पर 


क शेके क्क क श्क्न्क्‌ छ ल््र्‌ उत क = {र 
न न पम मम्न्यन्परे उ ततरणदनष्न)ो- ता चट्‌ सम्प्रिन हम छब्द न्य निन्यना 


२५६ न्यायदशेनम्‌ [ श्र २, श्रा० २, सू० ३४ 
(५ क (~ 
विनाशकारणायुपरग्धेः ॥ ३३ ॥ 

यद निर्यं तस्य विनाशः कारणाद्धवत्ति यथा लोष्टस्य कारणद्रन्यविभागात्‌) 
शब्दश्चेदनित्यस्तस्य विनाशो यस्मात्कारणाद्धवति तदुपलभ्येत, न चोपल- 

भ्यते तस्मालित्य इति ॥ ३३॥ 


अभ्रवणकारणानुपरग्धेः सततश्रवणप्रसङ्कः ॥ २४ ॥ 
यथा विनाशकारणानुपलब्धेरषिनाशप्रसङ्ग एवमश्रवणकारणानुपलव्धेः 
सततं श्रवणप्रसङ्गः | व्यञ्जकाभावाद्श्रवणमित्ति चेत्‌ ? प्रतिपिद्धं व्यञ्जकप्‌। 
अथ विद्यमानस्य निर्निभित्तमश्रवणमिति विद्यमानस्य निर्निमित्तो विनाश 
इति । समानश्च टष्टविपेधो निमित्तमन्तरेण षिनाश्रे चाश्रवणे चेति ॥ ३४॥ 





पदपद्‌ाथं--यिनाशकारणानुपरन्धेः = शव्द के न्ट होने का कारण न मिलने ते 1 ३३ 1 

भावाथ--जिस प्रकार भिद्धीके ठेर मेँ भवयवरूप कारणो का परस्पर बिभाग द्वारा नाद्य 
होता है, उसरी प्रकार चन्द के अनित्य मानने पर उसका जिससे नाद देता दै उसकी प्राप्ति दोनो 
चाहिए, किन्तु राब्दयके नारका कारण नदी भिकता। अतः शब्द नित्य है, अर्थात्‌ जो अनित्य 
होता है, उसका कारण नास होता हे यह नियम है ॥ ३३॥ 

( २३ वें सूत्र कौ माप्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--जो पदाथ अनित्य होता है उसका किसी 
कारणस्ते नाञ्च हुआ करता है । जिस प्रकार लोष्ठ (मद्रके देले) का उसक्रे अवयव रूप कारणो 
दै परस्पर विभागरूप कारणसे नादा होता दहै। यदि शब्द भौ अनित्यदह्ोतो उस्तका जिक् कारण 
से नाद होता है उसकी प्राप्ति दोनी चाहिये, किन्तु ज्ञव्द के नाद्का कोई कारण मिलता नही; 
इस कारण शब्द नित्य है-यह सिद्ध होता हे ॥ ३३ ॥ 

इस पूर्वपक्षिमत के शब्दनित्यता साधक हेतु पर आपत्ति देते हए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार, 
कदते रै- । 

पदपदार्थ--अश्रवणकारणानुपरब्धेः = राब्द के न सुनाई देने के कारण के न मिलने के कारण 
सततश्रवण प्रसङ्गः = राब्द का सदा श्रवण होने कौ यपत्तिआ जायगो ॥ २४ ॥ 

भावार्थ--यदि शब्द के नाश्य का कारण न मिलने! से शब्द नित्य दहो तो, उस स्थिर ( नित्य ) 
दाब्दं कै भ सुनार देने का कारण न भिरने से शब्द सदा सुनाई पड़ेगा, यद्‌ आपत्ति मा जायगी ॥ 

(२४ वे सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-जिस प्रकार इब्द के विनाश का कारण 
लोष्टादि के समान उपलरव्य नदी होता अतः उसके नाद न होने की आपत्ति भवेग, ईप्ती कारण 
स्थिर शब्दके न सुनने के कारणकेन मिलने के कारण सदा शब्द का श्रवण होने ल्गेगा यह भी 
आपत्ति आ जायगी 1 यदि पूर्वपक्षी के क्रि-- संयोगादि रूप साब्द के व्यक ( प्रकाशक) केन दोने 
से स्थिर भी शब्द कासदा श्रवण नदी होगा तो हम सिद्धान्ती कै मत से संयोग शब्द का व्यजक 
नदी होता ठेसा निषेध कर चुके हँ ओर यदि पूव॑प्षो नित्य विद्यमान रहनेवले शाब्द का विना कारण 
ही श्रवण नदीं होता एसा माने तो वियमान ही श्ब्दका विनाकारणके नारा भी मानना दोगा। 

करयोकि जिस प्रकार विना कारण के रव्दकेन खननेमें प्रत्यक्ष विरोध भता है उसी प्रकार 
चिना कारण के शब्द का नाद मानने मेँ मी प्रत्यक्ष विरोधदहोनामी समानी हे, अत्तः विनाश्य 


कारण की अप्राप्ति रूपदेतु से शब्द को नित्य मानना पूवैपक्षी का असंगत्त है ॥ ३४ ॥ 


शब्दानित्यत्वपरीक्षा° | सभाष्यहिन्दीव्यास्योपेतस्‌ २५७. 


किरि) िकििक 
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उपरभ्यमाने चादुपलब्धेरससादनपदेशषः ॥ ३५ ॥ 


अनुमानाच्चोपलभ्यसाने शब्दस्य विनाशकारणे विनाशकारणानपलन्धे- 
रसच्वादित्यनपदेशः, यस्माद्विपाणी तस्मादश्व इति । फिमनुमानमिति चेत्‌ ? 

सन्तानोप्पत्तिः । उपपादितः शब्दसन्तानः संयोगविथागजाच्च्दाच्छब्दान्तरं 
ततोऽप्यन्यत्ततोऽप्यन्यदिति । तत्र कायः शब्दः कारणशब्दमथिरूणद्धि भ्रति- 
घातिद्रयसंयोगस्त्वन्व्यस्य शब्दस्य नितेधकः ¡ दृं हि तिरःप्रतिङ्कञ्यमन्तिक- 
स्थेनाप्यश्रवणं शब्दस्य श्रवणं दूरस्थेनाप्यस्रति व्यवधान इति । 





( तथा विनाद्चकारण की प्राप्ति न दोना यह शव्द कौ नित्यता सिद्ध करते मे असत्‌ दष्टदैतु 
होने ते भौ यह न्द मे नित्यता का साधक नदी हो सकता, इस अशय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार 
कहते है )- | 

पदपदाथं--उपरभ्यमाने च = ओर अनुमानप्रमाण से ( शब्द के नाद्चका कारण ) सिद्ध होने 
के कारण, अनुपलब्धेः = अप्राप्ति के, असस्वात्‌ = न होने से, अनपदेश्लः = विनादाकरारणानुपरुष्धिरूप 
पूवपक्नी का हेतु मसिद्धिदोषयस्त होने से दुष्ट भी है 1 ३५ ॥। 

भावार्थ-ूर्वपक्षी का शव्द के नाञ्च का कारण नदी मिलता यदह कहना भौ असंगत है क्योकि 
अनुमानप्रमाणसे राब्दके नाद्का कारण है यह सिद्ध दोने परः शब्दके नादाके कारणकौ 
अनुपलव्धि" ( अप्राप्नि ) केन रहने के कारण भ्विनाद्या के कारण कौ भनुपरव्धिः यह हेतु असिद्ध 
दोने के कारण दु्ेतु है, अतः इससे शव्द मेँ मित्यता सिद्ध नदी हो सकती ॥ ३५ ॥ 

( २५ वें सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते है कि )--अनुमानप्रमाण से दाव्द के नाद के कारण 
कौ उपरुच्धि होने के कारण शाब्द के नारके कारणक्षौ उपर्ब्िन होने सेः यह पुवेपक्षी का 
हेतु अनपदेद्य ( दृ्टदेतु ) है जिस प्रकार “यह विषाण ( सींग ) वाला होने से अश्व हैः इस अनुमान 
मे अश्वरूपपक्षमे सीगन दोतेके कारण यह सीग का होनारूप देतु असिद्ध दोता हे। यदि रेरा 
प्रत्न पवपक्षो करे कि श्रव्दके नाद्याके कारण की सिद्धि करनेवाला कौनसा अनुमान दैः तो 
शव्द के सन्तान (परम्परा) की सिद्धि दोना वरयोँकि टम सिद्धान्ती के मत से सयोग मथवा 
विभाग से उत्पन्न हए अब्द से दूसरा शव्द उन्न होता रै उससे दू स्तरा ओौर उससे मी दूसरा 
द्ाव्द उत्पन्न होता है। स प्रकार शव्दोकी धाराका हम उपपादन (सिद्धि) कर चुके ह । 
लिक्मे का्वरूप दुक्षरा दाब्द॒कारणरूप प्रथम शब्द को नष्ट कर देता ह। भौर कितनी प्रतियात 
( रर ) करनेवाले दूसरे द्रव्य का सयोग अंत्तिमि शव्द भी रोक देता (नष्ट करता) रै । क्योकि 
समीप रहनेवाटे प्राणीदो भी मोत के आड होने पर हब्द का श्रवण नद्य घेता भोर भोत 
एत्वादिर्को का व्यवधान (आड) न रहने एर दूर रहनेवले भौ प्राणी को दाव् सुना 
पनाह, श्म कारण उपदयुक्त अनुमाने रव्टके नाद्के कारणक संता सिट द्निके कारण 


€ 


परप्ष्टीका रद्दधके नादामा सारण स्दधन दोनेते ब्द नित्य द यह्‌ कना स्मगन 


#। एण्य र्ण नन ज क [का ए. र" ५ कक | क~ न मव्‌ हो ¦ 84 
६। प्र्‌ धन्यकं शुः होने स॑ त्याप्क गन दूर्‌ उपकर सक्वमव ह्नि त्त उमया सयग 
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। न्यायनन > विर हे स्म कारन जन्तिम शब्द का रोकनेवान्य ( प्रचिपानि) द्रव्य 
सषा च्व तप्वियराकाकारने चष सनालोचनाक्ताद 1 श्त जरण उरन्दोनिकदा ज्जि 
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घण्टायासमिहन्यमानायां तारस्तारतरो मन्दो मन्दतर इति श्रुति येदान्नाना- 
शन्दसन्तानोऽविच्छेदेन श्रुयते, तत्र नित्ये शब्दे घण्टास्थमन्यगतं वाऽवस्थितं 
सन्तानघ्रृत्ति वाऽभिव्यक्तिकारणं वाच्यं येने श्ुतिसम्तानो भवतीति 
शब्दसेदे चासति श्रुतिभेदे उपपादयितव्य इत्ति | अनिच्ये तु शब्दे घण्टास्थं 
सन्तानवृत्ति संयोगसदहकारि निमित्तान्तरं संस्कारमूतं पटु मन्दमिति घतते 
तस्यानुवरन््या शण्दसन्तानानुवत्तिः; पटुमन्द्मावाचचच तीव्रमन्दता शब्दस्य; तच्छ 
तश्च श्रुतिमेद्‌ इति । ३५॥ 


.द्‌सरे राब्द को उत्पन्ने नही करता इत्यादि । किन्त श्रीधराच्चायं कन्दी में रेसा कहते है फि यहो प्र 
शव्द का निमित्त कारण रूप वायु दी प्रतिधाति द्रव्यहै।) 

( सिद्धान्ती के मत से पूर्वोक्त सव्दसन्तान की सिद्धि करते हुए भाष्यकार भगे कदत दै कि )- 
चष्टे फे अभिघात ( ठलोकना ) करने पर तार (ऊँचा) तारतर (अधिक ऊंचा) तथा मन्द भौर 
अतिमन्द इस प्रकार श्रवण के मेद से नाना प्रकार के च्ष्दो का सन्तान (धारा) अविच्छेद ( चिना 
कटे, वराव्रर) सुनाई देती है । इसमे शब्द को नित्य मानने प्र पण्डे मँ रहनेवाला अथवा किमी दूसरे 
म रहनेवाला भथवा रीनब्द की धारा मेँ रहनेवाखा उत्त नित्य शब्द कौ अभिन्यक्ति ( प्रगट होने) 
का कारण कहना होगा; जिसते बरावर चब्द का सनना सिद्ध होमा 4 अर्थात्‌ यदि संयोग अथवा 
विभाग से उत्पन्न शब्द भिन्नन दहो तो उसके सुनने मं मेद केते होगा--यह पुवंपक्षी-को उपपादन 
( सिद्ध ) करना होगा । जत्र हम सिद्धान्ती के मत.से यन्द को अनित्य मानते है-तवतोघण्यामें 
वतेमान शब्द अथवा शव्दधारा मँ वतमान सयोग्‌ की सहायता कऊेनेवाङा, वेग नामक संस्काररूप 
दूसरा निमित्तकारण पड ( तीव्र) तरथा मन्दरूप वरावर रव्दधारा का उत्पादक पीर-पीडठे चरुता 
रहता है । उस पर अथवा सन्दरूप वेगसंस्कार साथ-साथ चलने के कारण शब्दो कौ धारा भी चला 
करती है1 वेग की -तीव्रता अथवा मन्दता के कारण क्रब्द भी,तीत्र अथवा मन्द दता है ओर इसे 
-कारण सुनने म भी भेद होता है ( अर्थात्‌ नित्य राब्द का स्वामाविक अधवा उपाधि से इआ 
 ओपाधिक.) मेद नहीं दो सकता, यह सिद्धान्ती के मतसेसिद्धष्टो चुकादे।रेसाहोनेतेदोव्द 
के नित्य माननेके पक्षम यदिषण्टेमे या दूसरे किमे यां खब्दधारा में वतमान ्य॑जक्‌ से नित्य 

छब्द प्रगट होता है तो ऊंचा,.अतिञचा, मन्द, अतिमन्द इत्यादि चरब्द के सुनाहईदेनेमे भेद नदीं 
हो सकेगा ) यदि अत्ति ऊंचे आदि उतने ही ब्द नित्य हँ तो उत्ते दी एककारुमें दी कोई त्रिदोष 
ल दहोनेसै प्रगट दयि। क्योकि उन द्द फा व्यक एक तथा स्थिर है। अवर घण्टा मे वतमान 
-कव्द की धारा को कारण मानते है तो ऊचा, अतिर्चवा, मन्द आदि भेद से कारण कै भिन्न हीने 
से उनके सुननेरूपर ,कार्थमें मी मेद दो सकेगा--यदह्‌ सिदधन्ती का आदाय है । इसका वार्तिककार 
ने स्पष्ट अर्थं रेसा दिखाया है कि-- शब्दौ के उद्यन्न होते का कारण षण्यामे कमी कमी दुघा करता 
हे अर्थात्‌ घण्टे की ध्वनि कमी-कमी दोततौ है, सदा नदी । कमो-कभी होते पर भौ वह सन्तनमं 
कारण रहता है । इस कारण निमित्त के भेद .के अनुसार शब्द कभी-कभी दते है ओर सन्तान में 
रहते के कारण मन्द्‌, अत्तिमन्द इत्यादि भिन्न-भिन्न रूप के जनुसार द दाब्द कौ उत्पत्ति होती है । 
-दाब्द क कारण वेग नामक संस्कार जिस्तकी दस्त के सम्बन्ध कौ अपेक्षा करनेवाली दस्त कौ क्रिया 
-से दस्त तथा घण्टे के सम्बन्ध से (जोदहस्तके वेगकी अपेक्षा करता है) घण्टे मे क्रिया उतत्न होती 
3, जो क्रिया दस्त के अभिघात नामक संयोग फी अपेक्षा कसती इद. दस्त तथा घण्टे के विभक्त होने 
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न वे निमित्तान्तरं संस्कार उपलभ्यते अनुपलब्धेनौस्तीति- 
पाणिनिमित्तप्रष्ठेषाच्छब्दाभावे नाचुपरुब्धिः ॥ ३६ ॥ 
पाणिकमंणा पाणिचण्टाप्रश््ेषो भवति तरसिमश्च सति श्ब्दसन्तानो 
नोत्पद्यते अतः श्रवणात्तुपपत्तिः । तत्र प्रतिघातिद्रव्यस्तंयोगः शब्दस्य निमिः 
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कै समय घण्टेमें वेगसंस्कार को उत्पन्न करती है। वह्‌ हिल्नेवाला धण्टा अपने भीतर वायुका 
संग्रह करता हुआ, वायु के अभिधात से पुनः चल्लक्रिया को करता है, जिसे पुनः वेग होता है 
जिससे पुनः-पुनः चलनक्रिया षण्टे मे ' हाती है, जिससे पुनः वायु का अभिघात होता है) इत्यादि 
प्रकार से वेग की उत्पत्ति होती है, जिसमे अन्तिम वेग के अत्यन्त मन्द होने से षण्टेमे महाभूत कै 
विकार की राक्ति नदीं रहने के कारण वायु का अभिघात नष्ट होकर वेग मी नष्ट हो जाता हे, जिसे 
घण्टे का वजना वन्द हौ जाता है ) 1 ३५ 

( घण्टा आदि के बजने में सब्द-सन्तान का कारण वगसंस्कार है, , शस सिद्धांत पर पूतेपक्षी के 
मत से माक्षेप उठातते इट ॒सिद्ध॑तसूत्र॒ का अवत्तरण माष्यकार देते ह किं )--"वह संस्काररूप 
दूसरा शब्द-सन्तान का कारण उपल्न्ध नदी होता, प्राप्त न होने से अनुमानप्रमाण से यह सिद्ध 
होता है कि वेग नामक संस्कार नदीं है ॥ इस यक्षेप का सूत्रकार समाधान करते हँ 

पद्पदा्थं--पाणिनिमित्तप्रररेषात्‌ = दस्त मँ होने वाली क्रियारूप निमित्त से धण्टे का संव॑ध 
होने पर, शब्दाभावे = ध्वनि न होने से, न = नहीं है, अनुपलच्धिः = वेगसंस्कार कौ भप्रापि ॥३६॥ 

भावाथं-- घण्टा वजते रहते हस्त मेँ क्रिया होकर जव ण्डे से हस्त का संयोग ( स्पदयो ) होता ह 
तो घण्टे का वजना बन्द हो जाता है। अतः षण्टे की ध्वनि सुनाई नदीं पडती, जिस्म प्रतिधाती 
( रोकने वाले ) हस्नरूप द्रव्य का संयोग ( स्प ) धण्टे को ध्वनि द्योते के दूसरे निमित्त (कारण) 
वेगरूप संस्कार को रोक देता है; यद्‌ अनुमान से सिद्ध होता है। उसवेगके रुकने के कारण अव्‌ 
घण्टे कौ ध्वनि नदी द्येती जिसे षण्टे कौ ध्वनि कान से सुनार नदीं देती है ! अतः अनुमानप्रमाण 
से शब्द-सन्तान ्टौने का कारण वेगक्षस्कार है, यह्‌ सिद टोने के कारण पुवेपक्षी का वेगसंस्कार नहीं 
द-प क्टना अयुक्त है । २६ ॥ 

(३६ वं सूत्र कौ भाष्यकार न्याख्या करते है कि )--दस्त कौ, क्रियासे हस्ततथा धण्टेका 
संयोग {( स्पश ) होता है, उसके ( स्तस्पद्च के) होनेसे षण्टेकौ ध्वनि वन्टदहो जाती दहै, स 
कारण घण्टे कौ ध्वति सुनाई नदीं पड़ती । उसमे प्रत्तिघातत ८ रक्ावट ) करने वाले हस्तस्य द्रव्य का 
संयोग ( स्प ) ध्वनि के दूसरे निभित्तकारणरूप वेगसंस्कार को रोक देता दै--रेस्ता सनुमान 
किया जानादहै। उस वेयके स्कनेपे षण्टेको ध्वनि की धारा उत्पन्न नर्द दोतौ1 ध्वनिक 
उत्पत्ति न एने से घण्ट कौ ध्वनि कान से सुनार नहीं देती । जिन्त प्रकार वैग से जनेवालेगाणको 
सेवने बचे अरत्तियाती भोतत गादिद्रव्यका संयोग होतेप्ते वाण कौ गमनत्यौत्रियाके कारण 
उम॑स्कार के सकने से वाण कौ मत्ति नदीं दतो योर घण्टा, वाण आादिर्कोरने जो च्र्मन (रक्‌) 
पन्यसे गृटीत पएनेवालो कम्पकी धारा दा ररनी दै वर्‌ मौ उपरत ( बन्द) दो उनी ई 1 

फास क कयोरे मो एत से रिलयने पर जो दम्प्तमुदाय हता दै, उसमे दन्त ना स्पर्छन्प नयोग 
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८ फन्पब्न्द दा सक्तां अतः स्योन (रपय) मं परे कटर में देगस्प संस्कारम पार 
<न न्दं द {दि पारमा क ( कर्कः वरन मु क के क चो, क वो 

भा स्तव्य ।कद्‌ करना! शन कार्य देन्य संस्का दूने निनिन्त ते सग्राप्ि नेतं व 
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ततान्तरं संस्कारमूतं निरुणद्धीत्यनुमीयते तस्य च निरोधाच्छब्दसन्तामो 
नोत्पद्यते । अयुत शवुतिविच्छेदो यथा प्रतिघातिद्रल्यसंयोगादिोः क्रियाहेतौ 
संस्कारे निरुद्धे गमनाभाव इति कम्पसन्तानस्य स्पश्चनेन्द्रिय्राह्यस्य चोपरमः 
कोस्यपात्रादिषु पाणिसश्तेपो लि ङ्घ संस्कारसन्तानस्येति । तस्मानिभिन्तान्त- 
रस्य संस्कारभूतस्य नानुपलव्धिरिति । ३६॥ 


विनाश्कारणाुपखन्धेधावस्थाने तन्निस्यतवप्रषङ्क! ॥ २७ ॥ 

यदि यस्य विनाशकारणं नोपलभ्यते तदवतिष्ठते । अवस्थानाच्च तस्य 
नित्यत्वं प्रसम्यते, एवं यानि खल्विमानि शब्दश्रयणानि शन्दासिघ्यक्तय इति 
सूत्र मे अनेक मतभेद है वर्योकि शब्द के अभाव ह्ेने का कारण हस्तरूपर निमित्त के सयोग से 
राब्दकान होना उपलब्ध दौतेसे शाब्द के अभावकै कारण की अनुपर्न्धि नहींहैः रेरा कुछ 
विद्धानां का कहना है ओर श्दस्तरूप निमित्त का श्रश्रेपे' कार्यतारूप संवंध जिसमे दता है, वह्‌ दै 
उन्तर शब्द, उससे शशाब्दामवेः प्रथम शब्द का नाद्यदहोनेके कारणरब्दयके नाशयके कारणकौ 
अनुपलब्धि नही है"--ठेसौ भी कुछ विद्वान्‌ इस सूत्र कौ न्यास्या करते दै । इन दो व्याख्यायां मे 
प्रथम मत हौ भाष्यकार को संमत है, यह ्रतीत्त होता है । इस पक्ष मे 'अनुपरुव्धिः' इस सूत्र के 
पद को “संस्कार की अनुपरुल्धि है एेसा नही" ठेस अन्वय करना चाहिये) । 'पाणिसंश्रेषःरेप्ता 
प्रथमान्त ही पाठ प्रायः पुस्तकों मँ भिरूता है, जिम कसे के कोरे भादि मे तगिन्धिय से गृहीत 
होनेवाले कम्पसमूह का बन्द होना ( १) तथा पाणिरलेष (२ )-ये दोनों वेगसंस्कार के साधक 
है--ेसा मर्थ इस पाठ के पक्ष मे प्रतत होता है भौर 'पाणिसंश्रेषे' एेसे सप्तमी पाठमे कोसिके 
पात्नादिको मँ हस्तस्य दने पर कम्प का बन्द होना वेगसंस्कार को सूचित करता है-देसा अथं 


जानना चहिये । ३६ ॥ 
३३ वैँ सूर मे दिषे हण शब्द के विनाश के कारण कौ प्रापि नही होती इस पूवेपक्षी के कारण 


खण्डन करते हुए सूत्रकार कहते दै-- 

पदपदाथं--विन।शकारणानुपरब्धेः च = मौर शब्द के नाशक कारण कौ उपरुन्धि नदी होती, 
स कारण, अवस्थाने = स्थिति रहते, तज्नित्यत्वप्रसंगः = उसकी नित्यता होय । ३७ ॥ 

मावार्थ--जिसके नाद का कारण नही होता, वह रहता है, उसके स्थित होने से वह चित्य है, 
ठेसा सिद्ध होता है । अतः पूर्वपक्षी का शब्द का श्रवण याने शब्द्‌ की अभिन्यक्तिदोती है (नकि 
राव्द उत्पन्न होता है) रेता जिसका मत है उनके विनायका कारण तो आप ( पुवेपक्षी ) नदीं 
सिद्ध करते } अतः उनके स्थित रने के कारण वें (शब्द की अभिन्यक्तिके कारण) नित्यहयो 
जायेगे । यदि रेरा नदी हेतो चन्द के विनाद्वके कारण की अनुपरुच्िके शब्दके स्थितदहीनेसे 
वह नित्य है यह पूवपक्षी का कहना असंगत हो जायगा ।। २७ ॥ 

( ३७ वे सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-जिम पदाथेके नाश्चका कारण नीं 
मिरुता, वह स्थिर रहता है । उक्तके स्थिर होने से वह्‌ नित्य होगा यह आपत्ति आत्त है, ठेसा होने 
ते जो शब्द सुनाई पडता है वह शब्द की अभिव्यक्ति होती है, ठेसा जो पूर्वपक्षी का मत हे--उन्दोने 
( रबव्दाभिग्यक्तियो ) के ना का कारण तो नही सिद्धकियाह। सिद्धन करने कै कारण वहु दाव्द 
क्षी अभिव्यक्ति स्थिर है यद्‌ सिद्ध दता है जिससे उनम नित्यता कौ सप्त्तिश्त्रीहैः ेसा दोप 
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मतं न तेपां धिनाशकारणं सवतोपपाद्यते अनुपपादनादवस्थानसवस्थानात्‌ 
तेषां नित्यत्व प्रसञ्यत इति । अथ नेवं, न तहिं विनाशकारणातुपलन्धेः शब्द- 
स्यावस्थानाञ्चित्यत्वसिति ॥ ३७ ॥ 

कम्पसमानाश्रयस्य चाल्लनादस्य पाणिप्रश्लेपात््‌ कस्पवत्‌ कारणोपरसा- 
दथावः । वैयधिकरण्ये हि प्रतिघातिद्रव्यभ्रश्लेषात्‌ समानाधिकरणस्येवो परम 
स्यादिति- 

अस्पशेत्वादप्रतिषेधः ॥ ३८ ॥ 

यदिदं नाकाशगणः शब्द इति प्रतिषिद्धयते अयमनुपपन्नः प्रतिषेधः 

अस्पर्शंखाच्छब्दाश्रयस्य। रूपादिसमानदेशस्याग्रहणे शब्दसन्तानोपपत्तेरस्पशं- 


जके 








आ जायगा जौर यदि नहीं मानते तो राब्द के नाद के कारण की उपक्ष्िनहोनेसे, चब्दरमे 
स्थिरता होने से "ह्‌ शब्द नित्य हैः यह पुवेपक्षी का कहना असंगत नदीं हौ सकेगा 1 ३७ ॥ 

( अथिम सिद्धांत का सांख्यमत से क्षका दिखाते इए भाष्यकार अवतरण देते हे कि )-कम्प 
के आधार मेँ वत्त॑मान रहने वाले प्रतिध्वनि का दस्त के स्पद्यं से कम्प के समान कारण के चन्त हौ 
जने से ब्द ( प्रतिध्वनि ) नर्द देता । यदि कम्प के आधार घण्टा कस्यात्र आदिमं राव्य 
नहो तो प्रतिघात करने वाके ८ रोकते वाले ) हस्तरूप द्रव्य के स्पदोसे कम्प के आधार घण्टा 
मादि मे वतमान ही शव्द ८ ध्वनि ) बन्द हो जायगा ८ भर्थाद्‌ ब्द कै रोकने वाके हस्तस्प 
द्रव्य कै स्पश के घण्टादि द्रव्यो मे वतमान ही वेगसंस्कारकानाप्र यान किभिन्न आश्रय काश्च 
में वनेमान श्व्धका नाददोगा। यदि भिन्न आश्रयमें वतमान का नाद होता है णेता में 
चाहे जित्तम वतेमान दहेतु से चाहे जिसमे पदाथका नाश्चद्दौने रुगेगा। हस कारण कम्पसमुदाय 
रूप वेगसंस्कार के आधार में रहने वाला ही शब्द है। जिसमे आकारे का रुण चव्द दोता रै- 


यह्‌ नैयायिक मत खण्डित टौ नाता है--यह सांस्यपुवेपक्षी का आश्य है) । शस आक्षेप का समाधान 
सूत्रकार एेसा देते है कि-- 


¢ € € होने 
पद्पदाथ--अस्पदोत्वात्‌ = स्पशेरदित होते से, अप्रतिपेधः = याब्द का आकायका गुण द्धन 
का निपेथ नदी ष्टौ सकता 1 ३८ 1 


सावाथे-सांस्यपृवपक्षी का शव्द आकाश द्रव्य का गुण नही है चह निषेध नदीं हौ सकाता, 
द्योकि शब्द का आश्रय द्रव्य स्पर्गवाला नदी ष्टोता। स्पादियुर्णो के समानदैदामे च्ब्दका 
रहण न टोत्ते इए भौ शष्द का सन्तान हो सक्ता है, श्त कारण स्पर्बररित द्रव्य मे श्रब्द र्ता ट 
यद्स्दिरोतादटैनकरिकम्प के आध्यं घण्या जादि में । गतः सास्यमत अरस्तगत है) ३२८ 1 
रे८ ने सूत्र कौ भाप्यज्ञार व्वास्या करते हैं कि)-जो यद्‌ शव्द गागादद्रव्य का युग नरं 
६--णर सास्यपृतपन्ता स्ट्ता ह, यह्‌ आका ऊ युणहनैमा निष्प नहीं ट्‌ सङना--न्याकि 
ण्व मा अधनार्‌ सदगुमव्लानर्े रोता स््याकिसूप, र्यादि सुर्नोखादानन षटोनै पर 
भ खन्रखेपसदे दुजाकरतीरै, च्म गारम्‌ सर्म न मृषन् 
~, 





= ६ + क 1 

पव,स्4 म धट रना ~~ 

न क न) क थिः 1 [र 4 +. 11 पूर ५ 

= पकता र्न दष्दि ग्स्परे स य व्यटिदन्मा ने स्द्तार, यर न्द पना! 

*६। भप्त २१ श्ट दश ् पल {ग ल एः १ (1 > 
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व्यापिद्रव्याश्रयः शब्द इति ज्ञायते न च कम्पसमानाश्रय इति ॥ ३८ ॥ 
प्रतिद्रव्यं शूपादिभिः सह सनिविष्टः शब्दः समानदेशो व्यभ्यत इति 
नोपपद्यते, कथम्‌ ! 
[क्ष ति तते 
विभक्त्यन्तरोपपत्तेथ समासे ॥ ३९ ॥ 
सन्तानो पपततेश्वेति चाथः | तव्याख्यातम्‌ । यदि रूपादयः शब्दाश्च भ्रतिद्रव्य 
समस्ताः ससुदितास्तस्मिच्‌ समासे समुदाये यो यथाजातीयकः सचि. 





भादिर्को मे रहनेवाला शब्दशरोत्रइन्दिय को प्राप नदी होता । क्योकि घण्टा का शब्द श्रोत्रेन्धिय मेँ तद 
प्राप्त हयो सकेगा यदि षण्टा या कोस्यपात्र कान तक पहुचे, या कान धण्य यादि तक पहुचे । ये 
दोनो वातं नदी होती । इन्द्रिय सांस्यमत के अनुसार अहंकार के काय व्यापक नदी है, यह्‌ कह ही 

चुके हे । इस कारण शब्द का आधार स्पशरदित व्यापक आकारा दी है । उप्त आकान्च मे रहनेवाला 
शब्द धारारूप से कणे तक पू्हुचता है यही मानना संगत है 1 इसी प्रकार कणं से शब्द का अवण 
होता है दूसरे प्रकार से नदी-रेसा सिद्धांत्तिमत का यादय है ` ॥ ३८ ॥ 

(३९ सूत्र का अवत्तरण भाष्यकार एेसादेत्ते हे'कि )--्रत्येक्र घण्टा जदि द्रव्यो में रूप, 
रस आदि युर्णो के साथ रहने वाखा शब्द कै समान देशम रहने वाखादही चाब्द व्यंजकसे प्रगट 
होता है--एेसा सांस्यमत्त नही हो सकता ) ८ प्रश्च )-कैसे १ ( उत्तर )-- 

पदपदार्थ--विमक्त्यन्तरोपपततश्च = भौर षड्ज, मध्यम, गाधारादि तथा ऊँचा, मन्द भादि 
टरा्दो के भेद हो सकने से मो, समासे = रूपादि्को कै समदाय मेँ ।॥ ३९ ॥ 

भावाथं--यदि सांख्यमत से घण्या आदि द्रव्यो मे रूप, रस आदि गुणत्तथा उनके साथ 
दाब्दं गुण ये सव मिलकर रहते है गौर उस गुणस्षमुदाय मेँ जो जेसा है उसका रूपादिकं के समान 
वैसा ज्ञान होता दै-यह मानाजायतो एकी घण्टादिर्को मेज नाना प्रकार के मित्त-मिन्न 
प्रकार से विरद्धधर्मवाके प्रगट दयोनेवाले चन्द सुनाई पडते है तथा समानरूप तथा समानधर्॑वाकले 

जो तीव्र तथा सन्द आदि भिन्न-भिन्न रन्द सनां पडते है इस प्रकारके दोनों विभाग (मेद) न 
वन स्ेगे । क्योकि पेते दोनो विभाग होना नाना भिन्न-मिन्न शब्द माननेसेदहो स्कताहै, न 
कि एक स्थिर नित्य छब्द की अभिन्यक्ति मानने सेहो सकते है, जिससे यह सिद्ध होताहैकि 
घण्टादि प्रत्यक दर्यो मेँ रूपादि यु्णो के साथ वतमान शब्द व्यंजक से प्रगट होता है, यह सिद्ध 
नदी हयो सकता । अर्थत वीणा, वेणु (रवोँुरी ), शंखादि द्रन्य रूप, रस, गन्ध, स्पदो तथा शब्द युण 
कासमुदायरूप ही है । उस सुदाय के रदते हौ शब्द मी उन शंखादि से प्रगर होता है" एेसा सायो 
का कहना है । उस सांख्य को ममिमत रूपादि समुदाय मेँ इसके विभागो की सिद्धि होने के कारण 
्रव्द प्रगट नही होता दै यह नैयायिकमत से इप्न सिद्धाततसूत्र का अथं है । इस 'विभक्त्यन्तरो- 
पपत्तेः" इस पद मेँ "विभक्तिश्च विभक्त्यन्तरं च ठेसा विग्रह होता हे । जिससे यदि सास्य के मत 
के अनुसार शब्द की प्रगरता मानी जाय तो विभक्ति षड्ज, मध्यम, गांधार आदि र्द केम्द तवा 
(विभक्त्यन्तर' उक्त मेदो के अवान्तर मन्द, तीत्र इत्यादि मेद मी न वन सकेंगे । इस कारण रूपादि 
सुदाय में चन्द प्रग होता है यह नदी हो सकता, किन्तु यक्रद रा यण कन्द उत्न्न होता ह 
यही मानना संगत हे 1 ३९ ॥ 
(दकव सूत्र की भाष्यकार व्यास्या करते कि) सूत्रम चकरारका जदह शाव्दकर 
न्तानां के होने से मी । जिनकी व्यास्या कर चुके द । यदि साख्यमत के अनुसार प्रत्येक धण्टा, 
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0 । "वक = आक कु ॥ = 1 1 | कयो सोके छेका उक रियो किमि 


विटस्तस्थ तथाजातीयस्यैव ग्रहणेन भवितव्यं शब्दे रूपादिवत्‌ । तत्र योऽयं 
विभाग एकद्रव्य नानारूपा भिन्चश्चतयो वषिधसोणः शब्दा असिव्यञ्यमानाः 
श्रयन्ते यद्व विभागान्तरं सरूपाः ससानश्चुतयः सधमोणः श्दास्तीन्रमन्द्‌- 
धर्मतया भिन्चाः श्रयन्ते तदुभयं नोपपद्यते; नानाभूतानासुत्पयसानानासय 
धर्मो चैकस्य उयञ्यमानस्येति । अस्ति चायं विभागो विभागान्तरं चः तेन 
बिभामोपपत्तेमन्यामहे न प्रतिद्रल्यं रूपादिसिः सह शब्दः सचिविष्टो ठ्यस्यत्‌ 
इति ।। ३६ ॥ 
इति सकविंशत्या खैः शब्दानित्यत्वभकरणम्‌ । 


द्विविधश्चायं शब्दो बणीत्मको ध्वनिमाच्रख । तत्र बणोत्मति ताबत्‌- 
विकारादेशोपदेश्ात्संश्षयः ॥ ४० ॥ 


शंख आदि द्रव्यो मेँ रूप, रस, गन्ध, स्प तथा शब्द भी रेते संपूण गुण मिरु "कर रहते है ओर उस 
समास ८ समुदाय ) मेँ जौ जिस जाति के रूपादि गुण वमान रहते हँ उत्त जात्तिके ही स्पादि 
गुर्णो का जेते यहणहोतादहै वेसाद्यी शब्दकाभी य्रहण होना प्डेगा। उस द्चब्दमेजो यह 
विभाग ( भेद ) षटोता हैकि एक घण्टादि दव्य में नाना प्रकार के भिन्न-भिन्न प्रकार से सुनाने वाले 
पट्जादि रूप विरुद्धधमे वाके वतमान शब्द प्रगट होते हए नाई देते हँ । यह्‌ दूसरा विभाग 
( पटज कै तार, मन्द आदि रूप भेद दत्ता है कि) समान स्वरूप वलि तथा समान ही नाई 
देनेवाल एवं समानधरमं वाले शव्द तीव्र तथा मन्द धमं वाले भिन्न-भिन्न शाब्द उनाईं देते ह- यहं 
दोनो मेद नदीं वन सवेगे । क्योकि जो उत्पन्न होने वाठे अनेक दोते है उन्हीं का उपयुक्त दोनों 
प्रकार कामेदहोनाधमंदो सक्तादहै, नक्षि प्रगट होने वाले नित्य एक पद्ा्थका। यहु उपयुक्त 
दोर्नो प्रकारे पिभाग ( प्रथम भेद) तथा विसागान्तर ( दूसरा भेद) तो;दोताही है। अतः 
दोनों प्रका< के विभार्गो ( मेदो ) के सिद्ध होने से हम यह समते ह कि घण्टा, गं आदि प्रत्येक 
र्यो मेँ रूप्‌, रस आदि युर्णो के साथ चचब्द मी रहतादं जो, संयोगादि रूप व्यंजकों से ग्यक्त 
( प्रगट ) होता हं, यह्‌ सांख्यमत नष्टं हो सकता ॥ ३९ ॥ 
(३ ) शब्दपरिणामस भरकरण 

८ टस प्रकार रूपादि युर्णा के साथ वतमान ष्टौ यव्द प्रगट होता रहै ष सांस्यमत का खण्डन 
करते वाटी वही सास्यवादी अकारादि वर्णा में न्याक्ररण के अनुसार प्रकृत्ति ( कारण ) तथा धिकार 
(कां) भाव कै श्रवण होने से न्तिका, सवेण आदि के समान परिणामी ्ोते हए नित्यवणं तत ₹>, 
रसा यदि रका करे, श्स कारण श्स्काके समाधानाय शचव्दके परिणामीदहोनेकी परक्नाका 
घ्रारेन करते एए भाष्यकार चिम सूत्र का अवतरणदेते दहं कि )--यद्‌ पूर्वोक्तं यन्द युपर अकारादि 


वणरूप तथा दास्यादि प्वनिकल्पप्सादो प्रकारका! उनटोर्नो नें मे वणप शब्दम प्रथम 

दुपदाय--विकारदेदोपदेयान्‌ = व्यष्नरणध्ार य प्जवर्णु दूमरैर्व्यवया विक्र्‌ र न 
प्मदप् प र्मनमे दृसरे वणन अद्रे होना. प दोनो प्रनार्‌ का उथदरेटः षने मे सनरन, 
णचः = दपम्प दव्दय विणरटया रद्द प्ता डेट द्यताट + ४० ॥ 


= | 
+ 
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वाध--"टदो य्ण्द' शद्‌ प्रत्या, वणर यय प्रत्यादाय केन्‌ हन घ्नतं 
भचर = चिक भी ॐ कोके [ 3 ९ [प [0 नभे पक न र 4 ऋः य 
म दा स्तुहममने ८, यिन्व्मम्यास्या प्रन वालम्‌ दिररम्नबद्येनेदै गोग रृन्हय न 
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दध्यत्रेति केचिद्‌ इकार इत्वं हित्वा यत्वमापद्यत इति विकारं मन्यन्ते । 
केचिदिकारस्य प्रयोगे बिपयक्ृते यदिकारः स्थानं जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगं 
ब्रुवते । संहितायां विपये इकारो न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकारः प्रयुज्यते स 
अदिश इति, उभयमिदसुपदिश्यते । तत्र न ज्ञायते किं तन्त्वभिति ! 

अदेशोपदेशस्तच्वम्‌- 

विकारोपदे सचे ह्न्वयस्यायहणाद्विकारानतुमानम्‌ । सव्यन्धये किञ्चिचिषर्दते, 
किच्िदुपजायत इति शक्यते विकारोऽनुमातुम्‌ । न चान्वयो गृद्यते तस्मा- 
द्विकारो नास्तीति । 


है कि--क्या शकार अपने इपना को छोडकर यकाररूप को प्रा होता है--जैते दधि, 'जच्र' रेते 
दो पर्दोकौसषधि करणे से द्द्ध्यन्न' रेप्तारूप होता है। इसमे ऊच त्रेयाक्ररणो का मत ३ कि 
इकार का यकार विकार है 1 छ वैयाकरणो का कहना है कि इकार यकार के किए अपना स्थान 
-खोड देता हे । अतः इकार के स्थानम यकार का आना यह अददा कहाता है। अतः एते दो 
प्रकार के विरुद्धमत होने के कारण संश्चय होता हैकिं क्या वर्णो का प्रकृति ( कारण) तथा विङ्ृति 
( काये ) भाव हे यदह आदे है । इसकी परीक्षा ( विचार ) विना वास्तविक एकपक्ष का ज्ञान नही 
हो सकता ।॥ ४० ॥ 

(४० वे सूत्र कौ व्याण्या करते हट भाष्यकार कहते है कि )-ष्द्धि अन्ने दो पो की 
-संपि ( मैखन ) करने से 'दृभ्यन्र' रेसा पद होता दै, जिसे षदधि' इसपद के इकारसरूपको 
"छोडकर इको यणचिः इस सूत्र से यकाररूप्व को प्राप्ठहोता है, इस कारण यह यकार 
इकार व्ण का विकार ( कायै ) हे एेसा कुछ वैयाकरण विद्वान्‌ मानते है; ओर कुछ वैयाकरणा का 
दसा कहना है कि कार्यरूप से अभिमत यकार कै प्रयोग कै लिये जो इकार अपना स्थान छोड देता 

है ओर उसके स्थान मेँ यकार का प्रयोग किया जाता है! अर्थात्‌ 'ठधि,, “अन्न इन दोनों पदो 
-की संधि करने के समय इकार का प्रयोग ८ उच्चारण ) नदीं किया जाता, किन्तु उस्र इकार के स्थान 
मँ यकारक्रा प्रयोग किया जाता है--वह आदेद होता है) रेते दोनो विकार तथा अदे 
त्रैयाकरणो ने माने हैँ । उसमे यह नदीं प्रतीत होता है कि विकार वास्तविक है अथवा अदेशपक्ष 
-युक्त है ? ( इस संदेह पर भाष्यकार भपना स्वतत्र मत दिखति है कि )--इकार-स्थान मेँ यकार का 
प्रयोग होना यह द्वितीय अदेशपक्ष ही व्याकरण मेँ वास्तविक पश्च है । वर्योकि प्रथमपक्ष में अन्वय का 
श्लानन होने के कारण इकार क्रा यकार विक्रार है, यह अनुमानप्रमाण से सिद्ध नदीं हो सकता । 
८ यद्य पर्‌ बौद्धमतत के समान एर्ववर्णं का विना अन्वय ( पूर्वं इकाररूप ) के निचत्त होने पर उत्तर 
( यकार ) रूप का प्रगट होना सांख्यमत मेँ नदी माना जाता है किन्तु स्थिर रहने वाले धर्मीके 
पुरव-पूवं धर्मा का तिरस्कार होकर दूसरे धमं का प्रगट होना हे यदी सांख्यमत मँ विकार कहा 
जाता है । प्रस्तुतमें इकार रूप धमंका धमी कोर प्राप्त नही होता जो इकाररूप धमं के निवृत्त 
ह्येते पर अनुगत अआकाररूप से परिणाम को प्राप्त हो)। (अगि अन्वय केसे नीं है यह सिद्ध 
करते हए माष्यकार कहते है फि )--कारण मेँ रहने वले किसी धमं का अन्वय ( सम्बन्ध ) कारय मेँ 
हो तो ऊुछ धर्म निवृत्त दो जाता है ओौर कुछ धमं उत्पन्न होता हे, इसते हकार का यकार विकार 
( काय॑ ) है ठेसा अनुमान किया जा सकता है । विन्तु पूर्वोक्त देसे अन्वय का ग्रहण नर्द होता। 
ङ्स कारण यकार इकार का विकार नदी है। ८ अर्थात्‌ सुवणं जाति के अवयव किसी एक स्वत्पको 
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भित्रकरणयोश्च वर्णयोरप्रयोगे प्रयोगोपपत्तिः । विवृतकरण इकारः) ईपर्स्पृष्ट- 
करणो यकारः, ताविमौ प्रथक्छरणाख्येन प्रयत्ेनोच्वारणीयो तयोरेकस्या- 
प्रयोरोऽन्यततरस्य प्रयोग उपपन्न इत । 


अविक्रारे चावि्चेषः | यत्रेमाधिकारयकारो न विकारभूतौ यत्ते यच्छति 
प्रायंस्त इति, इति, इकारः इदमिति चः यत्र च विकारभूतौ इष्टा व्याहरति 
उभयत्र प्रयोक्तुरविशेषो यनः श्रोतुश्च श्रुतिरिव्यष्देशो पपत्तिः । 

प्रयुज्यमानाप्रहणाच । न खलु इकारः प्रयुज्यमानो यकारतासापचमानो 
गृह्यते, किं तर्हिं १ इकारस्य प्रयोगे यकारः प्रयुभ्यते, तस्मादविकार इति । 





छोडकर दूसरे किसी रूप मे 'टचक (जन्तर) तथा 'वधंमान' आमूषणविरेष परिणाम को प्राप्त होते है । 
छन संपूरणं के परिणामरूप अलङ्काररूप कायो मेँ वणं के अवयवो का संवन्ध है, प्रस्तुत मँ यकाररूप 
परिणाम ८ कार्यं ) मेँ रकार अथवा उसके उत्पन्न करने वाले किसी अवयव का सम्बन्ध नही देखने मं 
अता। इस कारण शकार का यकार विकार है--यह नदीं हो सकता! किन्तु यकार इकार के 
स्थान मेँ भदेश से आया है रेषा ह्मे निश्चय होता है!) ( वणौ मे विकार नहीं होता, इस विषय 
मे यद दूसरी थुक्ति देते हट भाष्यकार आगे कहते है किं )-- व्याकरण मेँ कथित “भिन्न-भिन्न विवृत- 
संवृत्त इत्यादि करणवलेदो वर्गो के प्रयोगनदहोनेमे प्रयोग का होनाः यह भौ आदेदोषही कौ 
सिद्धि करना है) प्रस्तुत मेँ हः यह वर्णं विच्रृतः नामक करण वाला है ओर ध्य 
यह वर्णतो ईपट्सपृष्ट' नामक करण वाला है। उन दोनों शः तथा शयः वणे का 
उच्चारण उपयुक्त दोनों भित्न-मिन्न कर्णो से किया जा सकता है। इन दोनो ट्र तथाभ्यः करे 
साथमे प्रयोगन हो सकने के कारण इ' के स्थनमें ध्य! कारका अदे षी दो सकता हे । अर्थात्‌ 
-यदि यकार एकार का विकार टो तो यकार के उच्चारण करनेके ल्व्यि शकार को केकर उसके 
उच्चारण के कारण विषृतकरणकादही ग्रहणक्रेगे। किन्तु एसकौी अपेक्षान कर यकारके प्रयोग 
करने के छिए "दपर्स्पृष्टः नामक करण का ही हण करते है । इस कारण इकार का चिकार यकार 
नींद रेसा ष्टी संगन प्रतीत शोतारै)। ( तीसरी युक्ति भी विकारपक्च के खण्डना्थं चाप्यकार 
एसी दिखति षैः कि )- देद्य तथा विकार दोर्नो पर्षो मे उद्धारण में कों विदोपता नदीं ₹-- 
रथात्‌ जिस पदः मेँ जेते "यजते यच्छति प्रायस्ते इत्यादि तथा “द्कारः' दं" दत्यादिर्मे वे 
दोर्नो हकार तथा यकार परस्वर मं प्रति तथा विकाररूप नीं ष्टं, एवं जिन प्रयोगो मे विकारन्य 
शेना ६ै-जेसे षट श्म पद के प्रयोग मे "यज्‌" धातु के वकार का दकार विकारष्टौ गग 
तथा (दधि आहर देसे दोनो पो का श्को यणचि स्सनूवरमे ज्यं त्तथिदोप्ठौकी परर 

उसमे एकार का यकार विकार हुमा है । रते प्रथम आष्रे्पक्ष व्यर्‌ दृक्तरे विक्ठारके पन भं 


(र ध ~! उखा रण त क सट ४ मन न्क ठ यत्न समानं [ ॥ नः 

उक्त पदा का उख्ारण करनेमं श्न र्व्याकौषख्टनेका यतन समानस धना र नया उक्त नर। 
प्रो चयाः न दो [कणिक श्र च स्मा कोधो जनकः चनयोः मात र ल्त [| क न [ि न | 
ष सुरनेवाटे को उक्त श्ष्डासा श्रतण खौ सम एता द 1 प्म करणम आददान = भ 
0) द) ५ नमकक ६ श्न | ओ स गप ब प यप्र "कक १ च ह ॥ [ऋष ॥ 
सग्ता?)1 (तथा चतुय दुक्ति जादेटापष्े माप्यकार स्मौर्‌ द्विम्वान प 


(> योग (9 
क्‌ ।-- टग्‌ प 
के | + क < ऋ ॥ 1 

प्रवाद व्यमा ययम नही पगा, एम सारण भ्म सरण श य ए 9 = 

५ {अ स्‌ ५१ ५९. १६५ ८.१५६१ 4१ य+1९~1 भ = ४“ + ९३ स्वः ए 1 (य न भ्न < 
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२ म) लभेद ८ <=१ दर्प (4 षै ५ ०, ननि । क क [र 

त ५4 १ लवनकाला ६ च्८तव्य च दनान स्वर््पना र प्य रञ्णु प्मनाम्य तषा ङ्न]! 
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# ई ) "नन्त ह) {सपय ती १ गभत १ स्च ६ स ष गृ व 
+ भम 46 न्प एन एनत (च्दर-षट्‌' सा प्यगने दर्‌ ष्व्‌" दपु गा दन 
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दध्यत्रेति केचिद्‌ इकार इत्वं हत्या यत्यमापद्यत इति विकारं मन्यन्ते | 
केचिदिकारस्य प्रयोगे विपयक्ृते यदिकारः स्थानं जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगं 
नुवते । संहितायां धिपये इकारो न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकारः प्रयुज्यते स 
अदिश इति, उभयमिद्चुपदिश्यतते । तत्र न ज्ञायते किं तत्वमिति ! 

आदेशोपदेशस्तन्छम्‌- 

विकाशपदेसरे द्यन्वयस्यायहणाद्विश्नारानतुमानम्‌ । सस्यन्धये किञ्चिनिवर्तते, 
किच्िदुपजायत इति शक्यते विकारोऽनुमातुम्‌ । न चान्वये ग्यते तस्मा- 
हिकारो नास्तीति । 


हे कि--क्या कार अपने इपना को छोडकर यकाररूप को प्राप्त होता है- जैसे दधि, “अत्र रेते 
दो पदो की संधि करणे से द्ध्यच्न' रेप्तारूप होता है। इसर्मे कुछ वैयाकरणो का मत हैक 
इकार का यकार विकार है । छ वैयाकरणो का कहना है किं इकार यकार कै किए अपन) स्थान 
छोड देता है । अतः शकार के स्थानम यकार का आना यह अदेश कात है। तः रसे दो 
प्रकार के विरुद्धमत होने के कारण संशय होता हैकिं क्या वर्णो काप्रकृत्ति ( कारण ) तथा विति 
( कराये ) साव है यह आदेश दै । इसकी परीक्षा ( विचार ) बिना वास्तविक एकपक्ष का ज्ञान नी 
हो सकेता ॥ ४० ॥ | 
(४०वेसूत्रकौव्याव्या करते हए माष्यकार कते है कि )- दधि अच्रपेसेदो पदों की 
-संधि ८ मेलन ) करते से ष्दभ्यत्र' रेता पद होता है, जिसे ष्दधि" इस पद कै इकारसरूपको 
छोडकर को यणचि" इस सूत्र से यकाररूप्व को प्राप्ठहोता है, इस कारण यह यकार 
इकार व्ण का विकार ( कष्य ) है ठेसा कुछ वैयाकरण विद्वान्‌ मानते है भौर फुछ वैयाकरर्णो का 
ेसा कहना है फि कार्यरूप से अभिमत यकार कै प्रयोग के लिये जो इकार अपना स्थान छोड देता 
है ओर उसके स्थान मे यकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात्‌ दधि, “अन्न इन दोर्नो पदों 
की संधि करने के समय इकार का प्रयोग ( उचारण ) नहीं किया जाता, किन्तु उस इकार के स्थान 
मे यकारका प्रयोग किया जाता है--वह आदेदा होता है) रेषे दोनों विकार तथा अदेश 
वैयाकरणो ने माने है । उरते यह नदी प्रतीत होता है किं चिकार वास्तविक है अथवा आदेरपक्ष 
युक्त है ? ८ इस संदेह पर भाष्यकार अपना स्वतंत्र मत दिखाते है कि )--इकार-स्थान मे यकार का 
प्रयोग होना यह द्वितीय अदेशपक्ष दी व्याकरण मँ वास्तविक पक्त है । क्योकि प्रथमपक्ष मं अन्वय का 
ज्ञान न होने के कारण इकार का यकार विक्रार है, यह अननुमानप्रमाण से सिद्ध नर्ही हो सकता । 
( यौ पर वौद्धमत के समान एर्ववणै का विना अन्वय (पूर्वं इकाररूम ) के निवृत्त होने पर उत्तर 
( यकार ) रूप का प्रगट होना सांख्यमत मेँ नदी माना जाता है किन्तु स्थिर रहने वाले धर्मौकै 
पवपव धर्मो का तिरस्कार होकर दूसरे धमं का प्रगट होना हे यदी सांख्यमत मँ विकार कहा 
जाता है । प्रस्व॒तमे शकार रूप धर्मका धर्मी कोद प्राप्त नही ह्येता जो इकाररूप धमं के निवृत्त 
होते पर अनुगत आकाररूप से परिणाम को प्राप्तौ)! (आगे अन्वय केसे नदीं है यह सिद्ध 
करते इए भाष्यकार कहते है कि )-कारण मेँ रहने वले किसी धर्मं का अन्वय ( सम्बन्ध ) कामें 
हो ततो छ धर्म निदृत्त दो जाता है गौर कुछ धमं उत्पन्न होता हे, इससे कार का यकार विकार 
( कार्य ) है ेसा अनुमान किया जा सकता है! किन्तु पूर्वोक्त रेसे अन्वय का यरहण नहीं दता । 
स कारण यकार इकार का विकार नदी है । ( अर्थात्‌ सुवणं जात्ति के अवयव किती एक स्वरूप को 





्ि .] दः > ~ 
सन्द्परिणाम" | सयाप्यद्धिन्मरीप्यासयोपेत्तम्‌ २६५ 














भिरकरणयोश्च वर्णयोर्परयोने प्रयोयोपपक्तिः । विवर्तफरण उकारः) दपत्स्परषट- 
करणो यकारः, ताविमौ प्रधद्तप्णारयन प्रयत्ननावारणीया तयोरकस्या- 
प्रयारऽन्यतरस्य प्रयोग उपपन्न इति । 

अनिर चावियेपः | यत्रसाविकार्यकार्‌। न विकार्भृता यत्ते यच्छति 
प्रास्त इति, उति. एकारः इदमिति च) यत्र च विकारयृते दष्रा ज्याहरति 
उभयत्र प्रयोक्तुरविरेषो यः श्रोतुश्च श्रुतिरियं पपन्निः । 

प्रचज्यमानाघ्रहणा्र । न खलु दकारः प्रयुज्यमाना चकारतामाभ्सानो 
गृह्यते, कि तर्हिं १ एकारस्य प्रयोगे यकारः प्रयुभ्यते; तस्मादविकार इति । 
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मिमं ष्का शै चि ॥ ष ४ दो म, श्र 
छ्रोरण्र दृसरे फिनो स्पर्मे (रजका (नन्तर) ता वधमान आभु्रणेिलेप प्रसिणिमवो प्राप देते द । 


ठन संपूर्ण ठे परियामर्प अद्दर्प सर्ता सवत द सवयर्वो कास्तवन्य ४, प्रत मे यकार्रूप 
परिणामः ( सार्य) में प्फार्‌ अथवा उमे ज्दप्र करम याने पितता अवयव का सन्न्ध नर देखने नं 
धना प्म फार पकार फा यकार विकार ₹--यध्‌ नर्पीष्ये पवना । भिन्तु यकार दक्मर्‌ के 
स्थान भे आदेदा से आयारैण्ना एम निध्ययदसोना?1) (वीं विकार नरी होता, एस विषय 
मे यष दूरी युक्ति देते एए भाष्यकार जनि कते कि )--ग्याकरण मे कथित "भिन्नभित्र विवृत 
संयत्त ्ठ्यादि करणवालेदो वर्नोके प्रयोगनषश्ोनेमे प्रयोग का एनाः यद्‌ मौ यदे्दही नौ 
निद्धि करना 1 प्र्तन मे रः यद्‌ वर्णं श्रिच्रुत' नामक करण बाला ४ ओर ध्य 
यह वर्णं नो डुपत्स्प्रष्टण नामक करण वाला ?। उन दौर्नौ द्रः तथा ध्यः क्म का 
उद्यारण उपर्युक्त ठोर्नो भिन्न-भिन्न दरर्णो मे किया जा सक्ता 1 हन दोर्नो ष्टः तथा ध्य के 
साथर प्रयोगन षो सकने के कारण ष्ट के स्यान्मे ध्यःकारका द्रे प्न द्ये सकता हे । अर्थात्‌ 
खद्वि यकार षएकारका वषार प्रोतो यकार फे उव्यारण करनेके लिय एकार को लेकर उसके 
उव्चारण के कारण विपृनकरणकाष्ौ यण करेगे । किन्तु षसकी अपेक्नान कर यकारके प्रयोग 
करने के लिए (ईपर्स्पृष्टः नामक करण का ष्टी रहण करते ष्टं। एस कारण इकार का चिकार वकार 
नदीं दै येमा ष्टी संगन प्रतीते ौतादै)। ( तीसरी युक्ति भी विकारपक्ष के खण्डनाथं मान्यकार 
रेसी दिखाते है कि )--अदेदया तथा विकार दोनो पक्षौ मे उच्चारण मे कोई विशेषता नदीं है-- 
धर्थात्‌ जिस पद में जेमे “यजते यच्छति प्रायंस्तेः त्यादि तथा टकारः" इदं? उत्यादिरमे चे 
ठोर्नो कार तथा यकार परस्वर मे प्रकृति तथा विकाररूप नही ह, एवं जिन प्रयोगो म विकारस्य 
होना है-जेपे “दष्टा इस पद के प्रयोग मेँ वयज" धातु के यकार का शकार निकार ष्टो गया 
तथा "दधि आहर' रेते दोना पदो का श्टको यणचि श्स सूत्र से जहो संधि दो परयो की हई है 
उसमें शकार का यकार विकार इभा है । रेते प्रथम अदिशपक्ष ओर दूसरे धिकार के पक्ष ममी 
उक्त पद का उच्चारण करने मे इन श्ट को कहने का यल समान ही होता है तथा उक्त शँ 
को स॒ननेवाठे को उक्त शर्ब्दो का श्रवण मौ समानदीदोतादहे। इस कारणमी अदेशपक्षही ल्। 
सकता ॥ )1 (तथा चतुथं युक्ति अदेशपक्ष मे भाष्यकार ओौर दिखात्ति हैः कि )- प्रयोग किये 
जानेवल़ वणे करा ग्रहण भी नही होगा, इस कारण भौ अआदेशपक्ष ही युक्त है! श्यौकि यख से 
उच्चारण क्रिया जानेवाला दु" चह वणं य" बणे कर स्वरूपता को प्राप्त इजा नाना मौ नही जाता । 
^ प्रश्च )- तो किप्तका श्चान होता है? ८ उत्तर )- दः का प्रयोगन कर्य वर्णं कृ प्रयोग 
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अविकारे च न ््दान्वाख्यानलोपः ! न विक्रियन्ते वणी इति ! न चैत- 
स्मिन्पत्ते शब्दान्वाख्यानस्यासम्भवो येन चणविकारं प्रतिपयेमहीति | 

न खलु बणंस्य बणोन्तरं कायं, न हि इकाराघ्यकार उत्पद्यते यकाराद्रा- 
इकारः । प्रथ्कस्थानप्रयलोस्पाद्या हीमे बणोस्तेपामन्योऽन्यस्य |स्थाने प्रयु्यत 
इति युक्तम्‌ । एतावचेतत्परिणामो विकारः स्यात्‌ कायकारणभावो वा उभयं च 
नास्ति तस्मान्न सन्ति बणविकाराः | 


वणसमदायविकारानुपपत्तिवच वणविक्रारानुपपत्तिः। अस्तेभूःः श्रवो वचिः 
रिति यथा वणस्ुदायस्य धातुलक्षणस्य क्र चिद्धिषये वणोन्तरसयुदायो न 


न 
(उचारण) किया जाता है, इस कारण इकार का यकार विकार नही है (अर्थात्‌ जिस प्रकार समये 
पकने कौ अपेक्षा करनेवाला दूष दही हो जाता है एेस्ता देखने मेँ आता है । उस्त कार श" यह वर्णं 
धयः वणं होता हुआ दीखता नरी है, अतः विकारपक्ष अप्तगत है।) (यदि चिकारनदहोतौ 
क्‌ केस्थानसैयण्‌ होतादहेः इस न्याकरणके सूत्रक्ी व्याख्या कैसे होगी? इस रका के 
समाधानाय आगे भाष्यकार कहते हे कि )--आदेद्यपक्ष मानक्रर विकारपक्षन मानाजाय तौभीः 
उक्त व्याकरणसूत्र कौ व्याख्या असंगतन होगी । क्योकि वर्णो का विकार नीं दोत्ता-पेसे इसत 
पक्षम मी इक्‌ के स्थानमे यण्‌ होता हैः इत्यादि सूत्रकी व्याख्या ह्यना असंगत नदीं होता, इस 
कारण हम वणां का विकार नही मानते । ( अर्थात्‌ संयि करने के समय “इक्‌? के प्रयोग कौ भ्रानि 
होने पर भ्यण्‌? का प्रयोग करना एसा उक्त व्याकरणसूत्र कहता है नकि इकार का यकार विकार हे- 
ेसा कहता हे ) यदि इस पर पूर्वपक्षी के कि कारका यकार विक्रारनदहो तवभी इकार काः 
परिणासरूप दूसरा मथ (य) तोदो ही जायगा, जिते वण नित्य हो जोयिगेः । ( इसका समाधान 
भाष्यकार आगे ठेसा करते हैँ कि)-- टक वणे का दूसरा वणं कार्यं नही होता, क्योकि इकार वणं से 
यकार वणे उन्न नही होता अथवा यकार से इकार उत्पत्त नहीं होगा । कारण यहक्रिये 
इकार यकार आदि वणे कण्ठ-ताद् आदि सिन्न-मिन्त स्थान तथा विवृत-संवृत आदि भिन्न-भिन्न 
प्रयत्नो से उच्चारण होने कै कारण उत्पन्न होते है) इस कारण उन वर्णम से एक यकारादिः 
वण॑ दूसरे इकारादि वर्णो के स्थान मेँ प्रयोग क्रिये जातत हैरेस्ता हौ मानना युक्तदै। वर्णोका 
परस्पर प्रकृति विकारसाव मानने सेतो यह ्ोमाकिंदूष के दपिरूप परिणाम के समान कारका 
यकार परिणाम है अथवा हकार तथा यकारका कायं तथा कारणभाव किन्तु दोनोँद्ी वर्णम 
नहींहै। इस कारणवर्णौ का विकारं नही दह्योता। (अर्थात्‌ इकार कौ अपेक्षा न रखते हए 

यकार उत्पन्न होता है। अतः इकार तथा यकार का कायैकारणभाव नही द्ये सकता । उसकेन 
होने से परिणामादि कमो नदय हो सकते) । शक्‌ के स्थानम यण्‌ होता दहै" यह व्याकरणका 
सूत्र आदे काही उपदेश करता है नकि विकार का उपदेशा । ( इससे दूरा साधक देते इण 
भाष्यकार अगे कते हैः कि )--जित प्रकार वर्णो के समुदायका विकार नीं हौ सकता उसौ 
प्रकार वर्णो का विकार नदीं हो सत्ता । क्योकि “अस्तेमूः, श्रवो वचिः इत्यादि सूत्रा में अस्ति 

तथा श्रजः इन वर्णौ के धातुरूप समुदाय का किसौ चिषय म दूसरे “भू-वचि' इत्यादि रूप दूसरे 
वर्ण का समुदाय न परिणाम हैन काहे, किन्तु केवल एक दूसरे अस्ति ब्रूञ्‌ इन दव्ठ के 
स्थान मेँ दूसरे “भू तथा "वचः इन अर्व्दोका प्रयोग किया जताहै) इसी प्रकार श्यः इ 
वर्णं का इ" इस वणं के स्थान मेँ प्रयोग किया जता हं! (अरातरजो यह संधिकरनेके समः 
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1 9 ५ १२ । 
परिणामो तकाय शन्दान्तरर्‌य स्थान सन्दन्तरं प्रयुञ्यने तथा चरणस्य 
वणान्तरमित्ति 1 ४० ॥ 
तन्य न सान्न विकाराः- 


प्ररृतिविषद्रा पिकारव्र्रद्रेः॥ ४१॥ 


प्रत्वनुचिधानं यिक्रायु च्छ यक्रार्‌ हम्वद्रीघातुविधानं नास्ति येन 
विकारत्वमतमीयत इति ॥ £ ॥ 


न्यूनसमाधिफापटच्धविकाराणामहतुः ॥ ४२ ॥ 


स्क प्रत्यास पषण र स्यान य व्यन्‌! प्रद्र चणो 7 धनिका न्यावरणमं उपरे 
सिया उना ६, यद यणा, टयम, च्थपन न्द्रिरे नरप ६, प्लस्ति' सेद्थानर्मे प्रयोगकि 
नृ" ममान स्कार मेयम यकारे भिन्न धाय स~~ पसा अनुमान सेत्निद दय स्कताद्। 
सिस मधपरिमाणन्दछतेन (ग्द) ॐ पिष्ठ (सीण्टो) से उत्पन्न षुभ उपति स्मृ (मोय) 
सला पिन्द एता खीर सोर तन्दि्खो स उनन्न इभा जीर दोरा उत्पन्न एता इ-- यष 
देवनेन आना ञ्छ प्रकार व मोटा पपार के यिकराररतप यकार की एस्वष्टुषकार्‌ के 
यकारस्य यपरे फो यितरेधता ने खनेगा । किन्तुन्दो्नों कोप पिद्षेषता नरं त्ती, स्स 
कारम वणौ मे पररपर अषति (कारण) तथा पिकार (काव) भव्रे नदौ दो सकत्ा-यद्‌ 
सिद प्रतता £॥ ४० ॥ 

( पिकारपल् कै खण्टन मे हतु दिखाने वाटे सिरत का भवत्तरण देते ए माव्यकार क्ते 
भि )- प्स कारणमौ वणे कै विकार नर्द रेत- 

पदपदार्थ--प्रकरतिविषृदो = प्रकृति ( कारण ) कौ षृदधि दनि पर, विकारबृदधेः = विकार ( का) 
कौ वृषद्र एने सं | ४१ ॥ 

मावा्थ-कारयं मे कारण का भनुस्तरण दिखाई देता ६ अर्थात्‌ कायं कारण के अनुकूल रोता ६, 
प्रस्तुत मेँ यकारर्प काय॑ में हस्र नथा दीं एते इकाररूप कारण का यनुसरण करना नदीं दिखा 
पटता, अर्थात वकार अपने कारण धकार के अनुस्तार एस्व-दी्ं नष होता । जिक्षसे यकार इकार 
वणं का विकार ह-रेसा हम अनुमान से सिद्ध कर सर्व ॥ ४९ ॥ 

(४१ वे सूत्र की माप्यकार न्याख्या करते है कि )--विकार्रो ( कार्यो ) में प्रकृति ( कारण) 
के अनुस्तार दोन) देखने मे आता ह । प्रस्तुत मे यकाररूप विकार अपने श्काररूप प्रकृति ( कारण ) 
के हस्व, दीं, ष्ठत आदि भेदं के अनुसार स्व आदि भेदवाला नदी षटोता, जिससे यकार इकार 
का विकार दै-- यद अनुमानप्रमाण से सिद्ध किया जाय । अतः वरणौ का विकारपक्ष असंगत हे ॥४१॥ 

दस आदेशपक्ष के सिद्धांत पर पूत्ेपक्षौ कै मत से आक्षेप दिखाति इए सूत्रकार कहते दै - 

पदपदाथ--न्यूनसमाधिकी परव्धेः = कारण से न्यून ( कम ) सम ( समान) तथा अधिक का 
प्रति होने के कारण, विकातणा = कायौ के, अहेतुः = विकार ्टोने मेँ प्रकृति की वृद्धि होने पर 
विकार करौ वृद्धि होना यह्‌ हेतु नहीं हो सकता ॥ ४२ ॥ 

भावाथे--शन्तिका आदि द्रव्यो कै न्यून, समान तथा अधिक परिमाणवाले विकार ( कायं) 
गृहीत दोतते दं । उसी प्रकार यदि इकार का यकाररूप विकार न्यून ( कम ) हौ जायगा । अततः 


सिद्धात्तौ का म्रङ्ृतिकी (बृद्धि से विकार की बृद्धि होना, यहु विकारपक्ष का निपेध नदी कर 
सकता 1 ४२ ॥ 


जर नत = भम 
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द्रव्यविकारा न्यूनाः ससा अधिकाश्च गृह्यन्ते । तद्रदयं विकासे न्यूनः 
स्यादिति | 

द्विविधस्यापि हेतोरमावादसाधनं दएटन्तः । अत्र नोदाहरमसाधस्यौद्धतुरस्ति 
न वेधम्योत्‌ । अनुपसंहतश्च हेतुना चछन्तो न साधक इति । 

ग्रतिदृष्टन्ते चानियमः प्रसज्येत । यथाऽनडहः स्थानेऽश्वो बोट नियुक्तो न 
तद्विकारो भवति, एवसिवणेस्य स्थाने यक्तारः भ्रयुक्तो न विक्रार इति, न 





भ भ्यो 





(४२ दँ भक्षिपसूत्र कौ व्याख्या भाष्यकार करते दै कि )-गरत्तिका आदि द्रव्यो के पिकार 
( कायं ) न्यून, समान तथा अधिक परिमाणके भी गृहीत शेते है, उसी प्रकार यह यकाररूप इकार 
का विकार भी न्यून ष्टो जायगा । ( अर्थात्‌ छोटे वट कै वीज से उत्पन्न हमा वट कां वृक्ष वड़ा होता 
है अथवा उससे बहुत वडे नारियल कै वीज से उदयन्न हुमा नारियण क्रा वृक्ष उसकी अपेक्षा 
से षेयद्ेतादहै। नासियल्कै वीर्जोसे हयी जो परस्पर मं समान है उलन्न हुआ समान दी 


होता हे )। 


उक्त पूतपक्षी का समाधान सूत्रकार ठेमा करते हे करि- 
पद्पदाथ--द्विविषस्य अपि =दृष्टत के समान तथा विरुद्ध धमवाठे दोनों प्रकारके भीः 
हेतोः = साधकलिद्ध के, अभावात्‌ = न होने के कारण, असाधन = साधन नदी है, दृष्टन्तः = पूव॑पक्षी 
का दृष्टान्ते ॥ ४३२ ॥ 
मावाथे-न्योँ के न्यून, सम तथा अभिक विकार (कार्यो) की उपलब्धि से यद्‌ विकार दो 
-सकता है-रेसे पुवयक्षी का दिया इभा हेतु उदाहरण के साधम्य से अथवा उदाहरण के वेषर्म्य॑स्ते 
नहीं है । अतः उस हेतु ते उपरसंहारन किया हृञा वृक्ष-बीजादिर्को का इष्ट॑त पूवयक्षी के 
वणविक्राररूप साध्य की सिद्धि नदी कर सकता तथा विरुद दृष्टात मे अनियम दोष भी आ जायगा 
कि-जेसे वृष (वेर) के स्थान मे गाडी चलने के ल्यि लगाया हआ अश्व (घोडा) वृषका 
विकार नदी द्येता, इसी प्रकार श्छार के स्थानमें प्रयोग किया ह यकार मी इकार का विकार 
-नदीं दो सक्ता ¦ इस विषय मेँ कोई नियम का कारण नही है फि बृक्षवीजरूप दृष्टात वणे 
विकार को सिद्ध करेगा भौर वह वष कै स्थानम अश्व क्रा जोतनारूप अदेपक्च का साधक 
वर्णविकार के विरुद्ध दृशं का अण नहीं किया जायगा । अतः व्णेविकारपक्ष असंगत दै । 
( अर्थात न्यून, सम तथा अधिक विकारा की उपलि होनारूप हेत वर्णो के विकार की सिद्धि 
-नदी कर सकता, योक दृष्टान्त के समानधमं से तथा दृष्टान्त के विरुडधधमं से रेते दोनों भकार के 
उक्तदेतुकेन होने कै कारण तथा वणेविकार के विरुद्ध दृष्टान्त का भी उपयुक्त प्रकार से संमव भी 
है! यह पूवैपक्षौ के मत के परिहार का सारय दहै) ॥ 
(४२ देँ सूत्र कौ मा्यकार व्याख्यां करते हं कि )--इ्स विषय (न्यून, सम तथा अधिक 
विकार्य की उपल्ध्धि मँ नतौ उदाहरण के समानधमं कौ लेकर यहु दहेतु हयो सकता है 
लकि विरुद्धध्मको केकर) से हेतुसे प्रस्तुत विपय मं उपनय अवेयवके दारा उपसंहारन 
किया हृञा दृ्टान व्णविकारसूय साध्य की सिद्धि नर्द कर सकता तथा विरुद्ध दृत कौ लेकर 
नियम भी नदीं द्ो सकेगा) क्योकि जिस प्रकार वृषके स्थान मं गाड़ी चछनेके चयि जोत 
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दात्र नियमदतुरस्ति दष्रान्तः साधका न प्रतिद्रष्रानतं एति ४२॥ 
द्रऽयविकादृदरिणं = 
नातुन्वप्रद्रतीनां चिारविद्स्पान्‌ | ४३ ॥ 
अनुन्यानां दरत्वाणां प्रलनिभाोऽनकन्पन विक्रयश्च प्रक्रतीरतुधिप्रीयन्ते | 
न त्विवणसन्नविधीयन यन्नरः नस्मादलदादररणं द्रत्यविक्ार दति ॥ ¢ 
द्रत्यविकार्‌ वपस्यरवदट्‌ वणविक्रारविक्रल्पः ॥ ४४ | 
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उल्नेत से द्विन्गवा ताना ६ प्सा पृन्पल्ली सट न उनके परिमर करनेवाटे क्िरांतसुतर 


पक्वी 


धि न्यून" ममे सथा धिके 


"9. 


फे “तर्णं मोध्यकारे च्ना ण्न फि)--रक्षक्रजदिर्का क द्वन्ययिकार्‌ के जो उद्राद्रण 
पृदप्नीने दिये य 


पदपदाध-न = यद सद्रादरण नरेद्र सकता, तुद्य प्रद्रनीना = समान न दोचेवान प्रकृति 
( कारर्णो ) का, पिजारनिकर्पात्‌ = कार्या मं वरिकद्प दरो सै ॥ ४३॥ 

भावाश्र--असमान द्रव्यो मे प्ररि ( कारण) स्वरूपता सकती टे ओर विकार (कायं) 
प्रति ( कारण ) ॐ अनुत्तार लेने ट। किन्तु प्रस्तुते यकार शकार के अनुक्तार एस्व, दीर्घादि 
स्पनदी रोगा) प्स कारण पूद्रपक्षा वा दिया द्रूव्यविकार वण-विकारपक्त का उदाद्रण नदी 
हयो सकना; अर्थात्‌ समान न ने प्र मी । प्रति ( कारण) कै निकार (काय॑) अनेक प्रकार के 
येने रै ओर विकार ( कार्य ) कारण के विश्ेर्पो के अनुसार देते ष्ै। जिस प्रकार वट्न्रक्ष का वीज 
ववृक कीं प्रकत्ति (कारण) ओौर वटवे वोज से वरवृक्षुष्टी उत्पन्न दह्ोतादैन किं नारिकेर 
( नारियर ) वृक्ष । यही प्रकृति ( कारण ) के अनुसार होना सिद्धातीने कहाथान कि कारण के 
वृद्धि तथा ठास से चिज्ृतति ( कायं ) की वृद्धि तथा हास होते दै-रेसा कहा शा ) ॥ ४३॥ 

(४ वे सूत्र की भाप्यकार व्याख्या करते हैँ कि }- जो परस्पर समान नदी हैःपेसे द्रव्यो मे 
प्रकति ( कारण ) स्प हौना हो सकता है ओर चिकार ( कायं ) प्रकृति के अनुप्तार येते हैँ । किन्तु 
परस्त॒त मे यः यह वणे हः शस वणे के हस्व, दीं आदि भेदो कै अनुसार नहीं दोता। इस कारण 
द्र्य का विकार वणेविकारपक्ष मेँ उदाहरण नदी ष्टो सकना, क्योकि शएकाररूप प्रकृत्ति के हस्व; - 
दीवं होने के समान यकार रव, दीं नदीं होता ) ॥ ४९ ॥ 

उक्त सिद्धांतौ का हेतु असिद्ध है इस आश्य ते पूर्वपक्षी का सूत्र दिखाते दै-- 

पदपद्‌ाथ-द्रव्ययिकारे = द्र्ष्यो के विकार मे, वैपम्यवत्‌ = विषमता के समान, वर्णविकार - 
विकल्पः = वर्णौ ॐ विकार्यो मेँ विकल्प हो सकता है ।॥ ४४ ॥ । 

भावाथ-जेत द्रव्यरूप ते समान कारण के अनेक प्रकार के विषम कायं होति है, इसी प्रकार 
वणेरूप से पमान प्रकृति के भीं अनेक प्रकार के विषम विकार दहो सकते है। (अर्थात्‌ विकार 


[1 £ | 
२७० न्यायद्द्रानम्‌ [चर २, श्रा २, सू° ४४-४५ 


[+ 8 7 0 का । 0५ किति पिः केक 
| +) 8 1 








यथा द्रज्यभावेन तुल्यायाः प्रकृतेविकारवेपस्यम्‌, एवं वर्ण॑मावरेन तुल्यायाः 

भकृतेविकाध्विकल्प इति ॥ ४४ ॥ 
ह । [भ 
न विकरारधसीनुपपत्तेः ॥ ४५ ॥ 

अयं भिकारधर्ो द्रत्यसामान्ये यदात्मकं द्र्य रद्रा सुवर्णं वा तस्यात्मनो- 
ऽन्वये पूरवो वगृह निवत्ते व्यूहान्तरं चोपजायते तं विकारमाचक्षते न 
घणेसासान्ये कथ्िच्छब्दासमाऽन्वयी य इत्वं जहाति यत्वं चोप्यते । तत्र यथां 
सनि द्रल्यभावे विकारवेषम्ये नाऽनङ्दोऽन्धो  विकाे विकारधमीटुपपततेः 
एवमिबणेस्य न यकारो विकारो विकारधमोनुपयपत्तेरिति ॥ ४५५ 





भक्ति के भेदो के अनुसार नदी होते, करयोकि द्रव्यता समान होने पर भी प्रकृति ( कारणों ) के 
कार्यो में विषमता दीखती द । इसी प्रकार वर्णता समाने होने पर भौ विकार ते विषमता दो कती 
है--यष् पूरवेपक्ष के दूषण का आङ्य है ॥ ४४॥ 

(४४ सूत्र की पूवेपक्षी के आश्यसे व्याख्या करते हृ भाष्यकार कहते है कि }- जितत 
प्रकार द्रव्यरूप से समान प्रकृति के विकार्यो मँ विषमता दीखती है, इसी प्रकार वर्णरूप से समान 
-कार्णो के विकार (कार्यौ ) मे विषमता हो सक्ती है॥ ४४॥ 

उक्त पूपक्षौ का समाधान करते हए सूत्रकार कहते दै-- 

पद्पदा्थं--न = एसा नदीं हयो सकता, विकारधमांनुपपत्तेः = विकार कै धर्मो केन दौ 
सकमे से ॥ ४५ ॥ 

भवरार्थ-्रन्यो म जैसे सृत्तिका अथवा सवणैरूप कारणद्रन्य है, उस्तके अलंकारादि विकारो 
(क्यौ) म सृत्तिकाया सव्णंका संवेध रहते पूवे भवयवी (छवणै) कारूप हटकर दूसरा 
अलंकाररूप जवयवी उतपन्न होता है उसे विकार कहते है । किन्तु प्रस्तुतमें वणो में कोड दाब्द 
स्वरूप एेसा नदी है जो इकारता को छोड़कर यकारता को प्राप्न होता हो । उसमे जिन्त प्रकारे द्रन्य- 

स्वरूपता रहते कार्य के वैषम्य मेँ वृष तथा अश्च विकार नदी होत्ता, विकारधमे केन दहौने से रेसा 
-दृष्टांत मिता हे ॥ ४५ ॥ 

(४५ वे सूत्र कौ सिद्धांतिमत से म्यकार व्याल्या करते है कि )--साधारणसूप से द्रया के 
विकासे का यह धर्मं है कि मृत्तिका अथवा सुवणेरूय जो द्रव्य होता दै उसक्रा अधना सृत्तिका 
अथवा सवर्णं का सम्बन्ध रहते हर उसका पूवे अवयविरूय हटकर दूसरे षट, - अरुकाररूपं अवयवी के 
स्वरूप उत्पन्न दोतते है, उसी को हम सिद्धाती विकार कहते है । किन्तु प्रस्तुत मे साधारणरूप से 
वर्णौ मेँ कोई राब्द स्वरूप सम्बन्ध नशं रखता जो इ"के स्वरूपको छोडकर शयः के स्वरूपृको 
प्रात होता दै। उसमे जित प्रकार द्रव्यस्वरूपता रहते कायं कौ चिषमताहोने परमौ दटपके 
स्थान मे गाड़ी में जोता हुमा यश्व नौर दृषका प्रक्ृति-विकार माव नहीं होता, क्योकि उस्म 
विकारथरमं नदी दोता। इसी प्रकार इवर्ण का यवं निकार नही है । क्योकि उपयुक्त प्रकार से 
चिकार के धर्म नदीं ह्यो सकते । ( अथात्‌ यदि वृष तथा अश मेँ विकारधमे हो ततो वृष के स्थान पर 
रथे अश्व को जोतने पर थ्यह वृष है दस प्रकार दृष तथा अश्व मं ( अभेद ) एकता रान होने 
-लगेगा कि ष्यह घोड़ा द वैल है! । सतः वर्णा का विकार मानना असंगत टे ॥ ४५ ॥ 


पाच्दपरिणाम° ] ररभाप्यदिन्दीप्यारयोपेतम्‌ २७१ 
टृतश्च न सन्ति चणविक्राराः- 
क्ारप्राप्ानापपनरापत्तः | ५६ ॥) 
अनुपपन्ना पुनरापत्तिः। कथम्‌ ? पुनरापत्तेरननुमानारिति। इकारो 
यकारत्वमापन्नः पुनस्किरो भनि, न पुनरिक्रारस्य स्थाने यकारस्य प्रयो 
रोऽप्रयोराभ्न्यत्रालमानं नारित । ४६1 
रलमानादिति न । एं प्रतुमानम- 
मुचणोदीनां पृनरापत्तेररैत्‌; ।' ४७ ॥ 


| 


( सिान्नपक्ष > नद्रधप्त नर्द 
सृप्र का अवतरन दैन दए भत्वकर्‌ क 
फे निकार नर घे नकन 

पटपदार्व--पिकरप्राप्रानां = वियारन्प फो प्राप्त ए यणां कै, अयुनरापत्तेः = पुनः अपने 
स्वन््पर्मन आने के फरण ॥ ४६ ॥ 

अवाथ चिकाररूपपो प्राएठद्ुण वर्णको पुनः अपना स्वङ्प प्राप्त द्येता रे, प्सा मानने 
मे दोः अनुमानप्रमाण नरी र। दकार यकार प्नोकर पुनः स्फार ोताए,न कि पुनः धकार के 
स्थान मे यकार का प्रयोग र्ता प्रयोग नष एेना~-प्स विपये कों अनुमानप्रमाण नदी द, 
चतरा नरी) (अर्थात्‌ त्िकारपन्षमे दूपका रिकारर्प द्दह पुनः दूधष्टोताहुयानदी देखनेम 
स्याता ए) न कारण विकारपक्न असगत्त पं ॥ ४६॥ 

(४६ वेसूत्रकीव्यास्या करते षटु आप्यकार कते द कि)-विकाररूप दए वर्णका पुनः 
अपना न्वरूप प्राप्त करना अयुक्त ४1 ( प्रश्च )-कंमे ? (उत्तर )-पुनः विकारस्वरर्यना को 
प्राप्न वणं को एनः अपना स्वरूप प्राप टता ए» स्स कोऽ अनुमानप्रमाण नी ३े। यकार 
स्वरूप को प्राप्तकर पुनः एकार तार, नकि पुनः कारके स्थानम यकारका प्रयोग तथा 

प्रयोग न होचा, श्म विषयमे अनुमानप्रमाण नहीं है-रे्ा नदी है (अर्थाच यद्वि श्वर्॑का 
यवण विकारद्ोतो जिन्न प्रकार दही पुनः दृध नदहीष्टोता यवर्णको व्ण की प्राप्षि न होगी 
किन्तु यवण पुनः कार घना है जसे -“यायत्तिः संप्रसारण मे धीः रेसासिद्ध होतादै ओर 
उसके समास मेँ “ध्यासः जिसका व्याकरण मे श्यी" - प्रापि रेप्ता जथ होता है । अनतः वणैका 
'विकारपक्त असंगत हे ॥ ४६ ॥ 

( पुनः पूतरपक्षी के मते सूत्र मँ विकारस्य को पुनः अपना प्रकृतिरूप नदी होता )--इस 
सिद्धा के हेतु मं आपत्ति करने हए सूत्रकार कषते है-- 

पदं पदाथ--सुवणांदीना = सुवणं सृत्तिका आदि द्रव्यो के, पुनः =फिर, आप्तेः = अपना 
स्वरूप प्राप्त होने से, अहेतुः = पुनः अपना स्वरूप प्राप्त नहीं ' होताः यह्‌ हेतु साधक नही हो 


सकता \\ ४७ ॥ । 
भावाथ--जिस प्रकार सुवणं कुण्डलसू्प को छोडकर रुचक ( यन्त्रे ) रूपता कफो प्राप्त होता है 


भोर पुनः रुचकरूप को छोडकर कुण्डलरूप मौ हयो जाता है, इसी प्रकार इवर्ण मी यवण रूप को 
भ्राप्त होकर पुनः इवणै दहो जाता है । इस कारण पिकारर्प को प्राप्त हए पदार्थो मँ पुनः अपना 
स्वरूप प्राप्त होतां ह रेखा दिखाई देने फे कारण प्पुनः भपना स्वरूप प्राप्त न रहोनाः यह सिद्धाती 
क्रा हेतु व्यभिचारी दष्टेतु है ॥ ४७॥ - ,, 1 


 न्न्फना ६, वननिकार नरी सकता, हम आश्य के 
तेष )-प्सश्रागैयृत्रनं क जानेवारे रत॒ सेमी वणां 
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सुबणं छण्डलत्वं हित्वा रूचकत्वमापद्यते रुचकल्वं हित्वा पुनः ऊुण्डल- 
स्वमापद्यते, एवसिकारोऽपि यकारसखसापन्नः पुनरिकासे भवतीति ॥ ४७ ॥! 
उ्यभिचारादनलुमानम्‌ यथा पयो दधिभावमापन्नं पुनः पयो भवति किम्‌ ! 
एवं बणोनां न पुनरापत्तिः अथ सुवणेवत्‌ पुनरापत्तिरिति ? सवर्णोदाहरणो- 
पपत्तिश्च-- बा, 
म्‌ तदद्िकराणा सवपममावान्यातरकत्‌ | ८८ ॥ 
अवस्थितं सुवणं हीयमानेन उपजायमानेन च धर्मेण धर्मि मवति, नैव 
कथ्िच्छन्दास्मा हीयमानेनेव्वेनोपजायसानेन यत्वेन धमीं गह्यते, तस्मास्सु- 
र्णोदाह्रणं नो पपद्यत इति । 


त 

(७७ वें सूत्र की भाष्यकार रेसी व्यास्या करते हे कि )-विकाररूप को प्राप्न हुए पदाथ को 
पुनः अपना सूय प्राप्त होता है; शमे अनुमानप्रमाण नदीं है-यद सिद्धांत का कहना युक्त नीः 
हे । वर्योकि यह्‌ अनुमान है । जिस प्रकार सुवणं कुण्डलरूपता को त्यागकर्‌, रुचक ८ गङ़े का यन्त्र ) 
रूपता कौ प्राप्त होता है ओर पुनः उपस्त रुचकरूप कौ छोडकर पुनः कुण्डलस्पता को मी प्राप्न हयो 
जाता है! इसो प्रकार इवणै सौ यवणे होकर पुनः इवणै हो जातत है--रेसा अनुमान प्रमाण है। 
दस कारण सिद्धांती का विकाररूपों को पुनः अपना प्रकृतिरूप ही प्राप्त शोता है--यह कहन 
संगत नदीं है ॥ ४७ ॥ 

( उक्त पुवेपक्षीमत के खण्डन करनेवाके सिदधांतसूत्र का अवत्तरण देते हए भाष्यकार पूवपक्षी के- 
हेतु का साधनपक्च मेँ दूषण देते हए कहते हे कि )-- व्यभिचार होते के कारण अनुमानप्रमाण नही 
हो सकता, क्योकि जिस प्रकार दूध दही होने के पश्चात्‌ दूध नदी होता, क्या रेतसे दौ यकरारादि वणं 
पुनः इकारादि नही होत्ते--मथवा उपयुक्त छवणांदिको के समान पुनः कायंरूप छोडकर कारणरूप 
हो जाते है १अतः व्यभिचारदोष के कारण पूैपक्षी का कहना असंगत है ओर सुवणं का उदाहरण 
हयो मी नहीं सकृता-- । । ॥ि 

पदपदार्थ-न = नदी, तद्िकाराणां = सुवणं के कुण्डलादि विकारो मे, खवणंभावाव्यत्तिरेकात्‌ = 
सुवणेरूपता क अभावम्‌ होने से 11 ४८ ।। 

आावार्थ--एक कुण्डलादि विकारको चछोडनेमे तथा दूसरे रुचकादिरूप कोल्ने मेमी 


सवर्ण धर्मरूप से कुण्डल तथा सूचक दोनों मेँ वत्त॑मान रहता हे, किन्तु प्रस्तुत मेँ कों देस चान्द 
स्वरूपधर्मी नदी है जो निवृत्त होनेवाङे इकार तथा उत्पन्न होनेवाङे यकार दोनो में रहता द्यो । अतः 


खव्ण का उदाहरण पुवैपक्षी का नदी हौ सकता 1 ४८ ॥ 

( ४८ वै सूर की भाष्यकार च्याख्या करते हैँ कि )-- वतमान मे रहनेवाला सुचणं नष्ट होनेवारेः 
ङुण्डलादिं विकारो मेँ तथा उत्पन्न होनेवाले रुचकादि विकार्योमे मी धर्मरूपसे रहतादहे। शस 
प्रकार को$ सब्दरस्वरूप धमी नही है, जो निवृत्त होनेवाके श्वणे तथा उतपन्न दोनेवले यवणंमंभी 
धर्मी दयो--रेसा जाना जाय । इसत कारण सुवणं का उदाहरण नदीं दो सकता । ( अधात्‌ सुवणेजात्ति के 
जो अवयव रुचक अल्काररूपता को प्राप्त हृद हवे ही पूवे अपने स्वरूप कौ त्यागकर वपंमान 
अरुकारर्ूप होकर पुनः रुचक अलंकाररूप होते ह । क्याकिं उनके सुवर्णरूप अवयवौ की भ्रत्यभिश्षा 
( पदिचान ) होती है । किन्तु प्रस्तुत मेँ यकार मेँ अनुगत इकार अथवा इकार तथा यकार दोनों 
चरमान कोई राब्दरूप धमी नदीं दिखाई देता, जो इरूप को छोड़कर यरूपत्ा को प्राप्त दहो । वर्णता 


भाव्दपरिणाम° ] समाप्य दहिन्दीव्यारव्रोपेत्तम्‌ २७१ 
वरणत्याव्यतिरे ाह्रणव्रिकाराणायप्रतिपेः | वणविक्ासया अपि र्णं त 
गिचरस्ति यथा सवणविद्मरः सवणयत्ापमनि। 
तामान्यतेतो धमयोयो न सानन्यय्य | प्ुण्डलमचका दसुवणस्य धमां न 
लुवणत्वस्यः पवसिक्रादयक्मसा चस्य अणोद्वनो चसा दउणत्व सापान्यनत्‌ तस्या 
धमो सविघ्सदतः | न च नि्तेमाना ध्रस उपरजायमानस्य प्रकृतिस्तत्र निवत- 
सान इकारा न यक्ारस्योपजायमानस्य प्रकरनिरिति । ४८ ॥ 


[क । ~ = ५०) ५ ~~ +~ + +~ ~~ ५ न. १ क ड १ 
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धः रकार नया यकार दररना म असुगन (सन्पदः ) पीपर भीः परमाच इ न्तु धमं 
प्य? । बयान मेले षो प्य माना यायने प्न स्थानम यणुद्तिताद यदु नियमन रेणा, 
सि वर्ण्य ती अफागरि पनास वनाम सदा £ नर्‌ निवृत्त एिनेवाला वकार मो यकरकां 
तो सकन, तयासि धम त्वा धर्मा दरोना समानदप्री काल म प्रतेष्ट ) यट सिन्तीका 


व्विकारवाद्रौ पुतपक्षी कै यतसे पुनः सूत्रकार आक्षेप दिखाते 


पटपर यपरे = कण्त्येधमं का सपृण पणाीम अभाव मन होने से, वणमिका- 
मणा = वणी के पिदा सा, यप्रतिपेधः = निपथ नर्द सक्ता ॥ 


भावार्थ जिस प्रकार नवर के विकार (कार्यं) रुचकादि अलंकारो सुवणं का अभाव 
नषा ट उनी प्रफारवणां के विकायोमे मी वर्णत्व का अभात्र नही दै। अतः वणेविकारपक्ष 
संगन रै ॥ 

(भण्यकार व्याख्या करते इ कि)--रकारादि वणां के यकारादि विकार भी वणैस्वधमं को नदीं 
दोद्ते । लिप्त प्रकार खव्णं प्रकृति के जटकारसर्प विकार ( काय॑ ), सवर्णत्वधमं को नदी च्यते ॥ 

उत्त आक्षेप का परिदार करते ए स्िटाती के मत से सूत्रकार कत द- 

पदपद्‌ाथ--सामान्यवतः = समानधमं के जाधारध्मौ मे, षमेयोगः = धमे का संवेध होता है, 
न = नदीं होना, सामान्यस्य = समान धमेर्मे॥ 


भावार्थ-जिस प्रकार रुचक, छुण्डर आदि उवर्ण॑र्ूपधमीं के धर्महै न कि सुवर्णत्वर्य धर्म॑ 
के; श्सी प्रकार दकार भौर यकार किस वर्ण॑स्वरूप के धर्मदहे ? वर्णत्में वर्णोका समानधर्महै, 
उसके ये इकार ओर यकार धर्म॑नंदही दं सकते । उकाररूप निवृत्त ोनेवाला धमं उत्पन्न होनेवाछे 
यकार की प्रकृति ( कारण ) नदी है । जिससे यह सिद्ध दोता है कि इकार तथा यकार का -प्रकृति- ` 
विकारभाव नही है, अतः वर्णो का विकारपक्ष मानना असगत दे ॥ | 


( माष्यकार स्यास्या कस्तेहै फि)- कुण्डल तथा रुचक अलंकार -सुवर्णरूप अवयवी 
के ध्मदहै,न क्ति सुवर्णत्वधर्म के, दरस प्रकार इकार ओर यकार.ये दोची किस वर्णस्वरूप के धर्म 
हं १ वर्णत्व तो वणो का समानध है, उसके ये कार तथा यकार दीनो धम नदी हो सकते । 
निदत्त होनेवाला धमं उत्पन्न होनेवाके की प्रकृति ( कारण ) नदी होगा-1. जिससे यह सिद्ध होता 
दे कि निदत्त दोनेवाखा इकार उन्न दोनेवाले यकार कौ, प्रकृति ( कारण ) नदी है । इस कारण 
पूवप्षौ का विकारपृक्ष असंगत है ॥ ४८ ॥ 

१८ न्या 
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इतश्च बणेविकारानुपपत्तिः- 
नित्यत्वेऽविकारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ॥ ४९ ॥ 


नित्या वणी इत्येतस्मिन्पक्ते इकारयकारौ वणँ इ्युभयोर्नित्यत्वादिकार- 
लुपपत्तिः । निव्यत्वेऽपिनाशि्वात्‌ कः कस्य विकार इति । अथानिस्या वणी 
इति पक्षः १ एवमप्यनवस्थानं वणानाम्‌ । किमिदमनवस्थानं बणौनाम्‌ ए 
उत्पद्य निरोधः | उत्पद्य निरद्ध इकारे यकार उत्पद्यते, यकारे चोत्पद्य निरुद्धे 
इकार उत्पद्यत इति कः कस्य विकारः? तदेतदवग्रह्य सन्धाने सन्धाय 
-वचावयरहे वेदितव्यमिति ॥ ५६ ॥ 
निव्यपत्ते तु तावत्समाधिः- 


( वणैविकारपक्षे अयुक्त है शस आशय से सिद्धातौ के दूसरे हेतु देनेवाके क्िद्धांतसूत्र का 
अवतरण देते हश भाष्यकार कहते हे कि)- इस सूत्रम कहे जनेवले हेतुसेमी वर्णाका 
` विकारपक्ष नदी वन सकता- 

पदपदार्थ-नित्यत्वे = वर्णा के नित्य होने पर, अविकारात्‌ = उनका विकार न होने के कारण, 
- अनित्यत्वे = वर्णो के अनित्य होने पर, च = ओर, अनवस्थानात्‌ = स्थित न होने के कारण ॥ ५९ ॥ 

ावार्थ-- यदि मीमांस्तकमतसे वर्णोको निव्यमानानायतो इस पक्षम दकार तथा यकार 
'नित्य होने के कारण उनका व्रिकार नहीं हो सकता । क्योकि नाश्च न होने ते कौन कितस्का दिकार 

वोला जायगा ओर्‌ यदि नेयायिकों के मते वर्णों को अनित्य मानाजायतो वर्णो की स्थिति नही 
हो सकती, तो इस पृक्ष मेँ मी जव इकार नष्ट होने के पश्चात्‌ यकार उतत्न हुआ तो किसका, किसको 
विकार कहा जायगा, अतः वर्णौ क्रा विकार मानना सवथा अक्ंगत है ॥ ५९ ॥ 

(४९ वे सूत्र की माप्यकार ग्यास्या करते हेकि)- वणे नित्य है इस पक्षम इकार ओर 
-यकरार के वर्णं होने से नित्य होने के कारण विकार नदी हो सकता । क्योकि नित्य होने के कारण 
-नाश्रदहित होने से कौन वर्णं किस्नवणे का विकार होगा। इस कारण वणों के नित्यपक्षमें 

वर्णविकारयुक्त नहीं है 1 यदि वण अनित्य होति हे ठेस प्क्ष छिथा जाय तो भी वणे अनित्य होने से 
-स्थित नदीं ह्यो सकते । ( प्रशन पृवैपक्षौ का )- यह वर्णौ का अनवस्था ( स्थित न होना) क्रया 
है १? ( उत्तर सिद्धांती का )--उसन्न होकर नष्ट हो जाना। क्योकि इकार उत्पन्न होकर नष्ट दहो 
-जने कै पश्चात्‌ यकार उत्पन्न होता है ओर यकार उत्पन्न होकर नष्ट होने के पश्चात्‌ इकार उत्पन्न 
हो जाता है। तव कौन व्ण किस वणका विकार कदा जाच्रगा? वह यदह दोनों प्रकार अवग्रह 
` ( पदच्छेद ) पूर्वक दो पदो कौ संधि करना तथा सन्धिपूवंक पदच्छेद करने मेँ क्रम से होते 
“हैः । अर्थात्‌ यद पर (दध्यन्न'रेसे प्रयोगमें ध्य इकार की उत्पत्ति कर नाद होता है--यद 
-माप्यकार ने सूचित किया, है । ' क्योकि दुधि-अन्र' ेसा पदच्छेद कर पिले उच्चारण कर पश्चात्‌ 
-संधि कर 'दभ्यश्र' देसा उश्चारण किया जाता है । मथवा दद्ध्यत्र" रेस्ती संधि दो पर्दाकी करने के 
पश्चात्‌ ष्द्धि-जन्न, द्रे पुद्रच्छेद करर उच्चारण किया जाता है । यही शकार का उतपन्न होकर नतर 
"होना है-यह स्सिदधांती क्रा शादय हे ॥ ४९ ॥ 
-(सिरद्धाती के पूर्वोक्त प्रक्र वर्णो के नित्य तथा अनित्य दरोतोँ पक्षो म वणेविकार नहीं यो सकता। 
"इस कथन पर शाब्द के नित्यतापक्ष मेँ समाधान देनेवले पूर्वपक्षी के सूत्र का भवतरण भाष्यकार एेसा 
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नित्यानासतीन्द्ियतात्तद्मधिकरपाचच वणेविकाराणामप्रतिपेधः ॥५०॥ 
नित्या वणौ न विक्रियन्त इति विप्रतिपेधः। यथा निध्यत्वे सति किचिद्‌ 
तीच्धियं किञ्िदिन्द्रियप्राह्यम्‌ इन्द्ियप्राद्याश्च वणौ, एव नित्यत्वे सति किथिन्न 
विक्रियते वर्णांस्तु पिक्रियन्त इति । 
पिरोधादहेतु्तदरमविक्रल्पः । नित्यं नोपजायते नायेति अनुपजनापायधमकं 
नित्यम्‌ ; अनित्यं पुनरुपजनापाययुक्त न॒ चान्तरणोपजनापाया विकारः 


> = [र 





रेत फि)- शव्द को नित्य माननेवाछे के पर्न मे वर्भयिकार न माननैवाटे स्िदती के पृचसूर्रा के 
विय पए यष समाधान ९- 

पदपदार्थ--नित्याना = नित्य पदाथीं के, अतीद्धियत्वात्‌ = शन््ियो मे गृहीतन हौनेके 
कारण, तदर्मदिकतपाव च = र उने धमी (नित्यो कै धमी) का विकल्प ( नानाभेद) दाने के 
कारण भौ, यप्रतिपेधः = वर्णा का विकार नद्य होत्ता यष्‌ निपेष नर्द पकता ॥ ५० ॥ 

भावार्थ वर्णं नित्य ने के कारण उनङ्गा विकार नट यो सकता रेस सिद्धांतमत से (५० वे 
सूत्र मे) कदा जा व्ण॑मिकार का निषेध नर्द संकना। पर्योकि जिस प्रकार नित्यपद्राथं (परमाणु) 
आदि कुछ इन्द्र्यो पे यृरितन द्येन के कारण अतीन्द्रिय दति है तथा कृ सते घटत्वादि जानिर्प 
नित्यपदाथं चक्षुरादि षन्दर्यो"ते गदो एते वैते वणं भौ धोत्रश्न्दरिय से गृहीत होतेह) 
षसो प्रकार नित्य दने पर इ नित्यपदां ( आकश्चादि) का विकारन होताहो तोभौ 
वर्णस्य नित्य शर्व्दोका विकारद्टोतार प्सार्प्योन माना जाय । अतः ररव्दके नित्य होने के 
पश्च मे विकार नदीं द्ये सकता--यह्‌ सिदधाती का कथन असंगत दे ॥ ५० ॥ 

(५० वेसर की व्याख्या पूर्वपक्षी के मतसे भाप्यकार करतें कि }--“नित्यवर्णो का विकार 
नहीं दता रेस सिद्धात्ती का निषेध अयुक्त दै। क्योकि जिस प्रकार नित्य ने परमौ ङुछ 
आकाल्लादि पदार्थो का शन्र्योसे ग्रहुण नही होता है भतःवे अतीन्द्रिय दोतते है, तथा “वरस्व 
°गोखव' आदि नित्य जातिरूप पद्ध का (जिप्त श््दिय ते जिसका हण होता है उक्तम वतमान 
जाति कामी उस इन्द्रिय ते यदहणदहोतादहै) श्सनियमसे चक्षु तथा त्वचाश्न्द्रियसे अहणष्टो 
सकने से उनका इन्द्रिय से यदण होता है । अतः अक्तीन्द्िय नी है । प्रस्तुतमे वर्णका भोत्रेन्दिय 
से ग्रहण दोत्ता है। अतः शस प्रकार दु पदार्थौ का नित्य होने पर भी विकार दोता है, कुछ 

नित्यपदार्था का विकार नदीं होताः । ेसा मानना संगत होने के कारण नित्यष्टोने पर वर्णौका 
विकार हौ सकता हे । अतः वर्णविकार का पक्षयुक्त है । ८ यदह नित्यपक्ष मे वर्णविकार माननेवाे 
पूवेपक्षी का समाधान विकर्पसमानामक जाति (अक्षव उत्तर) है, एे्ा कहते इए भाष्यकार सिद्धातीमत 
से स्वतन्त्ररूप से उत्तर करते हैँ कि )- नित्यो मे अतोन्दियता तथा श्न्द्रियग्राद्यता पेते दो प्रकार 
के नित्यपदार्थौ के धर्मो का विकल्प करना विरोध हने से वर्णविकार की स्थापना नदी कर सकता । 
र्योकि नित्य का भी पदाथ न उन्न होता दैन नष्ट होता £। अर्थात्‌ उपजन ८ उतयत्ति ) तथा 
सपाय ( विनाश्च ) इन दोनो धरम से जो रदित होता है उपे नित्य ओर इत्पत्ति तथा नाङरूप दोनो 
धर्मो से युक्त होता है बह अनित्य पदार्थं होता है भौर विना उत्पत्ति तथा नाच श्न सोनो धमाका 
विकार दो नदीं सकता 1 तो यदि वर्णौ का विकार हो तो, उनम नित्यता नदीं हय सकती ओर यदि 
चे वं नित्य है तोये विकारधमवाले नदी हो सकते ! अतः पूर्वपक्षी का ^धम॑विकल्प' रूप देतु 
वणविकाररूप साध्य का साधक न होकर उसके विपरीत व्विकार के अभाव का साधक होने कै 
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इतश्च वणेविकारानुपपत्तिः-- 
नित्यत्वेऽ्रिकारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ॥ ४९ ॥ 


निव्या वणौ इत्येतस्मिन्पत्ते इकारयकारौ वणौ इल्युभयोर्निस्य्याद्विकास- 
लपपत्तिः । नित्यत्वेऽधिनाशित्वात्‌ कः कस्य विकार इति । अथानिस्या वर्णा 
इति पक्षः १ एवमप्यनवस्थानं वणोनाम्‌ | किमिदमनवस्थानं वबणौनाम्‌ ! 
उत्पद्य निरोधः । उत्पद्य निरुद्ध इकारे यकार उत्पद्यते, यकारे चोत्पद्य निरुद्धे 
इकार उत्पद्यत इति कः कस्य विकारः १ तदेतदवगृद्य सन्धाने सन्धाय 
चावग्रहे वेदितव्यमिति । ४६ ॥ 
नित्यपत्े तु तावत्समाधिः- 


( वणैविकारपक्षे अयुक्त है इस आशय से सिद्धातौके दूसरे हेतु देनेवाले सिद्धातसूत्र का 
अवतरण देते हर भाष्यकार कहते दहे कि)-इस सूत्र मँ के जनेवले हेतुसेभी व्णोका 
` विकारपक्ष नही वन सकता- 

पद पदाथं-नित्यत्वे = वर्ण के नित्य होने पर, भविकारात्त्‌ = उनका विकार न होने के कारण, 
अनित्यत्वे = वर्णो के अनित्य ्टोने पर, च = ओर, अनवस्थानात्‌ = स्थित न होने कै कारण 1 ५९॥ 

मावार्थ--यदि मीमांस्तकमतसे वर्णो को नित्य मानाजायतो इस पक्षम इकार तथा यकार 
ऽनित्यं होने के कारण उनका व्रिकार नदीं हयो सकता । क्योकि नाश्चन होने से कौन किसका दिक्रार 
-वोला जायगा ओौर यदि नेयायिर्को के मत से वर्णो को अनित्य मानाजायतो वर्णोकी स्थिति नदी 

हो सकती, तो इस पक्ष मेँ मी जवं इकार नष्ट होने के पश्चात्‌ यकार उतपन्न हभ तो किसका, किसको 
"विकार कदा जायगा, अतः वर्णी का पिकार मानना सवेथा असंगत दै ॥ ५९ ॥ 

(४९ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि)--वणे नित्य है इस पक्ष मेँ इकार ओर 
-यकार के व्ण द्येने से नित्य होते के कारण विकार नदी द्यो सकता । क्योकि नित्य होने के कारण 
-नासारहित होने से कौन वर्णं किंस वणं का पिकारद्टोगा) इस कारण वर्णो के नित्यपक्षमें 
-वर्ण॑विकारथुक्त नदीं है । यदि वर्णं अनित्य होते है ठेसा पक्ष छया जायतो भी वणं अनित्यद्योनेसे 
-स्थित न्दी हो सकते । ८ म्ररन पूवपक्षी का )- चह वणो का अनवस्था ( स्थितन होना) क्या 

है १? ८ उत्तर सिद्धाती का )--उसन्न होकर नष्ट हयो जाना। क्योकि इकार उत्पन्न होकर नष्ट दो 
-जाने के पश्चात्‌ यकार उत्पन्न होता दै ओर यकार उत्पन्न दहयोकर न्ट होने के पश्चात इकार उत्पन्न 
-हो जाता है। तव कौन वण किंस वर्णका विकार कहा जागा ? वह यह दोनों प्रकार अवग्रह 
` ( पदच्छेद ) पूर्वक दो प्दोः कौ संधि करना तथा सन्धिपूवंक पदच्छेद करने मेँ करम से होते 
“हे । अर्थात्‌ यदौ पर 'दध्यत्र'रेसे प्रयोगे ध्य इकार की उत्पत्ति होकर नाश होत्ता है-यह 
-माष्यकार मे सूचित किया. है ।, क्योकि (दृधि-अत्र ठेसा पदच्छेद कर पहिले उच्चारण कर पश्चात्‌ 
-संधि कर 'दध्यश्र' रेला उन्नारण किया जता है । अथवा दध्यत्र रेसी संधि दो पदां कौ करने के 
पश्चात्‌ "दधि-जच्र' रपत ध्रद्रच्छेद कृरेः उच्चारण कियाजाता हे । यही शकार करा ऽतन्न होकर नादा 
"लेना है- यह सिदाती का मद्यय हे ॥ ४९॥ 
-(सिरद्धाती के पूर्वोक्त प्रकारसे वर्णौ के नित्य तथा अनित्य दोर्तो प्म वणेविकार नीं हौ सकता। 
“इस कथन पर दाब्दं के नित्यतापक् मेँ समाधान देनेवले पृवेपक्षी के सूत्र का भवतरण माप्यकार रेषा 


ननन" -------  ाााि-तााा ता-न9 
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नित्यानासतीन्दरियत्वात्द्धमेषिकसपाचच वणेविकाराणामप्रतिषेधः ॥५०॥ 
नित्या वणौ न विक्रियन्त इति विप्रतिषेधः | यथा निस्यस्वे सति कि्विद्‌- 
तीन्द्रियं किच्िदिन्द्रियम्राह्यम्‌ इन्द्रियम्राह्याश्च बणोः, एव नित्यत्वे सति किच्िन्न 
विक्रियते वर्णास्तु विक्रियन्त इति । 
विरोधादहेतुस्तदर्मविकल्पः | नित्यं नोपजायते नापेति अनुपजनापायधमेकं 
निस्यम्‌ , अनिस्यं पुनरूपजनापाययुक्तं, न॒ चान्तरेणोपजनापायौ विकारः 


देते है कि)--शब्द को नित्य माननेवारे के पश्च मे वणैविकार न माननेवार् सिद्धाती के पूसा के 
विचय पए यह्‌ समाधान है-- 

पदपदार्थ--नित्यानां = नित्य पदार्थो के, अतीन्दियत्वात्‌ = इन्द्रियां से गृहीतन होनिके 
कारण, तद्धमविकस्पात्‌ च = ओर उनके धर्मो ( निरयो के धर्मौ ) का विकल्प ( नाना भेद ) होने के 
कारण मी, अग्रत्तिषेधः = वर्णो का विकार नदां होता यह्‌ निषेष नदी हो सकता ॥ ५० ॥ 

आवार्थ--वणं नित्य होने के कारण उनका विकार नदी दो सकता एेसा सिद्धांतमत से (५० वे 
सूत स) कदा हुआ वर्णविकार का निषेध नहीं हो सकता । क्योकि जिस प्रकार नित्यपदाथं (परमाणु) 
आदि कुछ इन्द्र्यो से गृहित न होने के कारण अतीन्द्रिय दोतते है तथा छ जैसे घटत्वादि जातिरूप 
नित्यपदाथं चश्चुरादि इन्द्र्यो"से गृहीत दोते हैं वैसेही वणं मौ श्रोत्रहन्द्ियसे गृहीत होते है। 
इसी प्रकार नित्य होने पर कुठ नित्यपदार्थो (आकाशादि) का विकारन होताहो तोभी 
वर्णैरूप नित्य रार्व्दो का विकार होता दहै रेसा्क्योन माना जाय। अतः शब्दके नित्य होने के 
पश्च मेँ विकार नदीं यो सकता- यह्‌ सिडाती का कथन असंगत हे ॥ ५० ॥ 

(५० व सूत्र की व्याख्या पूंपक्षी के मत्से भाष्यकार करते दं कि }-“नित्यवर्णो का विकार 
नही होताः टेसा सिद्धात्ती का निषेष अयुक्त है। क्यकि जिस प्रकार नित्य होने परमो कुछ 
आकाशादि पदार्थौ का इन्द्र्यो से यहण नही द्योता है अतःवे अतीन्दिय होते है, तथा “घटस्व, 
'गोद्व' आदि नित्य जातिरूप पदां का (जिस इन्द्रिय से जिसका यहण होता है उसमें वतमान 
जाति का भी उस इन्द्रिय से यहणदहोताहै) इस नियमसे चक्षु तथा त्वचाडइ्न्ियसे यहणदहो 
सकने से उनका इन्द्रिय से यण होता है । मतः अतीन्द्रिय नहीं है । प्रस्तुते वर्णो का श्रोत्रेन्दिय 
से ग्रहण होता है। अतः इस प्रकार कुछ पदौ का नित्य होने पर मी विकार होता है, कुछ 

नित्यपदाथा का विकार नदी दताः । रेसा मानना संगत होने के कारण नित्यहोनेपर वर्णौका 
विकार हो सकेता है । अत्तः वर्णविकार का पक्षयुक्त रै । ८ यदह नित्यपक्ष मे वर्णविकार माननेवाले 
पूवपक्षी का समाधान विकस्पस्तमानामक् जात्ति (असत्‌ उत्तर) है, े्ा कहते हुए भाष्यकार सिद्धातीमत 
से स्वतन्त्ररूप से उत्तर करते है कि )--नित्यो म अतोन्दरियता तथा श्न्दिययाद्यता पेते दो प्रकार 
ऊ नित्यपदारय के धमो का विकर्प करना विरोध होने पे वण॑विकार कौ स्थापना नदीं कर सकता । 
क्याकिनित्य कामौ पदरायंन उत्पन्न दोताहैन नष्ट होता &ै। अर्थात्‌ उपजन ८ उत्पत्ति) तथा 
६ ( विन ड़ ) हन दोनों र्म से जो रदित हयोता है उत्ते नित्य ओर उत्पत्ति तथा नाद्धरूप दोनों 
धमो से युक्त होता है वह्‌ अनित्य पदार्थं होता है मौर निना उत्यन्ति तथा नाद्य श्न दोनो धमो का 
विकार दो नदीं सकता । त्तो यदि वर्णो का विकार हो तो, उनम नित्यता नहीं हो सकती यौर यदि 
वे वण नित्य तोये विकारपभेवाले नदीं हो सक्ते । अतः पूर्वपक्षी का नधर्मविकरप, रूप देत 
चणविकाररूप साध्य कषा साधक न होकर उसके विपरीत - वणंनिकार के मभाव का साधक दने के 


जन्ते 
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सम्भवति | तद्यदि चण घिक्रियन्ते ¢ नित्यमेष निवरच॑ते । अथ नित्याः! 
विकारधमत्वमेपां निवत्तेवे ! सोऽयं विरुद्धो हेत्वासासो धर्मविकल्प इति ॥५०॥ 
आनत्यपध्ष ससाधः- 
अनवस्या्यत्वं च वणापलान्धवत्चाहेकारावपात्तः ॥ ५१ ॥ 
यथाऽनवस्थायिनां वणानां श्रवणं भवत्येवमेपां विकारो भवतीति | 
असम्बन्धादस्तमर्थां अथेप्रतिपादिका वर्णोपलव्धिर्नं विकारेण सम्बन्धा- 
दसमथाों या गृह्यमाणा बणेविकारमर्थमनुमापयेदिति ! त्र याटभिदं यथा 
गन्धगुणा एथिव्येवं शब्दसुखादिशुणापीति; तादगेतद्धवतीति । न च वर्णोपि- 
लव्धिक्णनित्तौ वर्णान्तरयोयस्य निवर्तिका । योऽयमिवर्णनिघ्र्तौ यकारस्य 





कारण विरुद्धनामकर दुष्टहेतु है । जिसे वर्णविकार सिद्ध नदीं हो सकना । ( अर्थात्‌ नित्यपदार्था में 
दन्दरियग्रह्य होनान होना, इन दोर्नोसे कोई विरोध नदीं आता ओर वर्णो का प्रकृतिविकार 
( कार्यकारण ) भाव माननेसे तो नित्यत्ताका विरोध होता है) क्योकि काय॑ होना ओर नित्य 
होना--इनका परस्पर विरोध है । ५० ॥ 

( इस प्रकार वणेविकार न माननेवा़े सिद्धाती के शब्द की अनित्यता माननेसे उसवणंकी 
स्थिति (रहना) नहो सकने के कारणरूप हेतु पर वर्णो फे अनित्य माननेवाल् वणेविकार के 
पक्ष से समाधान समाधान करनेवाले पूवेपक्षी के सूत्र का अवतरण माष्यकार देते हैक )-वर्णोकी 
अनित्यता मानने के पक्ष मं सिद्धांती का समाधान यह है- 

पद्पदाथ--अनवस्थायित्वे च = ओर वर्णोके स्थितन रहने पर मी, वणापरुन्धिवत्‌ = नं 
रहनेवारे वर्ण्ये के श्रत्रेश्िय से ज्ञान होने के सम।न, तद्विकारोपपत्तिः = वर्णों का विकार दो 
सकता है ।। ५१ ॥ 

भावार्थ जित प्रकार अनित्य होने सेन रहनेवाले वर्णो का श्रोत्र इन्द्रिय से ्रहणदहोताहै 
उसी प्रकार अनित्य--अवत॑मान भी वर्णों का विकार हौ सकता है (अथात्‌ जित्तप्रकारन 
रहनेवाठे भी वर्णो का भरोवेन्दिय ते सम्बन्ध होकर वर्णं का महण होता है, इसी प्रकार न रहनेवाला 

रकारादि वर्णं यकारादि विकार (कर्य) को मी कर 'सकेगे यदह जात्तिवादी पुवेपक्षौ का आङ्य हे) ॥ 

(माष्यकार इस अनित्यपक्ष को भी यदं साधम्यं सभा नामक जात्ति (असत्‌ उत्तर) हे । इस आदाय 
से स्वतन्वररूप ते खण्डन करते हए अगे कतेहैः कि)--अर्थं को करनेवाली मी वर्णोकौ 

उपरच्धि सम्बन्ध न होने पर अर्थं के कहने म समर्थं नर्द होनी । न कि विकार के सम्बन्ध सेअथके 
कहने मँ असमर्थं होती है, जो वहं वर्णं की उपलब्धि गृहीत होकर उप्त वणं के विकाररूप अथक 
अनुमान से सिद्धि करा सकेगी ( दस कारण पूर्वपक्षी का मत अयुक्त है) तो इमं यह पन्ति 
आयी कि जेते यह कहना दै कि-जिस प्रकार पृथ्वी गन्धयुणका आधार हे, इसी प्रकार चाव्द 
सलादियणों कां भी आधार होगा--वैसे दी यदमी पूर्वंपक्षी का कना है कि--चतमानन होने 
परर भी जेते च्य सनाई देते है वैसे विकार मी उनका दोगा? । प्रस्तुत मं यकार वेण कौ उपकच्धि 
( प्राति ) इकार वर्णं के निषृत्त योने पर दूसरे ( यकार ) वभ के प्रयोग करने का निवत नही 
हे । क्योकि जो यह. इकार के निवृत्त होने पर यकारका प्रयोग होता दै--यह यदि यकार कौ 
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प्रयोगो यद्ययं वर्णोपलब्भ्या निवसते तदा तत्रोपलभ्यमान इवर्णो यत्वमापचचते 

इति गृह्यते तस्माद्रर्णो पलब्धिरहे तुबंणेविकारस्येति ॥ ५१ ॥ 

विकारधमिंत्वे नित्यत्वामावात्‌ कालान्तरे विष्ारोपपत्तेधाप्रतिषेधः।॥५२॥ 
तद्मविकल्पादिति न युक्तः प्रतिषेधः । न खलु विकारधमंकं किच्िन्नित्य- 

मुपलम्यत इति वणोपलव्धिवदिति न युक्तः प्रतिषेधः । अवग्रह हि दधि अत्रेति 

प्रयुञ्य चिरं स्थित्वा ततः संहितायां प्रयुङ्कं दध्यत्रेति ! चिरनिघरत्ते चायसिवणं 


यकारः प्रयुञ्यरमानः कस्य विकार इति प्रतीयते, कारणाभावा कायाभाव इति 
अनुयोगः प्रसञ्यत इति ।॥ ५२॥ 


प्राचि से निवृत्त होताद्योतो उस पदमे भिल्नेवाला इकार दही यकार दहो जाता ह। रेता महण 
लेने लगेगा । इस कारण अवतमान भी वर्णं कौ उपरुन्ि होना वर्णो का विकार योता है 1 यह सिद्ध 
नदीं कर सकता । ( मात्‌ कुछ क्षणो तक रदनेवाटे क्षणिक भौ वर्णो से अपने विषय का ज्ञान जिस 
प्रकार दो सकता है । उसी प्रकार पदच्छेदके करनेके ऊुचछकाल्के प्श्वावजवदोर्नो पदोंकौ 
संधि की जाती है अथवा संपियुक्त पद कहकर उसके ऊुछछ कार के पश्चात्‌ जव दोनों पद पृथक्‌ एथक्‌ 
के जाति है--उस समय अनित्य वणो की उतने काल तक स्थिति नदी रहती । अतः उपरन्धि क 
करण वर्णो के विकार को करना समान नही हो सकता । अतः सम्बन्ध न होने से वर्णा की उपलब्धि 
होना वणो का यिकार द्योता है) यद कहने मे अप्तमथै होता है-यह भाष्यकार की स्वतन्त्र 
साधम्य॑समा- नामक जात्तिवादौ का उत्तर है ॥ ५१ ॥ 

( इस प्रकार जातिवादी का जो भाष्यकार ने स्वत्तन्तररूप से खण्डन कियादहै इस विषयमे 
सूचकार कौ संमत्ति दिखाते है )-- 

पद्पदाथं-निकारधमित्वे = वणो के विकार का धं ( आश्रय ) मानने पर, नित्यत्वामावात्‌ = 
नित्यता न हो सक्रने से, काखान्तरे = दूसरे समय मे, विकारोपपत्तेः च = ओर विकार के हो सकने से 
भो, अप्रतिषेधः = तद्धमं के विकृट्प से यह निषेध नही हो सकता ॥ ५२ ॥ 

भावाथे-ूर्पक्षौ का दिया हआ निर्य के धर्मो का विकल्प वर्णविकार का खण्डन नीं कर 
सकता, अथात्‌ यह निषेध अयुक्त है क्योकि ष्द्धि अत्र रेसा पदच्छेद करने के कुछ कारकै 
पश्चात्‌ सन्धिकर "दध्यत्र देता प्रयोग किया जाता हे । बहुत पूर्वंकार मँ हट गया हुआ यह इकार कै 
स्थान मँ यकार का प्रयोग किया जता हे, तो यह यकार किस वणका विकार है यह जाना जाय, 
जिसके कारण इकारकेन होने से कायं यकार का अभाव हुमा देसे प्रदन कौ भापन्ति होगी ! अतः 
धमेविकट्परूप हेतु दुष्ट होने के कारण वर्णो का विकारवाद सिद्ध नदीं कर सकता ॥ ५२ ॥ 

(५२ वे सिद्धांत सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हे कि)-पूवपक्षी ने वणो के विकार की सिद्धि 
केरनेमंजो नित्यपदार्थो के धर्मो का विकल्प दोना यह हेतु देकर सिद्धंत्तिमत का निषेध क्रियाया 
वद्‌ युक्त नदीं हे क्योकि व्‌ दु्ट है । क्योकि विकार धमैवाला कोई भी नित्य उपलब्ध नदीं होता । 
स कारण वर्णा कौ उपरच्धि के समान इ कारण पूत्रपक्षौ का निषेधधुक्त नदीं है! (इसीको 
अये भाष्यकार स्पष्ट करते है किं )--अवग्रह्‌ ( संधि न कर ) दधि अच्रः रेसेदोपदोंका प्रयोग 
करन क बहुत काल के पश्वात्‌ दोनो पदों कौ संधि वर दध्यत्र ेसा प्रयोग किया जाता है । अत्त 
चहुत पूवकार मं कार की निवृत्ति होते परसंधिमे भरयोय किया हमा यह्‌ यकार किसक्ा विकार 
€ यहु जाना जायगा । जिक्से इकाररूप कारण केन टोने पे यकारस्य कार्यं क्व अभाव दहैरेसा 
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इतश्च वणेविकारायुपपत्तिः- 
प्रकृत्यानेयमात्‌ ॥ ५२ ॥ 
दकारस्थाने यकारः श्रूयते यक्ारस्थाने खल्विकाये विधीयते विध्यति इति । 
तद्यदि स्यात्‌ प्रर्रतिषिकारभाघो वणोनां, तस्य प्रदरतिनियमः स्यात्‌ । च्षटो 
विकाश्धर्मितरे प्रकतिनियम इति ॥ ५३॥ 


अनियमे नियमानानियमः ॥ ५४ ॥ 





निषेधका प्ररनहो सकेगा। शस कारण यदि वणं विकारी दहै तो नित्यता नदीं द्ये सकती तथा 
दूरे समय मे विकार हो मी सकता हे । अततः पूर्वपक्षी का निषेध अक्षंगत है ॥ ५२ ॥ 

(सिद्धान्ती के मत से वणेविकार का खण्डन करनेवाले सूत्र का भाष्यकार भवत्तरण देते है कि)-- 
हस आगेकेसूत्रमे कहै हुएदहेतुसेमी वर्णो का विकार नदीं हो सकना- 

पदपदाथं-प्रक्ृत्यनियमात्‌ = प्रकृति ( कारण) कां नियमन होने से वणेचिकाराणाम्‌ = वणं 
कै धिकार्यो का॥ ५३॥ 

भावाथ--'दधि अनर इस उदाहरण मेँ दकार के स्थान मँ दध्यच्र' यकार सना देता है ओर 
"व्यध" धातुसे वने हृ विध्यति" इस पदमे यकार के स्थान मेँ इकार सुनाई देता है। अतः 
यदि वर्णो का प्रकृतिविकार (कारण काय॑ ) भावहो ततो उसके प्रकृति ( क्रारण) का नियम्‌ होगा । 
क्योकि सुवर्ण के वने हए सम्पूणं अलंकारसरूप कार्यो म खवणंदही कारण होतार, एेसा विकार 
( अलंकारो ) के प्रकृति (कारण) का नियम दहोतताहै। अर्थात्‌ दूधका दही विकार होतादै, 
तकिदही का दूध कभीभी काय देखने आतादहै। प्रस्तुत म जितत प्रकार दध्यत्र" इस 
उदाहरण मेँ इकार का यकार विकार दै यद देखने में आताहै रेसेही श्यधु"धातुसे वने हए 
"विध्यति, हस पद के यकारकाभी शकार विकार है रेतस्ता देखने मे जता दहे! अततः वर्णो मेँ प्रकृत्ति 
( कारण ) तथा विकृत्ति ( काय॑ ) का नियम होने का भाव नहीं हो सकता । ५३ ॥ 

( ५२ वैँ सूत्र कौ साष्यकार व्याख्या करते हैः कि )--ष्दध्यच्र' इस पदमे इकार के स्थानें 
यक्षार सुनाई देता हे, ओर व्व्यघःधातुसे वने हुए “विध्यत्ति' इस पदर मँ यकार के स्थानमें 
इकार होने कौ व्याकरणम विधिदौीहहहे। इस कारण व्णोंका यदि प्रकृति विकृतिभि हो तो; 
उस विकार कै परछरतति ( कारण ) का नियम होने लगेगा । क्योकि उपरोक्त प्रकार से दूष के विकार 
दो मे प्रक्ति का नियम देखा जात्ता है) ( इस कारण वर्णो का विकार मानने का पूवेपक्षी का मत 
सवेधा भसंगत हे ) ॥ ५३ ॥ 

( उक्त सिद्धान्ती के प्रकृति नियम के कारण वणेविकरार न हीने के मत प्र छल से भसदुत्तर 
करनेवाले पएरवैपक्षी के मत से सूत्रकार आपत्ति दिखाति देः )-- 

पदपदार्थ-अनियमे = उक्त प्रकृति कै नियम नी होने मे, नियमात्‌ = नियम होनेसे, न = 


नही हो सकता, अनियमः = प्रकृति का नियम न होना ॥ ५४। । ^ 
यावार्थ--जो यह्‌ सिद्धान्ती ने वणौ का विकारन होने मेँ प्रकृति (कारण) का नियम नरह 


होता देखा कदा है यह यदि यपने विषय मेँ न्यवस्थित् है तो वही प्रकृति का नियम दो जायया । अतः 
प्रन का नियमन होने के कारण सिद्धन्तीक्रा प्रकृति (कारण) कावर्णोके विकारमं नियम 
नदीं होताः यह कना अक्तगते दे ॥ ५४ ॥ 
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कियानिति, कयि करक किक । >) नि 


योऽयं प्रकृतेरनियम उक्तः स नियतो यथाविषयं ठउयवस्थितो नियतस्ानिः 
यम्‌ इति भवति, एवं सत्यनियसो नास्ति, त्र यदुक्तं प्रक्रत्यनियमादिव्येतद्‌- 
युक्तमिति ॥ श्ू॥ , . , . 

नियमानियमविरोधादनियमे नियमाचाप्रतिषेधः ॥ ५५ ॥ 

नियम इव्यत्राथीभ्यनुज्ञा, अनियम इति तस्य प्रतिषेधः । असुज्ञातनिपिद्ध- 
योश्च व्याघातादनथौन्तरत्वं न भवत्ति। अनियमश्च नियतत्वालियसो न भव- 
तीति नात्राथंस्य तथाभावः प्रतिषिध्यते । कि तर्हिं १ तथाभूतस्याथेस्य नियम- 
शख्ेनासिधीयमानस्य नियतस्वान्नियमशब्द एवोपपदयते । सोऽयं नियसादनि- 
यसे प्रसिषेधो न भवतीति \ ५५॥ 


(५४ दे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है फि)-'जो यह सिद्धान्ती ने वर्णो के विकारो के कारणः 
का नियम नही होगा? यह कहा है, वह यदि नियमित अथात्‌ अपने विषय ( प्रकृति के अनियम) मे 
व्यवस्थायुक्त है तो नियमित होने के कारण वह नियमदहीहै एसा दोताहे। रेरा होने के कारण 
वह अनियम नदी रदा । मतः उसमे जो सिद्धान्ती ने ५३ वे सूत्रम वर्णो के विकारा (कार्यो ) केः 
भ्रङृति ८ कारण ) का नियम नही होता” यह कहा था, वह्‌ असंगत हे ॥ ५४ ॥ 

यह पूरैपक्षी का कूदना वाक्छक है; इस आय से सिद्धांत के मत से सूत्रकार कहते हँ - 

पदपदार्थ-नियमानियमविरोधात्‌ = नियम तथा अनियम का परस्पर विरोध होमे ॐ कारण; 
अनियमे = नियम न होने में, नियमात्‌ च = नियम करने से भी, अप्रतिषेधः = प्रकरति के अनियम 
का सिषेध नहीं हो सकता । ५५ ॥ 

भावार्थ-- नियम है यदह कहना किसी विषय का स्वीकार होता है ओर नियम नदीं हे यद 
कहना उसका निषेध होता है । अतः स्वीक्रत भावपदार्थं तथा उसक्रा निषेध इन दोर्नो का परस्पर 
विरोध होने के कारण नियम तथा अनियम एक पदाथं नदी हो सकते । अनियम ( नियम न होना) 
यह भी नियम न होत्तेसे ही नियम नदीं होता । इस कथन से अनियमरूप पदाथ का, अनियम 
होने का निषेध नही किया जाता, किन्तु नियम शाब्द से कै हए पदाथ ॐ नियमित दोने के कारण 
नियम शब्द ही वह हो सकता है । अतः यदह नियमित होना लेकर अनियम का निषेध छख्वादी काः 
संगत न्दी टो सकता 1 ५५ ॥ । 

(५५ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )- नियम दहै इस पदसे किसी विषयको 
स्वीकार करने का बोध होता है ओर नियम नदी है यह पद उसके निपेध को करता है स्वीकार 
करना ओर निषेध करना इन दोनो का परस्पर विसेध होने के कारण नियम तथा अनियम ये दोनों 
एक नही ह्ये सकते। अनियम भी अपने विषय का नियम करनेसेही अनियमदोतारहै, श्स 

कहने मे अनियम के अनियमरत्प का निषेध नहीं किया जाता है । ( प्रदन )-तो क्या किया जाता 
हे १८ उत्तर )--नियम शव्द से कदे जनेवलि वसे अथं के नियमित होने के कारण वहु नियम 
साब्दर दौ होता दै ( णेसा कहा जाता है )। अतः वह्‌ यह्‌ पुवेपक्षी का अनियम को मी नियमः 
मानकर वणौ के प्रकृति का नियमकेन द्ोनेका निषेध नदीं हो सकता। अर्थात्‌ विरु होने से 
नियम तथा अनियम एक आश्रय मँ नष्टं रदत्ते-पेसा सिद्धांत का आशयदैन कि उन दोनोका 
आश्रय तथा उगच्रित होना नदीं दो सकता--यह्‌ आद्वाय दै । अतः वणैविक्रार प्रक्रत्तिका नियमन 
होने >े कारण न्दी दो सकता-- यद्‌ सिद्धान्त ड रै ॥ ५५ ॥ 
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न चेयं बणेविकारोपपत्तिः परिणामात्‌ कायकारणभावाद्वा । कि तर्हि ! 
युणान्तरापच्युपसदंहासघरद्धिरेशष्छेषेभ्यस्तु॒ भिकारोपपत्तेवर्भवि- 
काराः ॥ ५६ ॥ 


स्थान्यादेशभावादप्रयोगे प्रयोगो विकारशब्दार्थः । स भिदे युणान्तरापत्तिः 
उदान्तस्यानुदात्तः इत्येवमादिः । उपमर्दं नाम एकरूपनिव्रत्तौ शूपान्तसेपजनः | 
हासो दीषेस्य हस्वः । बृद्धिदधस्वस्य दीः, तयोवौ प्तः । टेन्नो लाघवम्‌ , स्त 
इव्यस्तेर्धिकारः । श्लेष आमः, प्रकृतेः प्रत्ययस्य वा । एत एव श्रिेषा विकारा 











( इस प्रकार वर्णो के प्रकृति विकारभाव का खण्टनक्षर सिद्धान्ती के अदेशपक्च से व्यवहार मँ 
वणविकार मानने का समयेन करते इ माप्यकार सिदधान्तपूत्र का अवतरण देते हैँ फि )--यह्‌ 
वणो के विकार्यो का होना पूर्वोक्त प्रकार सेन परिणाम मानकर हो सकता है, अथवा का-कारणभाव 
को लेकर । ( प्रदन )- तो किसको लेकर वर्णो के विकार का व्यवहार होता है ?- 

पद्पदा्थं--यणान्तरापच्युपमरदहासषृद्धिरेषरलेषेभ्यःतु = किन्त॒ इसके उदात्तादि यर्णो कौ 
प्रा, ( १) उपमदं = एक रूप हटकर दूसरा रूप होना, (८२ ) हास = घटना जेते दीषं का हस्व 
होना, (३ ) वृद्धि = वदना (हस्व का दीर्घं होना), (४) जश्च =छोय होना जेते मस्तिका 
अजाकर स्तः! होना, (५ ) उङेष ( अगम ) = प्राप्ति १ प्रकृति या प्रत्य की), (६) इन कारर्णो 
से, विकारोपपत्तेः = विकार हो सकने से, वणविकाराः = वर्णो के विकार के जति हे ॥ ५६ ॥ 

सावाथं--ययपि पूर्वोक्त प्रकार से भदेश्षपक्ष ही युक्त है, तथापि कुछ शाखकार तथा लोकिक 
पुरुष भी वर्णो का विकार मानते है, किन्तु वह्‌ वास्तविक नदीं है । क्योकि उदात्त स्वर का अनुदात्त 
होना १, एक “रवः रूप के निवृत होकर उस्ना "वच" रूप होन। रूप उपमदं २, दीषे का हस्व 
होना रूप हास ( घटना) ३, एवं हस्व का दीघं होना रूप वृद्धि ४, तथा साक्षात का अनिकरुकर 
(स्तः, रेसा प्रथमपुरुष दवचन का रूप होना, स्य लश्च (ल्घु होना) ५, एवं प्रकृति या प्रत्यय 
का आगम (प्राप्ति) £, ेसे कारो से वर्णौ का विकार कद्‌। जा सकता है ।- इसल्यि वणविकार का 
-व्यवदहार होता हे ॥ ५६ ॥ 

( पव सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)-सूत्रमे सामन्यिरूप से विकार चाब्दका 
यह अर्थं है कि एक स्थान मँ रहनेवाटे के एक इ" के आदेश्चरूप से उप्त इ" का प्रयोग नकर 
एक दूसरे ध्यः का प्रयोग करना । यह विक्रार भिन्न-भित्न रूपे दोता है । जसे उदात्त स्वर को 

अनुदात्त स्वर होता है इत्यादि दूसरे यण कौ प्राप्ति सूत्र के युणाकरणपत्ति छब्द का अथं है १, तथा 
एक्‌ असिति" का रूप दटकर "अस्ते धूः, इत व्याकरणसूत्र से दूरा शभू रूप दोना रूप उपमदं २, 
'अधियामणि ङ” इत्यादिक मेँ "णी" के दी का हस्व हो जाना हास ३, एवं 'नीहारः' इत्यादिक 
म “नि इस हस्व हकार का दीर्ध स्वर हो जाना रूप बृद्धि ४, तथा अस्‌ धातुके प्रथमपुरुष के 
द्विवचन कै (स्तः इस रूपमे ल्घु शेना रूप ठेश (५), यद अस्तिका विकार है। (भगवन्निहः 
इत्यादिको मै आगमादिकं का सम्बन्ध होना अथात्‌ प्रकृति अथवा प्रत्यय का आगमरूप दलेप (£ ); 
ये उपर्युक्त सम्पूर्ण व्याकरणानुसार विशेष ही यिकार है ओर यदी अदिदा काति देँ । ये उपयुक्त 
गुणान्तरापत्नि आदि वर्णम विकारद्ये सक्तेहैःतोयेही वणैविकार व्यवहार में कहे जाततिर्ट। 
( अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से वास्तविक वणेविकार न दोनेके कारण द्ध'का ध्यः होना यदह वरस्वुतः 


शब्दशक्तिपरीक्षा० ] सभाप्यहिन्दीव्यास्योपेतम्‌ २८१ 


जनिका 
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इति एत एवादेशाः, एत चेद्टिकारा, उपपद्यन्ते तहि `बणंविकारा इति |! ५६॥ 
इव्यष्टादशभिः सूत्रैः शब्दपरिणामप्रकरणम्‌ ) 


ते बिभक्त्यन्ताः पदम्‌ ॥.५७ ॥ 
यथादर्शनं धिक्रता चणीं बिभक्त्यन्ताः पदसञ्ज्ञा सघन्ति। षिभक्तिषटयी 
नायिच्याख्यातिकी च, बाद्यणः पचत्तीद्युदादरणम्‌ । उपसगनिपात्तास्तदि न 


पदसञ्ज्ञा लक्षणान्तरं वाच्यम्‌ इति ? शिष्यते च खलु नामिक्या विभक्तेरञ्य- 
याल्लोपः तयोः पद सञ्ज्ञाथ(सति ॥ *८ ॥ 





आदे ही है, तथापि उक्ते सूत्रोक्तं व्याकरणातुसार रुणान्तरापत्ति आदि से इ का यकार विकार है 
णेसा वर्णविकार कदा जाय 'तो इसमे सिद्धांती फो कोरे आपत्ति नही हे ॥ ५६ ॥ 
राव्दंपरिणामप्रकरण खमाक्ष 


( ४) खब्दश्क्तिपरीक्ता प्रकरण 

इस प्रकार इस प्रकरण मे विस्तारपुवैक वर्णो ( राव्य) मे अनित्यता को ससि करने के पश्चात्‌ 
शब्द्‌ के प्रमाण होने मेँ उपयुक्त होने के कारण पद का निरूपण करते हुए सूत्रकार कहते दे-- . 

पदपदार्थ-ते = वे व्ण, विमक्त्यन्ताः = सप्‌ ( नाम ) तथा निङ्‌ (घातु) नाम कौ विमक्ति 
जिनके अत मेँ हो, पदम्‌ = उसे पद कहते है ॥ ५७ ॥ 

भावाथं--व्याकरणशषाख के अनुसार विकार को प्राप्न हृ जिनके अंतमे सुप्‌ खुओ जस्‌ मादि 
अथवा तिङ, ( तिप्‌ तस, चि आदि विभक्ति हो, उन वर्णो को पद कहतेहै। सर्थात्‌ दो प्रकार 
की विभक्ति होती दहै! एके नाम ( प्रातिपदिके ) नाम से प्रसिद्ध नामिकी तथा दूसरी धातुसम्बन्ध 
स्खनेवाली आख्यात्तिकी संज्ञा होती है । जेे ऋद्यणः यद्‌ नामिकी , एवं "पचति' यह्‌ आख्यातिक 
संजा होती है 1 अतः विमक्त्यन्त वण पद होते है, यह्‌ सिद होता है 1 ५७ ॥ 

( ५७ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या- कृरते है कि )--प्रमार्णो के अनुसार पूर्वोक्त युणान्तरो 
पपन्ति आदिको से अदेदरूप से, विकारको प्राप्त चरणं (नकि प्रकृत्तिविक्रचिरू्पसे क्योकि वह्‌ 
पूर्वोक्त प्रकार से प्रमाण सते वाधित हे) ुप्‌, तिद आदि धिभक्ति जिनके अंत मेहो, उन्हे पद कहते 
है जिस्म "नासिकी ( प्रात्तिपदिक संज्ञानामवारो ) एवं 'आस्याततिकीः धातुसम्बन्धवारी- रेसी 
दो प्रकार कौ होती हे। ध्राद्यणः+ (पचतिः ये दोर्नो क्रम से जिनके उदाहरण हैँ । यँ पर पूर्चपश्ची 
देसी जंका करता है कितव तो श्रादि' उपरमं तथा “चः आदि निपातो का दूसरा जक्षण कना 
होगा, क्योकि उनके अत मं विभक्ति नदीं दोतीः। इस पृठपक्षी की शका का माध्यक्तार समाधान 
देते है कि--'उपस्षगं तया निपात इन दोनो मं यह्‌ सक्षा होते कै लिये उनके अन्तमं रहनेवाखी 
विभक्ति का “अन्ययाञ्लोपः' अव्यो से विभक्ति का-रोपदोतादहै, रेसा व्याकरण मँ अनुदधासन 
( उपदेश ) किया हे "यदि "च, प्र! इनके प्रयोगकार में उक्तं मनुदाप्तन के अनुपार विभक्ति नदी 
रहती तो उसकी पदसंक्ञा मी नहीं होगी" रेसी पुवंपक्षी आपत्ति ठे तो रसके निरासार्थं भाष्यकार 
भगे कहते हें कि-पदसे दी मथेका ज्ञान ता है- यह्‌ अव्ययो को पद्‌ कदने का प्रयोजन दै, 
वयाकि "नापद्‌ प्रयुंजीतः विना पद के शब्द करा भ्रयोय न करे देता विना संशा के अकोप लेने का 
निषेध करनेवाला चाच इस विषय मेँ प्रमाण है ॥ ५७॥ 


२८२ ,  न्यायदशनम्‌ [चर २, प्रा० २, सू० ५८-५९ 
पदैनाथसम्प्रस्यय इति प्रयोजनम्‌, नामपदं चाधिद्रत्य परीक्षा, गौरिति पदं 
खलत्विदयुदाहरणम्‌- 
तदथ व्यक्त्याकृतिजांतिसन्निधाघुपचारात्संरयः ॥ ५८ ॥ 
॥ अविनाभवहृत्तिः परत्निधिरिति । अविनाभावेन वतमाना व्यक्त्याङृतिजा- 
तिपु गोरिति युज्यते, तत्र न ज्ञायते किमन्यतमः पदार्थं उत सर्घं १ इति ॥५म॥ 
शब्दस्य प्रयोगसामथ्यौत्‌ पदा्थीवधारणं तस्मात- 
याशन्दसमृहत्यागपरिग्रदसङ्कचाव्द्ध्यपचय-व्णसमासाुधन्धानां 
व्यक्ताबुपचाराश्चक्तिः॥ ५९ ॥ 





( इस प्रकार के नाम तथा धतुरेते दो प्रकारके पदों ते प्रथम नाम पदौ को लेकर सूत्रकार 
परीक्षा करते है इस आयय से भाष्यकार अगथरिम सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते है कि )--नामपद 
को उदेशकर परीक्षा ( विचार ) की जाती है, जिसका गौः" यह पद उदाहरण है उसके स्थ॑ मे-- 
। पदे पदाथे-्यनत्या्ृतिजातिसनिपौ = गौशरीररूप व्यक्ति, गौ का गल्कवलादि आकार त्था 
गाओं मं वतमान गोत्वजाति के समीप रहने पर, उपचारात्‌ = व्यवहार होने के कारण, संचयः = 
गोपद करा अर्थं व्यक्ति है, आकार है अथवा जात्ति- यह सन्देह होता दै ॥ ५८ ॥ ` 

मावार्थ--जव व्यवदहारकार मेँ यह "गौः है, यह “घट” है रेता शव्द प्रयोग किया जता दै, तो 
उस गो अथवा धर्मे व्यापि से वतमान गो दारीर तथा घट स्वरूप व्यक्ति एवं उनके गल का कवल, 
पुच्छ तथा मोटे पेदेवाला इत्यादि भकार तथा सम्पूण गो तथा घट व्यक्ति्यो मेँ वमान गोत्व तथा 
घटत्व नाम की जातियों के वर्तमान दहोनेका कारण वहगो त्थाधट का श्ररीररूप व्यक्ति अथवा 
उन दोनो का आकार अथवा उनमें वर्तमान गोत्व, धरत्वादि जति ही गौ तथाषट का राब्द अथं 
है- यह यथार्थं ज्ञान नदी होता । अतः पद का व्यक्ति, आकार अथवा जाति इन तीनोँमे से कोन 
थे हे यह्‌ संशय होता हे ॥ ५८ 1 | 

(५८ देँ सूत्र कौ व्याख्या करते हए माष्यकार सूत्र के सन्निभि दाब्द का थं कहते ह कि )- 
सत्र मै "सन्निधि" इस पद का अथं है अविनाभावः ( व्याप्यन्यापक ) वृ्तिरूप ( सम्बन्ध 01 पदर 
काञौर पदार्भीका क्या सम्बन्ध हैः? रेस्ती चचिष्यो की जिज्ञाप्ता के निरस के छिये भष्यकार 
कहते है कि--ग्याप्य तथा व्यापकरूप सम्बन्ध से रहनेवाले पदार्थौ कौ व्यक्ति ( स्वल्प ) आक्रार 
तथा जात्यौ मे गौ है इत्यादि चब्द का प्रयोग किया जाता है । अतः इन तीनां मेसेगो पदका 
अथं को$ एक ह्ये पद का वाच्य अर्थं है अथवा तीनों सम्पूणं पद के अर्थं होते हें ॥ ५८ ॥ 

( देता संशय होने पर प्रयम वैवर व्यक्ति ( पदार्थं के स्वरूप ) संज्ञा, रूपमे पद की शक्ति है 
देखा माननेवार्छो के मत के पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार रेसा देते है कि )-- भो आदि 
श्छ क साम्यं से गौ आदि पर्दो के अर्थो का निश्चय किया जाता है स्स कारण-- 

पदपदार्थ--याशचब्दसमूहत्यागपरिथदसं ख्याृडढयपचयवणेसतमापाुनन्धानां = याः यह शब्द 
समुदाय, स्या, परिय्रह ( स्वी कर ), संख्या, वृद्धि ( वदना ) अप्रचय ( घटना ) समाप्त (सम्बन्य ), 
अनुवन्ध (समान उत्यत्ति करना), इनके व्यक्ताद्ुपचाराद्‌ = व्यक्तिर्यो मेँ व्यवहार होने से, व्यक्तिः = 


व्यक्ति ८ गौ आदि शसीररूप ) द्यी गो पद काञर्थंहे) ५९॥ . ४ 
वार्थ मौ आदि ग्यक्ति अनेक होने के कारण जो गौ वेदीदे' "इत्यादि व्यवदारमँ या 





[वा चा क छण कि 1 गिं 
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व्यक्तिः पदार्थः, कस्मात्‌ ? याच्ब्दमभ्रतीनां व्यक्तादुपचायत्‌ । उपचारः 
प्रयोगः| । 

या गौस्तिषछठति या गीर्निपण्णेत्ति, नेदं वाक्यं जातेरथिधायकमभेदात्‌ । 
भेदात्त द्रव्याभिधायकम्‌ । गवां समूह इति सेदादू द्रव्यासिधानम्‌? न जातिर- 
भेदात्‌ । 

चै्ाय गां ददातीति द्रव्यस्य त्यागो न जातेरमृततेतवात्‌ › परतिक्रसाचुक्रमा- 
सुपपत्तेश्च | 

परियह--स्वत्वेनाऽसितम्बन्धः कौण्डिन्यस्य गोत्रोद्यणस्य गोरिति? 


शब्दो के प्रयोग होने से, १, तथा गोओं के समूह को लेकर होने से २, एवं "्वेयको मौ देतादे' 
इस व्यवहार मे गोरूप व्यक्ति का दान ३, तथां परिह ( स्वौकार करना ) मी व्यक्तिर्योकाही 
होते कै कारण ४, ष्दकागौ है इत्यादि प्रयोग से संस्याका व्यक्तिमे ही रहनेके कारण ५, 
"गौ वद्‌ गई हे" आदि व्यवहार मे उस्तके शरीर के अवयवा का वडना रूप वृद्धि & पेते दौ शरीर 
ङे अवयो का घय्ना अपचय ७, तथा श्वेत सौ हे” इत्यादि प्रयोग से रूप नामक गुण का भाश्रय 
गौ रूप व्यक्ति के द्येने ८, गौ सुख में दहे' आदि व्यवहार के कारण घुखरूप यण का सम्बन्धरूप 
समास ९, एवं "गौ वह्डे को वियाती है" इप्यादि व्यवहार से बचडेरूप व्यक्ति की ही उत्पत्ति 
रोने कै कारणरूप अनुवन्ध १०, का भी व्यक्तिरयो मँ व्यवहार ससार मेँ होता दै । अतः व्यक्तिदही 
सौ मादि स्वरूप गौपदका अर्थं हैन कि आकार अथवा जात्ति रेसा, व्यक्तिवादी त्रपक्षी का 
आदाय दहै ॥ ५९॥ 

(५९ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-भो आदि व्यक्ति रूप पदाथैदहौ गौ अदि 
दाब्दं का अथं दहेः । ( प्रदन )--किस कारण १ ( उत्तर )- सूत्र मं कहेदहृएया राब्दसे लेकर 
अनुबन्ध तक कदे हुए दस प्रयोग ( व्यवहार ) गोरूप व्यक्ति मे उपचार से होते है । यहो उपचार 
राव्द कामये है-शब्दका प्रयोग करना। (१) क्योकि "जो गौ केठी दहे, भरात्‌ अच्छी तरह 
वेटी है" इत्यादि वाक्यो से गौम म वतमान भगोत्व' नामक जात्ति नहीं कही जाती, क्योकि जाति 
तो एक ही है 1 अथौत्‌ जात्ति के एक होने से 'जो-जो' यह विदेषण व्यर्थ॑द्यो जायगा मौरमेदको 
रेकर 'जो-जो गौ रेसा व्यक्ति मे ही प्रयोग हो सकता दहै 1 (२ ) 'गौ्ओं का समूहः इस व्यवहार 
मे मो व्यक्तियों के भिन्न होने के कारण गोरूप द्रव्य ( व्यक्ति) ही की जाती है, जाति एक होने के 
कारण उसका समुदाय यह व्यवह नही ही सकेगा (३) न्वेयनाम के मनुष्य को गो देता हः 
इत्यादि वाक्यो मे गोरूप व्यक्ति का ही त्यागरूप दान कहा जाता है, न फिं गोतवरूप जात्ति का, 
क्थाकिं जाति तो मूर्विवाली न होने क कारण अवयव-हीन होते से उसका दान नहीं ह्ये सकता तथा 
गोत्व जाति का वियोग तथा सेयोग भौ उक्तकारणसे नही दह्ये सकेमा। (४ ) अपना यथार्थं संवंध 
ग्यक्ति ते ही दो सकता दै--जात्ति से नही । इतत कारण सखत्वसम्बन्धरूप परिग्रह ( दान लेना) भौ 
न्यक्तिक्े ही कदतादहैन कि जात्ति मादि आकार की तथा कौण्डिन्य नामक ब्रह्यणकी मोहे 
"वह एक नरायण का गौ दै" इत्यादि दाब्दः प्रयोग मेँ मी गौ व्यक्तिर्यो के अनेक होने से सम्बन्ध है यद्‌ 
काद सकते ह, करयोक्ति कोण्डिन्य तथा नाद्लगकी जो गौ भिन्न-भिन्न है उनका कौण्डिन्यादिकों ते भिन्न- 
भित सन्वन्प हो सक्ता है गौर (गोत्व) जात्िके एक होने से भित्त-भिनन सम्बन्ध न हे स्केया 1 


२८४ न्यायदश्शनस्‌ [श्र २,ध्रा० २, सू० ५९-६० 


प्या, दश गावो विंशति्गीव इति भिन्नं द्रभ्यं सद्धयायते, न जातिरमे- 
दा!दिति। 
ब्द्नः-- कारणवतो द्रन्यस्यावयपोपचयः, अधद्धंत गौरिति । निसथवा तु 
जातिरिति । एतेनापचयो ठयास्यातः | 
८ गौ {+ स, {~ (~ 
कणः--जुक्ला गौः कपिला गौरिति, द्रव्यस्य गुणयोगो न सामान्यस्य । 
समास्तः--गोहितं गोसुखभिति द्रव्यस्य सुखादियोगो न जातेरिति । ` 
, जनुबन्ध्‌^ -सहूपभ्रजनसन्तानो गौगो जनयतीति, तदुत्पत्तिधरम॑ाद्‌ व्ये 
युक्तं न जातौ विपयेयादिति । द्रव्यं व्यक्तिरिति हि नाथौन्तरम्‌ ॥ ५६॥ 
अस्य प्रतिपेधः-- 
न तदनस्थानात्‌ ॥ ६० ॥ 





( ५ ) दस गौ हेः, वीस गौ है, इत्यादि प्रयोग मं भिन्न-भित्न गो व्यक्तियों कौ गणनाक्ी जत्ती 
हे । गोत्व जात्ति फै एक होने से उसकी दस-वीस्र यह संख्या नद्यं ह्यो सकती} (६ ) कारण 
( अवयव ) वाला गो-रोरीर भ्यक्तिरूप दन्यद्ी दाथ-पैर आदि अवयव के वने के कारण 
"गो मोटी हो गई हे रेस व्यवहार व्यक्ति मेदी होता है, स्योकि उसमे सवयव दहो सक्ते 
“गोत्व जाति तो अवयरवरदिन है अर्थात जातिका तो हाथ-पैर आदि भवयव है नदी, अतः वृद्धि 
होना) (७) इसीसे अवयर्वोक्ा हास (धय्ना) भी रक्त प्रकारसेजो व्यक्तिर्मे हौ सकना दै 
न कि जतिके। यहभी इसी दृष्टि से का गया! (८) यह्‌ श्वेत गौ है, यदह कपिला गौ है, इत्यादि 
प्रयोग मी मौ व्यक्तिरूप द्रव्यो मद्य श्रेत आदि रूप युणोँका सम्बन्ध बोध कराता है ओर जति 
पदार्थ मेँ युण न रहने कै कारण योव जाति नदी ह्ये सकती, भतः य्होगौ वणे है! (९) गोका 
हित है, वह सुखी है" इत्यादि प्रयोग मे सुखादि गुणों का सम्बन्ध भी गौ आदि व्यक्तियांमेदी 
शोत है नक्नि एक होने के कारण जाति ये, अतः सम्बन्धरूप समासरूप । (१० ) गौ वच्डे को 
उतपन्न करती हे (वियाती है ) आदि प्रयोग मेँ अपने स्वरूप के समान संतान को उत्पत करना स्य 
अनुवन्ध मौ वचछ्डारूप व्यक्ति के उत्पत्तियमं के आधार होने के कारण व्यक्तिमेदहीहो सक््ताहैः 
जाति त्तो इसके विपरात नित्य हेते से उसमें उक्त अनुवन्ध नदींहो सकता) इस्त सिद्ध 
होता दैकिगौ आदि व्यक्तिही गौ सादि पयो काअ्थंहै। दूसरा गौ का आक्रार अथवा गोत्व जाति 
इन दोमेंसे कोसौ चब्द का अथं नदी है) ५९॥ 

( ग्यक्ति, जाति तथा जाकार तीनो ही युण तथा प्रधानर्पसे मौ आदि पदो काय दोताहे, 
ठत्ते भि कहे जनि वारे सिद्धातती के मतत्ते उपयुक्त केवर गौ व्यक्ति ही गौ त्रब्दकाञ्थंहै, 
ठसे पूर्वपक्षी के मत का खण्डन करतेवले सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि )--ई 
ञ्य॒क्तिवाद का निषेध इस प्रकार है-- 

पदपदार्थ--न = नदी है, कवर व्यक्ति, पदाथ, तधनवस्थानात्‌ = उस व्यक्ति के स्थिर न होने 
के कारण॥&० 1 

भावार्थ--ऊपर ५९ वे सूत मे करदे इए ध्या शब्द समूद आदिते जो युक्त दोतता है वही गो 
रब्दका गर्थहै। श्जोगौ बैठी दहै" इत्यादि व्यवाये मँ केवल गो स्वरूप व्यक्ति ही उम 
वर्तमान गोल जाति तथा म्थंको छोडकर कौ जाती है। भिन्त गोत्व जातिवारी गो व्यक्ति 
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न व्यक्तिः पदार्थः । कस्मात्‌ ? अनवस्थानात्‌ । या शब्दप्रभ्तिरिर्यो विशे 
ष्यते स॒ मोशब्दार्थो या गौस्तिष्ठति या गमौर्निपण्णेतिः न द्रव्यसात्र्चधिशिष 
जाध्या विनाऽसिधीयते } किं तर्हि १ जातिविरशिष्टम्‌ । तस्माच्च व्यक्तिः पदाथः 
एव ससृहादिषपु द्रव्यम्‌ ॥ ९० ॥ 

यदि व्यक्तिः पदाथः कथं तहिं व्यक्तावुपचार इति ? निरित्तादतद्धावेऽपि 

दुपचारः । दश्यते खलु- 


सह चणस्यानत द्थ्येदुतमानघारणसमीप्ययोमसाधनाधिष्‌ येस्यष 


ब्राह्मणसञ्चकूटराजसक्त॒चन्दनगङ्गाश्ाट्कानपुरुषष्यतद्धाचऽप तहुप्‌- 
चारः ॥ ६१९॥ 





"गौ" राब्द से नदी कही जाती है, इस कारण केवल गो स्वरूप व्यक्ति ही "गौ" इस शब्द का अथं नहीं 
हो सकता ॥ ६० ॥ 

(६० दे सूत्र कौ माप्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-गौ स्वरूप व्यक्ति ही केवर “गौः इ 
दाच्द का अथं नदी है! ( प्र्न ›--क्यों ? (उत्तर )--व्यक्ति के स्थिरन होनेके कारण। 
व या शब्दसमूह आदिको से जो युक्त हो वदी गौः शब्द का अर्थ॑हे। जोगो व्वंटीद 
खडी है, जो गौ सुख से अच्छी तरह वटो है इत्यादि व्यवहारं मेँ केव गौरूपद्रन्य व्यक्ति विना गोत्व 
जाति के नही कही जाती है, क्योकि उसीसे अश्वादि के खडेन होना आदि का बोध नहीहोताहै 
वह्‌ होगा । ( प्रइन )--तव गौ शब्द से किसका ज्ञान होता है ? ( उत्तर )--गोत्व जात्ति से युक्त 
गो रूप व्यक्ति "गौः इस चाव्दं से कदी जाती है, इस कारण गौः इस शब्द का केवर गोस्वरूप 
व्य॒त्तिः अथं तदी है अर्थात्‌ गो राब्दकी गोत्वजाति मं दक्तिहै व्यृक्तिका व्या्चिज्ञानसे 
लामहोत्तादहै। इसी भकार गोओ का ससूहः आदिसेमी अश्वादि समूहका वोधनदहोनेके 
कारण मोत्व जातियुक्त गो व्यक्तिर्यो के हो समुदाय का वोध होता हे यह्‌ स्वय्-जान लेना चाहिये ॥ 

( इस जात्तिविरिष्ट व्यक्ति मँ शन्द कौ राक्ति मानने वाले सिडान्ती के मत पर पुनः व्य॒क्तिवाद 
का आक्षेप दिखाकर व्यक्तिमे न्द्‌ के अथं के प्रयोगका वौज दिखलाते हृ यथिमसूत्र का 
भाष्यकार अवतरण दिखाते है कि )-यदि सिद्रान्ती के कथन के अनुसार गो स्वरूप व्यक्तिष्गा 
इस चब्दकाभयैनर्हीहैतोषगौवैटीदहै, खडी हैः इत्यादि गौ व्यक्ति में व्यवहार कैसै होता है? 
एते केवर व्यक्तिवादी कै, प्ररन का यह्‌ समाधान हे कि--गे के सूत्र मे दिखाये जानेवले स्साथमें 
रहना इत्यादि कारणम गो ब्द कानजो व्यक्ति थेन होने पर सी व्यक्तिमे प्रयोग किया जाता 
हे । वर्गोकि यदह देखने मे आतः है-- 

पट पदाथ--सहचरणस्थानताद्ययचरत्तमानधारणसामीप्ययोससताधनापिपत्येभ्यः = सहचरण (साथः 

म रहना }, स्थान, तादथ्यं ( उसके चयि होना ), वृत्त ( आचरण ), धारण (तौल), समीप दोना, 
योग ( सम्बन्ध ), साधन ( कारण ) तथा आधिपत्यं ( स्वामी होना ), इन निमिर्तो से, बादाणमंच 
टरानस्सक्तुचद नगयाश्चारकान्नपुरपेपु = ब्राह्मण, मंच ८ कुरी ), कट ( चटाई ), राजा, सत्त, चन्दन, 
गगा, चारक ( क्ताड़ी ), अन्न तथा मवुर्प्योमे क्रम से, अतद्धावे अपि = ब्राह्मणादिकोंके यष्टिनं 
होन पर भो, त्दुपचारः= यष्टि, टीका भोजन करा इत्यादि प्रयोगमें यष्ठि(छ्डी) कै 
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अतदढविऽपि तदुपचार इति--अतच्छब्दस्य तेन शब्देनाभिधानमिति। 

सह चरणातर--यष्िकां भोजयेति, यषटिकासहचस्तिो ब्राह्यणोऽभिधीयत इति 
स्थानात्‌-सश्ाः क्रोशन्तीति मव्वस्थाः पुरुपा अभिधीयन्ते | 
तादर््यात्‌--कटार्थैपु वीरणेपु व्यूह्यमानेपु कटं करोतीति भवति । 
व॒त्ताद--यमो राजा कुवेर यजेति तद्रद्रत्तेते इति । 

सानाद्-आढकेन मिताः सक्तवः आटकसक्तव इति । 

घारणात्‌- तुलायां धृत चन्दनं तुलाचन्दनमिति । 

सामीप्याद्‌-गङ्धायां गावश्चरन्तीति देशोऽभिधीयते सचिक्र्टः | 
योगात--करष्णेन रागेण युक्तः शाटकः कृष्ण इत्यभिधीयते । 





जिनी प 
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साथ रहने के कारण ( वस्तुतः ब्रह्मण चछ्डीन होने परमौ) ब्रह्मणादिको मेँ छडी अआदिका 
व्यवहार होता हे ॥ ६१ ॥ । 

मावार्थ--ययपि गौ आदि शब्दों का केवल व्यक्ति अथ॑ नहीं है, तथापि साथमे रहना आदि 
कारणो मे व्यक्ति के पदां न होने पर भी उसमें व्यवहार किया जाना है, जो गोण है क्योकि वस्तुत. 
केवल व्यक्ति पद का जथ नदीदहै। जैसे डी को भोजन कराओ, कीं चिज्ञाती हे" । रेते 
व्यवहार मेँ च्डी के साथ रहने से छडी लिये वृद्ध ब्रह्मण तथा कुर्सी पर वेढे हए मनुष्य चि्ठाते है । 
इस कारण कुसीरूप स्थान चिहातते है इत्यादि सहचरण दि निमित्तो को केकर ही ध्यः शव्द 
को ब्राह्मण भौर “संच शब्द का अथै ऊुसीं पर चेठे हृ मनुष्य लियि जति है । अतः केवल व्यक्तियों 
म दाब्द के अर्भका व्यवहार गौण दैन कि वास्तव मेँ यह सिद्ध द्योता दै ॥ ६१ ॥ 

( ६९ वे सूत्र की व्याख्या करते हृए माप्यकार सूत्र के अतद्धावेपि तदुपचारः' इस अंतिम 
परति्ा-वाक्य का अर्थं करते है कि )--जो उस शव्द से नही का जाता, उसका उस शब्द से कहना 
ही तद्भाव न होने पर भौ उसका व्यवहार होता दै, इस वाक्य का अर्थं है । जिसमें ( १) सहचरण 
( साथ में रहना ) से- वष्टि ( छ्ड़ौ ) को भोजय' ( भोजन करामो )' । इस व्यवहार मे छ्डी 
किया हुं वृढ ब्राह्मण गौणरूप अथं है । (र) स्थान से--जेसे चाः" (किर्या) कोशन्ति' ( चिला 
रही ह ) । इस प्रयोग मेँ मंच पर वेढे इए मनुष्यो का गोणरूम अथं है । ( ३ ) तादर्थ्यं ( उसके 
किय होना ) से- जैसे चरं तेयार करने के ल्यि वीरण ( चराई कौ सीर्को ) के बुनाई होते रहते 
८कर' चयार प्रैयार करता है--यह चारू पदाथ गोण दै । क्योकि चराई के तेयार होने के लिय 
उसकी सी बुनी जाती है । (४) चत्त ( माचरण ) से--जेसे वह राजा सक्षात्‌ यमस्वरूम है, वह 
राजा साक्षात्‌ कुबेर है आदि प्रयोगो में रःजामें यम के समान क्रूरता तथा धनक्तपत्ति होना रूप वृत्त 
होने के कारण राजा यम है, कुवेर है आदि गौण अथ॑ होता है। (५) मान ( माप )--जेसे अडेया 
नाम की तौरु से तौरते हए सत्तु्ओं को आढठकसक्त अदेया सत्तू ेसा कहना गोण है । (६) 
धारणात्‌ ( धारण करने ) से-जेसे तोर पर चदाया हुमा चन्दन , तराचन्दुन' है रेसा कहना 
ोणरूप अथ॑ है । (७ ) समीप दोना- जैसे गंगा मं गौ चरती है* हत्यादि प्रयोगमें गंगा के 
समीप क्षा देशा कश जाता हे । क्योकि उप्तौ पर गो चरती दहै, न कि गंगारूप जरम । अतः देद्यरूप 
अर्थं गोण है नकि मुख्य । ( ८ ) योग (सम्बन्ध) से-जेते कारे रंगमें रंगी इई छदी कारी हे” 
त व्यवहार मेँ काटी छठी को किवरु कालादहै' रेता कना कले रंग के सम्बन्धे गोण 
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साधनात्‌-अन्नं प्राणा इति । 


आधिपत्यात्‌--अयं पुरुषः कुलम्‌ अयं गोत्रमिति । तत्रायं सहचरणाद्योगाद्‌ 
वा जातिशब्दो व्यक्तौ प्रयुञ्यत इति ॥ ६१ ॥ 


यदि गौरिव्यस्य पदस्य न व्यक्तिरथः, अस्तु तर्हि- 
आकृतिस्तदपेक्षत्वात्‌ सवव्यवस्थानसिदधेः ॥ ६२ ॥ 
आतिः पदाथः । कस्मात ? तदपेक्षत्वात्‌ सत्छव्यवस्थानसिद्धेः । सन्साघ- 
यवानां तदवयवानां च नियतो व्यूह आकृतिः तस्यां गृह्छमाणायां सच्छव्यव- 


न कि सुस्य ! ( ९ ) साधन (निमित्त) से- जेते श्राण अन्न हे? इस प्रयोग में अन्न कै कारण प्राणों 
की रक्षा होने सेप्रार्णो को अन्न कहना निमित्तता को लेकर गोण प्रयोग होता है। (१०) आधिपत्य 
( स्वामौ होने ) से जेपे- यह मयुष्य कुर है, यही गोत्र हैः इत्यादि व्यवहार मे गृहस्थी के 
सुस्य वृद्ध के लिये यही कुल है तथा गोत्र है, देखा व्यवहार स्वामौ होनेसे गेणहोतादहे, क्योकि 
वस्तुतः वह वृद्ध पुरुष गोत्र अथवा कुल नही है । रेस होने के कारण गौ आदि जीववाचक मी 
शब्द्‌ उपयुक्त साथ मँ रहना अथवा व्यक्ति मँ जाति का सम्बन्ध होने के कारण गोण प्रयोग दोताहे, 
वास्तविक नरह । अतः केवर व्यक्ति पद्राथं है यह मते असंगत है ॥ ६१९ ॥ 


(यदि जात्तिविशिष्ट व्यक्ति पद का अथंमाना जाय तो गौरव तथा केवर ग्यक्तिकेस्थिरन दने के 
कारण पदाथ मानना भी अक्ंगतरहैतो गो के गलकव, पुच्छ इत्यादि आकारदहीकोयो राब्दका 
स्थं मानर्गे। श्सञआङयके केवल अकारकौ ही पद का अर्थं माननेवाले पवपक्षी के मतके 
सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कहते दै कि )--यनि शौ; शस पद का गोरूप व्यक्ति अथ 
नदी है, तो- 


` पदपदाथं--माङृतिः = पदां का गकार ( पद का अथै हो ), तदपेक्षत्वात्‌ = आकार की अपेक्षा 
करने के कारण, स्छव्यवस्थानसिद्धेः-गो आदि प्राणियों की स्थिति (स्वरूप) की सिद्धि होने से ॥६२॥ 
भावाथ--गौो आदि प्राणियों ( जोवो ) के गल्कंव्रक आदि अवयव तथा उनके यी पुच्छकै 
अन्तमं केशे भराहोना आदि अवयवो की विद्ेष रचना आकार कदाती है, जिसको लेकर 
( जानने से ) यह गो है, यद अश्व है श्त्यादि प्राणियों की व्यवस्था होती है। विना इस आकार के 
कषान के गो आदि विशेष प्राणिर्योका श्ञान नहीदहोता ओर आकारके यदणसे होता है। ्स 
कारण गो आदि शब्दगो आदिके आकारद्टीको कहतारै। अतःगौ आदिका अकारदहीगौ 
आदि शर्ब्दो काअर्थहैन कि जाति अथवा व्यक्ति का॥ ६२॥ 


( ६२ वं सूर कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--गौ आदि का गलकवर आदि आकार टी 
गो आदि शदो का अर्थं हे । ( प्रदन )- यो १ ( उत्तर )-गौ यदि प्राणिर्यो की उनके उपरक्त 
ञकारो को ङेकर्‌ व्यवस्था (नियम ) ्टोने के कारण । गौ मदि प्राणिर्यो के गल्कवर, केदामय 
पुच्छ आदि अवयव तथा उनके मी अवयर्वो के निमित विक्षेप रचना को भकार क्ते, 
उस आकारकाश्षानदहोने तते यह गौ 2, वष अत्र है, आदि व्यवहार सिदष्टोताहै, नक्िगौ 
आदिर्कोके कारके श्वानके निना1 अतः जिस गौ आदि के उपयुक्त भकार ॐ श्वाने 
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स्थानं सिध्यति अय गोरयसश्च इति, नागरृद्यसाणायाप्‌। यस्य प्रहणात्‌ सन्छन्य- 
वस्थानं सिद्धयति तं शन्दोऽभिधातुमहेति सोऽस्याथ इति| 
नंतदुपपद्यते यस्य जात्या योगस्तत्र जातिविशिष्टसमसिधीयते गौरिति । न 
चावयबन्युदस्य जात्या योगः । कस्य तर्हिं १ नियतावयवञ्यूहस्य द्रव्यस्य 
द्रव्यस्य । तस्माश्चाकृतिः पदाथः ॥ ६२॥ 
अस्तु तहि जातिः पदाथः- 
व्यक्त्याङृतिपुक्तेऽप्यप्रसङ्गा्‌ प्रोक्षणादीनां स्रद्गवके जातिः ॥ ६३ ॥ 
जातिः पदाथः | कस्मात्‌ ? व्यक्त्यक्ृतियुक्तेऽपि एद्वके गरोक्षणादीनामम्रच- 
कादिति । गां प्रोष्य गामानय यां देहीति नैतानि मृद्रवके प्रयुज्यन्ते। कस्मात्‌ ? 
जातेरभावात्‌ । अस्ति हि तत्र व्यक्तिः; अस्त्याछरतिः, यदमावात्तत्रास्म्धरस्ययः स 
पदाथं इति ॥ ६दे ॥ 


यह गौ है, यह्‌ अश्व है-ठेसा सिद्ध होत्तादै, उक्त जकारकोदही गौ" भादि शव्द कह सक्ता 
है। वह आकार इस्त गौ आदि शब्द का अर्थं है न कि'जात्ति अथवा व्यक्ति। ( इस आष्ृत्तिवादी > 
मत या व्यक्तिवादी के मत से स्वतन्त्र भाष्यकार खण्डन करते हैः कि )--यह आङि को राव्य का 
अर्थं मानना नदी दो सक्ता, क्योकि जिस गौ आदि ग्यक्ति मे "गोत्व आदि जात्ति का सम्बन्ध है, 
वही यर गोत्वजातियुक्त गोरूप व्यक्ति पदाथ गो दैः एेसे प्रयोग में कदा जाता है। उपर्युक्त मी 
अवयवसमूहुरूप गो के आकार मे गोत्वजाति कृ सम्बन्ध नदीं है अथात्‌ गोत्वजाति गौ के आकारमें 
विदेषण नहीं है । (प्रन )--किंसमे गोत्वजाति का सम्बन्ध है ? ( उत्तर )- नियमित गलकंव- 
लादि अवयवो की रचनावके गो व्यक्तिरूप द्रव्यमे। इस कारण गो दिको के गल्कंवलादि 
रूप आक्षार गो आदि चब्ड के अथं नही है-यह सिद्ध होता है ॥ ६२ ॥ 

( यदि गौ का आकार तथा जो व्यक्ति गो राव्द का अर्थंनहीदहे, तो गर्यो मे वतमान शर्व 
नामक जाति ही गो शब्द्‌ का अर्थं मान लगे, शत आशय के केवर जात्तिकोगौ आदि शब्दोंका 
अर्थं माननेवाले पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते कि )--यदि आकार ओर व्यक्ति 
शाब्दे का अर्थं तदी हो सकता तो जाति ( अजुगत गोत्वादिषमे ) को गो मादि पद का अथं मनेगे-- 

एदपदार्थ--्यवस्याङ्रतिचुक्ते जपि = सृक्तिका के गौ मे _ गोलू व्यक्ति तथागौ के गलबवंवलादि 
साकार. से युक्त होने पर भी, अगप्रसद्गात्‌ = प्राक्षिन होने के कारणः प्रोक्षणादौनां = मंतरपाठपूवेक 
जलक्िचनरूय प्रोक्षण आदि सालोक्त कमो के, मृद्ववके = रक्तिका कौ गौ मँ व्यक्ति जाति के गोत्वादि- 
रूप अनुगत धर्म ही गौ शब्द का अथं है ॥ ६३ ॥ 

सावा्थ-मिद्री की गौ के गोरूप व्यक्ति तथा गौ गलकेवलादिरूप आकारो से युक्त होने 
परमो भ्मौ काग्नोक्तण करो, गौ का ' दान करो” इत्यादि शासोक्त बिधिकेन होने के कारण 
गौत्वजात्ति ह गौ शब्द का अथै है 1 अथात्‌ गोत्वेजात्ति मिद्धो कौ गौर्मेन रहने के कारण गोत्वजाति 


हौ गौ जब्द का अर्थ है नकि व्यक्ति अथवा गौ का आकार ॥ ६३ _ .' 
( देर वँ सूत्र कौ पू्ैपक्षिमत से भाष्यकार व्याख्या करते दं कि )-गो आदि पद का गोल 


आदि जाति ही भर्थंहै। ( प्रदन )- क्यों ? (उत्तर )- गोस्प व्यक्तिका स्वस्पतथागाका 
आकार मिद्ध ङो गौ मे रहने पर मौ श्त्तिकाकी गौम रालोक्त प्रोक्षण दान आदिकर्माोकेन 
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निके ककि किक किनि पिये, कती रि 





ताक तिव्यक्व्यपेक्षत्याज्ञात्यभिव्यक्तेः ॥ ६४ ॥ 
जातेरसिव्यक्तिराकृतिव्यक्ती अपेक्षते, नाग्रह्यमाणायाभाकृतो उक्तौ जाति- 
सां शद्ध गृह्यते, तस्मान्न जातिः पदाथं इति ॥ ६४ ॥ 
न वै पदार्थेन न मघितुं शक्यं, कः खल्विदानीं पदाथं इति !- 
व्यदत्याङ तिजातयस्तु पदाथः ॥ ६५ ॥ 
तशब्दो विशेषणार्थः । कि विशिष्यते ¢ प्रधानाङ्गसावस्यानियमेन पदार्थत्व- 


प्राप्न होते सेषगौका प्रोक्षण करो, गोका दान करो--दस वक्षयम प्रोक्षण तथा दान के विधान 
करनेवाले व्यवहार दृत्तिकषा के गौ मे नहीं विये जाते । ८ प्ररन )- क्यो खक्तिका के गोका प्रोक्षण, 
दान आदि नदी होता १ ( उत्तर )--सृत्तिका ॐ गौ में गोत्वजाति के न रहने से! उस शृृत्तिका को गौ 
मे सो व्यक्ति का स्वरूप तथा गल्कबलादि गौका आकारमी है। अतः जिस गोत्व जातिके न 
रहने के कारण को प्रोक्षण करो, दान करो मादि प्रयोगसे रृक्तिकाके गोका दाननदीं होता 
अर्थात्‌ सृत्तिका के गौ का लोग प्रोक्षण तथा दन नहीं करते! अतः गोत्व आदि जाति ही गौपद 
का अथ॑ है यह सिद्ध होता हे ॥ ६३ ॥ 
` इस जातिवादी के मत का भाकरत्तिवाद के पक्ष से सिद्धान्ती खण्डन करते हे-- 

पदपदाथ-न = नही, अआङृतिग्यक्त्यपेक्षत्वात्‌ = व्यक्ति तथा आकार की अपेक्षा करने मं. 
जात्यभिग्यक्तिः = गोत्वादि जाति के प्रकट होने के कारण ॥ ६४॥ 

भावाथ~- पूवेसूत्रोक्त जातिवादी के मत का जङ्त्तिवादी के मत से निरास करते हए सूत्रकार 
का यह कहना है कि--गोत्वादि जात्ति का होना व्यक्तितथा गोके आकार के ऊपर निभेरहे। 
अतः विना व्यक्तिका रूप तथा उसके आकार के गोत्व जात्ति का होना अक्तंमव हे अनः गोत्वादि 
जातिपद का अथं नहीं हो सकता ॥ ६४ ॥ 

( ६४ वै आङ्ृत्तिवादी के मत से जानिवादी के मत का खण्डन करनेवाले सूत्र कौ माष्यकार 
व्याख्या करते हे कि )-- गोत्वादि जाति का सिद्ध होना गौ के व्यक्तिरूम तथा उसके गर्कवलादि 
ञकार इन दोनो को आवर्यकता रखता है । क्योकि विना उपरोक्त गौके आकार तथागौके 
स्वस्प के ज्ञान इए केवर "गोसव जात्ति का ज्ञान नदी होता इस कारण गोत्वादि जाति गो आदिः 
दाब्दं का अथं नदी हो सकता । अर्थात्‌ पद के अर्थं म जाति मुख्य नदीं है किन्तु याकार हयौ प्रधान 
होता है, क्योकि भ्यक्ति स्वरूप आकार मेँ विेषण होता है । कारण यह कि व्यक्ति से विरोषरूप 
को प्रा आकार हौ उस ग्यक्ति में जाति को सिद्ध करता है । अतः आक्रति ही प्रधान होत्ती रै । इसी 
कारण सवसे प्रथम उस्तीका खण्डन. फिया गया है ॥ ६४ ॥ 

( ठेते केवर आकार, व्यक्ति तथा जाति पद कौ अथेवोधक राक्तिरै) रसे तीनों मर्तोका 
खण्डन करने के परश्रात्‌ व्यक्ति, आक्रति एवं जाति तीनोकोषदका अर्थं माननेवारे सिदधन्ती के 
सूत्र का साण्यकार अवतरण देते है )-अर्थात्‌ व्यक्ति, आकार तथा जाति इन त्तीनोमे से एक ही 
च्यक्ति, आति अथवा जाति को पद कहता हे यह नियम नदीं है रेसा कहनेवाऊे अनियम को 
मानने वाले सिडान्ती के मत से सूत्रकार अवतरण देते हैँ कि )-गौ भादि पदो का कोई अथं हौ नही 
हे रेतो नहो हो सकता तो अव कौन गौ आदि पर्दो का अर दै १ रेते प्ररन पर- 


4 
पदपदाथ--ज्यन्त्याक्ृतिजातयः तु = दन्तु व्यक्ति, आकार एवं जानिये तीर्न, पदार्थः = गौ 
जादि पर्दोकाअथंदहै।) ६५ ॥ 


९६ न्या० 
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मिति । यदा हि भेदविवक्षा विशेपगतिश्व) तदा व्यक्ति प्रधानमङ्खं तु जात्या 
कृती । यदा तु मेदोऽविवक्चितः सासान्यगतिश्व, तदा जातिः प्रघानमङ्खं तु 
उयक्त्याक्रती । तदेतद्रहुलं प्रयोगेषु । आकृतेस्तु प्रधान भाध उस्मरेधितव्यः ।!६५॥ 

कथे पुनज्ञोयते नाना व्यक्रत्याकृतिजातय इति ? लक्षणमेदात्‌ । तत्र तावत्‌- 
व्यक्तिगुणविकेषाश्रयो सृतिः ।॥ ६६ ॥ 


---+ +~ ---- 





` ककः १५ अ, न 
॥ "~~ "~ ~ ~~~ + ~ ~ १ -9-न--न- 


भावाथे--केवरु भकार व्यक्ति तथा जाति के पु्ोक्त प्रकार से पदाथ न होने के कारण व्यक्ति, 
आङ्कत्ति तथा जति तीना दौ एक को प्रधान तवाबौरदो को थ्ुण (अग) मानकर गौ आदि पदौ 
का अथंहोता है, एेसा सिद्धान्ती का अराय दहे। इस सिद्धांत का विस्तारसे तात्प्यरीका मे स्पष्टरूप 
से वर्णेन कियादहै किम नैयायिको के मतम व्यक्ति, आकप्ति तथा जात्ति यै तीर्न हमे 

आदि पदो का अथै) जिसमे तीना मे से कदी एक व्यक्ति आदि प्रधान तथा आक्रारादि दै रुण 
{ अप्रधान ) होते है--यह्‌ स्पष्ट अथं है) ६५ ॥ 

(६५ वैँ सूत्र कौ सिद्धान्ती के मत से भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--इस सूत्र मँ तु" यद 

शब्द विदेषणाथेक है अथीत्‌ विक्ञेष विषय को सूचन करता है! ( प्ररन )--क्या चिरैष दिषय 
-सूचित दोत्ता है १ ( उत्तर )--व्यक्ति, मक्रत्ति तथ! जाति इन तीनों मँ एक प्रधान होता है, दो गुण 
( प्रधान ) नीं होते है । इसका नियम न होति हए तीनों पद के अर्थं होते है । वर्योकि जिस समय 
गो आदि पदोंका प्रयोग करनेवारे को भेद कहने की इच्छारदोती है ओर पदप्रयोगसे विदेष 
को ज्ञान होता है उम समय गौ आदि व्यक्तिका स्वरूप प्रधान होतादै ओौरवाकीके गौका 
आकार तथा गोत्व जाति अग होते है अथात्‌ सुखस्य नदी होते । ( क्योकि गौपद के प्रयोग करनेवाङे 
उनके कहने की इच्छा नदी ३ ओर उन दोनों विश्षेष व्यक्तिस्वरूप ज्ञान भी नही दौता ) ओर जिस 
-समय गौ अद्धि शब्द के प्रयोग करनेवाके को भेद कदने की इच्छा नहीं होती ओर सामान्यरूप से 
-संसार ऊ सम्पूणं गोव्यक्तियों का ज्ञान दोत्ता है, उस समय गोत्व जात्ति ही प्रधान होती है ओर गो 
व्यक्ति का स्वरूप ओर उसका भकार प्रधान नहीं होता । रेसा संसार के बहुत से रन्ध के प्रयोग 
करने में देखा जाता है । आक्रति किस व्यवहार मेँ प्रधान होती है यह्‌ स्वर्यं जान केना चाहिए । 
जेते टे ( पिसान › की गौ बनाओ इम प्रयोगमे केवर्गौ का आकार हौ सुख्य है यत्ति भौर 
गोत्व जाति प्रधान नदी है ॥ ६५ ॥ 

( इस सिद्धान्त पर पूर्ैपक्षी इस आराय से भक्िप करता हे क्रि व्यक्तिः आङ्रति तथा जाति ये 
तीनों भिन्न है इसमे दी क्या प्रमाण है? इस खभिप्रायसे अग्रिम व्यक्तिके लक्षण को कहनेवाले 
सिद्ान्तसूत्र का भाष्यकार भवत्तरण देते है किं )--( प्ररन )-गो आदि व्यक्ति, उसका आकार 
तथा मोत आद्धि जातिये तीर्न भिन्न है यह केसे जाना जाता है ? (उत्तर )--तौनों का लक्षण 


भिन्न-भिन्न हीने से । उनमे से प्रथम- | 
पदपदार्थ-ज्यक्तिः = जो चश्च आदि इन्द्रिय से भव्यक्ष ज्ञान ते प्रकट दोतौ दैः युणविरेषा- 


श्रयः = जो रूपादि विक्लेष गुणो का आधार होती है, मूतिः = परस्पर अवयवा के सम्बन्ध ते प्रकट 


-होती है ॥ ६६ ॥ ह । 
भावार्थ ज्यक्ति, आकृति त्था जात्ति ये तीनो मित्त-भिन्न है, करयोकरि इन तीर्न के लक्षण 
मिन्न-भिन्र है । व्यक्ति उते कते हैँ जो चु भादि इन्द्र्यो से प्रत्य्चरूप से जानी जात्ती है मौर 


जो सम्पूणं ही परमाणु जादि £न्य व्यक्ति ( इच्ि्यो से प्रत्यक्ष नहीं जाने जति वे व्यक्ति नही कद 
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उ्यञ्यत्‌ इति व्यक्तिरिन्द्रियग्राह्येति न सवं द्रव्यं व्यक्तिः । यो गुणविद्येषाणां 
स्पशौन्तानां गरूत्वघनतद्रवस्वसंस्कारणामव्यापिनः परिमाणस्याश्रयो यथा- 
सम्भवं तद्‌ द्रथ्यं सूतिः, मूर्चछितावयदत्वादिति ॥ ६६॥ 
आद्रतिजोतिलिङ्कख्या ॥ ६७ ॥ 
यया जातिजौतिलिङ्गानि च प्रख्यायन्ते तास्ति विद्यात्‌ । सा च नान्या 
सन्तवावयवानां तदवयवानां च नियताद्‌ व्यूहादिति । नियतावयबव्यृद्ाः खलु 
सावयवा जातिलिङ्गप्‌? शिरसा पदेन गामनुभिन्वन्ति । नियते च सत्वाब- 


जाते ) तथा जो रूप, रस, गन्धः, शब्द, स्पदे तथा गुरुत्व घनत्व, द्रवत्व, संस्कार इन विजेप गुण 
तथा अव्यापक परिमाणक्रा भी यथासंभव आधार हो उसे परस्पर अवयर्वों के सम्बन्ध से युक्त होने 
के कारण मूति कहते है, उसका नाम है व्यक्तिरूप पद का अथ ॥ ६६ ॥ 

(६७ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--चध्चु भादि इन्द्र्यो से प्रत्यश्च कान होने 
कै कारण जो प्रकट होती है उसको व्यक्ति कते है । सम्पूणं ही व्यक्तिस्वरूप जैसे परमाणु, आकाश 
इनक्रा इन्द्रियो से ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति नदी कहत्ति। जो रूप ते लेकर स्परोपयन्त तथा 
गुरुत्व, घनत्व, द्रवत्व तथा वेगादि संस्कारों का एवं परम-महत्‌ परिमाणादि रूप व्यापक परिमाणं को 
छोडकर अव्यापक महत्परिमाण गुणका सी ( जितने जिसमेहो सकें) आधाहो उतद्रव्यका 
स्वरूप ( परस्पर अवयवो मेँ सम्बन्ध से निमित्त द्यते के कारण ) मूर्तिमान काते है, उसे व्यक्ति 
पदार्थं कहते है । ८ किन्तु इस सूत्र के अथ॑मे वात्तिककार श्रद्धा नदी करते, क्योकि उनका यहो पर 
-देसा कहना है करि )-- य्ह पर अवयवौ को नही हटाना है किन्तु जाति तथा आकृति खब्द से भिन्न 
व्यक्ति क्या है यह कहना है ओर यह व्यक्ति होतीदै जो न जाति है, न भाक्रृत्ति। उ्तौसे 
-'यक्तिगुणविरोषाश्रयामूतिःः इस सूत्र मँ सूत्रकारने संग्रह किया हे। इस सूत्र मँ विशेष गुण 
ओर उनके आधार का भौ तत्‌ इसत शब्द को लोपकर गुणविरोषाश्रय शब्द से यहण किया जाता 
है । इसमे युर्णो से विकषेष होने के कारण क्म॑प्दा्थं मी युणविक्नेष इस शब्द से प्राप्त होता है गौर 
-मूति रब्द से द्रन्य चयि जति हे । एेसा होने से यह्‌ व्यक्ति का लक्षण रूपादि युण तथा मकाश्चादि 
-द्र्यों मँ मौ सगत दोत्ता हे अथवा युण तथा विशेष पदार्थो के साश्रयरेसा "गुणविरोपायश्रः" का 
अथं करने से उनक्रा आश्रय द्रव्य हयोता दै उसमे पूर्वोक्त मवयव सम्बन्ध रूप मूति मी है ॥ ६७ ॥ 

करमप्रप आङ्ृति का लक्षण सूत्रकार करते दै-- 

पदपदाथे--आङ्त्तिः = भाकार वह दै, जात्तिलिनद्भाख्या = जिस्तसे शगोध्वः आदि गौ भौर 
व्यक्तिर्य मेँ रहने वाके जातिरूप अनुगत धर्मं सिद्ध होता है वह गौ पृथिवी आदि व्यक्ति ञ्समौ 
जदि प्राणिरयो के हस्तपादादि वयव तथा उनके भी नियमित शरीर रचना को छोडकर दूसरी 

-न्ही दोतौ-एेसी व्यक्ति ही गोत्व आदि जातिर्यो को सिद्ध करती है ॥ ६७॥ 

(६८ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-जित्तसे गोत्व मादि जाति तथा साध्यस्ताधक 
हेतु कौ प्रसिदि होती है, उमे आङ्ृति रेस कदते हे ओर वद जात्ति का यधाररूप अभिव्यक्ति तो 
उन प्राणियों के दस्तपादादि अवयव तथा उनके अनुली भादि अवयव कौ नियमित ८ उन-उन 
ज्वा के शरीर मँ भिन्न-मिन्न वतमान ) रचना विदेय को छोडकर दूसरी नदीं है । रेते नियमित 
अवयर्वो को रचनारूप गौ आदि प्राणिर्यो के दस्तपादादि यव्यव दी गोत्वादि जातिर्यो के साधक 
जनुमानभ्रमण से सिद्ध दोतते हँ । जेते सिरस, पैरसेगौका अनुमान कियालातारैकिगौ मादि 





२९२ न्यायदश्चनम्‌ [श्र २, श्रा २, सू° ६७-६८ 
यवानां व्यद सति गों प्रख्यायत इति । अनाङृतिव्यद्गयायां जातौ मृत्यव 
रजतम्‌ इत्येवमादिष्वाकरतिर्निवतंते जहाति पदार्थ॑स्वमिति ॥ ६७ ॥ ` 
सभानग्रसवास्विक्ता जतिः ॥ ६८ ॥ 

या सानां बुद्धि प्रसूते भिननेष्वधिकरणेपु यया बहूनीतरेतरतो न व्यावर्तन्ते 
योऽथोऽनेकनर प्रत्ययानुद्त्तिनिित्तं चत्प्रामान्यन्‌ । यच्च केपाश्चिदभेदं तभि- 
ददं करोषीति तत्‌ सामान्यविशेपो जादहिरिति ॥ ६८ ।' 

इति द्वादशभिः सूत्रैः शब्दशक्तिपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 
इति वात्स्यायनीये न्यायभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयसाहिकम्‌ | 
समाप्रश्चायं दितीयोऽभ्यायः | २॥। 
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प्राणियों के यवयर्वो की रचना कै नियमित द्यनेसे उन याकार तथा अवयव वाले संसार कै 
सव गों मेँ एक गोत्व जाति है-एेसता प्रसिद्ध हेता है ौर जो व्यक्ति का स्वरूप उसके भाकारसे 
प्रकट नहीं होता जेते शृत्तिका, सुवणं तथा रजत आदि अवयविद्रव्य साकार से प्रकर नहीं होते 
अथात्‌ विररोष भङृति वारे नदीं दोतते उनमें आकार नदीं रहता । इस कारण वह पर्दो का अर्थं नहीं 
होता । ( यदह माष्यकार स्तिरसे,पैरसे गौका अनुमान करतेहै रेस्राश्स कारण कहादैकि 
यद्यपि सो व्यक्तियों मँ वतमान गोत्व जाति प्रत्यक्षपेदी सिद्ध होती है तथापि नो प्रत्यक्ष को नदी 
मानता उसके चयि अनुमान से जाति का अनुमान किया जाता है) ॥ ६८ ॥ 

क्रमप्राप् जात्तिपदाथं का लक्षण करते है-- 

पदपदाथं--समानप्रसवात्सिका = एक समान श्ञान को उत्पन्न करने का स्वरूप है, नात्तिः = 

जाति नामक पदाथ होता है\ ६८ ॥ 

ादार्थ--जिससे भिन्र-मिन्न आधार व्यक्तियों मे एक समान ज्ञान होता है, उसे अथवा जिसे 
अनेक उस जाति की व्यक्तियों का परस्पर भेद नही होता अथवा नो अनेक आधारां मे श्वान के 
अनुगत होने का कारण हो उसे जाति नामक पदार्थं कहते है ॥ ६८ ॥ 

(६९ वें सूव्रकी भाष्यकार व्याख्या करते है कि)-जो भिन्न-भिन्न माधारो मे एके सामान 
ज्ञान कौ हत्पन्न करती है, जिससे मनेक व्यक्तियो से परस्पर मेँ मेद नदी होत्ता याजो पदाथ 
अनेक द्रन्यरूप व्यक्तियों मे एक समानन्ञान दहोनेका कारण होत्ता है वह सामान्य ( जत्तिरूप 
समानध ) दोतता है ओरजो इछ पदार्थौ की एकता तथा कुछ पदार्थो कौ अनेकतता को करता द 
वहु जाततिधिेषरूष जात्निषदाथं होता है । ( जिम जाति होती दै वह अवदय एक समान ज्ञानि क 
उन्न करती हे--यह नियमहैन किजो एक समान ज्ञान को उत्पन्न कर्ती हे वह जातिरूप 
धर्मं होता है-- यदह नियम । ) क्योकि पाचकः २ पकानेवाला र, इत्यादि व्यवायो मेँ (पाचकत्व 
"पाचकस्य आदि का जातिरूप धर्मन होने कै कारण न्यभिचारदोष मा जायसा । उक्तं पाच्कतव 
आद्वि मे माकर के समान अखण्डधमं होते है । व्यक्ति तथा स्ति के भेद करने के कारण ही यद्‌ 
सूत्रकार ने लक्षण किय, है किन्तु सर्वथा दोष रदित नदीं है \ ेसा यदं त्तासय॑टीकाकार का मत दे ॥६८॥ 

स प्रकार वात्स्यायन मुषि से निर्माण किये न्याय्य द्वितीय भरध्याय का 
द्वितीय आहिक समाप्त इभा) 
~~ 0 ~~ 4 


अथ ठदतीयाध्यायस्यायलाहिष्तस्‌ 


परीष्ठितानि प्रमाणानि, प्रमेयसिदानीं परीद्यते। तच्ा्मादीव्यात्मा 
विविच्यते । किं देहेन्द्रियमनोवुद्धिबेदनासद्घातमात्रभाटमा आहोस्वित्तदुव्य- 
तिरिक्त इति ?। कुवस्ते संशयः ? व्यपदे्यस्योभयथा सिद्धेः । क्रियाकरणयोः 
कन्नो सम्बन्धस्याभिधानं व्यपदेशः । स दिविधः-अवयवेन समुदायस्य मूलेबर- 
क्षस्तिष्रति, स्तस्मै: प्रासादो धियत इति । अन्येनान्यस्य व्यपदेशः परञ्ुना 





तृतीयाध्याय-प्रथम आहिक 

( इसत प्रकार प्रमेयपदार्थो को परीक्षा करने के चयि द्वितीय अध्याये प्रमाणो कौ परीक्षा करने 

रे पश्चात्‌ क्रम से आत्मा आदि द्वदे प्रकार के प्रभैय पदार्था कौ परीक्षा करते हए सूत्रकार दादश 
प्रकार के प्रमेयो मेँ आत्मा के प्रधान होने के कारण प्रथम आत्मा इन्धियो से भिन्न हैया नदी १- 
इस शंका के समाधानार्थं आत्मा इन्द्र्यो को दोती दहै ८? )-यह सिद्ध करने के स्यि सिद्धांती के 
सत से अस्माकी परोक्षा करते है! जिसका भाष्यकार अवतरण देते हैं कि )-ददितीयाध्यायर्मं 
प्रत्यक्ष से रब्दपयेन्त प्रमाणो को पराक्षा दहो चुकरो, साम्प्रन आत्मादि प्रमैयपदार्थो कौ तृतीयाध्याय्‌ 
म परोक्षाको जातो है । अर्थात्‌ प्रमार्णो सेद प्रमेय (जानने योग्य ) पदार्थो कौ परंक्षादोती दे, 
दूसरे से नदी । विना प्रमां के परीक्षाके वह प्रमेयपदार्थां कौ परीक्षा नहँ कर सकता । इस 
कारण प्रमाणो कौ परीक्षा कारण तथा प्रमेयपदार्थो कौ परीक्षा कायं दै। इसल्यि कायकारण भावस्य 
संगति होनेके कारण (प्रमार्णो) की परोक्षा के पश्चाच्‌ कायं (प्रमेय) पदार्थो की परीक्षा 
वृतीयाध्याय में सूत्रकार कर रहे है । वह प्रमेयपदाधै प्रस्तुत मेँ मात्मा, शरीर, इन्द्रिय आदि 
दादश है, जिनमें प्रथम प्रधान आत्मा ही है। अतः आत्माका विवेचन ८ परीक्षा विचार) करिया 
जाता है कि- दायर, इन्द्रिय, मन, वुद्धि तथा यय, तृष्णा आदिर्को के समुदायरूप दही आत्मा 
पदाथ है अथवा उनसे भिन्न है-एेसौ पर्यक्षा कर रहेषहै। अर्थात्‌ द्वादश्च प्रमेयपदार्थो सें प्रथम 
भात्माकाद्ी उद्देशा करिया गया है ओर उसक्रा लक्षणमो कदा गयारै। इसकारण उसीकी 
प्रथम परीक्षामो कर रहे रै यथपि यहो पर आत्माके स्वरूपदही की परीक्षाकरना भाष्यकार 
को अभिमत दहै, तथापिञात्ाके लक्षणको परीक्षा के रादी लक्ष्य ( लक्षण करते योग्य ) 
अत्मा को पराक्षाद्ो जायगो । इत आशय से यदह लक्षण की परोक्षा यद्य जाननी चाहिये) यह 
आत्मा के लक्षण कोही पररीक्ाहे यह आगे स्वयं दिखला्येगे। (उपरोक्त आत्मा दइयीरादि 
समूदरूप है या उनते भिन्न, इस संशय प्र अने भाष्यकार प्ररन द्विखाति है छि )--यह उपरोक्त 
संदाय क्यो होता है  ( उत्तर )-व्यवहार शरीरादि समूह तथा उनते भिन्न गोन मँ यह्‌ भात्मा 
हे- यह्‌ व्यवहार दिखाने से! जिक्तमे क्रिया तथा करणडइन दोर्नोमो कर्तां कै साय सम्बन्ध 
जिक्षमे कदा जाना ह, उसको व्यपदेण ( व्यवहार ) कंद्ने ई । वह ( १) अत्रये समूह का सै ते 
(जड से टृत्त खडा दै" एं स्र््भो ( खम्ब ) से मद टिका है, इन ज्यवदारो से दक्षादि यवयवी 
के मू (जड़) आदि अपने हौ जव्रयर्घो सै उक्त व्यवहार दोना) (२) श्प्ोसे टस्रेना 
प्यवड्र अक्तं फरसेसे ल्ज्दोको जारताहै, दीष से अन्धकार मे द्विखाता है सत्यादि व्यवलर 
अवयवो से नदीं ष्ेता, पेत्तेदो प्रनार के छंत्तार रें व्यवहार देखने मे यत्तिहं। यदमी व्यवहार 


२९४ न्यायद्ञेनस्‌ [अण ३, श्रा० १, सु०१ 
वृश्यति) प्रदीपेन पश्यति । अस्ति चायं व्यपदेशः चक्चुपा पश्यति, मनसा 
विजानाति, बुद्ध्या विचारयति, शरीरेण सुखटुःखमनुमवतीति । तच्च नाव- 
धायते किमघयवेन समुदायस्य देदादिसद्वातस्यः अथान्येनान्यस्य तद्रयति- 
रिक्तस्य वेति ? 


अन्येनायसन्यस्य व्यपदेशः ¡ कस्मात्‌ ? 
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रोता है कि "चक्लुदन्द्रिय से देखता दै, मनसे जानता है, उुद्धिसे बिचार करता हेः 
शरीर से सुख तथा दुःख का अनुभव करता है" शत्यादि । इन व्यवहार्यो मँ यद्‌ निश्चित नदीं 
दोता वि क्या उपरोक्त प्रथम व्यवहार के समान अवयव से केकर इरीर इन्द्रिय आदि के समुदाय 
का यह भ्यवह।र हे अथवा उपरोक्त दूसरे व्यवहार के दूसरे चश्च आदि को लेकर देखना है इत्यादि 
व्यवहार है १८ यहाँ पर केवर व्यवहार हौ देहादिकं से भिन्न आत्माका साधक नदीं कहा, 
जिससे भँ गोरवणं हु" रस व्यवहार मे ग्यभिचारदोष आयेगा, किन्तु अनुभव दी शरीरादि भिन्न ` 
आत्मा का साधक है यह आशय है मौर वह आत्मा रेसा अनुभव शरीरादिकं मेँ यह्‌ आत्मा हे" 
इसमे (इद" यह्‌ के विषर्यो मेँ नदी है! अतः जिस प्रतीति मे शहद" का विषय नदीं है रा "अहं" 
मे यह क्रान शरीरादिको से भिन्न विषयर्येदहदी ्षोतादहै, न्दौ आत्मा है। शखहंगोरः' इत्यादि 
व्यवहार मे तो मतुप्‌ के रोप अथवा अभेद को लेकर शरीर मे “अहः मे यह व्यवहार होता है । 
मेरी आत्मा है यह व्यवहार तो केवल कना मात्र है) क्योकि दारीरादिकों के समान उप्तम 
ममः मेरा यह कहना स॒ख्य नदी है ¦ क्योकि दोर्नो का मेद नही प्रतीत दोत्ता! अतः वह (ममः 
मेरा यह्‌ कहना श्राह का शिर हे इत्यादि व्यवहार के समानमभेदन रहतेभी भेदको मानकर 
होता है-यह जान लेना चाये । सँ जानता ह सँ यत्न करता ह, मेरी ज्मा इत्यादि 
व्यवहारो भै प्रथम तथा द्िततीय व्यवहारमे कोशे वाधकन होनेसे वे दोनों सुस्यदहै ओर मेरी 
आत्मा इस व्यवहार मे अनवस्थादोषरूप वाधक होन के कारण यदह भ्यवहार तो गौणदहैषे्ा 
निश्चित होता है)। ( यहो पर माष्यकारनेजो “मूर (जड ) से वृत्त खड़ा है इत्यादि वृक्ष 
नथा प्रासाद का उदाहरण दिया है उसमे अवयवीरूप भिन्न ही वृश्च तथा प्रासाद इन दोनो का उनसे 
भिन्न समुदाय जड आदि मवयव से व्यवहार यद्यपि द्योता है, तथापि अवयवी कोन मानना तथा 
सयुदाय-समुदायि्यो से भिन्न नदीं है रेसा माननेवाे परमत से यह उदाहरण दिया गयाहे। 
ेसी तात्पय॑टीकाकार ने समारोचनाकी है दूसरेसे दृसरेका व्यवहार होता दहै, इसमे भात्मा 
रासरादिकों से भिन्न रै अथवा अभिन्न दहै इस विषयमेही विवाददहै,न कि मात्मारूपषरमीं मे, 
वर्योकि रेसा कोई वादी द्य नीं दो सकता जो आत्मारूपधरमीं मँ विवाद करे । क्योकि जो आत्मारूप- 
धर्म्मे हयै विवाद करता है इसमे कोई प्रमाण न्दीहे। कारण यह छि वह सव आश्रयासिद्धि 
दोषयस्त है । अतः जो आत्मारूपधमीं ही नहीं मानता वह रोक व्यवहार जाननेवाखा तथा शाखज्च 
न होने से उन्मत्त ( पागल ) के समान होने के कारण उपेक्षा करने योग्य हे । 

८ उपसेक्त दो प्रकार के व्यवहार्यो म से किस व्यवहार को केकर सिद्धाती आत्मा की सिद्धि 
करता है ? इस म्रदन के समाधानां ससिदधांत सूत्र का सवतरण माप्यकार देसा देते है फि)- 
'फरसे से कार्ता है, ष्दीप से अन्धकारे देखता हैः इत्यादि सिन्न से भिन्नदही अस्माक 
व्यवहार होता रै । ८ प्रदन )-ज्यां ? ( उत्तर )- 
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दरनस्यशेनास्यासेका्ग्रहणात्‌ ॥ १ ॥ 

दशनेन कश्चिदर्थो गहीतः स्पशंनेनापि सोऽर्थो गद्यते यसहमद्राश्चं चकुषा 
तं स्पर्शनेनापि स्प्रशामीति, यं चास्पाक्षं स्पर्शनेन तं चकुषा पश्यामीति | 
एकविषयौ चेमौ प्रव्ययावेककठकौ प्रतिसन्धीयेते न च सद्घातकठकौ | 
नेन्दरिणेककरैकौ । तद्योऽसौ चक्षुषा स्गिन्द्रियेण चेकार्थ॑स्य यहीता सिन्न- 
निभित्तावनन्यककौ प्रस्ययो समानविषयो प्रतिसन्दधाति सोऽथाोन्तरभूत 
आत्मा । कथं पुन्नँन्द्रियेणेककटैकौ १ इन्द्रियं खलु स्वस्वविषयप्रहणमनन्यकचेकं 
प्रतिसन्धातुमहंति नेन्द्रियान्तरस्य विषयान्तरप्रहणसिति । कथं न सङ्घात 


पदपदा्थ--ढदयोनस्पदौनाभ्यां = चक्चुरिन्द्रिय से देखने तथा त्वग्डन्द्रिय से स्पशौ करने से, 
तदार्थग्रहणात्‌ = इन्द्रियो से भिन्न एक आत्मारूप पदाथ का ज्ञान न होने के कारण ॥ १॥ 

सावार्भ-- "जिस पदाथ को मने आंख से देखा था, उसीको त्वचा इन्द्रिय से स्पध करता हः ! 
इस प्रकार जिसका चक्षुरिन्दरिय से ग्रहण होता है, उसी को त्वगिन्द्रिय सेभी ग्रहणद्ोनः है ओर 
जिसका मैने त्वचा से स्पशचौ वा ग्रहण रिया उसी को मे देखता हू । अतः एक ही पदार्थंके रूप तथा 
स्पस् गुणो को अर्ण करनेवाले दोनों ज्ञानां का एक हौ उन इचन्दियों से कृत्तां है--जो रेस प्रति- 
सन्धान ८ पश्चात्‌ अनुभव ) करता है इन दोनो इन्द्रियजन्य श्वानो का अनुसन्धान करनेवाङे 
व शरीरादिकं के समुदाय हे, न इन्द्र्यो । जतः जो चक्षु से तथा त्वचासेएकदहय पदार्थंको महण 
करता है, चक्षु, त्वचारूप सिन्न-भिन्न कारणो से होनेवाले तथा एक कर्तावाङे समान ( पदां) 
विषयक दो जार्नो का अनुसंधान करता है वह्‌ इन्द्रियों से भिन्न एक आत्मा है- यह सिदध होता 
है 1 ( अर्थात्‌ देखना, स्पशौ करना ये भाव ( धमं ) भावता (धमी) की अपेक्षा करते है) जिसे 
अनेकं चक्षु, त्वचा आदि इ्द्रर्यारूप कारणों ( साधन ) वारा, रूपादि अनेक विष्यो को देखनेवाला 
कोई चेतन ८ जाननेवाला ) आत्मा है-- यह सिद्ध होता है 1 १॥ 

( प्रथम सूत्र कौ सिद्धाती के मत से माष्यकार व्याख्या करते है कि )--जिस्न पदाथे का देखने 
से यरहण हुआ, वदी पदाय॑ स्पश्चैन ( त्वचा ) रूप दूसरे इन्द्रिय से भौ अ्रहण होता है कि--जिस 
पदार्थं को मेने चष्ठरिन्द्िय से देखा था, उसी पदा्थकोमे स्पर्चन इन्द्रिय मे स्पदे करतार्हु। शस 
प्रकार एकी पदाथंको विषय करनेवाङे ये दोनों उपरोक्त ज्ञान एककन्तां से पश्चात अनुसंधान 
विये जति हे । ( इन दोर्नो श्चानों का प्रतिसंधान, चरीर, इन्द्रिय, मन सीं वेदनार्ओं का समुदाय 
करता है, नकि इन्द्रियरूप एककन्ता ही करता है । इस कारण जो यह चक्षु तथा त्वचा इन्धियसे 
मीएकही पदाथ को महण करता है (जानता है) वही, चक्चु तथा त्वचारूप भिन्न निमित्तसे 
होमेवाले तथा जिनका एक ही आत्मा कत्ता है ओर विषय ( पदाथ ) भी एक ही है, प्रतिसन्धान करता 
हे । वद्‌ इन्दरियादिकों से भिन्न दूसरा पदार्थं है नित्य आत्मा । ( प्रदन )-ये दोनों क्षान इन्द्रियरूप 
एककनां का क्यो न्दी होते ? ( उत्तर )-- चु जदि इन्द्रिय तो अपने-मपने रूप आदि विषयो को 
षी यहण करत्ते है, अतः उनके छान के एककतां का ही अनुसन्धान हो सकता रै, क्योकि चष्चुङ्प 
श्न्द्रियत् या इन्द्रिय के स्पश को हण नहीं कर सकता इस कारण ! ( प्रदन )--रारीर इन्द्रियादिर्को 
का मृट उपरोक्त दोर्नो कार्नो के अनुसन्धान कौ करनेगया क्यो नदीं द्ये सकता ? ( उत्तर )- 
जिस कारण च्छु, त्वच पेसे च्च तथा त्वचारूप भिन्न भिन्न साधनो से होनेवाले अपनी आत्मरूप 


# 


जित्तका कता र देते उपयोक्त दोनो प्रकार के हस्ये के भनुसन्धान करने का ( अनुमव करनेवाला ) 
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कतृको ¢ एकः खल्वयं भिन्ननिमित्तौ स्वात्मकटको प्रतिसंहितौ प्रत्ययौ वेदयते 
न सङ्वातः कस्मात्‌ ‰ अनिवृत्त हि सङ्घाते प्रत्येकं तरिपयान्वरप्रहणस्या- 
प्रतिसन्धानमिन्छ्रियान्तरेखेवेति ॥ ९॥ 


न विपयव्यवस्थानात्‌ ॥ २॥ 
न देदादिसङघातादन्यश्चेतनः । कस्मात्‌ ? विपयन्यवस्थानात्‌ । व्यवस्थित 
विषयाणीद््रियाणि; चष्चुभ्यसति रूपं न गृह्यते सति च गृह्यते, यच्च यस्मिन्रसति 
न भवति सति भवति तस्य॒ तदिति विज्ञायते, तस्माद्रप्रहणं चष्चुपः, चक्षू 


हो सकता हे, नकि शरीरडन्द्ियादिकों का तमूह्‌ । ( प्रदन )-- क्यो १ ( उत्तर )-- क्योकि उन्द्ियादि 
समृहपक्ष मे प्रत्येक मे टूमरी शन्द्रियसे दूसरी इन्द्रियके विषयका ज्ञानन होते से प्रतिसन्धान 
नदीं हो सकता - यह दोष नदी हरता ॥ १॥ 

( उपरोक्त सिद्धात पर इश््रियिको ही उपरोक्त शानो करा अनुसन्धान करनेवाला माननेसे 
निवांह हो सकने के कारण इन्दर्या से भिन्न आत्भा मानने कौ भाधदयकता नही है) इस आदयते . 
पूरवंपक्षिमत से सूत्रकार कहते हे-- 

पदपदार्थ-न = नदीं ( इन्द्रियो से भिन्न आत्मा नदीं हो सकता )। विषयुव्यवस्थानात्‌ = 
अपने-अपने विषय के ज्ञान कौ व्यवस्था होने के कारण ॥ २॥ 

भावाथ--अपने-जपने रूप, रस आदि विषर्योके क्ञान कीं व्यवस्था इन्द्ि्योँको चक्कर दही 
होने के कारण इन्द्रिय तथा विषय ज्ञान कौ अन्वय एवं व्यतिरेक व्यक्ति हे, अतः चक्षु आदि इन्द्रिय दही 
आत्मा है, यह सिद्ध होता है । ( अर्थात्‌ सिद्धाती कै दशन तथा तगिन्द्िय से दोनेवर् दोनों ज्ञानो 
के अनुसन्धान करनेवाला एक इन्द्र्यो से भिन्न आत्मा हे ) इस सूत्र से चक्षु आदिं अनेक इन्द्रियरूप 
करणवाला रूपादि अनेक विष्यो को देखनेवाला कोड एक इन्द्रिय से सिने नित्य आत्मा पदाथं है-- 
यह सिद्धाती के कष्टने की इच्छा है; किन्तु पूवपक्षी “उस भिन्न आत्मा कौ सिद्धि मेँ भनुस्तधान दी 
हेतु है यह समञ्च कर॒ अतिरिक्त आत्मा क सिद्धि करने का विरोध इन सूत्रम दिखाता हे। 

- अर्थात्‌ पूर्वपक्षी के सूत्र का अर्थं यह है कि जो माप सिद्धांत इन्द्र्यो से भिन्न चेतन अत्मा मानते 
हैः तो मी वह सव आत्मा सर्वज्ञ ८ सव जाननेवाला ) नदीं हो सकता । किन्तु कोई आत्मा किसी 
विषय का क्ञान रखत। है ओर दू्तरा दूसरे किसी विषय को जानता हे, यदी कहना होगा तो इसे 

अच्छा यह है कि अपने अपने विष्यो का क्ञान होने में व्यवस्था ( नियम ) वाले चक्ष आदि इन्धि 
को हयी आत्मा मान ठँ । उनसे भिन्न एक नित्य आत्मा मानने को क्या अविर्यकता है ) ॥ २॥ 

( पर्वपक्षिमत के द्वितीय सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैँ करि )--“शरौर इन्द्रिय आदिक के 
समुदाय से भिन्न चेतन आत्मा नामक पदाथ नदी हे । ( प्ररन )- क्यो १ ( उत्तर )--विषय यदहण 
की व्यवस्था होने के कारण । क्योकि चक्षुहन्द्रिय के न होने पर अन्येको रूपका श्चान नहीं दता 
ओर चक्चदन्द्रियिके रहने पर रूपका ज्ञान दोता है। इस्त प्रकार चश्च आदि इन्द्रिय अपने-भषपने 
विषय क ज्ञान होने मेँ नियमित है । अततः जिस इन्द्रिय के रहने पर उसे अपने विधय का्ञान 
दत्ता ह ओर न रदने प्र नदी होता, ठेते अन्वय तथा व्यतिरेकन्याति से उन चष्ठ॒ जदि इच्रयो 
का वह्‌ रूपादि विषय होता है--यह जाना जाता है । ( मधात इन्दरयो के अन्वय तथा व्यतिरेक से 

, रूपादि श्वान होना, न होना यह सिद्ध होता है। इस कारण भाष्यकार कदते है कि )--चध्वदन्दिय 
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रूपं पश्यति । एवं घ्राणादिष्वपीति । तानीन्द्रिया णीमानि स्वस्वविषयप्रहणाच्वेत- 
नाति इन्द्रियाणां भावाभावगयो्विषयत्रहणस्य तथासावात्‌ | एवं सति किमन्येन 
चेतनेन ? ॥ 

सन्दिग्धत्वादहेतुः । योऽयमिन्द्रियाणां सावासावयोिषयद्रहणस्य तथाभावः; 
स किमयं चेतनत्वादाहोस्वित्‌ चेतनोपकरणानां अ्रहणनिमित्तत्वादिति सन्दि- 
दते । चेतनोपकरणव्वेऽपीन्द्रियाणां म्रहणनिभित्तत्वाद्भवितुसहति ॥ २॥ 

यच्चोक्तं बिषयव्यवस्थानादिति- 
तद्व्यवस्थानादेवात्ससद्धावादभ्रिक्यः ॥ ३ ॥ 


सूप को देखता है, इसख्यि रूप का ज्ञान चष्चुश्न्दरियकादही विषय दहै। इसी प्रकार घ्राणइन्द्िय से 
गन्ध का महण होता है, अतः गन्ध का ज्ञान प्राणदृन्द्ियकादही विषय दहे, इत्यादिकोंमेमी यही 
ञ्यवस्था जाननौ चाहिये । इस कारण ये चष्चु आदि इन्द्रिय कौ अपने अपने रूपादि विषयो के ज्ञान 
होने के नियम होने के कारण चेतन आत्मा है । क्योकि चक्षु आदि इन्द्रियों के रहने से स्यादि 
विषयो का ज्ञान होता है, नदीं रहने पर नहीं द्योता । जव रेस्ी विषयज्ञान की व्यदस्था उदर्यो 
सेदी द्यो जाती है तो उनसे भिन्न एक नित्यआत्म। मानने कौ क्या आवद्यकता है १ ( इस पूर्वपक्षं 
कामग सूत्र मं उत्तर देने के ख्यि आष्यकारसिद्धांतीके मतसे इसीसूत्र कौ व्याख्यासं उत्तर 
देते हए कहते हे कि )-- इन्द्रियों मँ आत्मरूपता सिद्ध करनेवाली यह विषयव्यवस्थारूप संगरेहयुक्त 
होने से सन्दिग्धासिद्ध नाभकं दष्टहेतु है । ब्यक जो यदह इन्द्र्यो के रहते विषयका ज्ञान होना 
तथा न रदते न दोना यह अन्वय तथा व्यत्तिरेकरूपा इन्द्र्यो के चेतन आत्मा होने ते है अथवा 
चेतन आत्मा के उपकरण ८ उपकार करनेवाके भिन्न आत्मा ) को विष्यो का ज्ञान होते कै कारण 
होने से-यह सन्देह होता हे) उच्र्योसे भिन्न चेतनास्मा को विषयज्ञान हयोनेकौ उपकार 
करनेवाली सामयी मानने से भी उपरोक्त व्यवस्था हो सकती है । ( अर्थात्‌ अन्यथासतेही रहित 
अन्वय तथा व्यतिरेकव्याप्ति कारण होने पर अनुमान में प्रमाण होती है, नकि कर्तां चेतन नदी, 
चेतन इन्द्रिय हौ है--इस विषय मेँ ) यह्‌ भाष्य मेँ उपर दिखाये हु पूर्वपक्ष का उत्तर है ! द्वितीय 
सूत्र मेँ दिखाये हण पूवेपक्ष का उन्तर तो भागे तीसरे सूत्रम दही दोगा ॥ २॥ 

८ इन्द्रियो को आत्मा माननेवाले पू्पक्षी का शविपर्यो की व्यवस्था से" यह हेतु अयुक्त है । 
इस विषय के सिद्धान्ती के मतत से सूत्रकार के उत्तर सूत्र का अवतरण देते हुए माण्यकार कदत दै 
कि )--जो पूर्पक्षी इन्द्ियात्मवादौ ने कदा था कि-“अपने-अपने विष्यो के इद्धियोत्ते अद्ट्णकी 
जउ्यवस्था होने सेः रे्ा-- 

पदपदाथं--तदवस्थानात्‌ एव = इन्द्र्यो से गपने-अपने विषय रूपादि अ्रहण के नियम होते ते 
-ही. आत्मसद्धावातच्‌ = इच्दियों से भिन्न आत्माको सत्तास्तिदध होने के कारण, अप्रत्तिपेधः = श्द्धिर्यो 
से भिन्न त्मा का निपेध नही दहो सकता॥३॥ 

भादाथं--यदि चक्षु मादि इन्दर्योमेसे एक भो इन्द्रिय अपने-अपने चिषयको जानते का 
नियम न रखने य तथा स्तै तथा सम्पूणं स्यादि विष्यो को जानते तो उत्ते भिन्न आन्नाहै 
चसा कौन चर्‌ सकेगा । अनः इदर्यो कौ अपने-अपने व्रयो फ पान दौनेकौ व्यवस्थाद्रौनेके दी 
कारण सवे तथा सम्पू म््पादि विपर्यो को जाननेवाका अनः जिक्तको जानने च्यित्रिष्यकी 
व्यवस्था नँ है, रेसी श्च्चिर्यो से भिन्न एक आच्णनित्य है-रेसा सिद होना) ( अर्था 





२९८ न्यायद्द्रौनस्‌ [ श्र० ३, श्रा १, सु० र 


जपेन 





[01 तु १ 





[कि 1 





यदि खल्वेकमिन्द्रियमव्यवस्थितयिपयं सवन्ञं सवंविपयग्राहि चेतनं स्यात्‌ 
कस्ततोऽन्यं चेतनमनुसातुं शक्यत्‌ ? यस्मात्न ठयवस्थितविपयाणीद्धियाणि 
वरस्सात्तेभ्योऽन्यश्चेतनः सवज्ञः सर्वविपयग्राही विपयन्यवस्थितिमतीतोऽ- 
 जुमीयते। तत्रेदं अभिज्ञानमप्रत्याख्येयं चेतनवृत्तमुदाह्ियते । शूपदर्शी खल्वयं 
रसं गन्धं वा पूगरद्ीतसुमिनोति । गन्धप्रतिस्तवेदी च रूपरसावनुमिनोति, 
एवं विपयशेपेऽपि वाच्यम्‌ । खूपं दृष्टा गन्धं जिघ्रति, घ्रात्वा च गन्धं रूपं 
पश्यति । तदेवसनियतपयौयं सर्वविपयत्रह णसमेकचेतनाधिकरणमनन्यकर्टकं 
परतिसन्धत्े प्रत्यक्षानुमानागमसंशयान्‌ प्रत्ययाश्च नानाविपयान्‌ स्वात्म 
करकान्‌ प्रतिसन्दधाति प्रतिसन्धाय वेदयते । स्वैविषयं च शाव प्रतिपद्यते 
अथमविपयभूतं श्रोत्रस्य क्रमभाविनो वणोन्‌ शरुखा पद्वाक्यभावेन प्रतिसन्धाय 
शष्दाथव्यवस्थां च बुभ्यमानोऽनेकविपयमथैजातमग्रहणीयमेकैकेनेन्दरियेण 


---~-~-~~---~------ 


विषय व्युवस्थार्प हेतु से इद्धि मे चेतनता ( आत्मरूपता ) सिद्ध न दने से यह दे विरुद्ध 
दृ हेतुदहं)॥३॥ 

( तृतीय सूत्र को भाष्यकार ेसी व्याख्या करते हेः फि )- निश्चय ही यदि चश्च आदिर्कोरमेसे 
कोद भो एकं इन्दिय मे अपने-अपने रूपादि ज्ञान का नियम न दयोता भौर सवंज्ञ ( सव जाननेवाले ) 
रूप, शब्द सुखादि सम्पूणं विषयो को जाननेवाले वे इद्दिय होते तो कौन मनुष्य उन इन्दर्योत्ते 
भिन्न आत्मा का अनुमव कर सकता । किन्तु जिस कारण चक्ष आदि सम्पूणं ही इन्दरियिक्रा रूपमे 
अपने-अपने विषय क यहणका नियमदहै, इसी कारण इन इन्द्र्यो से भिन्न, सम्पूणं विषर्यो को 
जाननेवाले होने के कारण सर्वज्ञ तथा अमुक (इसी ) ही विषयको जानता हे इस प्रकार जिप्तमे 
विष्यो के जानने का अनियम नहीं है ( अर्थात सम्पूणं इन्द्र्यो के विष्यो को जाननेवाला ) रेसे 
रन्द्रो से सिन्न आत्मा का अनुमान किया जाना है । जिसमे यह विरेष अभिज्ञान ( चिद्ठ ) है । 
जिस ‹ प्रत्यभिज्ञा) का खण्डन नदीं दहो सकता ओरजो चेतनका व्यापार दै जैसे धूवेकाल्में 
आत्मा आदि केवल रूप को देखकर वह्‌ गौण दै यह ज्ञान जिस मनुष्यको इआ धा वौ दूसरे 
समय पीके दूसरे भाम के रूप को देखकर उसके मीठा होने अथवा गन्ध का अनुमान होता हे "` 
इसी प्रकार पूर्वकाल मँ उत्त माम के सुगन्ध का अनुभव कर दूसरे समय वैसे सुगन्ध को जाम मं 
प्राप्न कर उस्तके पीत रूप तथा मीठे रस का अनुमान करतादहै। इसी प्रकारओरभी रूपादि 
विषयों को केकर कहना चाददिये । वर्योकि यदह मनुष्य फलादिर्को के रूप को देखकर उसके गन्ध को 
सूंघता दै ओर गन्ध को सधन के पश्चात्‌ उसके रूप को देखता है । इस प्रकार नियमित क्रम रहितः 
सम्पूण रूपादि विष्यो को ही एक ही चेतन ( आत्मा ) मेँ रहना होने से जित्तके भिन्न-भिन्न कत्ता 
नदी है, प्रतिस्न्धान ज्ञानको करता है (जानता हे) । इसी प्रकार अनेक विषयवाले प्रत्यक्षः 
अनुमान, शब्द तथा संशयरूप ज्ञानां को मो जिनमे आत्मा ही कत्तं होतौ है, प्रत्तिसन्धान कर 
उन्हे जान जाता है त्था सम्पूणं विष्यो के प्रत्तिपादन करनेवाङे शाख को भौ जानता हे । एवे जो 
पदार्थं श्रोत्रइन्धिय के विषय नदीं है, क्रम से कण्ठ-ताठ़ संयोग उत्पन्न अकारादि वर्णो को प्रोत्रन्द्रिय 
से खनकर, उनम यद्‌ वणे समूढहरूप पद दै । इन पदो को यद समृहरूप वाक्य हे, र्त प्रकार 
परतिसन्धान कौ संगति जानकर तथा इस शब्द का यह्‌ अर्थं है इस प्रकार बृद्धन्यवदार आदिशो से 
वाच्यवाचकभावरूप शाब्द तथा अर्थं कौ व्यवस्था को भौ जानता हआ अनेक रूपादि विषयरूप अर्थौ 
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गृहणाति! सेयं सवेज्ञस्य ॒ज्ञेयाठ्यवस्थाऽनुपदं न शक्या परिक्रमितुम्‌ । 
आक्रृतिमात्रं तूदाहतम्‌ । तत्र यदुक्तमिद्वियचेतन्ये सति किमन्येन चेतनेन 
तदयुक्तं सवति ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैरिन्द्रियन्यतिरेकात्मप्रकरणम्‌ । 
इतश्च देदादिव्यांतरिक्त आत्मा, न देहादिसङ्गातमात्रम्‌- 
शरीरदाहे पातकाभाकाद्‌ ॥ ४ ॥ 


के समूह का जिसमे प्रत्येक सम्पूणं रूपादि को नाश का चश्चुरादि शन्दर्योसे ज्ञाननहो उस प्द के 
अर्थ को जाना जाता है, पश्चात्‌ वक्यार्थंको मी जानता है । व यद सवंज्ञ आत्मा का विषय गहण 
करने मे नियम न होना जो ससार के न्यवहासो म सवत्र देखा जाता है उसको कोई छोड नदीं 
सकता 1 यह्‌ एक केवर उदाहरणादि या गप है । इस कारण उसमें जो पूवेपक्षी इन्द्रियात्मवादी ने 
कहा था फि--च्चक्चु आदि इन्द्रियां को दही आस्म चेतन मान ङेगे, दूसरे उनसे भिन्न एक नित्य 
आत्मा मानने की क्या आवदयकता है” यह असंगत्त हे ॥ ३ ॥ 


(२) शरीरसिन्न आव्माका प्रकरण 

( इस प्रकार प्रथम प्रकरणम इन्दरिर्यो से भिन्न आत्मा को सिद्ध करने पर यदि कोई रेसा 
कटे कि )--ष्वाद्य इन्द्रिय चेतन आत्मा नदी क्योकि उनक्रा अपने-अपने विषय का ज्ञान उत्पन्न 
करते का नियम है किन्तु शरीर ही आत्माक्योंन होगा, क्योकि उसका जपने विषय को जाननेः 
का नियम नही है । कारण यह कि जिस गोर वणै, पीत ( मीठे) तथा युवा (जवान) के रूपको 
देखा था, या स्पदे कर रहा हू, एेसा रीर हौ को अनुभव होता हे । अतः पूर्वोक्त दशन तथा स्पदोनं 
दोनो से एके ही पिषय को जाननेवार सरीर ही चेतन ८ आत्मा ) है"-उसके उत्तर मँ यह दूसरा 
शरीर से भौ आत्मा भिन्न है यह सिद्ध करने के कथि शर भिन्न आत्माका प्रकरण कहा जा 
रहा है । जिससे सिदधान्तमत के सूत्र का अवतरण भाष्यकार रेपस्ता देते दैकि)- अगि सूत्रमें 
कथित हेतुसे भी यद सिद्ध दोता है कि ररोरादिकों ते आत्मा भिन्न हे, नकि शरीर इन्दरियादिकां 
का केवर समुदाय- 

पद पदाथ-श्षरीरदाहे = किसी के शरीर क जलने पर, पातकाभावात्र-पाप न होने की आपत्ति 
के अतेसें॥४॥ 

भावा्थ-प्राणीस्प सरीरके जलादेनेपर, प्राणीके ्दिस्ाकरनेका पराप जलानेवलेिको 
होता है य्न दोगा क्योकि उसके फलका जलानिवाके मे सम्बन्धं नदी है भौर जलरानेवाला 
नही हे, उस फल का सम्बन्ध है, वर्योकि पृण शरीरादिकं से मागे के ररीरादिक भिन्न दहं । सतः 
जिसने जलानारूप हिसा की थी उसेआगे होनेवाङे र्दिसाके फलका सम्बन्ध नहीं है ओर जिसे 
आगे हिसाफर का सम्बन्ध होता है, वह जलाना से हिता नदीं करता । अतः दारोरादि समुदायरूप 
आत्मा के भेद दने से नदान (क्रियि दिखा की दानि) तथा अक्त का अभ्यागमन विवे हिसा 
के फट की प्रापनिरूप दोष आ जायगा तथा शरीरादिरूप आत्मा कौ उत्ति तथा नाय दयन कै 
कारण प्राणिर्यो कौ ष्टि उनके पुण्य-पापरूप करम ते दई रै-ग्द मी तिद्ध न होगा 1 अतः भसीरादि 
समूह्‌ को आत्मा मानने से, किसी का शरीर जटा देने षैजो उलानेवारे को पाप लगता, वहन 
लगेगा! रेखा होना भिरुद्धदहै। ह्स्र कारण यात्मा जरीरादि स्ख्दाव स्ते भिन्न टर यद सिट 
होता टे ॥४॥ 
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शरीरपरहणेन शरीरेन्द्रियवुद्धियेदनासद्गातः प्राणिसूतो गृहते, प्राणिभूतं 
शरीरं दहतः प्राणििसाकृतपापं पातकमित्युच्यते, तस्याभावः तत्फटेन कर्त॑र- 
सम्बन्धात्‌ जकरतुश् सम्बन्धात्‌ । शाररेन्द्रियबुद्धिवेदनाप्रबन्धे खलत्वन्यः सङ्घात 
उत्पद्यतेऽन्यो निरुध्यते, उत्पादनिसेधसन्ततिभूतः प्रबन्धो नान्यं बाधते 
देहादिसक्घातस्यान्यत्वाधिष्टनसात्‌ । अन्यताधिषएठानो ह्यसौ प्रर्यायत इति | 
एवं च सति यो देहादिसङ्घातः प्राणिभूतो हिंसां करेति नासौ हिंसाफलेन 
सम्बध्यते; यश्च रुस्बध्यते न तेन हिंसा कृता । तदेवं सन्छसेदे कतदानम- 
कृताभ्यागमः प्रसज्यते । सति च सन््ोत्पादे सतछनिरेषे चाक्मनिमित्तः 
सनसगः प्राप्रोति; तत्र सुक्स्यर्थो व्रह्मचय॑वासो न स्यात्‌ । तद्यदि देहादि 
सक्घातमाघ्रं सत्त्वं स्यात्‌ शरीरदादहे पातकं न भवेत्‌ । अनिष्टं चैतत्‌ तस्माद 
दादि सद्भतव्यतिरिक्ति आत्सा नित्य इति । ४॥ 


( चतुथं सूत्र की भाप्यकार व्यख्या करते है कि )--श्स सूत्र मे शरीर पद केलेस प्राणियों 
का उरीर, इन्िय, बुद्धि तथा मय, हषं आदि वेदनार्ओो का समुदाय महण किया जता है। 
उक्ष प्राण से संयुक्त सरीरको जला देनेवलिप्राणीको दूसरे प्राणौ की र्दिसा से उत्पन्न प।पको 
पातक कते हे । उसका अभाव हौ जायगा-कर्योकि उसके नरकप्रा्तिरूप फल के साथ सम्बन्ध 
नदीं हे ओर र्दिसान करनेवाले दूसरे को उक्त फल का सम्बन्ध है ! कारण यह कि उपरोक्त शारीर, 

` इन्द्रिय, वुद्धि तथा वेदनार्ओं के समुदाये दूसरा शरीरादटिकों का समुदाय उत्पन्न होता है ओर 
पूवं का नष्ट हो जाता हे । अतः उत्पत्ति तथा निरोध ( नाश ) के कारण यहं शरीरादिकं का समुद्राय 
भेद को हटा नही सकता । क्योकि शरीर, श््द्रिय आदि के समुदाय भिन्न-मिन्न दे) संसारमें 
वार्या वस्थादि शरीरादिकों से तरुणावस्था के दारीर भिन्न है--यह प्रसिद्ध है। ेसादहोनेसे 
जिन प्राणीस्वरूप शरीरादि समुदाय दूसरे प्राणी की रिसा करता दहै, वह उस हिसासे अगे 
द्येनेवाला नरक दुःखादि रूप फलो से सम्बन्ध नदी रखता ओर जो आगे िप्ा के फल का सम्बन्ध 
रखता है, उसने पूर्वकाल मेँ हिसा नदी की थो । इस प्रकार अनित्य शरीरादिकं के सञुदायरूप 
आत्माओं के भिन्नहोनि के कारण कृतहन (किये कमेके फल कौ हानि) तथा अक्ताभ्यागम 
(न विये क्म के फक कौ प्राति) ये दोनों भा जार्येगे । तथा शरीरादि समुदायरूप आत्मा कौ उत्पत्ति 
तथा नाश होने के कारण प्राणियों कौ सृष्टि ( निर्माण ) पुण्य-पापरूप कमं से उत्पन्न दोना है--यद 
भी सिद्ध न होगा; जिसते ज्ञानी प्राणिर्यो को लामव्रलसे पुण्य तथा पापकाफृकन मिलने के कारण 
जो संसार रे यक्ति होती है उसके लि ब्रह्मचयै से रहने करा कोई प्रयासन करेगा । इस्त कारण 
यदि क्सीर, इन्द्रिय मादिकों का स्सुदराय दी भत्माहोतो दूसरे कौ दिसा करने सेपापरकाफठन 
हयो सकेगा, जोन होना किसी को मभिमत नीह) इस कारण देहादि समुदाय से भिन्न एक 
नित्य होने के कारण कमका कत्ता तथा कालान्तर मँ उनके फर्ला को मोगनेवाला एक मात्मा 
पदार्थं है; यह्‌ सिदध होतः है ) 1 ( अथौव किसी कै प्राण के जाने पर प्राग क्नेवाकलेको जो पाप 
त्ता है वहन होगा । किन्त जो शरीरादि भूत पदार्थौ की ही आत्मा मानते हं, उनके मतम 
किं के मतम नहीं आ सकती, किन्तु बौदमत 


पापन होने के कारण यहं सूत्रोक्तं आपत्ति चाव 
पर या सकती है) क्योकि किसी का प्राणल्नेकोवे पराप मानते है, तो उनकेमतस्ेतो बुद्धि 
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तदभावः सात्सर्प्रदादेऽपि तज्नित्यत्वाद्‌ ॥ ५ ॥ 
` यस्यापि निव्येनात्सना सात्सकं शरीरं दह्यते तस्यापि शरीरदाहे पातकं 
न भवेदग्धुः । कस्मात्‌ ? निव्यत्वादास्मनः। न जातु कश्चिश्चिव्यं हिंसितुमरहैति, 
अथ हिस्यते १ नितव्यत्वमस्य न अवति! सेयमेकस्सिन्पत्ते हिंसा विष्फला, 
भन्यस्मिस्स्वनुपपन्नेति ॥ ५॥। 


न कायौश्रयकतैवधात्‌ ।॥ ६ ॥ 


( पिज्ञान ) आत्मा है--रेसा कहना था, तो भौ प्रत्येक प्राणियों का आश्य विचित्र होता है। इस 
कारण कोई भूतचेतन्यवादी ही उक्त पाप माने तो उस्तके लियि सूवरोक्त दोष हो सकेगा । इसी आशय 
से शरीरादिको का ग्रहण किया गया है )। सूत्र मे दाह शब्द का नाद अर्थं जानना चाहिये ओर 
"पातक के अभावः शब्द ते कालान्तर मेँ उपयोगी जितने स्थिर गुण है उनक्रा बो कराता है । यह 
सूत्र जिसके आत्मा पदाथ नही है उसके मत मेँ दोष दिखात्ता है, न कि आत्मा कौ सिद्धि करता है + 
अनेकेमतमेंसूत्रते यदौ दस सूत्रकाअथं होता है--यदं सपषट होता है । अतएव कुछ लोगो 
काइससूत्रके(१)- यदि इरीरदही आत्माहोगातो सतक के रारौर के जलनि पर पातक. 
होगा, किन्तु वह्‌ नहीं दै, ( २ )--र्थवा सरीर के जलने पर्‌ उसके शरीररूप आधार के न रहने कै 
कारण पुण्य-पापादि कमो का अभाव दहो जायगा, जिप्तपसे पुनः जन्म न होगा, एसे अथं करते कामी 
मवकाश्च नदीं दै--यह्‌ सिड दोता है ! स सूत्र के म्य मँ (अकन्तु.* न करनेवाके को इस पद्‌ 
से यह सूचित होता दै शाख दशितं फरूमचुष्ठातरि' शस मे कहा इभा फल करनेवाले को 
होत। है । देसा “उत्सर्ग सामान्य विधि है। विन्तु जिसमें साखने दूमरेको फल कहा है, जेसे 
श्रा तया वैश्वानर नामक याग मे--वहोंपुत्र के विये श्राद्धका फ़ल पिताको हो अर्थवा पिताक 
विये उपरोक्त याग का फल पुत्रको हो, क्योकि वह विशेष विपि है यह भाष्यकार का मरय हे ॥४॥ 

सिद्धान्ती के दिये हुए पापका फर पापकनांकोन होगा, इस दोष को क्षरीरादि भिन्न आत्म। 
को माननेवाङे सिद्धान्ती के मत में मौ दिखरने के आश्य से पूच्पक्षी के मत ते सूत्रकार कहते हे- 

पदपदार्थ--तदाभावः = पाप न होगा, सत्मकप्रदादे अपि = नित्य भात्माके साथ शरीर कै 
जलाने पर भौ, तन्नित्यत्वात्‌ = उस श्रौर से मित्र जामा के नित्य होने के कारण॥५॥ 

मावार्थ-ररीरादि भिन्न नित्य आत्मा मानक्रजो सिद्धान्तीने दोषदियाथा वही दोष 
उसके मतमेमीञा जायगा, क्योकि उसके मतमे भी उस नित्य आत्माके सानो शरीर जलतां 
हे उसे जकनेवले को आत्माके नित्य देने से पाप नंदो सकेता। क्योकि नित्यपदाथं नष्ट 
नदीं हो सकता, यदि नष्ट हो तो वेह नित्य नदीं हो सकता. जिक्षपते एकपक्ष ( नित्यपक्ष ) में हिसा 
व्यथं २, दूरे हिसा होने के पक्ष मे आत्मा नित्य नहीं हो सकता ॥ ५॥ 

(५वेंतूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते कि)- जिस सिदान्तीके मन्म मी हारीराटि 
भिन्न नित्य जात्मा के साथ चरीर जलता है, उसके यौ मतम दासीर को जलाने प्र जनानेवचिषो 
पानक न होगा । ( प्ररन )--क्यां ? ( उत्तर )--दारीरादि भिन्न आात्माके नित्यदहेनेके कारण) 
क्यार कमी मी कोई नित्य की रिसा (नाद्य ) नदीं कर स्षकना । यदि नित्यकीर्साद्यो सकैत) 
उह्‌ नित्य नदीं रोगा 1 वह यह्‌ एकपक्ष ( नित्यपक्ष ) में सा करने का फल नहीं ह्ये स्कना 
दृनरे टिसापक्ष मे जात्मा की नित्यता नर्द दो सवती ॥५॥ 


२०२ न्यायद्रानम्‌ [श्र २० श्रा १, सु° £ 


[१ 0 दा = दु 7) 9 1] [वि 1 0 (9 द्‌ 





कोम कदि किक क मिक 
मी 


न ब्रूमो नित्यस्य सत्त्वस्य वधो हिंसा, थपि त्रलुच्छि्तिघमंकस्य सन्सस्य 
कायोश्रयस्य शरीरस्य स्वविपयोपल्धेश्च कत्तुणामिन्द्रियाणाञुपघातः पीडा 
बेकल्यलक्षणः प्रबन्धोच्छदो बा प्रमापणलक्षणो वा वधो हिंसेति । कार्थ॑तु 
संखदुःखसंमेदनं तस्यायतनसधिषठानमाश्रयः शरीरम्‌ ; का्यौश्रयस्य शरीरस्य 
स्वविपयोपलब्धेश्च कत्चणामिन्द्रियाणां वधो हिंसा, न निस्यस्यास्मनः। तत्र 
यदुक्तं “तदसावः सात्सकग्रदाहेऽपि तभित्यत्ा दित्येतदयुक्तम्‌ । यस्य सन्यो- 
च्छेदो हिसा, तस्य छृतदहानमकृतास्यागमग्धेति दोपः। एतावच्चैतत्‌ स्यात्‌ 
सन्वोच्छेदो वा हिंसा, अनुच्छित्तिध्मकस्य सत्वस्य कायौश्रयकठृंवधो वा, न 
कल्पान्तरमस्ति । सन्त्मोच्छेदश्च प्रतिषिद्धः, तत्र किमन्यच्छेषं यथाभूतमिति । 


एसे दिये समान दोष का निवारण करते हए सूत्रकार कहते दै-- 

पद्पदाथ--न = नदीं, कायाश्रयकतूवधात्‌ = पुण्य-पापरूप कर्मो के खख-दुःखादि अनुभवरूप 
कार्यके आश्रय दारीरादिको के नाशको सा कहतेरै, जो नित्यहोनेसे आत्माको नदहीहो 
सकती, इस कारण “नित्य अतत्माके साथ दच्चरीरकी हिसा करने पर मी आत्माके नित्य होने कै 
कारण पतक न होगा-पेसाजो पूवपक्षी ने कहाथा वह असंगत है। तथा जिसके मत्ते 
रारीरादिरूप आत्मा का नाद्य होता हे उसक्रे मत में पर्वाक्त कृतकमं कौ हानि तथान विये के फल 
की प्राधिरूप दोष मी आ जायगा । भत्तः शरीरादि संघात को आत्मा मानना स्वधा भक्षयत हे । 
(इस सूत कौ माष्यकार ने अगे व्याख्यामें दो प्रकार शी व्याख्या की)-(१)- कायं के आधाररूप 
रारीरके जो कतां इन्धि है उनके नारा से, अथवा (२)--कार्यो के आधार जो शरीर उन्द्रियादिर्को 
का समूह्‌, वदी कतां उसके नाञ्च से । जिसमे से न्यायसूत्र वृत्तिकारने दूसरी ग्याख्याकोही माना 

` हे ओर हस सूत्र मेँ वधात्‌ के स्थान पर वाधात्‌" एेसा पाठ न्यायसूर््ो के विवरणकारने पाठ 
माना है, जिससे यह अर्थं निकलता है शरीर वे जलने पर अटृष्टका नाश्च नहींहोगा। क्योकि 
धर्म तथा अधर्म॑रूप अदृष्टकायं के आधारकतां मात्मा का बोध होने से मधात नाश्च न ्टोने से तथा एक 
भौर दूसरी इस सूत्र की व्याख्या देख कर विवरणकार ने खण्डन किया है कि--नित्य जत्मा 
सहित दरीर को जलाने पर पापन होगा यह न्दीहे क्योकि शरीररूपं काय॑के आश्रय 
( सम्बन्धीरूप ) कर्तां अत्मा का वाध ( नाक्च ) होता है--इस्र कारण ॥ ६ ॥ 

(६ ठे सूत्र की साष्यकार व्याख्या करते है कि }-हम नित्यजात्मा का वध करना इसको 
-हिसा नदी कहते, जिन्तु नाश्च द्येने रूप धम॑वाङे आत्मा के कार्यो के आधाररूप शरीर तथा अपने- 
अपने रूपादि विषय के ज्ञानं को उत्पन्न करनेवाले इन्द्रियरूप कन्तांभों के उपधात (पौडाके 
अनुकूल ) व्यापाररूप पीडा, ग्याकुलतारूप समूह का नाद अथवा मरडालनारूप वध को ्दिसा 
कहते है । सूजन मे कायै शब्द का अर्थं है पाप-पुण्य के फल सुख तथा दुःख का अनुभव करना । उप्तका 
आयतन ८ स्थान ) आधार है शरीर । श्सल्यि उपरोक्त कायै के आश्रय शरीर का तथा पने अपने 
रूपादि विष्यो को जाननेवाले करता इन्द्रियो कावधदही दसा दोती दहै, न फिं नित्यभात्मा की दिस 
होती है । इस कारण जो यह शरीरादि भिन्न नित्यआत्मा का दाह करने पर मौ आत्मा के नित्य 
होते के कारण पापन होगा" पूवैपक्षो ने कदा था यद कहना भसंगत है । जिस शरीरादि सुदाय 

को आत्मा माननेवाठे के मतम आत्माका ना दता है उप्तके मत मेँ पूर्वोक्त कृतकमे कीं दानि 
तथा न किये कर्मा के फलप्राप्ति ये दोप मी साति हैँ । उपरोक्त कथन से यद होगा कि--आत्माका 
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जथ वा कार्याश्रियक्षठैपधादिति, कायीश्रयो देदेन्द्रियवुद्धिसङ्घातो निच्य- 
स्या्सनस्तच सुखदुःखप्रतिसंवेदनं तस्याधिषछठानसाश्नरयः तद्‌।यतनं तदू भवति 
न ततोऽन्यदिति सख एव कतौ । तन्निमित्ता हि सुखद्ुःखसंतेदनस्य निचरत्तिनं 
तमन्तरेशेतति । तस्य बध उपघातः पीडा प्रसापणं वा हिंसा न निच्यस्वे- 
नात्मोच्छदः । तत्र यदुक्तं 'तदमावः सात्मकप्रदाहेऽपि तच्ित्यत्वात्‌" एतन्नेति ।1&।। 
इति त्रिभिः सूतैः शरीरन्यदिरेकात्मप्रकरणम्‌ । 
इतश्च देहादिव्यतिरिक्त आत्मा- 
नाश होना हिसा होती है अथवा नाश धमैरदहित सात्मा के कार्यौ के आश्रय शरीर, इन्दरियाटिरूप 
कर्तां का नाक्ञ होना हिरा होती है क्योकि दो पक्षों को छोद्कर तीस्तरा करप { प्रकार ) नीं 
हो सकता । जिसे नित्य होने से आत्मा का नारा नहीं हो सकता यद कई चुके है, तो फिर दूसरा 
ओर वास्तविक पक्ष सिवाय इारीर तथा इन्द्रियो के नाश के माननेकेक्यादहो सकताहै। ( दूसरे 
रकार से ठेसी भी इस सूत्र की व्याख्या हो सकनी है कि )- इस सूत्र मँ कार्याश्रय शव्द का अथं 
हे शसर, इन्द्रिय, बुद्धि आदिकों का समुदाय । उसमे उनसे भिन्न नित्यभात्मा को सुख तथा 
दुःख का अनुभव होता है उसका अधिष्ठान ( भवलंबनरूप ) आधार शरीरादि समूह ही हे, कर्यो 
उसीमें सुख-दुःखों का अनुभव हृभा करता है उने भिन्न उखख-दुःखानुभव का दूसरा आश्रय नर्ही 
हे । इस कारण शसर इन्द्रियादिक हयी कर्ता हैः । क्योकि उन्दी के कारण सुख तथा दुर्खो का अनुभव 
हभ करता है छनके विना नदीं होता । रेते उन श्षरीरादि समूहरूप कतां का वध-पडा देने के 
अनुकर व्यापार, दुःख देना अथवा मार डालना ही हिसा कदाती है । अतः उप्तसे भिन्न अलत्माके 
-नित्य हयेन से उस्तका नाद्य नदी हो सकता । अतः रस यिवयमे जो पूर्वपक्षो ने “आत्मासदहित च्रीर 
-को जलने पट भी आत्माके नित्य होने के कारण पतिकन दोगाः यह कदाथा यह सर्वधा 
असंगत हे ॥ ६॥ 
(३ >) प्रास्गिक चज्ञुदन्द्रिय के एकता के खण्डन का प्रकरण 
दारीरमिन्न यात्मा के सिद्ध करने के पश्चात्‌ प्रसगसे इस चक्ुरूप इन्द्रिय दोनो ओंर्खोकी 
पुतलिर्यो में (अद्ैत) एकी दहै । इस प्रकरण के अगेकै प्रकरण के विषय की व्यास्या स अतेक 
-मत द! वस्तुतः तोश्स्वै सगे के सूत्र तक आत्मा के स्वतन्त्र स्वरूप निवरत्तिका निरूपण 
करनेवाला एक ही संपृणं प्रकरण हे विन्तु व्यास्याकारो ने उस आत्मा कौ सिद्धि करने के साधर्नो 
का मेद केकरे इस एक प्रकरण के अनेक प्रकरण किये है, त््योकति न्यायसूचीनिवन्य तथा तालर्यरीका 
म वाचस्पत्तिमिश्र ने सातवें सूत्र से चतुदश ( चोदषवे ) सूत्र तक याँ (७ वरं सूत्र ) से एक तकत 
प्रकरण माना है, इसी कारण उन्हैतो चश्ुरिन्दियका ढो होना भौर आत्मा णक होना सिदध दने 
के कारण आत्मा तथा श्न्दर्यो कौ एकता सिद्ध नदीं दो सकती? ठेसा कदा है, किन्तु वार्तिककार 
९१ नीं मानते दै, क्योकि छु नेयायिक विदान्‌ ध्यह प्रकरण आत्मा इन्दिरयो से भित्त दै, यद्‌ 
दिखाने के श्य" रेखा कहते हं । किन्तु पूर्प्रकरणमे हौ यह सिर होने के कारण यह मानना 
युक्त ध पसाकटा द 1 ाप्वकार कामौ वात्तिककार के मततेभेद द चु स्यष्टप्रतीन लेना | 
क्योकि भाष्यकार के मते दोनो आंखे की पुति दो चश्ुदन्दिय है तथा वारचिककारके मतरे 
9 दो चश ह देता है । अर्थाव्‌ नाप्यकार का चद्‌ मादाय यद्‌ है क्ति च्ठरच्िव 
केदोषहनेका ^ मानकर उन दोर्नो से जात्मा एक भित्र है यद्‌ सिद करना खलम घना । 


1 1 
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सन्पदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ ७ ॥ 


अतः भाष्यकार के मत से दस प्रकार सूत्र के अर्थोक्ता धिवेचनष्ैि दस भगे के पत्र सून म 
वाध (वादं ) च्ठसे देते पदाथ का दादिनी ख पे प्रत्यभिन्नान ( पदिन ) होने के कारण भेर्नो 
वार्य तथा दक्षिण चष्ठ॒ कौ अधिष्ठाता भात्रा ण्कषहै, यह्‌ सिद्ध होता है" एते भिद्ान्तका प्रारम 
किथ। है । पश्चात जगे ठव निकस्मिमू? इस सूत मँ उत्त पर सक्षम क्रिया है कि--द्वोनो 
साख की पुतलि्यों म यदि णक चक्चन्दिय होने सष्ठ उपरोक्त प्रत्यभिनान होता ह) इसके 
पर्चात्‌ नवम्‌ '्युकविनाद' रस सूत्र मँ वानो आख की पुतलियोँ मेँ चधुषन्िय एक नही हो 
सकेताः एसा साक्षेप का उत्तर दिया है। पश्चात्‌ दश्चम (अवयवनाश्ञेः इस अगि के सूत्रम 
चेश्वरन्दिय क एकता मानकर उत्तर दियादहै कि-ण्क ओंखकी पुतली के खराव होने प्र 
चश्चुडन्दिय का एक भवयव्‌ ही नष्ट होता है। जिसका अगि श्टष्टान्तः इस एकादश ८ ग्यारह ) 
सूत्र मे श्वठदन्द्रिय के दो होने रूपः सिद्धान्त का निषे करना संगत नही है रेसा एकताबादी कँ 
मत का खण्डन क्या हे रे्तादोनेसे चष्हन्दियको दो माननेवाले भाष्यकार के मत्से 
सातवे सूत्र मे सिद्धान्त दी को लेकर उपक्रम ( प्रारंभ) कियाद गौर वार्तिककार के मतमें इस 
सूत्र मे वाहं ओंखसे देखे हए का दाहिनी जख से प्रत्यभिज्ञान ( पहिचान) तो भत्माके भिन्न 
सिदध करते के खयि कहा ह ओर्‌ सुत्रकारमे उसके निराकरणके च्विदहीकदादहै एवं उसीका 
निराकरण के अग दहोने के कारण आठवे' सूत्र मृ चष्ठुहन्द्िय के एक होने का सिद्धान्त कहा गया 
हे \ नवम सूत्रम इस प्र भ्षेप है योर दस्वे सूत्र मँ कु विदानो के मते इस आक्षेप का 
परिहार ( खण्डन ) है तथा एकादश ( ग्यारहवे ) सूत्र मेँ इस परिदार तथा नवम (नौवें) सूत्रम 
किये अष्षेपका मौखण्डन कियाहै। श्रव सूत्रे श्रव सूतरतककोहंभौ भेद चहींहै। 
क्योंकि उपरोक्त दोनो मतत सेञत्माकीदह्ी सिद्धि मानी गई है। अतः प्रसन्न से प्रप्र चक्चुदन्ियकी 
एकता के निराकरण का प्रारम्भ करते हुए साष्यकार सप्तम सूत्र कौ अवत्तरणिका मेँ कदते हँ किं )-- 


शस अगे सप्तम सूत्र मेकहेदेतु से भौ देहादि्को से भिन्न मात्मा है-- . ध 
पदपदार्थ--सव्य ( बड ) पृतकी के च्रिन्धिय से देखे हृद पदाथ, इतरेण = दूसरी दाहिनी 


पुत्रली के चक्चुन्दिय से, प्रत्यभिज्ञानात्‌ = वह यह है देसी प्रत्यमिजञ। ( पहिचान , होने से ॥ ७॥ 
धावार्थ--्ने उसी को स समय देख रहारहूः जिस पदा्थको पृवैकाल मे मेने जानाथाः 
इस प्रकार प्रथम तथा उत्तरकाल के दोनों ज्ञानो के एक विष्य मे प्रतित्तन्वितत्व (टक होने के ज्ञान) 
को प्रस्यभिज्ञात कहते है, क्योकि बाई ओंख से देखे हृद पदां की दादिनौ खि से पर्िचान 
होती है कि-- जिस पदाथैको मैने देखाधा, उसी को इस पतमय दैखरहाहूं) यदि चश्च जदि 
इन्द्र्यो को मात्मा चेतन माना जाय तो दूसरे इन्दि चष्ठु से जने हृष कौ दूसरे खनचा इच्दियसे 
उपरोक्त प्रत्यभिजा न ह्ये सकेगी । उपरोक्त प्रत्यमिन्ञा तो रोकन्यवहार मँ प्रसिद्ध है, इस कारण 
चश्च भादि इन्द्र्यो से नित्य आत्मा भिन्न है यहो सिद्ध होना है। सूत्रम भ्रव्यभिह्ानात्‌ 
पहिचान होने से श्प हेतु के वाद शन्दियो से भिन्न एक माता एेत्ताशेष (आकाक्षित पदक 
पूति ) करती चाये । यदं शस सूत्र से ढो्नो जख कौ पुत्ख्यो में एक ही चक्रन्द है यद 
सिद्ध होता है, देल न्ययसुत्र विवरणकार का मत है, किन्तु यह अयुक्त द । क्योकि अकस्माच्‌ 
चश्च इन्द्रिय की स्थापना करने ठे सूध्रकार को उक्ति सम्बद्ध श्राप दौ जायगी । अतः अत्म 
इन्द्रियो सेभिन्न है इस सिदिमे अंगस्पे चश्चन्दियका मेद सिद्ध करनादी दप प्रकरणम 
संगत हो सकता है ॥ ७ ॥ | | 
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तेद स्विदासास्थिन्य हिते दित्यासिसातार्‌ ॥ < 1 
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८७ दे स्त्र की साष्वक्तार व्याल्या क्षरते है क्षि )-पधसव्यरू तथा उत्तरसर रस 
पन ही विषय रे म्रतिसन्विक्षानं को पत्यसिक्तात ८ पर्विनना › सदत कै-सेसे उस्म ६दस२ 
श्न मयम देख रहा इ, जिसको सेते पएव॑क्ारु रे जाना था, दयी पर्‌ अयं (दिष्य) र) स्स 
स्नल्य ( द्र ) जख सस्खरहूस्करा उससे सिक्त दारितं ती जाद से परस सि प्पदितास हतै 

जिस पदाधे नो मेने एवकार मे देखा था उसी पदाय रो रस सम्य देस ८२ स्थ 

आदि इन्द्रियो को चेतत जाता माता जततो रषरेमे रेखेद्धप पिषये म्मे उससे 

त्यभिसा ( पहिचान ) नष्ट त्तो । रस फरण उपरोक्त पस्यसितानं दो स्कणो) 

चययोक्त ्रत्यसिक्षातो रोक्व्यवहारमे प्सरः स्स कारण चेय श्प से निसवयास। 
दै चह सिद होत्ता हे ॥ ७ ॥ 


के 
| 


, + 
^ 
1, 


/ 





५.१ ध 


५: 


4 ५ | 





1) 


छ 


( उपरोक्त इन्द्रियां से भिन्न आत्मा कौ स्तिदि करनेवाके सिरन्तसूने मे तसरनित्य का विसं 
( ठो दोना ) साधर हेव पर, दोनों पतला मे एक ए चक्धरनिम्य ए प्स यास्यसे पूपोपै 
मतत से सूत्रकार आक्षेप करते है )- 


पद्पदाथं-न = नदी, एकस्मिन्‌ = एक एौ, नासासिम्यवदिते सकि पो दलोसे नि 
वौच मे व्यवधान हे, द्ित्वाभिमानात = दोनों ओंस फी पतस्ियिँमेसो मधमिय है एसा यन 
होने के कारण।॥ ८) 


भावाथ--मध्यभाग में नासिका की अस्थि ( एरी ) क व्यवपान एने के कोस्ण दो परनि 


हे पेता भान होता रै, किन्त वास्तव मे दोनों ओंखों फो पुत्सियो मँ प्छ छे न. 
इन्छरियहे॥८॥ 


( अष्टम सूत्र कौ पृवेपक्षो के मत से भाप्यकार प्यास्या परते ष्ट फि)--यद्‌ कष्ठ चप सायः 
इन्द्रिय वीच मं नासिकाकी ल्म्यौ एरी का व्ययधान (भाद) एोनेकै कारणउन दोन गां कर 
दोनो के अन्तभार्गो का म्र्ण दोना दोनों अंसो मेदो चधुष्मिियषर पसा जअनिगान (भान) 
कराता ६, जिस प्रकार रुम्दे वं ( यौत ) के मध्ययगमें किसी तर जदिकी तै ध्यनपानष्ीनेरो 
पकी नोक्तदो ष््ःरेत्ता भान षोतार॥८॥ 

गानो खो कौ पुनलियो मे पकौ च्ठसन्निय ई, प्सपक्तफा मूत्कार्‌ पन्दुर [लपदरदर 
क्रतद 
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एकविनाशचे दितीयाविनाशानेकलतवम्‌ ॥ ९ ॥ 
एकरस्मिन्ुपहते चोद्धूते वा चक्षुपि द्ितीयमवतिएते चक्षर्धिपयमरहणलिङ्ग 
तस्मादेकस्य उ्यवधानानुपपत्तिः ॥ ६॥ 


थघयवनशेऽप्यवयन्युपरन्पेरहेतः ॥ १० ॥ 
एकविनाशे द्वितीयाविनाशादिव्यहेतुः। कस्मात्‌ ? बृक्षस्य हि कापु. 
चिच्छाखासु द्वि्ासूपलस्यत एव वृक्षः । १० ॥ 


पदपदाथं--घ्कविन शि = एक ओँख के खराव होने पर मी, द्वितीयाविनान्चान्‌ = दूसरी ओंख 
केनष्टनरोनेके कारण, न= नीह ण्कत्वम्‌ = दोनो भँखों मेण्क दही चक्षु है यदह नहींहो 

सकता ॥ ९ ॥ 

भावाथ--एक ओंँख के खराव हयेन पर मी दूसरी गख ज्योकीर्त्यो रहती है भौरप्रागीको 
दिखाई पडता ३, इस कारण एक ष्टी चक्षु में नासिका कौ हुङ्को का व्यवधान नदीं कदा जा सकता । 
अतः चष्चुरिन्द्रिय दो आंखो कौ दो पुतसियोँ मेँ ( पुकपक्षी काका इभा) दो दही चश्ुरन्दरिय है, यद 
सिद्धद्येतादै॥९॥ 

( नवम सूत्र की माष्यकार व्यास्या करते हैँ कि )--एक भख के खराव होते पर अथवा 
निकख्वा देने पर, दूसरी ओंँख रहती है, क्योकि अपने रूपादि विष्यो का जानना दौ उस चघ्च- 
इन्द्रिय की सत्ताका साधक रिद्धि (हेतु) है! शस कारण पृवेपक्षौ के नास्तिका कीठ्न्वी दङीते 
व्यवधान के कारण दो इन्द्ियो के ज्ञान को भरम कहना असंगत है । अर्थात्‌ एक चक्चुडन्दिय होने 

-नाक का व्यवधान नहीं हो सकता । यदो पर "विषयग्रहणे लिङ्स" रेक्ता वातिक कौ युद्धित पुस्तर्को 
मे पाठ दै, जिसका दसस हौ चश्चुदन्दिय निषय कै जानने मेँ छिन्न (करण) है ठेसा अर्थ 
ष्ोता है ॥ ९॥ 

इस चक्चुदन्द्रिय को दो मानने के पक्ष का सूत्रकार खण्डन करते है- 

पद्पदार्थं -अवयवनासे अपि = चक्चन्दियरूप अवयवी के एक ओंखरूप अवयव का नान्न 
"होने पर मी, अवयन्धुपकन्धेः = चक्वुश्न्द्ियरूप अवयवी कौ प्रापि होने के कारण, भहेतुः = साधक 
को चक्षु माचने का चदं दो सकत्ता ॥ १० ॥ 

, भावार्थ--क्षिसी एक भवयव का नाद ने एर भी अवयवौ रहता है एे्ता उपलन्ध होने के 
-कारण, पूवपक्षिमत युक्त नीं है ॥ १० ॥ 

( दसत सूत्र कौ व्याख्या पूवेपक्षी के मत ते करते हए माष्कार कहते दै कि )-( चक्षु को एक 
मानकर ) चक्चुको दो माननेवि का खण्डन करनेवारे काका इभा "कके नष्ट होने परर्भी 
दूसरी ओँखका ना नदीं होता, यहदेतु चष्ठश्न्दिय में दो येना सिद्ध नदीं कर सकता। 
( भ्रदन )--क्यो १ ( उत्तर )- जेते क श्क्ष कौ कुछ शाखा के कट जनि पर मी शकष प्राप्त होता 
ही है, वैसे चक्ुशन्दरियरूपम एक अवयवौ का दूसरी भँखरूप सवयव नष्ट दोने पर भी चश्वश्न्दरिय 
रहती है। क्योकि एक ओंख खराव द्योयानिकाल खी जायतव भीप्रणीको एकरगंखसे स्प 
दिखाई पडता ही हे ॥ १० ॥ 

उत्त चश्चुडन्दरिय कोदोनों ओखां मेणएकदही माननेवाले पुवपक्षी का सिद्धन्ती के मते 
सूत्रकार खण्डन करते ह-- 


-चश्ुरदैतप्र° ] सखमाष्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ २०७ 
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दृान्तमिरोधादप्रतिदेधः ॥ ११ ॥ 

न कारणद्र्यस्य बिमागे कायद्रवयतवतिषएठते निव्यलप्रसङ्गात्‌ । बहुष्व- 
वयचिषु यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विनाशः, येषां कारणान्यविभक्तानि 
ताति अवतिष्ठन्ते । अथ नवां दृश्यमानाथविरेधो दृ्टन्तविरोधः मृतस्य हि 
शिरःकपाक्ते द्वावबरौ नासास्थिव्यवहितौ चक्षुषः स्थनि सेदेन गृह्यते न 
चेते कस्मि्नासास्थिव्यवहिते सम्भवति । अथ च एकविनाशस्याऽनियमाद्‌ 
दाविमावथां तौ च एथगावस्णोपघातौ अदुमीयेते विभिन्नाविति । अवपीड- 
नाकस्य चक्षुपो रश्मिविषयसन्निकषेस्य मेदाद्‌ दृश्यभेद इव गृह्यते तच्च कत्वे 
विरभ्यते । अवपीडननिघृत्तौ चासिन्नप्रतिसन्धानमिति तस्मादेकस्य उयवधा- 
नानुपपत्तिः ।। ११॥ 








पदपदार्थ--दृष्टन्तविरोधात्‌ = दृष्टान्त के विरुद्ध होने से, अप्रतिषेधः = चश्चुइन्द्िय के एक होने 
का निषेध नीह सकता ॥ ११॥ 
भावाथ--वृक्ष कै दृष्टान्त मे उक्त बश्च को जिसको ऊुछ साखा कट गईं हा, अवयर्वो के नाश से 
उस वृक्षरूप अवयवी का मौ नादश्च होकर दूसरा खण्डवृक्ष दो जाता है, किन्तु चश्चुडन्द्रियरूप अवयवी 
तो उसके अवयव दूसरी ओख का नाञ्च होने पर रहता ही हे यह वृक्षका दृष्टान्त चिर होने के 
कारण चधुरिन्द्रिय का एक हना सिद्ध नदी हो संकतां ॥ ११ ॥ 
( श९वे' सूत्र की व्याख्या सिद्धान्ती के मत से करते इए माष्यकार कहते हे कि )-अवयवरूप 
( तन्तु ) भादि कारण द्रव्य के अपने-अपने अवयवो की करिया से विभाग होने पर परदादि्प कार्यं 
द्रव्य वी नदह रहता, यदि कारण कै विभाग (अलय होने पर) ओ पटादि कायं व्ही रहँतो पट 
नित्य हो जायगा । क्योकि अनेक अवयवियां मँ जिस अवयवीरूप द्रव्य के ( पदादि ) कारण अवयव 
जन्य पृथक्‌ हो जति हैँ उसका नाद्य हयो जाता है योर जिन प्रादि अवयवी द्रव्य के तन्तु आदि 
अवयवरूप कारणो का परस्पर विभाग नर्ही होता वे वदी रहते है । (२) अथवा प्रत्यक्ष दिखाई पने 
वारे अथं का विरोध दोना यह्‌ सूत्र के दृष्टान्त का विरोधः शस पद का अथे करना । सृत शरीर 
के कपाल ( खोपड़ी ) मं बीच में नाक की हद्धी से व्यवधानवाठे, दो अवट ( गड्ढे ) एक चेश्वुश्च्िय 
के स्थल म पृथक्‌ एथक्‌ दिखाई पड़ते ह । यद प्रस्यक्ष दि खाई प्रदना नासिका की हद्खी से व्यवधान 
वाली एक चद्वुश्न्द्रिय मानने मं नर्द दो सकता 1 (२) अथवा एक॒ ओखि का न दोना दसस ख 
के रहने तथा न्ट होने में नियामके नोने के कारण चष्छुश्््िय मँ दूसरे प्रकारसे दित्वका 
अनुमान किया जाता है 1 ( इस आशय से भाष्यकार तीक्षरे सूत्र का रेरा आदाय कहते रै कि )- 
अथवा उपरोक्त एक के नाशसेदो कौ स्थिति अथवा नाश्च क्रा नियमन द्टोने केकारणये दे मख 
मं दो चश्ुदन्धियरूप पदार्थं है, मौर न दोनो का मावरण तथा उपवात नाद्वा होने से ये गोर्नो 
भोखामंदो चेष्ठुश्न्िय दं रेस्ता अनुमानम्रमाण तेस्तिद द्योता है) (४) दृष्टान्त विरोध व्टकी 
तुभं ग्यस्या करते हए माप्यकार कहते दै कि-एक आंख के दवाने पर चश्च के किरण तथा दिगवार 
परनेवाङे विषय के सक्निकषं के मित्न-भित्न ोने के कारण दिखा प्डनेवाला पार्य भिन्न-मिन्न-ता 
प्रतीत घेता यष्टम दोन नौतम पकष्ौ चद्ठश्न्िय माननेके पते विरद & मौर दवाः 
< को टोट देने पर दिखाई पट्नेाटे पदाथ का एक षौ प्रतीत दोना यद भी एक च मानने येः 
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अनुमीयते चायं देहादिसक्घातन्यतिरिक्तश्ेतन इति- 
इन्दियान्तरविकारात्‌ ॥ १२ ॥ 
कस्यचिदम्लफलस्य गृहीततद्रससाहचर्यं खपे गन्े वा केनचिदिन्द्रियिण 
गृह्यमाणे रसनस्येन्द्रियान्तरस्य विकारो रसानुस्मरतौ रसगर्धिप्रवर्सितो 
दन्तोद्‌कसंप्लवभूतो गृह्यते । तस्येन्दरियचेतन्येऽनुपपत्तिः, नान्यदृष्टमन्यः 
स्मरति ॥ १२॥ 
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प्च मे नही हो सकता । उस कारण एक च्च मेँ व्यवधान का कहना असंगत है । अर्थात्‌ दोनों भँखोँ 
से देखा हुआ पदाथ एक ही दिखाई - पडता है, किन्तु एक ओंख को णठी से दवाकर देखने से वहीं 
एक पदाथ दो प्रतीत होता है । अतः चश्चुरन्दरिय एक ही है-- यह कना सर्वथा असंगत है ॥ ११॥ 
( इस प्रकार चश्चन्द्िय केदो सिद्ध होने के कारण पूरवाक्त प्रतिसन्धान से आत्मा में विषय के 
ज्ञान के प्रमाणित करने के पश्चात्‌ सांपरते इन्दियादिको से भिन्न आत्माकी सिदिदहोनेमे दूसरा दैत 
देने के आश्य से सिद्ान्तसूत्र का भाभ्यकार आत्मा मँ अनुमानप्रमाण दिखातति हुए अवतरण देते दै 
कि)-- शरीर इन्दरियादिकों से आत्मा भिन्न है इस प्रकार अनुमान किया जाता दै- 
पदपदाथ--ऽन्दरियान्तरविकारात्‌ = दूसरे इन्द्रिय में विकार दने से॥ १२॥ 
भावा्थ-- किसी माश्रफल के रसगुण के साथ पीतादि रूम अथवा गन्ध का महण इन्द्रिय से होने 
प्रर जिह्यारूप इन्द्रिय मे विकार होता है, अर्थात्‌ दोति से पानी गिरता है। यह्‌ रेसा होना इन्द्रियंको 
चेतन आत्मा मानने के पक्ष मे नदी हो सकता, क्योकि दृसतरेके देखने पर दूसरे प्राणो को स्मरण 
नदी होता । इन्द्रिय से भिन्न आत्मा मानने के पक्षे वाद करनेवाले केलिए पहठे प्रविस्रन्धान 
ज्ञानरूप हेतु, भिन्न आत्मा भाननेवाङे सिद्धान्ती ने दिया था गौर इस सूत्र मेँ वस्तुतः इद्धर्यासे 
मिन्न आत्मा कौ सिद्धि त्तो लोकव्यवहार के अनुभव हयी से होती है, यह आश्य सूत्रकार का है ॥१२ 
( १२ सत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--पूवंकाल मे जितस पुरुषने किं याग्रफर 
मे. पीतरूप तथा उसके मठे रस्त अथवा सगन्ध,को साथ मे जान लिया है, पश्चात्‌ रस्त के साथ पीतरूप 
या गन्ध को आम मे वी पुरुष.देखता है, तो उसे रससदित रूप कफो च्च से देखने के तथ! रस- 
सहित उस भम की सुगन्ध को प्रणिन्द्िय से सुधता है, तो उसके चष्च॒ आदि से भिन्न दूसरे रसना 
( जिहठा ) रूप इन्द्रिय मेँ विकार उन्न होता है, क्योंकि आंख से रूप अथवा घ्राणेन्द्रि से अनुमान 
दारा उस आम के रस का स्मरण, होकर उस.पुरुष को मीटेरस की प्रापि कौ आद्ारूपत्ष्णासे 
दत से पानी गिरने, लगत्ता है--यह ज्ञान होता है यद मौटेरस का स्मरण होकर दर्तिं से 
पानी बहना इन्दियात्मणक्ष मे दोना असंगत है । .कर्योकि चष्घु (अधवा घाणर्प्र इन्द्रिय से यनुभव 
विये का जिहारूप दूसरे इन्द्रिय को स्मरण नदी दो, सकता । ( अथात मतुष्य पूवंकाल मं रूप तथा 
रस जौर गन्ध का फलादिको मे अनुभव करता है ।*इसके पश्चात्‌ रूप ओर गन्ध के साथ ही आत्रादि 
फर्लो मे देखकर उसके साथ रहनेवाङे रस का. स्मरण कर उते खरीदना चाहता दै । दाम, पास में न 
रहने से उसके दत से पानी, गिरने लगता है ।, इससे उस पुरुष की इच्छा का ओर इच्छा से पूवं 
फर कै स्मरण दह्येते का अनुमान होता है । अतः दोति से पानी.गिरने के कारण से सिद्ध दोनेवाला 
य्‌ स्मरण एक सम्पूण वाद्य इन्द्रियो के विष्यो को ,जाननेवाठे इन्द्र्यो से भिन्न मात्मा न्टोतो 
नदी हो सकता ) 1 यह्‌ पक्ष विवरणकार ने नदी दिया हे । क्योकि उरन्दने पूप्रदर्चित 'चश्चदन्द्रिय 
एक "ही है य॒द्‌ सिध किया है, जिसका धघषंण ( धिस्ने,) भादि ते पूवं चक्षदन्दिय का नाश दोकर 
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न स्मृतैः स्पत्तेव्यविषयस्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
स्पृतिनौम धर्मो निमित्तादुत्पयतेः तस्याः स्मतेव्यो विषयः; तत्कृत 
इन्द्रियान्तरषिकायो नात्करत इति ॥ १३॥ 


तदात्मगुणसद्धावादग्रतिषेधः ॥ १४ ॥ 


खण्ड पट के समान दृप्ररे चश्चुशन्दिय की उत्पत्ति होती है--देसा उनका कदना है । किन्तु यहु 
व्याख्या रुचिकर ( श्रद्धा करने योग्य ) नदीं प्रतीत दती ॥ १२॥ 
नास्तिक पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार स्मरण आने का विषय सेषोनेकेकारण स्मरणसेभिन्न 
मात्मा सिद्ध नहीं हो सकता इस आदय से कहते हे - 
पद्पदार्थ--न = नदी, स्छतेः = स्मरणसूप ज्ञान के, स्मततेन्यविषयत्वात्‌ = स्मरण के योग्य 
विषयमे होतेके कारण ।॥ १३॥ | 
मावार्थ--स्मरणनाम ज्ञानरूप धर्म॑कायं अपने निभित्त ( कारण ) से उत्पन्न दोत्ता है उस स्मरण 
का उससे स्मरण करने योग्य धटदि मिषय होते है, दसी कारण उस विषय के स्मरण होने से दति 
से प्रानो गिरना रूप दूरे इन्द्रिय मे विकार होता है (अर्थात्‌ स्मरणन्ञात का आत्मा कारण हे भधवा 
विषय ? भावना नामक संस्कार दही स्मरण को काखान्तर मे उस्न करता हे, इस कारण आत्मा 
स्मरण का कारण नही ह्ये सकता "तथा स्मरणन्ञान अपने स्मरण क्ये जानेवाठे पदार्थौ मेँ होता है। 
अतः आत्मा स्मरण का विषय नदीं सक्ता अथात्‌ स्मरण किये आभ्रफरुह्प विषय दही से दर्तासे 
पानौ द्ृटता है, नकि इस स्मरण के ख्ये विषयों से भिन्न आत्मा मानने कौ आवदयकता है ) ॥१३२॥ 
( ९३बे सूत की भाष्यकार व्याख्या करते हुए पूर्वपक्षी के मत से कहते है कि )--स्मरणन्लानरूप 
कार्यधर्मं कारण से उतन्न होता है, उस स्मरणज्ञान का भा्रफर आदि विषय है, अतः उस आत्रफल 
रूप विषय से उप्तका स्मरण ह्येने से दयत से पानी गिरनारूप दूसरे श्नद्रिय मे विकार होता है! 
चिवरणकारने श्ससूत्रको भी चकौ एकता के सिद्धान्ते रेस व्याख्या की ह कि-स्मरणस्ूप 
सान पूत्रैकार मेँ अनुभव पिये केवर विषयमे होता है, यह नियम है, नकि क्सस्मरणकेदोने मे 
इन्द्र्यो से उद्यन होने का नियम है--यह्‌ उनका आदाय है ॥ १३ ॥ 
क्स पुवेपक्ष का सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार खण्डन करते हं-- 
पदपद्‌ाथ--तदात्मयुणसद्धात्राच्‌ = उस स्प्रति के आत्मा का युणद्ने के कारण, अप्रतिपेष 
दन्दिय तथा विपर्यो पते भित्न आत्मा का निषेध नरी रो सकता ॥ १४॥ 
मावाथ--स्मरणक्षान मात्ाका युणदै, इस कारण आत्मा का खण्डन नदीं द्ये सकता। 
क्योमि एक इन्यादि से भिन्न नित्य आत्मादहे, दसी कारण अनुभव के विषय का काठान्तर्मै 
स्मरण टो सकेया उनके व्य शद्धिर्यो को माला मानने से नानास्मरणवती द्योते फे कारण चिषर्यो 
प्न का प्रतिसन्धानन द्ये स्केया। यद्िद्ोतो चक्षु सादि ध्िर्यो कै अपने-अपने रूफदि 
ग्रहण की अवस्था ( रिपय ) न दो स्केया। भिस्ते यह्‌ सिद्धष्टोता है मिः "ष्क उथा नेक विपर्यो 
कौ देखनेवाला आत्मा भिन्न-भिन्न चु जादि निभित्तसे पू॑काटमें देल पदा्थीश्नो स्मरण करना 
मार्‌ पसेद्टुए पदां के प्रतित्तन्धान ( पदिचान) नै स्मप्ण ने त्ते आत्मा प्कनित्य कष्ठ 
रुण एोने प्र दो प्तप्रतादै, ननि अनेक शन्दियकर्त्तां मानने तै! स्मरणे द्य सम्पूय न्र्‌ फ 
व्यवाये दे चरने से यदह ससग उक्त प्रकारे श्न्ियोते चित्र मासा फो सिट करना । 
> 
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२१० न्यायदर्शनम्‌ | प्म २, श्ा० १, सपण १४ 
तस्या आस्मगुणस्वे तिस सद्धाकादप्रतिपेध जात्मनः | यदि स्प्रतिरात्मरुणः!? 
एवं सति स्मृतिरुपपद्यते नान्यदृष्टमन्यः स्मरतीति । इन्द्रियचेतन्ये तु नाना- 
कतकाणां विपयग्रहणानामप्रतिसन्धानं, अप्रतिसन्धाने घा विपयय्यवस्थानुप- 
पत्तिः । एकस्तु चेतनोऽनेकाथेदूर्शी सिन्ननिमित्तः पृवच्टमथं स्मरतीति 
एकस्यानेकाथंदर्शिनो दशनभ्रतिसन्धानात्‌ स्मृतेरात्मगुणसे सति सद्भावो 
विपयये चानुपपत्तिः | स्मरत्याश्रयाः प्राणभृतां सव' व्यवहारा आत्मलिङ्गम्‌ | 
उदाहरणमात्रमिन्द्रियान्तरविकार इति । अपरिसद्धयानाच् स्म्रतिविपयस्य | 
अपरिसह्याय च स्मृतिविपयमिदमुच्यत न च्छते; स्मतव्यविपयत्वादिःति |. 


करयोकि शन्दयो से भिन्न विसौ कौ उपस्थित्ति नहीं है तो फिर कैसे पूवं चश्चदन्द्िय का नाश होने पर 
स्मरण होगा इस राका के समाधानां (तदात्म इत्यादि चतुदश सूत्र मँ उत्तर यह टै कि--उसः 
स्मरणक्षान के आत्मा मेँ सम्बन्ध का अनुभव होने के कारण, ,.उक्त आत्मा का निषेध नदी हो सकता, 
क्योकि भ्म स्मरण करता हू रेसा अनुभव होता है ॥ १४॥ 

( १ सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--उक्त स्णृति की आत्मा के युण होने से सिद्धि 
होने के कारण इन्धियादिर्कों से भिन्न आत्माका निषेध नदींहो सकता! र्योकि यदिस्मरणको 
इन्दरियादि भिन्न आत्मा का गुण माना जात्ता है तो पूवं म अनुभव किये विषय का कालान्तर मेँ स्मरण 
दो सकता हे । क्योकि दूसरे के देखे हए विषय का दूसरे को स्मरण नहीं होता, इस कारण । चश 
आदि वाद्य इन्द्रियों को चेतन आत्मा मानने से अनेक इन्द्रिय जिनके कतां हे से रूप-रसादि अनेक 
विषयों के ज्ञानां का प्रतिस्सन्धान (स्मरण) नदहोगा। यदि दहो तो यपने-अपने रूपादि य्रहणरूप 
नियम न हो सकेगा । अतः अनेक विष्यो को जाननेवाा एक चेतन उद्धर्यो से भिन्न नित्य मात्मा 
है, जितके रूपादि अनेक विष्यो के ज्ञानो की उत्पत्ति मेँ चक्षु आदि अनेक निमित्त ( साधन ) होते 
है । इस कारण वह पूर्वकाल मेँ अनुभव किये रूपादि विषर्यो.को दूसरे समय मेँ स्मरण करता है 
इस कारण एक तथा अनेक विषयों को देखनेवारे आत्मा को देखे इए विषय का प्रत्तिसन्धान होने के 
कारण स्मरति यष आत्माकायुणहोने सेदो सिद्ध होती हे।. य॒दि नित्य एक आत्मा न.माना जाय 
तो आत्मा को स्मरण न होगा 1 ( जिसे वालक का जन्म होते, दी पूवेजन्म मं दुग्धपान कौ स्मृतिन 
होने से इग्धपान मेँ प्रवृत्ति आदिन होगे) स्मरणी ते सम्पण संसार के प्राणियों के व्यवहार होते 

। इन्द्र्यो से भिन्न मात्मा कौ सिद्धि करनेवाला पूर्वसूत्र मेँ कदम इमा एक इन्दरियास्तर विकार 
से स्ट्ृति दाति से पानी रपकषने का मौ उदाहरण सूत्रकार ने , दिया हे । ( इस प्रकार इन्दि्यां से भिन्न 
आत्मा न मानने से कालन्तरमे. जो स्मरण होता है वहन दहो सकेगा, यह देखकर स्मरण करने 
योग्य विषयमे ही स्प्रृति होती है, आत्मरूप विषय मेँ नहीं होती । ८ रेसे ्रयोदस्च सूत्र मे कहे इए 
पूर्वपक्षी के निश्चय का खण्डन करते इट माष्यकार कहते हैँ कि )- स्मरण के विषर्यां कौ गणना 
अच्छी तरह विचार न हो सकने से मी । ( इस माष्य को छ विद्धान्‌ सूत्र कहते हं किन्तु न्यायसूचौ- 
निवन्ध तथा प्राचीन पुस्तकों मे यह सूत्र नहीं माना दै भौर विवरणकार कासा कहना दे कि 


साष्यकार का सूत्र है )। 
(आगे इसी माष्य के अर्थं को माष्यकार स्पष्ट करते हृ कहते हँ )-पूवेपक्षी ने स्यति 


कै विषय को न समञ्चकर यह कदा है कि-^न स्छतेः स्मतव्यविवयत्वात्‌ः स्मरणन्नान 
के विष्यो मेँ होने से विष्यो से मततिरिक्त मात्मा मानने की आवद्यकता नदी है । वर्यो यद 
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येयं स्य्रतिरग्रह्यमाणेऽर्थेऽज्ञासिपमदमयुमथसितिः एतस्या ज्ञातृज्ञानविशिष्टः 
पू्वनातोऽर्थो बिषयो नार्थ॑माच्रम्‌ › ज्ञापवानहमञुमथेम्‌ › असावर्थो सया ज्ञातः, 
अस्मिं मम ज्ञानममूदिति चतुर्धिघमरेतद्वाकयं स्ख़तिविपयज्ञापकं समानाथम्‌ । 
सर्वत्र खल ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेय च गृह्यते । अथ प्रस्यक्तेऽथ या स्मतिस्तया त्रीणि 
ज्ञानानि एकस्मिन्न प्रतिसन्धीयन्ते ससानकटकाणिः, न नानाकटेकाणि, नाकतू- 
काणि किंतर्हि? एककदकाणि | अद्राक्चममुसथे यमेवेतर्हि पश्यामि । अद्राक्षमिति 
दरशन दशनसंविच्, न खल्वसंषिदिते स्वे दशने स्यादेतदद्राक्चमिति । ते खल्वेते 
दे ज्ञाने, यमेवेतर्हि पश्यामीति दृतीयं ज्ञानम्‌ , एवमेकोऽथेश्िभिज्ञौनेयुभ्यमानो 
नाकलको न नानाकवैकः कि तर्हि? एककवरेक इति । सोऽयं स्ख़रतिधिषयोऽप- 


(+ 


(~ = ¢ ध 
रिलद्कयायसानो विमानः प्रज्ञातोऽथेः प्रतिषिध्यते नास्त्यात्मा स्ते; स्मतन्य- 








जो स्मरण विषय का अनुभव होने के समय होता है कि- मेने न्ातवानहमञुमथंम्‌' रस पदार्थं 
कोने पहिलेजाना थारेसा। इस्त स्मरणन्ञान काक्ञाता ( जाननेवाङे ) के पूरवेज्ञान से सितः 
पूर्वकाल मेँ जाना हा पदाथ पिषय है, केवल पदाथ स्मरणज्ञान का विषय नही है) क्योकि 
उपरोक्त 'अक्तासिपं' इस उदल्कार को लेकर जिसमे कतां कहा गया द (१) तथा च्तातवान्‌ 
अहमस॒मर्थ' इस छदन्त श्लातवानः इस पद से जिसमे कतां कहा गथा है (२) एवे असौ" यद 
अर्थः = पदार्थ, मया = मेने, ज्ञातः = जाना है इसमे ज्ञातः इस कृदन्त पद से कमं (पदाथ) कदा गया 
है (२) तथा 'असिमिन्‌ = इस, अथ = पदाथे मे, मयः = सुज्ञ क्तानं = ज्ञनः› अभूत्‌ = इञा था । 
"ज्ञातः" यह्‌ कृदन्त क्रिया जितम कदी गई है रेते चारों प्रकार के वाक्य स्मरणज्ञान के विषय का 
वोध कराने मे समान अ्थ॑के दहेः । क्योकि इन चारा प्रका्सो के स्मरण में ज्ञात्ता (जाननेवाला आत्मा), 
पूर्व॑काल मेँ भया हुआ ज्ञान ( अज्तुमव ) तथा जानने योग्य विषय का मी ग्रहण समनदी होता 
है । ( इस प्रकार स्मरण करने योग्य विषय्‌ को मानकर आत्मा का खण्डन करनेवाला उपरोक्त चारो 
प्रकार के वाक्यो का अपलाप करता है ( नही मानता हे) यह्‌ कहने के पश्चात्‌ साम्प्रत प्रत्यक्ष 
प्रमाण भी वह्‌ नदीं मानना यदह दिखाति हुए आगे माप्यकार क्ते हे कि-यौर जो प्रत्यक्च विषय कै 
अनुभव के समय पूवैरमे देखे हए इस पदाथ का स्मरणक्षान होत्ता है, उससे एक विषय (पदार्थं) 
आगे द्िखाये इए प्रकार से प्रतिसन्धान ( अनुसन्धान करनेवाले ) एक दही स्मरणकतां क्रा योध होता 
है, नक्नि अनेक कर्ताओं का) नत्तोवे विना कतां केष्टोति है । ( प्ररन )- तो अनुसन्धान शान मैते 
होता है ? (उत्तर )- “मेने स पद्रायं को देखः था, चित्त पदाथ को मै श्स समय देख रदा हः देसता 
प्क ही जात्मारूप कतां को ठेकर अनुसन्धान दोता है । जितम 'खदाक्तं' देखा था श्स दश धातुरूप 
पद के देखना तया देखने का अनुभव दोनों के जाति रदँ । क्योकि यदि अपने पूष्र॑काल मे देवे हष 
सान का अनुभवो तो भने देखा था' रेप्ता स्मरण दहो न घे सकेगा । अनः दिखटये हुरमेवेद) 
मन दै र "जिस पदाथंको टसप्तमयमे देखता हू" रेसा यद्‌ नृतीय छान दर) रस प्रकार णय ष्ट 
पदाय जो उपरोक्त तीन पाना से नियुक्त दता रै वह्‌ पिना कतां जथवा अनेक कदां वाटा नरं £। 
( प्रन }-तो केता हे १ (उत्तर )-प्क नित्य तीनो उपयेक्त छार्नो को जाननेवान्ने <> निन्य 
आत्मा क्तांकै साध्य यह पदाथ 1 स्नकारणस्मरण््ानटे दिपवको ञ्च्छी नरन्‌ समर 
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3०111 न्‌ ए (थ घ्यदटार्‌ म वर्ह स जक नः क तक ०१ १. ॥ ) 
सन्दर द्‌ क्त ससार से व्यदहटारम केठमान च्सि पक नितययात्मा दा निद्धन्नी ड प्ररि 


२१२ न्यायदद्ंनम्‌ [ र० ३, श्रा० १, सू० १४ 
विपयत्वादिति । न चेदं स्मृतिमात्रं स्मतंज्यमात्रविपयं वा हृदं खट ल्ानप्रति- 
सन्धानवद्‌ स्छतिप्रति्न्धानमेकस्य सर्वविपयत्वात्‌ । एकोऽयं ज्ञाता सर््िपयः 
स्वानि ज्ञानानि भविसन्धत्ते, अमुमथं ज्ञास्यामि असमथ विजानाम्बुम- 
थंसज्ञासिषममुमथं जिज्ञासमारश्िरमज्ञात्वाऽध्यवस्यत्यज्ञासिपसिति । एवं 
स्मृतिमपि त्रिकालविशिष्टां सुस्मूपोविशिष्टां च प्रतिसन्धत्ते ! संस्कारसंततिमात्र 
तु सत्त्वे उत्पद्योदद्य संस्कारास्तिरोभवन्ति स नास्व्येकोऽपि संस्कारो 
यखिकालविशिष्टं ज्ञानं स्ति चानुभवेत्‌ । न चान्ुभवमन्तरेण ज्ञानस्य स्मृतेश्च 
प्रतिसन्धानमहं ममेति वोत्पद्यते देहान्तरषत्‌ । अतोऽनुमीयते अस्त्येकः 
सवे विषयः प्रतिदेहं स्वज्ञानप्रवन्धं स्यरतिभरवन्धं च प्रतिसन्धत्ते इति; यस्थ 
देहान्तरे वृत्तेरभावान्न प्रतिसन्धानं सवतीति ॥ १४ ॥ 
इत्यष्टभिः सूत्रैः चक्षुरदैतभ्रकश्णम्‌ | 








सिद्धि की है, उसका पूरवेप्ती निपेध करता है किं "विषयों से भिन्न एक नित्य आत्मा नहीं है, क्योकि 
स्मृति स्मरण करने यौग्य पदार्थो के विषयमे ही होती है" इसकारण निषेध युक्त न्दी है । क्योकि यह्‌ 
“ने देखा था यद ज्ञान केवल (विषयरदित) स्मरण नदीं है, भथवा केवल स्मरण योग्य विषयही को 
विषय करता है । वर्यो यह प्रत्यक्ष या अनुमानरूप अनुभव के अनुसंधान के समान स्मरणन्ान का 
ग्रतिसन्धान ही एकरूप नित्य आत्मा को दी दोत्ता है, क्योकि वह एक आत्मा स्ैविषय में ज्ञाता 
होता हे! क्योकि यह एकर ही नित्य भात्मा जो सम्पूण विष्य को जानने कौ योग्यता होने के 
-कारण अपे पृव॑काल मेँ इए ज्ञानो का प्रतिसन्धान करता है किस पदा्थको मे जानूगा, इस 
पदार्थं को मेँ जानता हू, इस पदार्थं को मेने पूर्वकाल मेँ जाना था, इस पदां को जानने कौ इच्छाकर 
-मने वहत काल तक उते न जानकर उसका निश्चय कियाद, किमेने इस पदार्थं की जान किया । 
रसा नित्य एक आत्मा ही प्रतिसन्धान करता है । इप्ती प्रकार स्मरण को इच्छा से युक्त भूत, भविष्य 
तथा वर्प॑मान तीनो कालों में दोनेवाली स्छृति का भौ वही एक नित्य मात्मा प्रतिसन्धान करता हे) 
जो बौद क्षणिकविश्चान को आत्मा मानकर उपरोक्त स्मरणादि कालान्तर में होनेके छ्यिउन 
विज्ञानो से संस्कार-परम्परा मानता है, उसके मत में वे संस्कार भौ उत्पन्न दयो-होकर नष्ट हो जाते 
है 1 उनके मत मे क्षणिक होने से एेसा कोड एक मी संस्कार नीं है जो भूत, भविष्य तथा वतमान 
तीनो कालो मे उत्पन्न होनेवाङे ज्ञान ओर स्थति को अनुभव कर सके ओर विना अनुमव केज्ञान 
तथा स्यति का उपरोक्त प्रतिसन्धान यने देखा थाः रेता नदीं हो सकना । इस प्रकार वौद्धमत मे 
उपयोक्त प्रतिसन्धान नदीं हो सकता यह कहकर आगे दो आक्रारवाले अनुभव का विरोध माष्यकरार 
दिखातत है कि- शभ करगा, मै करता ह मेने किया ण्वं भेरी कृति होगी, मेरी हो री हे, 
मेरी हो चुकी" श्स प्रकार दूसरे शीर मे ज॑से प्रतिसन्धान नदी होता उसी प्रकार एकर दही रौर 
म विरुद से प्रकार के गलुभव न हो सङ्गेगे। जिते यह अनुमान किया जता है करि एक स्तवं 
विषर्यौ को जाननेवाला नित्य अत्मा इन्द्रिय तथा विषर्योत्तेभित्रदहै। जो प्रत्ये शश्र में अनने 
पूरव म हण ज्ञानो तथा स्पृरतिर्यो को भेने देखा थाः इत्यादि प्रततितन्धान करता है । जि्के दूसरे 
शारीर म न होने के कारण प्रतिसन्धान नदी होता । इस्त कारण नित्य शक दारारादि भिन्न अत्माका 


खण्डन न्दी हो सकता ॥ १४ ॥ 
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नात्सग्रिपत्तिहेतूनां सन॑सि सस्मवात्‌ \॥ १५ ॥ 
न देहादिसङघातव्यतिरिक्त आत्मा । कस्मात्‌ १ आत्मम्रतियत्तिहेतुनां 
£ ¢ ¢ ^~ ~ 
मनि सम्मबात्‌ 1 दर्नस्प्नाभ्यामेकार्थयह्णा्दित्येवसादीनामाव्सप्रतिपाद्‌- 
कानां हेतूनां मनसि सम्भवो यतः मनो हि सबेबिपयमितिः तस्मान्न शरीरे 
न्द्रियमनोघुद्धिसद्घातन्यतिरिक्त आत्मेति 1\ १५॥ 


्ञातुज्ञोनसाथनोपपततेः संजञाभेदमात्रम्‌ ॥ १६.॥ ` 





(४) मनोभिन्न जात्मा का प्रकरण 

मन के स्थिर दने के कारण उसी को आत्मा (कतां) मानने से उससे भिन्न एक नित्य, 
स्थिर आत्मा मानने की जावर्यकता नहीं है इस आशय से पूवेपक्षिमत से सूत्रकार कहते ह॑-- - 

पदपदार्थ--न = नदीं ( आत्मा मन से भिन्न नदीं दो सकता ), आत्म प्रतिपत्तिेतूनां = मन से 
भिन्न आत्मा के श्चान के साधक हेतुं का, मनसि = मन मे, सम्भवाद्‌ = हो सकने से ॥ २५ ॥ 

सावार्थ--ददैन तथा स्पर्शन ज्ञानो से एक भिन्न आत्मा सिद्ध होता है, इत्यादि सिद्धान्ती के कदे 
हुए जात्मा के साधक हैतु्ओ का मनरूप स्थिर तथा नित्य आन्तरिक इन्द्रियम हो सक्नेसे चरादि 
-समदाय से आत्मा भिन्न नहीं हो सकता । क्योकि मत सौ वाहुर फे रूपादि तथा आन्तरिक घुसं 
आदि सम्पूणं विपर्यो को महण करता है । अत्तः शरीरादि समुदाय से जात्मा भिन्न नदीद्ो 
सकता ॥ १५ ॥ 


( १५बें सूत्रे कौ साष्यकारे व्याख्या करते हे वि )--आत्मारूप कतां . शरीर ऽन्द्रियादिर्को के 
-समृद्‌ से मिन्न नही है । ( प्रन )--क्यो १८ उत्तर )--शरीरादि सयुदाय से भिन्न आत्माके ज्ञान 
कै कारण मनम दहो सकतेरैं। (्दरेन तथा स्पशन दो प्रकार के शानो का प्रत्तित्तन्धान करनेवाले 
एकं नित्य शरीरादि समूह से भिन्न अर्थं (आत्मा) का ज्ञान होता है। शइव्यादि सिद्धान्ती कै कदे 
ह पूर्वोक्त कारण मन मँ हो सकते है । वर्योकि मन सम्पूणं वाद्य तथा आन्तरिक विपर्यो को यदण 
करता ह । श्स कारण शरीर, वाद्य श्न्द्रिय मन तथा बुद्धि इनके समूह्‌ ते भिन्न एक नित्य आत्मा 
नदी हे--यषह्‌ सिद्ध होता है ॥ १५ ॥ 


कतां तथा यिदोषकारणरूप करण का परस्पर मं भेद होता है! श्छ आश्य से सिद्धान्ती के मत 
से मन को मात्मा माननेवाङे उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करते ह-- 

पदपदाथ--कषातुः = जाननेवाके कतां के, क्षानसाथनोपपत्तेः = शान के साधको के रोनेसे 
आवदयकना होने के कारण, संशामेदमाव्रम्‌ = केवल नामर्मेँ मेद होता रै । १६ ॥ 

भावायथं-च्ठु से देखता है, घ्रगन्दिय सते सवता है त्वादि व्यव्रयो पते तथा स्मरणादि 
कमी नन से करता ए स्त्यादि प्रसि व्यवष्ारो के कारण शाता ( जाननेवाले) क्वाको बाध्य नथा 
जान्तरिकत शान के साधन ( पिश्नोप कारण ) मानना जावच्यकः दै, अर्थाद्‌ जाननेवाटा ( कर्ता ) भिन्न 
तथा उक्त पानो के साधन ( करण-दन्द्रिव ) भिन्न हे चसद एना, ततो याको ्मत्मान 
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॥ 
1 फाटनेवारे ।* 3 म = नाममा ची [नं ~~~ ॥ 1 > क 
६ प्न 1 यपो क सत्तम येच नाममात्रम्‌ प्र न्दष्टता र, नमिः प्रादे नत नयां 
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३१४ न्यायदश्रोनम्‌ [श्र० ३०श्रा० १, सू° १६ 

जातुः खट ज्ञानसाधनान्युप्प्न्ते, चक्चुपा पश्यति, प्रणेन मिघ्रति, 
स्पशो स्प्रशति, एवं मन्तुः सवंविपयस्य सत्तिस्ाधनमन्तःकरणभूतं स्नैविपयं 
विद्यते येनायं मन्यत इति । पं सति ज्ञातयौत्मसंज्ना न मृष्यते मनःसंज्ञाऽ- 
भ्यनुकज्ञायते । मनसि च मनमसंला न मृष्यते मतिसाधनं व्वभ्यन॒ज्ञायते | 
तदिदं संज्ञामेदमत्रं नार्थे विवाद इति | अ्रत्याख्याने वा सर्वैन्धियविलोपग्रचङ्घः । 
अथ मन्तुः सवेविपयस्य मतिसलाधनं सवेविपयं प्रत्याख्यायते नास्तीति ? 











( श्वं सूत्र की भाष्यकार न्याख्या करते है कि )--जाननेवाले कर्तां के कषान दोने के साधन 
( भिदेष कारण ) होते है, व्योमि व्चज्ुदरन्दिय से देखता है, घ्राणेन्द्रिय से सूंघता हे, व्वचा 
इन्द्रिय से स्पशं करता है" इत्यादि संसार मेँ प्रसिद्ध व्यवष्ार द्योते हैः । ' इसी प्रकार स्मरण, 
अनुमान आदि ज्ञान से माननेवाले का सम्पूणं वाद्य तथा आन्तरिक क्ार्नो के होने का विशेष कारण 
सम्पूणं विपर्यो का ज्ञान होने से मन नामक एक आन्तरिक इन्द्रिय है, जिसते यह आत्मां स्मरणादिक 
करता हे । एसा होने के कारण पूत्र॑पक्षी ज्ञाता ८ कतां ) आत्मा क्रा आत्मा यह नाम दोना ददी नदीं 
सहन करता दै ओर उपे मन यहु नाम देता है ओौर क्ञानसाधन मन को मन कहना सहन नदीं 
करता है 1 किन्तु पूर्वोक्त बाह्य विषय तथा आन्तरिक सम्पूणं विष्यो का ज्ञान होने का विशेष कारण 
तो मानता हे । अतः साधन कौ कतां ओर कतां को साधन कहना इमे केवल नाममात्र का भेद भाता 
हे, नकि सम्पूणं विषयां के ज्ञान का विरेष कारण तथा एक उनका करतां ( जाननेवाला है ) इस विषय 
म कोड मतभेद नहीं है । रेसा मतमेद होने पर भी यदि शरीरादि सिन्न एक नित्य मात्मा न साना 
जाय तो सम्पूणं चश्च आदि इन्दि्यो क। विखोप ( अभाव ) होने कौ आप्ति आ जायगी । क्योंकि जिस 
प्रकार स्मरणादि आन्तरिक सम्पण विषयो को जानननेवाले कर्तां को सम्पूणं आन्तरिक ज्ञानो के 
विदेष कारण' तथा सम्पूणं विपच मे ज्ञान र खनेवारे आन्तरिक श्वान के विशेष कारण मन का खण्डन 
करे किं 'मन नहीं हेः तो वाह्य रूपादि विष्यो के न जानने कै साधन ( विशेष कारण ) चक्षुरादिकत 
मौ मानने की सावदयकता न दने के कारण सम्पूणं ही वाह्य तथा आन्तरिक चश्च आदि तथा मन 
को भी मानने की भवदयकता न होने के कारण पूरैपक्षी के मतम कोई भी इन्द्रिय न सिदध हगि। 
यद्यपि स्मरणादि ज्ञान स्वाभाचिक संस्कार से द्यी होते दै, तथापि वह्‌ इन्द्रियो से उत्पन्न हे यह मानना 
ही द्येगा । क्योकि जितत प्रकार रूपादि क्षान चश्च आदि वाद्य इच्ियो से उत्पन्न है, वेसे यह स्मरणा- 
दिक भमौ ज्ञान होने के कारण इन्द्िय'से उत्पन्न है यह मानना होमा । यह्‌ स्मरणादि आन्तरिक 
ज्ञानचक्च आदि के अन्ध आदिन रहने परमौ होतादै। इस कारण वह चश्च अदिर्कोसे 
सिद एक आन्तरिक इन्द्रिय है, जिसे मन देता कहते है । अराव जेते कारण के रहने से काय 
उत्पन्न होकर कारण की सत्ता का साधक होता है, इसी प्रकार मन के रहने मे मानसिक ज्ञान दाने 
क कारण मन एक आन्तरिक इन्दिय है यह कद्ध होता है ओर धूम आदि छि्गो से उत्पन्न इजा 
मनोज्ञान मन की सत्तासेष्ी सिद्ध होता है! रेसा मानने से अपने मे अपने रहने का दोष न्दी 
होता, वर्योकि मन की सत्ता मे मन अथवा मनोक्ञान मँ मन विरेष कारण होता है रेस नदीं ह । 
अपने मे जिससे जपने रहने का दोष मावे भीर केवर मन ही अपने ज्ञान होने ते विरोष कारण दे 
जिसे एक ही मन मँ विषय होनारूप कर्मता तथा करणत्रा दोर्नो र्हेगे 1 किन्छु मनाच्चान म लिङ्गः 
ज्ञान क सहित हौ मन विशेष कारण है--उसका स्वरूप तो रि्गश्नान शहत्यादि साम्नी हं 1 अतः 
अपने मे अपने रहने का दोष नदी दो सकता ओर वस्तुतः तो ( एक ही पदाथ का ) कम तथा 
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एवं शपादिविषयन्रहणसाधनान्यपि न सन्ति इति सर्वन्द्रियविलोपः 
प्रसज्यत इति । ६६॥ । 
नियमश्च निरदमानः ॥ १७ ॥ 

योऽयं नियम इष्यते शूपादिग्रहणसाधनान्यस्य सन्ति, मतिसाधनं सव- 
विपयं नास्तीति, अयं ' नियमो निरनुमानः । नाघ्राज्ुमानमस्ति येन नियमं 
प्रतिपद्यासह इति । सूयादिम्यश्च विषयान्तरं सुखादयस्तदुपलब्ौ करणान्तर- 
सद्धावः | यथा चक्षुषा गन्धो न गृह्यत इति करणान्तरं घ्राणमेवं चक्चुघरोणाभ्यां 
रसो न गृह्यत इति करणान्तरं रसनम्‌ ; एवं शेषेष्वपि । तथा चक्षुरादिभिः 





करण का दहोना इन दोनो करा विरोधमौ नदींहै) व्योकिजो कतां कायं के व्यापार मेँ साधन 
होता है उसे करण ओर आत्मा मे सम्बन्ध न रखनेवाली क्रिया के फल का आश्रय हो उपे कम कहते 
हें । कतां के व्यापार योग्य करण तथा पटादि पदार्थं में सम्बन्ध क्रिया के फल का आश्रय द्योनारूप 
कमता का कोड भौ स्वरूप से अथवा फल से विरोध नदीं होता हे ॥ १६ ॥ 

यदि वाद्य विषर्यो का ज्ञान होने के खयि चक्षु आदि बाह्येन्िय को मार्नेगे किन्तु स्मरणादि 
आन्तरिक ज्ञानो के ल्ि मन नदीं मार्नेगेः एेसा पूवेपक्षी नियम माने ` तो एेस्रा नियम होने मेँ कोई 
प्रमाण नही है इस आश्ञय से सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते हँ-- 

पदपद्‌ाथं--नियमः च = ओर बाद्यन्द्िय मागे मन नदीं यदह नियम, निरनुमानः = अनुमान- 
प्रमाण ते सिद्ध नदी द्यो सकता ॥ १७ ॥ 

मावा्थ--यदि पूवैपक्षौ वाह्य चक्ष आदि इन्द्र्यो से उतपन्न होनेवाङ़ रूप, रसादि विषयो के 
लान होने के खियि चश्च भादि वाद्य इन्द्रिय मार्नेगे, किन्तु आन्तरिक स्मरणादि ज्ञान होनेके चयि 
सम्पूणं विषयो को जाननेवाला मन नहीं मानम, णेसा नियम मने तो दूसरा . नियम मानने मे कों 
अनुमानप्रमाण नदीं है जिक्षपे रे नियम माना जायगा । तथा एकं काट में अनेक नान नदीं हेते 
इस कारण भौ मनरूप एक आन्तरिक क्ार्नो के उन्न होने का कारण मन नामक मन्तरिक ार्नौ 
का विङेष कारण मानना आवर्यक है ॥ १९७ ॥ 

( १७बे सूत्र कौ माप्यकार व्यास्या करते है फि )-^ल्प, रस आदि वा्य विपर्यो के घान होते 
के विनेप कारण चक्षु आदि बाह्य उच्य की सत्तातो हम मानते, किन्तु सम्पूर्णं वाष्यतथा 
आन्तरिन विपरयो को जानने के विदेप कारण मनको हम नरी मानेगे--वद्‌ नियम यदि पूत्रपक्षी 
मानना चाहेतो श्सरेसे नियम को माननेर्मे कोड अनुमानप्रमाण नदीं है। अर्थाद्‌ उक्त नियम 
मानने मं कोड अनुमान ( प्रापक हेतु ) नदीं है, लिते यह्‌ नियम हम मारते गौर रूप, रस आदि 
वाघ विपर्यो से सिन्न आन्तरिक सुखदुःखादि मौ दृस्तरे विषयं! अतः यन स्यादि आन्तरिक 
विपर्यो त्रा यान होने का स्ताधन ( पिष कारण) है, यद स्दिष्ोनाटै। क्योकि लिस प्रकार चश्च 
श्न्दरिय से गन्ययुण का प्रान नष्ट येता, श्ल कारण घ्रागिन्दिय चष्धत्तेभिन्न ष्पको ग्रदण करने 
वाखा सन्दियषदै। ए्सौ प्रकार च्छु गौर ध्रने्धिव दोनों तेरत्तका ठान नदी टता, हम कारय 
तीस एक रसना (जित) चिन्न श्न्िय है । सती प्रकार ॐर्‌ मी दादेन््िय मानने णी व्गवरयश्षनारे 
रपय जन देना चापिये । एस प्रमार्‌ च्छु जादि दाद्ेन्धिरयो से आन्तनिन डन्गदि दिषरवो का दान, 
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सुखादयो न गरू्न्त इति करणान्तरेण भवितव्यम्‌ । तच्च ज्ानायोगपयटिङ्गम्‌ । 
म करणं तच ज्ञानायौगपद्यलिङ्धं॒तस्येन्द्रियमिन्द्रियं प्रति 
न्यत्पद्न्ते इरि 'आत्मग्रति 
इति त्रिभिः सूत्र्मनोभेदप्रकरणम्‌ । 

कि पुनरयं देदादिसह्धातादन्यो नित्यः ¢ उतानित्य इति ! कुतः संशयः ? 
उभयथा दशत्वात्‌ सनयः । विद्यमानसुभयथा वत्ति नित्यमनित्यं च | प्रतिपा- 
दिते चात्मसद्धावे संशयानिवृत्तेरिति। 

आत्मसद्धावहैतुभिरेवास्य प्राग्‌ देहभेदादवस्थानं सिद्धमूद्धैमपि देदमेदाद- 
वतिते । ऊतः ? 


ना 
आन्तरिक इन्द्रिय मौ हे, यद सिद्ध होता है मौर उस्र मन की सिद्धि मेँ अनेक ज्ञानो का एककाल में 
न होना भी साधक जिन्न है 1 अर्थात्‌ जो उपरोक्त प्रकार से आन्तरिक खखादि विषयों के जानने में 
विशेष कारण आन्तरिक मन है, उस मन की एककाल मेँ अनेक ज्ञानो कौ उत्पत्ति न होना मी सिद्धि 
करता हे । क्योकि उसौ मन के चश्चु आदि बाद्येन्दियो मे सम्बन्ध होने प्र क्रम से एक-एक वाह्य 
विषय केज्ञान दोतेहे ओर जिस मन केयणुदहोने के कारण सम्पूणं चक्षु जादि वादयेन्दरयो में 
एककाल में सम्बन्ध न होने के कारण एककाल म अनेक वाह्य रूपादि विषयों मेँ ज्ञान नदीं होता ! 
अतः (मात्मा के साधक हेतुर के मन मेहो सकने से शरीरादि समूह से आत्मा भित्र नदी हैः 
यह पुवंपक्षी का १५ वे सूत्र मेँ फिया मन आत्मवाद असंगत है ॥ १७ ॥ 
(५) ज्मा की नित्यता का रकरण 
( यचयपि श्रीर, इन्द्रियः बुद्धि तथा वेदनार्ओं से आत्मा भिन्न पदार्थं हे रेस पूरप्रकरण में कटने 
से बाल्यावस्था, कुमायवस्था, तारुण्य तथा बृद्धावस्थाभोंँ के भिन्न होने पर भी एक सात्मा को कालान्तर 
मे स्मरणादिक होते है--यह भर्थं सिद्ध हो चुका रै, जिसे श्स शरीर का नाद होने के पश्चात मी 
मात्मा रहता है ेसा कहा गया है, जिसते हमारा मत सिद्ध हो व्ुका दै कि आत्मा नित्य है । तो अव 
यह अत्मा के नित्य सिद्ध करने का दूसरा प्रकरण प्रारम्म करने को क्या आक्दयकता है, तथापि देहादिका 
से भिन्नआत्मा कौ सिद्धि होने पर भौ एवं वाल्यादि अवस्थार्भों मे एक दही नित्य आत्मा कासम्बन्ध 
है, येसा सिद्ध होने पर भी, क्या य आत्मा शरीर की उदयन्ति से केकर मरणपयेन्त रारीरसन्तान कै 
रहनेपर्यन्त रहता है, अथवा शरीरसन्तान के नष्ट होने प्र भी वही रहता है १ इस सन्देह की निदृत्ति 
अभी तक नदीं हई है । इस्तलिये स सन्देह की निवृत्ति के ल्य इस अत्मा की नित्यता के प्रकरण 
से सूत्रकार प्ररन्भ करते दैः ) । ( इसके सिदधन्तसुत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार पूवेपक्षी के मत 
से शंका दिखाते है कि )- क्या यह आत्मरूप कर्तां रासीयादि समुदाय से भिन्न नित्य-हे अथवा 
अनित्य १ ( प्रश्च )- रेखा संशय तुम्हे स्य दोत्ता है ? ८ उत्तर )-- दोनों प्रकार देखने मेँ अति दै, 
इस कारण सद्य हयोता है, क्योकि संप्र मेँ वतमान पदाथ नित्य तथा अनित्य दो प्रकार के दोते 
है । पर्वम्न्थ मे जो आत्मा कौ सत्ता सिद्ध कौ गईं है उसते आत्मा नामक विद्यमान पदार्थं नित्य दे 
या अनित्य यह संशाय निधत्त नदीं हो सकता ॥ इस पुवेपक्षी कौ शका का उत्तर देते हुए चाष्यकार 
कते है किप मँ कदे हए स्मरण, प्रतिसन्धान आदि रूप मात्मा कौ सत्ता के साधक हेतुर्मो से 
ही यह आत्मा शारीर के छने के पुं वतत॑मान रहता है, यद सिद्ध हो चुका है । किन्तु वही नित्य 


द्मात्मनोनित्यताप्र° | सभाष्यहिन्दीग्यास्योपेतय्र २१७ 





ह चाक "क कक ` क चा जा । प क 10 [५ आक प्‌ 
किक ककि 
किनि नि जि 


ूरवीस्यस्तस्मृत्यदुयन्धाजातस्य हपेमवशोकखस्तियत्ेः ॥ १८ ॥ 
जातः खल्वयं छुमारकोऽस्मिन्‌ जन्सन्यगृदीतेषु हषंसयशोकदेतुषु हषेभय- 
शोकान्‌ प्रतिपयते लिङ्ानुमेयाच्‌ । ते च स्पृत्यलुबन्घादुत्पयन्ते नान्यथा । 
स्मप्यनुबन्धन्च पूवौभ्यासमन्तरेण न भवति । पूवोभ्यासश्च पूवेजन्सनि सति, 
नान्यथेति सिद्धचस्येतदवतिष्ठतेऽयमृद्धं शरीरमेदादिति ॥ १८॥ 





आत्मरूप कमी दूसरे शरीर मे जाने के पूवेनो प्रथम शरीर के दछ्ूटने के पश्वात्‌ भौ वतमान रहता दै, 
भतः नित्य है 1 ( प्ररन )--ररीर छने के पश्चात्‌ यर्हो पर "देहमेदाव्‌ यह स्यत्‌ प्रत्यय के लोप मेँ 
पचमी विभक्ति हई रै, अर्थात्‌ वास्यादि अवस्था के मेद से शरीर भिन्न है यह जानकर प्रतिसन्धान 
के करण भात्मा रहता है, प्ता ताद्पर्यटीकाकार का आश्य दहे । किन्तु पूर्वोक्तं प्रतिसन्धान से हीं 
आत्मा ही नित्यता सिद्ध है, जो प्रतिसन्धानकर्ता है । देह के भेद से प्रतिसन्धान न करनेसे रेस 
तात्प्यपरिशद्धि मेँ दूसरे प्रकार की व्याख्या है । दूसरा सरीर लेने के समय भी वयो रहता है । 

पदपदार्थ--पूरवाभ्यस्तस्प्रत्यलुबन्धात्‌ = पूरैजन्म मे मभ्यासर ( बारम्बार ) किये कौ कै स्मरण 
के सम्बन्ध से जातस्य = उत्पन्न हुए दूध पीनेवाकञे वारक को, दषंमयश्लोकसम्प्रचिपत्तेः = आनन्द, 
मीति तथा सोक ( दुःख) काज्ञान दने के कारण ॥ १८॥ 

सावार्भ-जिक्त कारण माता के उदर से जन्म ठेनेवाले वाल्क को इस जन्मे हर्ष, मय तथा 
दुन्खंके कारणो क्रा अनुमचन होने पर भी साधकहेतु से अनुमान करने योग्य हष, भय, रोक 
पत्यादिको को वह उत्पन्न दते दयी छोय-सा बालक मी जानने लगता है। यह हर्षादिकों का जानना 
विना उनके विष्यो के स्मरण के नहीं हो सकता गोर यह स्मरण विना पुंजन्म मे वारम्बाग किये 
पादिक के कारर्णो के ज्ञान ( अनुभव ) के नहीं हो सकता । यह पवंजन्म मेँ हर्षादिर्को के कारर्णो का 
अनुमव विना पुत्रजन्म के नदीं हो सकता । अतः यह नित्य एक कतारूप आत्मा प्रथम इारीर कै 
दटने के पश्चाच्‌ दूसरा शरीर लेने पर॒ भी अवदय रहता है, यद सिद्ध दता है-- जिससे वह नित्य 
है यह्‌ अवदय मानना पडेगा । १८ ॥ 

( १८बे' सूत्र कौ भाष्यकार सिद्धान्ती के मतसे व्याख्या करते हैँकि)- माता के उदर से 
उत्पन्न हुआ दछोरा-सा दूध पीनेवाला वालक इस जन्म मं (ममी जन्मलञ्नेके कारण) अनुमवन 
किये अनन्द, मय तथा दुख के कारणों को जानता है यह सिद्ध ्ोता रै) जिन ््पादिर्कोकाक्रम 
से हसना, वाल्क का अकस्मात्‌ कोपना, रोना इनसे अनुमान किया जाता रै भौर दपं भादि चिना 
उसके विपर्यो के स्मरण के नदी हो सकते ओर उप्त स्मरण का सम्बन्ध पूव॑काल मे किये उस्तके विषय 
के ञनुभव के अभ्यात्त के न्दी हो सकता थोर पुव॑काल मेँ स्मरण तया मनुभव के चिपय का अभ्वात 
ष्ठ जन्मम्‌॑न होने के कारण पुवैजन्मकेष्टौनेसेष्टी दो सकता र, जिससे यह्‌ सिद्ध ोता र किः यष्ट 
आत्माय कतां पूवंशरीर के चने के पूतरैकाल के समान पृवंशरीर छटकर दूसरा जने दासीर चेन वे 
स्मय भौ अवदय रहता ९ । अर्थात्‌ देखने मं आता दै क्ति निरायार्‌ दालक कमी गिरता हा माना 

कौ गोद से जमीन पर गिरना दुःखदाय होना है--पेसास्मरण कर्‌ यह्‌ मेरा गिरना मी दुश्ड्दायक 
एग, रेत्ता जानकर रोने टगना दै 1 अतः उत्तनै गिरना दु"खदायन दता रै इत पूर॑उन्ममे 
स्तुव किया ६1 जतः रसे दालक कौ गात्मा नि दे ॥ ६८॥ 

स्टिन्नादतेमनदेये च्छायया द डि, दारदः दः अवस्था निव्यं रुने बादवि से वाटर ॐ 


|. > [नो रः के या स [2 [स्व 2, [न 0 श्व ~ ण ककनककृषकीन न जकन > थु + नै 
£ सन्स त्‌, < गुषून्‌ पिपयं प रमर प्णष्द्‌ उव्ग्‌ाक्त न्वर्‌ न च स्त्म नित्य (न द्‌ {नड धता --य्ट् 





२१८ न्यायदर्शनम्‌ | श्म २, द्रा० १, सू० १९ 


कियो नि जक किक 
मि णी गी ण 9 0 य, क एक पक 0" ठ 


पव्रादिपु प्रयोधसम्मीरनविकारवत्तषिकारः ॥ १९ ॥ 
यथा पद्यमादिष्वनित्येपु प्रबोधसस्मीलनं विकारो भवतति एवमनित्यस्यास्मनो 
हपसयगोकसम्प्रतिपत्तिर्धिकारः स्यात्‌ । १६ ॥ 
हेत्वभावदियुक्तम्‌ । अनेन हेतुना पद्चादिपु प्रबोधसम्मीलनयिकारटनित्य 
स्यात्मनो मोदि सम्प्रतिपत्तिरिति नायोदाह्रणसाधम्यौत्साभ्यसाधनं देतु 
देधम्योदस्ति; देव्वभावात्‌ असम्बद्धाथेकमपार्थंक सुच्यते इति । दन्तच 
हपादिनिमित्तस्यानिषरत्तिः । या चेयसासेचितेपु विषयेषु हपीदिसम्धरतिपत्तिः 
मात्मा को भरिथर ( अनित्य ) मानने के पक्षे मी हो सकता है देस पूर्वपक्षी के पक्ष से सूत्रकार 
सूत्र मे जक्षेप दिखति है-- 
पद्पदाथं--पद्मादिषु = कमल आदि पुष्पौँ मे, प्रवोधसम्मीलनविकारवत्‌ = खिर्ना-संचित 
होना आदि विकारो के,समान, विकारः = दस्ना-रोना आदि छोटे वारक मँ विकार होते है ॥ १९॥ 
सावाथं--जिप् प्रकार अनित्य कमल आदि पुष्पों मे स्वमाव से द्यी खिर जाना, सिक्गड जाना 
इत्यादि विकार होते है, इसी प्रकार अनित्य मी शरीरादि समुदायरूप वाल्क काञात्मामेमी 
अकस्मात्‌ देना, रोना, कोपना आदि विकार भौ हो सकते हैँ! अतः शरीरादि समूह से भिन्न एक 
स्थिरनित्य आत्मा मानने की कोई आवरयकता नदीं दै ॥ १९ ॥ 
( श९े/ सत्रे की भाष्यकार व्याख्या करते है फि )--*जिस प्रकार अनित्य ( अस्थिर ) कमरादि 
पुष्पा मेँ स्वमावततः प्रवोध ( विकास-खिरुना ) तथा सम्मिल्न ( सिकुड़ना ) आदि विकार उत्पन्न होते 
हे, उसी प्रकार अनित्य ( अस्थिर ) भी वालकादिकों फौ आत्मामं हषे, भय, दुःख शत्यादि्को के 
लक्षणरूप हसना, डरना, रोक आदिक का ज्ञान होना भौ वालक की अनित्य ही आत्मा का विकार 
हो सकता दै ! ( इस पुदेपक्षौ की शंका का उत्तर स्वततन्त्ररूप से भाष्यकार देते है कि)-पद्यादि पुष्पों 
के उपरोक्त स्वभाघ्र के अनित्य आत्मा मेँ हसना आदि स्वभावसे ही विचार उत्पन्न होते है, शस 
पर्वप्षी के कहने ( प्रतिज्ञा ) मेँ साधक हेतु नदी दहै कि इस देतु से कमलादि परयो म स्वाभाविक 
खिरुना, संचित दोना आदि विकारो के समान अनित्य भी वारकादि आत्मा मे उसके दसन, रोने 
से जिनका ज्ञान होता है एेसे हष, भय आदि का ज्ञान होता हे। इसत प्रकार पूवेपक्षौ कौ मतिज्ञाकौ 
सिद्धि मेँ पर्वाक्त उदाह्रणमाध्यम से पवंपक्षी कौ उक्त प्रतिज्ञा म॑ साध्य कौ सिद्धि करनेवाला अन्वय 
हठ है, मकि उदाहरण के विरुद्ध धसे से स्वाभाविक विकाररूप साध्य को सिद्धि करनेवालाही 
व्यतिरेकी हे है। इस प्रकार आत्मा म स्वाभाविक इषादि रूप साध्य की सिद्धि करने मँ समयं 
क्रिस अन्वयी तथा व्यतिरेकी देतु के न होने कारण पृवेपक्षौ का पुष्यं के समान आत्मा के हषांदिके 
स्वाभाविक ह यह कहना'देत् के न होने के कारण परस्पर म असम्बद्ध अथ है । तथा साध्य को सिद्धि 
न करने के कारण अपार्थक ( व्यथै ) सी है जौर दृष्टान्त तथा दा्टान्तिकं ८ प्रस्तुत ) मेँ वेषम्य भी हे । 
वर्योकि कमलादिका के खिलने आदि दृष्टान्त से वाक्क की आत्मा में, हषे, भय सादि के कारणरूप 
चेतन नित्य आत्मा के धमं का निषेथन दहो सकेगा, क्योकि वार-वार वह प्रत्येकं भत्मा मजो यह 
पर्वकार मेँ सेवा (भोग) किये विषय (पदाथ) मं पूवंजन्म कै-अनुभव किये विषयो का स्मरण के सम्बन्ध 
से होनेवाला जो है, दुःख, मय आदिर्को का ज्ञान होना अनुमवसे सिद्ध है । वद य्ह कमलपुष्पादिर्को 
के स्वाभाविक चिल्ते आदि दृष्टान्त से निषत्त नदीं हो सक्ता क्योकि जेसे यहु हृषांदि क्ञान 
--साधारण मारयो मे नदीं निदत्त होता, उसी प्रकार छोटे-छोटे वालको मेँ भी िदृत्त नदीं दो सकता । 


अआत्मनोनिव्यताभ्र° ] सथाभ्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ ३१९ 


भि आकिदि अये 
ह = आ च र = 1 कि [ +) 





स्पप्यलुबन्धचरता प्रत्यात्मं गृह्यते सेयं पद्यादिस्लम्मीलनद्छान्तेन न नि वतेते । 
यथा चेयं न निवर्तते तथा जातस्यापीति । क्रियाजातश्च पणविसागः संयोगः 
भ्रमोधसम्मीलने, क्रियाहेतुश्च क्रियानुसेयः। एवं च खति कि दृष्टान्तेन प्रतिषिध्यते । 
अथ निर्निमित्तः पद्मादिषु प्रनोधसम्मीलनविकार इति सतमेवमात्सनोऽपि 
हपीदिसम्प्रतिपत्तिरिति ? | तचच- 
नोष्ण्चीतवषौकालनिमिततत्वात्‌ पश्वात्सकविकाराणामर्‌ ॥ २० ॥ 
उणादिषु सत्सु भावादत्स्वभावात्तन्निभित्ताः पश्चभूतादुघ्रहेण निच्रेत्तानां 


[अ 
अर्थात्‌ वृद्ध आदि मतुर्ष्यो के प्रत्येक आत्मा मँ अनुभवसिद्ध दर्षाटिर्को का जानना कमल के स्वाभा 
विकं खिलने, सिर्कडने आदि कै दृष्टान्त से निदत्त नी हो सकता, उसी प्रकार छीटे-से वालक के 
हर्षादिको का हसने आदि से निवृत्ति नदी हो सकती । अर्थात्‌ वाल्क केर्हेने आदि में कारण दहै, 
यह्‌ दृष्टान्त से मी आता है क्योकि कमलादिको कै खिल्ने आदिभी कोन कोड कारण 
वैते दी वारक कै देसने-रोने मै मी कोई कारण अवद्य है यह पूरवपक्षी को मानना पड़ेगा । ( इसौ 
आशय से माष्यकार यागे कहते है कि )--पुर्पौ ॐ पर्ता मँ उनके पणं ( पत्रो ) में परस्पर विभाग- 
रूप खिलना तथा पर्न कै परस्पर संयोगरूप सिकुडन।! एक कार्यं ही उन पर्प के पत्ता मे प्रथम 
होनेवाली क्रिया ही कारण है"! कार्य घात्वर्थरूप क्रिया पर्चो मे है यह्‌ उप्तके संयोगादिर्प उस्तके 
कायै से अनुमान द्वारा सिदध होता है । टसा रहते पूवैपक्षी पत्रादि उषरोक्त दृष्टान्त से किसका निपेध 
करता है । ( अर्थाच पूर्वपक्षी पर्प के संकोचविकास से विना कारण काये होता हे यद सिद नदीं 
कर सकता । अतः वारक के गात्मा मे उसके सतते, रोने का कारण मानना ही पड्गा, जो विना 
पूवैजन्म के अनुमव के सिद्ध नहो सकने के कारण मात्मा नित्य स्थिर है यह सिद्ध होत्ता है ॥ १९ ॥ 

( पूत॑प्रदितत कमलादि पुष्पों के खिलने मेँ भौर सिङ्कद्ने मेँ पुष्पो के परो कौ क्रिया कारण है । 
इस दृष्टान्त से वालक के हैसने-रोते आदिमे मौ पुवेजन्म मे अनुमव पयि हुर्ओं कास्मरण कारण 
हे, यद्‌ सिद्ध करने के पश्चात्‌ मौ जिम सूत्र द्मा पुष्पो मे जो खिलना, सिक्कुड्ना होता ह यदु 
कारणसेद्दौ दोता हे ठेसा सिडान्तिमत से स निश्चय प्राप्त करने के सूत्र के अवतरण मेँ मप्यकार्‌ 
कमलादिकं के खिल्ने तथा सिकुढने मेँ को कारण नही है भिन्त यद दोर्नो पूरप्पो का स्वभाव रै 
ठे दी आत्मा के हषं आदि किती कारण होत ह । पसे पवंपक्षिमत का अनुवादकर समाधान सूत्र 
मे दिखाते हेः कि )--यदि कमल, गुटाव मादि पुष्प जिक्त प्रकार विना कारण क्षी चिल्तेतथा 
सिकुडते है, स्वाभाविक एते है, उसी प्रकार वालक की स्मास दरष, मय तथा दुःख के चिद्ह्प 
अकस्मात्‌ देना, रोना, कोपना आदि स्वामाविक होता है-एेसा पुतपष्ी का मत खियाजायततो 
यष्ट भी- 

पदपदाथे-न = नीं ( विना कारण पूर्य फा खिटना, सिङटना नदीं द्ये त्तकता ), उ्यथीन- 
वपाकारनिमित्वात्‌ = उष्ण ( गरमी ), श्चीत { ठण्ड ) तथा वर्षां ( बरसात ) इन समर्यो कै निमित्त 
( कारण ) एने से. पश्छात्मकविमासागाम्‌ = एयिवी, जल आदि पद चहाभूर्नो के कायौ केः) २०१ 

( रण्ये सूत्र कौ ाप्यकार व्याख्या करने कि )--उष्य, शीन तथा व्पाकाटन्य निमित 
सारण के रहनेषे एने गे कारणत्तथानरे न्न के कारण, इष्य दि समर्यो ठे निमित्त से 
नेवारे जम्ब पथिदौ आदि प्रमायुय सै उत्यद्र पाथिव दे दर्यो म जलादि कै संयोग षोनि क 


,; 
नौ 
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पदयादीनां प्रमोधसस्मीलनविकारा इति न निर्निमित्ताः। एवं हपौद्योऽपि 
विकारा निमिन्ताद्धवितुसहन्ति न निमित्तमन्तरेण । न चान्यतपूवौभ्यस्तस्मृच्य- 
चुबन्धाचिसित्तसस्तीति । न चोत्पत्तिनिरोधकारणाज॒मानमात्मनो दृष्टान्ता, न 


दपोदीनां निित्तमन्तरेणोत्पत्तिः, नोष्णादिवन्निमित्तान्तसोपादानं हपीदीनां 
तस्सादयुक्तमेतत्‌ ।' २० ॥ 


इतग्च नित्य आत्मा- 
प्रत्याहारास्यासटतात्‌ स्तन्याभिलापाद्‌ ॥ २१ । 





0 


महाभूत पुष्पादि पदा मे ) संकोच नथा विकासरूप विकार होते है । मतः ये कारणरहित नदीं है । 
इतो प्रकार वालक सादिर्कों के हषे, भय, शलोकमें विकार भी कारणस हो सक्ते है, विना कारण के 
नदीं हो सकते दै ओर प्रव का वालकादिको के पूर्वकाल मँ भ्यास करिये निषर्यो के अनुभव के 
स्मरण के सम्बन्ध को छोडकर दूसरा उनके हषांदि ज्ञान मेँ कारण नदीं हो सकता । ( इस कारण 
आत्मा नित्य है ) ओर विना दृष्टान्त कै आत्मा के नट या उत्पन्न होनेकेकारणका अनुमान नदीं 
किया जा सकता । हषांदि विकार भात्मा मेँ विना कारण नी दयो सकते गौर पष्पो के खिल्ने तथा 
सिकुडने ने, उष्ण, वषां आदि समय को छोडकर जितत प्रकार दूसरा नहीं होता, उसी प्रकार हर्षादि 
विकार हँसना, रोना जादि वालकादिकं मे होना मी विना पुव॑काल मे उनके अनुभव के कारण 
स्मरण होकर उसके हसना, रोना आदि भी नदी हौ सकते । अतः यह सिद्ध होता है कि नो गात्मा 
वालक स्वभाव के अनुभूत विषय को स्मरण कर जिस प्रकार बृद्धावस्था मेँ हसता तथारोता दहै, उसी 
प्रकार पएवेजन्मो मे दुग्धपानादिर्को के अनुभव का दूसरे जन्म मेँ स्मरण करने के कारण उस दुगधपान से 
हरित होकर वद्‌ हसने रगता है । अतः उस वालक कौ आत्मा वह है जो पू॑जन्म मेँ थी, यह सिद्ध 
दोने से आत्मा नित्य है ठेसता नेयायिकमत्त का सिद्धान्त है । अर्थात्‌ पृवोँक्त नाना साधक हेतुओं से 
आत्मा नित्य हे यह सिदध होने पर॒ केवल पुष्पों के दृष्टान्त के वरु से आत्मा की उत्पत्ति तथा नाद 
मानना उचित नही है 1 जिसका जो विकारवाला होता है वह उत्पत्ति तथा नारावाखा होता है। 
जेसे कमल पुष्प, वेत्ता हौ आत्मा दषांदि विकारवाला होने से उत्पत्ति तथा नाशयुक्त है-एेसा पू 
पक्षी का अनुमान करना अयुक्त है ॥ २० ॥ | | 
( इस प्रकार बाकक के पूवंजन्म मेँ अनुभव किये विंषर्योँ के स्मरण होने के कारण आत्मा नित्य 
दे यह्‌ सिद्ध कर दूसरे मी हेत से आत्मा की नित्यता सिद्ध करनेवाले सिद्धान्तसूत्र का भाप्यकार एेसा 
अवतरण देते है किं )-- इस अगे के.सूत्र मे कहे हए हेतु से मी मात्मा नित्य है- 
पदपदार्थ--प्रत्यादाराभ्यासकृतात्‌ = मरने के पश्चाच भाहार (रस के स्वादरूप अनुभव ) के 
वारम्बार करने के कारण उतपन्न हए, स्तन्याभिकाषात्‌ = दुग्ध पीने की इच्छा से (आत्मा नित्य है) ॥ 
मावार्थ--तत्कार उत्पन्न इए वाल्क की माता के दुग्ध पीने मेँप्रवरत्ति होने के करण अनुमान 
ते उसे माताके स्तन का दुग्ध पने की इच्छा है यह जाना जाताहै, जो विना उस जन्म में किये 
दग्ध पीने के अभ्यास्तके नदी हो सकता क्योकि प्राणिमात्र को जवंष्षुधा व्याप्त होती है तो उन्दें 
“भोजन करने से मैरा विना भोजन का दुःख दूर हमा था।› यह स्मरण होकर पुनः भोजन करने कौ 
दच्छहोती दै। रेते हयी त्कार उत्पन्न वाल्क कीमौ दूध पीने की इच्छा भी विना पूर्वजन्म के 
दुग्धपान से हृं तृषि के असुमव के नदी दो सकती, जिसते यह सिद्ध होता दहैकि इस वाल्ककी 
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जातमात्रस्य वत्सस्य प्रवृत्तिलिङ्गः स्तन्याभिलापो गृह्यते । स च नान्तरः 
णाहाराभ्यासम्‌। कया युक्व्या ? दृश्यते हि शरीरिणां ष्ुघापीलठ्यमानानासाहा- 
समभ्यास्कछतार्स्सरणाबन्धादाहारससिलापः। न च पूवेशरीराभ्याससन्तरेणासौ 
जातमाच्रस्योपपद्यते । तेनालुमीयते भूतपूव शरीरं; यत्रानेनाहारोऽभ्यस्त इति । 
स खल्वयसार्मा पूर्व॑शरीरासरत्य शरीरान्तरमापन्नः क्षुत्पीडितः पूओोभ्यस्तमाहा- 
रमनस्सरब्‌ स्तन्यसभिलषति । तस्नान्न देहभेदादास्मा भिद्यते मवत्येबोद्ध 
हभेदादिति। २१॥ 





आत्मा को पूवैजन्म मे दारीर था, जिसमे इस वालक ने दुग्धपान का मभ्यास किया था! अतः यहु 
दूरे दारीरमें मी जति दही जीवनके उपयोगौ दोनेके कारणष्चवा ते पीडित दोकर पूवेजन्म के 
दुग्धपान को स्मरण कर इस जन्म मे दुग्धपान कौ इच्छा करता है! इस कारण पूरवसरीर के च्रूटने 
के पश्चाद्‌ मौ उक्तम आत्मा रहता है, नकि शरीरो के भेद से आत्मा मी भिन्न हो सकता हे 1 अतः 
मात्मा नित्य है यह सिद्ध होत है । विन्द इस सूत्र पर यदो एसा आक्षेप होता है कि श्स सूत्र के 
करने कौ क्या अविच्यकता धी ? वर्योकि पूर्ाभ्यस्तः इस १८ वें सूत्र मे आत्मा नित्य हे यह ज्ञात हो 
ही चुका हे । इस आक्षेप का यह निरास दो सकता है कि “उस सूत्र मे जो सामान्यरूप से कदा था 
उसी का इस सूत्रम विद्तेप कदा हैः इस कारण पूवेपक्षौ का पुनरुक्ति दोष नदीं मा सकता । क्योकि 
दपादिको के हसना आदि चि से सामान्यरूप से उस आत्मा के श्च्छाका ज्ञान होता है ओर इस 
सूत्र मे माता के स्तन के दुग्ध पीने कौ इच्छा तथा उसमे अनुराग है यह्‌ पिजेष कदा गया दै ॥२९॥ 

(र्व सूत्र की भाष्यकार व्यास्या करते हेः कि )-पूवंशरीर के अनन्तर माता कै उदरसे 
तत्काल उत्पन्न ए शरीर मे वत्तमान वाल्क कौ आत्मा के माता के स्तन कै दग्ध पीने मे प्रवृत्ति होने 
रूप साधक हेतु से सिद्ध उत्त काल की दुग्धपान को इच्छा है यह जाना जाता है । वह्‌ दुग्ध पीनेकी 
इच्छा उत्त दुग्धपानरूप अण्ार के अभ्यास के मिना नदी दहो सकती । ( प्ररन )--कफिस युक्तिसे 
अर्थात्‌ इसमे क्या युक्ति है कि विना दुग्धपान पूर्वजन्म मे किये इस जन्म मेँ दुगषपान में प्रवृत्ति नदीं 
रो सकती १ ८( उत्तर )--प्राणिमात्न को जव विना मोजन के अत्यन्त छछुधा के कारण पीडा द्योती है, 
तव पुञ्काल मे किये भोजन के अभ्यास से दोनेवारे "भोजन से मेरी ष्ठुधा की पोड़ा निवृत्त हुड थो 
पसे स्मरण के प्म्बन्धसे षह भोजन करते कौ अभिराषा (इच्छा) होती है। तत्कर माता के 
दारीर से उत्पन्न दारक को इस्त जन्म में टुग्धपान काञनुमवन दने के कारण विना पूरव॑शरीरमें 
दुग्धपान का अनुमवे माने इस जन्म मं मत्ता के स्तन के दुग्ध पीने मे यह इच्छा नदहींहो ककती । 
रस अनुमानप्रमाणसे सिद रोत्ताहकि रस वालक की यासा का पूर्वजन्म का शरीर अव्यय रहा, 
जि्मे शने दु्धपानरप भोजन को वार-दार किया था । अनः वह्‌ यह्‌ वालक की आसा पूत्र॑मन्म के 
दारीर ने परेत्य (सन्यन्ध दोरकर-मरकर) दृसरे-जन्म कै हारार नें प्राप्त रोकर धुषा से पीडित होने के 
कारण पू्सन्म के रीर मे वारम्वार किये दुरधपानरूप आदार को स्मरण करता हमा ष्टी सं जन्म 
मंमानाके स्तनकेट्न्य पीने क्तौ षच्छा करता इ। रत्तं कारण पूदननन तथा उस्र ठन्मने ठोर्नो 
रारे 2, >, अत्मायामेद नीरे, चिन्तु पूर्वलन्मका शरीर दुटने गे पश्वाव दूमरे चन्म कै 
दार ने भी ठस्मान ररत्य > 1 यतः दह आत्मा नित्य ट ॥२६॥ 

( उक्तः टन्यपन दा टृत्ति > समान सम्पू कार्यो तें हनेवानी प्रवृत्ति जा जल्नाको 
निन्त न मनसे नित्य सिरर है, उने त्यनिच्रर दोप लाना र। स्तत बल्य ने पूर्टपघ्ता के 
ष रपमै ८ )- 


३२२ न्यायद्शनम्‌ [ च्र० ३, श्रा० १, सृु° २२९-२३ 


सोके किक पिकेन किेकनिोदिि † , छ क । अठ । त उक कक ० 





ययरोऽयस्कान्ताभिगसनवत्तटुपसपणव्‌ ॥ २२ ॥ 
यथा खल्वयोऽभ्यासमन्तरेणायस्क्ान्तयुपसपंति, एवमरादायभ्यासमन्तरण 
बालः स्तस्यससिलपति ॥ २२९॥ 
किमिदमच्सोऽयस्कान्तासिश्षपेणं निर्निमित्तसथ निमित्तादिति ? निनि 
मित्त तावत्‌- 


पदपदाथं--अयसः = सामान्य लोहे के, अयस्कान्ताभिसपेणवत्‌ = लोहचुम्बक के सामने जने 
के समान, तदपसप्णम्‌ = माता के स्तन के पास दुग्धपान के ल्यि वारक जाता है ॥ २२ 

भावाथे--जिस प्रकार लोहे को विना जभ्यास के चुम्बकरोह के समीप जाने को प्रवर्ति होती 
हे, इसी प्रकार तत्काल उत्पन्न वालुक मी विना दुगधपान कै अभ्यास के माता कै स्तन के दुग्ध पीने 
की इच्छा से माता के स्तनो के समीप अपना सुख ठे जाता है । अतः पूव॑जन्म कै शरीर मेँ वतमान 
ही वाल्क की जातमादीश्सजन्मकेररीर ममी है यह सिद्ध नदींहयो सकता । संसार के सम्पूणं 
कार्यो कौ प्रदृन्तिर्यो मे व्यसिचार दोष भाता हे इस कारण सिद्धान्ती का कहना असंगत द । क्योकि 
पू्वकार मे किये हए अनुभव का स्मरण होना ह प्रवृत्ति होने मे कारण नही है । कारण यहु किं जड 
रोहे को पूवैकाल मेँ चुम्वकरोह्‌ के समौप जने का मम्यास न रहने पर भी चुम्बक के समोप सामान्य 
कोह जाता है यह देखने मे अता है! यदि वाल्क को पुवेरारीर मं किये दुग्धपान के अनुमव के 
स्मरण का सनधदहो तो अन्धे, विरे प्राणिर्योको भी हस जन्म मे अनुभव विये रस, स्प्न, गन्ध आदि 
गुणो ॐ समान दूसरी जाति मेँ अनुभव किये हए रूप, इन्द्र आदि गुणं को क सकेंगे यद्‌ यदीं 
पूवपक्षी का आशय दै॥ २२ ॥ 

(२२ वे सुतर कौ माप्यकार व्याख्या करते है कि )--जिस प्रकार स्षामान्य लोहा विना चुम्बक 
के पास्त जनेमे भ्यासकेही चुम्बक रोहके सर्मोप जाता दहै, इसी प्रकार वारक मी विना 
दुग्धपान के अभ्यासकेदही माता स्तन के दुग्ध पीने की इच्छा करता है । अतः आस्मा नित्य है 
यहु मानने की कोई आवदयकता नदीं हे ॥ २२॥ 

८ उक्त पृवपक्षी के रोह के दृ्टंत से मात्मा मँ हषे आदि दीना स्वासाविके (विना कारण ) होता 
हे, यद्‌ कहना भसंगत है 1 इस आश्य के सिद्धांती के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हे कि )- 
क्या यह सामान्य लोहे का चुम्बक नामक रोहे के समीप जाना विना कारण होता है थवा कारणे ` 


-होता है १ किन्तु यह्‌ बिना कारण के-- 
पदपदार्थ॑--न = नदीं हो सकता कारण के विना, अन्यत्र = दूरे, म्रघृ्यभावात्‌ = प्रवृत्ति होने 


के कारण ॥ २३ ॥ 
भावार्थ--यदि लोहे का चुम्बक के समीप जाना विना कारण के होता हो, तो किंी विषता 
केन रहोनेकेकारणमिद्रीकाडेला भी चुम्बक के समीप जाय ओर यदि लोका चुम्बके के पास 
जाने मे कोई कारण रै, तो उसे कपे जाना जायगा । इस प्रन के उत्तर म हम यहं करते है-- 
क्रियारूप कायै से उसकी अनुमान से सिद्धि दोगौ ! जिते दूसरे मे प्रवृत्ति न होगी । अवि 
चभ्वक रोहे मँ वत्तंमान उद्भूत ( प्रगट ) वाद्यसंयोग होना दी उप मर कारणदै, यदि स्वर्पसेद्ी 
देस सयोग हेता हो तो लोह दी संसार मँ न रहेगा । क्योकि समुद्र मे भी चुम्बकलोह मियो क 
-समूह के रहने से उसी के साथ सव संसार के रोहे चले जायेगे 1 प्रकृत म वाल्क मे नदा दुग्धपान 


श्रात्मनोनित्यताप्र° | सभाव्यहिन्दीभ्याख्योपेतस्‌ ३२३ 


पक्व पेक्यामि 





भ्त कि ककनकििनेकि 


यदि चिर्निमित्तम्‌ ९ लो्टादयोऽप्ययस्कान्तटुपसपंयुः। न जातु नियसे 
कारणसस्तीति । अथ निमित्तात्‌ ? तत्केनो पलभ्यते इति ? क्रियालिङ्धः क्रिया- 
हेतः क्रियानिग्सलिङ्गश्च क्रियाहेतुनियसः, तेनान्यत्र प्रव्रस्यमावः, बालस्यापि 


नियतसुपसपण क्रियोपलम्यते । न च स्तन्यासिलापलिङ्सन्यदाहास्यास- 


-दगिकिकेदिकििक 

















के ल्यिमाताके स्तन के समीप सुख को ठे जानारूप क्रिया देखो जातौ ह । यह्‌ विना एवेजन्म के 
दुगधपान के अभ्यासके स्मरणके स्व॑धके नहीदहयो सकती) पएवेपक्षीके लोहैके दृष्टातसेमी 
जानारूप क्रियाकार्य से निमित्त ( कारण ) है यह सिद्ध द्योता है । विना कारण किसी की उत्पत्तिमी 


नहीं होती, दृ्टात से प्रत्यक्ष देखे हए का खण्डन मी नदी हो सकता 1 अत. पूवप्क्षी का लोह दृष्टं 
उसके मत का समर्थन नहीं कर सकना ॥ २३२॥ 


(२द्वेँसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करस्ते हं कि)-- यदि चुम्बक का रोहे के समीप सामान्य 
रोहे का जाना विनाकारणके होताद्ये, तो सृत्तिकाका गोला मी चुम्बक के पास जाते र्गेगा। 
चर्योकि सामान्य लोह ह चुम्बके के पास जाता है, सृकत्तिका के गोले चुभ्वक के समीप नदी जते-- 
ेसा नियम मानने न कोई साधकवि्ञेष कारण नदी है! ( प्रइन )--यदि चुम्बक के समीप जनि 
मे उपर्युक्त दोषका कारणद्यो सकता दहै, तो उत्त कारणकी किस प्रमाणसे सिद्धि द्यो सकती दे 
८ उत्तर )--क्रियारूप कार्य से ( चुम्बक ॐ पास जाने से) उप्तका कारण कोड है यह सिद्ध होता हे । 
( इस आश्चय से माष्यकार कहते है विः )-जाना आदि रूप क्रिया का कारण उन सामान्य लोह मं 
दिखारं देता है, उत्तिका आदि के गोके मेँ नदी, इस कारण जनेरूप त्रियाकेनदहौनेके स्पणखिङ्घ 
( साधक ) सेसिददहोतादहे कि यदहो के सामान्य लोदर्मेदहीषै, सृत्तिकादि के गोले आदिमे नहो 
दै । क्योकि दूसरे मे प्रवृत्ति नीं द्योतो । अथात्‌ ऊपर प्रठरित सुद्र के चुम्वर्को के साथ संपूणं 
सामान्य लोह चला जायगा 1 यह्‌ यहो प्रर माष्यकार्‌ का गृह याद्रायदहै। इसत प्रकार चुम्बक के 
समीप सामान्य लोद्यद्े जताहैप्स कार्यम कार (नियम) को अनुमान निद कर प्रस्त 
वालक के हपादि यै सूचक दंसना आदि विषय मे भी विना कारण अकरमातव देना जादि छटे-ते 
वाल्क फे मुखं पर विकार नी ष्टो उकते 1 ( यतः स्मरण द्वारा पृं तथा उत्तर शरीर कौ आत्मा 
"एक नित्य हे यह्‌ क्ते हुए भाष्यकार अगे कहते कि)-छोगस्रा वाल्क काभमौजो माता के 
स्तन के समीपमाताकेदुगपको पीनेद्ी केल्यि अपनामुखङके जाता दहै, यद्‌ क्रिया देखने 
अतीदहै। क्योकि वही दुग्ध थोडा वदा ्टोने तक माताके विष केवर ओौपधिर्योके सेवन के 
कारण री जीने के अदृष्टस्य निमिन्त कारणसे दुग्ध पीनेमेंदीम॒खकोले जाने की प्रवृत्ति टोती र। 
जत व माता दी उसके कुछ माप्त ( पट्‌ ) पयन्त द कै अनुकार केवल दुग्धपान फलादि अन्पाहार 
सोजन परमा माता कै वालक के जीवन ङी सोमा वदानेमेचियिदह्ी वेयक्रटामल्मे कटार मौर 
उसके अनुसार धर्मशाखो मँ चाकर पारस्कर गृ्सूत्र जादि यृट याणसानसे प्रगीतप्र्यो र्मे मो 
"पष्ठ मादेऽसप्रा्नस्‌ः च्ठे नटते मे अनप्राह्न नामकः संस्मार्‌ वान्लन्त कम्नारेसा निषि 
प्रायः सम्पूर्य संस्वनर याक च्य एीक्टा गयाद्धै। यदिस्स प्रकार दी रियम्द्ान मै संध 
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३२४ न्यायद्सनम्‌ [श्र० ३, श्रा० १, सू २२ 
करतारस्सरणान॒वन्धात्‌ | विभित्तं दृषान्तेनोपपाद्यते, न चासति निमित्ते कस्य 
चिदुत्पत्तिः। न च दृष्टान्ते दृषएटमभिलापदहेतुं बाधते तस्मादयसोऽयस्कान्तासि- 
गसनदृष्टान्त इति | 

अयसः खल्वपि नान्यत्र प्रत्तिसेवति न॒ जात्वयो लेष्ूयुपस्पति, फि 
तोऽस्य नियम इति ? यदि कारणनियमाद्‌ १ स॒ च क्रियानियसलिङ्ः । एवं 
बालस्यापि नियमधिपयोऽसिलापः कारणचियमाद्धवितुमरहंवि । तच कारणमभ्य- 
स्तस्मरणमन्यटेति देन विशिष्यते । दष्टो हि शरीरिणामभ्यस्तस्मरणादाहा- 
रािलाप इति । २३॥ 





इन्दरि्या मी अपने-भपने विपर्यो को जानने मे समथं दने से पुष्ट रदती है ओर मानसिक व्यापार मी 
अच्छी तरह होता हे । रस अन्नप्राशन विधि के समान ओर मी ग्मांषान से ठेकर संपूर्णं पोड्दा 
संस्कारो कामी वेदक कै साथ शरीर के स्वल ( पुष्ट ) रने से सपृणं ाधिमोत्तिक तथा आध्यात्मिक 
कार्यौ मे उपयोग होता है-- यह मी जान लेना चादिये किन्तु इस विषय के विद्याद वर्णन मेँ हमारे 
सुख्य भाष्य कौ व्याख्या का] विषय वद जायगा । अतः से यहीं दम समाध्च कर देते है )। (जागे 
भाष्यकार कौ ऊपर कही हृदं वाल्क के मुख की माता के स्तन कै समीप जनेकी जो क्रिया दिखाई 
देती है, निस्ते उस वाल्क कै माता के स्तनमें दुग्धपान करते की इच्छा का साधक सिवाय 
पुचजन्म के सरीर मँ किये हु९ दुग्धपान के अभ्यास से होनेवारे शसं जन्म के स्मरण के स्वध मो 
छोड़कर दूसरा कारण नहौ हो सकता । चुम्वक के दृष्टात से पूर्वोक्त प्रकार के नियमरूप कायं कै 
वरु से नचुम्वक के पास लोह के जाने का निमित्त है यह सिद्ध होता है गौर विना कारण किसी कायं 
की उसपत्ति मी नदी दोती । उक्त दृष्टां से प्रत्यक्ष देखे हृ का वाध नहीं हो सकता । इस कारण 
सामान्य लोह का चुम्वक्र के समीप जाना वाल्क के दैस्तना आदिर्को्मे दष्टा नर्दीदहयो सकता कि 
नुम्बक के समान वाल्क का ेसना आदि विला कारण होताहे। क्योकि चुम्बक लोह कौसी 
लोह को छोडकर दूसरे पदाथ के समीप जाने में प्रवृत्ति नदी होती । कारण यह किं चुम्वक रोहा 
मिद्ध के समीप जाकर उसे नदी खीचता) ८ प्रन )- इसका नियम ( रोह के समीप जनेकाद्दी 
नियम ) किसके कारण रै १ यदि कारण के नियम से १८ उत्तर )- तो वह पृ्वाक्त क्रियारूप कायं 
के नियम से दही सिद्ध दहो सकता है। इसी प्रकार उतपन्न द्ंए वाल्क कामी माता के स्तन के दुग्ध के 
पीने को ही इच्छारूप नियम मी कारणकैही नियमसे हो सकता ह। वह कारण पृवरारीर में 
अनुभव किये दुग्धपान का स्मरण है, अथवा कोई दूसरा, यह प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाखी प्राणिमात्र कौ 
प्रवृत्ति से सिद्ध देता है । वयोकिं ससीरधारी प्राणीमात्न को पृञ्काल मे अनुभव किये मोजन के 
अभ्यास के स्मरणसे ही पुनः भोजन करने मे प्रदृत्ति होती है, यह प्रत्यक्ष देखने मँ गाता हे । 
सर्थात्‌ युवा जदि अवस्था मँ चेतन आत्मा कौ दुग्धपान जादि भादार करनेमें पूवेकारमे किये 
उसके अभ्यास के स्मरणसेदहयी होती दै, यद देखने मे आता है । मतः छोटे वालके की अवत्यामं 
मी आत्मा की प्रदृत्तिमी स्मरणसेदीदहो सकती है। इससे वहि के साथ भूम के स्वाभाविक 
संव॑ध के समान स्मरणरूप हेत के साथ चेतन आत्मा की आहार मे दोनेदारी प्रवृत्ति का स्वामाविक 
सवथ है, यह सिद्ध होता है एेसा होने से जहोँ स्मरण का काय॑ माता के स्तन कै पाक्त जानेरूप 
मवृत्ति होना दिखाई पडता है, उतने दुख्धपान को ही विषय करनेवाला उस्र वारक को स्मरण 
होना है दुसरे यन्न मादि खनि का स्मरण नदीं दोता, यदह अनुमान से सिदध होता है । जो एक विषय 
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इतश्च निस्य आस्या । कस्मात्‌ {- 
वीतरागजन्मादशेनात्‌ ॥ २४ ॥ 
वरागो जायते हत्य्थादपद्यते ¡ अयं जायमानो रागा्ञबद्धो जायते, गस्य 





कातस्मरण करता है, वह दूसरे विष्यकाभौ स्मरण करता है। यह्‌ नियम मानने का कोड कारण 
नहो है । क्योकि रेतसा मर्ते तो अन्ये, वहिरे भादि प्राणिर्यो को रूपः शब्दादिकों को वणन करने की 
आपत्ति आ जायगी । क्योकि जिस संसारका (जोकिञदृष्टकातो फल्दैने के कारण उस समय 
जग जाता है ) अदृष्टरूप निमित्त कारण के नियम से संस्कार के जानने मेँ नियम दहो सकता दहेः 
जिसमे वाल्क को दुग्धपानद्ी में प्रवृत्ति हतौ है। अन्नादि सोजन मे नहींहोती। यह प्रत्यक्च 
अनुभव से मी सिद्धदयोताहैकि पूर्वकाल में प्रत्यक्ष से अनुभव किये विषर्योरमे से किप्ती-किसी का 
ही स्मरणदहयोताहै, न कि संपूण विष्यो का । य भाष्यकार का यँ तात्पथं है ॥ २३॥ 
दसरोरादिकों से भिन्न नित्य मात्मा कौ सिद्धिमे वतीय देतु देते इण सिदधंत्तिमतत से सूत्रकार 
कहते है-- 
पदपद्रा्थ--वीततरागजन्माददौनात्‌ = सासारिक विपर्यो से विरक्त प्राणी को पुनः जन्म नहीं 
छना दयोता टेसा दिखाई पडने से ॥ २४॥ 
सावाथ-जिक्त प्रकार वाल्कको माताके दुग्धपान की प्रवृत्ति मे पूरजन्म मे वही उ्तकौ 
नित्य आत्मा रहौ, इसत आत्मा नित्य सिद होता है उत प्रकार पूतर॑काल मे विपर्योका सख मोग 
करने से उन विषर्योरमे अनुरक्त दोने के कारण दूसरे जन्म मे अनुम किये सुखको दैनेवि 
विष्यो का स्मरण होने के पश्चात्‌ पिवेक से उन विपर्यो से सुख केवर प्रतीत द्योता टै, भिन्त वास्तव 
म वे कराम, क्रोधादि पट्‌ श्ुर्भो को वढाकर दूसरा जन्म पुनःल्ेते के कारणदोने से सांसारिक 
सख के ठेव कौ कस्पनामत्रि ल्पहोनेके कारण सुसुधु प्राणी को त्यागदही देना चाहिये । इस 
प्रकार दो जन्मो के स्वध दही से विरक्त पुरुप को वैराग्य दौकर वतमान अरीरके द्ुटने पर मुक्ति 
मिलन ह! भतः पिरक्त पुरत्पाको पुनः श्चरीरका यहण न्दी करना पड्ता--य् सिद्ध ष्टोने 
से मी यदी सिदध द्येताहेकि जो मात्मा मपय चख भोगके समय पूर्वद्यरीरमें था वदी । वेराग्य 
प्रक्ि के समय व्तंमानचरीरम्‌ं दोनेके कारण श्ररीरादिकों से भिन्न एक नित्य गात्मा रहं। 
अर्थाव्‌ सूत्रकार ने वाल्कके दुग पोनेदी ठ्च्छाको ररर्वेसूत्रमेँ जो देतु द्विया वद्‌ 
'पुवाभ्यस्तः श्मसुूत्र देके हएपेदेठुका दी पुनवचन ण्ट समयकर पूद्रैजन्ममे कििद्ुए 
दुग्धपान के छक्र टेन कै छान के अपन रख जन्ममें उत्तफास्मरणमास्णहै । दृत कारणपृवर्मे 
दुर्धप्रान का शच्या क थो. साप्त प्री आदिर्भको चव्य कर्मो कै मक्षगफी जो सच्छा लेती 
८ वट केवल ञ्य चाक्टदे कर््राख कैत अनुमि ह दस लारण पएुनगन्िनखप नजा 
सक्ता, धसर चारन प्रव्याहर सत्यादि प्रथम आत्मा नित्यतासरापन रेतुर्ग पुनरन्यया, प्या 
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पूवोनुभूतविपय्रानुचिन्तनं योनिः, पृष्ीचभवश्च पिप्याणासन्यस्पिन्‌ जन्नि 
शसोरसन्तरेण नोपपद्यते । सोऽयसास्या पूवरादीराञ्चभूतार्‌ विप्रयानच्‌ अनुस्मरन्‌ 
तेषु तेपु रञ्जयते, तथा चां द्रयोजनयनाः प्रतिसन्धिः, एवं पृत्रे्रीरस्य पूर्वत- 
रेणः पूवतरस्य पृद्रतसेनेत्यादिनाऽनादिष्चेतनस्य शयीरयोगः, अनाद्धिश्च रागा- 
लुबन्ध इति सिद्धं निव्यत्वसिति । २४ ॥ 
कथं पुनक्ञायते पृनौनुमूतविपयातुचिन्तनजनितो जातस्य रागो, न पुनः- 
सशुण्द्रन्योत्पत्तिवत्तुत्पद्िः ॥ २५ ॥ 

यथोत्पत्तिघमकस्य द्रव्यस्य गुणाः कारणतं उत्पद्यन्ते तथोत्पद्िधर्मङस्या- 

त्मनो रागः | अव्रायञ्मुदिताद्ुबादो निदशंनाथः ॥ २५॥ 








अनुराग से संय॑ध रखने से ही पुनः जन्म ठेता है जर उस विषयो मेँ अनुराय होने का पूर्वजन्म से 
अनुभव किये विषयो के पश्चात्‌ चिन्तन से उत्पन्न होना कारण है। (इसमे यह सिदध होता हैक्रि 

सराग हौ को जन्म केना पड़ता दै ) ओर वह पू्जन्म वे विष्यो का अनुभव उस जन्मे चरीर के. 
विना नदी हौ सकता 1 अतः वह्‌ यह आत्मा पृवंशरीरो मँ अनुभव किये विष्यो का रमरण करता 

हअ उन-उन सासारिक विषयों मे अनुरक्त दता हे । जिससे यद सिद्ध दोताहै किं य॒द्‌ पूव तथा 

उन्तर एेसे एक ही मात्माको दो जन्मोंके होने के प्रतिसंधान (समञ्चने) काकारण है! इसी 

प्रकार इस शरीर के पूवंररीर की आत्मा ओर उसका उससे मौ पूरवं्चरीर के साथ, ओौर उसका मी 

उसमे भी पुवंश्रीर कं साथ अनादि (जिसका आदि नही ) चेतन आत्मा का शरीर के साथ संव्ध 

होता है! शस प्रकार विषयानुराग का प्रवाह अनादि होने के कारण मी आत्मा नित्य है यह सिद्ध 

होता है ॥ २४॥ 

( इस सिद्धांत पर पुनः पूवंपक्षी के आक्षेपसूत्र का अवतरण भाष्यकार पृवपक्षी कै मतस्ते देते 
हैः कि )--'तत्काल उत्पन्न हुए छोटे बालक को माता के स्तन के दुग्धपान का राग ( इच्छा ) पुवैजन्म 
मँ अनुभव किये दुग्धपानरूप विषय के स्मरण से होता है, यह केसे जाना जाय, न कि-- 

पद पदार्थ--सगुणद्रव्योत्पत्तिवत्‌=लूपादि युणसहित षयदि द्रव्या के उत्पत्ति के समान, 
तदुत्पन्तिःदुग्धपान की इच्छात्षहित ही वालक कौ उत्पत्ति होतौ हे ॥ २५॥ 

अआवार्थ--सिद्धाती के कथनानुसार पूवेजन्म मेँ वाल्क के दुग्धपान का स्मरण मानने कौ कोड 
आवश्यकता नही है, जिससे आत्मा नित्य माना जाय । क्योकि जिस प्रकार स॒गन्धादि गुणसदित 
पुष्पादि द्रव्य स्वयं उत्पन्न होते है, उसरी प्रकार माता के उदर से उत्पन्न इञा वाल्क भी दुग्धपान की 
इच्छासदहिन हौ उत्पन्न होता है रेसा मानने से उस्त वाल्क कौ आत्मा पुवेशरीरमे भीथी रेसा 
मानने कौ कोई आवदयकता नदीं हे । जिसे आत्मा नित्य माना जाय ॥ २५ ॥ 

(२५ वै पूर्वपक्षसूत्र को भाष्यकार व्यास्या करते हैः फि )--जिस प्रकार उतपन्न होनेवाले 
पुष्पादि द्र्य के सगन्ध आदि गुण अपने कारण दन्य से उत्पन्न होते हं 1 उस्र प्रकार माता के उद्र 
से उत्पन्न होनेवाके वाल्क कौ जत्माको मी अदृष्ट तथा किती बाल्यावस्था के कालरूप धिष 
इत्यादि कारणो से स्वमावतः दुग्धपान करने की इच्छाके साथ दी जन्म दता है। अनः मात्मा 
नित्य है यह्‌ मानने की कों आवदयकत। नीं है । क्योकि पुवेजन्म मे दुग्धपान के भनुमवसे इस 
जन्म र्मे वाल्क को दुग्धपान की इच्छा होती हे यह मानने की कों भआवदयक्ता नर्दीदहै। इ 
प्रकार पूर्वपक्षी ने इस सूत्र मेँ सिद्धांती के देतु मं व्यभिचारदोष दिखाया हँ.॥ २५॥ 
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वेनि किणि कयि ककय (कि) छया, आकु च्े क्‌ "¬ ियोयोकिन्, चकेन 


त्‌, सङ्ल्पनिपित्तत्वाद्रागादीनाड्‌ ॥ २६ ॥ 

न खलु सशुणद्रन्योसपत्तिवटुत्पत्तिस्मनो रायस्य च । कस्सात्‌ ? सङ्कल्प- 
निवित्तत्वाद्रागादीनाम्‌ । अयं खलु प्राणिनां विपयानादवसानानां उङ्कुल्पडनितो 
रागो गृह्यते, सङ्कल्प पृवौनुभूतधिपयान॒चिन्तनयोनिः । तेनावुसीयते जात- 
स्यापि पूचौनुभूताथंचिन्तनक्तो राग इति । आत्मो्पादाधिकरणा तु रागोत्पत्ति- 
भवन्ती सङ्कल्पादन्यस्सिन्‌ रागकारणे सति वाच्या कायेद्रव्यगुणवत्‌। न चात्सो- 


य~~ ~~~ ~~~ ~ ~-- ----------~--~~ ~ 








( यचपि चुम्बक रोह के दृष्टातसे कयि पूर्वपक्ष में दही यह पूवेपक्ष आ जाता है ओर पूर्वां 
उसके परिहार से परिहार मी भा जाता हे, अत. पुनः उसका परिहार देने की आवद्यकना नहीं 
हे 1 तथापि उसके दृषटांतमात्र के किये सूत्रकार अनुवाद करते है --पूवं मे चुम्बक का अर इसमे 
यँ पर उत्पन्न दोनेवाङे पुष्पादिर्को का इष्टात दिया गया है अर्थात्‌ आक्षेप तथा परिहार दोर्नो के 
अनुवाद हौ है । इस आद्य से अथिम सिद्धातसुत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कते हं कि- 
इस पुव॑गक्ष पर यदो यद दृष्टात के लिये उदित ( कथित ) करा अनुवाद पुनः कथन किया जाता है)-- 

पदपदार्थ--न = पूर्वपक्षी का रेस कना युक्त नदी है, संकल्पनिमित्तत्वात्‌ = यह मेरे इट का 
कारण है--यह्‌ जनिष्ट का कारण है इस प्रकार कै सकल्पसे हौ प्राणिर्यो को, रागादीनाम्‌ = इ्ट- 
वस्तु की प्राप्ति मे भद्ृत्ति तथा अनिष्टके परिहर कै ल्यि निवृत्ति होती हे इस कारण ॥ २६॥ 

भादार्थ--प्राणीमात्र को सासारिक विपर्यो का भोन करते समय पूर्वजन्म म किये विपर्यो के 
मोगकास्मरणदहोनेसेदी इस विषय का मोग करना मेरे हित दहै, इस भिपयक्ताभोग मेरे अनिष्ट 
काटे दनं सफटप (इच्छा) सेह द्ोने के कारण जातमात्र वाल्क कौ भो पुठजन्म में अनुभव 
किये दुग्पपान के स्मरणसेष्टी उप्त जन्ममेमी मात्ाका दुग्धपान करने मं प्रवृत्ति दती ह । अतः 
पुवं तथा उत्तर दासीर में वतमान एक ही नित्य आत्मा है यद्‌ सिद्ध होता रै ॥ २६ ॥ 

(२६. वें सूत्र की माप्यकार व्याख्या करते ह कि )-गधरूप य॒ुणसदित पुष्पादिकं कौ उत्पत्ति 
के समान मात्मा तथा उसके विपर्या का अमुराग मी उत्पन्न नदी दता । ( प्रन )-- क्यो १ 
( उत्तर )-प्राणीमान्न को इट वत्तुर्भ मे अनुराग तथा अनिष्ट वस्तुर्गोरमे देषदहोनिका वलवान्‌ 

अर्थात्‌ यद निश्चय कारण नदीं है तथा अधिक प्रियसुखे का वारण हं! रेते दोनो नानसत्प सकतप 

टो कारण रोताद्े। यह प्राणीमाच्रे को प्रिय दित विपर्यो का सुखभोग करते समय उपयुक्त संकल्प 

ह्य से विपर्यो मं अनुराग दोता ह, णद्‌ देखा जाता हं ओर यद्‌ उपदुंक्त सकत पृन्काट मेँ अनुभव 
किये उन सुग्यदायक विपर्यो के अनुचिन्तन ( स्मरण) षो के कारण उन्न रोता ह! शसते अनुमान 
किया जान ३ कि--तत्काल माताके उदरप्ते उत्प्नद्धोटेतने दाट्ककोमी मातारं दुग्ध कै पने 
म स्ते एयर म यनुयव विये माना कै स्नन कै दुग्धपान से यद्‌ दग्धपान मेरे रितिम्र्‌ इ--प्मा 
समय दर माताके स्तनके प्रमीप सुखे जनेको प्रवृत्ति टता ह, दूसरी नरी एतो 1 
पुषता आत्मा षौ उत्दत्ति मानते उनके प्रर्मे यद्‌ जो आदार-सोउनादिर्को स ध्नुराग नाद 
दद्‌ निम दे च्कपद्तो दोय्व्र एूनेरे किमा कारम रे मानना पटना) चिक प्रर निन्य 


(पायं ) र्यो (पु कदि्यं } ठे सगन्य 


1; ~~ = क्न [ब इ # वी (| (0 = म ~. 4 
॥ 9 0 नान्यं 
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९२८ न्यायदर्रनम्‌ [ श्र ३, श्रा० १, सू० २६ 
स्पाद्ः सिद्धो, नापि सद्कल्पादन्यद्रागकारणमस्ति । तस्मादयुक्तं सयुणद्रन्योत्पन्नि 
वत्तयो रुत्पत्तिरिति । 

. अथापि सदङ्कल्पादन्यद्रागकारणं घमोघसंलक्षणमदृष्टयुपादीयतते १ तथापि 
पूवशरीरयोगोऽप्रव्याख्येयः । तत्र हि तस्य नि्त्तिनौस्मिन्‌ जन्सनि, तन्मय- 
त्वाद्राग इति । विपयाभ्यासः खल्वयं भावनाहदेतुः तन्मयत्व्रुच्यते इति । 
जातिविेषाच रागविद्येप इति । कर्म खल्विदं जातिषिरोपनिर्वतंकं तादथ्यीत्ता- 


च्छब्यं विज्ञायते । तस्मादुपपन्नं सङ्कल्पादन्यद्रागकारणयिति ॥ २६॥ 
इति नवभिः सूत्रेराव्मनो नित्यताप्रकरणम्‌ । 





हे । यह र५वेसूत्रकफा पवैपक्षी का आक्षेप असंगत हे। ( पूर्वपक्षी के दूसरे प्रकार से किये आक्षेप 
का अनुवाद कर खण्डन करतते हए भाष्यकार आगे कते है कि )--ओौर यदि उपश्ुक्त सिद्धान्तो के 
के हुए संकल्प का राग से प्रवृत्ति होने मे कारण न मानकर पूत्ेपक्षी के मत से धर्मं तथा अधमंस्प 
अदृष्ट ही को विष्यो के अनुराग में कारण माना जायतो मी आत्माको पृरवेशरीरका संव॑ध होना 
खण्डित नरं द्यो सकता, क्योकि वह्‌ अगे के जन्म मे सुख तथा दुःखरूप फन देनेवाला धर्मं तथा 
आत्मारूप अदृष्ट भी पूर्वजन्म के कर्मौ से पूर्वजन्म मँ हये उत्पन्न हभ है, इस जन्म मँ नही । कारण 
यह कं लोक मे रेसी कदावत्त प्रसिद्ध है कि (तन्मय होने सखे उससे भयुराग होता 
है" अथात्‌ ख मे अत्यन्त आसक्त होने के कारण मूख को क्लोम ही सदाप्रेमहे। इसी खौ भादि 
विषयांँ कौ वार-वार सुख भोगने को जो मन मे उन्तरकाल मे स्मरण होने फे कारण भावना नामक 
-संस्कार को उत्पन्न करता है तद्रूप होना कहते है । अतः अद्ृष्टकोरगकाकागण माननेसेमौी 
आत्मा को पूरवंशसीर का संवंध अवदय ही मानन। होगा, जिसे आत्मा नित्य ही सिद्ध होता ह) 
(यदि आत्मा नित्य ह्यन के कारण पृवैजन्म मेँ सलुभव किये विष्यो के इस जन्म मँ स्मरण के संवंष 
से राग, द्रेष आदिक की उत्पत्ति होती ह्यो तो मनुष्य जन्म के पश्चात्‌ ऊट के रौर में जन्म लेनेवाले 
आत्मा को मनुष्य-जन्म के उचित भावना नामक सांतारिक मनुष्य-कषरीर मे मोग किये विषयो का 
स्मरणहोनेसे यके द्रररमें भी मनष्य-चरीर के उचित मीठा मोजन आदि विषय भोगादिर्को 
मे प्रवृत्ति होगी, नकि कडए नीम को खनेम प्रवृत्ति होगी । क्योकि मनुष्य-जन्म के अनंतर यह 
ऊट का जन्म उस आत्माकोहुभादहै। इस आक्षेप का समाधान करते हए भाष्यकार आगे कहुते 
है कि )-- विशेष जातिर्यो के कारण सी विद्ेप अनुराग होता है । क्योकि आत्मा को विदष कमं ही 
से विशेष जात्तिके दारीरमे जन्मल्ेना पडता है भौर वह विदोष जातिके शरीरको परेद 
कृरनेवाला विरोष क्म ही उन्तरजाति के रायीराँ मेँ अभेद के अभिमान के कारण उन-उन मनुष्यादि 
रारीर को कहते है, यह्‌ सिद्ध होता ह । अतः अदृष्टपक्ष ममी नित्य ही आत्मा सिट होता हे । 
इस कारण सिद्धा के कहे संकस्प से भिन्न दही विष्यो मेँ अनुरागक्रा कारण दहे। ठेसाप्वेपक्षी 
का कहना मी असंगत है। अर्थात्‌ पुण्य-पापरूप कमं ही भावनां संस्कार करौ जगानेवाला 
होने के कारण्टकी जात्तिके प्राणीके दारीर से सम्बन्ध रखनेवाले करम॑से हजारो जन्म का 
व्यवहार होने पर मीञेरदहीके शरीरम सनुभव कयि क्डएनीम भा दिखनेको हयी ऊंटको 
इच्छा होती है, न कि शके पूवं मनुष्यश्चरीर मँ अनुभवे कयि मीठा पदाथ खनि कौ इच्छा 
होती है ॥ २६॥ 
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अनादिन्धेतनस्य शरीरयोग इत्युक्तम्‌ , स्वचतकमेनिभित्तं चास्य शारीरं 
संखदुःखाधिष्ठानं, तत्परीन्यते-किं बाणादिवदेकम्रकृतिकघुत नानाप्रक्रतीति ! 
कुतः संशयः ¶ विप्रतिपत्तेः संरायः ! प्रथिव्यादीनि मूतानि सद्धुयाविकल्पेन 
शरीरप्रकुतिरिति प्रतिजानलत इति। 

कि तत्र तत्वम्‌ 
^ @ व 
एार्थिवं गुणान्तरोपरभ्धेः ॥ २७ ॥ 

तत्र सानुषं शरीरं पार्थिवम्‌ 1 कस्मात्‌ ? युणान्तरोपटन्धैः | गन्धवती प्रथिवी 

गन्धवच्च शरीरम्‌ । अबादीनामगन्धत्वात्‌ तस्परकरृत्यगन्धं स्यात्‌ । न चिदमबा- 


---- ~~ -----~- 





($ ) शरीर की परीत्ता का प्रकरण 
( दरस प्रकार दादश प्रकार के प्रमेय पदार्थौ मे प्रथम आत्माकी परीक्षा कर द्वितीय क्रमप्राप्त 
शरोर नामक प्रमेयषदाथं कौ परीक्षा के प्रकरण के आरभ मँ सिद्धांतसूत्र का अवतरण देते हुए कै 
इए पूर्वभ्रकरण की संगति दिखाते है कि )-- चेतन भात्मा का दारीर के साथ संवंध अनादि कालस 
चखा आत्ता है रेसा यात्मा के प्रकरण मै कद चुके हं ओर यह इस आत्मा का शरीर उसके पू्वंजन्म मे 
किये पण्य तथा पापरूप कर्मो के निभित्त से उन्न होता हे जिसमें सुख तथा दुःख का अनुभव होने 
के कारण सुख, दुःख का आश्रय है। उस इस्त दारीर की परीक्षाकरते है कि क्या यह शरीर प्राण 
आदि इन्दियो के समान एक दी भूतपदार्थं से उत्पन्न हुआ है अथवा अनेक कारर्णो से उतन्न हुआ 
है ( प्रश्च )-रेसा स्देह क्यो होता दै? (उत्तर )--श्स विषयमे विद्वानों का चिवाद दने से। 
क्योकि पृथिवी, जक आदि पोच भूतद्रव्या मे से कुछ विदान एही द्रव्य रौ, कुदो, कुछ तीन, 
कुव चार ओर कुछ पोचो द्रव्यो को स्ररीर का उपादान कारण मानते है--रस कारण । 
{ प्रश्च )- इनमे ते कौन मत वास्तविक दै १ ८ उत्त )- 
पदपदार्थ--पाथिवं = मनुष्यादिको का शरोर पार्थिव है, रणान्तरोपट्व्येः = पूथिवौ कै पिननेष 
र्णा के प्राप्त होने से॥ २७॥ 
यावार्थ-मनण्य आदि प्राणिर्यो का सरीर पृथिवी के विशेष गुण गन्धादि की उन्म उपन्धि 
होने के कारण पार्थिव दै एेमा नैयायिको का सिद्धान है यष पर पार्यिवना अथवा जलीयत्ता आदि 
को केकर चे्ाका आच्रवद्ोनास्प जरारक्ता लक्षणो स्तादैया नींद सक्ना। भप्त 
लिये सका प्रस्ताठ कियागयाद््‌।! देा ङ्द विद्वान का आष्घपद्टता द्र, जिस यहु प्रिर 
रै कि--नरीर भौतिक येता £ यद क्घने नया भूनपदा्थं देने मे मौ धटाद्वि को ~र 
चेतनता भौ धिना यत्न के सिद होमौ । च्छि प्रयत्नवान्‌ जल्मारै स्योन सा अननमनःयिकारत- 
क्रियाक्ष भाधार नामो नाया सिद्धौ जायगा गौर जै उन्पठ पर्न यानि सगन्प 
छ 
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२२० न्यायदुन्ननम्‌ [चर ३, श्रा० १, सू° २७-२९ 
दिभिरसम्परक्तया प्रथिन्याऽऽरव्धं चेषटन्द्रियार्थाश्रयमावेन कल्पते इव्यत्तः पच््रानां 
सूतानां संयोे सति शरीरं मचति | यृतस्रंयोमो दि सिथः पन्च्रानां न निपिद्ध 
इति । अध्यतेज्तवायन्यानि लोकान्तरे शरीराणि तेप्पि धूत्ंयोगः पुदपार्थ- 
तन्त्र इति| स्थाल्यादिद्रव्यनिष्पन्ताघपि निःघंश्या नावादिसंयोगतरन्वरेण 
सिष्पत्तिरिति ॥ २७॥ 
पथिवाप्यतंजसं तद्थुणोपखष्धेः ।॥ २८ ॥ 

रा च्छ त॒ क, च म) (> 
किः्धासेच्छवासोपरच्यश्ातुरमोतिकय्‌ ॥ २९ ॥ 


"ष्णि -~ ~~~ 








गन्धरूप विनेप गुण रहता है वह पृथिवी नामक द्रव्य दोतादै। मनुर्ण्योके अ्रोरमेमी सर्वदा 
गन्धविचेष गुण रहना है । जल-तेज मादि चार भूतद्र््यो मेँ गन्धयुणन दोनेके कारण यदि 
मनुष्य-रारौर को जलीय आदि मानाजाय तो जल त्था त्तेन आदि परमाणुर्य ते उल्त्न हग 
मनुष्य-दारीर गन्धरदितं हो जायगा । किन्तु जल, तेज आदि परमाणम के सम्बन्ध से रहित केवक 
पार्थिव परमाणुर्भो से वना हुआ ही यह मनुष्यांका दासीर चेष्टा, इन्द्रिय तथा अर्थो का आधारल्प 
स्रौर-लक्षण से संपन्न हो सकता है । इस कारण केवर जादि भूतद्रव्यों के पाथिव मदुष्य-दारीर 
मे सयोग होने के कारण यह मनुष्य शरीर पांचभौतिक कदा जात्ता है । क्यो पोच भूतद्वयं का 
संयोग नैयायिको ते निवड नही किया है। अर्थात्‌ मनुष्यक्षरीर पाथिव है इस्त नेयायिर्णो के 
सिद्धति का यही तात्पये हे कि--श्स मतुष्य-शरीर का समवायिकारण पृथिवी द्रव्यहयी है। किन्तु 
ेसा मानने पर मी मनुष्य-दारीर की उत्पत्ति होने मेँ वाको चार जलादि द्र्यांके संयोगका उप्त 
पार्थिव रीर में संयोग नदी है एेसा नैयायिकं का मत नहीं दहै! जिस प्रकार धट की उत्पत्तिमे 
ग्रन्तिकारूप प्रथिवी ही समवायिक्रारण है किन्तु उसमें जलादिकं का संयोग होना मी आवन्यक है 
इसी प्रकार मनुष्यादिको का शरीर पएथिवी से ही उत्पन्न है किन्तु उसमे जलादिर्को कामौ सम्बन्ध 
आवच्यक होता है । इसी कारण माप्यकार आगै कहते है किं वरुण, सूरं आदि खोक मे वतमान 
जलीय, तैजस तथा वायवीय शरीर मी केवल अपने-अपने जलादि अवयवरूप समवायिकारर्णा से 
उत्पन्न होते है ओर उनमें बचे हए प्रथिवी मादि द्रव्यो का सयोग सी उन-उन प्राणियों के भोग 
होने के अनुसार अवदय होता है। थाली आदि द्रव्यो मँ मातत तैयार दहोनेमे भी जक, तेज जदि 
सयोग के विना काम नदी चलता । अतः मनुष्य-सरीर मेँ पृथिवी के समवायिकारण होने पर मौ 
उसमे चार द्रव्यो क्षा सयोग आवर्यक होने ते मनुष्य-दयरीर पान्नभोत्तिक का जता हे, पर वह 
वस्तुतः पार्थिव है । यह्‌ नैयायिको का सिद्धा है ॥ २७ ॥ 

(८ सगे पूरपक्षिमत के मनुष्यादि शरीर मेँ मौततिक ( पृथिवी, जल, तेज नामक द्रव्यो से वना 
हआ ) इत्यादि तीन मतं के खण्डना उन पूर्वपक्ष के सूरत्रो को सूत्रकार दिखाते है)-- 

पद पदाथं--पाथिवाप्यतेजसं = मनुष्याद्‌ प्राणियो का दारीर, पाथिव, जलोय तथा तेजस इन 
तीन भूतद्रव्यो से उत्यन्न दने के कारण शरभो तिकः तीन भूतोवाला हे, तदूयुणोपलन्धेः = उन 
प्रथिवी आदि तीनों द्रव्यो के गन्ध, गीलापन तथा उष्णता नामक तीर्नां विद्धोष युर्णो के प्राप्त 
होने से ॥ २८ ॥ 

मनुष्यादि प्राणियों का शरीर पूतर॑सूत्र मँ कदे हृ गन्धादि युर्णो के साध श्वास्त लेना, छ्योडना 
वादु कामी युण उपलब्ध होने के कारण, चातभौतिकम्‌ = थिवी से वायुपयैन्त चार भूतद्र्यो से 
उत्पन्न होने के कारण चातुर्मोतिक है ॥ २९॥ 


ष्क र 
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र क 
गन्यक्लेदपाकन्पुहावरृक्दानेस्यः पश्यादिकर्‌ ॥ ३० ॥ 

त इमे सन्दिग्धा हेतव इ्युपेक्षितवाच्‌ सूत्रकारः । कथं छन्दिग्धाः ! 
सत्ति च प्रषतियावे सूतानां धमो पलन्धिर्सति च संयोयाप्रतिपेधात्‌ सन्नि 
हितानासिवि । यथा स्थाल्याञ्चदकतेजोवास्याक्ाशाचामिति । तदिदरननकूभूत 
प्रकरति शरीरसगन्धमरसमरूपसस्पश च प्रकृव्यलुबिधानात्‌ स्यात्‌ 1 न खिदसि- 
त्थम्भूतं, तस्मात्‌ 'पाथिवें गुणान्तरोपटन्धैः' ।। २८-३० ॥ 


".--------------------~ ~~~ ~~ -~-~-~--~--~-~--------------~--~-------~-~----------~__-----~----~-----~-- 











गन्ध, गीरापन ( छेद ), उष्णत्ता, भोजन किये आहार के रस के संचाररूप व्यहु तथा अवकारा 
( स्थान देना ) इन पोच गुणों के उपल्न्य होने से पोचमोतिक है ॥ २० ॥ 

भावार्थ सिद्धान्ती का मनुष्यादि-ररौर को केवर पार्थिव मानना सौर उनमें जलादि भागका 
केवल संयोग मानना उचित नदी है । क्योकि किसी फे मत से गन्ध, ढेद तथा उष्मता की प्रत्यक्ष 
से सिद्धिद्योने के कारण त्रेमौत्तिक ( तीन भूतो से उवयन्न ) तथा भोजन किये आदारके रक्तक 
संचारण से शरीर पुष्ट दिखा देते के कारण अनुमान से सि व्वृहरूप युणविदोप से च्चातुभोंतिकः 
चार ( परथिवी जादि द्रव्यं से उत्पन्न ) तथा उक्त चार विद्रोषगुणो से भिन्न शरीरम स्थानदेनास्प 
अवकाचदान, आका के विद्ेषयुण के सी प्राणिमत्र के हारीरमें होने के कारण मनुष्यादि प्राणिर्यो 
का रोर "णञ्चमोतिक' ( पोच भूतद्र्व्यो ते उत्पन्न ) रेप्ता सौ माना गया दहे ॥ ३०॥ 

( उध्य्त पुव॑पक्षियत के सूत्रँ का भावाथ स्पष्ट होने के कारण भाष्यकार उनका अथ॑न कहकर 
सिद्धान्तिमत से केवल उन तीनो मर्तोका खण्डन करते दए क्ते दै कि)-तरमोतिकाद्ि्को के 
ु्वपश्चिर्यो ने तीन एथिवी भादि द्रव्यो के युणो कौ उपर्च्ि आदि जो अपना-भपना मन स्ति 
करने के ल्यिदहेतु द्िदहै,वेये सम्पृणे हेतु सदेदयुक्त होने के कारण सन्दिग्धासिड नामक दुष्ट 
देत है, प्स कारण सुच्क्रार ने इनका सूत्र दारा खण्डन करनेमे उवेक्ाढी ?। (प्रश्न )--टन 
पूठपक्षियो के उपयुक्त हेत केसे सन्दिग्धासिद्ध ह १ ( उत्तर )-व्याकि तीन, चार आदि भूत्व्या 
को भौ समवायिक्रारण मानने से उनके छेद, उष्णता आदि वमो की सनप्यादि प्राणियों कै पार्थिव 
द्रारार में उपर्व्ि होती है अथवा प्रथिवी से वाकीके जङादि परमाणुर्भाको समवायिक्रारण 
न मान कर केवल उनको मनुष्यादि प्राणि्योंके पाथिव श्रीरामे स्योगकाजिपेधन टन कै 
कारण उसमे संयोग सम्बन्ध से सन्तिहिन ( समीप में वतमान ) जलादि भृतद्र्व्यो कै द, उष्णता 
आदि धर्मो कौ उपल्च्यि होती हे, यद्‌ सन्देटष्टो सकताद्टं। च्सि प्रकार चृर्दरे पर भान पानेन 
ल्यि चदार दं वटलोर, स्पाखो ( धाटी ) नीचेसे अ्िका संयोग सने पर मानस्यै पकरानी ई 
ओर चादर में उल ८ पानी) का सम्बन्ध होने से चार्य को टेघुक्त (गादा) करतौ द तवा 
वादु से चावर्त्मको ुमातीटै तथाजो थारी मं स्वकाय प्रदत्त ( न्थान) न्थ यापाद धर्मद 
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सूयं ते चश्चुगच्छता "दित्यत्र मन्त्रे श्रथिर् ते शरीरमित्तिः श्रूयते । तदिदं 

प्रकृतां विकारस्य प्रलयायिधानसिति। सुय ते चष्ठुः स्प्रणोभिः इत्यत्र 

सन्त्रान्तरे श्रथिषीं ते शरीरं स्शणोमी्ति श्रयते । सेयं कारणाष्धिकारस्य 
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उत्पत्ति न होने के कारण मनुष्य रीर गन्ध से श्ूल्य तथा पृथिवी एवंतेन इन दो प्रमाणु्ओं से 
मनी जाय तो कारण के गन्ध भौर रस के एक-एक परमाणु गन्पसे कायं गन्धतथा रसन हमने 
से मनुष्य का इारीर गन्ध तथा रस, दोनो पे शून्य एवं पृथिवौ तथा वारु के दो परमाण॒र्मो से उतयन्न 
होने के कारण मनुण्यादि दारीर गन्ध, रस तथा रूपरद्टित हौ जायगा । इसी प्रकार एथिवी, परमाण 
एवं साकार दो से मानतो आकाद्चमें गन्धन होने के कारण गन्ध, रस, रूप तथा स्पच्नयुणो की भौ 
मनुष्य शरीर मे उपल्व्धि नर्हा होगी । क्योकि केवरकरारण क्रा गुण कार्यको उत्पन्न नही कर 
सकता, यह्‌ उक्ति उपयुक्त संपृणे स्थला मं समनदह्ीहे। जल तथा तैज से उत्पन्न, गन्ध नथा रस 
से शून्य, जल गौर वादु पते उन्न, गन्ध, रस एवं रूप से रहित तथा जर एवं भकान्न से उन्न, 
गन्ध, र्त, सूप तथा स्पते हीन शरीर हो जायगा--इष्यादि दोष अर्वेगे। यदि एकी 
भूतपरमाणु से शरीर की उत्पत्ति माने तो सदा ही उत्पत्ति होने ल्गेगीया नर्द द्येयी, नित्यताकी 
मी आपत्ति आ जायगी यह्‌ स्रयं जान ठेना चाहिये ॥ २८-३० ॥ 

( मनुष्यादि प्राणियों के शरीर के पार्थिव होने सें सिडान्तिमत से सूत्रकार दूसरा देतु 

दिखाते है )- । 
पदपदार्थ--श्वतिप्रामाण्यात्‌ च = वेदमंत्र वाक्यों के प्रमाण होने के कारण भी ॥ ३१ ॥ 
भावा्थ--त्तेरी चश्च इन्द्रियका सूर्यदेवता म ल्यहो, तेरा शरीर पृथिवीम ल्यहोः 
इत्यादि आशय के वेदमर्न््रोमे कारणमे कार्यका ल्य तथा सू्यंको तेरी चनु बनाता, 
थिवी को तेरा चरीर बनाता ह" इत्यादि वेदमन्त्र मे कारण से कायं की उत्यत्ति कटी गड हे 
तथा थाली जादि पात्रों मे समान जाति के कारण एक कायं को उत्पन्न करते हैः यह प्रत्यक्ष दीखने 
के कारण सिन्न-सिन्न जाति के कारण एकं कायं को उत्पन्न नही कर सकते है । अतः मनुष्यादि रारीर 
पाथिव है, यह सिद्ध होता है ॥ ३१ ॥ 

( ३१ वे सूत्र की व्याख्या करते हुए माप्यकार कहते है कि )--“सूयं ते च्ुगच्छतात्‌" सूयं 
मँ त्तेरी च्च क्षाल्य हो, इत्यादि प्रेत्तशरीर के अन्त्येटि संस्कार के मन्त्रँ मँ शपथिवीं ते शरीरस्‌ 
परथिवी मे तेरे रारीरका ल्यदहो। इस मंत्रमें प्रेतके सरीरका ए्रथिवौरूप कारणम ख्य का 
गया है । वह यह सूयं तथा पृथिवौरूप ( प्रकृति ) कारण मँ क्रम से चष्ठइन्द्रिय तथा दारौररूप 
विकार ( कार्य) का ल्य होता है यह का गया है) इसी प्रकार (सूय ते चच्धः स्णणोभि तरौ 
चक्चश्न्द्िय मेँ सूयं को बनाता ह, ्रथिवीं ते शरीरम्‌? एथिवी को तेरा सरीर वनाता ह, इत्यादि 
गर्भाधान संस्कार के मन््ोम च्च, ररर भादि की उत्पत्ति कही गं दे। वहु यहु कारणे 
विकार ८ कार्यं ) की उत्पत्ति कही गई है । ( अर्थात्‌ इस मन्त्रे का यह्‌ अर्थं है करि जो जिससे आया हे, 
उसका उसी ख्य होता है । इत प्रकार यह कारणमे कायैका छ्य कहा गया है । प्रकृति शाब्द 
का अर्थं है कार्यरदित कारण, नकि कारणर्मे काका ठ्य । लौकिक उद्राहरण मँ भी उक्त वेदाथ 
से वातो के छिथ समान जाति के परमाणुं से कायं होता है, नकि भित्न-मिन्न जात्तिके कारर्णो 
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स्प्रहिरसिधीयत इति ! स्थाल्यादिषु च तुल्यजातीयानासेककायोरम्भदशंनाद्‌ 
भिन्नजातीयानासेककायारस्मानुपपत्तिः ॥ ३१॥ 
इति पच्वभिः सूत्रैः शरीरपरीक्षाप्रकुरणम्‌ | 
प ~ (कन [~ ष (~. व ठ र भ ८ स्वद 
अथेदानीमिन्द्रियाणि म्रसेयक्रसेण विचायेन्ते किसाव्यक्तिकान्याहोस्विद्‌ 
भोतिकानीति १ कृतः संशयः ?- 
ऽणृषारे सत्युपरस्याद्‌ व्यातेारेच्यं चापटस्यात्ससयः ॥ २२॥ 


से। यह दिखाते हए भाष्यकार आगे कर्ते है कि )-- मिद्ध कौ धाटी इत्यादि वनानेमें मो एक 
पृथिवीजाति के रृत्तिका, सूत्र, वन्धनं तथा चक्र आदिक दही कारण होते है, नकि भित्नभिन्न जाति 
के । अत्तः मनुष्यादि प्राणिर्यो के चरौररूप कायो को उत्पत्ति होने मे भौ विजातीयं जलादि परमाणु 
कारण नदी हो सकते, जिससे सिद्ध दता है कि उपर्युक्त मन्न भौ मनुष्यादि शरोर पाथिव दहे 
नकि तरे मोतिक, चातु्मोत्तिक तथा पाच्चमोत्तिक--इस वषय मे प्रमाण हे तथा पूर्वोक्त युक्त्या से भौ 
यही सिद्ध द्योता है । ( य्ह पर॒ विवादयस्त द्व्यणुकरूप कायं गन्धयुण वाला दही दो परमाणुर्थं से 
उत्पन्न हे, गन्धयुणाश्रय योने से, द्येनो मत से सिद्ध पायिव दचणुक के समान ॥ ३१ ॥ 
(७) इन्द्रियो की परीता का प्रकरण 

( क्रमप्राप्ठ इन्द्रिय नामक प्रमेय पदाथकी परराक्षाकरा प्रकरण सूत्रकार प्रारम्भ करते । उप्त 
प्रकरण मे भाष्यकार के मतसे सांख्य तथा नेयायिर्को का विवाद हं गौर वाचस्पतिमिश्र केमते 
दोद्ध एवं नेयाथिकों का भी चिवाद है। इसी कारण तात्यरीका मं--यह्‌ जिस पश्चमे शन्ि्योको 
भौतिक मानते है उस पक्षमे मो जो यदह गँखर्मे कारो पुतली दिखाई पठती दै वदी श्न्दरिय है 
अथवा उसका आधार तैजस द्रव्य यह सदाय होता दै । इनमें से प्रथम संश्रय है साख्य तथा नवायिर्को 
के यिवाद काओौर दूसरा सद्य रै वौ श्वं नेयायिर्मो के विवाद्र क) । अत्तः य दोर्नो विषय का 
सुचक हे )। ( इन्द्र्यो के परीक्षा के अद्ध संरायके प्रतिपादक सूत्र का अवतरण देते दु माप्यकार्‌ 
करते हं कि )--त्मा आदि दादयाप्रकारसे प्रमेय पदा्थार्मेते उखरोर को परीक्षा के पश्चात्‌ 
एन्दर्योकी परीक्षाका साँप्रत विचार करते हं कफि--यद्‌ चश्चुरादि बाघ्यदद्िय तथा अव्यक्त 
( अकार ) से उत्पन्न है अथवा पृथिवी सादि भृतद्रव्यो से उत्पन्न होने के कारण मोत्तिनि १: 
( प्रसन )-- यदह सन्देह क्यो होता है ? (उत्तर )- 

पदपद्‌ाधे-र्नसारे = कनीनिजा (मखि कौ पुनी ) के, स्त्ति= नमीप तमान रर 


उपल्भात्‌ = च्छु से विपय की प्राप्ति रोने पर, व्यतिरिच्य चन्र छीद्कर दुष्ट विषय के दृर दनि 
पर भी. उपलमात्‌ = प्रत्यक्ष दने तें मौ, संययः = चक्चुरन्दरिय भद्कारिक ६ अ्यदा मौतरिरः दे य 
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रष्णतार्‌ भो तिक, तस्मिन्नतुप्ते हपोपलब्धिरुपहते चा्तपलघ्िरिति 
व्यतिरिच्य प्णलारसवस्थितस्य दिपयस्य उपलम्भो न कृष्णसारप्राप्रस्य | न 
चाप्राप्यकारिखसिन्द्रियाण। तदिद्सभौतिकष्टे विभुलास्छस्भवति | एवमुसय- 
धर्मो पलस्धेः संरायः ॥ ३२॥ 

अभोतिकानीत्याह्‌ । कस्मात्‌ १-- 

शहदयुद्रहमात्‌ । । २३ ॥ 
सहदिति महत्तरं मदत्तमं चोपलभ्यते यथा न्योधपब॑वादि ¡ अण्विति 
अणुचरमणुतमं च गृह्यते यथा न्यव्रोधधानादि । तदुभयम्रुपलम्यसानं चश्चुषो 
विकारसरूप अकार से चक्ठं आदि एकादश इन्धिय उन्न होते हैं पेता साख्यदर्घनका मत है। 
इसे मूर कारण अन्यक्त ( प्रधान ) दने ते जन्यक्तिक रेसा माना रै, रे्ना वाचस्पततिमिश्र ते 
कहा है ॥ ३२ ॥ 

(३२ वें सूत्र कौ मप्यकार व्याख्या करते हैँ किं }-कृष्णसार ( ओंख की पुतो ) भौतिक 
पदाथ है । उसके नष्ट नद्दोनेसे सू्पविषयका ज्ञान होतादहै गौर उस्फैनषटहयोनेते कूपका 
प्रत्यक्ष नदी होता । ( इससे चश्च मेँ मौतिकता सिद्ध होती है) किन्तु दस ओंख की पुतलीको 
छोडकर दूर रहनेवाले सी पदा्थके रूपका प्रत्यक्ष होता है, तकि ओं की पुतल्मी के अत्यन्त 
पास रहनेवारे पदाथके रूप का प्रव्यक्ष होता है। इससे चक्चुडन्द्रिय की व्यापकता सिद्ध होती है । 
कोद मी इन्द्रिय अपने विषय को न प्राप्तकर यरहण नदीं करते, यद्‌ दृष्ट से विषयका प्रत्यक्ष करना 
-चक्चुडन्द्रिय को मौतिक न होकर व्यापक होनेसेदी हो सकता है। अतः मौतिक होरे का धमं, 
कनीनिका का मोत्तिक दोना तथा व्यापकता का धमं इसे मो विषय का म्रव्यक्ष होना दोनो की 
उपलब्धि { ज्ञान ) होने से संशय होता है क्रि इद्दरिय सौत्तिक है अधवा आहंकारिक ॥ ३२ ॥ 

८ वौद्धमत से आँख कौ पुतली ८ कनीनिका ) हयी चक्चुशन्द्रिय है इस प्क्षका खण्डन करने के 
स्यि सांख्यो के भौतिकता ( व्यापकता ) पक्षको उठाकर सूत्र का अवतरण भाष्यकार देत 
है कि --सांस्यवादी इन्द्रिय भौत्तिक नदी हैः ेसा कहता है । (्ररन)-- किस कारण ? (उत्तर)-- 

पदपदार्थ-महदणुग्रहणात्‌=महत्‌ तथा अणुपरिमाण वाछे द्र््यो का प्रत्यक्ष होने के कारण ॥३३॥ 

भावार्थ--वडे से बडे वृक्ष, पर्व॑त आदि महापरिमाणवाङे तथाषछछोटे से छोटे बटुवृक्ष का बौज, 
धान आदि अणुपरिमाणवाले द्रर्ग्योका सी प्रत्यक्ष होता है, यह चष्चइन्दरिय फे मोतिक भानने में 
वाधक है । वकर्योकषि मौतिक पदार्थं जितने परिमाणवाला दोता हे उत्ते ही परिमाणवाले को व्याप 
करता है जोर अभौतिक पदाथ व्यापक होने के कारण सम्पूणं को व्याप्त करत्ता हे अतः चश्चुडन्छिय 
आहंकारिक हयी है । ( अर्थात्‌ यदि इन्द्रिय विना विषय को प्राप्त किये) अहण करे तो चाहे जिस 
इन्द्रिय से किसी भी विषय का प्रत्यक्ष होने लगेगा } शस प्ति के मनि के कारण ओख को पुतली 
च्ेयायिकमत से चक्चशन्द्रिय नदी हो सकतीं । अतः नैयायिको को जो इन्द्रियों को भोतिक्र मानते 
है ओख की कनीनिका को छोड़कर दूमरा दी कोई चष्वश्न्द्रिय है यह कहना दोगा--यहमी 
असंगत है, क्योकि चक्वुशन्दरिय से न्यून ८ छोर ) महत्‌ ( वड़े ) परिमाणवले भी पदार्थ का प्रत्यक्ष 
होता है, सौतिकपक्ष से यह नदीं दो सकता ॥ ३२ ॥ 

( सांस्यमत को सिद्ध करनेवारे ३३ व सूत्र को माप्यकार स्याख्या करते हे फि )--इस सूत्र मे 
'महत्‌ः इस दव्क से महन्‌, उससे सी मदान्‌ ( मदत्तर ) तथा ( महत्तम ) उप्ते मी महापरि- 
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आवरणादुमेयत्वे सत्तीदसा 
तद्रुपखन्धर्‌हठः ॥ ३५ ॥ 
ए शर्ध [श्रीपि ॥ महम देकर ८५५ [९ 
रूपस्पशंवद्धि तेजः) सहत्वादनेकद्र्यवन्त्वादरूपवस््वाच्नो पलब्धिरिति प्रदीप- 
[ष्‌ १५५. ए 
वत्‌ प्रस्य्ूत उपलभ्यते चा्चुपो रसमियदि स्यादिति ।! ३५॥ 


नासुमीयसानस्य प्रत्यक्षतोऽयुपरव्धिरिधावहैतुः ॥ ३६ ॥ 


नी 3 पा कारकाय 


कदाति है ओर यह सन्निकष॑ इन्द्रियों के अवयव (१) तथा पदार्थं के अवयव, इन्द्रिय के अवयव तथा 
पदाथरूप अवयवी (२ ) एवं पदार्थं के मवयर्वो का इन्द्रिय से (३ ) गौर इन्ियोक्षा अथक साथ 
एेसा चार प्रकारका होता दहे। जो किरण तथा पदाथ दोनो का संयोगादि स॒न्निकपं विदेष वडे तथा 
छोटे परिमाणवल्े दोनो प्रकारके पदरथ मँ समान होता है। इस प्रकार भौतिकेपक्ष ममी वडे 
भोर छोटे पदाथ का प्रत्यक्ष दो सकता है । यह्‌ सूत्रकार का गृह अभिप्राय दै ॥ ३४॥ 

( उपयुक्तं न्यायमत का पूर्वपक्षी के मत से भषषेप दिखानेवाञे सूत्र का माष्यकार अवतरण देते 
हे कि )--इस प्रकार आवरण ( प्रतिबन्धक ) से च्युदन्द्िय ॐ किरणों फी अनुमान से सिद्धि होने 
पर पूतंपक्षी यह कता है- 

पदपदाथ--तदनुपलनव्येः = उन चश्चुडन्दि्यो के किरणो कौ उपल्न्धि न होने ते, अहेतुः = 
किरण तथा पदायां के सन्निकषं से दूर के पदां का यरहण दोना, देतु नदीं हो सकता ॥ २५ ॥ 

भावाथ--चक्चुइन्ियमे किरण दहो तो उनकी उपरुन्धि होने लगेगी । क्याकि रूप तथा 
स्प्ौयुण का आधार तेजद्रन्य होता हे, जिससे महत्‌ परिमाण द्यो तथा उद्‌भूतरूप ओर स्ववयव जो 
हो उसी को प्रदीप के समान प्रत्यक्ष से यदहण होना चाद्ये, किन्तु नदी होता । अतः चक्षु के किरण 
नहीं 2 । अर्थात्‌ उपलब्धि होने के उपयुक्त लक्षणमे नो म्राप्नद्ये मौर उपल्न्िनहोतीहो ते 
उसको अनुमान से सदि नहीं द्यो सकती । यदि एसा हो तो मनुष्यको शन्न हे यह मी अनुमान से 
सिद्ध ह्यन स्येगा ॥ २५ ॥ 

( इसी आदाय से सत्र की माष्यकार पुवेपक्षी के मतसे व्याख्या करते हे किं )--रूप एवं स्परे" 
विशेष राण का आश्रय तेजद्रव्य होता है तथा महतरिमाण सावयवता एवं उद्भूतरूप जिस द्रव्यमें 
हो तो उसकी उपरष्थि होती है । इस कारण उक्त हतु होने से जैसे प्रदीप का प्रत्यक्ष होता हैवेसे 
ही चध्ुडन्दरिय मेँ किरण दहो तो उनकी उपरुन्धि ( गहण ) होने कगेया ॥ ३५ ॥ । 

उपयुक्त पूरवपक्च का उत्तर देते हए सूत्रकार कहते है-- 

पदपदार्थ--न = नदीं होती, अनुमौयम नस्य = अनुमानप्रमाण पे सिद्धहोनेवाले पदाथकौ; 
प्रत्यक्षतः = म्रत्यक्षप्रमाण से, मनुपब्धि = ज्ञान न दोना, अमावहेतुः = न होने कौ कारण ॥ ३६ ॥ 

सावार्थ--चक्चडन्दिय के पदार्थं के साथ सन्निकर्ष का निषेध करनेवाङे आव्रणरूप पूवं मे कहै 
इए साधकलिन्न अलुमानम्रमाण के हारा किरणो के सिद्ध होने के कारणचघ्ठु के किर्णोका जे प्रत्यक्ष 
से ज्ञान नदी होता वह उन किरणो की असत्ता सिद्ध नही कर सकता । जसे चन्द्रमा का पिछला 
भाग नदी है यह एवं पृथिवी का नीचे कता भाग नदीं है यह दोना उनके प्रत्यक्षकेन होने के कारण 
वे दोनों नदी है, यह सि नदीं हो सकता! क्योकि उन दोना कौ सनुमान हारा सिद्धि हो सकती. 
है । अर्थात्‌ केवल प्रत्यक्षज्ञान न होने से उपरुल्धि न होना ग्रह॒ अवद्य अमाव कौ सिद्धि का सधक 


नहीं हो सकता ॥ २६॥ 
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सचिकपंप्रतिपेधार्थेनावरणेन लिङ्घनाघुमीयमानस्य रश्मेया प्रव्यक्नोऽनुप- 
लबव्धिनोसावभावं प्रतिपादयति यथा चन्द्रमसः परसागस्य प्रथिव्याश्चाधो- 
भागस्य |} ३६॥ 

द्रन्यगुणधमेभेदाचोपरष्धिनियसः ॥ २३७ ॥ 

सिन्नः खल्वयं द्रव्यधर्मा गुणधसंश्च, सद दनेकद्रल्यवच्च बिषक्तावयवमाप्यं 
द्रव्यं प्रत्यक्षतो नोपलभ्यते स्पशंस्तु शीतो गृह्यते । तस्य द्रव्यस्याचुबन्धात्‌ 
हेमन्तशिशिरौ कल्पेते, तथाविधमेव च तैजसं द्रव्यमनुद्‌ भूतरूपं सह्‌ रूपेण 
नोपलथ्यते, स्पशस्त्वस्योर्ण उपलभ्यते तस्य द्रग्यस्यानुबन्धाद्‌ ग्रीष्मवसन्तौ 
कल्पेते ।। ३७ ॥। 





( इसी आश्य से माप्यकार भो सूत्र कौ व्याख्या करते कि)--चध्चु तथा पदार्थं का स्निकपं 
नदीं हे श्सको सिद्ध करनेवाले पूर्वोक्तं आवरणसरूप लिद्ध से अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध दोनेवाले 
चक्षुदन्द्रिय के किरणों का प्रत्यक्ष से श्षान न होना, यह उन किरणों का अमव सिद्ध नक्ष करता) 
जिस प्रकार से अनुमान द्वारा फि जव चन््रमाका अगेका माग दहे तो अवश्य पिछला भागी 
होगा एवं पृथिवी का जव ङऊ्परकरामाग हतो नीचेका भागमीद्ोगासिद्ध दोन के कारण श्न 
दोर्नो का प्रत्यक्ष से ज्ञान न दोना । इन दोनों चन्द्रमाका पिछला माग एवं एथिवी का अधोभाग का 
न होना सिद्ध नहीं कर स्षकता ।॥ २६ ॥ 

एक जाति के पदाथ मी इन्द्रिय से गृहत तथान गृहीत ्टोते द शस मिपय का समन दृ्टान के 
दारा दिति हुए सिद्धान्तिमत पे सूत्रकार कते है कि- 

पदपदार्थ--न्ययुणधमंमेदात्‌ च = द्रव्य तथा युणपदा्थं के धमं भिन्न-भिन्नष्ठोनेसे मी, 
उपलच्धिनियमः = उपलच्धि ( प्रत्यक्ष ) होने का नियम नही हो सकता हे ॥ ३७ ॥ 

भाचा्थ-्रव्यपदार्थ के धमं भिन्न होति हे गौर गुण के धरम भिन्न रोते दे । महत्परिमाण तथा 

अवयर्वो के आश्रय भी टिम ( ्लीत्तकार के तुषार ) रूप द्रव्य जिसका त्वगन्िय से सम्बन्प ने 
प्र मो चु से प्रत्यक्ष नदीं देता ओर शीतस्पद्ं का यदण होता है, जिसने टहेमन्त तथा भिभिर 
न(मक दो छतु शोका ( जाडा ) कदा जातादहैपेसेष्टी जिस्तकारूप उद्भून नर्द जते नैज 
दव्य कारूपके साथ प्रत्यक्ष नदीं ह्येता, भिन्त उष्णस्प्ं का सखचाप्रत्यक्ष रेता ह, चितसके सम्दन्यसै 
प्म भौर वसन्त छतु माने जाते रै । अनः द्रव्य तथा रुर्णो के धमेमेद के कारण प्रत्यक्ष दएनेका 
को नियम नही र ॥ २७ ॥ 

( एसी आश्य से माप्यकार सू की न्यास्याकरतेटं कि )-पएथित्री याणि दर्यो कै तथासू 
आदि दुर्णे केधमं चिप्तनिन्न दोतते! क्योकि सषपरिमागतथा सवयवनुनःमी शौनकाः कै 
सोस के मृक््म उट विन्दुर्ज का रिक्ते अवयर्वोका त्वचा ण्न्द्रियते सम्दन्य नाप वपन 
सषयव सखा आधार वट तवणरद्रव्य चु से प्रत्यश्न नी एवा, भ्न्नु उन तुषागाना शतन त्यय 
सै गृष्तत्त होता दै! पी तुषाररूप चृत उल्दिन्दुरज ने सम्बन्ध मै घ दन्न स्नैग द्िशिन पु 
नामक टो भ््तर्योका श्वःतकाट {जान) ह, चष दल्नाग्य स्तौ हम 

रयन मृष्मम्पद्रव्यखील्पने उदूमूतन निद दास्यन्ते स्चश सै मृष्ये 
॥५न्तु ससा रप्णस्तशः चाद यृरीन एताः नार सर 


॥ 
(द) र ग) त न र 
मार नदा प्ते दमय पो उप्यगट (गर दाम) } श्ट ३' 


ए । उपगत 


९९८ न्यायद्श्चनम्‌ [ श्र° ३०श्रा० 9, सु° ३८ 
यत्न त्वेपा भवत्ति- 
जनेकद्रव्यससवायात्‌ रूपग्िेपाच्च सूपोपलन्धिः ॥ ३८ ॥ 





गणौ 01 ककि किनि, 
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( चष्च-न्दिय पते रूपश्ान कैसी मवस्था मे दोता है यह सिद्धाती के मत से दिखानेवारे सूत्र का 
अवतरण दते हए भाष्यकार कते दँ कि )-जिस स्थल मे रूप व चक्ु-दन्धिय से ऽपरव्धि होत्ती 
दे, य६ पर सूत्र से “अनेकद्भ्यसमवायाद्भुपविशेपाचच' पेता सूच से संघ केकर उक्त अवतरण 
माण्यमं संव॑ध करना चादिए । उसमे रूपविद्रौप शव्द का उद्भूतस्य अर्थं करना, नकि रूपत्व जात्ति, 
क्योकि वद एवरूपर का द्रे रूप से मेद नष्ट करता, उद्‌भूत होना यह्‌ रूष का विेप अनुदूभूतरूप 
से भेद सिद्ध करता दे । उद्भूतरूप कायै से नाना नाता है, जिस्केन होने ते पु्ोक्त शीत तथा 
उष्णकारु के तुषार्यो फा चा्चुपप्रत्यक्ष नदीं होता केवर स्पदरौ का ग्रहण होता है भौर जिसके रहने 
मे दीपक के किरण तथा सूयं के किरणो का प्रत्यक्ष ्टोत्ता दै। चक्चदन्दरिय कै किरणों मे वह्‌ उसके 
रूप मेँ उद्भूत नदीं ह । अतः उसका चश्चुडन्द्रिय से यहण नदीं दोता--यदह मी सूत्रक्षार का अभिप्राय 
हे मोर वष्ट सूत्र है- 

पदपदाथं--अनेकद्रन्यसमवायात्‌ = कारण ८( अवेयवरूप ) अनेक द्रव्य यँ समवायसम्बन्ध से 
रहने के कारण, रूपविहेषात्‌ च = उद्‌भूतरूप नामक रेष सूप दोने से भी, सूपोपरव्धिः = रूप- 
गुण तथा रूपवान्‌ द्रव्य इन दोनो का प्रत्यक्ष क्ञान होता है॥ ३८ ॥ 

भावाथं--उसी रूप तथा उसके आधार द्र्य का चाक्षुपप्रव्यक्ष दोता रजो द्रव्य सावयवर्हो 
त्था जिसका रूप उद्भूत यो उदभृततता यह एक रूप का विशेष धमं हे । प्रस्तुत मं चक्चुन्दरिय के 
किरण उद्भूत नदी है, इसीसे उनका चाश्चुषप्रत्यक्च नदीं होता! तेज नामक द्रन्यकेभो दुःख 
के अनुभवस्वसावरूप अथैभी दो सके उसी प्रकार के उन-उन पुण्यात्मा त्तथा पापिर्योके ओग के 
अनुसार चक्षु जदि इन्द्रिय भी उसके ईश्वर से उन प्राणिर्यो के कर्मो के अनुकार रचे रहै । उन्दी 
चष आदि शन्द्रियो के अपने-मपने विषर्यां ८ मा्रादि) को प्राप्न ह्येकर छखादि दोनेकेल्यि 
-च्चुइन्दरिय के किरणों कौ रचना इई है सांसारिक शन्दियों मतीन्धिय है इत्यादि रान्द- 
प्रयोगरूप व्यवहार होने के स्यि चश्च आदि इन्द्ियोंके रूप तथा स्परे उद्भूत ( प्रगट ) नहीं 
-होते । किसी मध्य में परदा, भौत आदि का व्यवधान रहते विषय का प्रत्यक्ष नदीं होना भी युक्त 
नदी दिखाई पड़ता । इत्यादि रोकरिक व्यवहार होने के ल्यिदही होता है। जिससे चश्च॑डन्द्रिय कै 
किरणरूप एवं स्पश दोनो से रदित होने से चाक्चुषप्रत्यक्ष न होने पर भी उक्त आवरण के कारण 
-च्चु के किरण अनुमान से सिध दोतते है । इसी प्रकार संसार के सम्पूणं व्यवहार के द्रव्यो ( पदार्थौ ) 
करी रचना बह्याण्ड के प्राणिर्यो के धमं तथा अधर्म से खख तथा दुःख के देनेवाठे पुण्य ओर पापकर्म 
से उनके मोग के लिय शर से रचित देने के कारण जीवात्मा्ओं के. मोगरूप पुरुषां के ल्यि हे, 

वर्योकि पृथिवी आदि कार्यौ की रचना करनेवाङे कोई भी हमारे रेसे जीवासमा प्राणी नहीं हो सकते ओर 
पुण्य तथा .पापरूप कर्म) धर्मं तथा अधम॑रूप अदृष्ट के दारा कालान्तर मे उन प्राणियां को सुख तथा 
दुःख के अनुभव्ररूप मोग के ल्य हौ दशर से वनाये गये दँ । ( अये चदमा, भञ्नपटल (अश्रक) तथा 
स्फटिकादि भणिर्यो ते चक्ुइन्िय के किरणों का प्रतिघात ( रुकावर ) नहीं होती, स कारण 
इन्द्रिय भौतिक नदीं है । इस पूर्पक्षिमत का खण्डन करने क छियि साप्यकार प्रतिश्ना करते हं 

कि )-ज्यमिचार न माने के कारण भौतिक पदार्थौ का अतिवात षम होता है । मथांत्‌ जो यह मौत 
-आदिर्को के चीच मेँ व्यवधान रहते षटादिकों का चाक्चषप्रव्यक्ष न दोने मे भोत आदि रूप आवरण 
मिलते है उससे चधुश््िय के किरणो की भीत आदि द्रव्यो मँ गति सक जाती है ( भर्थात्‌ मीत के 


इन्द्रियपरीक्षाप्र° | ससाण्यहिन्दीष्यास्योपेतस्र ३३९ 


[क । कका तु 











यत्र लपं च द्रव्यं च तदाश्रयः प्रत्यक्षत उपलभ्यते खूपविदेषस्तु, यद्धाबात्‌ 
कचिद्रपोपलव्धिः, यदभाचाच् द्रठ्यस्य कचिदनुपलष्धिः स॒ रकूपधमोऽयसुद्धव- 
समाख्यात इत्ति! अनुद्भूतरूपश्चायं नायनो रिपिः, तस्मालत्यश्तो नोपल 
म्यत इतिं ! च्च तेजसो घमसेदः, उदूभूतरूपस्पदश प्रत्यक्ष तेजो यथा भादि- 
स्यरश्मयः । उद्भूवरूपमनुद्भूतस्पशं च प्रत्यक्षं तेजो यथा प्रदीपरश्सयः | 
उद्‌भूतस्पशंमलुद्भूतरूपसभ्रव्यक्षं यथाऽवादिसंयुक्तं तेजः । अनुद मूतरूपस्प- 
शोऽग्रस्यक्वाक्चुपो रर्सिरितिं ॥ ३८॥ 





आड में चक्षु के किरर्णो से धरादि पदाथ नदीं दिखा पडते ) यह सोत्तिक पदाथ मे व्यभिचार 
रदित ( मवदय रहनेवाला ) ध्म॑ै । क्योकि किसी भो भोतिक पदार्यौ मे वहु नदी रहता रेस 
नहीं रै--कर्योकि अमोतिक पदारथ में प्रतिषात ( रुकावट ) नहँ ' दिखारं पडती 1 यदि "चरमा, 
अन्नपरर तथा स्फरिकादि मर्णिर्यो मे चश्चुडन्िय के विरर्णो की रुकावट नहीं होती, किन्तु 
दिखाई पडतो रै, षस कारण चक्षु आदिकं को अभोतिक ही क्यों माना जाय रेसी 
पव॑पक्षी शंका करे, तो इसके उत्तर मे माष्यक्रार अगे कते ह कि-प्रतिषत्तिन दोना यदतो 
व्यभिचारी धर्म है। क्योकि मोतिक तथा अभौतिक दोनो प्रकार के पद्यौ मे वह्‌ स्मान 
रै । अतः यप्रतिषात के मोत्तिक पदार्थो मे वर्तमान दोतेसे वह्‌ भौतिकता का साकम द्यो 
सकना । (उपयोक्त पृवेपक्षो कौ शंका क्षो स्पष्टस्य से दिखाकर खण्डत करते हए भाष्यकार कपएते 
है कि )--जो य पुवेपक्ी से माना नाता दे कि--च्वष्ठु आदि इन्र्यो के किरण भौत आद्विसे 
रुक जाते दँ अतः चकु आदि एन्य मोतिकर्हं णेस सिद्ान्तिमतसे माना जायसो चक्षु कै 
रर्णोकी रुकावट न होनैसे उन्दं मभौततिक मानना प्राप्त होता रै। चदमा, अभ्रपरर तथ। 
स्फरिकादिकों कै बीच मेँ व्यवधान रने पर मी पदां दिखाई पढते हैँ 1 मतः सिद दोतारैकि च्च 
कते किरणों को रुकावट नदीं द्येती-तो सिद्धान्तिमत से भाष्यकार श्स श्वका के भद्राय क्रा खण्डन 
करते दै कियद पूरवपक्षीका कटुना संगत नदीं है। (प्रश्च )--््यो ? (उतर )-भिन्न-भिन्न 
धमे त्ते ए) जेते (५) उद्भूतरूपं तेथा स्पदयरुणका आधार हेते सूय॑केभिरेण (२) त्था 
उद्भूतरूप तथा भनुद्भूत स्पशेगुण का भाधार यता, जसे दीपके किरण, जिनका चाष्ठुप- 
प्रत्यक्ष प्येता ६ । (३ ) उद्भूतस्पसे तथा अनुद्भूतरूप का आधार दषा ६ उष्म जल जिक्र स्प 
फा चाद्घुपप्रत्यष्र न्दी एता केवट उष्णरपद्चं का छन लेता! (४) रूपतया रापो 
जिस्म जदुयभूत ए रेमे चष्ठुरन्द्िव के किरण द अर्तः उस्ना चाघ्ठुप तथा स्पर्ल दा दोर्नो प्रकार 
को प्रत्यक्ष नयी होगा! ३८ ॥ 
( पा आश्य त्ते माप्यदार सूत्र फी व्वास्या दस्ते निः )-रिपिम्यानरने न्प स्मर उम 
व्गपार द्रत्य ना प्रव्यक्त धान टतरै । न्द स्यस्दुभूत एता, चकि स्मे उपभूलना 


न) भ प षु षि; ष (५ के ॥ ` ` | 
पिपप्रते द्‌ पयय स्वनम्‌ चाधुपप्ण्ष्ठषहताप सर्‌ चिकेन र्मे पर उन्स्य स्म 


रएपप्व्यशु नपे एता--उपेस्परल् दिदपनभन नप्रिन्द् च्य (दमट) धम्य पणन 

ग प्रमित) ६ 1 पएगनुयर्म यट चद्टपन्ियनेः ज्रम ददमृरन्पराः न्य 1 हन दमम 
स्मन पमन्धभे पन न्वद्य + नर मान दाम न निनि पर €~ ~र ६ 
पन स्प हष सस्या य-द रिम सा सयददर दः गरदन दोनो पनर द्रन्दप् दन 
९२) द्धाभिष प्उद्वर दर्द प्य्मव दाष ग्द ददम म्त ह्य {षन 


1 


२४० न्यायदर्घनम्‌ [श्र १, श्रा० १, सू० ३९ 
कमेका ९ _ ^~ _ (~ द्य ° ९ | ` 
रतश न्द्रयाणां व्युहः पृरुपाथतन्यः ॥ २३९ ॥ 

यथा चेतनस्यार्थो विपयोपलब्धिभूतः सुखदुःखोपलव्धिभूतश्च कल्प्यते 
तथेन्द्रियाणि व्यूढानि; विपयघ्राप्व्यथंच् रश्मेश्चाष्ुपस्य व्यूहः । रूपस्पशौनसिः 
ज्यक्तिश्च ठउ्यबहारप्रक्लृप्त्यथो द्रव्यविरोचे च प्रतिघातादाबरणोपपत्तिठ्यवदहा- 
राथो । सबद्रन्याणां चि्धरूपो उह इन्द्रियवत्‌ कर्मकारितः पुरुषा्थतन्त्रः । कम॑ 
त॒ धमीधममूतं चेतनस्योपभोगाथमिति ॥ ३६ ॥ 
[ अव्यभिचाराच प्रतिघातो भोतिकधसैः ॥ 
यश्चाबरणोपलम्भादिन्द्रियस्य द्रव्यविशेषे प्रतिघातः स भौतिकधर्मो न 
भूतानि व्यभिचरति, नाभौतिकं प्रतिघातधर्मकं दृष्टमिति । 
अश्तिघातस्तु व्यभिचारी मोतिकमांतिकयोः समानत्वादिति । 
यदपि सन्यते प्रतिघाताद्धोतिकानीन्द्रियाणि; अप्रतिघातादभौतिकानीति 
प्राप्तम्‌ ? दृष्टश्चाप्रतिघातः काचाश्रपटलस्कटिकान्तरितोपलन्घेः । तन्न युक्तप्‌ | 





किरण । अतः उनका चा्चुषप्रत्यक्ष होता है, नकि स्पारौन उष्णस्यद्य का प्रत्यक्ष ्ोता है। 
( २ ) उद्भूतस्पदोवान्‌ होने पर मी जिसक। रूप उद्भूत न्दी होता जेसे जर मेँ सम्बद्ध तेज, जिसका 
हस्तादिको से उष्णस्पर का ज्ञान दता है चिन्तु जिसके रूपका चा्चुषप्रत्यक्च नदींदोता। (४) 
ओर किसी तेजद्रन्य का रूप तथा सपर दोर्नो उद्भूत नदी होते, जैसे चक्चुन्द्रिय कै किरण । अतः 
उनका चाष्चुष तथा स्पारोन दोनों प्रत्यक्ष नटीं होता ॥ ३८ ॥ 

उपरोक्त चार प्रक्रार के तेनोद्र््यो की विलक्षणता मेँ हेव दिखति इए सूत्रकार कहते दै-- 

पदपदार्थ-कर्मक्षारितः च = भौर प्राणि के किये पुण्य तथा पापकम तै उत्पन्न धमाधिमरूप 
अदृष्ट से कराया हभ दयता है, इन्द्रियाणां = चक्ष आदि इन्दिर्यो का, व्यूहः = रचना, पुरुषाथतनः = 
सुखदुःखभोगरूप पुरुषां के अधीन ॥ २९ ॥ 

भावा्थ-प्राणिर्यो के अपने विये इण कर्मो के अनुसार उसके खख तथा दुःख का संसार 
नँ अनुभवरूप मोग होता है, उसी के जनुसार उसके खख तथा दुःख के सुभव करने के 
साधनभूत चक्वरादि इ््दिय मी शरीर मँ बनते दै प्रस्तुत मे रूपादि विषय काश्चान हने 
के अनुसार प्राणीमात्र के रारीर मे चश्च॒रादि इन्द्रियो करा निर्माण हमा है । सतः एक 
पुण्यात्मा के चश्च आदि इन्द्रिय अच्छे होने के कारण टौक-ठोक चाष्षादि मत्यक्ष होता है, किन्तु 
अन्धे, वथिर आदिकं के इन्द्रिय खराब होने ते उनको चाष्वषादि सचान गीक-टीक नदी होता ॥२९॥ 

(दसी आद्य से भेप्यकार सूत्र कौ व्याख्या मे लिखिते है किं)-- जित प्रकार चेतन प्राणियों 
कोजो संसार मे माढा, चन्दन आदि विष्यो के मोग स्वभावरूप अथं एवं सख तथा भौतिक-पदा५ 
दीपकी किरणों काकौच, अश्रपटल तथा स्फटिकमणि से व्यवधान युक्त भी पदार्थो का प्रका 
करने कै कारण मौतिक पदा का मी प्रतिधात.न्हीं रोता यह सिद्ध शेता है तथा चावलकौ 
पकानेवाली वचुल्हे पर चद इइं बडी मेँ भी इन्धन के भग्निरूप तेजरूप मोतिक पदाथ कौ रुकावट 
नहीं होती, जिस कारण बलो मेँ चावल पक जाते है ॥ ३९ ॥ 





१. कोष्ठान्तागेतः पाठः कचिदुपलभ्यते । 


# 
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कस्मात्‌ १ यस्माद्धौतिकमपि न प्रविहन्यते, काचाश्रपटल्लसूफटिकान्तरितप्रका- 
शात्‌ प्रदीपरश्मीनाम्‌ › स्थाल्यादिपु पाचकस्य तेजसोऽप्रतिघात्तः । | 
उपपद्यते चालपलव्िः कारणसेदात्‌- 
(~. न ~. ~. ध 
मध्यान्दनाोटकश्रकाल्चद्धप्ठव्थवक्तदद्पलल्यिः ॥ ५० | 

यथा “अनेकद्रन्येण स्रमवायाद्रुपचिशेषाचोपलस्धिरिःति स्युपलब्धिकारणे 

५ विक 
माध्यन्दिनोल्काप्रका्यो नोपलभ्यते आदिव्यप्रकाशेनासिभूतः, एवं सह दचेक- - 
द्रयचन्वाद्रपविरोषाचचचोपलब्धिरिति सल्युपलब्धिकारणे चाक्षुषो रश्मिचो पल- 
भ्यते निभित्तान्तरत्तः । तच्च व्याख्यातसनुदुभूतरूपस्पशंस्य द्रव्यस्य प्रसयक्षतोऽ- 
लुपलव्धिरिति ।! ० ॥ 

अत्यन्तानुपलव्धिश्चाभावकारणम्‌; यो हि त्रीति लेष्टप्रकाशो मध्यन्दिने 
आदिव्यभ्रकाशािमवान्नोपलभ्यते इति तस्येतत्स्यात्‌-- 

( उपरोक्त चक्ठुरन्द्िय के किरर्णो का प्रत्यक्ष न दोन] यहु युक्त मी रे ध्स आश्चय से सिद्धंतसूतर 
का माप्यकार अवतरण दत्ते कि )--चक्षुशन्द्िय के किरर्णा के रूपक भनुद्‌भूत होना रूप विश्चेष 
कारण से यदण न होना युक्त भी रै- 

पदपदार्थ--मध्यन्दिनोल्काप्रकाश्तानुपलव्धिवत्‌ = मध्याहु समय मे विमाने भौ उरका 
( पाकनष्टक्दिष्रेष ) के अहण न देने फे समान, तदनुपख्य्धिः = चध्वुदन्द्िय के किरणो का यहण 
नदीं होता ॥ ४० ॥ 

मावा्थं- जि प्रकार मध्याहर्मे मी सूर्यप्रकाश से अभिभूत ( तिरस्कृत ) ने के कारण 
उस्कार्प नक्षश्रविशेप मं सावयवता, उद्भूतरुप न प्रत्यक्ष के कारर्णो के रष्ते मी चाघ्चुपप्रत्यक्ष 
नटी ता, रसी प्रकार चध्ुश्न्िय के किरणों मे स्ावेयवता तया उद्भूत सूपररने पर भी उनयै 
रूप तथा स्प्षं के उद्भूत न एने के कारण चष्ठिपप्रस्यक्न नदीं एता ॥ ४० ॥ 

( सी आश्य समे माप्यकार व्याख्या करते दै कि )- जिस प्रकार अनेक द्र््यो मे स्मयेत रने 
ये कारण तथा उदभूनरूपयिक्षेप नै होने पर प्रत्यक्ष एता टै पस प्रकार से प्रत्यक्षका कार्य रने 
पर भो मध्या समयमे उल्याकेप्रनाश का चष्धुप्रव्यक्ष नदीं दोना, क्योमि दषु नूर्येके प्रणाह्नततै 
अभिनूत ( पिररछन-दा रएन। ) ६1 षसौ प्रकार मन्‌ परिमाण, सवियवना तभा उयूमूतस्य- 
सितेपररप्ने पर चा्ठुपश्ान पेना षस प्रमार्‌ उवटस्पि फा जास्ण रने चष्टर्न्धिय कै किमो 
स्र चाषपद्यान नद हेव दृनर्‌ प्न निमि खवरणसे यद्‌ मानना दया गैर वष्ट लि शिष्ठारम 
स्न अनेदाप्रन्यसे पौष्करे प्रसरणे रषनुने निः उदनून्स्य चण सनदनि ये स्फयद्रय्य ठ 
प्यटुपदन नें द्येना, रिन्तदेन्ठ हए यध्नती हासा) र्यिः रिक्त परमाम ६ 
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न, रात्राचप्युपङग्धेः ॥ ४१ ॥ 
| अप्यतुमानतोऽलुपलन्पेरिति । एवमव्यन्ताुपलन्धेरलोष्टप्रकाश्चो नास्ति, न 
त्वेवं चा्युपो ररिमिरिति ॥ ४१॥ 
उपपन्नरूपा चेयम्‌- | 
वादयग्रकाश्ाटुश्रहाद विषयोपरष्धेरनभिन्यक्तितोऽदुषरध्थिः ॥ ४२ ॥ 


[ ऋषणरीरीे 





पद्पदा्थं-न = नष्ट, रात्रौ जपि =रात्निमे मौ, जअयुपलन्येः=सृन्तिका म प्रकाश्य की उपलब्धि 
न होने के कारण॥ ४१॥ 
५ 
भावाथ--शत्तिका के दले मे अनुमान द्वाराभी किरणों का प्रकाश सिदध नीं होता, शस 
कारण अत्यन्त ( सव्रप्रकार से ) उने किरण प्रकाद्च नदीं है। किन्तु च्चशन्दरिय के किरणों मे य्‌ 
नरी है, करयो पूवोक्त यावरणलिन्ग से उनकी सिद्धि होती है । र्था सूर्यं के प्रकारा से अभिभूत 
मध्याहकार मं उल्का का प्रकारा उपठव् नटी येता, यद सिद्धातौ का कना असंगत है । क्योकि 
ठेसा मनने सेतो सम्पूणं द्यी गृन्तिकादि पदार्थो मँ किरण है यह माननाद्टौगा। ेसा होने से 
गत्तिका के समान सम्पूणं पदार्थं ररिमवले हो जा्यैगे । तो श्यृत्तिकादि मेँ किरण क्यो नर्द मिरूतेः ? - 
येसा भश्च करने पर ष्टं उत्तर कहना शेगा किं सुय के किरण भभिसूत हयेन के कारण । इस उत्तरे 
यह मर्दी क सकते, क्योकि रति मँ मी सृत्तिकरादिकों में किरण सदी भिलते-- यह सूत्र गोतम ने 
कहा है ॥ ४१॥ 
इसी आदाय से माप्यकार व्याख्या करते हैँ कि;- सूत्र के सम्बन्ध मे नदी राति मेँ मी सत्तिका- 
दिको मे किरणों केन मिलने के कारण, सनुमानप्रमाण से मी सृत्तिकादिकों के किरणों म सिद्धि 
नही हो सकती । इस्त प्रकार किसी मी प्रमाणसे मृत्तिकादिकों म ररिमर्यो केसिद्ध नदहौनेके 
कारण लोष्ठ ( सृ्तिकाकेव्ठे) में किरणों का म्रक्रारा नटी हे किन्तु चश्चुके किरणों मे ठेस 
नही है क्योंकि उनकी पूवं मे अनुमान दारा सिद्धि कर चुके है ॥ ४१ ॥ 
( सिद्ध॑ती के सत से चेश्वुदन्दरिय के किरर्णोका प्रत्यक्षन होने को युक्ति देनेवाले सूत्रका 
सवेततरण भाष्यकार देते हए कहते है कि )- यह चक्चुशन्िय के किरणों की उपर्च्थिन होना यह 
प्रमाणसिद्ध स्वरूप है- । 
पदपदार्थ--वा्यप्रकारानुयह!त = वादरी दीप भादि के प्रकारा कौ सहायत्ता से, विषयोष- 
रन्धेः = पदार्थौ का प्रत्यक्ष होने के कारण, मनभिन्यक्तितः = प्रगट न होने के कारण, अनुपठव्िः= 
ग्रहण नदीं होत्ता ॥ ४२ ॥ 
भावार्थ--बाद्य सूयं दीप आदिकों के प्रकारा को सहायता से चश्चन्दिय पदार्थो का प्रत्यक 
करता है । क्योकि अन्धकार सें पदार्थो का भ्रस्यक्ष नदीं दोत्ता । अत्तः वाह्यप्रकारा के रहते तथा शीत- 
स्पत की उपरग्धि मी रहते उक्तके भाधार द्रव्य का लो चक्षु से प्रत्यक्ष नरी होता वह उसके रूपके 
उद्भूत न होते ते नदीं होता, यदे मानना उचित दै, क्योकि रूपके प्रगट न हने से उक्ते सश्रिय 
द्रव्य का न्ञान नदीं होता. यद देखने मेँ भाता है । भतः पूवेपक्षो करा उसकौ उपलब्धि न होना यह 
साधक नकी है एसा कहना असंगत है । अर्थात्‌ इस सूच मेँ इष्टान्त कदा गया है । जो-जो बाहर के 
प्रकाद्धा को आवदयकता रखता रै, उस-उस्त पदाथ का क्षान न दह्योना उस पदाथंके रूपके प्रगटन 
होनेसेदय द्योता है, नकि उसकेरूमका दूसरे से अभिभक्त हता है दस कारण उस्तका श्वान नरी 
होता । अयने कषान मेँ बादर के प्रकाश्य की जो आवर्यकता न्दी रखते पेसे ही ष्दार्थो का श्न न 
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चाद्ये भ्रच्यसेनासगृरीतं दष्टुबिषय्याहकरे तदमादेऽ्सपसात्धिः) सातम 
म्रकालायहे लीतस्यसोपलब्धौ च सत्यां तद्ाश्वयरय द्यस्य सहेषार्नटणे 
हपस्यालद्मतत्वात्वेयं रूपानसिव्यक्त्ति रूपाषयस्य दस्वस्यापमस्िरेष 
तत्र चखदुक्तं तदनुप्ठब्धेरहेतं ९३ रिर्येतव्यक्तप्‌ ।} ६२ ॥) 
करुपात्पुनरमिभवोऽसुपलव्धिकारणं चाक्युषस्य ररमेनोल्यत २।ते £~ - 


अभिव्यक्तो चामिभवात्‌ \ ४३ ॥ 
वाह्यघरकाशालुयह निरपेश्चतायां चेति चाधेः 1 यदूपभसिन्यकष्यूरूभतं माघ 
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होना दूसरे से जमिमव के कारण होतार चते दिनिमे नक्ष फासोरपूरपः साकम वदमान 
विषक्तं उवयववाकते तुषार आदि जरीयद्रन्यकाजो अर्ण च्क्चेसे गेल्ोता षह उसने स्थने 
प्रगटन दोनेसे हीष्टोतारै; कर्योपि जोय द्वर्म्योफो यर्ते षान म भरतपकात फी \विया 
दोत्ती हे शसो प्रकार चष्ठुरन्दिय किरणों फो भौ अपना पात होते म भाप्तपनातसत फो भपप 
होने के कारण उसका यण न एना भौ उस्फे स्परे पगरमपरोनेपेष्ौ फरण ति सफि तसम 
स्प दूसरे से अभिभूत होने के कारण एता ए । यष्‌ सिद्धततौ फा गूर सातय ६॥४९॥ 

( ससी आश्य से माप्यकार कहते ए मि )- यष सूर्यापिये पक्की सप्तयता सै चन 
इन्दिय अपने चिपयां का ग्रहण करता ?२। उपे बाघ्प्काक्षफै स रषये बाुषाप्यन्े न पता 
ओर वाध्यप्रकाशा को सदायता रप्ने पर क्रातरपसं का अ्रएणोनेपर्‌ भी उमे जागवून्यमा 
( चष्ुष्न्द्रियसे) सूप उदमभूतनष्नेकेकारणषान सी पोता। पष्य स्पनै परयन्यद्रने 
केकारण स्पके आध्रयमौद्रस्यरा चप्ुपसतान न दोना, पूरसि, पुष्‌ दि पष्त 
देखा गया द। अत्तः पव॑पघ्लीफा नाघ्ठुप किर्णोका दपएणन प्रूनिसे धे नह वद्‌ कना 
असंयतं र | ४२॥ 

( चद्वपरदिम स्प कै उद्भूत न होते फे कारण प्रत्यन्त न्प्त्‌, सनि, वरद्‌ म सिमून 
रोने के कारण दस ञप्राय के स्तिद्रतिसू्र का अप्तरण मप्विकरर्‌ णपा दूते ४ ति) नाग 
क्रिरर्णो के चा्षुपप्रत्यक्चन दने का कारण पृस उस्काप्रकाद्य म समान सविमद सर्य न भना 
जाय"? (ण्ठा यदि पृवपक्षो पदे ) तो-- 

पद पदाथ--भभिन्यसमौ च = शोर भभिन्यत्ति, एत म, (निगवाय -- सिमत हदे ४ 
कारण ॥ ४३ ॥ 

अवाथ पा मूर्णदि प्रा ॐ सदायसाफा "पनाम सलयौ किरणा पदप म नन्वत 
( प्रगट } पने मे समिस मानाजाना ¢ । सपदि सि पृद्धागिमत सप दटमून निम्‌ परनन पना 
ह आर वारर सुदि प्रका तपने प्रय करने वददयमा सु जय्य दुन कुष्द र 
एः(नकद्‌ नाना स्यना £ । यटि पसन पिपत त (लनम नप कह न्ल कण {{ ४,१ 
स्प, वमत नाग म उदग्र (यष्टा ) मपश्च तगर सुन १८ द दुन त 


॥ ४ च क नी = क 
ठप ए दमस (जिनम्‌ नणया! द श {~ दोर, 7 4 ज ल +} 1 


नै 
१.1 ^ 


४४ न्यायद््रानम्‌ [ श्र ३,श्रा० १, सु० ४३२४५ 
प्रकाशानुग्रहं च नपिश्ते तद्विपयोऽभिभ्रवो विपयेयेऽथिमवाभावात्‌ । अनुदटुमू- 
तरूपत्वाचालुपलभ्यमानं बाहयप्रकाशानुप्रहाचचोपलभ्यमानं .नाभिभूयत इति एव- 
युपपन्नमस्ति चाष्चुपो रश्मिरिति ॥ ४३॥। 
[+ € 
नक्श्वरनवनरएिमदशन व ॥ ४५ ॥ 


दश्यन्ते हि नक्तं नयनरश्मयो नक्तव्वराणां व्रपदंशप्रश्ृतीनां तेन शेपस्यानु- 
सानसिति । जातिभेदवदिन्द्रियमेद इति वेत्‌ ? धर्मभेदमात्रं चानुपपन्नमा- 
क [कष € {~~ 
चरणस्य प्रापिप्रतिषेधार्थस्य दशंनादिति ।। ४ 
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-रूप से सभिभूत ( तिरस्कृत ) होता है) इसके विपरीत अप्रकट, अनुद्भूत तथा व्यप्रकाञ्च की 
सहायत्ता की अपेक्षा मी रखता है । उक्तका मभिमव नहीं माना जा सकता ओर अप्रगट होने से 
उपलब्ध ( प्राप्त) न होना तथा वाह्यप्रकाङ्रकी सदहायतासे भी जिसक्रा ज्ञान होताहो, उस 
रूप का भभिमव नष्ट होता । श्स प्रकार से यहु सिद्ध होतादैकि च्चुके किरण वाह्यप्रकाश्च के 
सहायत्ता कौ अपेक्षा नही करते तथा उद्रभूतरूप उनका नहीं हे। इसकारण चुके किरणों का 

प्रत्यक्ष नदीं दोत्ता। तो भी पूर्वोक्त आवरणरूप जिन्न से वे दँ-यद सिद होता हे ॥ ४२॥ 

सूत्रकार (दूसरे देत से मी चश्च के किरण दै" यह सिद्ध करते दै-- 
पदपदार्थ--लक्तचरनयनरदिमददौनात च = रारि मँ चरने वाके विडा आदि प्य प्राणियों 

-के चक्षु के किरणों का दशन शेनेसेभी॥४४॥ 

भावार्थ--विडारु आदि रात्रि मेँ पूमने वारे पशु प्राणियोँ के चक्चुदन्दरिय के किरणो का प्रत्यक्ष 

-रानि में होता है । इससे ओर मनुष्यादि प्राणिर्यो के भौ चक्वडन्रिय में किरण है यह अनुमान से 
सिद्ध होता है । यदो पर विडाल की पुतखी से संयुक्त कों दूसरे ष्टौ तेज का प्रत्यक्षरत्रिमं होता 
-है, किन्तु वह्‌ इन्द्रिय नही है 1 क्योकि इन्द्रिय, मतोन्द्रिय होत्ते है । यदि शब्द से इतर उद्भूत- 
विदेष गुण के जो आश्रय नदीं होति शस इन्द्ियोंके लक्षणम रूपता शाब्द से भिन्न उद्भूत- 
विशेष गुर्णो काआधार न होनेवाङ्े पेसा विषेषण दियाजायतो विडलके इन्द्रियम भी लक्षण 
आने से दोषन द्येगा। क्योकि उपरोक्त तेजमे इन्द्रियततान वेगौ । गोल्कसे लेकर उसके 
विषय तक उसका दन होने रुगेगा । क्योकि इन्द्रिय विषय को प्राप्त कर यहण करते है--यद 
नियम है । इत्यादि विषय विचार करने योग्य ह 1 ४४ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार ४४ वें सूत्रकी व्याख्या करते है कि }--विदोषकर रत्रिमे 

-घूमनेवाऊे विडालादि पयुप्राणियोँ के चश्च के किरण स्पष्ट देखने मेँ माते दे, जिसे मनुष्यादि 
प्राणियों के चक्ष मँ ररिमयों का अनुमान हो सकता है कि--( १) विवाद विषय ओंख कौ 

पुतली मे किरण है, द्रव्य दोतते हुए, रूप के ज्ञान मे नियमित साधन का कारण होने से, प्रदीप के 
-समान । (२ ) अथवा चक्षु, रदिम का आधार है, द्रव्य तया नियमित द्योते हए, स्फटिकाटिरको के 
व्यवधान होने पर भी पदाथ को प्रकाशित्त करने से। (३) अथवा मनुर््यो के चश्चुश्न्द्रिय, 
किरणवाले है. प्राधिस्वभाव वाके न दोतते हुए, रूपादिकों के प्रत्यक होनेमें कारण दोने से विडाङादि 
-रात्रि मेँ पूमनेवाे प्राणियों के चश्च के समान देपा । यदि पूवपक्षी श्राणिरयो कै जातिमेद के 
-समान इन्द्र्यो का भी मेद मानेंगे", एेसा के तो केवर धमं का मेद नहीं हो सकता । र्योकिं 
चश्चुहन्द्रिय कै किरणो के विषयके समीप प्राचि होने का निषेध करनेवाला मावरण देखने मेँ 
आता है! अर्थात्‌ जातिभेद के ट्ट का पूर्वपक्षो का युद माद्चय दै कि विडार्व जाति विडारुरमे 


इन्दरियपरीक्षाप० ] सभाप्यहिन्दीव्याख्यो पेत्‌ २४५ 
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इन्द्रियाथंस्िकषेस्य ज्ञानकारणत्वानुपपत्तिः, कस्मात्‌ ए 
अत्राप्य ग्रहणं काचा्रपटलस्फटिक्ान्तरितोपरव्धेः ॥ ४५ ॥ 
तृणादिसरपद्‌ द्रव्यं काचेऽभ्रपटल्े बा प्रतिहतं द्टमव्यवदितेन सचिक्रभ्यते 
उयाहन्यते वै प्राप्निव्य॑वधानेतेति ! यदि च रण्म्यथंद्िकरपो ्रहणहेतुः स्याद्‌ 
न उयवहितस्य सज्निकषे इत्यग्रहणं स्यात्‌ । अस्ति चेयं काचाश्रपरलस्फटिका- 
ही रहती ३, मनुष्य मे नहीं) इसी प्रकार विदारके चष्ुमेदौ किरण रहोग, मतुष्यके चुम 
न होगि भोर परिहार काआश्चय यह्‌ है कि उक्त पूव॑पक्षी का कहना मानने प्र भी विडारके चकु 
मेष्टौ किरणै, सनष्यके चक्षु मे नर्षे-यदह्‌ धममका भेद नींद सकता । कर्योकरि जातिका मेद 
होने पर भी जिस प्रकार विडाल भादि षञुर्ओके चक्ुके किरर्णो का भीत ञदिपे प्रतिवन्ध 
{ रुकावट ) दोत्ती 2, उक्ता प्रकार मनुर्ण्णे के मीश्सअश्च में समानताद्ी हे ।॥ ४४॥ 
उक्त प्रकार से चु श्य मे तैजसता सिद्ध करने के पश्चाच्‌ उन्द्ियविषयदेद्मे न पहुचकर 
अपने-अपने विपर्यो का यहण करते हें शस भश्चय के सांख्य पूवेपक्षौ के सूत्र का साप्यकार्‌ अकत्ररण 
देते रै कि--"सिद्धान्ती के मतसे इन्द्रिय तथा पदार्थौ का संयोगादि सनिकषं चा्चुषादिपार्नो का 
कारण नहीं से सक्ता । ( प्रश् )--र्क्या १८ उत्तर )- 
पद्पदा्थं--मप्राप्य = विपय को न प्राप्त कर्‌, अ्टणं = चधुश्न्र्यो से पान दोत्ता है, काचा- 
अपरकरफरिकान्तरितोपलन्धेः = काच, अश्रपटल (अभ्रक) तथा स्फरिकादि मणि से व्यदधात्‌ युक्तमौ 
पदार्था का च्ुष्न्द्रिय से प्रत्यक्षक्षान टन के कारण २५॥ 
भावाथ--टृण (तिनके) आदि द्रव्यो का वायु से उट्कर काच, या अश्नकरे प्रतिघात ( य्छर्‌ ) 
एता है यह देखने मेँ आता ३, स्सते यह सिदध होता रै कि व्यवधान मध्यमेन रने पर सनिकं 
पदाथ से एता हे, ओर मध्य के व्यवधान से प्रा्िरूप संयोग संनिकषं॑ नरी रोता । अनः यदि 
चक्षुके फ्रिणत्तया पटादि पदार्थका संयोग यादि सूप संनिकपं चाघ्ुपणान्मे कारणतो 
चमे के काच, अश्नक, तथा रफरिनादि मणिर्यो का मध्यर्मे व्यन्धान निस्ते काच आदि देः नीचे 
रदते वख आदि पदाथ का चाघ्ुपप्रत्यक्ष न दोगाः, ओर काचि मदिरो का मध्यमे गवपथान 
दोन पर कोचादिक) क नोचे रटने बले वरूदिर्मो का चाष्ठुपप्रत्यक्ष नार भिम्तिष््िरेताई 
कि चक्षु आदि र्न्रिय पदाथा में सयेगादि संनिवर्पौ ङे चिनामी पदाभे द्धा चाष्टपादिद्ान हता 
ह र्‌ पृण्र्‌प यह्‌ दण्ड यर टणात्‌' ६८२२ द मूत्र 
प्यक उक्त मन्म अदर षे क्यं ने से च्यु पद ८] 
चष्ठुपादिक्नान प्न ह भोनिग्पक्रे नोषो सयनान प्रवोच जनिन पाण मनोप जद ल मेष्य 
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न्तरितोपलव्धिः सा ज्ञापयत्यप्राप्यकारीणीन्द्रियाणि | अत एवाभौतिकानि, 
का क कि, भो ९, 
प्राप्यकारित्वं हि भोतिकुधमं इति ॥ ४५॥ 


न छुल्यान्तरितापरन्धेरग्रपिपेधः ।॥ ४६ ॥ 


अप्राप्यकारित्वे सतीन्द्रिणणां कुख्यान्तरितस्यानुपलष्िनं स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ ` 
प्राप्यकारित्वेऽपि तु काचाश्रपटलस्फरिकान्तसितोपलन्धिनं स्यात्‌-- 


अप्रतिषातात्सल्चिकर्पोपपत्तिः ॥ ४७ ॥ 


व्यवहित पदां का प्रत्यक्षज्ञान यदं सिद्ध करता दहेकि चष्चु आदि इन्द्रिय व्यापक होने से भपने- 
सपने विप्यो फे समोपन पहु कर विषर्योका ज्ञान उत्पन्न करते दैः मतः इन्दिय अप्राप्य 
कारण है" विषय को न प्राप्तकर उसका ग्रहण करते षै इसी कारण चक्षुमादि इन्द्रिय अभौतिक 
'अहकारिकः है वर्योकिं मोत्तिक पदार्थो का भोत्तिक दूसरे पदार्थं के समीप पू्हुंचकर अयहण करना 
य धमं देखने मे अता है 1\ ४५॥ । 

उपरोक्त सूत्र के पू्॑पक्ष का खण्डन सूत्रकार रेसा करते दै-- 

पदपदा्थै--न व्यान्तरितानुपरव्धेः = कुञ्च ' भीत) से न्यवधान युक्त पदार्थं का चाष्चषश्नान न 
होमे के कारण, अप्रतिषेधः = चक्षुकिर्णो के संनिकपं को ह्ञान मं कारण मानने का निषेध नदी 
हो सकता ॥ ४६ ।। 

मावार्थ--यदि पूर्वपक्षी सांख्य के मत से इन्र्यो को विषय के समीप न पर्ुचकर्‌ पृदाथं के 
ज्ञान होने के कारण पूर्वोक्त प्रकार से अप्राप्यकारीः माना जाय, तो भीते के आङ्‌ म रहनेवाले 
मौ घरादि पदार्थो क। चाष्चषादिक्षान दने रगेगा, ओर होता तो नदी, अततः इन्द्रिय भोतिक हीदं 
जो संनिकषं दारा विपर्धो का ज्ञान करा देते है यह सिद्ध होता हे।। ४& ॥ 

( इसी अय से माष्यकार भी कते है किं )- यदि सांस्यके मतसे डन्ियों को विषय के 
समीप न पुवक्‌ ही अपने-अपने विषयों का ज्नानहोताहि, रेप्ता मानेतो मीतके आइ़्में 
रहनेवाङे पदार्थो का मौ चाक्चुज्ञान होने गेया, ओः होता त्तो नदीं यदी देखने मं अत्ता है, अतः 
इन्द्रिय भौनिक ही है, अहुकार के कायै नदी हे ।। ४६॥ 

इन्द्रिय विष्यो के न प्राप्त कर दी अपने-अपने विषय का ज्ञान उतपन्न करते हैः ठेसे अप्राप्यका- 
रितापक्च से, सिद्धान्ती के किरण दारा विष्यो के समीप पठैचकर हौ शन्द्ियो से अपने-पतने विषर्यो 
का यहण होता ह 1 ते सिद्धान्ती के पक्ष मे दोष दिखात्ते हए सूत्र के अवतरण मे भाष्यकार कते 
है कि )-८ प्रच )--'सिद्धान्ती के मत से चक्चरादि श्रयो को अपने-अपने रूपादि विष्यो का 
ज्ञान होता ह, रेसा मारते तो कांच, अभ्रक तथा स्फटिकमणि आदिक से व्यवधान वाले प्दार्थोकाजे 
ज्ञान होता है वह न होगाः । ( उत्तर )-- | 

पदपदा्थ--अग्रतिवाततात्‌ = कांचादि स्वच्छ द्रव्यो से चश्चडन्दिय के किरणों का अप्रत्िषात 
( रुकावट ) न होने के कारण, सन्निकर्षोपपत्तिः = संयोग।दिरूप सन्निकर्ष द्रो सकता है ॥ ४७ ॥ 

शायार्थ--कांच, मञ्चक यादि स्वच्छ द्रन्य चश्चडन्दरिय के किरणो को नही रक्ते इ कारण 
उस चष्ठु के किरणो की रुकावट न होने के कारण किरणों का कांचादि व्यवहित पदार्था का चष्ष- 


प्रत्यक्ष होता दहै ॥ ४७ ॥ 


इद्धियपरीक्षाप्र° समाथ्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ २४९ 


पनः इयमिति 
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न च काचोऽश्रपरलं वा नयनरश्िि विष्टभ्नातति, सोऽगप्रतिहस्यमानः सन्नि 

करष्यत इति । ४७ ॥ 
यश्च सन्यते न सोतिकस्याग्रतिघात इति तन्न- 
आदित्यररमेः स्फटिकान्तरितेऽपि द्षछेऽपिषातात्‌ ॥ ४८ ॥ 

आदित्यररमेरषिघातात्र स्फरिक्न्तरितेऽप्यविघाततात्‌ + दाद्येऽविघातात्‌ , 
अविघातारिति च पदाभिसस्बन्धाद्वाक्यसेद इति । प्रतिबास्स्यं चाथेभेद इति । 
आदिस्यरर्मिः छ्म्भादिषु न प्रविहन्यतेऽविघातात््‌ ! स्भस्थमुदवं तपति 
प्राप्न हि द्रव्यान्तरगुणस्य उष्णस्य स्पशंस्य प्रहणे तेन च शीतस्पशोसिमव 





( इसो आडय से भाष्यकार सूत्र कौ न्याख्या करते हैः कि )-कांच, अथवा अभ्रक चश्चुन्दरिय 
के किरर्णो को नदीं सकता, इस कारण रकावटन होनेसे चक्षु के किरणं का कांचादि स्वच्छ 
द्रव्यो का व्यवधान होने पर मी पदाथीं के साथ संयोगादि रूप सन्निकपं हो सकता हे ॥ ४७ ॥ 

( भोत्तिक पदार्थौ का अप्रतिघात ( हकावट न होना) न्दी हो सक्ता एसा जो पृवपक्षी नदीं 
मानता उसके खण्डन करने वे सिडान्तमत के सूत्र का पूवेपक्षिमत से अवतरण देते कि)-- 
भोर जो पूर्वपक्षी मानता दै कि--्भौत्तिक पदाथ की रुकावट नहीं होतो देत्ता नदीं रै" पेसता, वद 
नर्द हो सकता-- 

पद्पदाथं-मादित्यरद्मेः = सू के किरण के, स्फटिकान्तरिते यपि = स्फटिकमणि का न्यवधान 
रदे पर मी, दाये-जटाने योग्य वस्रादिको मे, अविषात्तात्त=जरने की रुकावर न होने ते ॥४८॥ 

माचाधं--रस्स सूत्र के तीन अर्थं है-( १) सूक किरणा की सुकावटन रोने ते, (२) 
स्फटिकमणि से व्यवधानशुक्त पदाथ॑मे मी रकावट न होने से, तथा (३) जखमै योग्य पदाथा 
रुकावट न ्ौनेसेरेसे। जिस्म यविधाताका सरकावरन रोने, (१) गादित्वरभ्िमि, (२) 
‹स्फटिफान्तरित, तेथा { ३ ) दाय ( जने योग्य पुद्रायं य ) सूघ्रके ष्न तनो पदो म सम्बन्ध करने 
से तीन वाक्यटोनेकेकारणअथमीतौन प्रकारररे ह क्योकि कट्दय यादिर्कोमेषाममे रङ्खा 
आ जल गरम हौ जात्ता है जिसे सूयैकिरर्णो कौ रुकावट नरी होती, सयं के किरर्णो के प्राप 
होने के कारण ए सूयकिरणरूप तेजद्रन्य के उष्त्पदोर्प गुणका यह रोत्ता र चिप्तसे जनकैः 
स्वानायिक शौतस्पदो युणका अभिभव (सिरस्कर) नाद यष्ट स्िददेनाट1 श्ना प्रभार 
र्फरिकमपि से व्यतथान रने परमौ प्रका चरने योन्य पा्ामे दीपक कै भिर्घो षयो सथाद्रट 
नघ लेदी, स्योक्षिदौपद से रफटिरमभिमे नाचे रध्ने वार प्टाभामम्मी अण एता 
ष्म प्रकार यनन भ्उने म धर्‌ गद्ट रपम {टा दाः 
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इति । स्फटिकान्तरितेऽपि प्रकाशनीये प्रदीपरश्मीनामप्रतिघातः, अप्रतिघाता- 
सपराप्तस्य ग्रहणमिति । भजेनकपालादिस्थं च द्रव्यमाग्रेयेन तेजसा दह्यते 
तत्राविघातासपराप्निः, प्राप तु दाहो नाप्राप्यकारि तेज इति । 

अविषातादिति च केघलं पदसुपादीयतेः कोऽयमविघात्तो नाय † थव्यृद्य- 
मानावयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्याविष्टम्मः क्रियाहेतोरमतिवन्धः 
्प्तेरप्रतिपेष डति । दष्ट हि कलशचिपक्ताना मपां वहिः शीतस्ण्डोस्य ग्रहणय्‌ । 
ल चेन्द्रियेणासन्निृष्टस्य द्रव्यस्य स्पर्शोपलव्धिः दष्ठौ च प्रस्पन्दपरिखयो | 
तत्र काचाश्रपटलादिसिनेयनरश्मेरप्रतिघाताषियिार्थैन सह सनिकपीटुपपनन 
ग्रहणमिति ॥ ४८ ॥ 
काजल सूयक किरर्णो की रुकाव्टन दोने से ही उनके सम्बन्ध से जल गरम हो जातादै, ओर 
सूयकिर्णो के प्राप्षहोने से ही सूर्॑किरणरूप तेज द्रव्य के उष्णस्पद्रूप विदेष गुण का जलम 
ग्रहण होता हे, जिस उणष्णस्पद से जरु का स्वामाविक शीतस्पद्य,-उष्ण जरू फै स्पद्रौ से निरस्त 
ोते के कारण उष्णजल मं श्ीततसपद्यं का यहण नहीं होता । इसी प्रकार स्फरिकमणि का व्यवधान 
ष्ोने पर भी प्रकाञ्च करने योग्य पदा्॑र्मे दीपक के किरर्णो को रुकावट नदीं होती, जिसते दीपक 
के किरणो से प्राप्त पदाथ का छान होता है! एवं भुंजवे के भूंजने के गरम ( उष्ण ) वाल वा धड़े 
मं रहनेवारी बा में नीचे से धधकनेवाली भागरूप तेजद्रन्य के मन स्कनै से द्यी बालू. जलने 
रुगती हे, जिससे अग्निरूप तेजद्रव्य कै न रुक्ेनेसे ही वह बालू मेँ पहुंचता है, जिक्तसे वाल 
जलने र्गती है वर्योकि कोई भी (तेज द्र्य विषयको न प्राप्त कर अपने दाहादि कार्यौ को नदीं 
कर सकता । उपरोक्त मा्य मे की हर सूघ मे तीन प्रकार कौ उक्ति है यदह भाष्यकार कामत 
सिद्ध होता है, किन्तु स्फटिक का व्यवधान रहने पर भी जलने योग्य पदाथैमे सूर्यैके किरणों को 
रुकाग्ट नहीं दोत्ती एेसी एक ष्टी उक्ति ठीक प्रतीत होती है। क्योकि स्फटिक का व्यवधान होने 
परमीसू्ैके किरर्णो से स्फटिक के नीचेका रहै भादि जरूही जातौ है यदह सूत्रकार कागृढ्‌ 
आद्राय प्रतीत शेता है । (अगे माष्यकार सूत्र के आाविघातात्‌ शस पद का अथे दिखाति हण 
कहते है फि)- केवल 'आविघातात्‌? इस पद को भी यरहण किया नाता हे । जिस्तसे सामान्यरूप 
से रुकावट न होने के कारण मो इन्द्रियो मे प्राप्यकारित्व सिदध द्योता है । जिसमें जविधात रब्दका 
-क्या अर्थ है दरस प्रन के उत्तर मे निक्त व्यवधान करने वले द्रन्य के वयव व्यृद्यमान ( चिद्र 
रहित नदींहै) णेसीन होने के कारण चारो तरफसे द्रव्य द्रव्य कों यत्ति नही रुक सकती । 
अर्थात्‌ प्रक्रिया से उत्पन्न संयोग का प्रतिबन्ध न्धी होता ( भर्थात्‌ प्षयोगरूप प्राभि का निषेध नहीं ष्टौ 
सकता ) क्योकि कलश्च मेँ स्वे हृ जल को कल्पते कै बाहरी मागमे जल के उीतस्प्ं का 
त्वगिन्दरिय से चान होत्ता है 1 क्योकि विना स्वगृहन्दरिय के संनिकषं के जल दन्य कौ स्पदयं का ग्रहण 
नहीं हो सकता मौर जल का बहनातो देखने मेँ अतिादहै। शस कारण प्रस्तुत मे कोच, अभ्नक, 
स्फटिक आदिकं से चक्चुदन्धिय केक्रिर्णोकी रुकावटन हौनेके कारण कांच आदि के भीतर 
जाकर पदाथ के साथ इन्द्रिय मौर पदार्थं का संयोगादि संनिकषे ोने से चाश्चषप्रत्यक्ष हो सकता 
हे । ( अर्थात्‌ अंजवे कै घडे के अवयवो का पृं म उत्पन्न द्रन्यके अवयवसंयोग कानाद् श्सी 
द्रव्य को उरेपन्न करनेवाले संयोग को उत्पन्न करना रूप) व्यूह्‌ नहीं होता--ेते भंजवे के षड- 
रूप दन्य को भौत माय भँ जो भग्नि का संयोग होता ६, उसका “अभ्रतिघातः रकावर न दोना 
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नेतरेतरधसेग्रसङ्गात्‌ ॥ ४९ ॥ 


साचाश्रपटलादिषद्वा कुङ्यादिसिरपरतिघातः, ड्यादिवद्वा काचाधरपरला- 
दिभिः ग्रिधात इति प्रसज्यते, नियसे कारणं काच्यसिति 7} &६ ॥ 


अद्श्ादर््याः परसादस्वासान्यादरपपहान्च्क्त दुपलान्ु; ॥ ५० ॥ 





कनिका 


दोता हे, अर्थात घटादि द्रव्यो मे सक्ष च्िद्रहोनेके फारणधरके नटन होततेयग्निकावीचमे 
प्रवद्य होना द्यी 'अप्रतिषातः रुकावट न होना है । यहां तक भाष्यकारने प्रवेद मे रुकावट नही 
होतो यह्‌ कटने कै पश्चात्‌ जल के घटसे निकर्नेमे मी जल द्रव्यकी रुकावट नरी ष्ोती यद्‌ 
भाष्यकार ने घटम भरे जर का दृष्टान्त दिया दहै कि जिस समय धटे भराहुजा जल 
चृर्दे पर चढाने पर उष्ण होता है उस्र समय घट के सृक््म च्रं द्वारा उष्णक्षिरण निकल कर 
घट मेँ रने वाटे जल फी उष्ण करतेरै, वहदाभीषटका नाद नदीं होता। भौर ष्टौ च परि 
स्वन्द्रखरवौः जल कौ क्रिया तथा चूना दोर्नो देखने मेँ आति है इस माप्य का यद्‌ आय दै किं 
जल के वार चूनेसेमीषटका नार नदी होत्ता ॥ ४८॥ 

तव तो काच, अभ्रक आदि के समान मीत आदिसे भी चक्चुके किरर्णो को रुकावट नदीं 
होतो, अथवा मौत आदि के स्मान कांच आदि से भी चष्ठकिरण कौ रकावट त्तौ दे पेसा 
माना जाय यद्‌ संशय होता रै, क्योकि एक पक्षे के नियमकातो कोड कारण नदीं! शस आशय 
से पूवपक्ौ के मत से सूत्रकार कहते दै-- 

पटपदाथन्न = नरी ष्ये सकता, पतरेतरथमप्रसद्रः = परस्पर के धमी केष्टोने फी भपत्ति 


माने से॥ ४९॥ 
भादाथं-सिदान्ती चधुश्न्िय के संनिङ्पंसे पदाथ कौ चाघ्ुपपान दोना एेसा कषना युक्तः 


नष ६, वर्योकि काच, अश्क भादिर्को के दृष्टान्त से मीत आदिर्फो के व्यवधानत्ते मी चक्षिश्य्ि 
ठे किरर्णो कान रुकना णेना माना जाय अथवा मीत आदि के दृष्टान्तम कौन, सभ्नफ आदिक फे 

¡ व्यवधान र्ते ( काच, अशक, रफरिक्‌ दिको फे व्यवधानकायर्मे) चष्ठु के किरूर्ण्की 
रुकावट मायी जाय, यायः उपरोक्त दोनो परछ्लोर्म प्क पक्षको मनमि फोट नियम का दारण 
मी दिग्दाह प्रमा, जो सिरान्ती सौ दिना चाहिये ॥ ८९॥ 

( श्म) आायानन्नार भायमेन्दार्या ४ कि )-काच, अशक्ण्टन्य (समृ) गदि्मे तै 
समान दा (भीन ) खादिकं चष्चये किरणोणय रढादेट् नष्टं नो दमा साना आप, पदा 
म्यत जदि 4 न्दवधानमे स्मि प्रकार नपु दै किरिणा ग्नाव्ट हिरा एन्य प्ररोर्‌ दन, 
रमपटट स्णदविर र नयन्पान पान मन्ययपु त दिय पद्य स समीय सं परयमः ६ 
{नात्म यट नवप्न्िष्य स्मरा ८, उर दानो प्थमुमख प्ण पथ मानमै मे गर् निवमः प 


(र शिदण्ा ण र्ता निदे ८५ 
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आदर्चादकयोः प्रसारो रूपविशेपः स्रो धर्मो नियमदर्शनात्‌, प्रसादस्य षा 
स्थो धमो रूपोपलम्भनम्‌ । यथाऽऽदशप्रतिहतवस्य पराव्रत्तस्य नयनरस्मेः स्वेन 
मुखेन सक्निकपं सति स्वमुखोपलम्भनं प्रतिचिम्बम्रहणास्यमादश्चह्पानमदात्त- 
मित्त मवति, आदशंरूपोपघाते तदभावात्‌; छृख्यादिषु च प्रतिविम्बग्रदणं 
न मवति । एवं काचाभ्रषटलादिसिरविघातश्क्षूरश्मेः कख्यादिसिश्च प्रतिघातो 
ठ्यस्वभावनियसादिति ॥ ५० ॥ 


द्टाचुभितानां नियोगप्रतिपेधायुपपत्तिः ॥ ५१ ॥ 


कै होने सेष्टोताहे, ओर दपेणतथाजलकै क्रमतेपूट जानेया गन्दाष्टोने पर देखनेवलेकी 
प्रतिच्छाया का रूप संनिकषं केन होने से ठीक नहीं पडता--शसौ प्रकार प्रस्तुत ममी कांच 
आदिर्का का व्यवधान ्टोने पर चष्षुके किरणो कौ रुकावर नदीं हेती णोर भीत आदि व्यवधानं 
कै रहने मे दप॑णादिकों के समान स्वच्छता न होने से रुकावट शती है यह सिद्ध होता है ॥ ५० ॥ 
( श्सी ञ्य से भाष्यकारभी व्याख्या करते हैः कि )-द्पण तथा जल दोनों का प्र्ताद 
( स्वच्छता ) विद्रेषरूप दहै, जो उन दपण तथा जल दोनो अपना-अपना धमं है, क्योकि स्वच्छ 
पदार्थो मेँ स्वच्छता धर्म रहता दी ह । अथवा स्वच्छता का यह अपना धर्म है रूप के प्रतिविभ्ब के 
रूप को यहण करना । जिस प्रकार भिस्त समय दपणर्मे अपनारूप ठीक दै या नहीं यह देखने 
के ख्ये मनुष्य पना मुख दप॑णके समीपलङ़्ेजाता है उक्तद्पंणसे प्रतिधात (रक्छर खाने) से 
सुख के समीप खोटनेवले चक्षु के किरण अपने ही वास्तविक सुख से सन्निकषं ( संयोग ) होने के 
कारण अपने मुख की दपंण मेँ पड़ी हृं प्रतिच्छाया का यण ह्येना रेसा जिसक्रानाम है दपण कौ 
स्वच्छता की सहायता से (जो भीत आदि मेँ नष्टीं है) अपने सुख कौ दपंणमें पराह देखने में 
कारण होती है! ओर यदि दपण तथा जल आदि स्वच्छ द्र्व्योका रूप दपंणके चूरदहोने पर 
उसके रूप नाञ्च दोने से या गर्दीला जल होने के कारण स्वच्छता न रहने से तथा कुया ( भीत ) 
अ[दिरक्षो में मीं प्रतिच्छाया ("अपने मुख की परछडं ) का महण नदीं होगा-दस प्रकार कांच तथा 
अञ्चक के छते मे च्चइन्दरिय के किरणो के रुकावट नदीं होती, भीर भौत आदि के व्यवधान मेँ 
चश्च के किरण नहीं पवते हैँ यद स्वच्छ तथा अस्वच्छ पदार्थौ का स्वभावदै, पेसानियमदहो ` 
सकता है, ( अतः पूर्वपक्षी उपरोक्त परस्पर मेँ धम का साकर्यं दोष नदीं हो सकता ) । ( अर्थात्‌ वह 
दपणतथाजलका जो विशेषरूपदटहै वह इसी द्रन्य मेँ संयुक्त समवायसम्बन्ध से रहतादही दे, 
अथवा रूपके अ्रहणका सामथ्यहै, उसकी जो जलादिमें र्ता हे, वही उसका सवमाव कदा 
जाता है) ॥ ५१॥ 
उपरोक्त प्रमाणसिद्धं विषय मेँ ( अर्थात्‌ स्वच्छ द्रव्यो मे इन्द्रिय का संनिकषंष्टोता दै तथा 
अस्वच्छ दर्व्यौ मे नदीं होता है ) एसा क्यो ह्येता हे यह प्रन नँ हो सकता, कर्वोकि-- 
पदपदार्थ--टृष्टाुमितानां = प्रत्यक्ष तथा अलुमानप्रमाण ते सिद्ध होनेवाके विष्यं को, 
नियोग प्रतिषेधादपपत्तिः = णेता कयो होता है पैसा नदीं हो सकता, रक्त प्रकार विधि तथा निपेव नदी 
हो सकता ॥ ५१ ॥ 
वार्थ प्रमाण यथार्थं विषय में ह प्रष्ृच होति है इस कारण प्रत्यक्ष एवं अनुमानप्रमाण से 
सिद्ध पदार्थ. मिपर्यो मे पेसा क्यो होवा है, या रेसा नहीं दो सकता, इस प्रकार पदार्थो के सज्ञया 
निपेय नदीं दौ सकत क्योकि रूप कै समान गन्ध करा चाष्चुषप्रत्यक्ष दो, भधवां गन्ध के समान 
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मरखाणस्य तक्त्रविषयत्वात्‌। न खलु सोः १ परीक्षसाणेन दंशतुभिता 
अधथौः स्या नियेन्तुसेवं स्वेति. नापि प्रतिपेद्धुरेवं न सवतेति । न हदं 
सखुप्पचते हपवद्रन्धोऽपि चाष्षुषो सवद्विति, यन्धवह्य रूपं राक्षर सा ूदिति, 
अच्धिप्रतिपत्तिऽत्‌ धूमेनोदकथति पत्तिएपि यवक्छिति. उदंजापरतिपत्तिदः्य पूमे- 
नाचनिप्रतिपत्तिरपि सा भूदित्ति। किं कारणम्‌ १ यथा त्वधो भवन्ति प एषां 
स्वो चः स्वो धसे इति तथाभूताः प्रमाणेन प्रतिपचन्ते इति । तथाभूतः 
विषयकं हि प्रसाणसिति | इसौ खल्‌ नियोगप्रतिषेधौ सदत देशिते साचभ्रि 
पटलादिवद्रा कुच्यादिसिरप्रतिघातो सतं इल्यादिवद्य काचादपरलारिभिरः 
प्रतिघातो सा भूदिति। न, दृष्ासुमिताः खल्विमे द्रव्यधर्साः, पतिषाताप्ति- 
घातयोलयपठच्व्यनुप्ठव्धी व्यक्स्थापिके । ज्यवहितानुपलव्ध्याऽनमीगते एस्चा- 


५. 
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रप का चा्टुपप्रत्यक्ष न दयो शस प्रकार स्थवाज्सेपूमसे जरुपान फा समुमान सदी द्ेय भस 


धूमटान से जधिका भौ अनुमान मी कटो पेस्ा नीं । कोरे पराभौकेसेनेकापद्मर्रतञप 
न निषेध, क्योकि वास्तविक प्रमाण पदाथ का जेता स्वस्पएोतारे पसाद सससनत फरतेषै 


मौन आदिक के स्यवधानके प्षमानकफांल, आदिफोमं मौ नक्षये किरणों स्कार, भः 
पर्वपक्नी काकरना सवधा संगत नरीह, न्योरि ससा जिनप्रथोदा राभावप्ताटरेमे न्यपत 
होते रै, यष्‌ प्रमार्णो से सिद एता ६ ॥ ५१॥ 

( प्ठी दक्षाय स भाप्यकार प्यास्याकरते ष मि )-- प्रत्ययाः, पमायन्चिद परा१ यिप २।स्प्‌ 
फार उस्नौ को विष्य करनेष्टे। शस कारण प॑पन्नी ! पसेधा करनेवा्ि प्राणो ने पतमप 
देये हप अथवा अनुमान से सिद कियिको पदा्माटे पदा } समर्सेषठ, (पवा नने प्प 
प्रकार जपा अथा निपिप नी वियाता स्पता। क्योकि यहनी द्या सण्नाङ्धि सपय) 
समान गन्यकामी चाक्चुपप्रप्यक्षष्, स्पवा गन्धे समानं स्पखा भी नान्वपप्रप्रन पतै, 
सथा धूरहान मे अञ्निकौ सतमान दारासिरि कै समातजयफाौ गा सनृमानसे हिदि नै, या 
र्षा पान भनुमानसेन एोनेकेकारणपृग्मन मे यधिकतौ मौ जनमान दिदधिनष। 
( प्र )--पिम कारण! (उत्तर) पदाभस्े तमे, यो उनता भार (रममिप) २१ 
अपना प्म द्रेताट साप्त प्रस्यघ्ादि प्रमान मे त्नसाक्ान नेता | पमो प्रणवाः [न पना 


| >) श, भ, ४ ग # 1 ' च ॥ 4 9 न्क भ्व रते दः क भ च, नै 4 
पटिम ए पर्‌िति रवभ णो गप रट स्नसररेयाव्‌ ‰॥ एम्‌ दहत्वा, - 
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दिभिः प्रतिघातः, त्यवदहितोपलन्ध्याऽनुमीयते काचाश्रपटलादिभिस्परतिघात 
इति | ५१॥ 
( इतीन्द्रियपरीक्रणम्‌। ) 
अभश्रापि खल्वेकसिदमिन्द्रियं बहूनीन्द्रियाणि बा ? कतः संशयः ? 
स्थालान्यत्वे नानात्वादवयविनानास्थानत्वाच्च संसयः ॥ ५२॥ 
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ओर कांच आदि का व्यवधान रहने पर भी पदाथा का चाध्षुषप्रव्यक्ष होता है, इससे अनुमान 
दारा सिड दत्ता है, कि कोँचादियां से च्चे के किरणों को रुकावट नदीं होगी ॥ ५१ ॥ 


(८ ) इन्द्र्यो के नानारव (अनेक होने का) प्रकरण 

र्वप्रकरण "मँ इन्द्रिय विष्यो को प्राप्ठ कर ग्रहण करते है तथा मोत्तिक दै यदह सिद्ध करने के 
पश्चात्‌ उन्द्रिय अनेक है, इस विषय के प्रकरणका भारम करना रै, क्योकि इन्िर्यो के अनेकन 
मानने प्र उनर्मे भौत्तिकता सिदध न होगी, ओर भौतिकता न सिद्ध होने से उनमें विषय के समीपः 
पर्ुचकर उलका यहण करना मी सिदध न हेया । क्योकि इन्द्रिय एक मानने से रूपादि युर्णो मे 
से नियमसे रूपके प्रकाक्चक होने से श्स्यादि मौत्तिकता साधक दहेतुम सिद्ध होगि। जिससे 
इन्द्रियो मँ विषय के समौप जाकर ग्रहण करनामी नसिदध होगा, क्योकि यह भूतपदा्॑का 
धम हे, इसका प्रयोजन यह्‌ है कि श्न्र्यो फी अनेकता सिदध होने से दी ध्दर्चन भौर स्पत से 
एक अर्थं को ग्रहण होने के कारण है इत्यादि पूर्वोक्त हैतुरभो से श्न्दर्यो से भिन्न आत्मा की सिदि 
होना, नदी जो एक इन्द्रिय ही सम्पूणं स्मरण तथा प्रतिसंपान कर सकेगा, जिसे इन्द्रिय सिन्न 
आत्मा की सिदिन हो सकेगी" इत्यादि ताघर्यपरिद्यदि मे इस प्रकरण की संगति दिखाई है | 

(अतः इन्द्रिय एक है अथवा अनेक, इस परीक्षा के अंगरूप संशय को दिखाने के वास्ते सूत्र के 
सवतरण सै भाष्यकार कहते है कि )- यह मी सदरायदोतादै किक्या इन्द्रिय एक है, मथवा 
अनेक ( प्रन )--यह संराय क्यों हुञा १ ( उत्तर )- 

पदपदार्थ--स्थानान्यत्वेरस्थानमिन्न दने पर, नानात्वात्=-अनेकता होने से, अवयविनाना- 
स्थानात्वात्‌ चन=मौर एक सवयवी के अनेक अवयवरूप स्थान दोन से भी, संश्षयः=इन्दिय नाना हैं 
अथवा एक यह संदैषट होत्रा हे ॥ ५२ ॥ 

मादार्थ--अनेक स्थान मै रहने वारे अनेक द्रव्य भी दिखाई पडते एवं नाना अवयवरूप स्थार्नो 
मै रहमेवाङा एक जवयवी भी देखने मेँ अता है, अततः अनेकं चश्च जादि स्थार्नो मेँ अनेके 
इन्द्रिय है अथवा उक्त भनेक स्थानम एकदही इन्दि दै यदह सञ्चय होत्तादे) ङु विद्यान्‌ 
भाष्यकार के मतकी अपेक्षान कर इस सूत्र की यथाश्टत व्याख्या करते हे फि-जिस प्रकार 
अनेकं स्थानो मेँ अनेक धर दोते है, देसी स्थानमेद से अनेकता देखने मे आती है, एवं भनेक 
अवयवरूप स्थानो मँ रहने वा एक अवयवी भी देखने मे आता है । चिन्तु यह ससंगत हे 
सा वातिक तथा तात्पर्यकार के मत से प्रतीत होता है, क्योकि स्थान के मेद को सश्थानान्यघः 
कहते दै--ौर नाना है स्थान जिसके रस निग्रह्‌ से (नानास्थान होना यह अन्य पदार्थं स्थान 
के मेदे दूसरादै। संरयका कारणतो एकही धमं दो है दो धर्म न्ी होते, शस कारण 
दोसे एक-एक तथा सनेक दोर्नो मेँ रहनेवाला कों साधारण धमं कहना होगा ! उसमे 
(१) यदि रेस संशय किया जाय कि--स्थान का भेद होने प्र अनेकता तथा एकता दिख पड्ने से 
संशय होता रै ेसा, तो सूत्र के अक्रा पिचार करने से एकता मे स्थानभेदं के दिखाई पड़ने के 
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-- --वहूनि द्रव्याणि नानास्थानानि दृश्यन्ते, नानास्थानश्च सन्नेकोऽवयवी 
चेति । तेनेन्द्रियेषु सिन्नस्थानेपु संशय इति ॥ ५२॥ 
एकमिन्द्रियम्‌- 
त्वगख्यतिरेकात्‌ ॥ ५३ ॥ 





कारण व समानधर्म न दोगा । क्योकि सूत्र मेँ एकता होने से नाना स्थान कदे, न कि केवल 
नाना स्यान होना । जौर स्थानमेद तो सूत्रकार ने अनेकतामत्र मे कदा हे--"कि स्थानभेद पे भनेकता 
होने सेः श्स प्रकार 1 (२ ) यदि अनेक स्थान होत्ते इए एकता तथा अनेकता के दिखाई पटने से 
संय द्ोता रै, रेसा सद्य किया जाय तो, नाना स्थान मे रदने वालां कोष द्रव्य अनेके देखा जाता 
है दरस कारण वेह समान धम नहीं होत्ता। 'सवयवि के नाना अवयवस्य स्थानो मे रने से" यदु 
मृत नाना स्थान ने से ण्कत्ता कता टै, न कि नाना होना ! ओर नो घटादि अनेक दै, उनको 
सु्रकार ने नाना स्थान नदीं का है, किन्तु स्थान काभेदष्टौ कषर स्यान के मेद मे नानात्व 
होता ६" श्ससूत्रकेञंश्च मेँ वर्धमान उपाध्यायने तो अश्रद्धाक्रा वीज दूसरे प्रकार से वण्न 
किया कि सूत्र के प्रथम भक्षो सस्थान के भेदस्ते सन्धर्णोकेनाना एोनेकौ सूचनाकौ गरं 
है, न कि रकता की है, शन्दिर्यो काकं हौनादी संद्ययका वौजरै, भीर दूसरे सूत्र के नाना 
स्थानमेंष्ेनेसेभीष्न्द्रिय करै अन्न सेभिन्न नटी अनेक दोना नी कटा गया र सौर टोनों 

धर कै देतुर्भ से संशय का वीज नदष कष्टा! प्त प्रकार माप्यक्रारने सूत्र कौ असगत्तिको 
जानयरद्टी अको टे व्यास्याकी षह । धट भौर वस्र कै स्तमान जव पदाथ नाना स्यार्नो मे 
र्ते तदवे अमेकषशो षेति, अर नाना भवयवरूप स्थान मे एकी अवयवी र्दूतारै। 
प्सवे स्मान ण्कष्ी प्रदा अनेक स्थानो्मे रदता यष््सिद्ध एता रै, घतः जद म अनेक 
शारीर के स्थानो मे चध्ुरादि श्न्िर्योकोदेखतेर्हतोष्मे सेद्‌ येता कि यष्‌ पटपयादिर्यो क 
समान भिश्नमिम्न ह मथवा घटादि अवयवि पदार्थं फे समान एक) 

प्रौ आश्य से साप्यकार व्याख्या कातेर्हकि)-पट, वस्र आदि अनेकं पदार्थसमिष्र र 

भृत आदिर मे रपत ष्ट यद्‌ दिखा पर्ता) तथा सनेकः कपालादि सवयवरू्पमान। रथार्मोर्मे 
रएने वान ण्कष् परस्प सवय पदानी वेखनेर्मे आनाषट! पसि कार्म अदययन्त नान 
स्थान रै पार श्न्िय अनेक ह स्थवा ण्ठः यद सेद्‌ देता ६॥५२॥ 
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त्वगेकसिन्द्रियमिस्याह । कस्मात्‌ १ अव्यतिरेकात्‌ । न तचाकिश्चिदिन्दरि 
याधिटानं न प्राप्तम्‌) न चास्तत्यां सचि किञ्चिद्धिपयग्रहणं भवति, यया सर्व 
न्द्रियस्थानानि व्याप्रानि यस्यां च सत्यां बिपयग्रहणे भवति सा त्वगोकमि- 

द्रयमिति। 

नेन्द्रियान्तरा्थनुपठन्पेः ! स्पर्शोपलञ्िलक्षणायां सत्यां खचि, गर्यमारो 
त्वगिन्द्रियेण स्पश इन्द्रियान्तराथो शपादयो न गृह्यन्ते अन्धादिधिः। न स्प 
प्राह कादिन्द्रियारिन्दरियान्तरमस्तीति स्पशवद्न्धादिभिगद्येरन्‌ रूपादयो, न च 
गरष्यन्ते तस्मान्नकमिन्द्रियं सगिति। 

त्वगवयविरेपेण धूमोप्रटच्धिवत्तटुप्रटन्धिः । यथा त्वचोऽवयवयिमेवः 
कश्चिचक्ुपि सन्नि धूमस्पशं गृह्णाति नान्यः; एवं त्वचोऽवयवविशेपा रूपा- 
दिप्राहकास्तेषायुपघातादन्धादिभिनं गृह्यन्ते पादय इति । 

न्याहतत्वादहेतुः । तव गठ्यतिरेकादेकमिन्द्रियमिः्युक्त्वा शत्वगवयवविेषेण 


( सी आशय से माप्यकार सूत्र कौ व्याख्य। करते दै फि )--त्वचा नामक एकी इन्द्रिय 
है, ठेसा पवेपष्ी के सूत्रम सूत्रकारने कदा है । (प्रशन )--क्यों ? ( उत्तर )-भन्यतिरक 
+( अभेद ) नेसे क्योकि त्वचासे कोद मी चश्च आदि इन्द्र्यो का स्थान प्राप्त नहीं है,रेसा 
-नदीं है। ओर चश्च आदि इन्ियों के स्थानों मे त्वचा केन रहने पर किसी रूपादि विषर्योका 
ज्ञान, मी नदीं होता । इस कारण . जिस त्वचा से चश्च आदि सम्पूणं इन्द्रियो के स्थान व्याप्त हें 
ओर जिक्तके रने सेःविषर्यो का ,क्षान होता है वह एक त्वचा ह्री संपूण अ्णियोँ के शरीर मं 
डन्द्रिय है, ( नकि उनेक उन्दियहै)। , , ४ 

(.स्वतत्ररूप से इस एक शन्द्ियवाद,का भाष्यकार ` खण्डन करते, हृ कहते है. कि)-- दूसरे 
इन्द्रियो के विषयों का यद्ण न द्यौने के कारण त्त्नाद्ी एक संपृणे श्वरीर मे इन्दरय है यह मत 
नदीं हयो सकता । स्प का जिसे ज्ञान होता है ठेसे रक्षणवालो तवचा के रहने पर त्वचा इन्द्रिय 
से शीत, उष्ण आदि स्प का क्ञान होते पर भी अन्धे, बहिर, आदि प्राणियाको चश्चु, भरोत 
आदि दूसरे इन्द्रियो के रूप, ब्द, आदि विषयों का ज्ञान नदीं होता । रक उवचा को दी इन्द्रि 
माननेवारे के मत मे स्पश्चीके महण करनेवारे त्वचा इन्दि को छोडकर दूसरे चश्च आदि 
इन्द्र्यो केन ष्टोने के कारण स्पशच॑गुण के समान अंध, वधिर आदि प्राणियों को रूप, [राबव्द आदि 
गर्णो का मी ज्ञान होने की आपत्ति भ नायगी 1 ओर अन्धे, वदहिरे आदि प्राणियों को रूप, शव्द 
आदिर्को का क्ञान भमौ नदी होता, श्स कारण संपूण शरीर मेँ एक त्वचादही इन्द्रिय दै यद 
नहीं हो सकता । 

यदि पुवपक्षी शत्वचा इन्द्रिय के यिशेष अवयव सेधूम के ज्ञानं के रुमाच रूप दिको 
क्रा ज्ञान हो जायगा । अर्थात्‌ जिस भकार त्वचा इन्द्रिय का कोड एक विशेष अवयव चश्च 
(आंख) मे ही वतमान है जो धूम के स्प्ांका गहण करता है, दूसरा थोत्रस्थान मँ 

वर्तमान, यदहण नदीं करता, श्सी प्रकार क त्वचा इन्द्रिय के ह्मी विशेष (भिन्ने २) अवयव 
है, जो रूप, श्षब्द धादि विष्यो का ग्रहण करते है, जिनके नष्ट ने से भन्ध्‌, वधिर आदि 
प्राणियों को रूप तथा शब्द का शान नटी होता ३ । रेसा कटे तो व्याधातत शौन से यष्ट एक इन्द्रिय 
होने का देख नदीं हो सकता ! क्यो क्रि अभेद होने के कारण एक त्वचा ही इन्दिय संपूणं शरीर मं है 
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धूमोपलन्धिवद्रुपादयुपठव्थिः रित्युच्यते । एवं च सति नानाभूतानि विपयत्यव- 
स्थानात्‌ तद्धावे विपयत्रहणस्य भावात्तदुपघाते चास वात्‌ ; तथा च पूर्वां वाद्‌ 
उत्तरण वादेन उ्यादन्यत दात्‌ । 

सन्दिगध्याव्यतिरेकः । प्रथिव्यादििरपि भूतेरिन्द्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, 
न च तेष्वसल्सु विपवत्रहणं वतीति । तस्मान्न त्वगन्यद्वा सवेविपयमेकमिन्द्रि 
यसात । ५३॥ 











त युगपद्थानुपलन्धेः ॥ ५४ ॥ 
4 न (अ £ *£ ^~ (~ 

आत्मा सनमा सम्बध्यते, मन इन्द्रियिण; इन्द्रियं साथः सचिकृ्टमितिः 
आस्मेन्द्रियमन)ऽरप्तननिकर्षभ्यो युगपद्‌ महणानि स्युः । न च युगपद्ूपाद्यो 
देसी प्रतिणा कर, एक इन्द्रियचादी यह्‌ मी कता ६, किं स्वचा के विक्ोष ( भिन्न-सिन्न ) अवयर्नो से 
धूमशान के समान रूपादि विपर्यो का सान देता है । रेस ष्येने से स्पादि विपयां के जाननेवाठे 
धनेक ६, क्योकि विपर्यो कौ व्यवस्था ( नियम ) है--कि चक्चुर्प त्वचा के अवयव के नेते, 
रूप विपथ का भान तार, ओर उस नटष्तेने परङ्यका पन नदीं द्योता, अतमःएकष्ी 
ष्न्दरियै। श्सौ प्रतिश्रार्प वाद (कना) उत्तर (भगेका) अपनेर विपर्योके पाने 
भिन्न २ धिना यष वाद (कना) विरूढ द । अतः पूर्वपक्षी को एक इन्दियवाद संगत टे। (तया 
संदिग्ध व्यत्तिरेकरूप असिद्ध देतु भी ६, स आश्य ते माप्यकार दूसरा दोप सौ एकं इन्दरियवादो 
मतमेेताटै रेखा दिखत्ते ह कि)-श्न्द्र्योका मभेद (एकता) में सटेह्‌ ने से यद्‌ 
संदिग्य हेत्वाभास मौ ए, क्योकि पृथ्वी) जल आदि भृतद्रव्योँसेमी श्न्दिर्यों के स्यान चक्ष मादि 
न्याप ह, मौर उस्सके न प्येते पर स्पा मिपर्यो का श्वान मी नर्धीष्टेता। स्स कारण त्वचा अथवां 
दूस कोर पसा एक पन्दिय द्र में न्दी टै जिससे कपू रूपादि पिपर्यो का नष्टो सकता 
अतः एक षी प्न्दरिय शरीर मे मानना सर्वथा सक्तंमत £॥ ५३॥ 

प्सो भाष्यकार फे अशियकानूघ्रकार फे मते एकरन्दियवाद का यण्टन कस्ते हप सूर्म 
परते ए-- 

पद्पदाथ--न =नदी ते स्क्नाः, युगपद्‌ =प्क्‌ दाद मे, ध्यनुपरम्पे- अनेकः यिप्योका 

शाद म पने द दरण ॥ ५४ ॥ 








६५६ न्यायदक्ञंनम्‌ [श्र० २, श्रा १, सूु° ५५ 





[0 








7 गीर 


भ९। + 
गर्न्ते तस्मानेकमिन्दरियं सवेविपयमस्तीति । असाहचर्याच विपयग्रहणानां 
नेकमिन्द्रियं सबेविपयकं, साहचर्यं हि विपयग्रह णानामन्धाद्यनुपपत्तिरिति ॥५४॥ 


विप्रतिपेधाच्च न त्वगेका ॥ ५५ ॥ 





निन्त रूपादि विपरयो का एककाल मे शान नदीं दोता। इस कारण त्वचा ही एक रूपादि समप 
विषर्यो का जाननेवाला इन्द्रिय हे यह नदीं दो सकता । यदि एक कार में साय टी सम्पूणं रूपादि 
विषर्या के शान होते द, एेसा माना जायतो संसार मेँ कोई मन्ध, वधिर भादि दुष्टशन्दियवारे न 
होगे) ( किन्तु भाष्यकार की इस व्याख्या को वातिसकार नीं मानते, कर्योकि-*जिस प्रकार 
स्वचारूय एक इन्द्रियवादी के मत से एक ही काल मँ अनेक रूप, रस, आदि विष्यो के इन्दि से 
सनिके होने के कारण एक कार मे रूप, रस आदि विषर्योके ञान होने की भापक्तिमतीहै, 
सी प्रकार अनेक इन्द्रियवादी के मतमंमी एक दही चष भादि वाद्येन्धिर्यो मसे किसी षके 
होनेवाले रूपादि विष्यो के ज्ञान एक कालर्मे दने लगेगे, यह आपत्ति गा सक्ती है। इसका जो 
भनेक इन्द्रियवादी के मतसे परिहार होगा वही एक इन्द्रियवादीके मतसेमीदहो सकेगाः रं 
उन्दने माष्यकार के मत पर अशद्धा प्रगट की है )1 ( वस्तुतः इ सूत्र मँ ज्ञानो का एक काल: 
न होना सूत्रकार को विवक्षित नदीं हे किन्तु एक ही समयमे पदार्थौ का ज्ञान दोना विवक्षित है 
दस प्रकार परिद्युदधि मे समालोचना उदयनाचायैने की दहै )। उपरोक्त भाष्यन्याख्या क 
खण्डन कर वातिककार ने सूत्र की एसी न्यस्या की है कि-जो एक इन्द्रिय रूपादि सम्पूण विषय 
को जानता है रसा एकेन्द्रियवादी समद्ता है वह एक इन्द्रिय विषय को प्राप्तकर उसको जानता हँ 
अथवा नहीं १ यदि प्राप्तकर, तो वह्‌ क्या है ? यदि उसीको सचा कयो तो त्वचासेन प्राप्त किर 
रूपादिकं का ज्ञान न हो स्क्रेगा । यदि बिना प्राप्षिकादही त्वचा रूपका यदहण करे तो स्पञ्चादिकं 
कामी विना प्रापि के अहण करेगा। ओर यदि कुछ इन्धियो म विषय को प्राप्त कर जानना तथा 
कुछ इन्द्र्यो मे भिना प्राप्ति के विषय'के जानना, मानाजाय तो करणके धमेका त्याग करना 
पडेगा । यदि उस्सका त्याग किया जाय तो क्या दष होगा यदी इस सूत्र का आशय है ( धथांत्‌ जिस 
प्रकार अनेक इन्द्रियवादी के मत मँ एक इन्द्रिय से जनेवाले विषयों के एक कालम ज्ञान होने 
की आपत्ति मे "करण होने .से' यह परिहार करणधरमं को लेकर हो सकता है, वस्ता एक इन्द्रियवादी 
के मत से नदीं हो सकता क्योकि उस एक इन्द्रिय मेँ हम करणधमं से अधिकता मान सकते हे ॥५४॥ 

त्वचारूप एक ही इन्द्रिय संपूरणं शरीर मे माननेवाक्े एकेन्द्ियवादी का मतत असंगत है इम 
दूसरा हेठ सूत्र का सिद्धान्ती के मत से देतेदै- 

पदपदार्थ--विप्रतिषेधात्‌ च = व्याघातदोष दने से मी, न = नदीं हो सकती, त्वक्‌ ( त्वचा ) 
एका = एक इन्द्रिय ॥ ५५ ॥ 

भावार्थ--त्वग्‌ इन्द्रिय से रूपविषय की प्रापिन होकर (आंख से घगदिरूप के संयोग न 
होनेपर ही ) रूप का क्ञान होता है, "इस भकार रूप प्राप्त नकर उसके ज्ञान के समान त्वचा 
से उष्ण आदि स्पशो की प्रापि ( संयोग ) न टोनेपर ही उनका क्ञान होने र्गेगा । किन्तु त्वचा 
ते उष्ण-स्परशादि प्राप्त होनेपर हौ जाने जाति दै, इसी प्रकार रूपादि यणो का मी त्वचा से संवन्ध 
होन्नेपर ही ( भोँख से सटने पर टी ) ज्ञान होने कगेगा । यतः इस विरोध के कारण त्वचा दी 
सम्पूणं शरीर मेँ एक इन्द्रिय रै यद पूर्वपक्षो का मत सवया असंगत हे ॥ ५५ ॥ 


इद्धियनानात्वप्र० ] ` ` सघभाप्वहिन्दीच्याखल्योपेतम्‌ ३५७ 
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न खलु लगेक्मिन्दियं व्याघाताद्‌ । त्वचा खूपाण्यप्राप्तानि गृह्यन्त इति । 
अग्राप्यकास्िति स्पशोदिष्वप्येवं प्रसङ्कः। स्पशोदीनां च प्राप्तानां अ्रहणाद्रूपादीनां 
आप्तानां ग्रहणमिति प्राघ्रम्‌ | 

्राप्याप्राप्यक्नारित्वमिति चेद्‌ 2 आवरणानुपपत्तेविपरयमाच्रस्य हणम्‌ 1 अथापि 
सन्येव प्राः स्पशौदयस्त्यचा गृह्यन्ते रूपाणि सप्राप्ठानीति ? एवं सति 

स्त्यावरणम्‌ , आवरणासुपपनत्तेश्च रूपमात्रस्य महणं व्यवहितस्य चाठ्यवहि 
तस्य चेति । दृरान्तिक्ननुषिधानं च रूपोपटन्ध्यनुपटव्ध्योनं स्यात्‌ । अ्राप्रं त्वचा 
गृह्यते रूपमिति दरे रूपस्याग्रहणमन्तिके च ग्रहणमित्येतन्न स्यादिति ॥ ५४॥ 
एकखग्रतिपेधाच्च नानात्वसिद्धो स्थापनाहेतुरप्युपादीयते- 


( दसो आराय से माप्यकार सूत्र की व्याख्या करते करि )--एक तचा नामक दी ष्य 
यह्‌ ्याघान ८ विसेध ) आने के कारण नदीं टो सक्ता। क्योकि त्वचा श्ड्िय पे ( मखे) 
प्राप्त न शोनेपर घटादि पदाथ तथा उनकेसू्पाका छान नटीं होतार, शस कारण विना निपय 
को प्रप्र किये थान ्ोने से भप्राप्यकारिता इन्िय से सिद शती है, जिक्षके मानने पर त्वचा 
ष्ट्ियसे पदाथ सम्दन्धयन दोनेपर पे उन पदार्था के धीत, उष्ण मादि सद्याकामी छान 
होने लगेगा । गौर त्वचा शन्िय पे स्षम्दन्ध्ोनेपर ही धरादि प्राथ के स्पद्येका पान एता 
ह, दमये रूपादि गुर्णो कौ मी चु षन्दिय से सम्बन्य ने (र्जखसे सटने ) पर हौ उनक्षा शान 
दोगा रेप्ता प्राप्त घेता रै, अनः प्स विरोध केमानेके कारण त्वचा ण्कण्निय यष न 
प सकना । यदि पपक्ष कदे कि-श्प व्सिपके परिषदारके श्यिष्मश्च्धियांको विपर्योको 
प्राकर द्रण करना तथान प्राप्तकर अण करना श्प प्रकार श्प्राप्याप्राप्यकारिस्व' दलेन 
मनेगे" तो यह्‌ नष ले सक्ता, स्योकिं पेना माननेसेकिपयकोन प्राप्तकर छान्त फे क्तारण 
एवि भौत यादि रूप तरण केन दन सकने के कारण सम्पूण प्राप्त तथा भप्राप्ठ यिपर्योखा 
शन्दरिर्यो से शान ने टमेगा । यदि एर्व॑पक्ी देखा मानता घे कि त्वचा शन्धियसे पढाथका संन्थन्भ 
धेन परी उक उष्णरद्धि ग्पौका क्षनएेवादं आर्‌ त्वताकां सम्ण्न्य नं रेष्ने परदर्थ म 
रूपरसादि य॒र्गोजा हान नार तो यष््भौ मानना सप्तगते ए, न्यामि च्या मानने प्द्मं 
एरक मोना सावरणनष्‌ समया! र्निदेनषने दे दिय स्वप्पान नथा न्वकपानदेन 
र(न) सम्पू पदाः दे म्पण्य श्न छेते न्नेना। त्या परादि द्र र्न उसे न्न्य दधः 
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इन्दरियाथपश्चत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अरथः प्रयोजनं तत्‌ पचविधमिन्दरियाणाम्‌, स्परनेनेन्द्रियिण स्पशग्रहशो सति 
न तेनैवं रूपं गृह्यत इति रूपग्रहणग्रयोजनं चक्चुरतुमीयते। स्पश्रूप्र्टसे च 
ताभ्यामेव न गन्यो गृह्यत इति गन्धग्रहणप्रयोजनं घ्राणमलमीयते । चरयाणां 
प्रहणे न तेरे रसो गृह्यते इति रसम्रहण प्रयोजनं रसनमनुमीयते । चतुर्ण 
णे न तेरेव शब्दः श्रुयते इति शब्दग्रहणग्रयोजनं श्रोच्रममीयते । एवमिन्दि 
यप्रयोजनस्यानितरेतरसाधनताध्यत्वास्पद्चेषेन्द्रियाणि ॥ ५६॥ 


पद्पदाथ--इन्दरियाथपं चत्वाद्‌ = चक्ष आदि पच वाद्येद्धिरयो से जानने योग्य रूप, र्त, 
गन्ध दि विष्यो के पच ष्षेने के कारण ॥ ५६॥ 
भावाथ-सूतत मे अथ॑ शब्द का प्रयोजन अथै मानकर चश्च भादि श््धिरयो के मानने मेँ उनका 
प्रयोजक पोच प्रकारका 8, सीसे त्वचा से स्प्युकाश्वान दने पर मी उससे रूप, रस आदि 
युर्णो का शान नहीं ता इस कारण रूपादि कषान होने के च्थि वाकीके चष्चु आदि चार इन्द्र्यो 
कौ अनुमान दारा सिद्धि" होती दै, भतः अपने-अपने विषर्यो का जनना रूप पाँच प्रकारका 
प्रयोजन होने सेवे वाह्य इन्द्रिय पाँच प्रकार ( अनेक ) रै यदह सिद्ध ्ोता है। क्योकि दूसरे के 
विषय को दूसरा इन्द्रिय नहीं जानता । यद माष्य के उपरोक्त अवतरण मेदौ प्रकार से सम्बन्ध 
हो सकता है । ( १ ) ^एकत्वगप्रतिषेधात' इसके प्श्ाव 'नानावसिद्धौ स्थापनाहेतुरूपादीयतेः 
(२) अथवा प्रतिषेध दहेतुर्भां सेष्टी 'एकस्वप्रतिषेधाव एवः एकता के निषेध से ही, नानात्व 
सिद्ध होने पर शिर्ण्यां को उपदे करने के लियि श्न्दिर्यो के अनेकताकी स्थापनाके ल्यिदहैतु 
सूत्र मौ कहा जाता है । ( यपि इन्द्रियों के एकता के साधन का केवर खण्डन करने से एकता 
पक्ष नदी हट सकता, तथापि जो प्र दूसरे के साध्य की निचृत्ति दोना ही साध्य किया जाताहे, 
वह उसके विपरीतपक्ष को सिद्धि देती है । यी यदय माभ्यकार का भद्यय है । अतः एक शरीर 
मे एक ही इन्द्रिय नदी है, क्योकि एकं काल मेँ रूपादि अनेक विषर्यो के समीप रहने पर मी क्रम 
से विष्थोका ज्ञान होता है-अौर जव किं त्वचाद्यी एक श्न्द्ियहैततो अनेक विषयां के समीप 
रहने पर भी क्रम से ज्ञान नदीं दो सकता, जसे चश्चइन्द्रिय, वैसे ही यह त्वचा भी इन्द्रिय है अत 
वह एक ही इन्दिय है यष कना असंगत है, ेसी परिशुद्धि मेँ उदयनाचायं ने समालोचना कौ है । 
( इसी आचय से माष्यकार व्याख्या करते दै कि )- सूत्र के अथ शब्द का अर्थं है प्रयोजन-- 
वह प्रयोनन चक्ष भादि श्न्धर्योका पोच प्रकारका है। क्योंकि स्पश्च॑न (त्वचा) इन्द्रिय से 
स्पगुण का ज्ञान होता है किन्त उस्ीपे रूपयुण का ज्ञान नदीं दोना श्छ कारणस्यके कषान 
होनेरूप प्रयोजनवाले चक्चडन्द्रिय कौ अनुमान से सिद्धि होती दै। त्वचासे स्पद्ल तथा चश्चुसे 
रूपयुण का ज्ञान होते पर भो उन्दीं दोनों से गन्धयुणका ज्ञान नदी होता इस कारण गन्धज्ञान 
रूप प्रयोजन होने से घ्राण इन्द्रिय कौ अनुमान से सिद्धि दह्येती है। तथा त्वचा से स्प, च्चे 
रूप एवं घाणदन्दिय से गन्धका ज्ञान ्टोने परमो शन्दीं तीन इच्िर्यो से मधुरादि रस्त का ज्ञान 
नही होगा इस कारण रक्षके क्ञण्नरूप प्रयोजन से रसन ( जिह ) नामक इन्दिय को अनुमान से 
सिद्धि रोती है। इस प्रकार स्प, रूप, गन्धतथा रस्त इन चार युणोकात्वचा यादि चार्‌ 
बाद्यन्द्र्यो से क्ञान होने प्रमी इन्दी चार इन्द्रियो से शब्दय॒ण का क्षान मही होता, अर्थाद्‌ 
दन्द त्वचादि इन्दिर्यों से नदीं खनं देता इस कारण शब्दज्ञानरूप -प्रयोजन ते श्रोत्र नामक 
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न, तदथेवहुस्वात्‌ ॥ ५७ ॥ 

न खल्विन्द्रियाथपव्वत्वात्पद्धेनद्रियाणीति सिद्धयति । कस्सात्‌ १ तेषा 
मर्थानां वहत्वात्‌ । वहवः खल्विमे इन्द्रियायौः, स्पन्चांस्तावच्छीतोप्णावुष्णश्ञीता 
इति । रूपाणि छृद्दसितादीनि । गन्धा इष्टानिष्टपेक्षृणीयाः । रसाः कटुकादयः ) 
शाव्टा चणीत्मातो ध्वनिसाचाश्च भिन्नाः तदस्येन्द्रियाथपव्छत्वात्‌ पच्छेन््रियाणि 
तस्येन्द्रियाथबहुत्वाद्रहूनि इन्द्रियाणि प्रसेभ्यन्त इति ॥ ५७ ॥ 

गन्धत्याचव्यतिरेकाद्रन्थादीनामप्रतिपेधः ॥ ८८ ॥ 


इन्द्रिय अनुमान से सिदध रोता दै । इतत कारण उन-उन शन्दयो का प्रयोजन ( काये ) सपने-अपने 
विपर्या का यान दूसरे श्न्द्र्यो सेन शोनेके कारण चश्ठु भादि पोच इन्द्रिय भनक यु 
सिद्ध रोता है ॥ ५६ ॥ 

श्रयो कौ, पच प्रकारस्प अनेकता को न माननेवठे पूवप के मत से सूत्रकार 
करते रं कि- । । 

पदपद्वार्थ-न = रेप्ती पच प्रकारसेष्न्दिय षो अनेकता नर््ीहो पकती, तदथबुत्वात्‌ = 
ष्ट्यं कै विषय पदार्था के अनेकं ( वत) देते से ॥ ५७॥ 

आदा्ध--उप्ण, त्रीन, अनुण्णाद्चौत, आदि अनेक प्रकारके स्पलय्णा के, तथा धुक्ट, नीट, 
एरित, धाद्वि यनेक सूपयु्णो के, तथा कट, पमपाय, मधुर, भादि यनेक रसो क, एय सुगन्ध 
दुमन्थ आदि गन्धद्णो के त्तथा चणैरूप एवं ध्वनिरूप स्मैक धव्दयु्णोके मौष्टने के कारम चक्षु 
भादि पौय ्न्दियौ कै उपरोक्त वद्ुतद्े अवं (विपर्यो) के नैके कारण चक्षुरादि श््र्यो 
की सनेकना हा सिदध लेगी नकि पोच प्रकरे प्न्य ष्ोना सिट) मेगा, सतः स्तिखानो द 
ग्यक्षेरादि पौन प्रकार रेः पि अनेक ध्न्य ह यद्‌ र्ना जसतगत ट ॥ ५७॥ 
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गन्धत्वादिमिः स्वसामान्येः कृतन्यवस्थादां गन्धादीनां यानि गन्धादिगरह 
णानि तान्यसमानसाधनसाभ्यत्वात्‌ ब्राहकान्तराणि न प्रयोजयन्ति । अर्थसमू- 
दोऽज॒मानयुक्तो नार्थेकदेशः । अर्थकदेशं चाश्रित्य विपयपच्चल मात्रं भवान्‌ 
प्रतिपेघति तस्मादयुक्तोऽयं प्रतिपेघ इति । 

कथं पुनगेन्धत्वादिभिः स्वसामान्येः कृतव्यवस्था गन्धाद्य इति { स्पशः 
खल्वयं त्रिविधः शीत उष्णोऽमुष्णाशीतश्च स्पशस्येन स्वसामान्येन सङ्गदीतः। 
गृह्यमाणे च शीतस्पर्शं नोष्णस्यानुष्णाशीतस्य वा स्पशंस्य श्रद्रणं आहकान्तरं 
प्रयोजयन्ति स्पशभेदानामेकसाधनसाभ्यत्वाद्‌ येनैव शीतस्पर्ो गृह्यते तेनेवे- 








काञमवन होने के कारण) गन्धादीनां = गन्ध, रूप, आदि पच युर्णो का, अप्रतिषेधः = पच 
-गुणरूप अर्थो का निषेध नदीं टो सकता ॥ ५८ ॥ | 
मावाथ--गन्धत्व, रूपत्व, रसत्व आदि जात्तियों का सम्पूणं बहुत से गन्ध आदि गुणों कौ 
व्यवस्था होने के कारण जो गन्धादि युर्णो का घ्रणिन्द्िय भादि पोच व्येन्धर्यो ते श्लान होता है 
वह्‌ सम्पूणं बहुत से गन्धादि युर्णो का घ्राण आदि पोच ही श्न्ियोंसे शानदहोनेके कारणर्पँचष्ी 
विषय रूपादिक है ओर उनके अरण करनेवाले पच ही यनेक इन्द्रिय मी दै, यह सिद्ध होता दै 
क्योकि किसी भी विदोष गन्धादि गुणों के जानने कै लिवि घ्राणादि पाँच इन्द्र्यो को छोडकर दूर 
इन्द्रिय की अवर्यकता नष्टीं होतो ॥ ५८ ॥ 

( इसौ आश्चय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )--गन्धं आदि युर्णो मे रहनेवाली 
गन्धत्वादि रूप पनी-अपनी जातियों से सम्पूरणं वहत से गन्ध आदि गुणो का श्ञान धणिन्दियादिको 
सेद्ीष्टोतादहैः इस नियम से सम्बन्ध रखनेवाङे गन्धादिर्का का नो केवर घ्रणेन्ियादिकोसेदी 
ज्ञान ्टोता है, उन पोच गन्धादि युणं का ज्ञान एकदय इन्द्रियरूप साधन (कारण) से न होनेके 
कारण घ्राण, च्च जदि पौँच इन्दियर्पोच रूप आदि विष्यो के क्ञान पृथक्‌-एथक्‌ होने ते पाच 
इन्द्रिय है यह सिद्ध होतत। है । द्समें गन्धादि गुणो का समुदाय अथात्र समी प्रकार के गन्धोका 
प्रागन्धियसे द्यी न्ञान होता है यष्ट भनुमानप्रमाण से उपरोक्त नियम से सिद्ध होता दै, नकिं 
पृथक्‌ गन्धादिको के ज्ञान के ल्यि भिन्न-मिन्न इन्द्रिय मानना । योर पूर्वपक्षी के तो गन्धत्वादि जाति. 
युक्त सुगन्ध आदि युण से एक-एक गन्धगुण को केकर उनके यदण करनेवाले पृथक्‌-पृथक्‌ इन्द्रिय 
बहुत्र से हो सक्ते है, एेसा मानकर गन्धादि विष्यो को पोच प्रकार के दने का निषेध फियादैः 
इस कारण युद निषे अयुक्त है, क्योंकि गन्धत्वादि जात्तिवाले वहत से गन्धादि युणरूप अर्थं के 
शान के लिय पोच घ्राणादि इन्द्रिय ही आवदयक है, नकि प्रत्येक गन्ध अदि अर्थज्ञान के लिये 
मिन्न-मिन्न इन्द्रियो की । यदि पूर्वपक्षी रेता प्ररन करे कि--शन्ध आदि युर्णो कौ अपनी-अपनी 
गन्धत्वादि यरो की जातियों से अनेक गन्ध जादि युरणो कौ व्यवस्था किप प्रकार हैः तो इसकी 
उत्तर यद्व॒ है कि- जैसे शीत, उष्ण एवं अनुष्णाशीतस्परशंरूप तीनो गुर्णो मेँ वत्तमान अ पनी 
स्पर्यत्वजाति से तीर्नो प्रकार के स्पदययरणो का संग्रह दोना है। स्पसंन ( त्वचा ) इन्द्रिय से शीतः 
सयक्ल क्ा श्वान होता है वैते दी उष्ण, एवं भयुष्णाङीतस्पशै का भी होता है, इस्त कारण उष्ण एव्र 

भनुप्णाक्षीतस्पचं का ज्ञान त्वचा से भिन्न दूसरे शन्दियरूप महक ( महण करनेवाले ) कौ सिद्धि 
नीं कर सकता 1 क्योकि जितने स्पशयुण के विशेष भेद दै वे सम्पूणं एक ही साधन ( दन्य , ते 
सिद्ध शेते है, कारण यद कि जिस त्वचा से श्ोतस्यञ्चैका ज्ञान होता दै, उती दूसरे उष्ण एव 


-इच्ियनानातप्र° | सभान्यहिन्दीच्यास्यःपेतम्‌ ३६१ 














री 9 9 0 ह कनेक 





तराघपीति 1 एवं गन्धव्वेन गन्धानां, खूपत्वेन दख्पाणां; रसस्वेन रसानां, 

उद्रस्वेन शब्दानासिति । गन्धादिमदणानि पुनरससानसाधनसाभ्यव्वाद्‌ 
प्राहकान्तसयणां प्रयोजक्रानि 1 तस्मादुपपन्नमिन्द्रियाथपच्चव्वान्‌ पञ्चेन्द्रि 
याणीति ॥ ५८ ॥ 

यदि सामान्यं सङ्ग्राहकंः प्राप्तमिन्द्रियाणाम्‌- 

विपयत्वाव्यतिरेकादेकलत्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पिपयस्वेन टि सामान्येन गन्धादयः पडङ्गृदीता इति । ५६॥ 
न्‌, बुद्धिखक्षणाधिष्ठानगत्याफ़तिजातिपश्चत्पेभ्यः ॥ ६० ॥ 
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अनुष्णाशीत दोनों स्पश्षीका मी श्वान टता । श्सी प्रकार गन्धत्वजाति ते सुगन्ध-दु्मन्धं आदि 
गन्धविषर्पो का, तथा स्ूपत्वजात्ति से शुर, नील, आदि सम्पूणं स्पविद्र्पां का एवं रसत्वजानि सै 
मधुर, अम्ल, कट भादि प्न्पूणं रस्तविद्रोर्पो का, तथा गब्दत्व जाति से वणं एवं ध्वनिरूप सम्पू 
शब्दविश्े्पोक्ा मी स्य्द्ये जातार, अतः पचष्टी विपयदहेनेमे पँचष्टे व्रधेन्धिय 1 
विन्त गन्ध, रूप, रस, स्पधं तथा छब्द का पान ण्क प्रकारके सापन (पकष्टश्न्रिय) सै नष 
एोताय्सं कारणस्ने पौचरुर्णाके पान द्ौनैरे लिये पोच (ग्राफ ) यरएण करनेवटि -च्र्मो 
कौ आवदयकता द । इस कारण यद्‌ सिद्धता ति स्प, रसादि पचि दाप भित-नित पिप्य फा 
शान घेन फे यिये पच चक्षु मदि बाघ्यन्िय र । ५८ ॥ 

सिद्धान्ती ने गन्धत्वादि जातियों को टेकर प्ननेक गन्धादि युर्णोकय मग्रहनो मानाहं र्म पर 
समानरप से याक्ेप दिखानेवटे पृन्पक्ष सृत्रका पएवपक्नमनसमे भवतरण टेतै हण मायपद्नर 
फते ए-- "यदि गन्यस्वादि जाति भनेक्‌ गन्धादि युर्णो का संग्र करनी ६, तौ प्राप शना 
श्नि फो 

पद्पदाध--विपयत्वाग्यनिरेकात्‌ = सम्पूतं गन्धादि विपर्यो मै पिपयःव नामक सामनि म 
समायन एने सै, पक्वम्‌ = ण्क होना ॥ ५९॥ 

भादा ररि रि्टिन्ना गन्धत्वादि १ {च जनिय परै £ 11 मम्पूं गनश गर्गा स 


की 


द प कौ र ॥ । १ 
५१३६ ॥ द प्रप ९ धं) विष्‌ अ) रत ५] य्‌ ५ > १84 ध्र र्र स. की) (११२. ५१ २१, +| {1 य व ११४. ॥ 
अ. 7 
साते "त सम्पूययन्रद्विद्णोला संय नेमे सरण नम्पूमु लिपरयोना यला तननि म्द 
[॥ ६ क (४ {5 न, [१ 
द. ६) पद्य £ ८२१; + ११ ५.४ 1 ५ 91110 1" ५ स रप" स न्दम न 4119. 
+ ५ ¢ ¶ * कोर्थ भः कन ह कन = १ अ %„ +॥| [8 | [ [४ क ~ [ह #। $ ¢ ् 
1 म सष्व्छष्ट्‌ र सरद परम ६ व थ र नव, = उरम्द 
^. ५ ् [1 
कः [1 ॥ [क 1 
सन रोता सेनो पयना र । व्य पनन ध्न ददद मनन 1 


सनन 1 ५९ 1 
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कि किनि 
कनन |) 0, प | 
) 





न खलु विपयसेन सामान्येन छृतव्यवस्था पिपया ्राहकान्तरनिपेक्षा 
एकसाधनाह्या अलुमी यन्ते; अनुमीयन्ते च पच्च गन्धादयो गन्धलादिभिः 
स्वसामन्यः कृतन्यचस्था इन्द्रियान्तरग्राह्यास्तस्मादसम्बद्धमेतत्‌। अयमेव 
प्ाथोऽनूयते वुद्िटक्षणपश्चत्वादिति | बुद्धय एब लक्षणानि पिपयग्रहणलिङ्खस्वा- 
दिन्द्रियाणाम्‌; तदेतमदिन्द्ियार्थपचलवादिः्येतस्मिन सूत्रे छरतभाष्यमिति । 
तस्माद्‌ वुद्धिलक्षणपच्चल्वास्पच्चेन्द्रियाणि । 

अधिष्ठानान्यपि खट्‌ पशन्दियाणाम्‌, सबेशरीरधिष्ठानं स्पर्चनं स्पन्चग्रहण- 
लिङ्ग, छृष्णताराध्रिष्ठानंः चश्चर्बदिर्निःखतं रूपम्रहणलिङ्गम्‌ ; ` नासाधिष्ठानं 
घ्राणम्‌ › जिह्याधि्नं रसनम्‌, कणच्छिद्राधिष्ठानं श्रीत्रम्‌ , गन्धरसरूपस्परश- 
शब्दम्रहणलिङ्धस्वादिति ।' ` ^ 8 ५ 


॥ 
॥। 


व्यवस्था होने से ये पोच गन्धादि यण दृसरे-दूसरे शन्दर्यो से ( पोच शन्दियो से )- शान दोत्ता है, 
इस कारण पच इन्द्रिय मानना ही युक्त है नकि एक इन्द्रिय मानना, इसी विषय मँ सूत्रकार ने 
सूत्र मं चक्षु जादि पाँच १न्द्रिय सिद्ध करने के चयि बुद्धि (विषयज्ञान) स्वरूप १, आधार २, गतिक्रिया 
२, आकार ओर ४ जाति इनका मेदसाधक देतु दिया है, जिसे पाच चक्रादि इन्द्रिय सिदध 
होते हेः नकि एक ही इन्द्रिय ॥ ६० ॥ ४ 

( इसी आन्य से भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-सम्पूणं संसार के विषरयो मेँ वतमान 
विषयत्व जाति से सम्पूण संसार के विषर्योका एक द्टी इन्द्रिय से श्चाच दने कौ व्य॒वस्थावाले 
सम्पूणं संसार के विषय दूसरे इन्द्रियः की आवरयक्ता न रखने के कारण एक ही इन्द्रिय सो. 
जाने जाते है एेसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध नदीं हो सकता, किन्तु गन्धत्वादि पोच विरुद्ध जातियों 
से अपने-अपने सम्पूण गन्धादि विषयों का पृथकू-थक्‌ पाच चक्रादि इन्द्र्यो से ज्ञान होताः 
रेसी व्यवस्था के होने के कारण गन्धे, रूप, आदि पोच विषय भिन्न-भिन्न चक्चु भादि इन्द्रियो से 
जाने जाते है यदी अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध दता है, इस्त कारण सम्पूणं संसार कै विष्यं का 
एक हौ इन्द्रिय ते ग्रहण होना है यह पूर्वपक्षी का कहना जसंगत हे । शी विषय का सूत्रकार ने 
प्लानस्वरूप आदि के प्व दोने खे" रेसे पोच इन्द्रिय सिध करनेके स्थिचश्चु सूत्रमेदेतुः 
दिये है । अर्थात्‌ रूपादि विष्यो के ज्ञानस्वरूप १, वर्योफि रूपादि पोच विषयां का ज्ञान होनाही 
चघ्ठ आदि इन्द्रियो की सिद्धि का साधक होता है । वद्‌ यद विषय ^इन्दियाथं पंच्वातः इन्द्र्यो 
के विष्यो कै पोच ह्येने से, इस ध्वे सूत्रम माष्यकारने स्पष्ट कियाहे। इस्त कारण गन्धादि 
ज्ञानो का स्वरूपम पोच प्रकार का दोनेसे च्च भादि रच वाद्येन्द्िय हे यदसिद्ध होता है! 
(२) इसी प्रकार इन्दर्यो के पाँच आधार हने सेभौ वाद्य इन्द्रिय पोच हे यह सिद्ध होता दै, 
क्योकि सम्पूणं शरीर मेँ वतमान तथा जिसके उष्ण आदि स्पशं के क्ान से सिद्धि शोत्ती है रे 
स्पीन ( त्वचा ) नामक इन्द्रिय का सम्पूण इारीर आधार है। एवं ओंख कौ युतलो से बाहर 
निकला हभा च्च नामक इन्द्रिय, जिसकी रूप के क्षान से सिद्धि होतती दै वह रओंखकौ काली 
पुतलीरूप आधार मेँ रहता है । तथा गन्यश्षान से सिद्ध इमा घ्राण नामक इन्द्रिय नात्तिकारूप 
आधार मै, जौर रस के ज्ञान से सिद्ध हज रसन नामक इन्द्रिय जिह्ारूप आधार मे, एवं शब्द के. 
सुनाई पठने से सिद्ध दोनेवाला श्रोत्र नामक इन्द्रिय कणे के दिद्ररूप आधार म रहता दै--शस' 
प्रकार घ्राण आदि पाँच वाह्य इन्द्रिय दै वह धारके भेद से सिद होता है, जिते पचि ्न्दिर्या 
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गतिमेदाद्फीन्धियमेदः । कृष्णसासे पनिबद्धं चष्युबेहिनिःखत्य रूपाधिकर- 
णानि द्रव्याणि भराप्नोति । स्पर्थ॑नादीनि लिन्द्रियाणि विषया एवाश्रयो पसपणा- 
सर्यासीदन्ति । सन्तानवृन्त्या शब्दस्य श्रोत्रप्रत्यासत्तिरिति । 

सक्ति; खट परिमाणमियत्ता चा प्वधा । स्वस्थानमात्राणि त्राणरसन- 
स्पश्चनानि विषयत्रह णेनाचुसेयानि । चश्चुः कृष्णसाराश्रयं बहिर्निः खतं चिपय- 
व्यापि 1 श्रोत्र नान्यदाकाशात्‌ ; तच्च वियु शव्द माचाुभवारमेयं पुरुपस्ंस्कारो- 
पग्रहणाच्चाधिषटाननियमेन शब्दस्य व्यञ्जकमिति । 

जातिरिति योनि श्रचक्षते । पक्व खल्विन्द्रिययोनयः प्रथिव्यादीनि भूतानि 
तस्मासकृतिपव्चत्वादपि पच्चेन्द्रियाणीति सिद्धम्‌ ॥ ६० ॥ 

कथं पुनल्नीयते भूतप्रछृतीनीन्द्रियाणि नान्यक्तप्रकृतीनीति !-- 


1 श त 








की उपरोक्त प्रकार से अपने अपने गन्धादि पच विप्याके घानद्टोनै के कारण अनुमान से सिद्धि 
मानी है । ( बुद्धि तया भकधयकेभेद ते श्न्दर्यो का भेद दिखाने के पश्चात्‌ गति ( सम्बन्ध) केभेद्‌ 
सते मौ वाघेद्धिर्योका पानिमैद ई यष्टु दिखति दुर माष्यकार जगे कषति )--गत्तिकेभेद्‌ 
सेभीष्न्रियाक्ता भेद होता, क्योकि छृ्गस्तार (आंख पुतटी) से सन्छन्प रखमेबाटा 
चष्छुश्न्िय किरण द्वारा दार निकट कर उद्‌मृतसूप के आश्रय हने से प्रत्यन्नयोग्य पृथिवी 
भादि दर्यो को प्रप्त करतारै। भौर य्न (तचा), सादिश्च्धर्योर्मेतो स्यक् सादि विषय 
एतौ उन जापार द्र्य कै समीप पटुचने सै उष्णसयष्रं आद्धि वुर्णोक्ना छनि दोना ६, भर्थात्‌ छान 
भादि पद्रायतो त्वचा मादि शर्य के समाप पटुचनेसे स्पर्धादिर्कोका न कराते । ऊौर 
दोच्टतोदेोर्योर्मे यासुखमे उत्पन्नषेकर च्छक धारादकै ह्ाराक्षणंके पसि पुन रर्‌ ष्म 
से छनाः प्टता ६1 (सूत्रके साष्तिपद कौ व्याख्या करन दु भाघ्वकार भाकारसेमी 
दाधन्निर्याका पनम, चष्ट सिर करने हए जने कतेकिः)-परिमाय सयति श्य 
( श्तना दया दोना) आकार क्ता १। वह्‌ पौचो शच्या सिन्न-निद्र ह । मेर्योरिः प्म रमन, 
एधा रपत (स्वया) अ पतोन प्न्य केवट अनै स्थानके परिमाय कैट (ना गन्ध, रम, 


॥ 1 च्व कद म ष्णन्‌ च <गभूानं नज र £ ल म = स न्दनः = क. ६ धू अर्व न ५; र 4 
तस स्पदे एनम अनुमान द्य मिदि देना ९1 अर चषुणन्ियि ससे सृननर्म रधन 


ध ४ न (6 +> ने भद्‌ च 1 भ्य; (1 ि [न २... मैव ०८ क 
पजा भा रदु ककरा न प्याया सद्र निदन्ट णर्‌ स्प्राद सपन लिप्यरामं सप्ते उनम 
~ ्‌ व नि ५ ४ > {; + ॐ % = 
पणो रमा + । लव नानन, ्शनयप्ता पास प गद मर 1 स्वर्‌ य्ह व्यापद एक 
क “^+ ॥॥ ॥ प + ० = ^ = ~ ~ 
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न खलु पिपयस्वेन सामान्येन कृतव्ययस्था भिपया ग्राहुकान्तरनिपेक्षा 
एकसाधनन्राह्या अनुमीयन्ते, अनुमीयन्ते च पच्च गन्धादयो गन्धत्यादिभिः 
स्वसासान्यः कृत्यवस्था इन्द्रियान्तरप्रा्यास्तस्मादसम्बद्धमेतत्‌ । अयमेव 
चार्थाऽनूयते बुद्धिलक्षणपच्चलादिति । बुद्धय एव लक्षणानि विपयग्रहणलिङ्खस्वा- 
दिन्द्रियाणाप्‌, तदेतदिन्दियार्थप्चत्वादिण्त्येतस्मिन सूत्रे दरतमाध्यमिति। 
तस्माद्‌ बुद्धिलक्षणपच्चलात्पच्चेन्दरियाणि | ' 

अधिष्ठानान्यपि सट प्ेन््रियाणाम्‌, सवैशरीराधि्ठानं स्पशनं स्पशंग्रहण- 
लिङ्गं, कृष्णताराध्रिठानं चश्चु्बहिरनिःसतं रूपग्रह णलिङ्गम्‌ , ` नासाधिठानं 
घ्राणम्‌ › जिह्वाधि्नं रसनम्‌ , कणच्छिद्राधिषठानं श्रोत्रम्‌ , गन्धरसरूपस्पशं- 
शब्दभ्रहणलिद्धस्वादिति |! क | ४ 


व्यवस्था दने से ये पाँच गन्धादि यण दृसरे-दूसरे इन्द्र्यो से ( पाँच श्रयो से) शन होता है, 
शस कारण पाँच इन्द्रिय मानना ही युक्त है नकि एक इन्द्रिय मानना, इसी विषय मेँ सूत्रकार ने. 
सूत्र मे चक्चु आदि पोच शन्दिय सिद्ध करने के खयि बुद्धि (विषयज्ञान) स्वरूप १, आघार २, गतिक्रिया 
२, आकार ओर ४ जात्ति एनका मेदसाधक हेतु दिया है, जिसप्ते पाँच चक्षुरादि इन्द्रिय स्स 
होते हे नकि एक ही इन्द्रिय \1 ६० ॥ 

( इसी आदाय से भाष्यकार व्याख्या करते दै कि )-सम्पूणे संसार के विषरयो मेँ वतमान 
विषयत्व जाति से सम्पूण संसार के विषर्योका एकौ इन्द्रिय से श्वान दने कौ व्य॒वस्थावाे 
सम्पूणं संसार के विषय दूसरे इन्द्रियः की आवदयक्ता न रखने के कारण कही इन्ियसेः 
जाते जापति है रेसा अनयुमानप्रमाण से सिद्ध नदीं हयो सकता, किन्तु गन्धत्वादि पोच निरुद्ध जातिर्यो 
से अपने-अपने सम्पृणे गन्धादि विषयो का प्रथक्‌-¶ृथक्‌ याच चक्षुरादि $न्द्रयो से कान होताः 
ेसो व्यवस्था के होने के कारण गन्ध, रूप्‌, आदि पोच विषय मिन्न-भिन्न चक्चु भादि श्न्द्रर्योसे 
जाने जाते है यदी अनुमानप्रमाण द्वारा सिदध दोता है, इस कारण सम्पूणं संसार के विषयों का 
एक हौ इन्द्रिय से गहण होना है यह पूवंपश्षी का कहन! असंगत है । शौ विषय का सूत्रकार ने 
"स्ता नस्वरूप आदि के पोच होने सेः रेसे पोच इन्द्रिय सिद्ध करनेके ल्यिचष्ठ सूत्रमेदेतुः 
दिये है ! अर्थात्‌ रूपादि विषर्यो के ज्ञानस्वरूप ९, क्योकि रूपादि पोच विष्यो का ज्ञान दौनादही, 
चश्च आदि इन्द्र्यो की सिद्धि का साधक होता है । वद्‌ यह विषय इन्द्ियाथं पंचस्वात्‌” इन्दियो 
के विषयों ॐ पोच होने से, इस पद्व सूत्र मे माष्यकारने स्पष्ट कियादहे। इस कारण गन्धादि 
ज्ञानो का स्वरूप पोच प्रकार का ष्टोनेसे चश्च भादि पौँच व्येन्दरिय है यह्‌ सिदध होता ह । 
(२) इसी प्रकार इन्द्रियो के पंच आधार होने सेमो बाय श्न्द्रिय पच है यद सिद्ध होता दै) 
वर्योकि सम्पूणं शरीर मँ वतमान तथा जिसके उष्म आदि स्पशे के ज्ञान से सिद्धि होती हैरेसा 
स्पर्शन ८ त्वचा ) नामक इन्द्रिय का सम्पूरणं शरीर आधार है! एवं आंख कौ पुतली से बादर 
निकला इञा चक्षु नामक इन्द्रिय, जिष्की रूप के शान से सिद्धि दोत्ती ह वष ओंखकी काली 
पुतरीरूम आधार मँ रदता दै । तथा गन्धक्ञान से सिद्ध हमा प्राण नामक इन्द्रिय नास्तिका. 
याधार मे, जौररस्केज्ञान से सिद्ध हआ रसन नामक इन्द्रिय जिहारूप भाधार मे, णवं चन्द फे 
सुनाई पड़ने से सिदध दोनेवाला श्रोत्र नामक इन्द्रिय कणँ के चिद्रूप माधार म रहता है --द्सः 
प्रकार प्राण आदि पौच वाद्य इन्द्रिय है यद आधार के मेद से सिद्ध होता दै, जिसे पोच इन्द्रिया. 


इन्द्रियनानात्वप्र° ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३६२ 


जननमिति 
ह न पा वा 1 नि [0 (1 । 


गतिभेदादपीन्दियमेदः । कृष्णसारो पनिबद्धं चक्षुबेहिनिःखस्य रूपाधिकरः- 
णानि द्रहयाणि प्राप्रोति । स्पशंनादीनि लिन्द्रियाणि विषया एवाश्रयोपसपणा- 
सत्यासीदन्ति | सन्तानवरस्या शब्दस्य श्रोत्रप्रत्यासत्तिरिति । 

ञङ्तिः खट्ट परिमाणसियत्ता सा प्चधा। स्वस्थानमात्राणि घ्ाणरसन- 
स्पशच॑नानि विषयम्रहणेना्चुमेयानि । चष्चुः ऊृष्णसाराश्रयं बहिर्निः खतं विपय- 
व्यापि । श्रो ान्यदाकाशात्‌ › तच्च विथु शब्दमावानुमवाुमेये पुरुषसंस्कारो- 
प्रहणाचाधिषठाननियमेन शब्दस्य व्यञ्जकमिति । | 

जातिरिति योनि प्रचक्षते । पच्च खल्विन्द्रिययोनयः प्रथिव्यादीनि मूतानिः 
तस्मासकरतिपच्नस्वादपि पच्चेन्द्रियाणीति सिद्धम्‌ ।। &० ॥ 
कथं पुनज्ञोयते भूतगप्रकृतीनीन्द्रियाणि नाव्यक्तप्रकृतीनीपि {~ - 





की उपरोक्त प्रकार से भपने-जपने गन्धादि पोच विपर्यो के ज्ञान होने के. क्रारण अनुमान से सिद्धि 
मानी है । ( बुद्धि तथा गाय के मेद से इन्द्रियो का भेद दिखाने के पश्चात गति ( सम्बन्ध ) के भेद 
से ओ वाद्यन्दियों का पौन मेद है यह दिखाति हए भाष्यकार अगे  केदते है कि )-यत्तिकेभेद 
सेभीश्न्दिर्योका भेद होता है, क्योकि कृष्णसार (ओंख की पुतली ) से सम्बन्ध रखनेवाखा 
चश्चुदन्द्िय किरण दवाय वार निकठ क्र उद्भूतसूय के आश्रय होने से प्रत्यक्षयोग्य पृथिवी 
आदि द्र्ग्योकौ प्राप्त करता है। भौर सदशेन (त्वचा), आदि श्न्दर्योमेतो स्पददि विषय 
ही उनके आधार द्र््यो 7 समीप पहुंचने से उष्णस्परौ आदि शु्णोक्षा ज्ञान होता है, सर्थातव्‌ शीत 
आदि पदर्थ॑तो त्वचा भादि इन्द्र्यो के समोप पहुवने से स्प्छादिफोका क्ञान करातेहैः। ओर 
राब्दतो वाक्यो मँ या सुख मे उलत्न ्टोकर शब्दकीधाराके दारा कणं के पास पर्हुच कर कणं 
से छनादं पड़ता हे । ( सूत्र के आङ्र्तिपद कौ व्याख्या करते हृद भाष्यकार आकारसेसी 
वा्यद्धिर्या का पँचमभेददहै, यह सिद्ध करते हुए भये क्रते है किं )- परिमाण अर्थात्‌ इयत्ता. 
( इतना वड़ा होना ) कार कहाता है । वहं पचो इन्द्रियों का भिन्न-भित्न है 1 क्योकि घ्राण, रसन, 
तथा स्पसंन ( त्वचा ) में तीन इन्दिय केवर अपने स्थानके परिमाण कैट जिनकी मन्ध, रस, 
तथा स्पशे के ज्ञान से अनुमान दारा सिद्धि होती रै, ओर चश्चुश्न्द्रिय ओंख की पुतली मे र्ता 
हज भो मपने किरर्णो के द्वारा वाहर निकर कर रूपादि अपने विपर्योमे व्याप्त हो उनका 
हण करता दे । श्रोत्र नामकं श््दिय तो आकाश से भिन्ने नदीं है । ओर वह व्यापक दै, जित्तकी 
कणे से सम्पूणं प्रकार के शव्द के सुनाई देने से अनुमान द्वारा सिद्धि द्येती है, भौर जोवात्मार्ओं 
के धमं नथा अधर्मस्य अदृष्टके कारण क््तीको शब्द सुना्देताहै तो, किसी (विरे) को 
नष्टां । इस प्रकार भिन्न-मित्र सम्बन्ध के कारण आकाद्ास्वरूप शोष्ररूप आश्रय के नियम से शब्द 
को ्नोत्र इन्द्रिय यण कराता है। (८ मागे जाति शब्द का अथं दिखति हए भाष्यकार जात्तिमेद भी 
श्न्दर्यो का भेद सिद्ध करता है यद कहते है कि )-- सूत्र मेँ जाति दाब्द क्रा अथं है योनि (कारण) 
प्राण, रसन, चश्चु, स्पद्यंन, त्वचा, तथा श्रोत्र हन पोच वाघ्यच्िर्या के क्रम से पएृथिदी, जल, तेज, 
वायु, आकाञ्च एेसै पोच भृतपदाय कारण दं इस कारण प्रङृत्ि (कारर्णोके) पाच दोतेरेमी 
वाघेन्दिय पोच रहै यदसि देता है! अतः पुवेपक्षी का एक श््धियवाद भक्तंगत है ॥ ६० ॥ 
सिडान्तौ के मत से बाघेन्दर्यो मे भोतिकता प्तिद करनेन सूत्र करा सवतरण देते ए 
प्न्द्ियो मे मा्कारिक्ता माननेवारे सांख्यमत से प्रन दिखति द कि-( मदन )-वादेन्दिय 


भो गे िनयोिमणोििोमिििििििििििमािनिकमनक 
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भूतगुणषिशेपोपलव्धेस्तादात्म्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दष्टो हि वास्वादीनां भूतानां युणवि्येपाभिव्यक्तिनियमः| वायुः स्पर्शन्यञ्चकः, 
आपो रसव्यञ्जिकाः, तेजो रूपव्यञ्चकम , पार्थिवं किञ्चिद्‌ द्रञ्यं कस्यचिद्‌ 
द्रभ्यस्य गन्घन्यञ्कम्‌ । अस्ति चायमिन्द्रियाणां भूतगुणविशेपोपलब्धिनियमः, 
तेन भूतयुणविदेषोपलन्धेमन्यामह मूतप्रकरृतीनीन्दरियाणि नाव्यक्तपरकरती- 
नीति ॥ ६५॥ 
इति दशभिः सुत्रेरिन्द्रियनानात्वभ्रकरणम्‌ ॥ म ॥ 





अव्यक्त से ( अहंकार से ) उत्पन्न नदीं है, किन्तु एथिवी भादि भूतद्रभ्य से उतपन्न हैँ यह्‌ कैसे जाना 
जाता है -( उत्तर )- 
पदपदार्थ-भूतयाणयिश्ेषोपलन्धेः = पृथिवी भादि भूतद्र्व्यो के गन्ध भादि विकषेष रुर्णोका 
स्लन होने से, तादात्म्यम्‌ = पृथिवी आदि द्रव्यो का घ्राण आदि शन्िर्यो से भेद नीं है॥ ६१॥ 


भावाथे--वायु भादि भूनद्रव्यों का स्पशं आदि विशेष रुर्णो को प्रका्चित करना रेस 
गुणविशेष को प्रगट करनेका नियम देखने मे आनारै, इस कारण यह षिद्ध होता है कि 
चद्येन्दरिय भोतिक है नकि आहंकारिक ॥ ६१॥ 


( इसी आदाय से मा्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि }-- वायु, जल, आदि भूतद्र्न्यो का 
स्प आदि अपने-मपने गुणवि्ञेषो को प्रकाशित करने का नियम देखने मेँ अता है । क्योकि 
वायु नामक द्रव्य ही उष्ण, शीत, आदि स्पशैकोदही प्रगट करता दहे । जल नामक द्रव्य मधुर 
आदि रसोँको ही प्रगट करते हैः । तेज नामक द्रव्य शरुक् नील आदि सूपो को ही प्रगट करता है । 
कोई पार्थिव द्रन्य दी किसी पुष्पादिक द्वर्व्यके गन्ध हीको प्रगट करताहै। ओर चक्षु आदि 
चाद्येन्द्र्यो का भी रूप आदि विष गुणों को जानने काही नियमदहै। इस कारण उपरोक्त 
विशेष भूतद्रव्योँ के ज्ञान होने का नियम होने से हम यह समक्षते है करि वाह्य चश्च मादिर्पोचो 
द्रन्य पृथिवी आदि द्रव्यो से उत्पन्न होने कै कारण मोत्तिक है नकि अहंकार से उत्पन्न । ( अथात्‌ 
त्राण इन्द्रिय, पाथिव द्रभ्य.है, रूप, रस, गन्ध, तथा स्परयुर्णो मेंसे नियमसे गन्धदही काज्ञान 
करता है यह नियम है। इसी प्रकार ओर शन्दरियो में, अपने-अपने विषय के ज्ञान करा नियम 
होने सेवे मी मौततिक हैः यह सिद्ध होता है । इन पचि इन्दियो के लक्षणो से यह मौ सूचित होत 
हैकिदहस्त, पाद, पायु (गुदा) उपस्थ ( रिदन शन्द्रिय ) तथा वाक्‌ देते पोच कर्मेन्धरिय भिन्न 
इन्द्रिय नहीं है । क्योकि जो शरीर मँ संयुक्त होता हआ संस्कार तथा दोषो से मित्रे साक्षात्‌ ज्ञान- 
जनक होता है उसे इन्द्रिय कहते है टे्ा शन्दरियो का लक्षण है, यद्‌ लक्षण हस्त आदि कर्मनधिरयो 
म नीं है। यदि श्वरीर मे रहता इभा विशेष कार्यो को करनेवाला इन्द्रिय कदाता हे" एसा 
लक्षण कसे तो वह हस्तादिर्को का विष कायै क्यादहै सो पूर्वपक्षी वतलवे। यदि बोलना, ठेनाः 
चरला, फिरना, मलमूत्र त्यौ, एदं विषय सुखमोग क्रम से वाणी आदिर्को का विशेष काय॑ को 
तो, मुख से मी हस्त के समान लेना इत्यादि हौ सकने से यह उनका विद्रोष कायं नही कदा जा 
सकता । तथा कण्ठ, हदय, आमाशय, पकाश्चय इत्यादिक के मी निगरना, शत्यादि यिङेप कायं होने 

सेये द्यी इन्द्रिय कहे जायंगे । अतः पोच ही वाद्येद्धिय है यद सिद्ध ्ोता हे ॥ ६१॥ 


द्मथपरीक्षणम्‌ ], , सभाष्यहिन्दीव्याश्योपेततम्‌ ६.६५ 
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गन्धादयः प्रथिव्यादिगुणा इ्युदिष्टम्‌ उदेशश्च प्रथिव्यादीनामेकशुणत्वे 
चानेकगुणस्वे समान इत्यत आद- 


[| |स [९ 
गन्धरसरूपस्पशेशब्दानां स्पश्चेपयन्ताः परथिव्याः ॥ ६२ ॥ 
अप्नेजोवायुनां पूर्वं पू्ेमपोद्याकाश्चस्योत्तरः ॥ ६२ ॥ 
स्परशपय॑न्तानामिति विभक्तिविपरिणामः । आकार्चस्योत्तरः शब्दः स्पशेप- 





(९ ) अथं के परीक्ञा का प्रकरण 
( क्रमप्राप्त अथं नामक श्रमेयपदाथं कौ परीक्षा करने को इच्छा से प्रथम अध्याय के प्रथमाहिक 
के "गन्धरसरूपस्पशंश्ञब्दः प्रथिभ्यादिगुणास्तदर्थाः? इस १४ वें सूत्र को स्मरण कराते हुए 
माष्यकार जगे के सूत्र का अवतरण देते है कि }-( इस अथंपदाथे की परीक्षा क्रा फल है इन्द्र्यो 
के अनेकता कृ। सिद्ध होना, तथा पृथिवी आदि द्रव्यो के लक्ष्ण की असिद्धि का परिहार भी दोना। 
यदि समुच्चय मानतो शन्दिर्योकी पाच संख्या सिद्धनहोगी।) कि पृथिवी आदि द्र्योंके 
गन्ध भादि युणों का उपरोक्त सूत्र मँ लक्षण कदा गया है । ( उदे तो सम्पूण षोडश पदार्थो का 
प्रथम सूत्रम दी किया गया है \ ) जर उदेश्च परथिवी जदि द्रव्यो के एक-एक गंधादि गुण मानने . 
तथा गन्ध, रूप आदि अनेक गुर्णो के मानने परमी समानदी है) (अर्थात्‌ नियोग १, विकरप २ 
तथा समुदाय ३, तीर्न पक्षं मेँ समान है । उसमे से ( १) नियोग ( नियम ) पक्ष मँ घ्राणादिर्को में 
एक-एक गन्धादिर्को का दही एथिवी आदिकोंमे एकौ गन्ध विषय है रेतस्ाप्राप्त होता है। 
( २ ) दूसरे विकल्पपक्ष मेँ किसी पएथिवौ आदि का एक गन्ध विषय है, किसी के दो इत्यादि टेसा 
प्राप्त होता है । (३ ) सस॒दायपक्ष मेँ पएरथिवौ आदि सम्पूणं दरन्यां मे सम्पूणं गन्धादि विषय है ठेसा 
प्राप्त होता है। शस फरण उपरोक्त "गन्धरसरूपस्पर॑शब्द्‌ः प्रथिव्यादिगुणास्तदर्थाः इस 
सूत्र के वाक्य का नियोग ( नियम ), विकर्प अथवा समुदाय कहता है ेसा संशय होता दै । अथवा 
गन्ध, रस, रू, स्पशं तथा गदो मे दी युण दोने का संदेह दता है । क्योकि कुछ गुण संपूण र्यो 
म साधारण, तथा प्रत्येक व्यक्तियों मेँ वत्त॑मान विशेष मौ होते दै, यद देखने मेँ आत्ता है! इस 
संदेह के निरासा्थ सिद्ान्तिमत से नियम करने के लिय सूत्रकार दो सूनरो मेँ कते है-- 
पद पद्‌1थ-गन्धरसरूपस्पशव्दाना = गन्ध, रस, रूप, स्पक्षं तथा शव्द गुर्णो मे से, स्प 
पय॑न्तः = गन्ध से लेकर स्पशं तक, पृथिव्याः = एथिवी द्रन्य के गुण है ।॥ अ्ेनोवायुनां = जल, 
तेज तथ। वायुद्र्न्यो के, पूवे पूर्व = प्रथम-प्रथम को, सपोष्य = छोडकर, भकाङ्स्य = अकाराद्रभ्य 
का, उत्तरः = अन्तिम गुण है ॥ ६२-६३॥ 
भावार्थ--पृथिवी दरन्य के गन्ध ले ठेकर स्पपयंन्त चार गुण है, तथा जल, तेन यौर्‌ वाट 
नामक तीन द्र्य के गन्ध मादि प्रथम-प्रथम गुण को छोडकर, (ससे जल के रस, रूप ओर 
स्पश. एवं तेजद्रन्य के रूप्र मौर स्पशे, तथा वायु का केवल स्यं गुण है) भौर आकाद् द्रन्य का 
सवस उत्तर ( जन्तिम ) गब्द नामक विह्ञेष युणदहे रेसा नियम है यष्ट सूत्रकारने दोसूर््ोर्मे 
सिदध क्रिया है ॥ ६२-६३ ॥ 
( इसी भाश्चय से माप्यकार सूर््रोकी व्याख्या करते हे पि )--गन्ध इत्यादि सूत्र मे (स्प 
पयन्तः' इस प्रथमा विभक्ति पद का ^सपदपयंन्तानांः रेता पष्ठी विभक्ति मे विपरिणाम 
( बदल ) करना ( अर्थात्‌ गन्धः इत्यादि प्रथम सूत्र मे वतमान 'स्परदापर्यन्ता शत पद मेँ 


“छप्‌, रत्यादि जे के सूत्र मे ठे जना चाये, गौर उसमे सस्पर्ापर्यन्तानां, रेता पष्ठी विमन्ति 
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यन्तेभ्य इति । कथं तर्हिं तरचिनरदेशः ? स्वतन्त्रविनियोगसामथ्यत्‌ । तेनोत्तर 
शब्दस्य पराथौसिधानं विज्ञायते । उदेशसुत्रे हि स्पशंपर्यन्तेभ्यः परः शब्द 
इति तन्त्रं वा स्पश्चस्य विवक्षितलाद्‌ स्पशपयन्तेषु नियुक्तेषु योऽन्यस्तदुत्तरः शब्द 
इति । ६&२-६३ ॥ 


¢ =, 
म्‌ सबेग्रुणादुपरुब्ध्‌ः ॥ &% ॥ 
नायं गुणनियोगः साधुः । कस्मात्‌ यस्य भूतस्य ये गुणा न ते तदात्म- 





मं प्रथमा पद को वद देना चाये, जिसपते स्पन्नपयैन्त गन्धादि युरणो मे गन्ध भादि पूर्व-पृव 
गूर्णो को छोडकर जल, तेज, तथा वायु द्र्व्यो के युण हैँ यह अर्थ॑दोतारै।) गौर आकाश्च द्रव्य का 
सवसे उत्तर ८ अन्तिम ) शब्द विशेष गुण हे यदह दोनों सूरो का याञ्चय रै । ( प्रश् )--तो “उत्तरः 
टस पद मेँ (तरप? प्रत्यय क्यो का जो न्यून का बोधक होता है ? ८ उत्तर )--स्वतंत्र गौतम मपि 
सूत्रकार के श्तररप्‌? के विनियोग के सामथ्य॑से ( प्रथमा विभक्ति सेमी उस-उस भ्थंकेवोधके 
सामथ्यं से ), ष्वेद्‌ यष्दिकव चन” त्यादि स्पृति, तथा श्रत्यये वहः दसः व्याकरण के अनुशासन 
से (तरप्‌? का प्रयोग करना सूत्रकार कौ श्च्छा प्रकट करती है (इसी कारण `सामर््याच शस 

भाव के पंचमी विमक्ति का प्रयोजन दिखाते हए भाष्यकार अगे कदते दै कि )--इस पंचमी , 
विभक्ति के अन्त तक दूसरे अथ॑का राम दोने के कारण “उत्तरः यह शब्द "पटः इस अथैको 
क्ता है, यह जाना जाता है । क्योकि सूत्र मे गन्ध से लेक्रर शब्दपर॑न्त युर्णो मेँ से स्पद्ं तके 
चार्‌ र्ण से "परः ( भागे ) राब्द युण है, वह आकाश का गुण है । यथवा एक उक्ति से कथनरूप 
तत्रो इस विषय का साधक ष्टो सकता.&, क्योकि स्पशे के कन को सूत्रकार की श्च्छारै 
अर्थात्‌ स्पश्॑पर्यन्त चार युर्णो मँ जो सूत्रम के उनम जो भिन्न (अन्तिम) है उसके उत्तर 
शब्द गुण है ` इस कारण वह आकाञ्च का गुण है ( भथांव्‌ गंधादिकों से पर स्पश्चंहै, ओर स्पेस 
यह ( शाब्द ) पर रै, ठेसा कहना दौ सूत्र के “उन्तर' शब्द का अथ है } ॥ ६२-६२ ॥ 

(सिद्धान्ती का उपरोक्त कहना असंगत है, क्योकि एक-एक पृथिन्यादि युणों का एक-एक गन्धादि 
ह्री गुण हो सकता है ) इस आश्चय से पूर्वपक्षिमत का सूत्र सूत्रक्रार कदते है- 

' पदपदाथं--न = सिदान्ती का यण नियम युक्त नदीं है सव॑ुणानुषरन्धेः = संपूणं सिद्धान्ती 
के माने हए पृथिव्यादिकं के गुर्णो का इन्द्र्यो सेक्ानन होने के कारण ॥ ६४ ॥ 

भावार्थ--जिस भूत एथिवी सादि के जितने सिद्धन्तीने गुण मनिदहै उन संपूृणोकाक्षन 
उक्त भूतरूप घ्राणश्न्दरिय से नदीं होत, अथात्‌ पार्थिव घ्राणदन्द्रिय से रूष, रक्त, तथा खञ्चेगुण का 
ज्ञान नहीं होता, चिन्तु केवल एक गन्धगुण का दी ज्ञान होता है, श्सी प्रकार ओौर भी जलादिकं 
म सौ स्वयं जान ॐेना[ चाहिये, अत्तः सिद्धान्ती का साना इञा पृथिवी आदिर्को का युर्णो का नियम 
असंगत है ॥ ६४ ॥ 

( इसी आदाय से माप्यक्रार व्याख्या करते है कि )--उपरोक्त सिद्धान्ती का माना हअ! पृथिवी 
सादि पंचमूत द्वर््यो के यर्णो का नियम युक्त नदीं है। ( प्ररन )-्यो १ (उत्तर )-जित्त 
पृथिवी आदि भूतद्रन्य के सिद्धान्ती के माने हए गन्धादि ण हैँ उन सवका , उप्त-उपस पार्थिव 
ज्ञातीय आदि घ्राण, रसन इन्दिर्योप्े उन संपृणं यर्णोका छान नदीं दोत्तादै। क्योकि पार्थिव 
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केनेन्द्रिमेण सर्वे उपलभ्यन्ते । पार्थेन हि घ्राणेन स्पशेपयेन्ता न गृह्यन्ते गन्ध 
एव एको गृह्यते, एवं शेषेष्वपीति ॥ ६४ ॥ 


कथं तहीमे गुणा बिनियोक्तव्या इति † 
श, क्थ ष $ (= 
एकेकरयेनोत्तरोत्तरगुणसनद्धादादुत्तरोत्तराणां तद्रुपरुन्धिः ॥ ६५ ॥ 


गन्धादीनानेकेको यथाक्रमं प्रथिव्यादीनासेकैकस्य गुणः, सतस्तदनुपटन्धिः 
4 (५, (| चे 
तेषां तयोः तस्य चातुपलन्धिः । प्राणेन रसषशूपस्पशोनां रसनेन रखूषस्पशयोः 
चक्षुपा स्पशंस्येति । कथं तद्यनेकगुणानि भूतानि गृह्यन्त इति ! 


ध्राणकूप इन्द्रिय से प्रथिवी मं माने हुए रूप, रस, तथा स्पदे का ज्ञान नदीं होता, किन्तु केवल 
एक गन्धयुण का ही ज्ञान होता है। इसी प्रकार जलीय रसन इन्द्रिय सेजलमे माने हुए रूपसौर 

स्पद्यं का क्षान नदीं होता, दिन्तु केवर जर के मधुर रस नदी ज्ञान होता हे, रेसा अवरिष्ट द्रव्यं 

मँ मी जान लेना चाहिये । ८ अतः सिद्धाम्ती करा युण नियम संगत नहीं हे ) ॥ ६४ ॥ 

, (इ प्रकार परमत की परीक्षा कर उसका खण्डन करने के लिये नैयायिक प्रदन करता 

है कि )-तो उपरोक्त गुणो का चिनियोग ( कथन ) केमे कहना १ ८ उत्तर )-- 

पद पदाथे--एकैकरयेन = एक-एक पएथिवौ जदि भूतद्र्ग्यो का, 'उत्तसोत्तरय॒णसद्धावात्‌ = एक 
एक गन्याद्धि युण होने के कारण, उत्तराणां = भगे अगे के रूपादि गुणो के, तदनुपरुब्धिः = घ्रणिद्ि 
यादि्को से रूपादि यूर्णो करा क्ञान नदीं होता} ६५] 

, भावाश्--ए्थिवी, जर, मादि पोच भूतद्रन्योमं प्रत्येकका क्रम से गन्ध, रस यादि प्रत्येक 
ही युण है, इसत कारण प्राणादि श्न्दर्यो से अपने-अपने गुण को छोडकर दूसरे गुणों का च्चान नदीं 
होता, अथात्‌ घ्रणिन्द्रिय से पएथिवी के रूप, रस तथा स्प्ेगुणां का ज्ञान नदीं होता, तथा जिह से रस , 
को. छोडकर ' जल मेँ वतमाने रूप ओर स्पर्का, एवंतेजमे रूप को छोडकर स्यश्च का श्ान 
नदीं द्योता ॥ ६५ ॥ ~ । 

( श्सी गाञ्चय से भाष्यकार न्याख्या करते है कि )--गन्ध आदि पाचि गुणो मेँ से एक-एक 
गन्ध आदि युण क्रम से पृथिवी, जर आदि पोच भूत्र्व्यो कारुणहे! इस-कारण पृथिवीमे रूप, 
रस, तथा स्पदयौ न तोर्नो की, तथा जल मेँ रूप तथा गन्ध इन दो गुरणा की, यर तेजर्मे स्पश्चं एक 
गुण का क्षन नदीं दात्त । अधात्‌. घ्राणदन्द्रिय से श्यिवौ में रस, रूप, तथा स्परयुर्णो का, रसन 
इन्द्रिय से जक मे स्प "गोर स्प्जयुण का, तथा चश्चुदन्दिय से तेज के उष्णस्य का शान नदीं होत्ता । 
( प्ररत सिदान्ती का)-यद्ि रेस्राहैतो परथिवी आदिद्वर्व्यो म गन्ध सेस्पदरीतकके श्सी 
प्रकार जल मे रूप तथा स्प, र्यादि रूप से अनेक युणवाले भूतद्र्व्यो का कषान क्यौदोतादहै? 
( उप्र पुवेपक्षी का )-केवरु सम्बन्ध हने से अनेक युर्णो का शान दत्ता है! सर्थात्‌ जखादिर्क्ोको 


पुयवी आदिफोमे रस भदियु्णाको क्वान होता) चसी प्रकार वाकी कैद्र्ग्योमे भी जान 
लेना चाये ॥ ६५ ॥ 


( टस पुद॑पक्षी के मतत के ्ताधके अथिमसूत्रका अदतरण देते हुए भाष्यकार ्तिडान्तं 
मते से आपत्ति त्रिते कि )-रेा पवेपक्षो कामन नाननेे तो नियम नीं प्राप्त होया, 
सम्बनपे कानियमनद्ोनेके कारण चार युणवाली एयिनं ?, तीन युणवालाजटहै, दो यमगालस् 

तेन रे व्मेर प्क स्प्ययुणवाला वाड है) सौर यदह नियम पतो दो सकना द) ( प्रदन ) केत? 
( उ्ठर पृव्पक्ष का )-- 
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ध तगाचिानेकगुण्रहणमू । अवादिसंसगोच प्रथिव्यां रसादयो गृह्यन्ते एप 
शेपेष्वपीति ॥ ६५॥ 

नियमर्तरहि न प्राप्नोति संसगंस्यानियमाचतुरौणा प्रथिवी त्रिगुणा आपो 
दविगुणं तेज एकगुणो वायुरिति ? । नियमश्च पपद्यते, कथम्‌ ! 

विष्टं ह्यपरं प्रेण ॥ ६६ ॥ 

प्रथिव्यादीनां पूवपूमुत्तरेणोत्तरेण विष्टमनः संसर्गनियम इति । तकैतद्‌ 

भूतसरष्टौ वेदितव्यं नेतर्हीति ॥ ६६ ॥ 
न पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ ॥ ६५७ ॥ 


--- “~~ ज 39 =) ज्‌ = ना 








पदपदाथं--विष्टं = सम्बद्ध है, दि = कर्योकि, अपरं = पृथिवौ आदि द्रन्य, प्रेण = दूसरे 
जलादिक से । ६६ ॥ 

मावाथं पृथिवी सादि प्रथम-प्रथम भूतद्रव्य, उत्तर-उत्तर आगे के जलादि द्रव्यो से सम्ब 
रखता है, शस कारण सस्वन्ध से नियम हो सकता है कि पृथिवी आदिकों मेँ गन्ध को छोडकर स्प, 
रस तथ। स्पश्ेयुण है यह विषय भूतद्रव्यों को सष्टि का वर्णन करनेवाङे पुराण आदि मन्यो 
विरोषरूप से जानना चादिये । यँ पर रधृत्तमछृत भाष्यचन्द्र मेँ को हई शस सूत्र कौ न्यास्या 
भाष्यकार को संमत है! रेता प्रतीतद्योता है, क्योकि माष्यकार का मत ता्प्यरीकामें रेता 
लिखा है कि--अपर' एथिवी भादि द्रन्य "परेणः दूसरे जलादि द्रव्यो से व्याप्त हैः क्योकि कों 
मी पार्थिव कायं विना जलादिर्को के सम्बन्ध कफे नहीं होता । अतः पृथिवी काय॑ में जलादि द्रन्योमं 
रस आदि युर्णो की नियम से उपलच्ि होती ह । इसी प्रकार जल काय मे तेज मादि द्रन्यकायुण 
जान लेना चाहिये ॥ ६६ ॥ 

( इसी आशय से मा्यकार पूव॑पक्षी के सूत्र कौ व्याख्या करते हैः कि )--श्थिवी सादि पाँच 
भूतद्र्यो में से प्रथम प्रथम द्रग्य उत्तर ( अगि के ) जलादि द्रन्य से व्याप्त है। इस कारण सम्बन्ध 
होने से प्रथिवा रस्तःरूप तथा स्पैभी दँ यद नियम हौ सकता हे। वद यह्‌ विषय पृथिवी 
आदि भूतद्रव्यों की सष्टिका वणन करनेवाले पुराणादि सन्धां मे विस्तार से देख लेना चाहिये ! 
नकि हमारे कने से । क्योकि दम उस विषय का भनुमव नदीं हे ।॥ ६६ ॥ 

उक्त पूर्वपक्ष के आशय का खण्डन करते इए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कते है-- 

पदपदार्थ--न = नदी, पार्थिवाप्ययोः = पाथिव, तथा जकलीयद्रन्य दोनों के, प्रत्यक्षत्वात्‌ = 
प्रत्यक्ष होने से ॥ ६७ ॥ 

भावार्थ--पाथिव तथा जलीय द्रव्यो का प्रत्यक्ष होने के कारण" पुरैपक्षी का नियम मानना 
संगत है । क्योकि मत्‌ परिमाण, सावयवता, तथा उद्भूतरूप शौन से प्रत्यक्षता है इस 
कारण पूरवपक्षिमत से तैजसद्रन्य ही का वास्तविक रूप हने के कारण प्रत्यक्ष दोगा, नक्रि पार्थिव 
अथवा जलोय द्रव्य का, क्योकि उन दोनों मे वास्तविक रूप नही है, किन्तु तेजसद्रन्य के समान 
पार्थिव तथा जलीय द्रव्य कामो प्रत्यक्षतो होता है इस कारण केवल सम्बन्ध से प्रथिवौ भादि 
भूतद्रवयो मे गन्ध, रस, रूप आदि अनेक रुर्णा का अरहण मानना अनुचित है । यदि पू्पक्षी के 
मतानुसार पाथिव तथा जलीय दोर्नो द्रव्यो मेँ तेज द्रव्य के सम्बन्ध से रूप मानकर पार्थिव तथा 
जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष मानाजायतो वायुका मौ तेज के सम्बन्ध से रूप लेकर प्रत्यक्ष हीने लगेगा, 
ओर होता तो नदीं, मतः पूर्वपक्षी क्रो नियम का कारण कहना पड़गा ॥ ६७ ॥ 
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तेति विस्र प्रत्याचष्टे । कस्मात्‌ पार्थिवस्य द्रव्यस्याप्यस्य च प्रत्यक्षत्वात्‌ । 
महत्ानेकद्रव्यत्वादुपाञ्चोपलब्धिरिति तेजसमेव द्रव्यं म्रसयक्ष स्यात्‌ न पार्थि- 
वमाप्यं वा रूपाभावात्‌ । तैजसवत्‌ पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ न परंस्यादनेक- 
गुणग्रहणं भूतानामिति । भूतान्वरूप कृतं च पार्थिचाप्ययोः प्रत्यक्षत्वं नृवतः 
प्रत्यक्षो वायुः प्रसञ्यते, नियमे वा कारणमुच्यतामिति । 

रस्यो्वां पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ पार्थिवो रसः षडविधः आप्यो मधुर 
एव, न चैतत्संसगौद्धवितुमहंति । रूपयोबौ पार्थिव्ाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ तेजसः 
रूपान॒गरहीतयोः, संसग हि उ्यञ्जकमेव रूपं न व्यङ्गगयमस्तीति । एकानेकविधत्वे 
च पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वाद्‌ रूपयोः । पार्थिवं हरितलोहितपीतायतेकविधं 
रूपमाप तु दुक्लमभ्रकाशकं, न चेतदेकगुणानां संसग सव्युपलमभ्यते इति । 
उदाहरणमात्रं चतत्‌, अतः परं प्रपच्चः। 


( इसी आद्य से भाष्यकार सिद्धान्ती के सूत्र कौ व्यास्याकरतेदेँकि )--सूत्र के भ्न" इसे 
पद से पू॑पक्षी के ६४ से ६६ तक के तीर्न सूरो का खण्डन सूत्रकार करते है ( प्ररन )-्यो 
पुवेपक्षी का मत नही ह्यो सकता ? ( उत्तर )- पार्थिव तथा जलीय दोनो द्र्य का प्रत्यक्ष होने के 
कारण 1 जिसमे महत्त परिमाण, सावयवता, एवं उद्भूत रूप होता है उसाका प्रत्यक्ष दोता है रेस 
नियम होने के कारण पूव॑पक्षी के मत से तेजस ( प्रदीप ) दि द्र््योकाष्टौ प्रत्यक्ष होगा. नकि 
पाथिव अथवा जलीय द्रव्य का, क्योकि उनमें मपना शुण रूप नदीं है । किन्तु तेजस द्रव्य के समान 
पार्थिव तथा जलीय द्रव्य का मौ प्रत्यक्षसे ज्ञान दहोताहे, इस कारण केवल सम्बन्धसे दूसरे के 
गुणा से भी अनेक गुणों का महण होना नदी हो स्षकता। यदि तैजस द्रव्य के सम्बन्थसे रूप 
होने के कारण पाथिव तथा जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष मानाजायतोतेजके सम्बन्धसेसूपको लेकर 
वायु द्रव्य का भौ चाश्चुषप्रत्यक्च होने लगेगा, ओर दोतातो नदी, इस नियम में पूर्वपक्षी को कोई 
विदोषं कारण कहना पडेगा । ( अथाव तीन द्रव्यो का प्रत्यक्ष मान। जता है- पार्थिव द्रव्य का, 
जलीय द्रन्य का तथा तेजस द्रव्य का। पूर्वपक्षिमत से उक्त तीन मेँ से केवल तैजस द्रन्यकादी 
चाष्वपप्रत्यक्ष होगा, क्योकि उसमे अपना रूप गुण है, पार्थिव तथा नलीयद्रन्यके रूपकेन ्टोने 
से च्घुपप्रत्यक्ष न होगा । यदि स्पवाले तेजस द्रन्य कै सम्बन्ध से रूप लेकर पार्थिव तथा जलीय 
दरन्य को गपनारूपगुणन होने परमौ चाक्चुषप्रत्यक्ष मानाजायत्तो आकडा तथावायुकामी 
तेनस द्र्य के सम्बन्ध मे रूप केकर चाक्चपप्रत्यक्ष होने लगेगा ) । (सूर के देव को दूसरे प्रकार से 
माष्यकार व्याख्या करते हे किं )--अथवा पृथिवी तथा जल के रसो के प्रत्यक्च होनेते प्रथिवीका 
मधुर, अम्ल इत्यादि षट्‌ प्रकारका रसदहोतारै, ओर जलका केवल मधुरौ रस होता ई, 
यद केवल सम्बन्ध से नष्टी ह्यो स्कत(1 अथवा तैजस रूप की सदायता को ठेकर पार्थिव तथा 
जलीय सूपो के प्रत्यक्ष ्ोने से । क्योकि केवर सम्दन्य मानने पर र्य केवल प्रकारक ष्टौ ई नकिः 
भरकाद्य करने योग्य । तथा पाथिवरूप अनेक प्रकार का ्ोता है, सौर जट का केवल आभास्वर 
छ एक द दता है, एेखा दोन पर॒मो पाथिव तथा जलोयर्ूपो का प्रत्यक्ष दोता है । क्योकि दरित 
(एर ) खोदित (लाल ) पीत ( पीला) इत्यादि ख प्रकारका पथिवीकाूप होता दै, गौर 
क कादूसरेको प्रकादित न करनेवाठाणकष्टी श॒द्धमात्रे रूप दोता 1 यद्‌ प्रत्यक्षु एक कते 
गृणा के सन्मन्य न्रे नही ह्ये सकता । यद्‌ केवट उदादूरय 2, मौर मी शतका विततार टो 

रद न्या 
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स्यञ्चयोर्वा पार्थिवतेजप्तयोः प्रत्यत्तवाद्‌ । पार्थिवोऽलुप्णाशीतः स्पर्शः रष्ण- 
स्तेजसः प्रत्यक्षो, न चेतदेकशुणानामुप्णाशीतस्पर्शेन वायुना संसर्गेणो- 
पपद्यत इति । 

अथ वा परर्धित्राप्ययो््रन्ययोर्न्यवस्थितटुणयोः प्रत्यक्त्वात्‌! चतुर्शणं 
पार्थिवं द्रःयम्‌; चरिगुणसाप्यं प्रव्यक्त. तेन तत्कारणमनुमीयते तथाभूतमिति | 
तस्य काय लिङ्गं कारणासावाद्धि कायौमाव इति । एवं तैजसवायत्ययो्रन्ययोः 
प्रत्यक्षत्वात्‌ गुणव्यवस्थायाः तारणे द्रव्ये उ्यचस्थानुमानसिति ! 

ट्य विवेकः पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ 1 पार्थिवं द्रव्यसवादिभिर्वियुक्तं 
प्रत्यक्षतो गृह्यते, आप्यं च पराभ्यां, तेजसं च वायुना, न चैकेकगुणं गृह्यत 
इति, निरतुमानं तु "विष्टं ह्यपरं पररेणेश्त्येतदिति नात्र लिङ्खमनुमापकं गृह्यत 
इति येनैतदेवं प्रतिपदयेमद्ि | 

यच्च.क्तं धिष ह्यपरं परेणेति भुतल वेदितव्यं न साम्प्रतमिति । नियमकारः 
णामावादयुक्तम्‌ । च्छच साम्प्रतसपरं परेण विष्टभिति वायुना च विष्टं तेज 








सकता है । जसे पाथिव तथा तैजस स्प्यो के प्रत्यक्ष होनेसे। परथिवी का अनुष्णाद्यीत स्प करा 


ओर तेज सै उष्णस्पदं का स्पाशैनप्रत्यक्ष होता है । यह एक गुणवार्ले का अनुष्णाद्चीत स्पदोवले 
चायु के सम्बन्ध से नहीं हो सकता शस प्रकार । ८ यहो पर ^रस्रयोर्वा" शस माष्य से “उपपद्यते 
यदहो तक के भाष्य का तात्थैकार ने सक्षेपमें रेस्ता अथं करिया है कि--पार्थिव तथा जलीय रस के 
कम से नेक एवं एक प्रकार से प्रवयक्ष होता है टेसौ इस सूत्र के प्पार्थिवाद्ययोः प्रस्यक्तत्वाव्‌ 
शस हेतु कौ दूसरी व्याख्या है ) । ( अन्य प्रकार से सूत्र के हे कौ व्याख्या करते हए ` भाष्यकार 
अगे कते है कि )--अथवा जिनके गुणो को व्यवस्था है ठेते पार्थिव तथा जलीय दोना दर्यो के 
प्रत्यक्ष होने ते, क्योकि रूप, रस, गन्ध तथा स्पदयुण वाके ( पार्थिव द्रव्य) ओर रूप, रस, 
स्पदगुण वारे ( जलीय द्रव्य ) होते है जिनका प्रत्यक्ष होता है । जिससे उनके परमाणुरूपं कारण 
भी उतने गुणवङ्‌ है यष्ट अनुमान से सिद्ध होता है। जिसका चतुर्ण तथा चियुणरूप पार्थिव 
श्वं जलीय द्रन्य ही साधक हेतु है, क्योकि कारण कौ सत्ता से कायं की सत्ता सिदध होती है । इ 
प्रकार तेजस्त एवं वायु सम्बन्धी दर्यो मँ गुणो की व्यवस्था ( नियम ) के प्रत्यक्षे सिद्धदनेके 
कारण उनके मी परमाणु रूप कारण द्र््योमेमी यगुर्णो के नियम होने कौ अयुमान दारा सिद्धि 
होती है तथा इनका पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहण मी देखने मेँ आता है-क्योकि पृथक्‌ पृथक्‌ पार्थिव तथा 
जलीय द्रव्योका प्रत्यक्ष द्योता है, कारण यह कि जरु, तेज, जदि द्रव्यो से संयोग रखनेवाले 
पाथिव द्रभ्य का प्रत्यक्ष से ग्रहण होता है, तथा पार्थिव एलं तैजस द्रन्यों के संयोग से रदित जलीय 
दन्य का, एवं जलीय तथा वायु के सम्बन्ध से रदित तैजस द्रव्य का भी महण होतादहै, भोर णकः 


' एक ही राणवाङे पृथिवी आदि द्र्य का यण नहीं होता। इस कारण “विष्टं ्यपरं परेण' इ 


९६६ दे सूत्र मेँ कहा हुमा पूर्वपक्षी के मत मँ कोद अनुमानप्रमाण नर्ही है, क्योकि एक-प्क दन्य %! 
'दक-एक यी युण है दूसरे युर्णो का केवल सम्बन्ध ष्टोने से दही अह्ण दत्ता है रेस मानने 
-कोईं साधक लिङ्ग नदीं है जिससे हम रेसा मान ठं। गओरःजो पूवैपक्षो ने कदा था कि--श्क द्रन्य 
दूसरे द्रव्य से सम्बन्ध रखता है यद भूतद्र््यो की सष्टि के वणेन करनेवाले पुराणादि मं 
(जानना चादिये नकि र्मे इसका अनुभव है पेसा वह मी नियमे कारणन होने से भसंगत 
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इति विष्टं संयोभः स च दयोः समानो वायुना च विष्टस्वात्‌ स्पशंवत्तेजो 
न तु तेजसा विष्टत्वाद्‌ शूपवान्ायुरिति नियमकारणं नास्तीति । द््टच 
तैजसेन स्पर्शन वायव्यस्य स्पशैस्याभिसवादग्रहणमिति, न॒ च तेनैव तस्या- 
सिभव इति । ६७ ॥ 
तदेवं न्यायविरद्धं प्रवादं प्रतिषि्य नन सव॑गुणानुपटन्पेशरिति चोदितं 
समाधीयते 
ूर्वपूर्वगुणोत्करपातत्ततप्रथानम्‌ ।॥ ६८ ॥ 





( अर्थात्‌ गन्ध पृथिवीम ही है इत्यादि नियम मानने मे भापके मत मको प्रमाणनदीं है, 
वर्योकि उसका वाध करतेवालं दी प्रमाण तुभने कहा है, अत्तः भूतसष्टिकाकिप्ती प्रकार मौण 
व्यवहार मानना उचित है ) क्योकि घाप्रत ( वत्त॑मान )मे मौ वायु से सम्बन्ध रखनेवाडा तेज 
दीप जादि दूसरे से सम्बद्ध दूसरा देखने मँ आताहौहे। क्योकि संयोग को वविष्टताः कहते दै 
वह दोनो संयोगी पदार्थौ का समान दी होतादहे, इस कारण तेज्द्रग्य वायु से सम्बन्ध रखने के 
कारण स्प्रुणवाला दता. नफि तेज से सम्बन्ध रखते के कारण वाच्यरूप गुणका आधार 
होता है रेखा नियम मानने मँ पूवैपक्षिमत मे कोर प्रमाण नदींहै।! भौर तेन कै उ्णस्पदयसे 
तिरस्छृत होने से वादु को अपने अनुष्णाद्यौत स्पदे का यण नदी होता, यष्ट भौ देखने मँ आता है, 
अपे से अपना तिरस्कार तरी दो सकता ( अथात्‌ प्रत्यक्ष का वाधतो दूररहा विक्स्पसेभी 
श्विं्टताः (संयोग) नदी द सकता) क्योकि वह दोनो का समान होतादहे, अर्थात्‌ दूसरे का 
गुण जो दूसरे मेँ उपलब्ध टहौता है क्या वहं केवर संयोग से सधवा व्यप्र होने से रेसा विकद्प 
हो सकता है, यदि व्या्षि से, तो अधिसे संयुक्त रोदपिण्डमे अधि ङकेरुर्णोका अहणन होगा, 
वर्योकि उनका ग्याप्यव्यापकमाव नदी है । अतः अन्य पदार्थं का संयोग दही देत दोषा, जो दोर्नौ मे 
समान दोनेके कारण तेज से सम्बन्धं रखनेवल़्ि वायुम सूप्युणदहोनेसे वायुका भी चा्चुष- 
प्रत्यक्ष होने लगेगा ) ॥ ६७ ॥ 

( इस प्रकार पूवेपक्षौ सौ द्रव्या के युर्णो की व्यवस्था का खण्डन करने के पश्चात्‌ सिद्धन्ती की 
ज्यवस्था में पूवपक्षी के दिये दूपर्णोका उद्धार करनेवारे सिद्धान्ती के सूत्र का अवत्तरण देते हए 
भाष्यकार कहते दँ कि )--इस प्रकार न्याय ( युक्ति) के विरुद्ध पूर्वपक्षीके द्वर्ग्योके युर्णोकौी 
व्यवस्था के मत का खण्डन कर (न सवगुणासुपरच्येः इसत थव सूत्रम दिये हुए पूर्वपक्षी के 
आक्षेप का समाधान किया जाता है- 

पदपदाथं--पृतपृद॑यणोत्कपाव्‌ = प्रथम-प्रयम युण के उक्तं षटोने से, तम्तसरधानम्‌ = उस-उस 
प्रधाने ( मुख्य ) युणवादा रोता है ॥ ६८ ॥ 

मावार्थ-प्राण श्त्यादि इन्िवो मेँ जो पूपूवं गन्धादि रै उक्त रुण के धभिन्यक्त करने कै 
सामथ्यं से वह्‌-वह्‌ घाणादि श्न्द्िय उस रस्त गन्यादि प्रधाने रुणवाटाहै, श्स कारण प्रथिवी 
वत्मनमभीत््प रस, तया दसश्चैगुणो का उसमे चरण नदी होता । ( अर्थात्‌ घ्राण नामक श्य 
गन्धप्रधान तथा रसनेन्धिव. रसप्रपान, हने ॐ कारण पृथिदी रे वर्तमान सन्य युर्णो का उनके 
शान नटी हेता ) 1 चिन्तु वातिककार दस्र व्याख्या को नही मानते, क्योकि यद्वि विपय को अटण 
ररनापो इृद्दर्यो दी प्रपानताो तो सम्पू इन्दियो मे विपय यादक्ता एने चे समी प्रपानष्ो 
लायने ! दिन्तु जिस व्यास्या को दातिक्रकार नदीं मानते वेद भाप्यकार को संमत नष्टं ट, स्यो 
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तस्मान्न सवगुणोपलन्धिः प्राणादीनां एवं पूर्व गन्धादैरयणत्योतपातत्त- 
धानम्‌ | का प्रधानता ? विपयत्राहक्लम्‌ । को गुणोत्कपः ? अभिव्यक्त 
समथ॑त्वम्‌ | यथा बाह्यानां पार्थिवाप्यतेजसानां द्रव्याणां चतुर्गुणत्रिगुण- 
दिगुणानां न सवंगुणव्यञ्चकल्ं गन्धरसरूपो्कपीत्त यथाक्रमं गन्धरसषटप- 
व्यञ्जकत्वम्‌ । एवं घ्राणरसनचश्चुपां चतुर्शुणत्रिगुणद्धिगुणानां न सर्वगुणग्राह- 
कत्वम्‌, गन्धरसरूपोत्कपोत्त यथाक्रमं गन्धरसरूपभ्राहकल्यम्‌ । तस्माद्‌ घ्राणा- 
दिभिनं सर्व॑पां गणानासुपलब्थिरिति | 

यस्तु प्रतिजानीते गन्धगुणत्वाद्‌ घ्राणं गन्धस्य माहुकमेवं रसनादि- 
घवपीति ? तस्य यथागुणयोगं घ्राणादिभिरगगणत्रहणं प्रसञ्यत इति ॥ & ॥ 





(तत्तसप्रधानम्‌, इसका यदह अथं नदीं है कि प्रथम-प्रथम इन्दियगगिके श्ट्िय से प्रधान है, किन्त 
वह्‌-वह गुण जिसका प्रधान दे, वही पुवं-पूवं श्न्दिय है, एेस्ा अर्थं करना चदिये--इस् व्याख्या मेँ 
उपरोक्त वातिककार कौ अश्रद्धा नदीं हो सकती । घ्राणादि श्र्यो के पूवे पूवं गन्धादि युर्णोकेजं 
प्राणन्द्ियादिकों के गुण ह उनके उत्कषं से--उत्तर रस्नादि इन्रयो मे न रहते इट पूवं मे वतमान 
होने से उप्त-उस कौ प्रधानता है, अथात्‌ उसरउस गुणसे वह प्रधान है! अतः ध्राणादिकसे 
सम्पूणं रार्णो का ग्रहण नदी दता, जिप्तसे यह सिद्ध होता हे कि जिसी युण को लेकर उक्त रूष प्रधान 
है वह उद्भूत होकर उससे ग्रहण किया जाता है, नकि सम्पण, ठेसी वर्ध॑मानोपाध्याय ने इस ग्रन्थ 
की समालोचना की हे ॥ ६८ ॥ । 

( दसी आङ्चय से माष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-- सम्पूणं गन्धादि युर्णो की इतत 
कारण पृथिवी आदि द्रव्यो मेँ उपरव्धि ( ज्ञान ) नहीं होता क्योकि घचाणादि इच्धिर्योमेजो 
मथम-प्रथम है उनमें गन्ध आदि युर्णो के उक्ष होने से घ्राणेन्िय गन्यप्रधान, र्नेद्धिय 
रसप्रधान रेते संपूण इन्द्रिय अपने अपने गुण कौ अधिकता से प्रधान होते है । ( प्ररन )-- वर्ह 
प्रपान दोना क्या है ? ८ उत्तर )--अपने-अपने गुणरूप विषय को हण करना 1 ( प्ररन )-यर्ण 
का उत्कं क्या है १ ( उत्तर )--उन-उन गन्धादि गुर्णों को प्रकट करने मेँ स्नाम््यं। जिप्न प्रकार 
क्रम से चार गुण, तीन गुण, तथादो गुणवाङे पार्थिव, जीय, तथा तेजस बाद्यविषयरूप द्रव्य 
सम्पूणं गुणों को प्रकारित नहीं करते, किन्तु गन्ध, रस, तथा रूप गुण के उत्कष से क्रमःलुसार 
गन्ध, रस्त, तथा रूपदहीके प्रकाक्चक होते है-इसी प्रकार चार, तीन), तथा दो गुणवाले घ्राण, 
रसन, एवं च्च इन्धिय भी सम्पूर्णं रूपादि युर्णोको यहण नदी करते--किन्त गन्ध, रस, तथा 
श्प के उत्कर्षं के कारण क्रम से गन्ध, रस, तथा रूप युण को थण करते है, इस कारण च्राणादिं 
इन्द्रियो से सम्पूणं रूपादि गुणो कौ उपरच्धि ( ज्ञान ) नदी होता । ( अर्थात्‌ सम्पूण र्णा का 
सम्बन्ध होने पर मी घ्रनिन्द्रिय मेँ गन्धयुण काही उक्कषंहै, श्स कारण वह गन्ध कोही ग्रहण 
करता है। अतः प्रधानता का कहना गन्यवत्ता का निषेध करना है, नकि गन्ध का होना, गन्ध कं 
ज्ञान होते मे प्रयोजक है, किन्तु गन्यं का उक्कषं यष्ट सिद्ध शेता है) (सगे पूरवपक्षिमत का 
अनुवाद कर माभ्यकार खण्डन करते इट कहते दैः कि )-जो पूवपक्षी ठेस प्रतिज्ञा करता है कि-- 
ध्गन्धशुण का आधार होने के कारण घ्राणेन्द्रि गन्यका यण करता है, इसी प्रकार रसना 
इन्द्र्यो मे भी जानना” रेसी-उसके मत मेँ यणो के सम्बन्ध कै अनुसार ध्ाणादि इन्दियोते 
गुर्णो के कान होने की आपत्ति आ जायगी । ( अथात्‌ “केवर गन्धयुण का गाधार दने से, व्रण 
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किकृतं पुन्यवस्थानं किच्चिस्पार्थिवभिन्द्रिये न सबोणि, कानिचिदा- 

प्यतेजलवायन्यानि इन्द्रियाणि न सबोणीति ? 
तद्रयवस्थानं तु भूयस्त्वात्‌ ॥ ९९ ॥ 

अर्थनिर्वत्तिसमरथैस्य प्रविभक्तस्य द्रन्यस्य घंसगः पुद्षपस्ारारितो मुय- 
स्त्वम्‌ । दृष्टो हि प्रक्यै भूयस्त्वशब्दः, प्रकृष्टो यथा विपयो भूयानित्युच्यते । 
यथा प्रथगथक्रियासमथोनि ुरुपसंस्कारवशाद्विषोषधिमणिग्रथूतीनि द्रत्याणि 
निव्यन्ते न सवं स्वार्थमेवं प्रथगण्िषयप्रहणसमथोनि घ्राणादीनि निवेत्यन्ते न 
सवविषयव्रहुणस्मथोनीति ।॥ ६६ ॥! 
स्वगुणान्नोपलभन्ते इन्द्रियाणि । कस्मादिति चेत्‌ ! 





दन्द्रिय गन्धयुण को ग्रहण करता है, नकि उससे गन्धयुण करा उत्कषं दने से” रेसी जो पूवेपक्षी 
प्रततिक्षा करता है, उसके मत में सम्पूणै रूप, रस, गन्ध तथा स्पशे फेसे चारो युगो का प्रणिन्द्रिय से 
ज्ञ(न होते को आपत्ति आ जायगी ) ॥ ६८ ॥ 


( आगे के सिद्धान्त सूत्र का अवतरण देने के छि पूवेपश्चिमत से प्रश्न दिखति हए भाष्यकार 
कहते है कि )-८ प्रन )--““कोरं घ्राण नामक ही शन्द्रिय पाथिव है, सम्पुणं हन्धिय पार्थिव नदीं 
हैः इसकी व्यवस्था का क्या कारण है, तथा रतन जलीय ही है, चक्चु तेजप्षदही है, स्वचावादयुकाद्ी 
इन्द्रिय है न कि सम्पूण इन्द्रिय जलीय, तैजस सौर वायवीय है, यह भी व्यवस्था कर्यो हे ? (उत्तर)- 

पदपदार्थ--तघुवस्थानं तु = किन्तु इन्दियो के पार्थिव आदि व्यवस्था है, भूयस्त्वात्‌ = उत्कर्षं 
होने के कारण ॥ ६९ ॥ 


भावाथ-जिस प्रकार भिन्न-मिन्न कायं करने मे समर्थं विष की ओषधि, मणि, मन्त इत्यादि के 
आत्मा के संस्कार के अधीन होनेपे वने हैः नकि सम्पूणं ही सव प्रकार के कायं करनेमें समथ 
होते है, सो प्रकार अपने २ गन्ध रूथ आदि विषर्योको यहण करने के ल्यि घ्राणादि श्न्द्रिय वते 
हेन कि संपूर्णं विषर्यो को हण करने के ज्यि संपूरणं श्न्दिय वने दै ॥ ६९ ॥ 


प्सी आशय से भाष्यकार सुत्रकौ व्याख्या करते हैः कि )-सूत्र मे भूयस्त्वं" इस पद को 
'आस्मार्जा के विदोप कमो से किया गया हृगा कार्यौ के सिद्ध करने मे समथं प्रविमक्त ( पृथक २ 
विभाग किये हर पाचों प्रक्रार के पृथिवौ आदि द्रर्व्यो के प्रकृति पिक्रति (कारण काय) रूप 
पिष सं्तमं अथंदहे। क्योकि शस भूयस्तव ब्द का लोक व्यवहारमें प्रकपं ( अधिक्रता) रूप 
जयम प्रयोगष्टोताहे, रेसा देखने में आता दहै-कारणयद है कि अधिक्‌ विषयकोदही 
“सूयाव' प्रचुर दै, ेसा कषा जाता है । गतः अत्मार्भो के मटृष्ट रूप कर्मं विक्षेप के कारण प्रथक्‌ २ 
कार्यौ कौ करने मे स्मथं विष, गओपधि, मंन, मणि इत्यादि द्रन्य पदा्थवने है,न क्ति विष आदि 
सपण द्रव्य संपूण कार्योको करनेमे समरथ॑है--श्सी प्रकार भपने २ गन्ध यादिःभिन्नर 
विपर्यो को जानने मेँ समथ घ्राण जादि शन्दियभी वने, न किस्म शन्दिय संपृणं विपर्यो को 
जाने में स्मयं बने ह यष्ट सिद होता ₹ै॥ ६९॥ 


सश्चिम सिन्त सूत्र का अवतरण देते हृए भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत ते शंका दिखाति है वि- 
घा जदि शन्दिय मप्ने २ गन्ध मादि युर्णो दोय नदी जानते? रेख दका करो ते- 
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सगुणानामिन्द्रियमावात्‌ ॥ ७० ॥ 

स्वाच गन्धादीन्नोपलमन्ने घ्राणादीनि । केन कारशनेति चेत्‌ १ सगणैः 
तह प्राणादीनामिन्ियभावात्‌ । प्राणं स्वेन गन्धेन समानार्थकारिणा सह्‌ बाहं 
गन्धं गृह्णाति तस्य स्वगन्धग्रहणं सहकासिविकल्यान्न मवति, एवं भेपाणामपि॥ 

यदि पुनगन्धः सहकारी च स्याद्‌ प्राणस्य ग्रा्यश्चेव्यत आदह-- 

तेनेव तस्याग्रहणाच ॥ ७१ ॥ 
न गुणोपलबव्धिरिन्द्रियाणाप्‌ । यो व्रते यथा बाह्यं द्रव्यं चश्चुपा गृह्यते तथा 





पदपदाथं--सगुणानां = गन्धादि युण वालो को, इन्टिय मावात्‌ = प्राणादि मँ इन्धि 
होते के कारण ॥ ७० ॥ 

भावाथं--अपने २ गन्धादि गुर्णो के साथ घ्राण र्कं को अपे २ गन्धादि युर्णो के रह्म 
करने का साम्यं होने के कारण समान अथक करने वाले अपने गन्ध कै साथ दाद्यगन्य को 
महण करते है, अतः सहायक न दने से वह्‌ घ्राणादि इन्द्रिय अपने २ गन्धादि युर्णो को नी 
जान सकतते, अतः अपने २ गन्धादि युर्णाकाश्ञान प्राण आदि श्र्यो को क्यो लदी हा यह 
एवंपक्षी नहीं कद्‌ सकता ॥ ७० ॥ 

( इसी आद्य से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैँ कि }-- “अपने २ गन्ध आदि रुर्णको 
प्राण आदि इन्द्रिय नदीं जानते- दस्मे क्या कारण हैत पुवपक्षा कहे, तो--अपने ? 
गन्धादि गुर्णो के साथ दी घ्राणादि इन्द्र्यो को इन्द्रिय रूपता द्योने के कारण यह्‌ उत्तर है । क्योकि 
एक ही कायं को करने वाके अपने गन्ध गुणसे घ्राण इद्धिय वादी विषय पुष्पादिर्यों को गन्धका 
गहण करता है इस्त कारण सहायक केन होने से ( अर्थात कायै कारण भाव मेद धरितहनेके 
कारण ) घ्राण इन्द्रिय अपने गन्ध को नदीं जानता । इसी प्रकार भौर इन्द्रियों मी जान ठेना 
चाहिये, अतः पूर्वपक्षो का उपरोक्त प्रश्च अपगत है । यहां पर॒ ‹स्वशुणान्नोपरम्भन्तेः शत्यादि 
माष्यकार के भवतरण मन्थ का-घ्राणादिरयो के गन्धादि युणवान होने मेँ प्रमाण कहते है-ेषा 
दृत्तिकार ने श्स सूत्र का अवतरण दिया हे ॥ ७० ॥ 

( “अभेदे मी माद्य याहक भाव र्क्योन हौः इस पूवं पक्ष के खण्डन करने वाले सिद्धान्त 
सूत्र का अवतरण देते हृ भाष्यकार पूवंपक्ष मत से शंका दिखति है कि }--“यदि गन्धगुण प्राण 
प्रत्यक्ष मे सहायक होता हआ यहम योग्य मी कर्योन होगा” इस प्रकार दोकाकरो ती पुत्रक्रर 
उत्तर देते ह- 

पद्पदार्थ-तेन एव = उसी इन्दिय प्राणादिक से, तस्य = उप्त का, अग्रहणाव्‌ च = ग्रहणन 
होने से मी ॥ ७१॥ 

आआवार्थ- घ्राणादि इन्दि से उन्दीं के गन्धादि युर्मोका ज्ञान नद्ीहो सकता, क्यार च 
कहना एेसा है, जैसे कोई कदे कि च्च इन्द्रिय से जिस प्रकार्‌ बाह्य धटादि द्रव्य का प्रत्यक्ष दीता 
हे, उसी प्रकार उसी चश्च इन्द्रिय से उसी चक्षु इन्द्रिय का मी श्वान होगा, क्योकि दोनो स्थम 
कषान न होने का कारण समान ही है, अतः अभेद मेँ यद्य ाहक भाव नर्दी हो सकता ॥ ७१ ॥ 

( इसी आद्य से भाष्यकार साध्यपद्‌ को केकर व्याख्या करते दँ कि)- घ्राणादि श््छिय ते 

उनके गन्धादि यार्णो का ज्ञान नही दहयोता। जो मनुष्य णेसा कदे कि--““जिस प्रकार वाद्य धृट 
दन्यो का च्च इन्द्रिय से चाश्चुप प्रत्यक्ष होता दै, उसी प्रकार उसी चश्च इन्द्रिय से उसौ च 


शच 


किनि एेोयिन्केः पनितदिमेः 
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यन्तो) भेकरमकनम ाििमनि = पनििित 


तेनेव चश्चुषा तदेव चष्चुगह्यतामिति, ताषटगिद, तुल्यो ह्यमयत्र प्रतिपत्तिदेत्- 
भाव इति । ७१॥। 
न शब्दगुणोपरुब्धेः ॥ ७२ ॥ 
स्वगुणान्नोपलभन्त इन्द्रियाणीति एतन्न भवक्ति । उपलभ्यते हिं स्वगुणः 
शब्दः श्रोत्रेणेति ॥ ७२ ॥) 
(० रितरेत द्र च © 
तदुपलन्धिरितरेतरद्रन्यगुणवेधम्पत्‌ ॥ ७३ ॥ 
न शब्देन गुणेन सशुणमाकाशमिन्द्रियं भव्ति; न शब्दः शब्दस्य व्यञ्जकः, 





इन्द्रियकामीक्षनद्योगारेसनादही यदमी कहनादहैक्रिं ध्रणिद्ियसे दी त्रणिन्धिय के गन्धयुण 
का ज्ञान होगा। क्योकि दोर्नो मे. कानके कारणमभेदका हदौना नर्ही दहै, यह्‌ समानदही हे) 
किन्तु इत्तिकारने पसतूत्रको व्याख्या रेसीकी है क्रि-घाणादि इन्दर मे पूवीक्त प्रकार से 
गन्धादि युण सिद्ध होने पर मौ, उनका प्रत्यक्ष नदीं होता इस कारण उनमें जनुद्‌भूतता माननी 
होगी, दसौ आदाय से सूत्रकार ने इस्त सूत्र मँ यह कदा है कि--उस घ्राण इन्द्रिय से उप्त सयुण 
प्रागिन्द्िय के रहण न ने फे कारण वह उद्भूत नदीं है यह करना दती है ) ॥ ७९॥ 

( घ्रणिन्धियादिकों से उन्दी के गन्धादि रुर्णो का अहण नहो होत्ता, यह नियम नदीं दो सकता 

सं आश्य से पूवंपक्षि मत से सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदाथ--न = रेसा नदीं हो सकता, रब्द गुणोपल्न्ये श्रोत्र रूप इन्द्रिय से अपने शब्द 
गुणका ज्ञान होने से) ७२॥ 

मावाथं--भाकाश्च रूप श्रोत्र नामक इन्द्रिय से भपने सब्द रूप गुणका कषान होता है, अत. 
प्राणादि शन्दरिय अपने गन्धादि गुर्णो को नदद जानते यह नहीं दो सकता ॥ ७२॥ 

( इसी आश्य से याष्यकार व्यास्या करते है कि )--भ्मपने गन्धादि युर्णोको घ्राण आदि 
इन्द्रिय नदीं जानते--यद सिद्धान्ती का कहना युक्त नही दै, र्योकरि आकाशस्य श्रोष्रेन्िय से 
अपने रव्द रूप रुण का ज्ञान होता ही दै श्स कारण ॥ ७२ ॥ 

इस आपत्ति का खण्डन करते इए सिद्धानि सतत से सूत्रकार कहते हैँ कि-- 

पद्पदाथ--तदुपटव्धिः = उस शब्द का ज्ञान दता है, शतरेतरद्रन्ययणवेधम्यात्‌ = परस्पर 
द्रव्य फे गुणा के विरु धमे वा हने से ॥ ७२ ॥ 

भावाथ--व्द सूप युणसे युणका आधार भाकराद्य धोत्रेनिय न्दी द्ोत्ता, नेदब्द युण 
शच्द को भ्रकारित्त करत है 1 प्राणादि इन्दिव भपने यन्धादि युर्णो को प्रहण करते है छेत मानने 
मं उमे प्रत्यक्ष प्रमाणदहै, न अनुमानसे ष्टौ यद सिद हो प्षकता है) ओर प्रस्तुत मे घाकान्च 
रूप भोघन्द्रियसे शरब्दकाष्लान होतादहै, भौर मकाद का इव्द रुण रै यह भी परिशेष 
अनुमान प्रमाण से सिद्ध द्टेता है, तस्मात्‌ श्रोत्र से अपने इव्दयुणका शरान होने के दृष्टन्त से 
घ्राण लादि न्छर्यो से अपने २ गन्धादि युर्णो के शान दोने की आपत्तिपूर्पक्षीकोनदी ष्ये 
सकता \ ७३॥ 

(स्ती अद्वायसे नाष्वकारसूत्रकौ व्याद्या करते कि )-्षव्द स्प युणत्ते गुणका 
अधिर्‌ यकाश्च श्रीधर श्न्दरिय नद द्येता। नथा च्व्द खन्द युपका प्रमादाक भौ नहीं होना! 
( प्ोगादि इन्दिय अपन्ने २ गन्धादि यु्भोको नत्ति सस्ये प्रमाधमी न्य श्र 
स्मरारे माष्यक्नार भनेक्तेहे कि प्राणादि श्च्धिद पने २ गन्धादि युरपाोगो यानैर 
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न च प्राणादीनां स्वगुणत्रहणं प्रत्यक्षं नाप्यनुमीयते, अनुमीयते तु श्रोत्रेण 
कारोन शब्दस्य प्रहुणं शब्दशुणत्वं च आकाशस्येति । पलिपश्चानुमानं वेदि- 
तव्यम्‌ । आत्मा तावत्‌ श्रोता न करणम्‌; मनसः श्रोचस्वे वधिरलाभाव 
प्रथिव्यादीनां घ्राणादिमावे सामथ्यं प्रोत्रमावे चासामथ्येम्‌ । अस्ति चेद्‌ प्रत्र 
माकाशं च शिष्यते परिशोपादाकाशं श्रोत्रमिति ॥ ५३॥ 

इति द्वादशभिः सूत्रेरथंपरीधाप्रकरणम्‌ ॥ 
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एेसा न प्रत्यक्षमसे सिद्ध द्टोताहे, न अनुमान प्रमाण द्वाराद्यी सिद्ध श्येता ह । प्रस्तुत मे माक्राय 
रूप श्रोतरेन्िय से शब्दका शान देता दै, एवं आकारा का रानव्द थुण हे, यद भी अनुमान प्रमाण 
दवारा सिद्ध होता दै । वह परिशेष नामक अनुमान है रेसा जानना चाये । क्योकि जीवात 
श्रोता ( सुनने वाला) रै, वद ब्द श्चानमें विशेष कारण न्हींह्यो सकता! यदि मन को 
श्रोत्रैचिय माना जाय तो वधिर, अन्ध आदिन ््गे। पृथिवी जल, आदिर्को को, घ्राणादि इद्धि . 
होने म सामथ्यै, चरोत्रेचिय होने मे सामथ्यं नद्यींहै। गौर यह शरोचेन्द्ियिपो है। आकरादयदी 
एक अवशिष्ट दन्य वच जाता है, अतः परिशेपानुमान सेसिद्ध होतादै किं याका द्यी श्रोतेन्िव 
है॥ ८ यहां पर वा्तिककारने रेप्ती समारोचनाकी है कि-्राणादि इन्द्रिय अपने गन्धादि 
गुणौ को नहीं जानते यह कहना असंगत दे क्योकि ब्द अपना गुण अकाड्च रूप ओत्र से जाना 
जाता है। सत्य है श्रोत्ररूप आकाश्चसे राब्दका श्वान दोता है, किन्तु वह श्रोत्र शब्द सहित 
होने से इन्दिय महीं है, अर्थाद्‌ घ्राणादि इन्द्रिय जैसे गन्धादि युण वाले ही इन्द्रिय होतेदै, वेते 
आकाश नदीं है । क्योकि शब्द भौर रार्णो से विरुद्ध धम वाला है ओर आन्न भी द्रे द्व्या से 
विरुद्ध ध्म॑वाला है इसी विषय को इस सूत्रम सूत्रकार ने कदाहं किन रब्द शव्दका 
व्य॑जक होने से भकाञ्च सयुण दोता हआ श्रोत्र इन्द्रिय होता है । यद श्रोत्र उपरोक्त परिरोषानुमान 
से आकाञ्चदही है य सिद्ध होता हे । इत्यादि ॥ ७३॥ 


इसी प्रकार वारस्यायनमुनिकृतन्यायमाष्य में तृतीयाध्याय का 
मधम आहिक समाप्त हा । 


अथ दतीयाध्यायस्य दहितीयमाहिकस्‌ 


क, 


परीश्ितानीन्द्रियाण्यथगश्ध, बद्धरिदाचीं परीक्षाक्रमः, सा किमनित्या नित्या 

वेति † कृतः संशायः ? 
कसाकाशसाधम्यात्सं्चयः ॥ १ ॥ 

अस्पशेवन्तवं ताभ्यां समानो धमे उपलभ्यते बुद्धौ, बिशेषश्चोपजनापायध- 
मंवत््वं॑विपर्ययश्च यथास्वमनिव्यनित्ययोस्तस्यां बुद्धौ नोपलभ्यते, तेन 
संशय इति | १॥ 

अनुपपन्नः खल्वयं संशयः सवेशरीरिणां हि भ्रस्यात्मवेदनीया अनित्या 
बुद्धिः संखादिवत्‌ । भवति च संवित्तिज्ञोस्यामि जानाभि अज्ञासिषसितिः न 


(१) बुद्धि की अनित्यता का प्रकरण 

( द्वाद प्रकारके प्रमेयोँमे से र्थकौ परीक्षाके पश्चात्‌ क्रमप्राप्त बुद्धि रूप प्रमेय कौ 
परीक्षा का प्रारभ करते हुए भाष्यकार बुद्धि ( कषान ) नित्य है अथवा अनित्य है, इस प्रकार के 
समाय के सूत्र का अवतरण देते है कि--) तृतीयाध्याय के प्रथमाद्िकर मे इन्द्रिय तथा अथं रूप 
प्रमेय पठाथेकीमी परीक्षा कर चुके, इस कारण इस्त दितीयाहिक मे बुदधिपदाथं कौ परीक्षा क्रमः 
प्राप्त है, अतः चक बुद्धि अनित्य है अथवा नित्य यह संशय होता है। (वाह्य प्रमेय पदार्थो की 
परीक्षा करने के पश्चाच श्चरीर के मीतर रहने वाञे वुद्धिरूप प्रमेय पदाथं कौ परीक्षाको भारम्भ 
करते हैं एेसा परिश्ुद्धिकार का अवतरण है ) इमे निवन्ध प्रकादरकार ने बुद्धि एवं मन दोनों को 
दारीर के भीत्तर के प्रमेय पदां कदा है अतः इस महिक मँ मन की परीक्षा मी अन्त मेँ कौ गई हे। 
( प्रश्च मध्यस्थ का )--उक्त संशय क्यो होता हे : ८ उत्तर )- 

पद पदार्थ- कर्मांकादा साधर्म्याव्‌ = निया तथा आकाश्च कै समान धमं ्टोने के कारण, संशयः 
युद्धि नित्य हे अथवा अनित्य यह संदेह होता है । १॥ 

भावा्थं-- क्रिया एवे आकाद्च दोर्नो का स्पर्रदित दोना यद धर्म बुद्धिम मौह, मौर 
उत्पत्ति एव नाश रूप अनित्यता धमं ओर उत्पत्ति तथा नाद्यन दोना यहनित्यका विद्टोष धमं 
भी वुद्धि मे नीं पाया जाता इस कारण वुद्धि नित्य है अथवा भनित्य यष संहाय होता १॥ १॥ 

( इसी आद्य मे भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि )- अनित्य क्रिया एवं नित्य आकाद्च षन 
दोनों पदा्थीका स्पदरदित टना यह समान धर्म॑ वुद्धि में उपल्व्ध होता है। ओर उत्पत्ति 
तथा नाक होना अतित्य पदार्थो का चिह्लेष धमं तथा उदपत्ति एदं नाक्च न रोना यद्‌ नित्य पदार्थौ 
का विदेष धमं उस वुद्धि पदार्थे क्वात नही ्ोता, सकारण बुद्धि पदार्थं नित्यरे या अनित्य 
टै ठेसा यह सद्य होता है। १॥ 

( युद्धि पदाथ नित्य है पेना मानने वाटे पुवपक्षि सूत्र का अवतरण देत्ते दए माप्यकार्‌ कषत 
र कि ) उपरोक्त संदाय ससंगत रहै, क्योकि प्राधिमात्रको चह अनुभव दो करि उखदुः 
आदि र्णा के समान बुधि रूप अत्माकायुण मी नित्य, कारण यह्‌ किरेखा सलमव भी 
पगिनात्रे को होता कि में जानूगा, जानतां, मेनेजानाथा। वष भूत, मदिप्व, तया 


> (क १ 


वनमान देसे तीनों काले दुद्धिया ष्नुमव बिना उक उत्ति तथा नाध मानने क नरष 





१७८ न्यायदुक्रनम्‌ [ द° ३, श्रा० २, सृ° १-२ 
चोपजनापायावन्तरेण त्रकास्यव्यक्तिः, ततश्च त्रैकाल्यव्यक्तेएनित्या वुद्धिरियेत- 
स्सिद्धम्‌ । + चेदं शाखेऽप्युक्तमिन्द्रियार्थसजिकर्पाःपनम्‌, युगपन 
्रानानु्पत्तिमनत् टिङ्गमिःत्येवमादि तस्मात्संशायप्रक्रियानुपपत्तिरिति । 
8 ५. 
दषटिप्रवादोपाठम्भार्भ तु प्रकरणम्‌ । एवं हि पश्यन्तः प्रवदन्ति साद्या पुर 
पस्यान्तःकरणमूता नित्या बुद्धिरिति । 
साधनं च प्रचक्ते- 
म = भन्न नात 
पपयप्रत्याभक्ञानात्‌ ॥ २॥ 
किं पुनरिदं प्रस्यभिक्ञानम्‌ १ यं पूरवमलास्तिपमथं तमिमं जानामीति ज्ञानयेः 


सकता } इत क्रारण उत्त चिकाट मे ष्पा के होने दौ कारण वुद्धि अनित्य ह यह्‌ सिद्धं होता हं । 
इस विषय को न्यायज्ञासने मो प्रमाणपते सिद्ध किया रै, क्योकि इन्द्रिय एवं पटा्थौ के निकषं 
से उतपन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कते है--तथा "एक काट सं अनेक क्तानां की उत्प्तिनहोना 
मन का साधक लिद्धः दैः इत्यादि पूत्रो से सौ बुद्धि मित्य है यह्‌ सिदध दै, अतः बुद्धि नित्य दै 
थवा अनित्य है यह संशय का प्रकार नं दो सकता 1 यद बुद्धि के अनित्यत्ता का प्रकरण केवल 
साख्यमत्त से माने इए यह्‌ तत्व सूपं अन्तःकरण बुद्धिका खण्डन करनेके लिये यहां उठाया 
गया है । ( अर्थात्‌ बुद्धि के नित्य अथवा मनित्य होने का विचार यहां प्रधान विषय नहीं है किन्तु 
इसके दारा वृत्ति से भिन्न सांख्यो का अभिमत बुद्धि तत्व का खण्डन किया जाता हे। सामान्य 
रूप से बुद्धि पदार्थं के नित्यानिव्य धिचार से)! क्योकि यदि सांख्यो का असिमत बुद्धि तल 
उत्पन्न होने वाली उसकी वृ्तिर्यो से भिन्न यद तत्व अन्तःकरण दौ सकेगा, तो नित्यता कै साधन 
प्रतिधान ( स्मरण ) जदि घुद्धि के नित्यता के साधक नदीं हो सर्वेगे, इस कारण उस्तकी वर्तया 
को ही बुद्धि मानना युक्त होगा, जिसे उन वृत्तयो से भिन्न बुद्धि तत्व सिट न हो सकेगा । धुः 
उपलब्धि, क्ञानये सव भिन्न पदार्थं नदी हैः ( १।२।१५ ) देसा बुद्धि का रक्षण कह चुके ह । 
जिससे श्य विचार की रक्षणे हौ संगति होती है, नदीं तो प्रधान रूपे इदिका नित्यानिव 
विचार रक्षणमे सगतन दोगा) 

( श्सी भाश्चय से आप्यकार आगे कते है कि )-- सांख्य मतावलंवी विद्वान्‌ देसी दृष्टि रखते 
इए ठेसा कहते रै कि--“मत्मा का अन्तःकरण रूप बुधि तत्व निस्य है” । ओर इसमे साफ 
( हेतु ) भी देते है-- 

पदपदार्थ--विषय प्रत्यभिज्ञानात्‌ = विषय की प्रत्यभिज्ञा होने के कारण ।२॥ ' 

भावार्थ “जिस विषय को अने पूर्वकाल म जानाथा उप्तीको इ समयभी मेँ नानताह 
इस प्रकार दोनो ८ पूवं मौर साप्रत) ज्ञानो का एक हयी विषय मे भरत्तिसंघान करना परत्यमिशन 
कहाता है यह विना बुद्धि तत्व के स्थिर (नित्य) मानने के नदीं हो सकता, वर्योकिं नाना ( बुद्धि) 
ज्ञान मानते से उनकी उत्पत्ति तथा नाच्च दोने के कारण उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा नदीं वन सकेगी, 
कारण यह भि दूसरे क जाने हट पिषय की दूसरे को प्रत्यमिका नदीं दोग इस्त कारण इुदितल 
नित्य है ।॥२॥ ि 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की पूवपक्ती के मते व्याख्या करते इट मरन करते द 
कि )--यह सूत्र मे कदा हा प्रत्यभिज्ञान क्या है १ ( उत्तर )-पृच्कार मे मने नित्त १९/ को 
जाना था उक्ती पदां को.सांप्रत-क्राड़ मे मे जानता ह इस प्रकार पूवे ओर उत्तर दीनी शानो 


ुद्धरनिव्यत्वप्र° ] सभाष्यहिन्दीव्यास्यो चेतस्‌ ३७९ 


भिं केक जि जा 











समातेऽ् प्रतिसन्धिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानमेतच्चावस्थिताया बुद्धेसपपन्नम्‌ । चानात्व 
तु बुद्धिभेदेपूत्पन्नापवगिषु प्रत्यभिज्ञानानुपपत्तिः नान्यज्ञातमन्यः प्रत्यसिजा- 
नातीति ॥ २॥ त 
साध्यदससस्वादृ्हतः ॥ २ ॥ 
यथा खलु निस्यत्वं बुद्धेः साध्यमेवं प्रस्यभिज्ञानसपीति । कि कारणम्‌ ! 
चेतनधर्मस्य करणेऽनुपयत्तिः । पुरुषधर्मः खल्वयं ज्ञानं दशेनञ्ुपलब्धिर्वोधः 


समान पदां विषय मँ प्रति्तथि (जोड ) ज्ञान को प्रत्यसिश्षान ( पहिचान ) कते है । जो यहं 
प्रत्यभिज्ञान बुद्धि के स्थिर (नित्य) होनेसेदही दो सकता दै। वद्धि ( ज्ञान ) को अनेक मानने से 
उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले बुद्धिपक्ष मँ उपरोक्त प्रत्यभिक्षा नदी दो सकेगो, क्योकि दूप्तरी (पूवं 
बुद्धि के) जाने हृद पदार्थ॑का दूसरी बुद्धि को प्रत्यभिज्ञान नदी दोता) (शस सूत्र मँ विषय 
परत्यभिश्चानसरूप हैतुसे सांख्यमतसे पूरवपक्षीने बुद्धी को नित्य सिद्ध कियादहैः क्योकि चृतति 
( व्यापार ) वाखा चिपय को पहिचानत्ता हआ अपने को मी जानता है, चेतन आत्मा वृत्तिमान्‌ 
नदी है, क्योकि वह कूटस्थिर निर्विकार ) होने से नित्य है नदीं तो पुवांपर अवस्था का श्रय 
होने के कारण वह नित्यनदहो सकेगा। इस्त कारण परिणाम नित्य बुद्धि, उद्रत्ति तथा विनाद्य 
वाटी वृत्ति ( व्यापार ) से युक्त हो सक्षती है, अतः बुद्धितत्व नित्य है यदह सिद्र होता है २॥ 
उपरोक्त सूत्र के पूर्वपक्षो के मत्त का खण्डन करते हए सूत्रकार कहते दँ-- 

पदपदा्थं--साधन योग्य शेते के समान होने के कारण, अहेतुः = पूर्वपक्षी काहेतु ( दुष्ट 
हेतु है)। ३॥ 

भावा्थ--जिस् प्रकार वुद्धि मे नित्यता सिद्ध करता है उसी प्रकार प्रलयभिज्ञान भौ साध्यदहै, 
क्योकि चेतन का धमं जड करण मेँ हो नदीं सकता । दद्यौन, ज्ञान, निश्चय आदि चेतन के धर्मद 
चेतन ही पृवंकालमं जनि हृद पद्राथ॑कौ प्रत्यभिज्ञा करता है ८ पहिचानता हे) अतः उसर्मे 
नित्यता मानना संगते है! यदि करणबुद्धि को चेतन माते तो चेतन का स्वरूप कहना पडेगा, 
वर्योफि विना स्वरूप के उस दूसरे करण से भिन्न आत्मा का ज्ञान नदी ष्टो सकता । अर्थात 
बुद्धिरूप अन्तःकरण का ज्ञान धर्म है, णता मतेंतो चेतन का स्वरूप तथा उत्तकाधमक्या ह 
भौर बुद्धि वतमान चान से यद्‌ चेतन क्या करता है यहं पूर्वपक्षी को कहना दोगा ( अर्थात्‌ पृव॑पक्षौ 
मतसे मानौ हृरेजो वुद्धि कीषृत्ति है वहु पृत्तिवाखी वुद्धिसे भिन्न दोने के कारण उन पृ्तिर्यो 
के भनित्य होने परमी दृत्तिका आधार कुटस्यता ( निर्भिकारता) से रदित नष्ट दो सकता, 
रसा नेसे प्रत्यभिक्नाते प्रत्यभिज्ञाका आधार अत्माद्ी नित्य ष्टोगा, न कि बुद्धि नाभक्त 
अन्तःकरण, क्योकि उसङ्गा प्रत्यभिान में प्रकाद्य नदीं द्येता)1\ ३॥ 

( श्सी आदाय से भाष्यकार व्याख्या करतें कि)-जिक्त प्रकार बुद्धिम नित्यता ्षिद 
करना रे उसो प्रकार उक्षे प्रत्वभिज्ञान मौ सिदध करना ह । ( प्रव्न )- किस कारण ! ८ उत्तर ›- 
तन काथमेजडनर्प इद्धिकरणर्मेष्टो नं स्कना। वष्ट पुरुप (आत्मा ) कां निश्चयम धर्मं 
६--पान, दद्चन, उपलन्यि, भ्रत्यय, निश्चय सत्यादि! चेननष्ी पुटकाटमें जने दहुएष्ट्रायको 


॥ 


व क्न्न॥ सूत 2 | 9 त्न जनम 198: न 0, सर सून दुत ए <> श्ण ल्य ८ जनकः र 
पटिचानत्ता । शसं कारण से उनको नित्य मानना दुक्त दे ग्छय्यि। यदि जप सु र्पक्न्मक्म 





रि | # [न ऋ क ॥ (५१ 

[- + यः (८१। व्क ~> ०६ = = च> चये चमन न >>| स्या [म (नव । क 
्पेनन माना जायने एतप्ल्ला का उपल मनप उननतका त्वा स्वस्य र यष्ट कं र्का हट्पम्‌) 
क 


6 र 
रः क ध्यु इर्य र स्दत्प नकि दग्रा [त्य च शक = -1 "4 ( ॥ श 
व्याः धिना उमे स्वरप दै ट्न्याजत्ना हयद्‌ नहं जनाजा नना । यटि पपी एन 
र} स्मे स्ट यटि स्वय अन्द 2 ~ = ~ + ~ ~= ~ (- 

रुक्मे ञ्ट दुहिरू्प अन्तकरण मर्नतो यवल्खसे उन्त भिन्नदेनन का न्या स्वस्य + 
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्रस्ययोऽभ्यवसाय इति । चेतनो हि पूर्ज्ञातमथं प्रत्यभिजानाति तस्पेतस्माद्ध- 
तोर्नित्यत्वं युक्तमिति । करणचेतन्याभ्युपगये त॒ चेत्तनस्वर्पं वचनीयं नानिर्दि- 
स्वरूपमात्मान्तर स्र क्यमस्तीति प्रतिपत्तुम्‌ । ज्ञानं चेद्‌ वुद्धेरन्तःकरणस्याभ्युपग- 
म्यते चेतनस्येदानीं किं स्वरूपं करो धर्मः किं त्म्‌ १ नानेन च वुद्धौ वत॑मा- 
नेनाय चेतनः किं करोतीति ! 

चेतयते हति चेत्‌ 2 न जानाद्थान्तरवचनम्‌ । पुरुप्रश्चेतयते वृुद्धिजीनातीति 
नेदं ज्ञानादथौन्तरसुच्यते, चेतयते जानीते वुध्यते पश्यति उपन्तमते इत्येकोऽ- 
यमथ इति । बुदिजपियतीति चेत्‌ 2 अद्धा जानीते पुरुषो वुद्धिज्ञौ पयतीति 
0 | एव चाभ्युपगमे ज्ञानं पुरुषस्येति सिद्धं भवति न वुद्धरन्तःकर- 
णस्येति | 





क्या धमे है, क्या उसकातत्व दै भीर वुद्धि्ये वर्तमान छान पते यद उप्ते भिन्न चेतन क्या 
कर्ता है । यदि “चेतना को षिद्ध करता है" रेप्ता पूवपक्षी कहे तो यह्‌ चेतना श्रान से कोई भित्र 
पदाथ नहीं हे । मात्मा चेतातादहै, वद्धि जानती है रेसा यह ज्ञान से [को दसरा पदार्थं न्दी 
कटा जाता क्योकि चेतात्ताहै, जानता, वोधद्येतादहै, देखतादै, भाप करता है, यह संपूण 
एक हौ पदार्थहै, शस कारण यदि पूर्॑पक्षी कहे कि "वुद्धि जान कराती है (जनाती द) तो 
अद्धा (सत्य) है, कि पुरुप (आत्मां) जानता है भौर बुद्धि श्षान कराती है (जनाती है) यह 
पृवेपक्षौ का कहना सन्य है किन्तु इस प्रकार साननेसेतो ज्ञान अत्माहीकायुण दहै यह्‌ सिद्ध 
होता है, न कि जडवुद्धि रूप अन्तःकरण का धमं है यह सिद्ध होता है । ( म्थाद अपने मे वतमान 
ज्ञान करनेवाला जानता है, रेसा कहा जाता है, मौर दूसरे मेँ वतमान ज्ञान को करानेवाला ज्ञापक 
कदात्ता है, जिससे ज्ञान ( जानना ) तथा ज्ञापन (जनाना) इन दोर्नो केभितन्न द्लनेके कारण 
बुद्धि में क्वानधमं न्दी है यष्ट सिदध शेता है। (इस प्रकार बुद्धिम ज्ञानधर्मं का खण्डन करने, 
तथा आत्मा मेँ श्ञानधमं सिद्ध करने के पश्चात्‌ आत्माकै मेद से चेतना ज्ञान इत्यादि क्रियाभी 
भिन्न-भिन्न है एते पूर्वपक्षी के पक्ष कौ शंका कर खण्डन करते हर भाष्यकार आगे कहते हँ कि-- 
प्रत्येक आत्मा के चयि दूरे शब्दो की व्यवस्था होने की प्रतिज्ञा यदि पूर्वपक्षी करे तो एकं के 
निषेध का कारण पूर्वपक्षी को कहना होगा ) अथात्‌ जो पूवपक्षी ठेस प्रतिज्ञा करे कि-- “कोड आत्मा 
चेताता है, कोई जानता है, कोई उपलन्धि करता है, कोई देखता है” इस प्रकार ये भिन्नभित्र 
आत्मा है- “वेतन, जाननेवाला, उपलब्धि करनेवाला, देखनेवाला, नकिं ये सम्पूणं एक आत्मा फे 
धर्मद तो इस निवेध मे क्या कारण है। यदि पूृवैपक्षौ यह निषेध का कारण दे किया मथ 
का मेद नदीं है-- तो यह समान है । अर्थाच चेत्ताता है, जानता है, ये सव एक ही अर्थं है--जिपतपे 
एक ही जाननेवाङे “ज्ञाता मात्मा के साथ उपरन्ध सम्बन्ध होने की व्यवस्था युक्त नरह 2ै--रेसा 
यदि तुम पूर्वपक्षी मानते हो तो यह आत्मा चेता है, बुद्धि जानती है इन प्रयोर्गो मेभ अर्थकाभेद 
नी है, जिसे दो चेतन प्राप्त होते है उनर्मे एके क चेतन होना ्ी सिद्ध होगा, नकि दोर्नो का । 
( अर्थात्‌ श्वेतमने बुध्यते' इत्यादि र्व्दो का एक दी अथं होनेके कारण एक दी काता अलम के 
साथ इन सव का सम्बन्ध है यह संगत नदीं हो सकता । “देखा यदि पूरपक्षी का माश्यहोततो 
व्य अर्थका भिन्नन होना उसी के प्ये संगत न्दी दही होगा, क्योकि इद्धि जानती है, घात्मा 
जनात्ता है, श्न दोनो वाक्यो मे श्चान भौर चैतनाके एकी प्दाथंदहोने सेउन दोर्नो का सम्बन्ध 


चुद्धे रनित्यत्वप्र° | सभाप्यहिन्दीन्याल्योपेतस्‌ ३२८१ 











यि काः हिक दोक भयणे 


प्रतिपुरुषं च चन्दान्तरव्यवस्थाप्रतिन्नाने म्रतिषेधहेतुवचनम्‌ । यश्च प्रतिजा- 
नीते कथ्चिप्पुरुषश्चेतयते कथिद्‌ बुध्यते कथ्िदुपलभते कञ्चित्पश्यतीति पुरुषा- 
न्तराणि खल्विमानि चेतनो बोद्ध पलब्धा द्रष्टेति नेकस्येते धमां इति अन्न क 
प्रतिषेधहैतुरिति † 


अ्थस्यामेद्‌ इति चैत्‌ ? समानम्‌ | अभिन्नाथो एतै शब्दा इति तत्र व्यव 
स्थानुपपत्तिरित्येवं चेन्मन्यसे ? समानं भवति पुरुषश्ेतयते बुद्धिजोनीते 
इत्यत्राप्यर्थो न भिद्यते तथ्ोभयोश्चेतनत्वादन्यतरलोप इति । यदि पुनदयुध्यतेऽ- 
नयेति बोधनं बुद्धिमेन एवोच्यते तच्च नित्यम्‌ अस्त्वेतदेवं, न तु मनसो 
विपयप्रव्यमिज्ञानाननिव्यव्वम्‌ । च्छं हि करणभेदे ज्ञातुरेकत्वात्‌ प्रत्यभिज्ञानं 
सव्यष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌'इति चश्षुषेत्‌ ; प्रदीपचच्च प्रदौपान्तरदृ्टस्य 
प्रदीपान्तरेण प्रत्यमिज्ञानमिति । तस्माज्‌ ज्ञातुरयं नित्यत्वे हेतुरिति ॥ २३॥ 


यज्च मन्यते बुद्धेरवस्थिताया यथाविषयं चरत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति वृत्तिश्च 
वतिमतो नान्येति तच्च- 


वुद्धि भोर आत्मा श्न दोनों चेतनो मेँ नदीं किया जा सकता, क्योकि एक शी मं सम्बन्ध मानना 
लाधव से संगत होता है । ( किन्तु प्राचीन तारूपत्र कौ पुस्तक मेँ 'अथंस्यसेद्‌ः' एेसा पाठ लिया 
है ओर वही भाष्यचन्द्रकार रधूत्तम को समते है । जिसे चेतातता है इत्यादि जो प्याय जन्द नीं 
हे अथं भिन्नसिन्नदहै रेसा पूवेपक्षका आश्चय है। ओर अर्थमेद न मानकर समानः इत्यादि 
उत्तर दै । क्योकि “बुद्धिमंनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा दञ्चुषीमतिः । प्त्तोपरव्विश्चित्स विस्परतिप- 
उत्तक्िचेतनाः 1" उस्न समरकोष से इनमे स्थं भिन्न नहह रेसासिद्धष्टोतादहे।) (वुद्धि कर्ता 
नदीं रै किन्तु करण है श्स आदाय से पूरवपक्षि कौ शंका देखाकर खण्डन करते हुए आगे माप्यकार 
कते है कि )-यदि बुद्धि इस पद से ्ुध्यतेऽनयाः जिससे जाना जाता है, इस व्युत्पत्ति के 
वरु से बोधन करने बालौ वुद्धि, मन ष्टौ को कहते है, अर वद मन नित्य है-तो यद ठीक टै) 
किन्तु वह्‌ मन विषय कौ प्रत्यभिज्ञाके कारण नित्य नदीं होगा भोर कारणका भेद शोने पर 
मी क्षाता आत्मा के एक होने के कारण प्रत्यभिज्ञान देखने मे यत्ता है--^सष्यरष्टस्येतरेण भरत्य- 
सिश्तानात्‌" वाईं ओंखसे देखेहुएका दष्िनी गांखसे प्रत्यभिज्ञान ( प्रहिचान) शेतो ३, 
चष्षुश्न्द्रिय के समान तया दूसरे दीपकसे देवे हए का उसे भिन्न दूसरे दीपक से प्रत्यभिशान 


होने के समान । तस्मात यह घ्राता भात्मा के नित्य द्योतेर्मे कारण है अतः श्रात्मा नित्य रै यष्ट 
सिदध ता हे 1 ३॥ 


( युद्धि के करण टन पर भी सानाश्रयतता का विरोध नदीं ष्टो सकता । इस आश्य के पृर्व॑पष्तो 
के आक्षेप का खण्डन करने का सिद्धान्तसूत्र ज्ञा अवतरण देते इए माप्यकार पृव॑पकिमतका 
अनुवाद करते दं कि )-ओीर जो पृव॑पक्षो दस्रा मानता द कि--“स्थिर उदि को अपने विपर्यो ॐ 
स्नुसार शानरूप दृत्ति निकटती है, ओौर वह्‌ एत्ति दृचि क! आवार बुद्धि से भिन्न नी £ 

वि जिन्त प्रकार कुटल ( कोहर ) धट काकतां, मौर दण्ट नौ न्ता अर्यात्‌ छृति दा साभार 


१ उस्ती प्रकार इरि (मन) रूपक्रणमभौ नका कनां (षान का आधार) मौ जयया 
रेरा एवपष्ठी मते" तो यद मी- 


६८२ न्यायदशेनम्‌ [श्र २, श्रा० २, सु° ४-५ 





8, व क पा कु 0 0 मी कनि) किति) ककि 


न, युगपदग्रहमात्‌ ॥ ४ ॥ 
वृत्तिवत्तिमतोरनन्यस्वे व्रत्तिमतोऽवस्थानाद्‌ वृत्तीनामवस्थानमिति यानी- 
मानि विपयग्रहणानि तान्यवतिघठठन्त इति युगप्रद्‌ पिपयाणां अहुणं प्रसच्यत 
इति | ४॥ 
८ त्य (ग (> पद्ध ९९ 
प्रत्यभिज्ञाने च षिनाशप्रसङद्धः ॥ ५ ॥ 
अतीते च प्रत्यभिज्ञात बृत्तिमानप्यतीत इव्यन्तःकरणस्य विनाशः ग्रस्यते 
चिपयेये च नानास्मिति । ५॥ 
+~ भ, + (~+ भ * (कर 
अचि चेकं मनः पयौयेणेन्धियेः संयुञ्यत इति- 


पदपदार्थ-न = नदीं दो सकता, युगपदयदणाद्‌ = एक काल मेँ अनेक विष्यो का ज्ञानम 
होने के कारेण । ४) 

आवार्थ--वृत्ति तथा वृत्ति के याधार का अभेद ने के कारण नित्य वुद्धिरूप वृत्ति के आधार 
कै स्थिर दोनेपते वृत्तिर्या (क्ञार्ना) कामीस्थिरदहोने के कारणजो चिषर्याक्रा क्रमसे ज्ञान 
होता दहै वद्नदहो सकेगा, क्योकि वह सम्पूर्णं पिषर्यो का ज्ञान स्थिर दहै) अत्तः एकं ही मय 
विष्यो का क्ञान होने लगेगा । ( अथात्‌ इचि के आधार बुद्धिके स्थिर दने से वृत्ति (ज्ञान) मी 
स्थिर ( नित्य) हय जांयगे॥ ४॥ 

( इसी आश्य से माष्यकार व्याख्या करते है कि)-- वृत्ति तथा वृत्तिके आधारके अभेद 
सानने पर व्रत्ति के माधार बुद्धि के स्थिर होने से इत्ति (ज्ञानां) का भी स्थिर मानना ्ेगा भौर 
देसा होने से जो यह्‌ विषर्योके ङ्न दहोततेदैःवे स्थिर होगि, इस कारण एककाल मँ अनेक विष्यो 
के श्ञान होने की आपत्ति आं जायगी ॥ ४॥ 

तथा वृत्ति मोर उसके माधार का अभेद मानने पर यह मौ दोष होया कि-- 

पदपदाथ---अप्रत्यिक्नान च = प्रत्यभिज्ञान के नष्ट होने पर, विनाशगरसद्घः = प्रत्यभिक्ञान 
क्रतेवाले मन कानादयद्येने री आपत्तिमा जायगी 1५॥ 3 

भावा्थ-प्रत्यभिज्ञा नामक ज्ञान (कर्ता) के अतीत (नष्ट) होने पर, उसके आधार 
वृत्तिमान्‌ के मी न्ट होने के कारण अन्तःकरण मन (बुद्धि) कामी नार द्येने कौ आपित्तिर्ज 
जायगी, ओर इतके विपरीत वृत्तिनाश होने पर मी उप्तके भाधार का नाद्चन मनत उन दोनो 
वत्ति ओर वृत्तिमान्‌ का भेद मानना पडेगा । अर्थात वृत्तिर्यो के नष्ट होने पर इत्तिमानू कामी 
नाचष्ट जायगा ॥ ५॥ 

८ इसी आय से भाष्यकार व्याख्या करते है करि )--प्रत्यभिज्ञान के अतीत होने पर वर्तिका 
आधार भी मतीत ( नष्ट ) द्योगा, जिसते वुद्धि (मन) रूप भन्तःकरणका मी नाक्च श्ोतेकौ 
आप्ति आ जायगी । भौर वृत्ति (कषान) के नष्ट होने परममी अन्तःकरण क्रा नह्नन मार्नेती 
चन्ति तथा इत्ति के आधार का मेद है यह्‌ मानना होगा भतः पृवेपक्षीौ मत युक्त नदी है। ५॥ 

( इस प्रकार सां स्य पुवपक्षौ मत का खण्डन कर नैयायिक सिद्धान्त से सूत्र का अवतरण दैत 
इए भाष्यकार कहते है कि )--अनव्यापके एक मन क्रम से ( व्यापक दस्र) वा्येन्धिर्यो के साथ 
संयुक्त होता दै इस कारण- 
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क्रमवृत्तित्वादयुगपद्‌ ग्रहणम्‌ ॥ & † 
इन्दरियाथौनाम्‌ वरृत्तिवरत्तिमतोनोनाखमित्ति । एकत्वे च प्राद्ुभोवतिरोभा- 
वयोरभाव इति ॥ ६॥ 
अप्रत्यभिज्ञानं च विषयान्तरव्यासङ्गत्‌ ॥ ७ ॥ 
श्ग्रत्यभिज्ञानमनुप्टन्धिः अघुपलब्धिश्च कस्य चिद्थस्य विषयान्तरव्या- 
सक्ते मनस्युपपद्यते प्र्तिवृत्तिमतोनोनात्वादेकत्वे हि अनथंको व्यासङ्ग इति ॥ 
विसुसे चान्तःकरणस्य पयोयेरेन्द्रियेः संयोगः- 
न, गत्यभावात्‌ ॥ < ॥ 


पदपदार्थ--करमदृत्तितवात्‌ = काठमेद से व्यापार हने के कारण, अयुगपदूमहणम्‌ = एक काल 
मे इन्द्रिय के विषयों का ज्ञान नदीं दोता ॥६॥ 

भावार्थ--अणुपरिमाण वाला मन क्रम ते वाचेन्दियो के साथ संयुक्त दता रै इस कारण 
वा्येन्द्रिय क चिषर्योकाज्ञान एक कारूमेंन्दीद्येतो, हसी क्नारण वृत्ति तथा वृत्तिके माधार भिन्न 
है यद्‌ सिद्ध होता है, एक मानने से प्रादुर्भाव तथा तिसेमावन हो सकेगा ॥ ६ ॥ 

( इसी आदाय से भाष्यकार व्याख्या करते इए सूत्रे के अयुगपद्ग्रहणब््‌' इस पद के भाष्य 
मे सम्बन्ध देखाते है कि--अणुपरिमाण मन का क्रम से वाह्यन्धिर्यो के साथ ८ वृत्ति) सम्बन्ध ह्यन 
के कारण वा्येन्धिर्यो के विष्यो का एकं कार मेँ अनेक कान नही होता, अतः वृत्ति भौर दृत्तिमान 
भिन्नैः यदिषकदौतो प्ररमा गोर तियेमावन होया। (भधौत्‌ न्याय मतम इन्धिय कै 
संनिकषं रूप व्यापार भिन्न-भिन्नष्ी है गौर सांख्यमतसे पक होने से जन्म भौर चिनाद्च वारी 
युद्धि अनित्य ही जायगी )॥ ६} 

( स्वमत मेँ प्रत्यभिज्ञा तथा भम्रस्यभिक्ञा दोनो को सिद्ध करते इए सूत्रकार कहते है )-- 

पद्पदाथे-अप्रत्यभिश्ानं च = ओर प्रत्यभिज्ञा का अमाव भौ देया, विपयान्तरव्यासक्चात= 
दूसरे विषय मे चित्त के गाक्षक्तं होतेसे!॥७॥ 

भावाथ--न्यायमत मे दृत्ति ओर इत्तिमन के भित्नेदोनेके कारण दूसरे विषयमे मनक 
मासक्त दने पर किसी म्थकाष्ान नोना दो स्ता दै, एक मानने के पक्ष मे व्यासंग व्यर्थो 
जायगा ॥ ७ ॥ 

( रसौ आश्य से माप्यकार व्याख्या करते हे कि )-सूत्र के मप्रत्यभिश्ान चाब्द का अथष 
अनुपरच्ि (न जनिना }, दूसरे किसी विषय मे मन के भसक्तष्टोने पर दूसरे किसी पदार्थ 
शान न एना, दति भीर इृत्तिमान्‌ के भेद पक्ष मे दो सकता है, एक मानने के पक्ष मेँ व्यासदर व्यध 
षो जायया ॥ ७॥ 

( अन्तकरण बुद्धि मन को वियु ( व्यापक ) मानने के पृक्षे क्रमे स्तयोग तथा विमाय दिना 
केम ये भनेकक्तानमभो ष्टो केने इस जराय से पृवंपक्षिमत से अवतरण देते दय भाव्यकार यमुने 
र फि)--युदि अन्तःकरण फा पिमु ( व्याप्रक) मानकर क्रम से वान्यो के साथ संयोग लमा-- 

पदपदाध-न = नौ कषे प्तकता, गत्यमावान्‌ = व्यापक मे गतिक्षैन षने प्त ५८॥ 

भावाध--मनरूप अन्तःकरण से व्यापकेन के कारय वाद्य प्राप्तौ ठे, चत 
भाति दः हिये गतिक्रिया नर्द सकन जिते उसमें कम्र व्दापारन देनैक डो 
शाना साष्ट काटमनदटोनान र्म प्क्ेगा (८11 
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प्राप्रानीन्द्रियाण्यन्तःकरणेनेति प्राप्त्यथंस्य गमनस्याभावः । तच क्रमवृत्ति- 
त्वामावादयुगपद्‌ ग्रहणानुपपत्तिरिति । गत्यभवाश्च प्रतिषिद्धं विभुनोऽन्तःकर- 
णस्यायुगपद ग्रहणं न लिङ्कान्तरेणाुमीयते इति । यथा चष्चुपो गतिः प्रतिपिद्धा 
सञिकरष्टविप्रकृष्टयोस्तुल्यकालमरहणात्पाणिचन्द्रमसोव्यंवधानेन प्रतीघाते सानु 
मीयत इति सोऽयं नान्तःकरणे विवादो न तस्य नित्यत्वे | सिद्धं हि मनोऽन्तः- 
करणं निव्यं चेति 1 कछ तर्हि विवादः ? तस्य विभुत्वे; तश्च प्रमाणतो^नुपलव्धेः 
प्रतिपिद्धमिति 1 एकश्चान्तःकरणं नाना चेता ज्ञानात्मिका घृत्तयः, च्चर्चजनान 
घ्राणपिज्ञानं रूपविज्ञानं गन्धविज्ञानम्‌ | एतच्च वृत्तिवरत्तिमतोरेकव्वेऽनुपपन्नमिति । 
पुरूपो जानीते नान्तःकरणमिति । एतेन विपयान्तरग्यासद्गः प्रयुक्तः । विपया- 
न्तरम्रहणलक्षणे विपयान्तरव्यासङ्गः पुरुपस्य नान्तःकरणस्येति, केन चिदि- 
न्द्रियेण सन्निधिः केन चिदसन्निधिरि्ययं तु व्यासङ्खोऽलज्ञायते मनस इति ॥०॥ 





( इसी आश्य से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-मनरूप अन्तःकरण व्यापक होने 
कारण उसे सम्पूणं वाष्यइन्द्रियो के साथ संयोग रूप प्राप्ति वर्तमान दही रै, इस कारण इन्द्र्यो रे 
संयोग होने के स्यि उक्त मनम गति नहीं सकती । अतः उप्त मनम क्रमसे व्यापार न 
होने के कारणणएक कारुरमे अनेकक्षार्नोकान दोनान वन सकेगा ओर गत्तिकेन होने 
ज्यापक मनरूप अन्तःकरण एक कार मेँ अनेक कषान होने का साधक होता है यदह खण्डित हौ जाता 
है, जो इस एक कार मे मनेकक्ला्नो कान दोना दूसरे किसी साधकदहेतु से अलुमान दारा द 
नदी टो सकता । जिघ प्रकार च्चुन्द्िय की गति का निषेध करने पर समीप तथा दूर के निर्या 
करा समान (एक) दी काल में क्ञान होने से, तथा हस्त से चन्द्रमा के व्यवधान दोने पर क्चुकी 
गति की रुकावट होने के करण चक्षुरिन्द्रिय किरण द्वारा “गत्ति" क्रिया युक्त है यदह अनुमान से सिद्ध 
होता है । ८ मन नित्य तथा करण है, इस विषय मे नैयायिकं का विवाद नदी है इस्त आक्ञयपे 
भाष्यकार आगे कते है कि )--वह यह मन के अन्तःकरण होने तथा नित्य होने मँ कौं विवाद 
नी है, कर्योकरि मन अन्तःकरण तथा नित्य है यह सिद्ध हो चुका है। ( प्ररन )-तो किस्त विषय 
म विवाद है ? ८ उत्तर )--उसर मन के व्यापक होने मे ओर उस मन की व्यापकता उपरोक्त 
प्रकारसे प्रमाण द्वारा व्यापकताका ज्ञान होने के कारण खण्डन कर चुके है। (इृत्तितथा 
वृत्तिमान के अभेद मेँ दूसरी असंगति देखाते हए भाष्यकार भागे कदते हे कि )- यह अन्तःकरण 
एक है ओर यह उसकी ज्ञानरूप इत्ति नाना प्रकार छी है-- जते चाश्चष ज्ञान, प्राणेन्द्रि से ज्ञानः 
रूपका ज्ञान, गन्धका ज्ञान इत्यादि । यह वृत्ति ओर दृत्तिमान की एकता नदी दहो सकता 
( अर्थात्‌ एक ओर अनेकये दोनों विरुद्ध धर्म॒होने से उनको एकता नदीं हो सकती । ) ( इत 
प्रकार पव॑पक्षिमत का खण्डन कर नैयायिक मत का उपसंहार करते इए भाष्यकार भागे कहते 
हे कि )-भात्मा दी जानता है, अन्तःकरण नदीं जानता । (जो सांख्य मत से यह कदा गथा 
था कि "अन्तःकरण की दूसरे विषय मेँ आसक्ति होने पर चश्च आदि इन्द्र्यो से सम्बन्ध रदते मी 
विषय का बलान नदीं द्योता, इस कारण अन्तःकरण का व्यापार है ज्ञान” ( उस्तका खण्डन देखत 
हए माप्यकार कहते दै कि )-- “पुरुष (आत्मा) जानता है अन्तःकरण नदी इस, देव॒ से अन्तःकरण 

का विषयान्तर मेँ भादाक्ति दना मी । खण्डित दो गया, क्योकि जो जानता है वष्ट दूसरे विषयम्‌ 
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एकमन्तःकरणं नाना वृत्तय इति सत्यसेदचृ्तरिदयुच्यते- 
स्फटिकान्यस्वाभिसानवत्तदन्यत्वाभिसानः ॥ ९ 


तस्यां वृत्तौ नानात्वाभिमानो यथा द्रव्यान्तरोपहिते स्फटिके अन्यस्वाभिः 
मानो नीलो लोहित इति एवं विषयान्तशेपधानादिति । 





[गौर 


आद्क्त होता है, अन्तःकरण को जानता नदीं किन्तु आत्मा हौ जानता दहै, इस कारण दूसरे विषयो 
मँ आंदाक्ति होना यह ात्माही को होगा, नकि अन्तःकरण को इन्द्रियां के साथ संयोग रूप तथा 
असंयोग जो इसी प्रकार अन्तःकरण का न्यासग होता है उसका हम निषेध नहीं करते ) ॥ < ॥ 

( ८ वृत्ति तथा वृत्तिमान्‌ का अभेद मानने पर-“अन्तःकरण एक है उसकी वृ्तिर्यौँ नाना प्रकार 
है"--यह जो कहा जाता है--उसम यपि वृत्ति नाना प्रतीत होती दै तथापि यह्‌ भाव दै, 
वर्योकि एक अन्तःकरण से मेद न रखते वाटी वृत्ति नाना प्रकारकौी नदीहयो सक्ती । इस कारण 
जिस प्रकार एक हो शेत स्फटिकमणि तमार, जपा ( ओढहर ) आदि नीर तथा रक्त पुर््प के समीप 
होने पर उपाधि से सिन्न-भिन्न प्रतीत होता दहै, श्सी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण भी इन्द्रिय नारी 
दारा उन-उन विष्यो मँ सम्बन्ध होने से ओपाधिकृ मेद से नाना प्रकारकरादहे। इस आश्चयसे 
ूवपक्षिमत के सूत्र का जवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हे कि }-- अन्तःकरण एक ही दै उसको 
वृत्तियो नाना प्रकारकी दोत्तौ है, इसल्यि बृ्तियोँ करो वृत्तिमान्‌ से भेदन होने के कारण यह्‌ 
परवेपश्षिमत से सूत्र मेँ कहा जाता है- 

पदपद्‌ाथ--स्फरिकान्यत्वाभिमानवत्‌ = स्फटिकमणि के भेद के अभिमान के समान, तदन्य- 
त्वाभिमानः = वृत्तयो मेँ अनेक प्रकार होने का जभिमान (भ्रम) दोत्तादे॥ ९॥ 

भावार्थ- जिस प्रकार लाल, पीले, नील पुष्पों के समीपदोने पर एक ही शेत, स्फटिकमणि सें 
लार, पीठा, नीला स्फरिकमणि दहे, इत्यादि भानदहोता है, शस प्रकार एकी अन्तःकरणकी 
वृत्ति मे नाना है एेसा भ्रम होता है वस्तुतः वह कही है।॥ ९॥ 

( इसी आशय से पूरवंपक्षौ के सूत्र को माप्यकार व्याख्या करते हे कि )--उप्त एक हौ अन्तःकरण 
की वृत्तिम नाना होने का सभिमानदहोतादहे, जिप्तं प्रकार खाल, नील आदि पुष्परूप दूसरे 
द्रव्य के उपाधिसे युक्त ( समोप रने वाले) स्फटिकमणिमंणक ष्टी दरव्यम मेददहोनेका 
अभिमान दोता है-कि यहु स्फटिके नोल है, रक्तं दै त्यादि श्सी प्रकार दृप्तरे विपर्यो के 
उपाधि ( सम्बन्ध ) से एक दी वृत्तिम नाना होने का अभिमान दोता हई ( अर्थात्‌ यद्यपि एकष्ी 
अन्तःकरण कौ वृत्तयो नाना प्रकारकी प्रतीत श्येती तथापि यष्ट अम रै, क्योकिण्कष्ी 
अन्तःकरण से भेद न रखने वाटी उसका वृत्तियों अनेक नदीं दो सकती, शस कारण जित प्रकार 
एकत दी श्वेत न्वच्छ स्फटिकमणि तमार, जपा, आदि नाट, रक्त आदि पूर्प्पारी छाया पटने 
उस रफटिकमणौ मं लाल, नील ह यादि श्रम से ञनेक्ता गोपायिक है, श्सी प्रकार एकष्ी 
धन्तःकरण का वाद्यन्दियरू्प नाटीके द्वारा उन-उन चिषयां मे सम्बन्ध छने के कारण नाना 
प्रतोतटोनामीन्नम हे यहु पएदपक्षिकााद्धयहै । (स्स पृवपक्नका खण्टन करते हुए माप्यकार्‌ 

तन्त्र उतर करतें कि )-- नष रसा माननेमे छोौद्रेतु न्धी रट, अर्थाव्‌ र्फरिकमयि ॐ येद- 
सनि क समान एत्ति ( छानिर्या) मे नानाप्रकार देने का हान असन्प र, मौन (अप्रधान) 
नकि गन्धदिरुर्पो मे मेदहनकै स्मान वास्तयिच्धर पा न्क पष्ठ मानने ने दिद्चेप 
सापम नर्दन्तः पक्का हतु ( स्राधदः) नदन यद्‌ पृष ठका सत यंसत ष) 
९ न्या 
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न हैत्यमावात्‌ । स्फटि कान्यत्वासिसाचवदयं जनेषु नानास्याभिमानो गौणे 
न पुनगन्धराद्मन्यरस्यामिमानवदिति हेनुनीस्ति दत्वभावादनुपपन्न इतिं । समानो 
हेत्वभाव इति चेत १ न जानाना क्रमेगोधयनापागरदर्नात्‌ ! क्रमेण दीनि 
ज्ञानान्थूभजायन्ते चापयति चति दभ्यते । तस्माद्‌ गन्धाययन्यस्ाभिमानवद्धं 
ज्ञानपु नानाघ्वाभिमान इति ॥ ६॥ 

५4 ५ € +~ 
दति नवभिः सूत्रबुद्धःयनित्यताश्रकरणमप्‌ | 
भ, 


स्फटि कान्यपवाभिसानवरिः स्मेतदभ्रष्यमाणः क्रृणिक्रवाद्राद-- 


॥) 


भैेवािनोककीणभ०१८०३ कि का शा +) 
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८ यहा पर “न हेव्वभावात्‌ः दस माप्य का माध्य चन्द्रकार रवृत्तम ने िडान्तसू्र मान्न न्यास्या 
की टै, किन्तु इत्तिकारने शते सूत्र नद्यं मानादे)। (अर्थात जो यदौ स्फटिकका दृष्टान्त दिवा 
है उसमे एेसा विकल्प हो सकता टै फि यह स्फटिक उपाथिभेद से भिन्न रै, अथवा नदी । यदि 
भिन्न है तो दृष्टान्त नहीं होमा । मौर यटि भिन्ननर्दीहैतो नानाद्ोने का भभिमान केप होगा। 
यदि उपाधि केमेदसे नानाष्टोने का अभिमान द्योता है- तौ उपाधिद्टी भिन्न रै यह मैते जाते 
ह्ये ? यदि ज्ञान के मेद से, तो व्थाधात होगा, कर्योक्ति प्रत्यय (ग्रान) का वृत्ति पर्यायदीहै। भौर 
ज्ञान को अभिन्न मानौ तो स्फटिकिर्मे नीलादि क्तान का मेद संगतन दोगा)! (अपपका (नेवाधिक) 
कामत मौ असंगत रक्त आश्य के सस्यपुरक्षो के मत से भाष्यकार आगे दका टिखक् 
खण्डन श्रते है कि )--प्तांख्य तथा नैयायिक दोर्नोके पक्षम हेतु का न दोना समान रै" 
ठेसा पूव॑पक्षी नदीं कद सकता, क्योकि ज्ञानो कौ क्रम से उलत्ति तथा नश्च होता है यद देखने म 
भाता दै । अर्थाच बाद्येशन्दियो के निपर्यो मँ क्रमसे श्षान उत्पन्न होते हैः ओौर नष्ट होतेह बह 
देखने मँ आता है । इस कारण गन्धादि विषर्यो कै वास्तविक भेदज्ञानं के समान यद श्वाना म 
"अनेकता का ज्ञान वास्तविक है यही सिद्ध होता है ॥ ९॥ 
(२) सणभंगप्रकरण 
( इस प्रकार नैयायिकमत से सास्यपक्ष का खण्डन कर बौद्धो ने नो सांख्य सिद्ान्त पर दोष 
-कहा 4 उसका! खण्डन करने के च्यि प्रथम कौदधमत को दिखाते हए क्षणभंयप्रकरण कौ प्रारम्भ 
-करते हैः । सम्पूणं म्यायश्चास् के अथौ का उपकार करने पर भी प्रधानरूप से आत्मा कौ 
-करना ही इस प्रकरण का स॒ख्य प्रयोजन है । क्योकि स्थिरता मानने से ही दश्॑नस्पशंनाम्यायः 
अथंग्रहणात्‌ः इत्यादि प्रतिसधान के कारण विना बोध के सिद्धौ सकेगे। एवं गुण सौर युणीरका 
मेद सिद्ध होने पर इच्छादि यण कहीं आधित है, कार्य होने ते, अथवा गुण होने से इत्यादि भिक्त 
आत्मा के साधक अनुमान मी सिद्ध दहो सकेगे। किन्तु कु विद्वानों ने इस क्षणमंगभ्रकरण को 
प्रथम वुभ्यनित्यताप्रकरण का ही अंग मानकर व्याख्या की है! जिसकी इस प्रकरण कै अन्तिम 
सवदे सूत्र के माप्य का श्ूस प्रकार इद्धि अनित्य है यह सिद्ध हज? रेखा जागे भनेवार 
-अन्यही सिद्ध करता है। परन्तु वस्तुतः श क्षणमंगम्रकरण का विषय एकदम भित्न ही है। 
उपरोक्त माप्यमंथ के केवर दोनों प्रकरणो के सम्बन्ध को द्ये दिखात्ता है ) । ( श्सी कारण वोदधमत 
से पदार्थमात्र मेँ क्षणिकता सिद्ध करने वले बौद्धमत से पूर्वपक्ष सूत्र का अवत्तरण देते ६ 
माष्यकार कहते हैः कि ›--स्फटिकान्यस्वाभिसानववः स्फटिक के मेद के भ्रमश्चान के समान 
-इस सांख्योक्ति को न सहन करमेवाखा बौद्ध जो पदार्थमात्र को क्षणविनाशी हैँ रेता मानता 


-है, वह कता है- 
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र्फिकिऽप्यपरपरोतपत्तः क्षणिकसाट्व्यक्तीनायहेतुः ॥ १० ॥ 

स्फरिकस्याभेदेनाघस्थितस्योपधालसेदान्नानास्वाभिमान इत्ययसविदयसान- 
हेत॒कः पक्षः । कस्म्मत्‌ ? स्फटिकेऽप्यपएरापरोत्पत्तेः । स्फटिकेऽपि अन्या व्यक्तय 
उत्पद्यन्ते अन्या निरुद्धयन्त इति ! कथम्‌ १ क्षणिकत्वाद्‌ व्यक्तीनाम्‌ । क्षणन्चा- 
ल्पीयान्कल. क्षणस्थितिकाः क्षणिकाः । कथं पुनसंम्यते क्षणिका व्यक्तय 
इति ? उपचयापचयग्रबन्धद््नाच्छरीरादिषु । पक्तिनिचत्तस्याहाश्रसस्य शरीरे 
रुधिरादिमावेनोपचयोऽपचयश्च प्रबन्धेन प्रवत्तेते उपचयाद्‌ व्यक्तीनायुरपादः; 
भपचयाद्‌ व्यक्तिलिरोधः। एवं च सव्यवयवपरिणामभेदेन वृद्धिः शरीरस्य 
` कालान्तरे गह्यते इति सोऽयं व्यक्तिविश्ेषधर्मो उयक्तिसात्रे वेदितव्य इति।१०।। 


पदपदार्भ--स्फरिक मपि = स्फटिक मे मी, अपरापरोत्पत्तेः = दूसरे.दूसरे स्फटिकं कौ उत्पत्ति 
होते के कारण, क्षणिकत्वात्‌ = क्षणविना्यौ होने से, व्यक्तीनां = पदार्थौ के, अहेतुः = उक्त ज्ञान मं 
मत्व सिद्ध नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 

भावा्थ--लाल, नीले आदि पुष्परूप उपाधिके भेदसेएक ष्टी शेत्त स्फटिक म अनेकता 
ज्ञान भाने दता दै, रेता मानने से कोई पृवैपक्षौ साधक हेतु नदीं दे सकता । क्योकि स्फरिक मी 
क्षण क्षण मे भिज्ञ-मिन्न उत्पन्न होता है, क्योकि संसार की समो व्यक्तियों क्षणक्षणमे नष्ट दोतती हें। 
क्योकि शसीरादिर्को मँ अवयवो की वृद्धि तथा घटना सवेदा देखने मे भाता है, अतः उपसके समान 
संसार में समी पदां क्षणिक हैः यह सिद्ध होता है, जिन्त बौद्ध सम्पूर्णं पदाथमात्र जो सत्‌ 
{ वतैमान ) होता है वह क्षणिक होता है, जिस प्रकार शसयर, वैसाद्ी स्फटिक भीदटै] वालके 
परिपाक से शरीर मेँ स्थूलता तथा हास्त देखने मेँ अता है जिससे प्रतिक्षण मेँ उसमे सृक््मरूप 
से भिन्न-भिन्न परिणाम होते, यष्ट अनुमान से सिद्ध शोतारै वहै मध्यमे नाश्च । यद्यपि 
स्फटिकादिको मे स्थता, हास्त आदि देखने मं नदीं आति तथापि शरीर के दृष्टान्त से उप्तम मी 
सत्तारूप ही इसे क्षणविनाद्चता अनुमान से सिद लेती है अततः स्फटिक मे नाना ष्टोनेका भ्रम 
नरी है किन्तु वास्तविक दी स्फटिक भिन्न द्यी है यहं क्षणभेगवाद से सिदध शोतारै॥ १०॥ 

( सी आरोय से माण्यकार वौद्धपुकेपक्षी के सूत्र कौ व्याख्या करते टै कि )--एक टी स्फरिक- 
मणी के नीर, रक्त भादि पुष्पो के समीप रने पर पुष्परूप उपापिके मेदे रफरिक र्मे नाना 
दने का सभिमान एता यष पृवेपक्षो सांख्य का पक्ष मानने मे कोः साधकष्टेत न्दी है) 
( प्रश्न )-क्यां १ ( उत्तर )-दृष्टान्तत्त्प स्फटिकिमणौ से मी दूसरेदूसरे स्फटिक की उत्पत्ति 
हिने के कारण। क्योकि उस्र स्फटिकमणी से भौ दृप्तरादूस्रा भागे कौ स्फटिकमणीर्प 
व्यक्तिर्यो कौ उत्पत्ति हेती रै, घौर पूररैरफटिकमणौरूप व्यक्तियां नष्ट रोती ट । (प्रचन )- 
किस प्रकार १ ( उत्तर )--व्यक्ति संद्णरूप पदार्थ के क्षणिक्त ( क्षणक्षण गे नाद्य स्वमाव ) एने ऊ 
कारण । सवते अस्प ( टे) फाल को क्षण कहते ह-जो क्षणकाट तक ष्टी स्थित ( वि्यमानं ) 
तते ह उन्दं क्षणिक करते ह । ( प्रन) -- सम्पूणं व्यक्तियां ( प्रायं ) प्षण-क्षण मे नाद्यस्वमाव र 
यष नसे याना जाता? ( उर )-शरीरादि्णोर्मे एधि, तथा घतते समद के दिर से 
८ क्षधिकफत{ जने जाना रै) जठराश्चि सेदन्ध से विनाद्स्प पाकदिद्येप स॒ निमित 
प्राये हुये उज्रदानादि रस कारीरं रक्तरर्मांसि सदि स्प पे उषएचय (वृ) तथा सपचयं 
(हास ) केषमृषटञेर्टि एेनेगेक्षारण। दि नेषि दृतय धर्यर उवद हया, तपा एास्न 
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नियसहेत्वभावाद्यथादशेनमभ्यनज्ञा ॥ ११ ॥ 
सवी व्यक्तिषु उपचयापचयप्रन्धः शशैरवदिति नायं नियमः कस्मात ! 
त्वभावात्‌ । नात्र प्रव्यक्षममानं वा प्रतिपादकमस्तीति | तस्माद्रथादर््रन 
मभ्यनुल्ला । यत्र यत्रोपचयापचयप्रबन्धो दश्यते तत्र तत्र उ्यक्तीनासपरापरे- 
सपत्तिरुपचयापचयत्रवन्धदशनेनाभ्यनुक्ञायते यथा शरीरादिपु। यत्र यत्र न 
दृश्यते तत्र तत्र प्रत्याख्यायते यथा व्रावप्रशरृतिपु ¡ स्फरिकेऽप्युपचयापचयः 
प्रबन्धो न दश्यते तस्मादयुक्तं स्फटि केऽप्यपरापयोत्पत्तिरिति । यथा चाकुस्य 
कटुकिञ्ना सबद्रव्याणां कट्ुकिमानमापादवेत्ताहगोतदिति ॥ ११ , 
( घने ) से प्रथम श्रीर्‌ नष्ट इजा यष सिद्ध दत्ता है । रेसा होने पेद सरीर के हाथ.पेर अदि 
अवयवो के धटने-वद्ने भादि परिमाणके भेद्‌से कालान्तर मँ अरीर के वदने तथा वनेका 
कषान होतादे। वह यहु दारौररूप व्यक्तिविशेपका धमं संसारके सम्पूणं पदार्भौ मेँ जनना 
चाहिये । १० ॥ 
( पम्पणै पदार्थो मे उत्पत्ति तथा नाच्च क्षणनक्षण मे होते है इस नियम ( ग्याति) कोन मानने 
वारे सिदधान्तमत से सूत्रकार उपरोक्त पूरपक्षि वोदधमत का खण्डन करते है) -- 
पदपदार्थ-नियमदेत्वमावात्‌ = पदा्थमात् उत्पत्ति तथा नाद्यस्वमाव वि दै देखा निय 
मानने म कोई प्रमाण न दोने से, यथादश्चैनं = जैसा जिस पदार्थं मे देखा जात्ता है वैसा, अभ्यनुत्ना- 


स्वीकार किया जातादे॥११॥,. 
मावाथ-संसार कौ सपण व्यक्तियों ( पदार्था ) का ्रीरादिर्को के समान बृद्धि तथा हि 


का इञ ओर होता है, अर्थात्‌ क्षण-क्षण मे पदार्थं विनास्चस्वमाव दही प्रत्यन्त दोतते है रेसा मानने म 
कोई प्रत्यक्ष अथवा अनुमानप्रमाण नदीं है शस कारण दारीर मेँ बृद्धि तथ इस के दिखाने 
कारण प्रथम रारोर का नाद्य तथा द्ितीय शरीर कौ उत्पत्तितो मानी जा सकती है, किन्तु ज 
बृद्धि तथा हास नदीं दीखते रेते पत्थर आदि पदार्थौ मं प्रतिक्षण मे उनका ना्च ओर उत्पतति 
नहीं दिखाई पड़ने से क्षणिकता नहीं मानी जा सकती । प्रस्तुत स्फटिक दृष्टान्त मँ मी घटना-वटन्‌ 
नदी दिखाई पडता इस कारण संसार के संपूण पदार्थौ से क्षणिकता सिद नदीं हो सकती ॥ ११॥ 

( इसी आशय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या मेँ कते हे कि )-्चरीर के समानि 
संपूण संसार के पदार्थो मे बृद्धि तथा हास ॐे समूढं होते दै यह नियम नदीं है । ८ प्रसन )-क्य { 
( उत्तर )--प्रमाणन होने से। संपूरणं संसार के परदाथमात क्षणश्षण मे विनारस्वमावं ह 
उत्त होतते है रसा मानने मे न म्र्यक्षप्रमाण है न अनुमानप्रमाण । शस कारण जिस षदाम 
जैसा देखने मे आता है वैसा स्वीकार किया जाता द्वै। जिस जिस पदाथ मे बृद्धि तथा हिका 
सुदाय देखने मँ आता है, उस-उत्त पदाथ मेँ वृद्धि तथा हास के समुदाय के दि खाने से वहं वह पद 
्षण-क्षण ओ दूसरा उन्न शेता है यद उपरोक्त दारीरादिकों के दृष्टान्त से मानना उचित है । ओर 
जिस-जिस पदार्थ मँ बृद्धि तथा हास नदीं दिखाई पड़ते है, उन पदार्थौ मेँ क्षणिकता का निषेध ष 
किया जाता है। जिस प्रकार पाषाणादिर्कोमें वृद्धि तथा हास कै न दिखा पठने से क्षणिकता का निषे 
ही किया जाता है । प्ररत बौद्ध के स्फटिकरूप दृष्टान्त मेँ मी वृद्धि तथा हास का समुदाय देखने 

मे नदी भाता। इस कारण वौदधपरवपक्षी का स्फटिकमणि म भी दूसरेटूसरे स्फटिक की उलक्ति 
होती है, यद कना असंगत है । यद तो आमवृक्ष के कड़ण होने से संपूणं संसार के व्च कडय दँ 
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यश्चारेषनिसेषेनापूर्वोस्पादं निरन्वयं द्रव्यस्षन्ताने क्षणिकतां मन्यते 

तस्येतत्‌- 
नोत्परिषिनाशकारणोपरब्धेः ॥ १२ ॥ 

उत्पत्तिकारण ताबदुपलभ्यते अवयवोपचयो बल्सीकादीनाम्‌ › विनाश 
कारणव्चोपलभ्यते घटादीनासथयविभागः । यस्य त्वनपचितावयवं निरुध्यते 
अनुपचितावयवं चोत्पद्यते तस्याशेपनिरोषै निरन्वये बाभपूवो पादे न कारण- 
सुभयत्राप्युपलभ्यते इति । १२॥। 

क्षीरविनाश्चे कारणदपरुन्धिवर्दध्युत्एत्तिविच तदुत्पत्तिः ॥ १३ ॥ 


[काकरवव रयसिरिगणसपिरषकीषिीषगिो फकारो 


रेसा कहने के समान यह मी बोद्ध का कना हैकरि दारोर के क्षणिक दोने से संपुणं संसारके 
पदाथ क्षणिक है । तस्माच संसार के सभो सत्‌ पदाथ क्षणभंगुर है, यर मत सवथा असंगत हे ॥१९॥ 

( उक्त वौद्धमत का खण्डन करने वाले सिद्धान्तसूत्र का अवत्तरण देते हए माष्यकार पूवेपक्षि- 
मत का अनुवाद करते इए कहते है फि )--भौर जो बोद्ध पूवेपक्षौ संपणेरूप से प्रथम पदार्थं व्यक्ति 
न्ट हो कर दूसरी अपूर्वं ( जो प्रथम नहीं थी ) दृूप्तरी पदाथ व्यक्ति विना पृं तथा उत्तरपदाथं के 
किसी सम्बन्ध के दी द्रव्य ( पदार्थं ) के समूह्‌ में क्षणिकता मानता है, उप्तका यह्‌ कहना- 

पदपदार्थ-न = नदीं द्यो सकता, उत्पत्तिविनाश्चकारणानुपरन्धिः = उत्पत्ति त्था नाश्च का 
कारणनप्रष्ठहोतेसे॥ १२॥ 

भावाथं-- जिस पदार्थं कौ उत्पत्ति होती है उक्तका उस्रमे क्रारण भवयर्वो का वदना मिकूता रै 
जेते वर्मक ( वामीकी अत्तिका आदिर्को कै वडा उनकी उत्पत्ति का कारण देखने मेँ आता है । 
सौ प्रकार जिन धरादिर्को को अवयवो का पृथक्‌ होना नङ्का कारण भिलता है, उनका नाञ्च 
माना जाता है) मोर वौद्धमत तो पदार्थमात्र कौ निना अवयर्वो के घटने मथवा वढनेत्ते नाञ्च 
ओर उत्पत्ति मानता है उक्तके विना सम्बन्धक दूसरे पदाथ॑मान्न की क्षणक्षण मेँ उत्पत्ति तथा 
क्षणक्षणमें नान्न ्टोना इन दोनो मे कोई कारण ( प्रमाण) नरं मिलता, अत. पदार्थमात्र क्षणिक 
ह यह्‌ वौदमत सवथा अक्षगत है )॥ १२॥ 

( शसो आश्य से भाण्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ ग्याख्या करतेहै कि )--वदमीक वामी कौ 
सत्तिका ॐ उत्पत्ति का कारण उसके अवयवो कौ वृद्धि देखने मै अत्ती है ¦ तथा धराद्धि द्रव्यो के 
अवयवो का परस्पर विभागष्रोनार्प उनकेनाश्चका कारणमी देखने में भातारै। किन्तु जित्त 
वोट यै मतर्मे दिना अवयर्वो के हस्तकेद्ीपदाध॑का नाञ्च षेनार मौर दिना अवयर्वो के बृद्धि 
फे दूसरे पदां कौ उत्पत्ति रोतो हे--उप्त दौद्धके मतम सम्पृणर्प से त्फटिकादि पदार्थोका 
ण्ण में नाश्व अर विना क्सि पव॑पदा्थं वे सम्बन्ध के यपूव (जो प्रथम तथा) दुरा 
स्फटिकादि पदाय उत्पन्न एोत्ता ह देसा माना जता रै उसके पसा मानने में कोर कारण ८ प्रमा) 
नएी निटता 1 ( सतः दोदमत से पदाथमाघ्र क्षणनंयुर होन ए एसा मानना अतगत ट )॥ १२॥ 

( प्स प्रकार खण्टनक्विद्रुप यौ पतेपक्ष के पुनः रथापन करनेङ्तेनिये क्षमाम मन सै 
स्{(कमर द्वत फ )- 


४4 + दि +~ ५ 
पद्पद्ाध--क्षारविननिन्दुग्धने नट होने मे, कारणासुपशभ्िदत्‌ = स्मरथ 


<, उपटय्द्‌ 
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यथानुपलस्यमानं श्रीरविनाशकारणं देध्युत्पनिकारणं चाभ्यनृज्ञायत तथा 
स्फटिकेऽपरापरासु व्यक्तिषु विनाशक्रारणमरुत्पादकारणं चाभ्यनुकञेयमिति ॥१३॥ 
लिङ्गतो ग्रहणान्नाुपटन्धिः ॥ १४ ॥ 
धरीरविनाश्लिङ्गं क्षीरविनाशकारणं दध्युत्पत्तिलिद्धं दृध्युत्न्निकारणं ३ 
गृहयतेऽतो नाज्पलव्धिः विपययस्तु स्फदिकादिपु द्रञ्चेषु अपरापसेत्पत्तीनां न 
लिङ्गमस्तीत्यनुत्पत्तिरेवेति ॥ १; 








॥ ------ -------------- 
भावाथ जिस प्रकार दुग केनाद्य तथादष्ी के उतपन्न ष्टेनेका कारण उपटव्य ( प्रषठि) 
न होने प्र भौ माना जाता है, उक्ती प्रकार स्फटिकमणि मी क्षण-क्षण मेँ दूसरा उत्यत्र होता दै एव 
प्रथमप्रथम नष्ट होता हे एसका कारण मानना पडेगा ॥ १२ ॥ 


( एसौ आदाय से भाष्यकार एवपक्षी के सृप्र व्याख्या करते दै कि)--जिन्त प्रकार दुः 
विनाशका कारण भौर दहा कै उत्पन्नद्ोनेका कारणस भिलने प्र मी यह माना जातादैः 
उप्ती प्रकार स्फटिकमणि मे भी अगे-मागे दूसरे स्फटिकमणिर्यो कौ उत्क्ति तथा प्रथमन्रभ 
स्फटिकमणिर्यो के नायका कारणन मिलने प्र मौ अवद्य है ेस। स्वीकार करना रोगा) 
( भतः संसार के सम्पूणं पदां क्षण-क्षण मे नष्ट होते दँ यह पूर्वपक्ष युक्त रै )।। १३२॥ 

( उपरोक्त पूवंपक्षी का इष्टान्त्‌ असिद्ध होने के कारण संयत नदीं है शस आश्य से पुवपृक्षमत का 
खण्डन करते हुए सूत्रकार कते दैः )-- 

पदपदाथं-लिन्नतः = हेतु से, यहणात्‌ = क्षीर के नादा तथा दही के उत्पत्तिके कारणक 
ज्ञान होने के कारण, न = नदीं है, भलुपलय्िः = अभ्राि ॥ १४॥ 

भावार्थ--क्षीर के अवयवो में दही का उत्पन्न होना रूप दुग्धे के विनाशा का करण, तथा ददी फ 
उत्पन्न ने का चिङ्गः ओर दष्ट के उतन्नष्ोनेकाकारणमी जानाजाना है दहस कारण क्षीरनि 
सौर दक्ठी के उत्पत्ति का कारण नदीं जाना जाता यह नदीं टौ सकता, किन्तु दूसरे रफरिकादि 
रन्यो में क्षणक्षण मे दूसरे स्फटिकादि हन्य उन्न होते है श्सका को$ साधक लिन्न नदीं है, इ 
कारण स्फटिक क्षण मेँ उत्पन्न होता है, नष्ट ्ोता है यह नरी ह्ये सकता ।। १४॥ 

( इसी आङ्य से सिदान्तसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-क्षीर (दु) ॥ 
अवयव क्षीर विनाद्य वले है क्षीर के विरोधी अवयवो की उत्पत्ति होने से इस्त अनुमान 
क्षीर के विनाश्च का कारण, प्रत्यक्ष दष्टी के अनुमान किया हभा दही के उत्पत्ति का कि 
अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध ष्टोत्ता रै, श्सकारणक्षीरके नाशका कारण ओर्‌ ददी के उतत दीन 
का कारण नर्द उपलव्य होता रेसा पूरव॑पक्षिमत नही हो सकता । प्रस्तुत स्फटिक नाम 
द्रव्यो मे इसका विपर्यय ८ उल्या ) है, क्योकि स्फटिक भादि ओर द्रव्यो मे पूरवपूवं स्फटिक का 
नाच, एवं उन्तर-उन्तर स्फटिको की क्षण क्षण मँ उत्पत्ति श्ोती है एेसा मानने मँ कोई साधक 
८ अनुमानप्रमाण ) नदीं है, भतः स्फटिक क्षणक्षणमें दूसरे नदी ही उत्पन्न होते) ( यष पर 
वातिककार ने रेसी समालोचना की है कि--स्स्फटिकादि व्यक्तियों के दूप्रे दूसरे स्फटिक ऽधः 
होने में प्रमाण न्दी है, ठेसा नक्ष कद सकते, क्योकि शीत तथा उणष्णस्पचं का मेद उसमे अनेका 
सिद्ध कर सकते दै, क्योकि उष्ण ओर सीतस्यसं का मेद अनेक द्रव्यता का साधक है, जैते भि 
स उष्ण एवं जठ मे छीतस्पषं दोनो के मेद का साधक है! स्फटिक मे भी सीत एवं उष्णसपवां का 
येद है टेसी शंका का समाधान यह है कि न्दी, वद दूसरे कारणसे शेता है, व्‌ जक त्था तन 
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अत्र कथ्चित्परिहारमाह- ॥ 
न पयसः परिणासगुणान्तरप्रादुमाोयात्‌ ॥ १५ ॥ 
पयसः प्ररिणामो न विनाद्य इत्येक आह । परिणामश्चावस्थितस्य द्रव्यस्य 
ूर्वधरमनिषर्ता धर्मान्तरोत्यक्तिरिति । 
गुणान्तरप्राुभावि इत्यपर आह ¡ गुणान्तरभ्रादुभौवश्च सततो द्रञ्यस्य पूव 
गुणनिच्र्ती गुणान्तरमुत्पद्यत इति । स खल्वेकपक्षीभाव इव । १५ ॥ 
अत्र तु प्रतिपेधः- 
वयहान्तराद्‌ द्रभ्यान्तरोपत्तिदशेनं पूथदरव्यनिचृ्तेरमानम्‌ ॥ १६ ॥ 





अवय॒व का सम्बन्ध है अतः पूद्र॑पक्षी की शंका अयुक्त है इत्यादि स्वयं वातिकमें देख लेना 
चाहिये । १९४ ॥ 


( त्रयोदश सूत्र मे च्वि वौद्ध के अक्षिप का परिहार करते हए बौद्ध भीर नैयायिका के विवाद 
मे सास्य समाधान करता हे, शस आश्चयसे स्तांख्य के सूत्र का अवतरण देते हए माभ्यकार 
कहते है फि )--यदों कोर ाख्यमतावल्वी परिहार कहता है- 

पदपदाथ-न = नदी, पयसः = दुग्ध के, परिणामयुणान्तर प्रादुर्भावात्‌ = दहीरूप परिणाम 
होने से दूसरे खट्धे भादि युर्णो का आविमावि होने से। १५॥) 

मावा्थं--दुग्धका नाश न्दी होता किन्तु दद्टीरूप परिणाम होताहै । अथवा युणान्तर 
( दूसरे यण का ) प्रदुर्माव होता है । द्रत्यरूप धमी के वतमान रहते पूवंगुण के निवृत्त होने पर 
दूसरे गुण का उत्पन्न होना हा शुणान्तरप्रादुर्भाव' चब्द का अथं दहै ॥ ४५॥ 

( ससी आश्चय से माष्यकार व्यास्या करतें किं )- दुग्ध का परिणाम होता है नादा नहीं 
दोता-पेसा कुछ साख्य दाय्ौनिक कहते है । द्रव्यधरमीं के वतमान रहते पुष्धम को निवृत्ति कर 
दूसरे धमं की उत्पत्ति दोना दही परिणाम कहातादै। ओर दूसरे सांख्यमनावलभ्विर्यो का कहना 
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टे कि--गणान्तरप्रादुभाव चछब्दका अथद्र द्रन्यत्प धर्मींके वतमान र्ते पूरवंगुण ( मधुरता) 
दि वे निपृत् होने पर खद्ध मादि रद्ते युण उपपत्ति होना । यह मौ पक्ष प्रथम पृवंपक्ष के समान 
दी हे (अर्थात्‌ उपरोक्त दोर्नो साख्यमत एक समान ष्टी है अर्था दूमरे पक्ष का द्रव्यरूप 
धर्मा ते वतमान रहता्टौहैगुणमी वतमान रहता रै, किन्तु केवर वष्ट उद्भूत नदीं था- 
जो एक गुण उद्भूत होता आ निरस्छरृत हौ जाता रै, पृव॑युण के निवृत्त दोने पर॒ अर्थात्‌ त्तिरस्छृत 
होने पर दसय युण गुण उत्पन्न होना है वह्‌ होता हे यह सर्य है । किन्तु श्न उपरोक्त मर्नोका 
तात्पथं एकौ रै, क्योकि दोनों मततमे द्रव्य धमी रहता है--एक का याविर्माव तया दूमरेफा 
निरोभाव दत्ता, ज।र एकदा नाद्य तथा प्रदुर्भावि ८ोता ह वह्‌ दोर्नो का मधय र॥ ६५॥ 

( उत्तः सांस्यमत का खण्टन करने वाटे सिडान्तमृत् का माप्वकार्‌ अनतरणदेनेष्टकि)- 
प्स परास्य के परिद्यार षारेस्रा निपेय ₹- 

पद पदाधं-नवृ्ानराद्‌ = दूसरे सवय्व्‌ न्न्यानन्प व्यू, द्रन्ान्तयोदत्तिदर्नं = दरं 
रस्य > उनप्ति यादेन्टना, एदद्रत्यनिशृेः = प्र दू । 


म हि (^ (- 9 । > 
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सम्मृन्छंनलक्षणाद्श्रयवत्यूटाद्‌ द्रव्यान्तर दध््युतपनरे गृह्यमाणे पूं पयो 
द्रवयसवयववि मागेभ्या निवृत्तभिव्यनुमीयते, यथा मृटवयवानां व्यदान्तराद्‌ 
द्रव्यान्तरे स्थाल्याुसखन्नायां पूर ्रतििण्डद्रव्यं मृदवयवविभागोभ्यो निवत्त 
इति । म्रद्रज्लाचयवान्वयः पयोदध्नोनोधेषनिरोधे निरन्ययो द्रञ्यान्तरीप्पादो 
घटत इति ॥ १६॥ 
अभ्यनुलाय च निष्कारणं क्षीरविनाशं दध्युत्पादं च प्रतिपेध उच्यत उत 
छरचिष्िनाश्चकारणायुपरन्धः फछचिचोपलन्धरनेकान्तः ॥ १५ ॥ 


क्षौरद्रन्य निवृत्तौ गया रेका अनुमानसे सिद्धता ६) कर्योफि यद देखनेर्मे मतादहं 
मृत्तिका के गोलेरूप भवयवी के गृ्तीकारूपर अवयर्वो से धडा भाद्धि दूसरा द्र्य उतन्न (तैयार) 
रोने के पद्चाच वह्‌ सृत्तिफा का गोलार्प द्रव्य नहीं रहता, अतः मृत्तिका के स्मान अवयव क्रा 
क्षीर तथा ददी द्रव्यो मे सी जवयवक्म्बन्ध होता दन कि सम्पू प्रकार से पदाथ मात्र की निरन्व 
( सम्बन्धरहित ) उत्पत्ति दोती है यह्‌ टो सकता र । भतः पूर्वपक्षी का मत परिणामवाद 
असंगत हे ।। १६ ॥ ~ 

( इसी आश्ञय से माष्यकार सिद्ान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-पून्यूद का नाच हीने 
पर दूसरे द्रन्य का उतपन्न ना रूप संमूच्छंन नामक अवयवो क व्यूह्‌ ते दूसरे द्र्य दव्य कं 
उत्पत्ति होती है रेसा शान होता रै, जिससे क्षीररूप प्रथम द्रभ्य अपने अवयवो के विभागो 
दारानष्टद्टो गया रेसा भनुमान किया जाता रै) जिस प्रकार मृतिका के मवयर्वोके दूर 
अत्तिकापिण्डरूप व्यूह से प्याली ( हंडिया ) रूप द्रन्य के उत्पन्न होने पर प्रथम मृ्तिकापिण्डरप 
द्रव्य अपने अवयर्वो के परस्पर विभागों के कारण निवृत्त (नष्ट) हो जाता है रेता अनुमानप्रमाण 
से सिद्ध शता है। मृत्तिका के समानक्षीर तथा दही के अवयर्वो का सम्बन्धदहोता है, नरि 
सम्पूणं प्रकार से संसार के सम्पूणं द्रव्यो का विन। सम्बन्ध से दूसरी उत्पत्ति तथा नाक्च हो नाता द 
यह संगत ष्ट सकता है, ( मतः सांख्यो का परिणामवाद असंगत है। ( अथात्‌ दुख के अवयव 
ही क्षौर का नाश होने पर पाकज प्रक्रिया से विलक्षण दहीरूप द्भ्य को उत्पन्न करते हैं । यदि 
सम्पूणं कार्यकारण के व्यापार के पूवं मी सांस्यमतसे कारण मँ सतहीदहो तो, कर्णो क 
न्यापार व्यथं हो जायगा । वरयोकि अभिव्यक्त होना भी कार्यं होते से सत ही है! यदि अभिव्यक्ति 
असत्‌ हो तो जैसे वही सत्‌ न होते हए, की जाती है इसी प्रकार दूसरे द्रव्य मी यष्ट माष्यकाक 
गूढ आदाय है। इस भाष्य का यह आय है कि पू्मवस्था के सम्बन्ध को छोड विना 
समिनव्यक्ति अथवा विनारा मौर प्रादुर्माव हयो सक्ते है, अतः द्रन्य के रहते उसका परणाम होता 
है यह मानना असंगत है )। १६ ॥ 

(“तुष्यतु दुर्जनः› हस न्याय से अथिम सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते ए भाष्यकार करते है कि)-- 
धिना कारण कै दुग्ध का नार ओर दही की उत्पत्ति होना मानकर भी निषेध कदा जाता है- 

पदपदार्थ--कचिव = किंस्ौ स्थर मे, विनाङकारणानुपलन्धेः = नाश फा कारण उपलभ न 
होने से, कचित्‌ = किसी स्थल मे, उपलब्धेः = उपर्ब्ध होने कै कारण मी, अनेकान्तः = व्यभिचारः 
दोष होता हे 1 १७ ॥ 

भावार्थ--स्फटिकादि द्रव्योँका सी नाञ्च तथा उत्पत्ति, दुग्ध तथा दहो के समान रिना 
कारणके होते है यद नियम नदींहो सकता, क्योकि शस कोई विशेष साधक हेतु नदी है मि 
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ध्षीरदधिवन्निष्कारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिकड्यक्तीनामिति नायमेकान्त 
इति । कस्मात्‌ ? हेत्वभावाद्‌ नात्र हेतुरस्ति अकारणे विनाशोत्पाद स्फटिका- 
दिव्यक्तीनां ष्षीरदधिवत्‌ , न पुनयेधाविनाशकारणसावात्‌ कुम्भस्य विनाशा 
उत्पन्तकारणभावाच्चोरपत्तिरेवं स्पफरि कादिव्यक्तीनां विनाशोत्पत्तिकारणमावा- 
दिना शोत्पत्तिभाव इति | 

निरधिष्ठान च दान्तव्चनम्‌ । गृह्यसाणयोिनाशोत्पादयो; स्फटिकादिषु 
स्यादयमाश्रयवान्‌ दृष्टान्तः क्षीरविनाशकारणालुपलन्धिवदध्युत्पत्तिवचेति तो तु 
न गृद्येते तस्मान्निरधिघ्रानोऽयं दृष्टान्त इति । 

जभ्यनुल्नाय च स्फटिक्षस्योत्यादविनासौ योऽत्र प्मधकस्तस्याभ्यनुन्ानादपरति- 
पेधः । कुम्मवन्न निष्कारणौ विनाशोस्पादौ स्फटि कादीनाभित्यभ्यजुङ्ञेयोऽयं 
रष्टान्तः, भ्रतिपेदुधरुमशक्यल््रात्‌ । श्षीरदधिषन्त्‌ निष्कारणो विनाशोत्पादाविति 





दुग तथा दही के समान स्फटिकादि द्रव्यो का नाञ्च तथा उप्पत्ति विनाकारणके दोत्ेहेःन कि 
नेसे विनाद्य का कारण रहते, कलश का नारा होता है, ओर उत्पत्ति का कारण रहते कलन कौ 
उत्पत्ति होती है वैसे स्फटिकादि द्रव्य व्यक्तियों का नाश तथा उत्पत्तिका नाद्य भौर उस्पन्तिकां 
कारण रद्नेसेद्दोती दहै, रेसान माना जाय ॥ १७ ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार व्याख्या करते हे फ )-स्फरिकादिमणिरूप व्यक्तिर्ओ का नाञ्च 
तथा उत्पत्ति दुख तथा दही फे नान मौर उत्पत्ति के समान विना कारण के होते रै यह्‌ नियम 
नदी है । ( प्रदन )-्क्यो ? ( उत्तर )-साधक देतु के न दोने से-भर्थात्‌ दुग्ध नौर दही के 
समान स्फटिकादि व्यक्तिर्यो का नाक्च ओर उत्पत्ति विना कारणके होतीरै, नकि जिस प्रकार 
विनाद्य का कारण अवयवविभागादि रते कल्डा का नाश होनादे, ओर उत्पत्ति का कारण 
भवयव संयोगादि रहते कलश की उत्पत्ति होती हे, श्सौ प्रकार स्फटिकादि व्यक्तियों फे नादय तथा 
उत्पत्ति का कारण रष््ते उनका नाश्च ओर उत्पत्ति ्ोती रै, रेस्रान माना जाय टस प्रकार दोनो पक्षो 
मे एकपक्ष मानने मेँ कोर विष साधक देतु नही रै 1 मौर यद यदध का स्फरिकसूप दृष्टान्त निराधार 
मीं क्योकि स्फटिकादि व्यक्तिर्यो मे यदि नाञ्च भौर उत्पत्तिका यष्टणद्ोतो यह दृष्टान 
आधारवारा ह्ोगा--किदुग्ध के नाश्च के लक्षण की अनुपल्मिके समान गौर ददौ के उत्प्तिके 
समान ईस प्रकार, विन्तु स्फटिकादि व्यक्तियों मे नश्च ओर उत्त्तिका चणषही नदी केता, 
प कारण यह्‌ एष्टन्त विना ग्णपार के होने दै युक्त न्धी! (अर्यादधरमौंकौ दमरहौ उसके 
समानपमवाला शृष्टन्त प्येना है । प्ररतुन मेँ रपटिक की उत्पत्ति नथा नान्न धर्मा है, उस्तकै समान- 
धमं होने के कारण दुग्ध तथा दही के नाध ओर उत्पाद दी दृष्टान्त ना चाददिये, किन्तु रफटिक 
के उत्पाद ष्णर नाश्वरूपथमीका तोण्णष् नही होता, च्स कारण उनङ समानधर्मन्पमे 
क्षार तथा दषीके उत्तिखीरनाधये दोर्नो दृष्टान्त नीते सकने, यद्‌ यलं परमाध्यका 
स्पश्यष्टे1 (जनि सायं सलमान उरनेयोम्य पारणदा नियेधमा नक्षते न्यला इ -गदयं 


रे ५ | [५ न त न्प क व क क 1, [न 
र ा"दरमर दषश्ते द्र कि )-न्पारिर दैः उति नथ नाधर्मो न्‌ च्वगरस्रेखा श्मः -नाध 
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४] ड ५९ [व | >+ ४८. चै रद्द न क = कु न्क टर = ठ ज जनने ¢ ॥ १ क क क 

= 1९ ५१९. = प्दप्द, { रसद नदाच्र समरन ठ. ल)रृय उत्स्य अनष्ट न्ग न्ध ह्य मयन्ू) 
# 

व न्क कन भ (1 [क परि जं {¢ [+भ 4 द म छ भज ब ) द 

सरश ^, स्मान ग्फल्टेनतदि व्यक्तिणिदा आहस्वर दष्व्डि नापर न्दी ह्म, च 

९ = 
॥ 
# , १ 


#= केक न च्छ दर] जरन्‌ षि 211 (न [क न्कन्क ~> नि 0 ऋ-न । नदो ध 
घ्म मो रकार म्र्नाहना. कर्य एन्दा नित्य नदद सन्न) दु+ ष्पद = स्प्रःम 


# 


९४ न्यायदेदोनम्‌ [श्र ३, श्रा २, सू० १७-१८ 
शक्योऽय प्रतिषेद्धुं कारणता विनाशोत्पत्तिदशनात । श्रीस्दध्ार्धिनाश्तातपरी 
(+ त ~ त ध 2 (~ ८ ८ 
पश्यता ततकारणमनुमेग्रं कायलिङ्धं हि कारणमिच्युपपन्नमनित्या बुद्धिरिति ॥१५॥ 
५ रे 
इत्यष्टसिः सूत्रैः श्रणमङ्गप्रकरणम्‌ | 
ददं तु चिन्त्यते कस्येयं बुद्धिरास्मन्द्रियमनोश्रोनां रुण इति, श्रसिद्धोऽपि 
५ थे [क ~ ॐ * क | 9१ 
खल्वयमथंः परीक्राशेपं प्रवत्तयामीति प्रक्रियते । सीऽयं वुद्धौ सन्निक्र्पोसि्ते 
संशयः विशोपस्याग्रहणादित्ति । तत्रायं विशेपः-- 
(9 ९ (~~ (क वर ) + 
नेन्द्रिाथंयोस्तष्टि नाशेऽपि ज्ञानावस्थानात्‌ ॥ १८ } 


{1 न्न नन = ~~न [मी 79 71 [1 











|) 1 त 


स्फटिकादि वादिको का नाश मौर उत्पत्ति विना कारण के ्टोती है यद दृष्टन्तं खण्डित 
सकता है, क्योकि कारण से उत्पत्ति ओर नाश देखने मेँ यत्ति! दुग गौर दी के नाश भौर 
उत्पत्ति को देखनेवाले को उसके कारणो का अनुमान करना दोगा, व्योमि कार्यं से करण कौ सिद्धि 
होती हे । अतः बुद्धि अनित्य है यदह क्िद्धष्टोना र ॥ १७॥ 
| _ (२) बुद्धी के आस्मा का गुण होने का प्रकरण 

( क्षणमंगप्रकरण के पचात “द्धि यास्म कायुण दै यह प्रकरण प्रारम्भ करते है, क्योकि 
सास्यमत ये, नित्यवुदितत्व का खण्डन होने परद्दी वुद्धि आस्माकाशुण ह यद्‌ सम्मावना दयो 
सकती रै, क्योकि नित्यवुदधि के रहते प्लान उसका धरमं॑शोने के कारण भत्माका धमं न्दीदो 
सकता । एस कारण पूनप्रकरण उत्तरप्रकरणका हेतु तथा निर्वाह करने वालामभी दहै, तत 
साप्रत उसका वर्णन होना संगत है । शस प्रकरण का प्रयोजन भी शारीरादिर्को से आत्मा भिन्ने 
यह सिद्ध करना ही है। पूर्वभात्मा के प्रकरण मेँ स्मरणादिको के वल से बुद्धि से आत्माक्ौ सिदि 
कर चुके दै, ओर यकष गुणरूप से यदी विदञेषता रै ! यदि वौद्धमत से सभी क्षणिक हो तो समवाविः 
कारणता न द्ोगौ। जिसे मात्मामें बुद्धियुण समवेत दहै यह सम्भावना नहो सकेगी 
ययमि आत्मा का गुण वुद्धि है यह वृतीयाध्याय के प्रथम आहिक के चतुदश सूत्र मं सिद्ध कर खुप 
हे, तथापि बुद्धिरूप गुण के आश्रय होने से ष्ट आत्मा कौ सत्ता है यह सिदध किया गया है, ओौर 
यँ तो आत्मा की गुणरूप वुद्धि सत्ता है यह सिध करता है यह भमी जान ठेना चाहिये), 
(आत्माकादही वुद्धिषिश्षेषगुण इन्दरिय'तथा विष्यो का नदीं है इस सिद्धान्त के प्रतिपादक सूत्र का 
अवतरण देते हए माष्यकार कहते है कि )--यह विचारणीय है कि--मात्मा, मन, बाद्यन्दरिय तथा 
पदार्थो मे से यह बुद्धि ( ज्ञान ) किसका चिक्ेषयुण है । यथपि २।१।९। सूत्र मेँ इस विषय क 
विचार हो चुका है तथापि अवान्तरविङ्ेष के जानने के लियि पुनः परीक्षा कौ जाती है । ( अथात्‌ 
परलोकगामी आत्मा की सिद्धि करते हण बुद्धि के प्रति करठैक के समान चरीरादि भिन्न ही माला 
मँ स्मरण, संसार्‌ तथा अनुभव का आधार आत्मा है यह सिद्ध कर चुके दै तथापि विद्रोष अवान्तर 
धर्मी का विचार इत प्रकरणमे करतेहैः)) (आगे इस प्रकरण के विषयमे संरयकामूल 
दिखाते हए भाष्यकार कते है कि )-वुद्धि के उत्पन्न होने मे आत्मा, इन्द्रिय, मौर पद्राथं का 
सन्निवाषं आवदयक होता है, इस कारण इन्द्रिय गुण बुद्धि दो सकती र किन्तु इनमें से किक 


गुण है यद संय होता है, क्योकि एक किसी के होने काकोई विशेष का ग्रहण. नही है । अतः 
नुद्धि फिसका गुण है यह सन्देह होता है । इस प्र आत्मा ही का ग॒ण बुद्धि है दूसरे का नरी! इस 
पक्ष को सिदध करने तँ सूत्रकार यद विशेष देतु देते ह 

पदपदार्थ--न = नदीं है, इन्दियाथेयोः = इन्द्रिय तथा पदां इन दोर्ना का, तद्धिवाशेऽपि = 
इन दोनो क नष्ट ह्योने पर मी, क्षानावस्थानात्‌ = बुद्धि के रहने से ॥ १८ ॥ 


ुदधेरात्सगुणत्वम्रकरणम्‌ ] समभाप्यहिन्दीभ्यास्योपेतम्‌ ३९५ 


केने) कक, 








पिन्वसि 





किते, कोकः किकः = पेन 


नेन्ियाणाम्थनिं वा गुणो ल्ञानं तेषां विनासे ज्ञानस्य माबाद्‌ । भवति 
खल्बिदमिन्द्रियेऽथ च विनष्रे जानमद्रार्षापिति नच ज्ञातरि षिनष्टे ज्ञानं 
भवितुमर्हति । अन्यत्‌ खलु वे तदिन्द्ियार्थंसन्निकर्षजं ज्ञानं यदिन्दरियाथविनाशे 
न मवति! इदमन्यदार्ममनःसन्निकषजं तस्य युक्तो थाव इति। स्पतिः 
खल्वियमद्राक्षमिति पूर्वद्एटविषया न च षिज्ञातरि नष्टे पूर्वा पलच्वेः स्मरणं 
युक्तम्‌, न चान्यटष्टसन्यः स्मरति । न च मनसि ज्ञातयभ्युपगम्यमाने शक्यः 
मिन्द्ियाथयोज्ञीवरत्वं प्रतिपादयितुम्‌ ॥ १८ ॥ 





भावाथं --दन्िय तथा पदार्थ कोनष्ष्येने प्रमी मैने देखा था रेता अन्ध यादि प्राणिर्योको 
ज्ञात दोता है इस कारण ज्ञान चक्षु आदि श्ट्धिय तथा पदार्थौ का युण नदी है। अथात्‌ अन्ध प्राणी 
को मेने देखा था रेस पृवं मँ देखे इण पदाथ का कालान्तर मै स्मरण होता हैः किन्तु उप्त समय 
उसको चश्ुहन्द्िय तथा देखा हुआ पदाथ दोनो नद्यं है, इस कारण इन्िय भौर पदाथ कौ श्रता 
मानने से उनके मष्ट ह्यन पर उपरोक्त ज्ञान सर्दी सकता । इन्द्रिय ओर पदाथ के सन्तिके 
उत्पन्न हेनेवाला नान दृ्तरादैजे इन्द्रिय गौर अर्थके न्ट हौने पर नही होता) ओौर यदतो 
मात्मा ओर मन के सन्निकषं से उदत्न होनेवाला प्रान दूसरा हौ है जो इन्द्रिय मीर पदाथ कै नष्ट 
होने परमौ षौ सतार, क्योकि भने देखा था रेस पूवं देख हर विपये स्मरण होता हं, शता 
के नष्ट दोन पर यह स्मरणदहो नदी सकेगा, क्योकि दू्रेके देखे इए पिपरयको दूसरा स्मरण 
नीं करत्ता । सन को प्राता मानने परमभी चक्षु आदि इन्िय मोर पदाथ, ज्ञान युणवाङे पाता 
नह्‌ हो सक्ते ॥ १८ ॥ 


( ध्सो आद्यय से मामप्यकार सिडान्तसुत्र की व्याख्या करते ह वि }--चष्ठु मादि शन्द्रिय 
अथवा पदार्थो का धान युण नर्द है, क्योकि उन दोनो के नष्टेन पर भी शन रोता रै! र्योकि 
श्न्दरिय चद्चु भादि तथा विषय (पदार्थं) के नष्ट्ेनेपर मौ मने देखा थाः रेस्रा स्मरणस्प 
पान एमा करता हे । पताकेन होते पर षान नरी सकता! शान कै कट प्रकार है जिनमें 
ध्य घट ६" पेस्ा छान चष्ठु त्था धर के सञ्निकषं से उप्त्नद्योनेके कारण च्ठु ययवाधरके न 
रटने पर नष्ट शेता यह शान दसय है भौर य९ भवने रेखा था" रेक्ता छान केवट आत्मा भौर 
मन के सन्निकपं से उत्पन्न दानेवाला दूसरा, जच तथा पदार्थष्ट्दै नटटदने परमौ 
ते सना £, प्स पानम चश्च तथा धट के सत्निकप कौ जावद्यकना न ष्येती ) ( पूर्वोक्त दोर्ना 
पानो फ दूसराभौमेद ह, शम भदरायसे माव्यकार सवयि क्ले कि)-म्सने देखा धाः यद 

रमरणस्प शान पकरैमे वेदे विषवर्मे हता ह, लिप्ठसे अनुमव तथा स्मरपद्नोर्नो छानोके कानमे 
रघ्ने पाटे एक देग्यने वटे ठौ सत्ता की सावदयकना देती ट व्वोफि च्नुमव जर्ने व्येका न 
न पर्‌ पुन्खाल कः सतुमय्‌ कन्ये पदाथस्प्‌ स्मरण नटा सन्त्य) न्योरि. दृ के देखद्ुप्म्त 


नै 
ए्र्रदत स्मरपत्छो दनय नियम ६1 यद्व मनस्ोष्ी हाना {शानदार ) सनि 
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अस्तु तर्हि मनोगणो तानम- 
युगपजज्ञेवाञ्ुपलग्धे् न मनश्नः ॥ १९ ॥ 
युग परजननेग्रानुपलन्पिरन्तःकरणस्य लिद्घुं तत्र युगपल॒नेयानुपलन्ध्या यद्‌ 
समीयते अन्तःकरणं न तस्य गणा जानम । कस्यति ? त्रस्य वचनिवात्‌। 
वशी ज्ञाता वश्यं करण; तानशुणत्ये वा क्ररणभायनिचृ्तिः | घ्राणारिसाधनस्य 
च जातुगन्धादिलानमभावादनुमीयते भन्तःक्ररणसाधनस्य युखाद्िनां 


( एसी भादयाय से माप्यकार्‌ पूत्रपकनिमत्त सै मनकोट श्नाता क््योन माना जाय, यह्‌ सव्य 
अन्निम॒सिद्धान्तसूत्र का देते कि)--"यदि चक्चरादि बा्ये्िय तथा पदार्थं दौर्नोका श्वान युग 
नष्ट रतो मनकाष्ी गुण छान दो- 

पद्पदाथ-युगपव = एक काल मे, क्षेयानुपलब्येः च = विषय का शान न षटोने से मी, ननन्द 
है, मनसः = मन का युण ॥ १९॥ 

भावा्थ-एक कालम अनेकशानन ्ोना यष्ट मनका साधक दतु, उसरेतसे मनक 
शान युण नदीं है, फिन्तु पाता मात्मा का शान गुण ई, कर्योफि शाता स्वतन्त्र होता है भोर कण 
पराधीन रोता है । यदि वह्‌ दयान अछ्ृष्ट करण शाता द्यो तो वट करण न हो सके । प्रगिन्दरियादियां 
की सहायता से होनेवाले शाता के गन्धादि धान दने से अनुमान किया जाता हे किं चन्तकए्य 
फौ सहायता से छखादि विषय का शान तथा स्मरण हभ करता है । सतः जो श्ानयुगवाला न 
है वह॒ मात्मा, गौर -जो सुखादि श्वान का साधन अन्तध्करण है वह मन है यहं केवल स्था 
(नाम ) मात्नरकाभेद है'पदाथं्मे मेद नीं रै ( वहो शान मनका युण नहीं हे श्स राय पे 
श्युगपत्‌? श्त्यादि सूत्र कौ तीन प्रकार से योजना हौ सकती हे८(१९)- एकं काल सँ अनेक 
विषर्यो काक्षानन होने के कारण जिस मनका भनुमान किया जाता है, उस मनका षान ण 
नष्टीं हे, अथात्‌ इस व्याख्या म युगपत्ेयानुपर्ब्धे" यद मन के अनुमान म हैठ हैः नं ॥ 
मन का ज्ञान गुण नही है श्म । (२ )-जिस कारण एक कालम अनेके विपर्यो का श्नान नदी 
होता, अतः ज्ञान मन का गुण नदींहै। (३ )-यदिज्ञानका मनयगुणदहोतो अणु मनके द 
योगी को जो एककाल मेँ अनेक विषयों का ज्ञानदहोता है, वहन हो सकेगा) अतः इसी सनुपपत्ति 
से मनकाश्ञान राण नहीं है यद्‌ सिदध होता है। यह देतु सूत्र के चकार से सूचित हता हे यद 
भ्यकार का कथन है॥ १९॥ 

( इसी आय से माष्यकार सिदधान्तसूत्त की व्याख्या करते हँ कि )-- प्रथमाध्याय 
श्ुगपञ्जेयानुपकरूब्धिः इसी मूत्र को स्मरण करति हट माष्यकरार कहते दै कि--एककार " 
अनेक विष्यो का ज्ञान न होना मनका साधक जिन्न है, अतः एककाल में अनेक ्ार्मोकेन 

होते के कारण जिस अन्तःकरण कौ सत्ता भनुमान से सिद्ध होती ह उसका ज्ञान युण नहीं है । 
( प्रदन )- तो ज्ञान किसका युण है १ ८ उत्तर )-श्चाता आत्मा का, क्योकि वह वल्लौ ( स्वतन्त्र) 
हे । अर्थाव्‌ क्राता मात्मा ज्ञान में स्वतन्त्र है जतः वदी श्वान गुण का आश्रय है, गौर करण शर्ता + 
अधीन होता है, अतः मन को ज्ञानयुण का आश्रय माना जाय तो उसमें करणमाव ( करणरपता । 
न ह्योगी। ( अर्थात्‌ कर्तां के ही स्वतन्त्र होने के कारण--कतां करण स।दि के सानिध्य मे च 
कर्ता दी देखी जाती है, करणादिको मे नदीं देखी जाती ) ( मागे मन को करण सिद्ध कर % 
छिये भाष्यकार कहते है कि }- घ्राणादि बाद्यन्र्यो की सदयतासे ही प्राणी को गन्धादि विषय 
का ज्ञान इभा करता दहै, रेसा संसार के व्यवहार मेँ प्रसिद्ध होने से अनुमान किया नाता हैकि 
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स्मृतिश्चेति तत्र यजज्ञानगुणं मनः स आत्मा; यत्त सुखाययुपलब्धिसाधनमन्तः- 
५ ~. ~ ° 4 ९ यु ज = पे 
करणं मनस्तादति संज्ञामेदसमात्रं नाथंसेद इति । युयपजलेयानुपठन्धेश्च 


योगिन इति वा चार्थः ! योगी खलु ऋद्धौ प्रादुभूतायां विकरणधमौ निमय 
सेन्द्रियाणि शीरान्तराणि तेषु युगपजज्ञेयान्युपलभते त्चैतद्विमौ जातयेप- 
पद्यते नाणौ मनसीति । वियुत्वे वा मनसो ज्ञानस्य नात्मगुणत्वप्रतिपेधः 
वियु च सनस्तदन्तःकरणमूतमिति तस्य सर्वन्दरिथेयुगपत्‌ संयोगादयुगपज्‌- 
ज्ञानान्युतपदेर्चिति । १६ ॥ 


०० ०  ाा ०१०००-तााााजाााााम ााा  ननन ~~" --- ~~ ~~~ ~~ -- ~~न 


मनस्य अन्तःकरण की सदायतासे दी प्राणी को आन्तरिक सुखादि विषया का ज्ञान, तथा 
स्मरण भी हृभा करता दहै रेसादोनेसेजो श्ान गुणका आधार मन है वही आत्मा, मौरजो 
आन्तरिक सुखादि विषय के प्रत्यक्ष का साधन है वह अन्तःमरण मन है, एेसा मानने मे केवल दो 
संशाओं काष्टीमेदरै, अथं (विषय) में कोई मेद नदीं ्टोता। (अधा क्वानयुण का आधार 
एकं ल्नाता है, गौर दूसरा आन्तरिक क्ार्नो का साधन है, एस विषयमे तो हमारा ओर आपका 
एक ही मत रै, विक्षेप हमारे ओर आपके मतम सतनाहीदहैक्नि जिस क्ञाताको आप मन रेसा 
कते है, उसी को दम यात्मा कषते है, रेत्ता माष्यकार का मधय है) (सूत्र के श्वकारः 
दाव्द से सूचित दृक्षरा हेतु देते हट भाष्यकार जगे कते है कि )- एककाल मँ अनेक मिपर्यो 
का सलान योगौको नदींदोता । रेसासूत्र के चकारका मथ॑हं। (इप्तीहेतुका तायै स्पष्ट 
करते हए माप्यकार भगे कते है कि )--योगी पुरुप योग की सम्पत्तिके प्रगट होने पर हमारे 
पसे प्राणिर्यो के धान सान से विलक्षण साधन वाला ्ोनेके कारण विकरणधरमीं होतार 
जिससे योगी को व्यवधान म, तथा दूर रहने वाके अच्यन्त सूम सौ पदार्थो का श्वान हुआ करता 
ह, योगबल से पिदिष्ट शन्िय वाले उन-उन कार के विद्वेषो मे उपयुक्त होने बले चिकेषप शरीरो 
फा निर्माण कर उन इारीरो मँ एक ष्टौ समयमे अनेक व्यवद्धत, दूरस्थ, सूध्म विपो को जान 
ठेता हे, वद्‌ यष एकं समय मे ष्ोने वाटे उक्तं विपर्यो का षन व्यापक आत्मा शाता मानने कै 
प्रमे षो सकतारैन कि अणुपरिमाण वाले मन कौ क्षात्ता (मात्मा) माननेके परक्षमे सततष्ो 
सकता ए । ( अर्थात्‌ मन अणु परिमाण है वह्‌ अनेक योगोके शरीरम नीरद सकता, जिसे 

योगी के मनेक रीर म एक समय हनेवाठे नाना पठान मनकत्प आस्माको न्द्ध सवना ।) 

(यदि पूवपक्षी के कष्टे से मन वो व्यापक मानाजायतो मीशान अत्माका गुण नर यष्ट नियेष 

नी रो सकता, क्योकि यदि न्याप मन ष्टौ अन्तःकरण भो ६ श्सकारग उमङा सपू दाद्चक्षु 

स्गृदि श्न्द्रियोके साय न्क्काटमे संयोग ने कै कारम प्कगल्मे प्राणिमाप्र क अनैव छान 

उप्पष् एने रगे यर्‌ दोप र्ता! अर्त्‌ ण्ककालमे क्िमौ प्राणो जौ अनेकः विषयो भा 

प्न नी दता, पेमा टोकसिदध प्रतीति का मन को व्यापकः मानने के प्रमे दोप स्मता ट सनः 

समे द्ग पितु नी माना संदना ॥ १९॥ 


| व क त्मा क (5 1 म. 2 (५4 ष, व धः 
श्र पर्‌ स्या त्म एानटुण मानन स न्स्यान्नार मतम्‌ मौाखत्मानन ध्थुदुमः 15 य 
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तदात्सगुणत्वेऽपरि तुच्यम्र्‌ ॥ २० ॥ 
वियुरात्मा सन्धयः संयुक्त एति युगपजनानात्पनिप्र्द्क हति ॥। २० ॥ 


करेय [0 
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न्दिमैसनसः न्निः (2 [याच्यः ^~ 
दन्द्रसनसः सानकप्रासतत्तदयुरपत्िः ॥ २१॥ 
गन्धायुपलव्वेरिन्दरियाथसनिपवदिन्द्रिय्मन.सन्निकर्पोऽपि कारणं तस्य 
चायोगप्ययमणुत्वान्मनसः । अगरोगपद्या्रनुत्पत्तियगपजवानानामातमगुण- 
त्वेऽपीति ॥ २१॥ 
यदि पुनरात्मेन्द्रियाथसन्निकपमाच्ाद्‌ गन्धादिनानमुत्पयते- 


(वषग = 
~ 7 ० ~= ~ न 


पदपदाथं-तत्‌ = वह्‌ ( एककाल मे अनेक पिपय का शरान दोना), भत्मयुणत्वे भपि= 
मात्मा का गुण मानने के पक्ष म भौ, तुल्यम्‌ = समान है ॥ २० ॥ 

भावाथं-सिदधन्ती ने मन को विभु मानने कै पक्षम दिया हा "एककाल मेँ अते विषय 
का भान दोनेरूप दोप सिडान्तीके पक्षम मी दो सकतारै, क्योकि उसके मत मे गात्मा व्यापक 
होने के कारण सम्पूणं इन्धिर्यो पे सम्बद्ध है, दस कारण एककाल मेँ अनेक विषर्यो का श्ञान उप्ते 
मतमंमीष्टो सकेगा ॥२०॥ 

( श्सी भाय से पूर्वपक्षसूत्र कौ माप्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--मातमा व्यापक दै, भत, 
वह सम्पूणं इन्द्र्यो से संयुक्त है श्स कारण एककाल मेँ अनेक विपर्यो के सनेक ज्ञान उतत होम 
की आपत्ति आ जायगी ।॥ २०॥ 

( उक्त पूर्वंपक्षी मत का सिद्धान्तिमतत से खण्डन करते हुए सूत्रकार कदते हे )-- 

पदपदाथं--श्न्दियैः = वाद्य चक्षु आदि इन्दिर्यो से, मनसः = मन का, सन्निकषांमावात्‌~समनय 
` -न होने से, तदुत्पत्तिः = एकवण मे अनेक कषान नदीं हो सकते ॥ २१॥ 

सावाथ--इन्द्रिया्थं का सम्बन्व जिस प्रकार गन्धादि क्षानमें कारण दहै, इसी प्रकार घ्राणादि 
इन्द्रियो के साथ मन का सम्बन्ध मी कारण है, मन के अणुपरिमाण होने से वह॒ दक्तकालमें 
नदीं हो सकता, इस कारण ज्ञानो के आत्मा का गुण मानने के सिद्धातपक्ष मेँ एककाल मे अनेक 
ज्ञान नदीं हो सकते ॥ २१९ ॥ 

( ससी आदाय से साष्यकार ॒सिद्धान्तसूत्र कौ व्यास्या करते है फि )-गन्य, रूप श्तयादि 
-बाह्य विषर्यो का ज्ञान होने मेँ जिस्त प्रकार घ्राण, चक्षु इत्यादि वह्यशन्द्रिय तथा गन्धादि विषर्योका 
संयोगादि रूप सन्निकषं कारण है उसी प्रकार घ्राणादि वाद्यइन्द्रयो के साथ मनका सत्निकयंमी 

कारणदहै) जो मन के अणुपरिमाण होनेके कारण एककारु मेँ नदी होता। भोर उस मन 1 
सननिकषं के एककाले न होनेसे आत्माका युणहोने पर मी एककाल मेँ अनेक विषय की 
-क्ञान एककाल मे उत्पन्न नहीं होता 1 ८ अर्थात्‌ व्यापक आत्मा का च्चान युण होने पर मौ मन को 
चश्चरादिको के साथ सन्निकर्ष के एककाल ओँ न होने के कारण एककार मेँ अनेक कनानां कौ उतप्ति 
यही हो सकती ॥ २१1 
( मन के सन्निकषं की ज्ञानोत्पत्ति मँ आवदयकता का समथैन करते ए भाष्यकार अग्रिम 
सिद्धान्तसू् के अवतरण मेँ कते हैः कि )--यदि मन के सन्निकषै कौ अपेक्षा न कर॒ केवर अलः 
-वाद्यदन्दरिय, तथा पदार्थौ का सन्निकषै ही गन्धादि शान मे कारण ते रै ठेसा मत दो तो- 
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नोत्पत्तिकारणातददेज्लाद्‌ ॥ २२॥ 
आत्मेन्द्रियाथसन्निकपमात्राद्‌ गन्धादिज्ञानयुत्पद्यते नात्रोत्पत्तिक्नारण- 
सपदिश्यते येनैतसरदिपद्ये महीति ॥ २२॥ 
विनाश्चकारणादुपलम्धेश्वावस्थाने त्ित्यसप्र्ङ्गः ॥ २३ ॥ 
'तदात्मयुणसेऽपि तुल्य" मिच्येतदनेन सयुच्वीयते । द्विविधो हि गुणनाशदेतुः 
गणानामःश्रयाभावो बिरेघी च गुणः| निच्यत्वादाच्मनोऽनुपपन्नः पूवे, 
विरोधी च बुद्धेगुणो न गृह्ये तस्मादात्मगुणत्वे सति वुद्धेनिव्यत्वप्रसङ्कः ।।२३॥ 


पदपदार्थ--न = नर्ही, उदयत्तिकारणानपदैशञात्‌ = चान की उत्पत्तिर्मे प्रमाणका कथनन 
होने से । २२॥] 

भावार्थ--ज्ञान के उतन्न होने मे मन के सन्निकपं होने कौ आवदयकता नदीं है, रेसता कने 
मे कोड पूर्वपक्षो प्रमाण नहीं देता है, अतः मन का सन्निकपं ज्ञान मँ कारण नीह, इस 
केवर प्रतिश्चा से मन का सक्निकषं ज्ञानं म कारण नहीं हे यह्‌ नदीं माना जा सकता! ( व।तिककार 
एस सूत्र को देसी व्याख्या करते हैँ कि )--इसौ केवर आत्मा, वाघेन्दरिय तथा पदाथ ( गन्धादि ) 
विषयो के स्निकषपं तेन्ञान उत्पन्नहोता है, इसमे कोड पृवेप्नो कारण नही कदता है । चिन्त 
वृत्तिकार विश्वनाथनेतो शसमूत्रको भौ पुधपक्ष मानाहे, उनके मतसे छन की उत्पत्तिं 
कारण केन कदने से क्नान आत्माका गुण नही है, यदि आत्मा आर मनका प्तयोय कारण मान 
जाय तो कषान सम्पूणं स्थर्लो मं होने लगेगा ॥ २२ ॥ 

( उक्त सिद्ान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हुए माप्यकार कदते हँ कि )-केवल आत्मा, तथा 
व्राणादि वादचेच्र्यो के सक्निकपं पेहौी गन्धादि विषर्योका शान उत्पन्न होता्ेन कि मनक 
सश्निफपं कौ उसमे आवद्यकता हे, दसम कोर प्रमाण पृव॑पक्षी नदौ देता जिकपते हम रेप्ता माने ॥२२॥ 

( उक्त सिद्धान्तमत मे क्ञान नित्य टौ जायगा शस आद्ययसे सूत्रकार पूर्वपक्षिमतसे सूत्रम 
आपत्ति देतेषंकि)- 

पदपदाधं--विनाशकारणानुपटच्येः च = ओर पानके नादया कारण की उपल्य्िन द्टोने 
के कारण, अवस्थाने = स्थित ने पर, तन्नित्यव्वप्रसद्नः = वह छान नित्य द्यो जायगा यद्‌ आपत्ति 
आती रै ॥ २२॥ 

भावाधथ--भाता के न्यायमत में नित्य ने के मारण, मौर चसो मे शान समवावसन्वनय सै 
रता ह, रस कारण आश्यनायादि स्पक्वान केना फैकारणका सम्मवनदेने सै घन कै 
सदा दनमान ष्यते केफारण वह्‌ नित्यद्ये जाना यद पएवपक्ताके नृप्र का माय ॥ २३॥ 

( सूर ठै चक्र काथं दिसटनेद्रुप्‌ साप्वनारव्द्र्या ग्रनेष्रु लिः )ो-र् मूनक 
पजा प्यप्क्ी फा अक्नेप दीक (्तद्रास्मयुगव्यपि ठंल्यम्‌ः दम नृवर ठै सतिप मै म्व दिन्यया 
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अनित्यलवगरहाद्‌ बदर दध्यन्तराष्ठिनाश्ः ्व्दवत्‌ ॥ २४॥ 
अनित्या बुद्धिरिति सवंशरीरिणां प्रत्यात्मवरेदनीयमेतत्‌ । गृह्यते च 
नुद्धिखन्तानस्तत्र बुदधेवुद्धयन्तरं विरोधी गुण इत्यनुमीयते यथा शब्दृसन्ताने 
शब्दः शब्दान्तरचिरोधीति ॥ २४॥ 

असद्वेयेषु क्ञानकारितेपु संस्कारपु स्मृतिहेतुष्वात्मक्तमवेतष्वासर 
मनसोश्च सचिक्प समाने स्म्रतिषेता सति न क्रारणस्यायोगपद्यमस्तीति 
युगपरस्मृतयः प्राटुमवेयुः यदि बुद्धिरात्मुणः स्यादिति । तत्र कथिस्सननिकृप 
स्यायागपद्यमरुपपाद यिष्यन्नाद- 


निके, 
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ग्ररणतो येता नदी, शस कारण शान मात्मा का गुण मानते से निव्य द्ये जायगा, यह आप्ति 
आती टे । (भर्थाच्‌ जिति द्रवय्मेजो युणरहताद उत दरन्यका नाश दने प्रर वरुण 
दोताै, जपे घटका नाञ्च होनेपर धटकाल्पनष्टदहो जाता है, यह एक प्रथम युणनार का 
प्रकार टै। ओर वतमान गुणके व्रिरोधौ दस्र गुण की उत्पत्ति होने प्रमी पूरयुणका नश्च 
होता है जैसे दूप्तरा शव्द उत्पन्न होने पर प्रथम शाब्द नष्टौ जाता दै यद युणनाद का दूत 
प्रकार है, जिसमे मात्मा के नित्य होने के कारण प्रथमपक्ष नदीं दो सकता, गौर दूसरे शरान ऊ 
विरोधी यणकाक्ञान न होनेसे दूसरा पक्ष भी नदींष्टे सक्ता, अतः ज्ञान के नाश के कारणक 
ससम्मव होने से क्नान नित्यो जायगा जो सर्वधा असंगत दै यह पूर्पक्षो के आक्षेपक 
आदाय है ।। २३ ॥ 

( उपरोक्त आक्षेप का परिहार करते हए सिद्धान्तमत्त से सूत्रकार कते हँ )-- 

पदपदा्थ--जनिर्यस्वय्रहात्‌ = अनित्यता का क्षान होने से, बुद्धः = श्वान गुण का, विनाशः = 
नार होता दहै, राव्दवत=शन्द के समान ॥ २४ ॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार प्रथम शब्द का दूसरे शब्द से नाञ्च होता है उसी प्रकार प्रथम इन 
का दूसरे श्रान से ना होता ही हे, अतः पुवेपक्षी का भक्षेप युक्त न्दी ह ॥ २४॥ 

( इसी आद्य से साष्यक्रार प्राणीमात्र के अनुभव को प्रमाण देते हए सूत्र कौ व्याधा 
करते है कि )- क्षानयुण अनित्य है यह सम्पूणं प्राणियों के प्रत्येक आत्मा कौ अनुभव होता है 
क्योकि ज्ञान की धारा को रेता यहण हृभा करता हैकि प्रथम धयदि विषर्योका शान होता ६ 
पश्चात्‌ मै घट को जानता हू रेखा उसका अनुभव होता है, लिक्तसे वह धट का क्षान दूसरे उप 
अनुभवरूप अनुन्यवसाय ( पश्चात्‌ ज्ञान ) से नष्ट हो जाता 'है इससे यह अनुमान दरा सिद हा 
हे कि विरोधी दूसरे शानरूप युण पे प्रथम ज्ञान का नाश इजा कररता है, जिस प्रकार शदो कौ 
धारा मे प्रथम राब्द का द्वितीय शब्दरूप विरोधी युणरे नाञ्च हा करता हैः रेस प्रायः 
प्राणी मानते है । अतः ज्ञान का नाशकन होने से ज्ञान नित्य हो जायगा यह पूवपक्षीका आक्प 
सवथा असंगत है ॥ २४॥ 

( इस पकार ज्ञान मेँ अनित्यता को सिद्ध करने पर भी पूर्वपक्षी क्ञान आत्माकायुण हं वरह 
सिद्धान्त न मानकर स्मरण को ठेकर दूसरे प्रकार से आपत्ति देता है स॒ जाश्चय से उक्त आ 
का समाधान एकदेशीमत पे करने वारे सूत्र के अवतरण मे माष्यकार कदतेदैः कि अ 
शानो से उतपन्न हए असंख्य ( संख्यारदित ), कालान्तर मेँ स्मरण को उत्पन्न करने वाले भावना 
नामक संस्कारो के ( जो आत्मा मेँ समवायसम्बन्ध से रते हे ) उनके रहते, तथा आत्मा ओर 
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ज्ञानससेतात्मप्रदेशसिकपौन्समनसः स्प्रसयुतपत्तेनं युगपदुत्पत्तिः ॥२५॥ 
ज्ञानसाधनः संस्काते ज्ञानसिप्युच्यते ज्ञानसंस्कृतेरात्मप्रदेशैः पयौयेण 
मनः खननिकृष्यते । आत्मसनःसन्निकपौर्स्यृतयोऽपि पयोयेण सबन्दीति ॥२५॥ 
वान्तःश्षरीरवृत्तित्वान्सनसः ॥ २६ ॥ 
सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगो बिपच्यमानकमोशयसहितो जीवनसिष्यते 





मन के सन्निकर्षरूप असमवायिकारण के (जो सम्पुणे स्मरर्णोमें कारण है) समान रहते स्मरण 
के कारणों का ( युगपत ) एककाल में होने का असम्भव नदीं है, अतः क्लान के भात्मा का युण मानने 
प्र अनेक स्मरर्णो की एक समय मेँ उत्पत्ति दोने का कारण वत॑मानर हने से एककारु म अनेकं 
स्मरण उत्पन्न यगि 1 इस जक्षेप का कोई दाञ्चनिक विदान्‌ आत्मा थोर मनका सन्निकषं एक- 
काल मेँ नहीं हो सकता, एसा समाधान करते हए सूत्र मेँ कना है-- 

पदपदार्थ--क्ञानसमवेतात्मप्रदे्सन्निकर्षात्‌--एक शानजन्य संस्कार से समवेत आत्मा के 
प्रदेश ( एकदे ) से सन्निकषं होने के कारण, मनसः = मन के, स्परत्युतपत्तेः = स्मरण को उत्पत्ति 
होने के कारण, न = न्दी हो सक्रती, युगपत्‌ = एककारू मे, उत्पत्तिः = उत्पत्ति ॥ २५ ॥ 

भावार्थ--आत्मा के प्कक्षान से उत्पन्न हआ सावना नामक संस्कार एक ष्टी आत्मा 
के प्रदेश में सम्बद्ध देता है, भीर आत्मा योर मन का सन्निकपं मौ णकक्षण में एक द्यौ आत्माके 
प्रदेया से द्योता है । स कारण जिस ञान से उत्पन्न संस्कार जिस्त आत्माके प्रदेह को ठेकर रहता 
हे, उसी प्रदेया को लेकर जिकरक्षणमें मनका सन्निकषं होता रै उस्रक्षणमे केवल उक्त संस्कार से 
उत्पतन स्मरणश्चन का प्रादुमोवष्ो सकता है, दूसरे स्मरण का नरी, अतः एककार मे अनन्त 
स्मर्णो का प्रादुमाव षटोने की आपत्ति नदी जा सकती यद ण्कदेदी परिहार का आदय दे ॥ २५॥ 

( एसी आशय से सूपत्रके पानप्दकी व्याख्या करते हण माण्यकार कते हे किं )-सूत्रमें 
प्रान चब्दधका अथर, प्षान कारण वाला भावना संस्कार । उक्त शान से उत्पन्न संस्कार वाठे 
आत्मामं प्ररर्शो ( णक्देर्ध्ो ) से मनका सन्निकरषंक्रमसेहोतार्‌,न कि ण्ककाटमे। रस कारण 
उत्तः आत्ममनः सन्निकपां के एकक्वल मे न दने ठे कारण उनसे उत्पन्न र्गृतिसान मीक्रमसेष्ध 
पोते टे 1 २५ ॥ 


ये 


( स्स ण्कदेगौ मत का खण्डन करते हुए सिद्धान्तिमतत से सूत्रकार कहते ६ कि )- 
+ ्‌ [ क ॥ ज # 9 ॥ १ [ १ 
पदटपदाध-न = नद, अन्तःशरारबृद्विष्वाव = श्रार फे मध्यमं र्न कै कारण, मनसः = 
अन्तःकरण ॐ ॥ २६ ॥ 


रै 
सन्‌ चको ध र [त म ५५, [ब यत्प न क्तः च्यु पु जक "को" क कभ जज प (> 
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रण उप्यक्त प्ददटेश्नीने स्टादुज म्मरणदे प्स्प्यल मेलने च्यपरततिन्य परिहारे न्नी 
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तत्रास्य प्राक्‌ प्रायणादन्तःशारीर यत्तमानस्य सनसः श्रीरादरदविलौनसस्कतै- 
मात्मप्रदैशेः संयोगो नोपपद्यत इति । २६॥। 
ध्यस्यादहैतः ॥ २ 
साध्यत्यादहैतुः ॥ २७ ॥ 
विपच्यमानकमोशयमाव्रं जीवनम्‌ ; णं च सति साध्यमन्तःशरीरवृत्तितं 
मनस इति ॥ >७॥ 
॥ ११ क 


स्मरतः दारी रथारणोपपततेरप्रतिपेधः ॥ २८ ॥ 


0 क ` 1 0 त क 





६सल्यि जीवनावस्था का वणन कर्ते दुष मिदन्तसूत् छी यास्या फरनंरटहर कि )--तरारसदहित 
आत्माकामनके साथस्योगजो प्रारन्यक्मं के सदिति वर्नमान रहनारै, उते हौ (जीवनः 
मना जाता ६। (अर्थाव्‌ एक जन्म मेँ सम्पूणं अनुमच टौने मेँ उस जन्म के प्रार्व्यकमं ही का 
न्यापार भा करता दे यद सिद्धान्त रै । अर्थात्‌ सम्पूण अनुमर्धो का कारण जो जामा ओर मनका 
संयोग हे वहम जीवन कदाता है) ( शप्ती स्ििदान्तकी प्रतत में संगति दिखलति हुए माष्यकार 
भनि कते हैँ कि )--उस जौवनमें शृल्युके पूं जीवित अवस्थारमे मन रीर के मीतरष् 
रहता, श्स कारण यपि शरोर के बादर मौ उम व्यापक अत्माके प्रदे, जीर उनउन 
घाना के संस्कारमी उन वाहरफे प्रदो रै, तथापि उनके साथमनका सम्बन्ध नदी दी 
सकता, इस कारण दारीर के बादर एककाल मँ अनेक स्मृतिर्या न होगी (किन्तु इरीौर के भीत 
जो आत्मा के प्रदेश हैः उनमें जव नाना श्वानो के संस्कारो का सम्बन्ध र्ता है उक्त समय दारीर फं 
मीतर रने वाले मन का उन प्रदरो के साथ संयोग रहने से उन-उन संस्कार्यो सै उत्यन्न अनेक 
स्मरण एककाल मे हो सक्ते है । रेसा एने से मनेक स्टृतियो की एककाल मेँ उन्न होने कौ 
आपत्तिका एकदेशी के मत से परिहार नर्हीहो सकता) ॥ २६॥ 

( पुनः एकदेशीमत से सूत्र ॐ यंका दिखाते हृ सूत्रकार कदते देँ कि )-- 

पदपदार्थ--पाध्यत्वात्त = सिद्ध करनेयोग्य द्योने से, अहेतुः = अन्तःशरीरधृत्तिता है नी 
दो सकता । २७ ॥ 

भावार्थ--लसीर के वादर मन ज्ञानादिकों को उन्न नहीं करता यदी जसी सिदध नरह है 
इस कारण मन के च्रीर के मीतर वतमान होने से यदह जो सिद्धान्तीने हेतु कष्टा है, वह सिद 
करने योग्य होते के कारण साध्यसम नामक दृष्टेषु है । अर्थात्‌ शरीर के वाह्र मन से श्ाना्दि 
पुरुषां नदी होता यद्हौ अभी सिद्ध नदीं है ॥ २७ ॥ 

८ इसी आराय से पूर्वपक्षी सिद्धान्ती का कह हमा जीवन का कक्षण स्वीकार योग्य नहीं है, य 
दिखाति हुए माष्यक्तार की व्यारूया करते है कि )--केवल फल देने वाला कर्माशय ही जीवन 
कहाता है। (नकि उसके सहित मनका संयोग) (पसा दोनेसे मनका शरीर कै भीतर 
रहना जीवन को लक्षण नदीं है) इत कारण मनका शरीर के भीतर रहना सिदध न होने क 
कारण उसको केकर सिद्धान्ती का किया हमा पूर्वोक्त अनुमान दुष्ट है! रेस पूवपक्षी का 
आद्य हे ॥ २७ ॥ 

(कस प्रकार एकदेशी के विये ज्षेषःका परिहार करते इर सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते ६? 

पदपदार्थ--समरतः = स्मरण करने वाले पुरुष करा, शरौरषारणोपपत्तेः = शरीर का धारण भी 
होने के कारण, अग्रत्तिषेषः = मन के दारीर में रहने मे प्रमाण नदी हे, ये पूर्वपक्षी का निष्ण नह 
दो सकता ॥ २८ ॥ 


युद्धे राटमगुणत्वम्र° | सभाप्यहिन्दीष्याख्योपेतस्‌ ०३ 
। । [ ऋत [@ [^ १ [ 8 [ (कि) 
सुस्भूषेया खल्वयं सनः प्रणिदघानः चिरादपि कंचिदथं स्मरति, स्मरतश्च 
[| [क € (+ {५ प 
-शरीरधारणं हश्यते भास्छमनःसञ्चिकपजग्छ प्रयतो द्विविधो घारक्तः प्रेरकश्च; 
निःखते च शरीराद्रहिमनसि धारकस्य प्रयत्वस्यासावाद्‌ गुरुसात्पतनं स्यात्‌ 
शरीरस्य स्मरत इत्ति २८॥ 
नं तदाहगातत्वान्सपनसखः ॥ २९ ॥ 
आ्युगत्ति मनस्तस्य वहिः शीयत्मप्रदेशेन ज्ञानसंस्छृेतेन सचिकपेः 
प्रत्यागतस्य च प्रयत्नोत्पादनपरुभयं युञ्यते इति, उत्पाद्य वा धारकं प्रयत्नं 
शरीरान्निःसरणं मनसोऽतस्तत्रोपपन्नं धारणसिति ॥ २६॥ 








मावाथ--जो मनुष्य स्मरण करता है, वद पुरुष स्मरण्कालमे शरीर का धारणम करता 
ही रै, क्योकि विना शरीर के आत्मा को कसा मी स्मरण नीं होता, इस्त प्रकार मनके शरीरम 
रहने का प्रमाण होने के कारण पूवपक्षी का मनके शरीर मे वतमान दटोते में कोई प्रमाण नदीं 
यह निपैष सर्वथा अमंगत रै ॥ २८ ॥ 

( श्सी आश्षयस्े स्मरण की प्रक्रिया को दिखाते हए माष्यकार स्िदधान्तसूत्र कौ व्यास्या करते 
है कि )--जव यह्‌ पुरुप स्मरण करने कौ शच्छसे प्रेरित द्येकर मन को स्मरणके विषयमं 
लगाता रै तो अनुभव के वहुतदैरके वादी किसी स्मरणयोग्य विपयको रमरण करता र₹। 
स्मरण करने वाला वष्ट पुरुप रीर सहित ष्टी स्मरण करतारहेनकि विनादारीरके यद्देखा 
जाता द । ( अर्थाव्‌ आत्मा, मन, आत्मा के प्रयलपुवेक मन का स्मरण, विपय मँ प्रणिधान 
( लगाना ) पसके पश्चात्‌ स्मरण ना, यद्‌ सम्पूणं प्रक्रिया श्रीर्मे ष्टी त्ती र) (भायै उक्त 
प्रणिधानं के कारण अत्माका प्रयत ष्टौनि मं शरीर की आवदयकता दिखाते हए माप्यकार प्रयत 
का विभाग करतेटेक्ति)- आत्मा तथा मन के सन्निकष से उत्पन्न द श्वरसयीर का धारक 
प्रयत्न (पारण करने वाला ) (१) तथा(२) प्रेरक (प्रेरणा करनेवाला) पेसेदो प्रकारका 
होता ए! त्तः शरीर ढे वाटर मन के निकलने पर श्वरर के धारक (धारण करने बाले ) प्रयत्न न 
एने से गुरुत्व युण के कारण स्मरणक्राटखर्मे दौ जरीर गिर जायगा । ( अर्थात्‌ उपरोक्त दोनो प्रकार 
फा प्रयत्न आत्मा ओर्‌ मन के सक्निकपंसे द्यी उत्पन्न ्ेत्ता रै इत कारण यदि मन शर के वार 
रटे तो स्मरण समय मे उपरोक्त सकन्निक५ से उत्पत प्रयत्नकेभी यरीरके वराषुरद्ट रने फै कारण 
दारर काभारणन दौ सवेना किन्तु बसर गिर जायगा, अतः पूपक्षौ के मतता छरीर कै सोतर 
न र्ते फा निपध सव्या अक्ंगन £ ॥ २८॥ 

( उपरोक्त निरन्त प्रर पुनः पुत्पक्ष कै मतं सूत्रकार आक्षेप दिखनि ८ ,-- 

पदपद्ाथ--न = नरी पे समना, तदा न्यदायर नै निने फे समय, सगद्मतित्यात्‌ = सी 
यनि! लने मै, मनसः न्मन ञे २९) 

भावाध--प््दन्तीका दिया दया गमसणन्मल द दशरर & निर ~र दोष न्न 
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4 ककर [0 १ रि, कि =+ व [1 ५, ४.83 6 ~+ ॥ ल्ट ~~ 
एनः शस भ न्ट पनि मै दयर स धरयन्ते प्ररि गष सम्य ॥ 


{ $ २९ 1] 
(एः पटहे च्ल्प्दार पए ष्पष्यी द न्यू स व्यान्म ससन दि) मन दसन 
पष्य 1 धटः रण उष्य शार ~ गग्न्दर ~ दुन श्न ण्ट के पकुन्माय प्र > स 
शनि १पर पुनः शरीरम च्नट्र प्यर्‌ श्एया पएयन् ए्न्ना होन ए प्श््न्य्‌ ट्‌ । शस 
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न स्मरणकालानिवमात्‌ ॥ ३० ॥ 
किञ्धिर्परिप्रं स्पयते क्रिन्निधिरेण वद्य चिरेण तदा सुस्मृषया मनसि 
धायमासे चिन्ताघ्रनन्ये सति करय विदर्भस्य लिद्गभूतस्यं चिन्तनमारधितं 
स्सृतिदेतुभवति । तत्रेतललिरनिश्चरिते मनसि नोपपद्यत इति । श्ररीरहयोगान- 
पेक्षश्वात्ममनयोगो न पसत्तिहेतुः चरीरस्य भोगायतनत्वात्‌ । उपभोगायतनं 
पुरुपस्य ज्ञातुः शरीर न ततो निश्चरितस्य सनस आत्मसंयोगसात्रं जानसखादी- 
नामुस्पत्तौ कल्पते, क्लमौ वा शरीरपेयथ्य॑मिति । ३०॥ 
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द्रारीर कौ धारण करने वाले प्रयत्न को उत्पन्न कर दारौरके वादुर मनका निकलना होतार 
जिसमे शरीर का धारणे सक्ता ह । अर्थात्‌ मन रोघ्रगामौ होने के कारण श्वरीर के वाहुर के 
आत्मा के प्रदैद्य से उसका संनिकपं कर स्मरण उत्पन्न ता है पुनः वदी मन दारीर म जाकर 
सरीर के धारण करने का प्रयत्न मो करतार स्स कारण स्मरण भौर ्ररीरधारण र्न ह्लो सकता 
हेतो शरीर चर्यो गिरेगा । अथवा वाहुर जने के पूव॑हौ दारीर को धारण कर रखने का प्रयत्न कर 
मन वाहर जाता ३, भौर पूनः अन्यन्त श्लौ स्मृति को उत्पन्न कर रोर इस प्रकार रस्ता दै 
कि उसके धारण कर रखने मे कोः वाधा नरह होतो ॥ २९॥ | 

( उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हुए सूत्रकार सिद्धान्ती के मत से उत्तरदेतेर्दैकि)-- 

पद पदा्थ-- नन्ही, स्मरणकालानियमात्‌=स्मरण टोने के काल का नियम न होने से ॥३०॥ 

भावार्थ--उपरोक्त पूरवपष्ठी का आक्षेप संगत्त नदी है, क्योकि स्मरण के काल का कोई नियम 
नहीं है, अर्थात्‌ ज्ञीघ्रष्टी स्मरणदहोताहैरेसा नियम नदी दहै ३२०॥ 

( इसी आदाय से स्मरण होने में काल का नियम नदीं है, यह्‌ दिखाते इए माष्यकार सिद्धान्त 
मू को व्याख्या करते हैँ कि )--किसी पूर्व मे अनुभव विये विषय का शीघ्र स्मरण दता है 
किसी का विम्ब से! जव विलम्बसे स्मरण होता है त्तव उसका प्रकार यद्‌ हैकरिं प्रथम स्मरणः 
करने की इच्छा होती है, पश्चाद्‌ मन से प्रणिधान रूप ( अनेके विष्यो के ज्ञान ) रूप व्यापार शेता 
है जिनमे से किसौ एक ही विषय के विशेष चिद्रूप अर्थ का स्मरण होता है, न कि संपूण विषर्या 
का इस कारण विलम्बसे स्मरणदहोनेमे देर तक रारीरके वाहुर निकले हुए मनका व्वापार 
दोता दै यद सिद्ध होने से जो प॑पक्षी ने यह कदा था कि (मन के श्ीघ्रगत्ति होने सेः यह नही 
हषे सकता ! (मागे श्चरीर की अपेक्षा करता हआ ही मन स्मरण को उत्पन्न करता है यह सिद्ध 
करते हुए भाष्यकार दूसरा देतु देते है कि )--शरीर के उुखदुःखालुमव रूप भोग के आधार होते 
के कारण मौ उसके संयोग की अपेक्षा न रखने वाखा आत्मा भौर मन को संयोगरूय असमवायि- 
कारण से स्मरणरूप कार्य कमो उत्पन्न मी नही हो सकता । क्योकि ज्ञाता भत्मा के इस शरीर मे 
ही सम्पूणं खखदुःखादि अनुभव रूप मोग हया करते है, इस कारण उस शरीर से वादर निकले हए 
मन का केवल आत्मा प्ते संयोग ज्ञान खख आदि युणरूप कायौ को उत्पन्न नदीं कर सकत्ता । यदि 
रारीर के वाहर मी आत्मा जौर मन का संनिकषं आत्मा के उपभोग मे समथेदोत्तो विनाश्रौर 
के उपभोग होने से रारीर मानना व्यथं दहो जायगा ॥ २० ॥ 

` ८ एककाल मेँ अनेक स्मृतिज्ञान उत्पन्न होने के -पुवपक्षी के उत्तरमे २५ वें 'तानसमवेत' 
इस सूत्र मे कटे इए एकदेशी के मत का खण्डन करते §ट दूरे एकदेशी के मत से सूत्रकार 
कहते दै )- 


युद्धेरात्मगुणत्वपर° | सभाष्यहिन्दीस्याख्योपेतस्‌ ४०७६ 
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आसप्र॑रणवदच्छक्ञतायेश्र त सयोपवेश्चपः ॥ ३१ ॥ 
आत्सप्रेरणेन बा मनसो वहिः शरीराद्‌ संयोराविशेपः स्याद्‌ यदच्छया 
वाऽऽकस्सिकतया ज्ञतया वा ९ मनसः स्दैथा चधपपत्तिः । कथम्‌ ? स्मतव्य- 
त्वादिच्छातः स्मरणन्नानास्म्भवाच । यदि ताबदारमा अयुष्याथस्य स्प्रतिहेतुः 
संस्कारः अयुष्सिन्नात्पदेशे ससवेतस्तेल सनः संयुञ्यताभिति सनः प्रेरयति 
तदा स्मृत एवासावर्थो भवति न स्सतंव्यः! न चात्मप्रत्यक्ष आस्मप्रदेशे 








पदपदाथं--मत्मप्रेरणयदृच्छाशताभिः च = ओर आत्मा की प्रेरणा, यदृच्छा ( अकस्मात्‌ ) तथा 
मन के ज्ञाता होने से मी, न = नहीं हो सकता, संयोगविहोषः = बाहर के प्रदेदामे आत्माका मन 
से विन्नेष संयोग ॥ ३१९॥ 

भावार्थ--मात्मा का वाहर कं प्रदेश मेँ स्मरण दोने के लिय मन के साथ संयोग आत्माकीौ 
प्रेरणा होने से नदीं हो सकता, क्योकि उस आत्मा कां प्रयत्न स्मरण के विषय के क्षानपृवंक होने 
केकारणपूर्वं में ही स्मृति होने लगेगी-( १) तथा यदृच्छा ( भकस्मात्‌) मी मत्माका 
वाहर कै प्रदेश मँ मन के साथ संयोग नदी दहो सकना, क्योकि अकस्मात्‌ कोर संयोग नदीं शोता- 
(२) ओौर मने श्षातादोने के कारण उपरोक्त संयोग नर्दीष्टो सकता, क्योकि मन को श्वाता 
नीं माना गया है, सन तीनो प्ररो को छोढकर कोरे दूसरा प्रकार नरह है भतः अत्माका 
वाद्र के प्रदम मनका विदेप संयोगदो ही नदीं सकता, श्प कारण स्ञानसमवेतः' हस मूतर 
म कहा हुआ एककाल मे मनेक रमृतिर्यो के न होने का उत्तर संगत नँ रै ॥ ३१ ॥ 

( दसो आश्रय से मनके वाहे प्रदेर्शोमे संयोग के जितने प्रकार हो सकते उनको 
दिखाते इट भाष्यकार दूसरे प्कदेशीके सूत्रको व्याख्या करते कि)-ातसमाकी प्रेरणासे 
सन क शरीर के दार के प्रदे ते रिद्चेष सयोग द्येन १. अथवा यदृच्छा ( आकस्मिक ), २. अर्थवा 
मन के क्ाता दोनेसे दोगा, ३. उक्तं तोर्नो पक्षो से उपरोक्त रनिष संयोग नदं ष्टे सकता । 
( प्रथन )-कैसे ( नदी षो सकता ) ? ( उत्तर )--स्मरण योग्य होने स्ते» तथा स्मरणत्तान का 
जक्षमव दोतेसे भौर (प्रथम आत्माकौ प्रेरणाके पक्षम उपरोक्त वि्धेष प्षयोगनटोनेमें 
सरण योग्य ने से पस प्रथमदेतु का माप्यकार विवरण करतेर्टकि)-यदि आत्मा पस पदरथ 
कै स्मरण ने का कारण मावना नामक संस्कार र्स अमुर मात्माकेप्रदेध र्मे सम्दन्प रसता 
उत मन का पिद्नेप संयोगो, रेता समकर मनकी पेरणाक्रे नवतो उप्तपदाका समरप 
होीगयादहे,न कि उस प्दा्को स्मरणकरनारै, भिमतते गल्मादकीप्रेरणाकता प्रयत्न प्रभ 
ले सायगा\ (दूमरे ्घासे स्मरणङश्वानको अम्नवहटोनेमै नद्तुका माद्वर्यं दिग्याने हुए 
मावप्यकाग कदने टमि )--जात्माने प्रदरे अथना पिक्ारचा मात्मा प्रन्य्ष मौ नघ, प्स 
प्रम्‌ रउप्पम आघ्यसे प्रत्यष्दे धान नदी सन्ना ( थद्‌ स्यसि वरदे यद मर्म 
सन्न््पस्सनादटै षन कारय स्के माध म्नकामेयोगदट ए प्रथमर्‌ त - नाक त्रण्त्य नै 
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संस्कारो वा, तत्रातुपपन्नाऽऽत्सप्रत्यत्तेण संवित्तिरिति । छस्मूरषया चायं मनः 

[५8 (~ ¢ ४ 
प्रणिदघानच्िरदपि कव्विदथं स्सरति नाकस्मात्‌; ज्ञत्वं च मनसो नास्ति 
ज्ञानप्रतिपेधादिति । २१॥ 


एतच-- 
व्यासक्तमनसः पादभ्यथनेन संयोगविदनेयेण समानद्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदा खल्वयं उ्यासक्तसनाः क्र चिदु देशे शकेरया कण्टकेन घा पादव्यथः 

नमाप्नोति तदाऽऽत्ममनःसंयोगविशेप एपितन्यः | चष्ट हि दुःखं दुःखवेदनं 

चेति तत्रायं समानः प्रतिषेधः । यच्च्छया तुन विशेपो नाकस्मिकी क्रिया 


च्छा होती हे पश्चात्‌ वहत कारु तक विषय मे चित्तके लगानेसे स्मरण होत्तारै रेस स्मरण 
होने का प्रकार होने के कारण मकस्मात्‌ स्मरण होता है यह सर्वधा नदी दो सकता (तीसरे मन 
कौ ज्ञाठृतापक्ष का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते है कि )--मनर्मे श्लाततातो है नीं, क्योकि 
भत्मा ही क्लाता है, यह पूर्यरन्थमे सिद्धकर चुके है, मतः प्रथम णएकदैश्री का मत सवधा 
असंगत है ॥ ३१९ ॥ ^ 

( उपयोक्त द्वितीय एकदेशी के मत का निराकरण "एतच्च रस भाष्य को अवतरण के सथ 
“व्यासक्तसनसः? इस ३२ वें सूत्र से करते हं कि )-यद जो दूसरे एक देशौ ने कदा हे वह-- 

पद्पदाथं--व्यासक्तमनसः=एक ( सृत्यादि ) विषय मँ आ्षक्तमन वाले पुरुष के, पदकथनेन= 
पाद मँ अकस्मात्‌ कां अदि गडने से व्यथा (पीड़ा) होने पर, संयोगविरोषेण = जैसे मनका 
संयोगविकश्चेष होता है उसके, समानं = समान दै । ३२ ॥ 

मावार्थ--जकस्मात्‌ मन का संयोग नदीं दोत्ता यह जो द्वितीय एकदेशी ने उपरोक्त ३१ वे 
सूत्र मे का था वह्‌ अर्तंगत है क्योकि जिस प्रकार नृत्य आदि देखने मँ जिस मनुष्य का चित्त 
आसक्त है एेसे मचुभ्य के पाद मं मकस्मात्‌ कांटा आदि गडनेसेजो पाद्‌ के साथ अकस्मात्‌ मन 
का विशेष संयोग होता है, उसी प्रकार अकस्माच्‌ भौर स्थर्लोमे मी मनका संयोगविरेष दही 
सकता है ॥ ३२ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हे कि )-- जिस समय यह मयुष्य 
चस्य आदि देखने के किसी विक्ञेष देश मेँ दत्तचित्त रहने पर अकस्मात्‌ छोटे-छोटे ककड आदि 
पाद मेँ गडनेसे पाद्मे पीडाको प्रप्त होता है, उक्त समय मनका चिक्ञेषसंयोग पाद के साथ 
भव्य मानना होगा, ( क्योकि विना मन का संयोग हृ उस मलुष्य को पाद मेँ कंकड फे गडने कै 
दुःख का यनुमव नदीं हो सक्ता ) उपरोक्त दुःख ओौर उसका अनुभव तो देखने म आता है । 
रेसा दोने से उसमे यद निषेथ समान है ( अर्थात्‌ दूसरे एकदेशी ने जो अकस्मात्‌ मन के संयोग के 
हयेन का जिषेध कदा था, वह निषेध चृत्यदद्च॑न मे आसक्त चिन्त वारे मनुष्य के पाद मं जकस्म्ि 
पाद कौ ककड से इई पीडा को उखन्न करने वारे मनके संयोग मेँ भौ दोगा. जो सवथा 
अनुभव के विरुद्ध है ! ८ इस प्रकार प्रतिवंदी रप से अनुमव का विरोध दिखाकर वास्तविकं उत्तर 
देते हए मा्यकार आगे कहते है कि }--यड्च्छा ( कस्मात्‌ ) तो न को$ विजञेष करम होत टै 
न कोई क्रिया, न कोई संयोग भी सकस्माव होता है ( अर्थाच अकस्मात्‌ को$ मन का संयोग नदीं 
ह्येता, इस एकदेशी के कथन का तो यही वास्तविक उत्तर दै कि संसार मेँ को सी कायं अकरमाः 


बुद्धे रात्मगणत्वप्र° । सभाप्यहिन्दीभ्यास्योपेतम्‌ +. 
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मायययो, 


नाकस्सिकः संयोग इति । कसौद्ष्टयुपसोगाथं क्रियाहेतुरिति चेत्‌ समानम्‌ | 

कमृ पुरुपस्थं पुरुफोपथोगाथं सनसि क्रियाहेतुरेवं दुःखं दुःखसंबेदनं 
च सिध्यतीव्येचं चेन्मन्यसे समानं स्पृतिहेताघपि संयोगविशेपो भवितुमहेति । 
तत्र यदुक्त भात्मप्रेरणयदच्छाज्ञताभिश् न संयीगविदचेषः” इत्ययमप्रतिपेध इति । 
पस्तु प्रतिपेधो नान्तःश्चरीरटत्तित्वान्मनसः इति ।। ३२॥ 








| +) 





क: खल्विदारी कारणयौगप्यसद्धावे युगपदस्मरणस्य हेतुरिति- 


ग्रणिधातालङ्खादज्ञानाचाययुगपद्धावादयुसपर्स्परमस्‌ ॥ २३ ॥ 
यथा खल्वात्समनसोः सल्निकपः संस्कारश्च स्खरतिहेतुरेवं प्रणिधानं लिङ्घा- 


क~~ ~~~ "~~~ ~~~ ~~ ~~ -------~--------~----- ~----------* 


उत्पन्न नहीं होता )। ( यदि पुवंपक्षौ कहे कि "छुखटुःख फे अनुभवरूप उपभोग को धमे तथा 
अधर्मरप अदृष्ट ही उक्पन्न करता है, वही क्रिया का कारण है आकस्मिक नी है? यह प्रस्तुत में 
मौ समान ह 1 अर्थात्‌ अण्त्मा मे वतमान पुण्य ओर पापरूय कमे से उद्यन्न दुभा धमं तया अधमंरूप 
अदृष्ट पुर्यो को उखखदःखानुभवरूप भोगको देनेके च्ि मन्म क्रियाका करण दत्ता, 
जिसमे दुस्य गौर दुःख का अनुमव सिद्ध दो जात्ता रै रेषा यदि आप पूर्वपक्ष मानतेदहेः,तो स्मरण 
केकारणमेंभीमनका विक्षेप सयोगो सक्तां यह्‌ समानदहीदहे। ससकारणजो दितीय 
एक्देदी ने कद्ाधाकि आत्माकी प्रेरणा, या अकस्मात्‌, अथवा मन ङी पात्तामे मी संयोय- 
विष्रष मनसे स्मरणकराकारणनरहीदहो सकता, र्वं सूत्रम का दहुभाः पेमा निषेध नरहरये 
कना । रिन्त मन के यरौरके मीतर रदनेते रेखा जो २६२ सूतरर्म निपेधक्ष्ाथा दही 
त्य हे)! ३२ ॥ 

(र्म प्रकार परास्त हुमा मी पूवप्श्षो येप्ना मक्षेप कर सक्ता दिः )- कारणा के एककान 
मे रश्ने पररभी णक्काटमें स्मरण नी होता हृपक्रा क्या कारण ह १ टन आक्षेप के क्षिद्धान्नसुत्र कं 
माप्यकार यवरनरण से टिस्करर, नूत्र मे उत्तर दिखाने हष नुत्रेकार स्मरणशणान कै अयौगपय कां 
रयं समधन करने ई- 

पदुपदाथ--प्रमिधानलिश्रादिसानाना=अगि ४९ वें सूत्रम ऊट जनि वाटे प्रयिषान ( ममरण. 


करने यं, से मनकाधारग), लिनः (हतु) यादविकेष्टन,कै(सोसर्ृतिर कारम), 
पप्रगपदारात=प्छ समय मे न सुरे दै कारण) अदुगपरन्मरप्रं = स्मरण प्डऊफान मे नर 
ता \॥ 3३॥ 
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नषि णी गी म्म अक द क । भि 


दिजञानानिः तानि चन युगपद्धवन्ति तच्छरृता स्मृतीनां युगपदनुखन्तिरिति । 
प्रातिभवत् प्रणिधानाच्नपेन्ते स्मार्ते यौगपय्यप्रसन्घः 

यत्खल्विद प्राति भमिव ज्ञानं प्रणिघानाद्यनपे्षं स्मात्तमुत्पद्यते कदाचित्तस्य 
युगपदुत्पत्तिप्रसद्धो देतखभावात । सतः स्फतिहेतोरसवेदनात प्रतिमेन समानाः 
मिमानः | बहथबिपये वे चिन्ताप्रवन्धे कथिदेवा्थः कस्य चि्स्शरतिरैतुः 
तस्यानुचिन्तनात्‌ तस्य स्मरतिमंषति, न चायं स्मतौ सरथं स्पृतिदेतु संवेद्यते 
एवं मे स्ख्रतिसत्पन्नेत्यसंवेदनास्रातिभमिव ज्ञानमिदं स्माततमिस्यभिमम्यते न 
स्वस्ति प्रणिधानायनपेधं स्मात्तेमिति । प्रातिसे कथमिति चेत्‌ १ पुरुपकर्मविकैः 
षादटुपभोगवन्नियमः | 


---~--~------ ~~ -~ ~~~ 


“प्रा्तिभक्तान के समान प्रणिघानादिर्को के अपेन्ता न करमेवारे स्मरणक्तानो की एककारं 
म॑ उत्पत्ति होने की लापत्ती आ जायगी 1 (षस प्रकार्‌ सक्षेप मेँ कदे हुए गक्षिषपका 
मा्यकार अनुवाद करते हेः कि)-जो यद प्रात्तिभूत ( प्रतिभा से उत्पन्न) श्वान के समान 
प्रणिधानादिकों कौ अपक्षान रखने वाला स्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है हेतु (कारण) के नहोने 
से कदाचित्‌ ( किसी समय ) उसकी एककार मँ उत्पत्ति होने लगेगी ( अर्थात्‌ स्मरण के अनुरूप 
प्रात्तिभक्ञान मीहे, ओर वह्‌ तो धिना प्रणिधानादिकं के सावना संस्कार सहित केवल आत्मा 
भोर मन के संखोग से हौ आकस्मिक उत्पन्न होता दै शसो के समान केवल मात्मा भौर मनके 
संयोग से दृस्तरे भी स्मरणक्षान उत्पन्न ष्ठो सकते दै, ८ इनकी एककाल मँ उत्पत्ति दो सकती है ) 
यह आक्षेप का आशय है )। ( इस आक्षेप का सौष्यकार्‌ णेस उत्तर देते हैँ फि)-- वतमान दोन 
प्र भी स्मरणक्षान के कारणका अनुमवन ष्टोनेसे प्रात्तिमन्ञान के समान सभिमान (म) 
होता हे । ( अर्थाव्‌ स्मरणादिक्षानो मेँ कारर्णो काक्रम अर कारणों कौ उपलन्विन होने परभी 
स्मरणरूप कायं के उत्पत्ति कै क्रम से उनक्षा भनुमान किया जाता है) रेसादहोनेसे प्रातिमज्ञन 
भी जात्माके अदृष्टविद्रेष की अपेक्षा रखनेवारे आत्ममन सन्निकर्णादि कारणों से ही उतत्न 
होता है, वह भी विनाकारण गौर क्रमके नष्टीदही होता । अत्तः प्रातिमक्षान में हन कारणो के 
वत्तेमान होने पर मी उनकी उपलब्धि नदीं दत्तौ, ओर उनके कमका अनुमव नहीं होता यद 
नदीं कहा जा सकता, इसी प्रकार स्पृतियो मे सी कारण ओर उनका क्रम नदीं दै यदे न्दी 
कदा जा सकता ! (अगि स्मरण के वास्तविक प्रकार को दिखाति इए भाष्यकार एककाल मे 
स्मरणकेहोनेके भ्रम का मूरु दिखाते हैँ कि )--अनेक विषयसम्बन्धी अनुभव ( शानो ) के 
ससुदाय मे से कोड ही अर्थं (विषय ) किसी मनुष्य के कालान्तर मे स्मरण होनेका कारण होता 
है, उसी के पश्चात्‌ चिन्तन करने के कारण उसी विषय का उस प्रुषको स्मरण होता है, य 
स्मरण करनेवाला प्राणी सम्पूणं विषर्यो के स्मर्णो के कारणका सनुमव नदीं करता- किस 
प्रकार सुञ्चे स्मरणक्षान उत्पन्न हु, अतः रेसा मनुमवन होने के कारण यह स्मरणल्प ज्ञान 
प्रात्तिभज्ञान के समान दै देसा उपे भ्रम दता है) प्रणिधानादिकों की अपेक्षान रखनेवा्टा को 
स्मरणक्ञान नहीं शेता । (स्मरणम रेसा मर्नेगे चिन्तु प्रात्तिमज्ञानर्मे तो माकरिमिकता तेय 
दूसरे कारण कान होना यज तो अनुभवसे सिद्ध होता है इस आयसे सध्यकार पूर्वपक्षी का 
प्रन दिखाने है कि )--श््रातिभश्ान मै कैसे होगा £ इसका सामान्यस्प से उत्तर भाष्यकार 
देते है कि प्राणियों कै कर्मविदेष से सुखदुःख के अनुमवरूय उपमोग के समान नियम दौ 
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परातिससिदानीं ज्ञानं युगपत्‌ कस्मान्नोतपच्चते ९ यथोपभोगाथं कसं युगपदु- 
पभोगं न करोति एदं पुरुपकसंविशेपः प्रतिभाहदेतुनं युगपदनेक प्राति यं ज्ञनसु- 
र्पादयति । हैत्वमावादयुक्तसिति चेद्‌ न करणस्य प्रत्ययपयोये सासभ्यात्‌ । 

उप्रमोगवभियमः इत्यस्ति इषछठन्तो हैतुनास्तीति चन्सन्यसे ? नः करणस्य 
प्रत्ययपयौये सासथ्यौद्‌ मेकरिसन्‌ ज्ञेये युगपदनेक ज्ञानमुत्पद्यते । न चा- 
नेकस्मिस्तदिदं रषटेन प्रत्ययपयौयेणानुलञेयं करणसामथ्यमित्थम्थूतसिति न 





सकेगा । ( अर्थात्‌ जिस प्रकार प्राणा का धर्माधर्मरूपं अष्ट उसके सुखदुःखानुमवरूप उपमोर्गो 
का नियामक होता है उसो प्रकार प्रातिमन्ञान कामी नियामक होता हे)। उपरोक्त पूपक्ष के 
प्रन के आश्य को प्रकट छरते हट भाष्यकार कते ह कि-- “तो प्रातिमक्ञान इस्त समय एककाल 
मे क्यो नहीं होता ? ( अर्थात्‌ प्रातिमनल्ञान एककाल में नही होते इसमें क्याकारण हे ?) उपरोक्त 
उत्तर का आ्ाय प्रगट करते हुए माप्यक्रार कषूते है कि-जिस प्रकार सुखदुन्खके उपमोग का 
साधक पुण्य तथा पापर्प कमं एक दी समय सम्पूणं उपमोग को नही करता उप्ती प्रकारप्राणिकरा 
जी विष्लेप कमं प्रतिमाक्राकारण दहे वह एकौ समयमे प्रानिसक्षान क! भी उत्पन्न नर्हीकरता। 
“यद सिद्धान्ती का कथन साधकदेतु न होने से अयुक्त र (भवाद्‌ अदृष्टे दोनेके कारण 
प्रात्तिभक्षान एककाल मे नदी दोता यह केवल सिद्धान्ती का कथनमाध्र र कयाकि शसम कोर 
साधकं दहेतु सिद्धान्ती ने न्हीँदिया र, केवल उपभोग दृटन्तष्टी दिया) धस आक्निपका 
सिडधान्ती कै प्रक्ष ते माष्यकार सत्तरदेतेहे फि-पेसा पृवेपक्षी नदीं कद्‌ प्तकता, क्योकि कर्णो 
काक्रमसे शार्नो को उत्पन्न करने स्रामध्यंद्येत्ताहेननि एककाल मे। ( उपरोक्त पृत्॑पक्ौ के 
आक्षेप का माष्यक्रार अनुवाद क्रते हं किं )--“सुखदुःखानुभवरूप उपमोग के समान प्रात्तिभधान 
मे ियम टै यद्‌ दृ्टन्तमात्र हन कि शर्म कोह साधक हेतु द” यदि पृवपक्ती पैसा मानताद्तो 
य्टमी नर्टीध्ो सकन याकि शान के साधकवि्लेप कारणल्प करर्णाको क्रमसे छर्नाोको 
उतपन्न करने का सामथ्यं तार, ्योकि नरक ष्ली जानने योग्य विपय यथवा सेक जानने 
योग्य विपर्यो्मे एकषौ समयर्मे अनेक प्रान उच्यन्त ्ोता £, यहु अनुभवस्िद्र ४ ईस अनुभव- 
सिदक्तानोको क्रमसे सौरमो फर्णोकाक्रमसे ही शर्नं को उत्पन्न करनेका मान्य रै 
यह अनुमान से सिद्ध क्याजा सकता £ ( अर्धाच उपराक्त अनुभठनिद शानो कौ मिका 
यिट्‌ एताद्कि यद्‌ पानके स्राप्नो खादतो पमं टमि उनका चमसे व्याणर्‌ नार, 
नः धानि य्न प्ककान्र्मेनष्ेनास्प कर्णो र रवमादयधै मनि दनि भासा नवमा 
भे, पयासिः एय प्रायिर्योके कर्णो द्लिक्षत क्रय यर्मवान यानिर्यो का वनेकः धमर रना 
समय प्क समय तरम कानि एतए, यद देग्ने रमना) 1 (यदि य्दि प्न दुन ध गवुष्य 
मंम्नायरिक्ताना (जाला) सैष्ेताचचनो, उपन्यासम्‌ लने शानध यः 


फ, | | ॥, 1 ॥ 
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ल्ातुविकरणधमणो देदलानप्वि प्रत्यययेयपय्ादित्ति । भयं च द्वितीयः प्रहतिपेधः 
अवर्थितद्चरीरस्य चानेक्तजानसमवायादेकम्रदे ले युगपदनेकार्थस्मरणं स्यात्‌ | कचि. 
देवावस्थितशरीरस्य त्रातुरिन्द्रियाथप्रचन्धेन ज्ानमनेकमेकसिमि्नातमप्रद् 
ससयेति 4 तेन यदा मनः सरंयुञ्यते तदा लातपूंस्यानेकस्य युगपत्‌ स्मरणं 
प्रसञ्यते प्रदेशस्॑योगपयी याभावादिति ! आनत्मप्रदेशानामद्रव्यान्तरत्दिकाः 
ससवायस्यावितेपे स्मृततियोगप्यभ्रतिपेधाटुपपत्तिः | 

शड्दसन्ताने तु पनोत्राधिष्ठानप्रत्यासन्त्या शब्दश्रचणवत्संस्कारप्रस्यासत्य 
मनसः स्प््युत्पत्तेने युगपदुत्पत्तिप्रसङ्गः । पूवं एव तु प्रतिपेधो नानेकज्ञानसम- 
चायादेकमप्रदेपो युगपत स्पृतिप्रसङ्ग उति ।॥ ६३ ॥ 





दूषणो का खण्डन करने के च्यि उसके दोर्षोफो दिखाति हए भाष्यकार भागे कहते हँ फि)- 
वर्तमान रीर वाले आत्माका अनेक शानो मँ समवायसम्बन्ध होने कै कारण एक प्रदैर मे 
एककाल मेँ अनेक स्मरण होने लगेगा । ( मर्थात्‌ यदि क्ञान से समवेत सात्मा के प्रदेश के सति 
सेष्टी स्म्रनिक्लानों की एककारु मे उत्पत्तिन दोतीद्दो तोजो कदेश संस्कार है उनमें अवसित 
ररीर आत्मा का अनेक श्ञार्नो मे समवाय होने फे कारण एकदेश मे एककाल मेँ अनेक स्मरण क्ञान 
होने लगने । एेसा नीं हो सकता । इस कारण एकर ने किया हआ खण्डन संगत नहीं है ब 
दूषण का आद्घयदहे)1 (शस प्रकार दवितीय एकदेशी के परिहार को दिखाकर उसका खण्ड 
करते हए माष्यकार आभे कहते है कि )- कीं अर्थात्‌ जिप्त आत्मा के प्रदेश म आत्मा को अनेक 
विष्यो मँ ज्ञात गीर म॑स्कारभो हरै) उसीमे मावस्थित शरीर क्ञाता को इन्द्रियो के अने 
चिषर्यो मे अनेक ज्ञान एक आत्मा के प्रदेश मै सम्बद्ध होता है, जौर उस्सफे साथ मनका जि 
समय संयोग होता है, उस समय पुरा मँ जाने हए अनेक विष्यो का एककाल मँ स्मरण ही 
की आपत्ति आती है, क्योकि उपरोक्त प्रदेश संयोमोँ मे क्रम काही दहै। अर णक यात्माकेजौ 
नाना प्रदेश है वे आत्मा इच्छा से भिन्न द्रव्य नहीरहै इस्त कारण एक अर्थ मेँ सम्बन्ध के समानि 
होने पर भी पूर्वोक्त एककारु मे अनेक स्मरणो के होने का निषेध नदी हो सकता । ( उपरो 
दूषण का निराकरण करते हए मागे माष्यकार कहते हैः कि }-्दो कौ धारा मे ्रो्रशिय 8 
सम्बन्ध होने पर जिस प्रकार शब्द का श्रवण होता है उसो प्रकार आत्मा के अनेक संस्कारा का 
सम्बन्ध होने से मन कै साथ सम्बन्ध होने के कारण स्मरण होने के कारण एककाल मँ अनेक 
स्मरणां की उत्पत्ति की आपत्ति नदीं भा सकती ( अर्थात्‌ शब्दधारा मंसे जो शब्द शत्रेनधिय 
सम्बद्ध होता है वही सुनाईव्ेतादहै, न कि उस शब्दधारा के सम्पूणं शदो का श्रवण होता ६। 
इसी प्रकार गामा मे वतमान नाना भावना संस्कारौ मे से जिस संस्कारविद्रेष-का जित क्षण 
मन के साथ सम्बन्ध होता है, उस विशेष संस्कार से उत्पन्न मया हृञा दही स्मरण उसक्षण 
उत्पन्न होता है न कि द्रे संस्कारों से उन्न स्मरणं की उत्पत्ति होती है, इस कारण एक्का 
अनेक स्मरण नदीं हो सकते । ) ( इस प्रकार पश्वाव कहे हए दूषण का खण्डन दीने प्र एकदै 
ॐ मत की संगति क्या हो सकेगी यह्‌ दिखाते हट माभ्यकार आगे कहते हैँ कि )--एकदेरौ ॐ म 
का जो प्र्तिवेध दमने २६ वे अन्तःशरीरचरत्तिरवान्मनसः' इस सूत्र मेँ कहा था कि अनेक शान 
ॐ सम्बन्ध से एक प्रदेदया मे एककारू मेँ अनेक स्मरणज्ञान होने को आपत्ति न्दी सकती, वही 
एकदेखी मत का खण्डन करता है, तस्मात्‌ भनेक स्मरण एकक्रारु मे नदीं दो सक्ते ॥ ३३ ॥ 
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यत्‌ पुरुषधर्मो ज्ञानमन्त.करणस्येच्छा्रेपमयत्नसुखटुःखानि धमो इति 
कस्यचिदर्शनं तसतिपिध्यते- 
्स्यच्छाद्रेपनिभिचत्वादारस्थनिष्त्योः ॥ ३४ ॥ 
अयं खलु जानाति तावदिदं मे युखस्राधनसिदं मे दुःखसाधनसिति जातं 
स्वस्य युखसःधनमाप्तुमिच्छतिः दुःखसाधनं हातुसिच्छति, प्राष्ठीच्छ- 
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दस प्रकार १८ वैँ सूत्र से यँ तक वुद्धि मात्मा का विद्ञेप गुण है यह्‌ सिद्ध करने के पश्चात्‌ बहु 
बुधि. उच्छादियु्णो के धारमे रहती दहै, अथव्रा नहीं इस्त विचारको प्रारम्भ करते हुए इस्त 
विपय में उक्त सद्य को उठाने वाली सतांस्य नथा क्षणिकविन्ञानवाढी 'वौदमत्त से विवाद द्विखाते 
हएञगिके सूत्र का अवतरण भाष्यकार ठेते हैं कि-आत्माक्रा धमं क्नान हे ओर्‌ अन्तःकरण के 
धमं है इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख-दःख त्यादि एेसा किसी सांख्य तथा बोड का मत रै--उसका 
खण्डन सूत्र मँ सूत्रकार इस प्रकार करते दै-- 

पदपदार्भ--पतस्य = घाता आत्मा के, इ््छादवेपनिमित्तत्वात्‌ = इच्छा तथा दवैषर्प कारण से होने 
के कारण, मारं मनिधृच्योः = करम से प्रदृत्ति ओर निवृत्ति फे ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ--यद प्राणौ यह्‌ पदार्थं ( विपय ) मेरे सुख का साधन रहै, यह मिपय मेरेदुः्खका 
साध्न है रेसा जानकर उम सुख विपय का यहण, तथा दुःख त्रिपयक्रा त्याग करना चाहता दै, 
पश्चात्‌ सुख साधय दिषपय फ यरहण करने का प्रयत्न, ओर दुःख साधन विपयका त्याग करने का 
प्रयत्न करता ह, जिससे यद्‌ सिड हेता है कि श्ान, श्च्छा, हप, प्रयत्न, सखथर दुभ श्न 
रर्णो काण्वः ष्ट कै साय सम्बन्धि, भौर परान, च्छा भीर प्रवृत्ति ए्नकाषएकष्टा कर्ताहं ओौर 
इनका आधार मौ समान टे, स्स कारण रना, देप, प्रयत्न सख ओर दुख ये भचेनन के धर्म॑ 
नष ए सकते, प्रवृत्ति भौर निवृत्ति धपनौ आत्मामं देसे जातते है, भिसमे दूरे की आत्मा 
भी सनद अनमान से सिदिरोतीद। (नात्यंटोक्कारने शस मुच कौ व्यास्यामे पृदपृ्षी 
कामत पस प्रतार दिखायारं फि आला कौ चेतनता एकौ कृटरथं (निर्धिकार) निच्य टयो 
दिपयाक्ारमं परिणामको प्राप्न वुदिरूपतत्वमं पड द° उपरोक्त नात्माके चततन्यके प्रनि्विम 
पठने करण ज्रम उत्पन्न हण धमवाखा भित्रसा प्रतत लनेवाया विद्धानगृत्ति पेना षद 
जान] ६, यर्भात्‌ चस्छतः उत्पन्न दोनेवाले एच्छदिक सन्दफरण ङष्टा घर्म पर पत्वादि । प्स 
तातख्टाफ्ाकमर्‌ वाचन्पतिनित्र मे विचारक प्रयोर्न प्रिध्युणि मं उदयनाचारनेचेमास्तिषटमि 
सद्ग, प्च्छादि दुर्णोको अन्माकेये सुण यह सक्तिडिन सिचा जाय नदद इन्धि) ८, 
मन रमसे सस्यानि ~ यटस्तियष्तनि परमो वानि साच्तदयुध यष्‌ सिट नरा सदना) 
स्मर रद्ा सन्तव्मरय का रुण इ--श्ान सन्दा उणा ६ ष्म जन्य श्छ स्र श्न 
कमपद स्मन्यमे र्छ्ननय चविव्यकृ दोर श्ना -न्तस्द्रय लला युयस्नद्नि यान्माय 
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प्युक्तस्यास्य रुखसाधनावाप्तये समीदाविशेप आरम्भः, जिदासप्रुर् 
दुःखसराधनपखिजनं निव्र्तिः, एवं न्निच्छध्रयल्नद्रेप्युखदुःखानमकेनमि 
सम्बन्धः | एककठकस्वं ज्ञानेच्छु प्रव चीनां समानाश्रयत्वं च । तस्मान त्रस 
च्लद्धिप्रयत्नसुखदुःखानि .धनी नाचेत्तनस्येति । आारम्भनिन्र्योश्च प्राः 
रसनि देतात परतराजमानं वेदितव्यमिति ॥ ३४ ॥ 
अच्र भूतचेततनिक आद- 
तलिद्गत्वादिच्छादेपयोः पराथिवायेष्वप्रतिपेधः ॥ ३५ ॥ 
आरम्मनिघरत्तिटिद्गाविच्छाद्रेपाधिति यस्यारम्भनिघरत्ती तस्येच्छादरेपौ तस्व 











इच्छा से प्रेरित होकर सुख के साधर्नो ( माला आद्वि्को के) प्राप्न करने के शियि उप्तकौ प्र 
रूप प्रवृत्ति होतौ है । तथा दुखके साधर्नोकी त्याग करन कौ इच्छसे प्रेरित होकर दुः 
साधनो मे ( काटा सपं ) आदिकं को त्याग करना रूप उसकी उक्तं दुःख साधनो हे नकि 
होती है। शसते यह सिद्धदोतारै कि क्वान, इच्छा, देष, प्रयल सुख तश्रा दुःख इन गु 
का एक ही के साथ सम्बन्ध होतादेतथा ज्ञान, च्छा तथा प्रवृत्ति का एकही कता द 
ओर ये एकी आधारम र्ते है। इस कारण क्ाता आत्माके दही इच्छा) देष, प्रयः 
सख ओर दुम्खये धर्मैः न कि अचेतन बुद्धितत्व के! ( उपरोक्त क्याप्रमाणहै? स 
प्रशन के उत्तर मेँ भाण्यकार कते दै कि ) प्रत्यक्ष से हौ अपनी आत्मा मँ सुख साधन रक 
तथा दुःख साधन से निवृत्ति देखने मे आती है, जिससे दूसरे कौ आत्मा म सौ उन दोनो 
अनुमान दारा सिद्धि जान ॐेनी चादिये ( अर्थात्‌ भपनी इच्छा, द्वेष आदिको का भपनी आत्मा ३ 
साथ एकाश्रयता ( एक आधार ) के उपरव्य होने से दूसरों की इच्छादिको का दूसरे को भव 
नोने के कारण अनुमानसे दूसरे कौ प्रवृत्ति तथा निवृत्ति इच्छदेषपूवक होती है यह पिद 
होता है। यदि दूसरे की दच्छादि्कों का दूसरे को प्रत्यक्ष द्योने में मेर नामक पुरुष कौ इ्छादिकं 
का चैत्र नामक पुरुष को ज्ञान शेते लगेगा, अणु परिमाण वाला अन्तःकरण मै वतमान दू युगं 
` कै प्रत्यक्षन होने की आपत्तिनेके कारण यहु परिमाण अत्मा के ददी इच्छादि गुण ह, ग 
कि अन्तःकरण के यह्‌ सिद्ध होत्ता- दै ) ॥ ३४ ॥ 

ज्ञान इच्छा आदि गुर्णो का एक दो आश्रय मगे, किन्तु यह पृथिवी भूत से उलत्र गरो{ 
दी एक आश्रय उक्त गुर्णो का है रेसा क्यो न माना जाय, इसका आाश्चय से मूतचेतनवाद चारा 
की दका से पूर्वपक्षसूप्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कहते है कि--( यां पर इस उक्त सिद्धान 
पर ) भूतपदार्थौ को चेतन मानने वाला चार्वाक पुवेपक्षौ कहता है- 

पदपदार्थ--तदिन्नत्वात्‌ = प्रवृत्ति ओर निदृन्ति का साधक होने से, श्च्छदेषणोः = ची तथा 
देषयुण कै, पार्थिवायेषु = पाथिवादि क्सरो मे, अप्रत्तिपेषः = निषेध नही हो सकेता ॥ २५ ॥ 

सावार्थ--इच्छा तथा देष के प्रवृत्ति तथा निन्त्निके साधक होने के कारण जिसकी प्रवर) 
तथा निवृति होती है उते ही इच्छातथादेष होते दै, ओर उ्ीकोश्चान होता है, ेसा 
होने से पाथिवादि शसीररो मेदी प्र्यक्ष से प्रदत्त तथा निद्त्तिके दिखाई पडते से कारण र 
इच्छा, देष तथा ज्ञान का सम्बन्ध होने से यौत्तिक रीर दी चेनन सात्मा हे यह सिद होता रै॥ 

श्सी आद्य से भाष्यकार पूर्वपक्षी चार्वाकमत के सूत्र की व्याख्या करते है कि--जित कार 
ङ्च्छा विषयमे (अनुराग), तथा द्वेष होना ही उखक्ताधन मँ प्रवरन्ति तथा दुः ससाधनम 
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ज्ञानमिति प्राघ्रं पार्थिवाप्यतेजसतवायवीयानां शरीराणामारम्भनिवृत्तिदशनादि- 
च्छ द्वेपज्ञानैर्योग इति चैतन्यम्‌ । ३५ ॥ 
परदवादिष्वारम्भरिष्त्तिदरेाद्‌ ॥ ३६ ॥ 
शरे चैतन्यनिचरत्तिः। आरम्भनिवृत्तिदर्शनादिच्छद्वेपन्ञातेर्योग इति प्राप 
पर्वादेः करणस्यारम्भनिवृत्तिदशनाच्चैतन्यमिति। अथ शरीरस्येच्छादि- 
भिर्योगः, पर्रादेस्तु करणस्यारसम्भनिवृत्ती व्यभिचरतः ? न तद्येयं हेतुः पा्थि- 
वाप्यते व्तवायकवीयानां चरीराणामारम्मनिवत्तिदर् नादिच्छाद्वेषज्लानेयोगः इति । 
अयं तर््न्योऽ्थस्तद्िङ्गतादिच्छद्वेषयोः पाथिवाचेष्वप्रतिपेधः । प्रथिव्यादीनां 


काकपक्ष पिपा पि मे 


निवृत्ति के साधक है, इस कारण जिसकी प्रवृत्ति तथा निवृत्ति होती हे, उसौकोश्च्छातथादेष 
हेते है ओर उसेद्ी क्ान होतार, रेसा्टोनेसे पाथिव, जलीय, तैजस तथा वायवोय अरायो 
मष्टा सुखसाधनमे प्रषृत्तित्था दुःखपस्ाधन में निवृत्ति दोना प्रत्यक्ष से दिखाष््देने के कारण 
पाथिव आदि दारारोमे द्ये इच्छ, ठप तथा क्षान युर्णो का सम्बन्ध सिद्धश्ोनेमे शरीरद्टा चेतन 
आत्मा दै यष सिद होता दै ॥ ३२५ ॥ 

उपरोक्त चार्वाक के पक्ष का समाधान जरने की सच्छा से सूत्रकार करते है- 

पदपदाश्-परश्वादिपु = फरस्ा आदि टेदनक्रिया के स्राधनों मे, भारभनिषृ्तिदरनात्‌ = 
प्रवृत्ति तथा निवृत्ति क दिखा देनेते॥ ३६॥ 

भावा्थ--यदि प्रवृत्ति आर निषृत्तिकेआधारष्टोनेते द्रौ सरीर पान, चु आदि सूर्मोका 
आध्रय रै रेता मानाजाय, तो परशु ( फरसा) आदिको ममो उना ओर लकड़ी पर गिरना 
यादि प्रपत्ति तथा निवृत्तिके दिखारदेने से उनम भी प्रान, सख आदि रहने णा मानना 
एोगा । स्ससे यह्‌ सिद्ध हेता १ प्पा्धिवादि श्ररीर्योमे निपेय नरदीष्ये सक्ताः पेसानेर्वाक कहना 
त्यभिचारदोपयस्त होने के कारण चार्घाकमत अक्षंगत ६॥ ३६॥ 

( उक्त मूत्र के 'परश्युआदिको में प्रवृत्ति नथा निकृत्तिवे दिख्देनेतेष्सषद्ेतु का निगमन 
अवयव को पूणं करते ए माध्यकार स्षिदान्तसूत्र कौ व्याख्या करते ह फि)--प्परधु आदिमे 
परयृत्ति तथा निषत्त के दिखा पटने से" शारीरम चेतनता मौ निपृत्तिदटोती र (शसो गष्ल म्प 
अथं द्विखत्तिह कि) यदि प्रकृति तथा निषृत्तिने दिवा पने रे शच्छा, देष तथा श्वान ध्न रर्नी 
दग सम्बन्धे सिरर होतार पृत्पक्षिमनसे च्छामाना जय तो याः मासिर प्त सञनाटमिः 
परशु यादिद्धेदनन्ियाके पर्णो मे उपाक्तप्रषृसि नया निपृद्धिङे द्विन्गर प्न ति उनम मी 
सतन मानना पच्या (यदि रीर एमं प्रच्य ल एन, प्स््यादिदुर्नो क सम्डन्प दिनम एदा 
प्रशा सादि रसान दिताः पल्य छर लोर उन्न नान्यद दुरम उयपान्या य चेनत 
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भूतानामारम्भस्तावत्‌ त्रसस्थरावरशरीरेपु तद्वयवन्यूहलिङ्गः रवरृ्तिविगोपः 
लोष्टादिपु च लिङ्गासावात्‌ प्रघ्र्तिविरोपाभावो निघ्रत्तिः, भरम्भनिवरत्तिलिङ्गा 
विच्छष्धेपाचिति, पार्थिवाचेप्वणुपु तदशनादिच्छदरेपयोगस्तद्योगाज्‌ ज्ञानयोग 
इति सिद्धं भूतचंतन्यमिति-- 
ङुभ्मादिष्वदुपलब्धरहेतः। 

छुम्भादिख्रदययवानां व्यूहलिङ्घः प्रवृत्तिषिशेप आरम्भः, सिकतादिषु प्रघ 
विरोषाभ।वो निचरृत्तिः । न च मृस्सिकतानामारम्भनिवृत्तिदशंनादिच्छद्वेषम्रयलः 
्ञानैर्योगः, तस्मात्‌ “तष्िननं लादिच्छाद्वेपयो रित्यहेतुरिति \। ३६ ॥ 








( कौडे-मकोडे ) आदिकं के तथा स्थावर देवता मनुष्य आदिकं ॐ च्रीरो मे अवयर्वो के ( दूह) 
रचनाओं म मेद दिखारं पडने के कारण उक्त इरी के उत्पन्न करनेवाले परमाणुर्जो के आरम्मह्प 
प्रदृतन्तिविशेष का सनुमान कियाजातादहै, भौर उक्ष प्रषृ्तिविरेष से उनके इच्छा सौर द्र 
का अनुमान होता है भोर उससे उनमें चेतनता कौ अनुमान से सिद्धि शोती है। ( शरीरमित्र 
जडपदार्थो मेँ इसके विपरीत भावका वर्णन करते हुए माष्यकार आगे कहते है कि)-र 
(मद्री के देले ) आदिको मे तो उपरोक्त भवयवन्यृहलिद्ध कै न होने से उस्तसे सिद्ध होनेवारी 
परटृत्ति का अभाव ह जिसते प्रवृत्ति कौ गभावरूप नि्ृत्ति सिद्ध होती है । जिस कारण इच्छा तथा 
देष प्रशृत्ति ओर निवृत्ति के साधक है इस कारण पाथिवादी परमाणुओं मेँ प्रवृत्ति ओर निधृत्तिकै 
उपरोक्त प्रकार से दिखाई देने के कारण उनमें च्छा गौर देष का सम्बन्ध, भौर उनफे सम्बन्ध पै 
उनमे ज्ञान का मी सम्बन्ध सिदध होने के कारण भूतचेत्तनतावाद संगत है (अथाव उपरोक्त कथ 
से जीवो के शरसे मे प्रदृन्ति होना उनम इच्छा को.अनुमान दारा सिद्ध करता है, ओर लोदिक 
मे निवृत्ति उनम द्वेष की सिद्धि करती हे इस कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों के रारीर तथा 
लोष्ट आदिको को उतपन्न करने वाके पाथिवादि परमाणुं मेँ ही दिखाई पड़ने के कारण कषान र 
इन्दी मेँ रहता है यह चार्वाकमत से सिद्ध दोता है यह पूर्वपक्ष का गूढ माय है । (इस मूत 
जन वादि 'के इस द्वितीय हेतु कामी खण्डन करते हए साप्यकार मागे कहते हैः कि }--ककरा आदि 
पाथिव द्रभ्यों मे प्रवृत्ति तथा निदृत्ति के रहने पर भी इच्छादियुँ की उपरुन्धि न होने के कराए 
“इच्छा भौर द्वेष कै प्रवृत्ति तथा निढत्ति के साधक होने से" यह पूर्वपक्षो का देतु नही हौ सकता 
( अगे स्वयं इस साष्य का माष्यकार आद्य प्रकट करते हैँ कि )--कल्द् आदि र्तिका % 
अवयवौ कौ अवयव व्यूह ( रचना ) रूप कार्यवि्ञेष प्रवर्ति ८ आरंम ) शत्तिका कलश आदि द्र 
मै दिखाई पडती है, जौर अवयव व्यूह रचनारूप प्रत्ति के अभावरूप निदृ्ति वाक्‌ ( सिक्ता! 
आदि दर्यो मे देखने मे आती है। किन्तु र्तिका, वाङ्‌ आदि पार्थिव द्वर््योमं इस प्रकार श 
( प्रदृत्ति ) ओर निषत्त के दिखाई पठने पर सी उनमे इच्छा, द्वेष, प्रयत्न तथा ज्ञान इन शुण। # 
सम्बन्ध नदी है, इसत कारण पूर्वपक्षी का (तलिखिद्त्वादिच्छदधेषयोः” यद है पाथिव परमाणुर्म म 
चेतनता को सिद्ध न्ी कर सकता ! ( अर्थात उपरोक्त कलश्चादि परमाणुपुं्नो मेँ प्रवृति 71 
निवृत्ति के रहने पर भी उनमें इच्छादियु्णो की उपलन्वि न होने के कारण प्रवृत्ति भोर निवृक्ति 
ङ्च्छा ओर देष को सिद्ध नदी कर सकते ॥ २६ ॥ 

स प्रकार भूतचेतनवाद का खण्डन कर उने भिन्न चेतन को सिद्ध करने के लिये सिद्धान्तः 
-मत से सूत्रकार कहते है-- 


द्धे रात्मयुणत्वप्र ] समाप्यहिन्दीव्याख्योयेतस््‌ ४१५ 
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नियसानियसो तु रेपो ॥ ३७ ॥ 

तयोरिच्छद्वेषयोनियमानियमो विल्ेषकों मेदक ज्ञस्येच्छाटपनिमित्ते 
अघरृ्तिनिवृत्ती, च स्वाश्रये | कि तर्हि १ प्रयोच्याश्रये । तत्र प्रयुज्यसानेपु मूतेपु 
प्रव्तिनिवर्ती स्तः न सर्वैश्चिव्यतियस्रो पपत्तिः । 

यस्य तु क्घत्वाद्‌ सूतानामिच्छ।देपनिसित्ते आरस्यनिवृदी स्वात्रये तस्य 
नियमः स्वात्‌, यथा भूतानां गुणान्तरनिमित्ता प्रवरत्तिशोणश्रतिवन्धाच निवृत्ति 
भूतमात्रे मवति नियमेनैवं भूतमा ज्ञानेच्छादटेपनिभित्ते प्रवरत्तिनिघरत्ती स्वाश्रये 
स्यातां, न त॒ भवतः स्मात्‌ प्रयोजकाश्चिता ज्ञानेच्छष्टेषयत्ताः, प्रयोऽयाश्रये 
त॒ प्रव्र्तिनिघ्रत्ती इति सिद्धम्‌ । 

पदपदार्थ-नियमानियमौ = शच्छा योर देप के नियम तथा अनियम, तु-=किन्तु, तद्िगेपकौ= 
उस आत्मा के मेदसाधक दै ॥ ३७ । 

मावा भूतपदाथो को छोडकर उनसे भिन्न नित्य आत्मा के इच्छत्थाद्वेप युणटहै < 
व्यवस्था फो करते वारे, विवघ्य के भेद से उनका कीं द रहना, मथवा सवत्र र्ना स्य तियमः 
तथा उसका विपर्यय रूप अनियमष्ट ह । जिससे इच्छादिको को पृथिन्वादि मूतद्र्व्योका युण 
मानने से उपरोक्त प्रकारस्ते उनके प्कदेल् मे रद्नान वन सकेगा-- किन्ते सम्पण पृथिव्यादि 
्र््योर्मे वे रहने र्गेगे यद्‌ सिडान्तसू्र का यागय दहै । अर्थात उच्छात्तथान्प रनदोर्नोका यट 
वकषेपटे किं इन दोर्नामे मूत्प्ठाधांकी अआधारताको हटकर उनि सिन्न चेनन त्मा 
साधारता की व्यवस्था हेती ह! ३७ ॥ 
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भूतानामारम्भस्तावत्‌ चरसस्थावरशरीरेपु तद्वयवण्यृहलिङ्गः प्रघरृतिषिगयः 
लोटादिपु च लिङ्गासावात्‌ प्रघृत्तििशेपाभायो निवृत्तिः, आरम्भनिवरृत्तिलिङ्ा 
विच्छाद्वेपाविति, पार्थिवाचेप्वणुपुं तदशतनादिच्छादेपयोगस्तद्योगाज्‌ ज्ञानयोग 
इति सिद्धं मूतचेतन्यमिति- 
छुस्भादिष्वदुपरब्धेरहेतः | 

कुःसभादिमदवयवानां व्यूहलिङ्धः प्रबृ्तिविशेप्र आरम्भः, सिकतादिषु प्रवृत्ति 
विशेपाभाचो निवृत्तिः ! न च मृत्सिकतानामारम्भनिवत्तिदशनादिच्छद्वेषप्रयलः 
ज्ञार्योगः, तस्मात्‌ ^तदिङ्गत्वादिच्छद्वेषयो रिव्यहेपुरिति " ३६॥ 
( कीडे-मकोडे ) भदिर्कों के तथा स्थावर देवता मनुष्य आदिक के रारीरो मे अवयर्वो के ( व्व 
रचनाओं मे मेद दिखारं पडने के कारण उक्त श्ररीर्यो के उत्पन्न करनेवाले परमाणुं के आ्म्मत्प 
परवृत्तिविशेष का अनुमान किया जाता दै, भौर उक्त प्रषृत्तिविशेष से उनके इच्छा आर द्व 
का अनुमान द्योता है ओर उससे उनमें चेतनता कौ अनुमान से सिद्धि होती है। (शरीरमिव 
जडपठार्थो मेँ इसके विपरीत माव का वणैन करते हए भाष्यकार आगे कहते है कि)-रो 
(मद्य के देले ) आदिकं मे तो उपरोक्त अवयवब्यूहरिद्न के न दोने से उससे सिद्ध होनेवार 
प्रदृत्ति का अभाव है जिससे प्रवृत्ति की अभावरूप निवृत्ति सिद्ध होती है। जिस कारण इच्छा त्था 
देष परदृत्ति ओर निवृत्ति के साधक है इस कारण पाथिवादी परमाुर्भो मेँ प्रदृत्ति ओर निदृतति प 
उपरोक्त प्रकार से दिखाई देने के कारण उनमें च्छा भौर द्वेष का सम्बन्ध, भौर उन सम्ब पै 
उनसे ज्ञान का मी सम्बन्ध क्सि होने के कारण भूतचेतनताव(द संगत है ( अथाव उपरोक्त करन 
से जीवो के शरसे ये प्रवृत्ति होना उनम इच्छा को.जनुमान हारा सिद्ध करता है, भौर लोशदिकरं 
मे निवृत्ति उनमें देष की सिद्धि करती हे इस कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों के शारीर तथा 
लोष्ट आदिक को उतपन्न करने वाके पाथिवादि परमाणुं मे ही दिखाई पड़ने के कारण क्चान भी 
इन्दी मेँ रहता है यह ॒चार्वाकमत से सिद्ध होता है यह पृथैपक्ष का गढ माश्च है । ( इस भूत को 
जनवादि के इस दितीय हेव का मी खण्डन करते हए ष्यकार्‌ मागे कते हैँ कि }--कररा भादि 
पार्थिव द्वभ्यां मे परवृत्ति तथा निवृत्ति के रहने पर भी इच्छादिगुण की उपल्न्धि न होने के कए 
च्छा ओर देष के प्रदरत्ति तथा निदृत्ति के साधक दने से" यह पूर्वपक्षो का देतु नहीं हयो सकता । 
८ भगे स्वयं इस भाष्य का साष्यकार मद्य प्रकट करते है कि )--कलशच आदि सत्ता 
अवयर्वो की अवयव व्यूह्‌ ( रचना ) रूप कार्यविशचेष प्रवृत्ति ( आरंभ ) शृ्तिका कल आदि द्रया 
म दिलाई पड़ती है, ओर वयव व्यूह रचनारूप प्रत्ति के अभावरूप निदत्ति वार ( सिकता । 
मादि दर्यो मे देखने मे आती है। चिन्त ख्न्तिका, वाद्‌ आदि पाथिव दर्यो मे इस प्रकार आसम 
( म्रदृत्ति) जौर निदृत्ति के दिखाई पड़ने पर मौ उनमे श्च्छा, देष, प्रयत्न तथा ज्ञान इन दरण 
सम्बन्ध नही है, इस कारण पूर्वपक्षी का ^तदिलिङ्गस्वादिच्छाद्वेवयोः? यद देतु पाथिव परमाणम * 
चेतनता को सिद्ध नदीं कर॒ सकता । ( अर्थात्‌ उपरोक्त कलशचादि परमाणुपुंजं मेँ प्रवृत्ति तथ 
निवृत्ति के रहने पर भी उनम इच्छादिुर्णो की उपलब्धि न होने के कारण प्रवृत्ति भौर निव्रति 
इच्छा यर देष को सिद्ध नदीं कर सकते ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार भूतचेतनवाद का खण्डन कर उनसे भिन्न चेतन को सिद्ध करने के छियि सिद्धानि 
-मत से सूत्रकार कहते दै-- 
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नियसानियसौ तु रद्विशेपको ॥ २३७ ॥ 

तयोरिच्छद्रेपयोर्नियमानियमों विदधेषक्रौ सेदको ज्ञस्येच्छद्रेपनिभित्त 
म्रवृत्तिनिचत्ती, त स्वाश्रये | कि तर्हि १ प्रयोञयाश्रये | तत्र प्रयुज्यसानेषुं भूतेषु 
म्रचरत्तिनिवरन्ती स्तः न स्ैष्वित्यनियम्रो पपत्तिः । 

यस्य तु ज्ञतवाद्‌ भूतानामिच्छादेपनिभित्ते आरसम्भनिवरच्ती स्वाश्रये तस्य 
नियमः स्यात्‌, यथा भूतानां गुणान्तरनिभित्ता प्रवृत्तिगुणप्रतिवन्धाच निवृत्ति 
भूतमात्रे मवति नियमेनैवं भूतम।> ज्ञानेच्छद्वेपनिमिन्े प्रवृत्तिनिवृती स्वाश्रये 
स्यातां, न तु भवतः तस्मात्‌ भ्रयोजकाधिता ज्ञानेच्छष्रेषयत्नाः, प्रयोऽयाश्रये 
तु प्रघरत्तिनिवची इति सिद्धम्‌ । 








(ताभ ~~~" -- ~ 


पदपदा्थ-नियमानियमो = शच्छा भौर द्वेष के नियम तथा अनियम, तु=किन्तु, तद्धिरोषकौ= 
उस आत्मा के मेदसाधक हैः ॥ ३७ । 

भावार्थ-मूतपदारथो को छोडकर उनसे सिन्न नित्य आत्मा के इच्छा तथा द्वेष युण है इस्त 
व्यवस्था को करने वारे, पिवक्षय के मेद से उनका कदी ही रहना, मथवा सवत्र रहना रूप नियमं 
तथा उसका विपयैय रूप अनियम दही है । जिससे इच्छादिर्को को पृथिव्यादि भूतद्र्ग्यो का गुण 
मानने से उपरोक्त प्रकार से उनके कदे मे रहनान बन सकेगा- किन सम्पण पृथिव्यादि 
र्यो मे वे रहने रूगेगे यद सिद्धान्तसूत्र का आशय है 1 अथात्‌ इच्छा तथा द्वेष इन दोर्नो का यह 
विशेषहै करि इन दोनों म भूतपदार्थौ की आधारताको हटकर उनपे भिन्न चेतन भात्मामें 
धारता की व्यवस्था होती है ॥ ३७ ॥ 

( साष्यकार सूत्र को अक्षरो के अथंका वर्णन करते हे कि )--उन दोनो इच्छा तथाद्वेषके 
नियम ( कदी रहना वा सकत रहना ) तथा इनके विपय॑यरूप अनियम, विरोषक अर्थात्‌ मेदः 
सिद्ध करने वले हैः । (शस विषय मेँ सवैजनसिद्ध अनुभव को दिखाते हए भाष्यकार आगे 
कते है कि )--लोकन्यवहार मेँ क्षाता आत्मा कौ जो इच्छा तथा देष के कारण प्रदृत्ति तथा निवृत्ति 
होती है, वह अपने आत्मारूप आश्रय मे उपलब्ध नही देती । ( प्रदन )- तो फिसमे उपलब्ध 
होती हे १ ८( उत्तर )--उसत आत्मासे प्रयोज्य (प्रेरणा किये इए ) शरीररूप आश्रय मे प्रवृत्ति 
तथा निवृत्ति उपलर्व्व होती है । उन प्रेरणा वियेहृए ही शरीरादि भूतपदार्थो में प्रवृत्तितथा 
निवृत्ति दोनो होती है, न कि सम्पूणं शरीरादिकों मे इस कारण सम्पूणं श्लरीरादिकों मे प्रदत्त तथा 
निवृत्तिकान दोना रूप अनियम वन सकता है । ( इस्तसे शरीर शच्छद्ियुणों का समाश्रय नदीं 
हे, इच्छादिकों से उत्पन्न क्रिया का भधार होने से, परश्च गदि के समान, यह अनुमान इरीर्े 
इच्छाद्िुर्णो के अचेतनता मेँ प्रमाण है यद सूचित होता है )। (अगे मेद करने वारे अनियम 
की व्याख्या करते हए माभ्यकार कहते है कि ) जिस भूतचेतनवादी के मत में भूतपदार्थौ के 
पषात! आत्मा होने के कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, श्च्छातथा देषके कारण होते है उसके मत मेँ 
यह्‌ नियम होगा कि जि प्रक्रार मोत्तिक पृक्ष के फल आदि पदार्थौ मेँ युरुत्वरूप दूसरे एक गुण के 
निमित्त से भूमि पर पतन (गिरना) रूप प्रदेत्ति, तथा उसी गुरुत्व गुण के आधारद्रन्य के 
संयोगरूप प्रत्तिवन्धक के कारण निदत्त (न गिरना) होता हैः जो सम्पूणं भूतद्रो म नियमे 
समान देखने मे आता हे, इसी प्रकार सम्पूणं भूतद्र्व्यो मे उनके गुणरूप ज्ञान, इच्छा तथा देष के 
सारण प्रवृत्ति तथा निदत्ति जपने माधार मेँ नियम से होने ल्गेगी, किन्तु दोती नदीं । इस कारण 
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एकी रे तु ्ञातरवहुलं निरमुमानम्‌ । भूतचेतनिकस्येकशरीरे बहूनि भूतानि 
ज्ञानेच्छद्ेपप्रयत्नगुणानोति ल्रादबहुस्वं प्रा्ठम । ओसिति नवतः प्रमाणं नास्ति, 
यथा नानाशरीरेपु नानाज्नातासे बुद्ध-यार्िगुणस्यवस्थानात्‌; एवमेकशरीरेऽपि 
बुद्धयादिव्यवस्थान्ुमानं स्यान्‌ ज्ञाव्रृ्हुखस्येति | 


प्रयाजक (प्रेरणा करने वे) सेयिन्न नित्य आत्मा मष्ट षान, इच्छ), देप तथा प्रयत्न युण 
रहते हें, किन्तु प्रेरणा किये जानेवाले दारीरो मे प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रदतो दै यष्ट सिद्ध होता रै) 
भर्थात्‌ जो-जो पृथिव्याद्विको के गुण दति ह वे सम्प पृयिव्यादिकों म ( युरत्वादिगु्णो के समान ) 
देखने मे आति हे, यदि क्नान, इच्छा आद्विमी पृथिव्यादिकं के युण्दो तोवेभी सम्पूणं 
पृथिन्यादिक)। मे होने लगेगे, किन्तु घट-पट आदिक मेवे नही दिखा पठते दै, इस कारण श्रान भादि 
गुण पृथि्यादि भूतदर्व्यो के नदीं यहसिद्धष्टोतादै। यँ प्रर मदद्चक्ति को लेकर सिद्धान्ती 
के दिये नियम मे व्यसिचारदोप दिखति हुए चार्वाक ेसा कता है कफि जिस्त प्रकार परिमाणविगरष 
वारे मादक द्रव्य के सिद करनेवाले पदाथ यदिरारूप को प्राप्त दयोकर मद को उत्पन्न करते है उसी 
प्रकार कायंके कारमं परिणाम को प्राप्त हए पृथिवी जादि मूतपदार्थं भी चेतनाको प्राप्त चेते 
दै, दूसरे प्रकार से न्दी, इ्सकारण दही पटादि पदार्थो मेँ चेतनता नक्षो होती रेता माननेवार 
चार्वाक के पूवैपक्ष का खंडन करते इश आने भाष्यकार कमे है कि-एक शरीर मे अनेक ज्ञातार्भा 
को माननेमे कोरे अनुमानप्रमाण नदीं दहै (इस सक्षेपमं चार्वाक कै उत्तर को स्पष्ट करते हृष 
भगे भाष्यकार करते द फि)-भूतचेतनयवादी के मत मे एक रारीर मेँ अनेक पार्थिव परमाणु 
द्रव्यो के ज्ञान, इच्छा, देष तथा प्रयल युणदहोने के कारण अनेक शाता आत्मा सिद्ध हमि य 
आपत्ति आ जायगो अर्थात्‌ मदिरा के प्रत्येक अवयवो मे मदरक्ति होतीदै म किं केवल 
समुदाय सेँ--श्सी प्रकार प्र्येक दारीर के अवयवो मँ चेत्तसतादहोनेके कारणणक दही श्रीरमं 
ज्ञानादि युण के अनेक चेतन आत्मा मानने पर्दुगे, यह भूनचेतनवादी के मतम दोष अविगा। 
( यदि दसा मान लेयः एेसा चार्वाक कदे तो रेसा एक शर मे अनेक आत्मार्थ को माननेमे 
कोर प्रमाण नहींहै। इसीको स्पष्ट कते हट गे भाष्यकार कते हैः कि जिस प्रकार भनेक 
ररीरोमेएकदही काले भिन्न २ प्रकारके ज्ञान, श्च्छाश्त्यादि गुर्णो की व्यवस्था कौ देखकर 
अनेक सिन्न-भिन्न शाता आत्माहै रेपा अनुमानप्रमाण से सिद्ध शहोताहै श्सी प्रकार कदी 
सरमे भी ज्ञानादि यु्णो की व्यवस्था से अनेक क्ञाता आत्मा वह मी अनुमानग्रमाणपे 
सिद्ध ह्यो जायगा स्थात एक मी शारीर में यदि नाना ज्ञाता आत्मारहैतो उस ण्कदहौ शरीर 
मेँ एककाल्मे ज्ञान, शच्छा आदि युण माते जाने के कारण नाना ज्ञाता मात्मा माने जामे य 
असंजस्त ( भ्॑गत ) मानना दह्येमा ! तात्पय॑रीकाक्षार ने इस विषयमे एेसी समालोचना कां ै 
कि--एक हयी शारीर मे प्रत्येक अवयर्वो को चेतन आत्मा मानने से एक शारीर मँ अनेक चेतन 
आत्मा द्योते पर प्रत्येक मात्मा का विरुद्ध आशय भिन्न.भित्र होने के कारण संसार के कोड कथि 
न वन सदेगे, क्योकि वहतो के एक आद्धय होने काकी नियम नहीं देखने मे अता। 
'्ारुतादीयन्याय से यदि अनेर्कोकाएक आदयो मीजायतो मी उसका नियम कही नही 
दिख पडता । इसी आ्षय से वातिक्कार ने इस दोष की उपेक्षा कर ज्ञान कौ व्यवस्था का जचुमक 
न होगा यह दोष दिया है। अथात एक ररीरमें ज्ञानो का यह परस्पर अनुसंधान देखने म भति 
है, दसरे शरीर म नदीं यकु रेसी व्यवस्था होती है, वद्‌ यह व्यवस्था यदि एकश्रीरम ए 
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आत्मा माना जायगा, न कि दूसरे दारीर मेँ तो भन सकेगी, अन्यथा न वन सकेगी। 
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टश्वान्यगुणनिमित्तः ग्रघ्त्तिविसयेषो भूतानां चोऽनुमानमन्यत्रापि। दृष्टः 
करणलक्षणेषु मृतेषु परश्वादिषु उपादानलष्रणेषु च उश्रतिष्वन्यगुणनिमित्तः 
्रबुत्तिषरिशेषः सोऽनुमानमन्यत्रापि सर त्रसस्थावरशरीरेषु तदवयवग्युहलिङ्गः 
्रबत्तिविेपो भूतालासन्यशुणनिमित्त इति । स॒ च गुणः प्रयत्नससानाश्रयः 
संस्कारो धमौधसंसमास्यातः सबोथेः पुरुपाथोराधनाय प्रयोजको भूतानां 
प्रयत्नवदित्ति आत्मास्तित्वहेतुभिरात्मनित्यत्वहेत॒भिश्च मूतचेतन्यप्रतिषेधः 
छतो वेदितव्यः । नेन्ियाथ॑योस्तद्धिनास्चेऽपि ज्ञानावस्थानादिति च समानः 


(पूर्वं सूत्र यँ जो नियमानियसौ रेसा कदा था उसमे भनुमानभ्रयोग मँ सूचित करते हट आगे 


भाष्यकार कहते द कि-भूतदर्व्यो मे दूसरे केयर्णो के कारण होने वाङी विष प्रशृत्ति देखने 
म आत्तीहे उती से दूसरे मे मी अनुमान से उसका सिद्धि होती ह। इस स्क्षिप्मे कहेहए 
विषय का स्वयं स्पष्टोकरण करते हुए भाष्यकार अगे कहते है कि)--परद्यु ( फरसा ) आदि 
द्द्रक्रिया के विह्घेष कारणं ( निमित्त कारणो ) मे, तथा घयदि कायं रे समवायिकारण सृत्तिकादिर्णो 
मजो विष प्रवृत्ति होती है वह्‌ दूसरे काटने वाले, वनानि वल्के गुण्ते होत्ती हे यद देखने 
मेँ आता दै, उसी से दूसरे पूर्वोक्त असत्‌ कृमि भादिकं के शरीर, तथा स्थावर देवता मुष्यादि 
दारीर्य मँ मी विश्चेष प्रदृत्ति जिसमे उनके अवयर्वो कौ व्यूह्‌ ( रचना ) साधक है, वह मी भूत- 
पदार्थो मे दूसरे त्मा के उटृष्टरूपगुणके कारणदही होती है एेसा भचुमान से सिद्ध होता 
हे। (अर्थात कृमि तथा मनुष्यादि शरीरो में प्रवृत्ति, दारीरसे भिन्न मेँ रहनेवके युर्णो क 
कारण हदं है, विश्लेष प्रवृत्ति दहोनेत्ते, परञ्च आदि के प्रब्रन्ति कै समान यह रस अनुमान से 
शरीर भिन्न गत्माका गुणद्रीर के प्रवृत्ति में कारण है यह सिद्धकरतादहै) वहकोनमसा 
किस्म रहनेवाला गुण है जिससे शयीर में विशेष प्रदत्तिद्येती है? इपर प्रन कै उत्तर मं 
आगे माष्यक्रार कहते दँ कि--वह उपरोक्त गुण प्रयल्ल के आश्रय मे रहनेवाङा षम तथा सधर्मं 
अदृष्टविशेष नामक संस्कार है जो मात्मा के संपूर्णकायौ को सिद्ध करता है, ओर इसो 
कारण आत्माके दृष्ट विष्यो के संपादन के ल्यिरस् आत्मा के रारीर को उत्पन्न करनेवार्खो 
को प्रयल्न के समान प्रवृत्त कराता है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार उस मात्माका यल होने से उसके 
संपूण कायं होते है उसी प्रकार उसके अद्ृषटरूप संस्कार से मी संपूण कार्य होते है जिसते यह 
सिद्ध रोता है कि प्रयल के समान अ्ृष्टमौ शरीर रूप भूतपदारथो कौप्ररणा करता है) (भने 
भूतचेतनावाद के यर भौ खण्डन करने वाके दूसरे हेमो को भाष्यकार अभेदो दरा सूचित 
करते हए कते हेः कि }- पूर्वोक्त शरीरादि भिन्न आत्मा के सद्धाव के साधन हेतु, तथा आत्मा 
कौ जित्य॒त्ता के साधक देतुमां से भूतचेतनतावाद का खण्डन जान लेना चाहिये । तथा शइन्दिय 
ओर अर्थकैनष्ट होने परमौ ज्ञान वना रहतादैः इस आद्य के नेन्द्रियाथयोस्तद्धिनारेपि 
स्तानावस्थानात्‌ श्स सूत्र (२।२।१८ ) में कहा इञा निषेध मी भूतो मेँ चेतनता नीह 
स्स विषय करा समर्थन करने से समान ही है।' ( ३-२-२३ वे सूत्र 'तरिलङ्गप्वात्‌' इत्यादिक 
मे दिखलद इए पूवंपक्षी के आक्षेप का दूसरा समाधान करते हए माप्यकरार धागे कहते दै कि )-- 
केवल क्रिया को प्रवृत्ति, तथा केव क्रिया कै समाप्ति को निवृत्ति कदते है इस आन्य से 
पूवंपक्षी ने कहा या कि--^्तज्लिद्धव्वादिच्छाद्वेषयोः पार्थिगयेष्प्रतिपेधःः ( ३-२-३४) 
सूत्र म मडेत्ति तथा निवृत्तिहो इच्छा तथा द्वेष की साधक होने से पाथिवादि दर्यो मँ उनका 
निपेथ नही हो सकता चिन्तु ( २-२-२४ ) न्तस्येच्छा? श्छ सूत्र मेँ आारंम भौर निवृत्ति शब्द 
२.७ न्या० 
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अनिक्त 








प्रतिपेध इति | क्रियासाचरं क्रियोपरममाव्रं चारस्भनिन्रत्ती इत्यमिप्ेत्योक्तम्‌ 

(तद्धिङ्गत्वादिच्छद्विपयोः प्राधिवाधेप्वप्रतिपेधः । अन्यथा तिमे आरम्भनिव्ी 

आख्याते; न च तथाविघे प्रथिव्यादिषु दश्यते, तस्मादयुक्तम्‌ शतद्वार 

च्छद्वेपयो, पाथिवाचेप्वश्रतिपेधः इति ॥ ३७ ॥ 

भूतेन्द्रियमनसां समानः प्रतिपेधो, मनस्तूदादरणमात्रम्‌- 
यथोक्तरैतुस्वात्पारतन्न्यादङ़रतास्यागमाच न सनसः ॥ ३८ ॥ 





“ह्च्छाद्रेषप्रयत्न्ुखदुःखनज्ञानान्यात्सनो लिक्न"मिव्यतः प्रभति यथोक्त 


से केवर प्रदृत्ति तथा निदरृत्ति यष्ट अथै नही लिया जाता, करन्तु दिितको प्राप्ति भौर अहिते 
परिहार रूप व्यापार (चेष्ठा) को विपय करने वले व्यापार को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति फहतेर 
पृथिवी आदिक मँरेषी प्रवृत्ति भौर निवृत्ति नकी दिख देती। इस कारण--^्तश्चिद्वाद्‌ 
उस सूत्र मे कहा हुमा चा्वाकपुवेपक्षी का पार्थिवां मे प्रवृत्ति ओर निवृत्ति को सिद्ध करना 
असंगत है । उपरोक्त दिताहितप्राप्नि परिह्‌ाररूप प्रवृत्ति तथा निवृ्तिकोन जानकर सामान्यह्प 
से वृत्ति तथा निवृत्ति मानकर पू्पक्षी ने आक्षेप कियाथा, इस कारण उतत श्वप्रतिपत्ति 
( अक्ञान ) नामक नियदस्णन प्राप्त दोतता रै जिसे वह्‌ पराजित हमा यद्‌ सिद्ध होता ह ॥ २७॥ 
( इस प्रकार बुद्धि शरीर कायुण दहे श्स मत्त का खण्डन कर, वह भून) इन्िय तथा मनका मी 
-गुण नही है यह्‌ कहने के ल्यि देतु का उपन्यस्तं करते ह? उप्तम मन का दी सूतव्रकारने स््रिम 
चत्तमानसूत्र मे हण कर्यो किया, सूत ओर वाद्ेन्दरर्यो का यदण करयो नदीं किया १ इत पूलपक्षी $ 
प्रदन पर समाधान करते इए माप्यकार अवतरण देते इट कते है कि )- मूत, वादयन्िय सपमे 
मी बुद्धियुण नही होता यह निषेध समान ही है सूत्र में मन तो उदाहरण मत्र है- 
पद पदार्भ--यथोक्तदेतुत्वात्‌ = “दच्छोद्यप्रयत्नसुखदुःखज्ञानात्यात्मकोलि न्नम्‌ इसत सूत्र पै 
केकर जितने नित्य आत्मसाधक हेतु कहे है उनसे, पारतं्यात = इन्दियादिकों के पराधीन शिन 
से, यक्रताभ्यागमाच = ओर न किये कम के फलमोग की प्रि दहोनेके कारणमी हीनेन 
नदीं है, मनसः = मन का गुण वुद्धि ॥ २८ ॥ 
सावार्थ-पूरव्रन्य मे जिन हेतुं को कहा गया है वह सम्पूणं देतु बुद्धि भूतपदा क 
वा्येन्दिर्यो का तथा मन कायुण नही दै यह कहने मेँ यथपि समान्य है, तथापि केवल 
सूत्र मे सूकर ने मन को उद (हरण दिया है । वर्योफि भूत, काहयन्धिय तथा मन शन तीनो मे? 
सूत, गौर बाह्येन्ियो के भौत्तिक तथा मन के अभौतिक होने के कारण भात्माके साथ भभौत्ि 
मन की ही समानता हो सकती है, अतः वुद्धि मनका गुण नहीं है, देसा निवेध करने पे भौतिफ 
भूत्तपदाथं तथा वाह्यन्द्रर्यो का निषेध तो स्वयं सिद्ध हो जायगा, यह सूत्रकार का गूढ आशय € । 
इस सूर मँ सूत्रकार ने बुद्धि मन क गुण नदीं है वह सिद्ध करने के लिये--९. यथोक्ते ुवाद 
२. पारतन्याच्‌, तथा अङ्कतासयगमात्‌, देते तीन दद दिये दहै । सोर वार्तिककार ॐ 
'स्वङ्कताभ्यायमावः रेता पाठ वतीय हेन का रक्खा दै, जिसका आत्मा को चेतन कतां मानने त 
उसे अपने किये कर्मो का फर प्रप्र दता हे यह भथ दिखाया हे ॥ ३८ ॥ 
( यथोक्तहेतु्वात्‌ इस पद को व्याख्या करते इए माप्यकार कहते दै कि )--रत पूत 
सूत्रकार ने देतु पद से प्रथमाध्याय के ( १।१।१० ) “हृच्छां द्वेषप्रयलसुखदुः खन्ञानानि आत्मनोः 
लिङ्गम शच्छा देष प्रयत्न खख दुःख तथा श्वान मात्मा के साधक देतु है, इत्यादि सूरो मे करि 


ककि पेम भके (निवि 


युद्धे रात्सगुणत्वप्र° ] सभाप्यहिन्दीन्यास्योपेतम्‌ ६१९ 


संगृह्यते तेन भूतेन्दरियमनसां चेतन्यप्रतिषेधः । ¶रारतन्त्याच्‌ परतन्त्राणि मूते- 
न्द्रियसनांसि धार्णप्रेरणव्युहनक्रियासु प्रयत्नवशासखनतन्ते, चेतन्ये पुनः 
स्वतन्त्राणि स्युरिति । अक्ताभ्यायसाच । शषटत्त्वागवुद्धि्रीरारम्भः इति 
(~ ० % च 
चैतन्ये यूनेन्द्रियमनसां परकृतं कमं पुरुपेणोपुञ्यत इत्ति स्यात्‌ › अचैतन्ये तु 
तत्साधनस्य स्वक्रतकगैफल्लोपभोगः पुशषस्येस्युपपद्यत इति । ३८ ॥ 
अथायं सिद्धोपसङ्ग्रहः-- 
+ थ हेत्‌ १९ 
परिरेपा्यथोकशतपपत्तेथ ॥ ३९ ॥ 


देतुओं से भूतः, शन्दरिय तथा मन इनम चेतनता नदी है यह सिद्ध करने वारे सम्पूणं हेतुर्भो का 
संग्र किया है 1 जिघ्तसे भूत, ब्येन्दरिय तथा मन मँ चेतनता का निषेष सिद्ध होता है । ( दूसरे देव॒ 
"पारतन्ग्यात्‌ः का यह अर्थं हे किं )--पराधीन होने से, भरात्‌ भूतपदा, बान्धव भोर मन 
धारण करना, प्रेरणा करना तथा व्यूहन ( रचना ) करना इन अपनी-गपनी क्रियार्भो में, आत्मा 
क प्रयत्न ते प्रवृत्त होते है । यदि यह चेतन हतो स्वतन् दहो जांयगे। (इसत शरीर ओर 
- बाह्येन्दिय, धारणादि क्रियार्थो मेँ पराधीन है, मौतिक होने से, धरादिर्को के समान १. मन, पराधीन 
है, करण होने से, दुल्डाडी आदि के समान २. ये दोनों अनुमान भाष्यकार ने सूचित किये है, 
जिससे यह सिदध होता हैकि किसी दृ्तरेके प्रयत्न से ये अपना-मपना कायै करते है) 
( 'अङ्ताभ्यागसात्‌ श्स तीसरे सूत्र को भ्यक्रार व्याख्या करते ह फि)- प्रथमाध्याय के 
प्रथमाहिक के सत्रे सूत्र श््रव्रृ्तिवाग्बुद्धिशरीरारम्भः' वाचिक, मानसिक तथा सारीरिक तीन 
प्रकार कौ प्रवृत्ति होती है, यह कफर वरहो द्वितीय सूत्र के भाष्य मे षम तथा अधमरूप अदृष्ट 
प्रवृत्ति से उत्पन्न होति हैः यह भौ कह चुके है । एेसा रहते यदि श्चरीरादिकों को चेतन माना जाव 
तो उनके स्वतंत्र होनेकेकारणवे ही कमं करने कारे होते है यह मानना होगा, जिससे आत्मा 
को दूसरे के किये कम का फल भोगना होता है यह मानना होगा। र यदि भूत, इन्द्रिय, 
मन इन्दः अचेतन मानते तो उक्त साधनोंसे होने वारे अपने ही किये कर्मो केफर्लेका 
सत्माको मोग होता है यहु संगत हो सकना है (अर्थात्‌ सरीर भूत उन्दियादिक को स्वनन्तर 
कतां मानने से मरने के पश्चात्‌ मस्म हये उनको परलोक में फल मोगना होगा, अतः दोनों 
रोक से सम्बन्ध रखने वले अत्माकोही फलका मोग दोना है यद मानना उचित है । किन्तु 
भूत इन्दिभं को चेतन मनने वले के पक्ष मे शरीरादिर्यों ते किया भा कमं को फल न करनेवाछे 
अत्मा को भोगना पडता है यह आपत्ति आ जायगी जिप्तषे चाखरविरुदध अङ्ताभ्यागम रूप 
दोष आ जायगा यह्‌ तृत्तौीय हेतु का तात्य है ॥ ३८ ॥ 
( अथिम सिद्धान्तसुत्र का साष्यकार अवतरण देते हँ फि )--इस्त कारण यह सिद्धान्त का 
उपसंहार है-- 
पद्पदाथ--परिरेषात्‌ = परिशेषलुमान -से, यथोक्तदैतुपयत्तेः च = भौर पूर्वोक्त हितुर्भो के 
युक्त दोनेसेमी॥ ३९ ॥ 
भावार्थ--द्रथिवी शारीर बद्येन्दिय, मन आदिकं मे बुद्धि गुणकी आधार श्चान वन सकने 
के कारण उनते भिन्न नित्य आत्मामं बुद्धि मादि युणमें कौ सिद्धि दने से परिशेषानुमान 
तथा दरंनस्पर्च॑नभ्यामेकार्थग्रदणात्‌ जिसे मेने देखा था वही मँ स्यं करता ह, श्न दोनो शार्नो 
के एक आधार नित्य भात्मा के श्चन दहोने से इत्यादि पूर्वोक्त दतुं से मौ श्ानादि युण 
सरदि भिम मसाज षडपि न्तका रहस्यरै।३९॥ 
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आत्मगुणो ज्ञानमिति प्रकृतम्‌ । परिपेपो नाम श्रतरक्तमरतिपेषे अन्यत्रा 
च्छिप्यमाणे समश्रत्ययः" भूतेन्द्रियमनसा प्रत्तिपेषे द्रव्यान्तरं न प्रसज्यते शिष्ये 
चात्मा तस्य गुणो ्ञानसिति लाये | यथोहेतूपपततेयेति । दन्ना: 
मेकाथुगरहणा' दित्येवम्रादीनासात्सम्रतिपन्तिदतूनागप्रतिपेधादिति । परियोपन्ना 
पनाथ प्रह्तस्थापनादिज्ञानाथ च यशोक्तदेतूपपत्तिवचनमिति । 

अथ वोपपत्तेशवेति हैत्वन्तरमेवेदं नित्यः खत्वयसात्सा यस्मादेकस्मिर्‌ 
शरीरे घमं चरित्वा कायस्य सेदात्त स्व देवेपृपपद्यते, अधर्म चरिला दद 
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( सूत्र के वाक्य को पूरा करते हए भाष्यकार ग्यास्वा करते हे कि }-परिरेषानुमान तथा 
एवोक्त देतु केदोनेसेमी क्षानय॒ण गत्माका ह यद प्रस्नुत्त सिद्ध होता दै, जिसे प्रप्र 
(प्राप्तो) का निषेध करने प्र उन प्रसक्त दूत्यो से प्राक्षिन होनेकै कारणजो वचा हमार 
इससे क्नान होना परिशेष क्ता है । मूल, बा्येद्धिय तथा मन मँ श्वान युण नदीं हतप 
निषेध करने प्र दूसरे द्रन्य की प्राति नर्हीष्टोती, ओर मात्मा ही अवरिष्ट वच जाता दै, जके 
उस आत्मा क्रा यण ज्ञान है, यह जाना नाता है। (श्स परिदेष के स्वरूप की व्याख्या प्रथमाः 
ध्याय के प्रथम आहिक के पाच सूत मे कर चुके है, उसी को भाष्यकार ने पुनः प्राक 
ते दिखाया है ) । (अगे दूसरे सूम दिये ह हेतु की व्याख्या करते हर भाष्यकार कते £ 
कि )--"यथोक्तहेतपपन्तेश्च' इस सूच का यह अर्थ है कि द्दशचनस्परदानाभ्यामेकाथग्रहणद्‌ 
इस तृतीयाध्याय के सूत्रमे जो आत्मा की सत्ताके साधक हेतु दिये हैः उन संपूणं यस्मा का ईनि 
गुण है यह्‌ सिद्ध करने वारे हेतुं का अभी तक कोश खण्डन नदी हो सका (इस कारण पू 
कारने शस सूत्र मँ उनका अत्तिदेश कियाद) परिशेषकौ जमाने के ल्यि, तथा प्रः 
केज्ञानकेल्यिभी सूत्र मे ध्यथोक्तहेतुपपत्तेश्चःरेसा सूत्रम हेतु कदागयाहै यही र॑ 
इस दहेतुकी च्याख्या दह्ये सकती है ( अर्थात्‌ "परिशेषात्‌? इसी हेत की पुष्टि व्यथोक्तदेतूपपततः 
इस वाक्य घे होती है, जिससे आात्मा सवचिषट रह जाता है यद नो कदा गया है उीके पूवर 
हेत साथक है यह आक्षय निकलता है । ओर प्रस्तुत उुद्धिके आन्माकी युणत्व कौ स्यपना फ 
लिय ही, उपपत्ते" यह्‌ कहा गया है, इसे बुद्धि को आस्मा का युण है यह सिद्ध करने मै ऽग 
हेतो का खण्डन नदी हो सकता, यह तात्प सिद्ध होता है )। ( भगे इस सूत्र मे दिय & 
भ्यथोक्तहेतूपपततेश्च' इस देतु को दूसरे प्रकार से भ्यास्या करते इए माप्यकार आगे कहते ह 
कि )-- (उपपत्तेश्च, यह तृतीयाध्याय मे कदे हए हेतु से भिन्न उपपत्ति ( देतो ) को पू 
करने वाखा दसरा हेतु है, जित्तते बुद्धि आदि आत्मा का शण है यह सिद्ध करने वाला दूरा ध 
मी दै यद्‌ सूचित दोक्षा है । ( उसी दूसरे देत का विवरण करते इए माष्यकार कहते है कि) 
आत्मा निश्चयं से नित्य है, क्योकि एक शरीर मँ धर्म॑संपादकरूप पुष्पकं करने के पू 

प्रथम दासीर के नष्ट होने प्र दूसरे श्चरीरको भरदण कर स्वग मेँ देवरूप उत्पन्न दीता है, तथा 
अधर्म-संपादक पापक करने के परशवात्‌ प्रथम शरीरका नाश होने प्रर दूसरे शरीर कोह 
कर नरक मे ( उपपन्न होता है, उत्यन्न होता है ) । यो पर दूसरे शरीर की प्रा्षिस्प जो उपपि 
( होना ) है बह नित्य एक शरीरादि्को से भिन्न सत्व ( आत्मा) के मानने से भाधार दुक्त ६ 
सकाली है ( संगत हो सकता है ) 1 ( यदि य्ं पर क्षणिक विकानवादं) बौ देता कदे कि). गः 
ज्ञानधारा ही उपरोक्त पुण्य तथा, पापकर्म को करती.जौर एक दरीरसे दूसरे श्ररीर सजि 
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भेदाद्‌ नरङेषूपपद्यते इति । उपपत्तिः शथीरान्तरपरा्िलक्षणा, सा सति सन्ते 
नित्ये चाश्रयवती, वबुद्धिपवन्धमात्रे तु निरस्मके निराश्रया नोपपद्यत इति । 
एकसन्ताधिषठानश्चानेकशरीर्योगः संसार उपपद्यते, शरीरप्रवन्धोच्छेद्श्चा पवगों 
युक्तिरिस्युपपयते । बुद्धिसन्ततिमात्रे स्वेकखन्वाज्ुपपत्तेनं कथ्िदीघेमध्वानं 
सन्धावति न कश्चिच्छीरप्रबन्धाद्िसुच्यत इति संसारापवगाजुपपत्तिरिति । 
वुद्धिसन्ततिमत्रि च खन्छमेदास्सवेभिदं प्राणिन्यवहारजातमभ्रतिसंहिवमव्या- 
वृत्तमपरिनिष्ठित्तं च स्यात्‌ । ततः स्मरणाभाषो नान्यदृ्टसन्यः स्मरतीति । 
स्मरणं च खलु पूरवज्ञातस्य समानेन ज्ञात्रा धरहणमज्ञासिषमसुमथं ज्ञेयमिति; 
सोऽययेको ज्ञाता पू्ज्ञातमथं गृह्णाति तवास्य प्रहणं स्मरणमिति, तद्‌ बुद्धि- 
प्रन्धमात्रे निरात्मके नोपपद्यते ।। ३६ ॥ 


है, एेसा मानने से काम चल जातादैतो व्यथै एक नित्य तथाज्ञानादि गुणका भावार आत्मा 
मानने कौ क्या आवरयकता है १ तो श्स दका क। समाधान करते हर मागे माभ्यकार कहते हं 
क्रि-यदि नित्य अत्मा से रहित केवर क्षणिशन चिक्षानधारया ही बौद्धमत से सानी जाय तो 
विना आधार के उपरोक्त शरीरन्तर कौ प्रा्िरूप .उपपत्ति नदीं वन सकेगी ( अर्थात्‌ यदि बुद्धि 
आदि युर्णो कानिव्य आश्रय आत्मान मनितो शसैरान्तरको प्राचिका कोड आधारन होगा, 
अर्थात्‌ इप्त शरीर मेँ जनि वारा कोई आत्मा न वन सकेगा, क्योकि बोद्धमत मेँ क्षणिक विज्ञान- 
रूप विनाश स्वमाव माना गयादहै। (नित्य भस्मा केन मानने पर अनेक शसो की प्राप्ति. 
रूप संसार ही न वन सकेगा यदी टक दोष नदी अत, किन्तु संपुणं शरीरो के सम्बन्ध के अत्यन्त 
विनाशरूप मोक्ष भी न वन सकेगा, श्स आश्चय से भाष्यकार अने कहते हैँ कि)--एक नित्य 
आत्मा के होने ते भनेक रारीर सम्बन्धरूप संसार तथा अनेक रारीर समुदाय के सम्बन्ध के 
विच्छेद ( नाश्च ) रूप अपवर्गं मौहो सकता है) यदि बौद्धमते क्षणिक विज्ञानधारा मात्र को 
सात्मा माना जाय तोषएक अत्माके न होने से कोैमी दस द्यीषं (ल्मे) संप्तारमागं में 
दौड़ना नदीं रहेणा, तथ। न कों शरीर सम्बन्धं से मुक्त दोगा इस्त कारण वोद्धमत से संस्तार- 
वधन तधा उससे अपवगं ८ द्ुटकारा ) न वन सकेगा ! तथा क्षणिक नधरा मात्र को मात्मा 
मानने के पक्ष मे आत्मा क्षणिके होने के कारण भिन्न-भित्न होने से संसार के प्राणियों के संपूरणं 
व्यवहार चिना स्मरणादिको के प्रतिसंधान के भिन्न-मित्न स्थिर न दो सकेगे । क्योकि पूवं विश्चान- 
रूप अत्मा के नष्ट होते के कारण कालन्तरमे जक्ष स्मरणकेकारणनो प्राणी कार्यकरतेहैः 
वह्‌ स्मरणदहीन हग क्योकि दूर केदेखे इए क्षा दूसरे को स्मरण नीं होता । कारण यह किं 
शस जानने योग्य विषय को पूर्वकाल मेँ मने जाना था, इतत प्रकार पूव म जनि हए विषय को ज्ञाता 
ही को कालान्तर मेँ स्मरण होता है । वह यह एके हौ राता ( मात्मा ) पुवैकार मेँ जाने हुए विषय 
को जो पुनः यण करता है, वु यहण करना ही स्मरण कहाता है । मतः एक ही ज्ञाता को होने 
वाखा स्मरण क्षणिक विक्नान को आत्मा मानने वाले वौद्धके पक्ष्म नित्य आत्मा कै नदहोनेके 
कारण नहो वन सकता ।! अर्थात्‌ कालान्तर मं होने वारी सरणज्ञान की तिद्धिके लियि नित्य 
आत्मा मानना आवदयक है जो बुदधयादि यणो का आश्रय है यह्‌ सिद्ध होता है ॥ ३९ ॥ 

नित्य सरोरादि भिन्न आत्मा के मानने के पक्ष मेँ स्मरणक्ान हो सकता है इस आश्य ते 
सिदान्तमत को केकर सुत्रकार कदते है- 
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स्मरणं स्वात्मनो ज्ञस्वाभाग्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
उपपद्यते इति, आत्मन एव स्मरणं न वबुद्धि्न्ततिमातरस्येति । तुरब्दोऽव, 
धारये | कथम्‌ ? चस्वमावत्वात । न इत्यस्य स्वभात्रः स्वो ध्यः, अयं चल 
ज्ञास्यत्ति जानाति अलासीदिति च्रिकालविपयेणानेकेन नानेन सम्बध्यते 
तच्चास्य त्रिकालविपयं ज्ञानं परत्यात्मवेदनीयं जास्याभरि जानासि अन्नासििपमिति 
वत्तते, तद्यस्यायं स्वो धमस्तस्य स्मरणं न वुद्धिप्रवन्धमात्रस्य निरात्मकः 
स्येति ॥ ४० ॥ 
स्मृतिदेतूनामयोगपद्यादुगपदस्मरणमिल्युक्तम्‌ । अथ केभ्यः स्मृति रुत्प्यत 
इति ? स्मृतिः खलु- । 
प्रणिधाननिवन्धाम्यासलिङ्धटक्षणसादस्यपरिप्रहाश्रयाभितसम्बन्धाः 





पद्पदाथं--स्मरणं त॒ = किन्तु स्मरणश्रान, आत्मनः = सात्मा को होता है, श्वस्वामान्याद्‌ = 
क्योकि उसका क्षाता होना यह्‌ स्वाभाव है ॥ ४० ॥ 

सावा्थ-नित्य आत्मादौ को कालान्तरे स्मरणरो सक्ताहैन कि क्षणिक विश्वान के, 
क्योकि चिद्वात्मसे आत्माष्टीका ज्ञान होना यद्‌ स्वाभाविक धमं है, इस कारण स्मरण होना यह 
अत्माका हौ धमं हे ताकि नित्य आत्मा से मिन्न क्षणिक क्ानसन्तानधारा का यह सूतक 
आदाय है ॥ ४० ॥ 

८ सूत्र के वाक्य को पूणं कर भाष्यकार सूत्र को भ्यास्या करते है कि )--आत्मा दी को काल 
न्तर में निश्चयत्ते स्मरण होतादहैन कि केवल क्षणिक विक्ञान के समुदायको) सूत्रम त॒रुब्द 
का अर्थ॑है जवधारण ( निश्चये नित्य आत्माद्ीको स्मरण दोना) प्र्ष-केसे ? उत्तरता 
होना उसका स्वभाव क्ेने के कारण जानकार होना यह इस्त आत्मत्व ( भपना) मावधगं 
हे । क्योकि यह शरीरादि भिन्न नित्य आत्मा ही मविष्यकरार मँ जानेगा, वरनमानकाल मे 
जानता है, भूतकाल मँ जाना थाइ प्रकार तनो कालों को विषय करने वले ण्क शनः 
रूप गुण से सम्बन्ध रखता है । उस इस आत्मा को तीनों कालो को विषय करने वाला शनि 
का मत्येक जीवात्मा को अनुभव होता है किमे मविष्य मेँ जानूशा, जानता र तथा मने जान 
था। इस कारण जिसका यह अपना धर्महै उसी को स्मरणदहो सकताहैन कि निस्य भालाच 
मानने बाछे क्षणिकविज्ञानवादी बौद्ध के मतमे द्यो सकता हे ॥ ४०॥ 

( 'स्मृतिन्ञान के कारर्णो के एककाल न होने से" इस पूर्वोक्त अन्धको स्मरण दिलक 
स्मरण क्षान के कारणो को स्मरण कराते इए भाष्यकार अथिम सूत्र का अवत्तरण देते हय 

करते है कि )-पूर्व्न्थ मे शमरणक्षानों के एककालर्मे न होने सेः एककाल मे स्मरण नही 
होता, रेखा सिद्धान्तिमतत से कद्‌ चुके है, पर यहां यह प्ररन दहै कि किन हिर से स्मरणश्रान 
उत्पन्न होता है १ ( इसके उत्तर मे पचीस प्रकार के स्मृति के देतो का निरूपण करने वालि सूत्र 
के अवतरण मे भाष्यकार आगे कहते है कि--स्ृति्ञान निश्चय से दोता है- 

£ ष 5 
पदपदाथं--प्रणिधाननिवन्धाभ्यासटिद्धलक्षणसाटदयपरि यदहाश्चयायितस्तम्बभानन्तय वियोगं 
विरोधातिद्ययप्रा्षिव्यवधानसुखदुः्खेच्छादिषमयाधित्वक्रियारागषमाधमे निमित्तेभ्यः = १ प्रणिधान तु 
का चिन्तन, २ निबन्ध (एक न्थ मं कना), ३ भभ्धास ( आदृत्ति) ४ लिद्ध ( साधक ) 


ककाय 
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नन्त्थतियोमैककार्यविरोधातिश्चयप्रप्िव्यवधानसुखटुःखेच्छादेषभया- 
धित्वक्रियारमधमधमेनिमित्तेस्यः ॥ ४१ ॥ 


सुसमूषय मनसो धारणं प्रणिधानं सुस्मूरपितलिङ्गचिन्तनं चाथस्मृति- 
कारणम्‌ । निबन्धः खल्वेकम्रन्थो पयमोऽथीनाम्‌ › एकम्रन्थोपयताः खल्व 
अन्योन्यस्म्रतिहेतव आनुपूर्व्येणेतरथा बा भवन्तीति । धारणाशाखछतो वा 
म्रज्ञातेषु वस्तुपु स्मतेन्यानापरुपनिः्तेपो निबन्ध इति । अभ्यासस्तु ससाने 
विपये ज्ञानानामभ्याव्रत्तिः, अभ्यासजनितः संस्कार आर्मगुणोऽभ्यासशब्देनो- 
च्यते. स॒ च स्डृतिहैतः समान इति । लिङ्ग पुनः संयोगि समबाय्येकाथः 
समवायि विरोधि चेति। (संयोगि ) यथा धूसोऽग्तेः, गोविषाणम्‌ , पाणिः 


५ लक्षण, ६ सादृश्य ( समानता ), ७ परिग्रह (स्वीकार), ८ आश्रय ( आधार), ९ आश्रित 
( आधार की अधीनता ), १० सम्बन्ध, १९१ अनन्तयं ( पश्चात होना), १६२ वियोग ( विरु) 
१३ एक काय॑, १४ विरोध, १५ अतिराय ( अधिकता), १६ प्राचि, १७ व्यवधान, १८ छखंख- 
दुःख, १९ शच्छ-देष, २० मय ( भीत्ति), २१९ आर्था (याचना) २२ क्रिया, २३ राग 
„ ( अनुराग ), २४ धमं, २५ अधमे । ठेसे २६ निमित्तो से कालान्तर मं स्मरण होता हे ॥ ४१॥ 
भावार्थ--ऊपर सूत्र मेँ कहे हए २५ प्रणिधान आदि कारणो से स्ति हृ करती है ॥ ४१ ॥ 
उदाहरणसदित सूत्र मँ कदे हए २५ स्मतिज्ञान के कारणो कौक्रमपते व्याख्याकरतेहै 
कि--? स्मरण की शच्छासे मन की धारणा (स्मरणके विषयमे लगने) को प्रणिधान कहते 
है-जो स्मरण की च्च्छाके विषय के साधक का चिन्तन कहता दहै, वहु पदार्थं के स्मरणका 
कारण होता है1 (२) एक यन्मे पदार्थौ के निबन्धन ( कहने) को निबन्ध कहते है । क्योकि 
एक ही न्थ मे उपयतत ( निवद्ध-कहे हर ) पदाथं निश्चये परस्पर कौ स्मृतिकेकारणदहोते 
है, जो क्रमसे अथवा अक्रमसे कहे गये हो (जेते श्सी दाख मे कहे हए प्रामाणादि पदाथ 
परस्पर स्मरण कराते दै ) अथवा जेते जेगीञ्चग्यादि महषियो ने कटे हए धारणाश्चाख मे नाडोचक्र, 
हृदयकमरू आदिकं मेँ स्मरण करने योग्य बीजस्थान कै भूषणरूप देवतार्भो का उपनिक्षेप 
८ आरोप करना ) निवन्ध करदाता है ८ जिसते उस २ उपरोक्त स्थानों मे देवताओं काजारोप 
होने से उन २ के अवयवो के ग्रहणसे स्मरण होतादहै। रेस्ा तात्यटीकाक्ार ने तात्प यहां 
दिखायादहै। (३) एक दही विषय मेँज्ञानों को वारंवार अआगदृत्तिरूप अभ्यास मी तीक्षरा स्मरण 
मे कारण होता है। यहां प्रर अभ्यास करने से उत्पन्न आत्मा का संस्कार नामक गुण 
अभ्याप्त कहाता है वह समान विषयमे स्मरणका कारण हयोत्ता है। श्सी कारण परीक्षाके चयि 
अभ्यक्त करने वले दी छात्र परीक्षामे उत्तीणं होते है, क्योकि उन्हें परीक्षा के समय अभ्यास किये 
विषय उपस्थित न होते है जो अभ्यास नहीं करते उन्दः पिषय उपस्थित न होने के कारण परीक्षा 
देने मे सफर्ता नदी होती, ( अर्थात्‌ वे उनुक्तीणं हो जतिदहें)। (४) लिद्ध अनुमान मेँ साधक 
हेतू जिसके संयोगि १, समवायि २, एका्थंसमवायि ३, तथा विरोधि, रेतसे चार मेद होतेहैः। 
जित्र प्रकार धूम से अभचिकी सिद्धि १, शक्त के विरोषतासैनो की सिद्धि २, दस्तसे पाद की सिद्धि 
तथास्पसे एकी नै समवेत स्प्ेगुण कौ सिद. ३ ओर अविद्यमान वर्षास्े विद्यमान उसके 
विरोधी वायु तथा मेवके सयोगकौ सिद्धि दोना ये जिप्तके चार उदाहरण भ्संयोगीः त्यादि 
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पादस्य; रूपं स्पशस्य, अभृतं भूतस्येति । टक्षणं पश्ववयवस्थं नोत्रस्य स्मृति. 
हेतः, विदानासिटं गगीणामिदसिति । सादस्यं चित्रगतं प्रतिरूपकं देवदत्तस्य 
स्येवमादि । परिग्रहात्‌ स्वेन वा स्वामी स्वामिनावा स्प स्मर्यते | आश्रया 
ग्रासण्या तदधीनं संस्मरति । आश्चरितात्‌ तदधीनेन प्रामण्यमिति | त्म्बन्धाद्‌ 
अन्तेवासिना युक्तं गुरु स्मरति छऋिजा याञ्यभिति | आनन्त्यादिति करणी. 
येष्वथंु । वियोगाद्‌, येन विप्रयुज्यते तद्वियोगप्रतिसंवेदी भरन्तं स्मरति । एक- 
कार्यात्‌ कतरेन्तरदशनात्‌ कत्रन्तरे स्मरतिः । विरेधात््‌, विजिगीपमाणयोरन्यतरद- 
शनादन्यतरः स्मयते । अति्याद्‌ येनातिशय उत्पादितः । प्राप्तेः यतोऽनेन 
फिचित्प्राप्रव्यं बा भवति तमभीदणं स्मरति | व्यवधानात्‌ कोशादिभिरपि- 
प्रभृतीनि स्मयन्ते, युखटुःखाभ्यां तद्धेतुः स्मर्येते । इच्छाद्वेषाभ्यां यमिच्छति 
यं चद्वेष्टि तं स्मरति । भयाद्‌ यतो बिभैति। भर्थित्वाद्‌ येनार्थी भोजनेना- 





सूत्र मे पहले कह स्ुके हे भतः चार्यो प्रकारके र्ग साध्य का स्मरण करति है । (५) 
प्राणी के अवयर्वो मे रहने वाखा लक्षण गोत्र (वद्य) को स्मरण कराना है, जसे यह्‌ विद नामक 
ब्राहमणो का गोध्र है, यद ग्ग नामक ब्रह्मर्णो का गोर है इत्यादि ( लिङ्ग स्वामाविक व्याप्ति से 
युक्त होता रै, लक्षण केवल संकेत से गृहीत दोता है रेप्तालिन्नि तथा लक्षणदोर्नोकामेददहै)। 
(६) चित्र (फो) मे रहने वाला प्रतिरूपक ८ प्रतिषिम्ब ) जैसे यद देवदत्त का चित्र (फोये) 
है इत्यादि देवदत्त को स्मरण कराता है । (७) परिग्रह ( स्वीकार ) से-जेसे थत्य से स्वामौका, 
अथवा स्वामी से भृत्य (नौकर) का स्मरण होतारै। (८८) आश्रय से-जेसे ग्राम के स्वामी 
(मणी) से उसके मधीन याम तथा यामवासिर्यो क्रा स्मरण होता है। (९) आधित 
{ जमीदार के धाधार से रहने वाके ) मनुष्यो से--उनके बाधार नमींदार का स्मरण होता हे । 
( १० ) सम्बन्ध से-नैसे रिष्य से गुरू अयवा त्वक्‌ ८ य्नकमं करने वाके ) ब्राह्मण से यक्ष करनि 
योग्य याज्य ( यजमान ) का स्मरण होता है । ययपि पूर्वोक्त प्रणिधानादि स्प्ृतिकारणो मे मौ कोई 
न को$ सम्बन्ध अवदय रहता है, तथापि सम्बन्ध को अलग कहने से उन प्रणिधानादि सम्बन्य पै 
भिन्न सम्बन्ध यष पर लेना चाये यह सूचित होता है । (११ )--अनन्तयै ( पश्चाव होना) 
इससे श्सके वाद यह करना है यह स्मरण होता है । ( १२ ) वियोग से ८ विरह से )-- जितत इत 
प्राणी का वियोग ( विच्छूड ) होता है उप्त वियोग का -उसके भनुमव करने वाला प्राणी उत्ते 
अत्यन्त स्मरण किया नाता है! (१३ ) एक कार्यं से--जसे किप्ती कार्यं के एक्कतां के देखने पे 
उसी कायं के दूसरे कतां का स्मरण होता है। (१४) विरोषसे-जेतेदो जय कौ परस्प 
च्छा करने वाख म एक किसी को देख कर दूसरेका स्मरण होता है। ( १५ ) सतिशय- 
( चिन्ञेषता ) से, ञत्े किसी पदाथ मँ जिसने विश्चेषता कौ है उसका स्मरण होता हे । अधात 
जेते उपनयन ८ यज्ञोपवीतादि ) रूप अनि्य ( संस्कार ) आचाय को स्मरण कराता दै । ( १६) 
प्रा्चि से- जैसे प्राणी को जिस मनुष्यसे कुष प्राप्त हो चुका है अथवा प्राप्त करना दै, उसे वरह 
अत्यन्त स्मरण करता है । ८ १७ ) व्यवधान ( ठका रहना ) से, जेते म्यान मेँ तलवार छिपी शेन से 
त्वार का स्मरण होता । (१८) खख ओौर दुख से सुख तथा दुःख होने के कारर्णोको 
स्मरण करता है। ( १९ ) इच्छा तथा देष से- जिसकी इच्छा तथा देप करता है उसका स्मरण 
होता है 1 (२० ) मय से-जिस ( सिं्ादि्को) ते मय होता है उति स्मरण करता दै। (२१) 


युद्धेरुत्पन्नापवर्मित्व° ] सम॑ष्यहिन्दीच्याख्योपेतस्‌ ४२५ 


[0 ० क द द । 0 कक । कठ स) 0 क चा । छ क दक ० ह = ०४ छ 0 हा ०, क 0, द ० १० कथ । ग । ज क वक ह = 9 00 | 


च्छादनेन षा । क्रियया रथेन रथक्ारं स्मरति । रागाद्‌ यस्यां खियां स्तो 
भवति ताससोदणं स्मरति । धरमाज्जास्यन्तरस्मरणसिह चाधीतश्चुतावधार्ण- 
मिति । अधर्मात्‌ प्रागनुभूतदुःखसाधनं स्मरति । न चैतेषु निमित्तेषु युगपत्सं- 
वेदनानि भवन्तीति युगपदस्सरणमिति । निदशंनं चेद्‌ स्ष्तिहेतूनां न परि 
सङ्कयानमिति ॥ ४१॥ 

इति चतुविशत्या सूत्ेवुद्धेरत्मगुणत्वप्रकरणम्‌ । 


अनित्यायां च बुद्धो उप्पन्नापबगिखात्‌ कालान्तरावस्थानाश्चानित्यानां 





अथिता ( चाहना ) से- जिस भोजन अथवा वख की पाधि की ईच्छा रखता है उक्ष भोजन, वा 
वसन को स्मरण करता है। (२२) क्रिया (वनना) से, जैपेरथको देख कर रथ वनाने वाछे 
को स्मरण करता है। (२९) गण (अनुराग) से, जैसे जिप्तस्लीमें अनुराग होता है उस स्री 
को अत्यन्त स्मरण करता ह । (२४) धमं से--दूसरे जाति का स्मरण हदोत्ता है, भर इस लोक 
मेही पदेहणतथा सनेहृए विषयका स्मरण होता है। अर्थात्‌ वेदायिर्यो को अभ्यास से उत्पन्न 
हए सस्कार से ब्राह्मणादि रूप जाति क्रा स्मरण हेता है। अथवा दूसरे जन्म मे अनुयव किये 
खख तथा दुःख के साधन एवं पुककाल में अतुमव किये सख दु्खादिकों का स्मरणदहदोनामी 
माष्यकार ने सूचित किया है । (२५ ) अधमं से-पूैका मेँ भनुमव भिये दुम्खोँ के सार्नोको 
स्मरण करता है । इन पचीस प्रकार के स्मरण के कारर्णो के रक्ते एककार मेँ अनुभव नहीं होते, 
इस कारण एककाल मे स्टतिक्नान नहीं हो सकते । यह केवर पचीस प्रकार कै स्मरति के कारण 
उदाहरणे नकि वास्तविक पचीसही स्पृत्तिके कारणदहै, रेता नियम है) अर्थात्‌ उन्माद 
भादिकं भौ स्मरण के कारण हो सकता हैँ । अततः सूत्रोक्त पचौस स्यति के कारणो को सूत्र मेँ दिखाना 
यह्‌ केवल उदाहरण के च्वि है पुरी स्टृति कारणों कौ संख्या कदी है ॥ ४१ ॥ 
(४) उुद्धिगुण उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है इसका प्रकरण 
ज्ञान आत्मा का गुण है यह सिद्ध कर वह उत्पन्न होकर नष्ट दो जाता है यह भागे निरूपण 
करेगे, ओर शानो के एककारुमे होने का निराकरण करनेके प्रसंगसे स्ति का क्रम होता है 
यद भी विचार करेगे । क्लान इच्छादिकों के आशथ्रयमे रदतारहै इस प्रसंगे उसके पुष्टिके 
चयि स्मरण मत्माकोदी होताह, ज्ञाता स्वमाव होने से टेसा ४० वैँ सूत्र मेँ पौरे कद आये 
है । वह यह सव स्मरण होने से ही होगा, ओर वह स्मरण भावना संस्कार के होते ते ही होगा, 
जो संस्कार क्ञानगुण को श्लघ विनाशी मानने से दही दहो सकेगा अत्यन्त स्थिर माननेसेन होगा 
दसी का मव विचार किया जाता है । हसी कारण तततीय अध्याय के कहै गये हुए शान के अनित्यता 
साधक प्रकरण मं ज्ञान उत्पादविनाशक्लाली है यह्‌ नदीं कहा गया है, क्योकि इसका वहाँ कोह 
प्रयोजन नही था। किन्तु बुद्धि ॐ सामान्य रूप से अनित्यता सिद्ध करने का वह आत्मा का युण 
हे यही प्रयोजन था । गौर वह क्ञान का आत्माका गुण होना षम, तथा जवर्मङ्ञे समान दूसरे 
कारुतक रहनेपरष्टीहो सक्ता है इस्त कारण सामान्यरूप से विचार विये लान ङे अनित्यता 
कता विदोषरूप से अत्यन्त शौघ श्लान नष्ट हो जाता है यह विचार साम्ध्रत किया जाता है) 
( जिक्मं भिभरत्िप्ति के कारण विचार के संदायको दिखाते हृ भाष्यकार संदाय कै सिद्धान्त 
के दिखाने वले सूत्र का रेस्ा अवतरण ठेते षै कि) -पूंयन्ध से बुद्धि के अनित्यता सिद होने 
के कारण उस अनित्य बुद्धि मेँ उत्त्न होकर न्ट होने, तथा दूरे काठ तक स्थिर होने के कारण 
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संशयः किभत्यन्नापवर्गिणी बुद्धिः शच्टवदाहोस्वित्काज्ञान्तराधस्थायिनी कुम्भ 
वदति ? उत्पन्नापवर्गिणीति पक्षः परिहत । कस्मात्‌ - ` 
| करमोनवस्थायि्रहणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्मणोऽनतस्थाविनो महणादिति, धि्ठस्येपोरापतनात्‌ क्रियासन्तानो गृह्यते 
प्रस्यथनियसाच्च बुद्धीनां क्रियासन्तानवद्‌ बुद्धितन्तानोपपत्तिरिति । अवसि. 
त्रहणे च व्यवधीयमानस्य प्रतयक्षनिघ्रततेः। अवस्थिते च कुम्भे गृह्यमाणे 
सन्तानेनेच बुद्ध्वत्तते प्राग्‌ व्यवधानात्‌ तेन ठउ्यवहिते प्र्य्ं ज्ञानं निवत, 


[व त "~~ 





भी क्या बुद्धि (कषान) रोब्द गुणके समान उत्पन्न होकर तृततीयक्षणमें नषटहो जाती है अथवा 
कलय के समान चिरकाल वत्तंमान रहती है । ( अर्थात्‌ वुद्धि यनित्य रै यह्‌ सिद्ध दहो चु है 
जि्षमे अनित्य दो प्रकारके होते दँ (१) जेते प्रथमादि सवद उत्पन्न होकर तृतीय क्षणे 
दवितीयादि शब्दसे नतष्टहो जति) (२) भौर कोई अनित्य धटादिकों कै समान चिरकाठ 
तक रहते द, एेसा दोनो अनित्यो का स्वभाव दिखाने से अनित्य बुद्धि मी तृतीयक्षण में 
नष्टो जातीहे, या कुछ काल तक रहती है यह संश्रय होतादै।८( शस स्देद पर सिडान्त 
पक्ष से ही भाष्यकार आगे कदते है कि )-वुदधि शीघ् विनादा वारी है यद सिद्धान्तपक्ष ल्वि 
जाता है । ( प्रदन )--क्यो १८ उत्तर )- 

पदपदाथं--कर्मानवस्पायिब्रहणात = अस्थिर क्रिया का यहण होने से ॥ ४२॥ 

भावाथ-जिमन प्रकार जिम समय धलुषसेवाण फेंका जातारहै, वह वाण जित समयक्त 
भूमि पर नदी गिरता. उस समय तक उस वाणे गमनरूप क्रिया कै समुदाय मँ अनेक गति 
प क्रिया होती है यद्‌ देखा जाता है, उसरी प्रकार एक-एक बुद्धि मँ अपने-जपने विषय मेँ नियत 
होने के कारण प्रतिक्षणमें ज्ञानो का सन्ताप अपने-अपने विषयमे हज करता, अर्थात्‌ वुद्धि 
हर एक क्षण मे पदार्थो को अनेक बुद्धिषारा द्वारा प्रकारित करती है, इस कारण वह दीघ नष्ट होमे 
वाली है यह सि होता हे ॥ ४२॥ 

( सूत्र के क्षरो कौ व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैः कि }--क्रिया पदा के, अव्यत 
का ग्रहण होने के कारण (बुद्धि शौध्रनारी है ) पके हए वाणसे भूमि पर गिरने पुनत प 
रूप क्रिया फे सन्तानका यहणदहोताहै। क्षनों कै भी अपने-अपने विषयमे होने का निय 
होने के कारण इनके क्रियां का सन्तान सिद्ध होता हे! ६ 

( इस प्रकार अस्थिर वाणादि क्रियाम के दृष्टान्त मे अपना पक्ष स्थिर कर स्थिर पदार्थौ $ 
दृष्टान्त देते हए भा्यकार भागे कते है कि )- कुछ कालपर्यन्त स्थिर रहने वाले अनित्य ध 
आदि पदार्थो के ज्ञान होने ने व्यवधान रहने पर प्रत्यक्ष नदीं होने से) ( घर्षक स्थिर तण 
अनित्य घटादि पदार्थो का किसी दूसरे से जव तक व्यवधान नहीं होता तमी तकदरउनका प्रर 
होता 8 व्यवधान रहते नदीं होता । इससे मी यह सिद्ध द्योता है फि शोघ्र (वतीय क्ष म 
न्ट होने चाले अनेक ज्ञान धारारूप से हृ करते हँ ( इप्ती आष्य को स्पष्ट करते इए म्यक 
अगि कते रै कि )-- नित्य एवं स्थिर घट के प्रत्यक्ष से ज्ञान होने मे धारावादी ही कषान 
करता है, जव तक वह्‌ घट दूसरे किसी पदाथ से व्यवधान युक्त नदहो। नीर ग्यवधान 
वाले व्ल ( परदा ) आदि से व्यवधान होने पर प्रत्यक्ष क्ञान नदी होता । यदि चिरकार तक ध 
की स्थित्ति मानी जाय तो दिखाई पड़ने वाले धट का वखादिकों से व्यवधान होने पर भी षः ष 
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वुद्धेरुत्पत्नापवरमित्व° | सभाष्यहिन्दीव्यास्योपेतम्‌ ४२७ 
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कालान्तराचस्थाचे तु बुद्ेरेश्यञ्यबधानेऽपि प्रस्यक्षमवतिष्ठेतेति । छतिश्वा- 
लिगं बुदयवस्थाने चंस्कारस्य बुदधिजस्य स्छतिहेतुत्वात्‌ | | 

यश्च मन्येतावतिष्रते बुद्धिः दृष्टा हि बुद्धिविषये स्तिः सा च वुद्धावनि- 
त्यायां कारणाभावान्न स्यादिति! तदियमलिङ्ग, कस्मात्‌ १ बुद्धिजो हि 
संस्कारो गुणान्तरं सश्रतिहेतुनं बुद्धिरिति । 

हेत्वभावादयुक्तमिति चेत्‌ ? बुद्धयवस्थानात्‌ प्रत्यक्षत्वे स्पत्यमावः | 

यावदवतिष्ते वुद्धिस्तावदसौ बोद्धन्यार्थः प्रत्यक्षः प्रत्यत्ते च स्तिरलु- 


~ ५ 


पपन्नेति । ४२॥ 
अव्यक्तग्रहणमनवस्थायितवादिदयुत्सम्पाते रूपाव्यक्तग्रहणवत्‌ ॥ ४२ ॥ 








प्रतयकषन्ञान द्योता रहेगा ( स्थात्‌ यदि धट का प्रत्यक्ष्नान से अहण दृप्तरे कार तक वतमान रहेगा, 
तो घट का व्यवधान होने पर मी उसका प्रस्यक्ष ज्ञान दोत्ता रहेगा, ओर होता तो नहीं स्स कारण 
उस घट का ज्ञान दूसरे कारु तके स्थिर नदीं रहता यद माप्यकार का माश्चय हे ) । ( यदि माज 
प्रत्यक्ष से देखे हए धट का दूसरे दिन स्मरण होता है, यह्‌ स्मरण घट के प्रत्यक्षज्ञान मं स्थिरता 
की सिद्धि कर सकेगा एसा पूवपक्षी के, तो इसके उत्तर मं ' भाष्यकार आगे कदुते है कि )-- 
यह्‌ दस प्रकार से स्मरणज्ञान, कषान की स्थिरता को सिद्ध करने मे साधकं नरी धो सकता--कर्योकि 
ज्ञान से उत्पन्न हुमा मावना नामक संस्कार काखान्तर म स्मरण को उत्पन्न करता है । ( उपरोक्त 
पव॑पक्च तथा उत्तर को स्प्ट करते इए भाष्यकार अगि कते है कि )-जोपूणेपक्षी एसा माने 
कि--धुद्धि कालान्तर तक स्थिर रहती है, क्योकि प्रत्यक्षादिकों से असुभव कयि हुए विषयो में 
स्मरण होता है, ओर वहं उस अनित्य बुद्धिम कारणके न होनेसे स्मरणनदो स्केगाः-ेसा 
यह पुवपक्षी का कदना वुद्धि को स्थिर सिद्ध नही कर सकता 1 ( प्रन )-वरयो १ ( उत्तर )- बुद्धि 
( विषय के ज्ञान ) से उत्यन्न हुआ सावना नामक संस्कारदही एक दूसरा शुण है जो काकान्तर 
मे स्मरण कराता है बुद्धि नदीं कराती 1 यदि इस पर पुनः पुकेपक्षी टेस्ती आपत्ति दे किं “सिद्धान्ती 
ने जो समाधान दिया वह संगत नदी है वर्योकि इसमे सिद्धान्ती ने कोईदहेतु नही्दिया दहै" तो 
सिद्धान्ती के पश्च से भाष्यकार उत्तर देते है कि }-बुदिगुण के ऊुछ काल तके स्थिर होने के 
कारण जवततक विषय का प्रत्यक्ष होता `हे तवत्तक स्मरण न्दी हो सकता ( इसी उत्तर क्रा भागे 
स्पष्टाकरण भाष्यकार करते हैं कि )-जवतक प्रत्यक्ष्षान विषय का होता रहता है तवतक 
उप्त जाननेयोग्य पदां का प्रत्यक्ष होता है, मौर जवतक प्रत्यक्ष होता है तवत्तकं स्मरण 
नदी हो सकता ( भांत यदि ज्ञान ही दूसरे काल तक स्थिर रहे तो उसके स्थिर दने के कारण 
इन्द्रिय संनिकपं के निवृत्त होने पर मी वह स्थिरही रद्गा-दस कारण वहत काल तक 
प्रत्यक्ष श्नकेदही स्थिर होनेसे स्मरण होनेका अवसर ही नदी आवेना यह भाष्यकार का 
अक्षय है ॥ ४२॥ 

पूर्वपक्षो के मत से पुनः आक्षेप दिखाति हु सूत्रकार कहते है-- 

पदपदाथे--अन्यक्तयहणं = यस्पष्ट क्षान होता हभा, नवस्थायित्वात्‌ = अस्थायी ( क्षणिक ) 
दोने के कार्ण, विचुत्संपत्ति = चिचत के प्रकाशय मे, रूषाव्यक्तयहणवत्‌ = रूप के भस्पष्ट बलान 
होने के समान ॥ ४३ ॥ 

अर्थात्‌ यदि ्लान अस्थिर होता त्तो वहु सव॑दा असखष्ट ही दोगा-- जितत प्रकारं अकस्मादं 
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„ यथयु्पन्नापवगिणी बुद्धिः प्राप्रसञ्यक्तं वोद्धन्यस्य ब्रहणं यथा विचुस्सम्पत 
वेद्युतस्य प्रकाशस्यानवस्थानादव्यक्रतं रूपप्रहणमिति; व्यक्तं तु द्रव्याणां 
ग्रहणं तस्मादयुक्तमेतदिति ॥ ४२॥ 


हेत॒परादानात्‌ प्रतिपेद्रव्यास्यदुज्ञा ॥ ४४॥ 
उत्पन्नापवमिणी बुद्धिरिति प्रतिषेद्धव्यं तदेवाभ्यनुज्ञायते श्रिदुत्साते 
रूपाव्यक्त्रहणवदिति । यत्राञ्यक्त्रह णं तत्रोत्पन्नापवर्गिणी बुद्धिरिति । 
ग्रहणे हेतुधिकल्पाद्‌ य्रहणविकत्पो न बुद्धिषिक्रल्पात्‌ । 
यदिदं क चिदव्यक्तं क चिद्र.यक्तं ग्रहणमयं विकल्पो मणदेतुविकल्पात्‌+ 


"गणौ 1 1 1 





॥ क 7. ह 





विधुत्‌ के चमकने पर जो रूपक श्रान होतार वद्‌ क्षणिक होता हमा भस्प्टष्टौ होता हे वप्र 
मे पूढपक्षी का आङ्रय है ॥ ४३॥ 

( सी आश्य से पूर्वपक्षसूत्र द्रो माप्यकार व्याख्या करते है कि )--यदि बुद्धि उत्पत दीक 
नष्ट दहो जातीदहे तो जानने योग्य विषय का क्लान अस्पष्ट होतादै रेता मानना दहोगा- नि 
प्रकार अकस्मात्‌ वियुत के संपात हीने ( चमक्रने) पर उक्त विधुत्‌ के प्रकाक्नकेस्थिरन रहे 
केकारणषटादि पदार्थो के रूपका अस्पष्ट क्ञान होता दै। किन्तु पृथिवी आदि द्रन्य प्दध। 
काक्ञान रपट हा करता दै इस कारण क्वानका दूसरे काल तक स्थिर न योने का सिदान्ती 
का पक्ष असंगत्त है । ( अथात्‌ विदयत्मकाश्च के अस्थिर होने के कारण जितत प्रकार विद्युद के चमो 
पर द्रव्योंकेरूपका ज्ञान क्षणिक होताहे उसी प्रकार यदि ज्ञान क्षणिक ह तो वहं अट ही 
सदा हआ करेगा, किन्तु रेषा नीं दिखाई पडता क्योकि प्रायः समी द्रव्योँका स्ष्ट ही शान 
होता है, अतः नेयायिर्को का क्ान के दूसरे काक तक न रहने का पृक्ष अक्षगत हे ॥ ४३॥ 

उपरोक्त आश्षेप का सूत्रकार सिद्धान्तिमत से खण्डन करते है-- 

पदपदार्थ--देतुपादानाव--हेत॒ के स्वीकार करने के कारण, प्रतिषेद्ञ्या्यनुक्ञा-परेतिष 
करतेयोग्य सिद्धान्तिमत का स्वीकार हो जाता है ॥४४॥ 

भावार्थ- द्धि उत्पादविनाच्चश्ाली है इस लिप्त सिद्धान्तिमत का पूर्वपक्षो को खण्डः 
करना है उसी को विद्युत के चमकन पर द्रव्यो किं अस्पष्ट ज्ञान के समान इत इष्टान्त ते पूवष 
ने स्वीकार कर च्या क्योकि जिस स्थल मे अस्पष्ट च्लान होता है उस स्थल र्मे वहु शान मी 
उत्पादविनाच वाला होता है यष्ट सिद्ध हो जाता है, ( अर्थाच पूर्वपक्षी ने जो हे भिदान्तिमः 
के खण्डन के छ्य दिया है उसी मे खण्डन करनेयोग्य सिद्धान्ती के पक्ष की वहं स्वीका 
करता है ॥ ४४॥ | 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्ती के सूत्र कौ व्याख्या करते हैः कि )-पूवपक्ी ॥ 
बुद्धि उत्पादनाक्च वाली रहै इस सिद्धान्ती के सत का खण्डन करना ह, किन्तु धुव केच 
पर रूप का अस्पष्ट ज्ञान दोने के समान शस दृष्टान्त से वह उक्ती सिद्धान्तिमत का स्वीकार 
करता है, क्योकि जिस स्थम अस्पष्ट ज्ञान होता है वौ वदी श्ञान के उत्पन्न होकर तट 
नाता है । ( इसत प्रकार प्रौडिवाद से पूर्वपक्ष को खण्डन कर वास्तविक खण्डन दिखते हए # 

आमे कते है कि )-यहण के हेतु के विकर्प होने से रहण दीने मे विकल्प होता हैन किं ^ 
के विकस्य से । ( इस संक्षेण मँ कदे उत्तर का आशय दिखति हए आगे भाष्यकार कहते कि) 
लो यद किसी स्थरे पदार्थौ का अस्यष्ट दण, तथा किसी स्यलमं स्पष्ट यण ( अनुमव 
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यत्रानवस्थितो भ्रदणहेतुः तत्राव्यस्तं म्रहणं यत्रावस्थितस्तत्र व्यस्तं; न तु 
बुद्धेरवस्थानानवस्थानाभ्यासिति । कस्मात ? जथग्रहणं हि बुद्धियेत्‌ तदथे- 
प्रह णमन्यक्तं उक्तं बा बुद्धिः सेति । विदेषा्रहणे च सामान्ययहणमात्रम व्यक्त 
महणं तत्र विषयान्तरे बुद्धयन्तरानुत्पत्तिनिमित्तासावात्‌ । यत्र समानधसंयुक्तश्च 
धर्म ह्यते विद्चेषध्मयुक्तश्च तद्व्यक्तं रहण, यत्र तु षिरोषेऽगृह्यमाणे सासान्य- 
ग्रहणसात्रं तदव्यक्तं ्रहणम्‌ । ससानधसंयोगाच विशिष्टधमंयोमो बिषयान्तरंः 
तत्र यत्त ग्रहणं ल भवति तदूप्रहणनिमित्ताभावाद्‌ न वबुद्धेरनघस्थानादिति | 

यथा विषयं च ग्रहणं व्यक्तमेव भ्रत्य्थनियतत्वाच्व बुद्धीनाम्‌ । सामान्य- 
पिषयं च अ्रहणं स्वविषयं प्रति व्यक्तं बिरोषविषयं च ब्रहणं स्वविषयं प्रति 
व्यक्तं प्रत्यथेनियता हि बुद्धयः, तदिदमन्यक्त्रह णं देशितं क विषये बुद्धय- 
नवस्थानकार्तिं स्यादिति । 


होतादै, यह यहणका विकरस्प यहण के कारणके विकस्पसे होता है, अर्थात्‌ जिस स्थले 
महण का कारण अस्थिर ता दै उस स्थर मे अस्पष्ट यण होता है, भौर जिस स्थल में यहण 
काकारण स्थिर होता है उस स्थले स्पष्ट पदां काममहण होतादै, नकि बुद्धि के स्थिर तथा 
अस्थिर होने के कारण ८ प्रन ) क्यो १८( उत्तर )-जिस कारण पदाथं का यहण दही बुद्धि कहलाती 
हे। जो विषय का स्पष्ट ओौर अस्पष्ट यहण (अनुभव ) होता है बुद्धि वही कहाती है इसल्यि । 
( अर्थात्‌ विषय क्रा महण बुद्धिर, नकि बुद्धि मे स्पष्टता अथवा अस्पष्टतामें नियामक है) 
( आगे स्पष्टता तथा अस्पष्टता का वर्णन करते हुए भाष्यकार कते है किं )- पदार्थं का चिक्लेषरूप से 
कषान न रहते केवर सामान्यरूप से ज्ञान होना हौ अव्यक्त ( अस्पष्ट) ज्ञान कहाता है, उसके 
दूसरे विशेषरूप विषय के ज्ञान होने का कारण न र्नेसे उक्त पदाथ का विदेषरूपपमे ज्ञान 
नदी होता । ओर जिस पदार्थं मे समानध युक्तथमौं का ज्ञान होता है ओर विदेषध्ं से युक्त 
कामीरउस शानो रस्पष्टश्ञान कते है, ओर जिस पदार्थं "के विद्ञेषधमका ग्रहण न होकर 
केवरू समानधमे का ज्ञान होता है वह अन्यक्त ( अस्पष्ट ) ज्ञान कष्ाता है पदां में समानधम के 
सम्बन्ध से चिज्ञेषधमं का सम्बन्ध होना यह एक दूसरा विषयहै। इन दोनो मे से जिसका 
निमित्त नदीं रहता उसक्षो कान नदी होता यदी अव्यक्त ग्रहण है यह्‌ बुद्धि के अस्थिरता के कारण 
नदी दोतता । अपने-अपने योग्य विषयमे ज्ञान दोना स्पष्टश्ञान ष्ठी होताहै तथा बुद्धिर्यो कै 
अपने-अपने विष्यो मेँ नियत टोनेसे मी साम।न्धरूपसे पदाथंका ज्ञान होना अपने विषय 
व्यक्त ( स्पष्ट ) हीदहोताहे, इसी प्रकार विहेषरूपसे पदाथंका क्ञान होना भी भपने विषय 
व्यक्त ( स्पष्ट } ही होता है। क्योकि ज्ञान अपने-अपने विषर्यो मँ नियत होते है ! ( उपरोक्त 
विषय के पूजपक्षा के आक्षेप मे संगत करते हुए माप्यकार मानि कहते है कि )--यद जो पूरपक्षी 
ने अस्पष्ट श्लान होने का साक्षेप कदा था, वह्‌ किंत्त मिपय में ज्ञानो के स्थिरन होनेसे होने वाला 
होगा । अथात्‌ ध्यदि बुद्धि उत्पादविनाशद्चालो ष्ोगी नो स्पष्ट ही च्चान होगा सा र्व॑पक्षी का 
ज्षिप हे! उसपर भाष्यकारने श्वान का अत्यष्ट होना दी अम्रसिदधदहै रसा दिखाया है, 
जिससे मक्षिपका मूरूद्ी दरा दिया यह्‌ मा्य का गूढ आङ्ञय है! (तो क्या घ्रान का अस्पष्ट 
होना सवेथा भप्रसिद ही है १ ऽस्त प्रइन के उत्तर मेँ भस्पष्ट च्वान होने मेँ दूप्यी युक्ति दिखाते इण 
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पर्मिणस्तु धर्ममेद बुद्धिनानातस्य भावाभावाभ्यां तदुपपत्तिः | 

धर्मिणः खल्यथस्य समानाश्च धमी विशिष्टाश्च, तेषु प्रस्यथनियता नानः 
बुद्धयः, ता उभय्यो यदि घरमिणि वतेन्ते तदा ठ्यक्तं प्रहणं घर्विणममिग्रलय। 
यदा तु सामान्यमरहणमात्र तदाऽव्यच्तं प्रहणमिति एवं धर्मिणमभिग्रेलय व्यक्त 
व्यक्तयो ग्रेहणयोरुपपत्तिरिति, न चेदमन्यक्तं ग्रहणं बुदधर्धाद्धन्यस्य वाऽनवस्थाः 
यित्वादुपपदयत इति ॥ £ ॥ 

इदं हि न-- 
प्रदीपाचिःसन्तत्यभिन्वक्तग्रहणवत्तदुग्रहणम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अनवस्थायित्वेऽपि वुद्धेस्तेषपां द्रव्याणां ग्रहणं ठयकतं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

कथम्‌ ? श्रदीपाकिःसन्तत्यभिव्यक्तयहणवत्‌ । मदीपाचिषां सन्तत्या वत्तमानारना 


"~~~ ~~~ ~ ~न ~ ~+ ~~~ 


माष्यकार भागे कहते हैँ कि )- किसी ध्म के धमी कामेद शने पर अनेकंश्लार्नो के हीने तथा 
होने से स्पटता तथा अस्प्टता कारन रँ हो सकती है । ( षटसी सक्षेप मेँ कटे विषय कौ आनि माध्यकराः 
स्पटसूप से कदते है कि )- निश्चय से एकधमीरूप पदाथ के समान बौर विष रेते मंदे 
प्रकार के ध्म होते है) उनम अनेक शान अपने-मपने विषयो मँ निमित होते दं । 1 
समान तथा विषेष धर्मौ को विषय करने वारी दोनो प्रकार की अनेकं बुद्धि यदि धर्मी दाष 
भँ हो्तीहो तो उस समय धर्मी के अभिप्रायसे स्पष्ट ्ञानद्ी होता है। भोर जित समय 
केवल सामान्यधर्म दही का ज्ञान होत्रा रै, इस समय वह अस्पषटश्ञान कदाता है । इस पर 
मीं पदार्थं के जभिप्रायसे स्पष्ट तथा अस्यष्टदोर्नौ प्रकारके ज्ञान हो सकते है (सथाद श्न 
म जो स्पष्टता या अस्पष्टता है वह ज्ञान के स्थिर अथवा भस्थिर हते के कारण नदीं शती विष 
जाने हृष्ट विषय (अर्थ ) के स्वरूप से होती है, यह भरस्तुत विषय का आद्य है, भिनत मर्ष 
मूरू के साथ खण्डित हो जाता द ॥ ४४ ॥ त 

( शस दूसरे परिहार को मी केवर प्रोडिवाद समक्षफर पुनः दूसरे प्रकार ते परिहार करन 9 
किये सिद्धान्तिमत के सूत्र का अवत्तरण साप्यकार देस देते है कि }--यह अस्पटन्ञान 3 
जथवा उसते जाननेयोग्य विषय की अस्थिरता से नदी शे सकता, ( जात्‌ ज्ञान में मस्व 
्ञान की भस्थिरता के कारण नहीं होती किन्त क्ञान कै विषय के स्वरूप से होती है, यह ९६ 
तके हैः । वस्तुतः श्वान मँ वतमान अस्पष्टता न शान के अस्थिरता के कारण होती है, अर्थी 
ज्ञान के विषय के स्थिरता के कारण यह्‌ सिद्धान्त है ) । ( यदिरेसादैतो ४३ वेसूत्र म दिखे 
इए पूवपक्षी के आक्षेप का क्या उत्तर है १ शस प्रन के उत्तर को देने वाले सिन्त सूत्र 
अवत्तरण देते हए भाष्यकार भगे कहते दै कि )-- यह्‌ पुर्वपक्षी का आक्षेप नही हौ सक्ता-- 

प द्पदार्थ-प्रदीपाचिःसन्तत्यभिन्यक्तयहणवद = दीपक की उ्वाला्थो के सयुदाय के च 
ज्ञान के समानः तद्रहणम्‌ = द्रव्यो कास्पष्टक्ञान दोता है॥ ४५॥ 

भा वार्थ--दीपक के ज्वालओं के समूहो के स्पष्टक्ञान होने के समान, द्धि के उता 
विनाश्चस्वमाव होते पर भौ उन दर्व्या का श्वान स्पष्टरूपम से होता है यह मानन 
उचित है ॥ ४५॥ 

( सिद्धान्ती के मतसे सूत्र का भथ भाष्यकार करते ह कि )--बुद्धि के उत्परादविनाशस्वमाव 
डने पर मी उन दर्यो का श्वान स्पष्ट होता है, यद मानना होगा । ( प्ररन )--कैते ! ( उत्तर !-- 
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ग्रहणानवस्थानं ब्राह्यानवस्थानं च प्रत्यथनियतसाद्‌ बुद्धीनां, यावन्ति प्रदी 
पार्चीषि ताबत्यो बुद्धय इति । दश्यते चात्र व्यक्तं प्रदीपाचिषां ग्रहणमिति ४४ 
इति चतुर्थः सूत्रेवृद्धेसत्पन्नापवर्गित्वप्रकरणम्‌ | 
चेतना शरीरगुणः खदि शरीरे भावादसति चासायादिति-- 


द्रव्ये स्वशुणपरगुणोपलन्धेः संसयः ॥ ४६ ॥ 
साियिकः सति भावः स्वगुणोऽप्मुं द्रवलञ्ुपलभ्यते, परगुणश्चोष्णता, 





प्रद्येपके उवालाके समुदाय करे स्पक्ञान के समान । उक्त सन्तानरूप से वतमान रहने वारी 
दीपक की ज्वालाओं का छान तथा विषय दोनोँदही अस्थिर है क्योकि क्षान अपने-अपने विषय 
स नियत होते है- जितनी दीपक कौ उ्वाला है उत्तने उनके क्ञान है। ("अर्थात्‌ जिस समय 
दीप की उवाला दिखाई पडती है, उस समय वह दीपक कौ ज्वाला एक नही दहै किन्तु क्षणक्षण 
मेँ नष्ट होने वारी अनेक ज्वाछार्थो के सन्तान काही ग्रहण दोताहै टे्ा समो प्राणी मानते 
है, उन दीपक ज्वाकछा व्यक्त्या के क्षणविनाश्ी होने के कारण उनका क्षान भौ क्षणमात्रही 
रहना है ) ( इस्ति सिद्धान्ती का क्या तात्पयै है वह माष्यकार अगे कते है कि)--यहौँ पर 
दीपक की ज्वालार्जोका स्पष्टज्ञान होता है यह दिखाई पडता है सर्थांव यथपि दीप उ्वाला्ओं का 
ज्ञान अस्थिर है तथापिवेस्पष्टद्यी है, इस कारण ज्ञान के अस्थिर द्योते के कारण उनकी अस्पष्टता 
है यद्र नदीं सिदध हो सकता, यह सूत्रकार का आशय दै ॥ ४५॥ 
(५) बुद्धिकेश्षरीरकागुणन होने का प्रकरण 

इस प्रकार बुद्धि मेँ उत्पादविनाद्चस्वमावता को सिद्ध कर साम्भ्रत वहु बुद्धि दारीरका गुण 
नही है यह प्रकरण प्रारभ करनाहै, क्योकि उत्पादविनाश्चस्वमावता बुद्धि मँ सिद्ध होने पर 
ही आगे दिये जाने वारे वुद्धिके रारीरयुणन दहोनेके साधकदहेतु संगतो सकेगे, इस कारण 
बुद्धि के तृतीय क्षणनाडता के प्रकरण के पश्चात्‌ इस प्रकरणका रम किया जाता हे। पूर्वै 
अथ मेँ बुद्धि मूत, इन्द्रिय तथा मन का गुण नर्हीं है एसा यथपि निषेध कर व्तुके है तथापि इस 
प्रकरण मँ विशेषरूप से बुद्धि शरोर का गुण नही है, इससे विशेष हेतु दिये जांयगे । इन विद्ेष 
हेतर्ओ का वणेन बुद्धिगुण के अस्थिर होने के अधीन होनेके कारण दही उसका प्रकरण मध्यमे 
रक्खागयादहे। (इस प्रकरणको प्रारंभ करते हए सूत्रको न लेकर ही पूर्वपक्ष को उठातति इए 
संशायवोधक सूत्र का अवतरण देते हृए माप्यकार कते है कि )--शरोर के रहते ज्ञान होता है 
न रहते.नदी होता इस्त अन्वयं तथा व्यत्तिरेक के होने के कारण कषान (चेतना) इरीरका 
गुण दै ! ( <स पुवेपक्ष का संशाय से ग्रसिन होने के कारण सूत्रकार निराकरण करते दै )-- 

पद पदाथ-्रव्ये = किसी द्व्य मे, स्वगुणपरयुणोपरन्धेः = अपने तथा दसरे के युण की मामि 
होने के कारण, सदयः = संद्रय होता हे ॥ ४६॥ 

सावाथं-जलरूप द्रव्य मँ जपना स्वाभाविक द्रवत्व, दूसरे तेज द्रव्य का गुण उष्णता भी 
मिलती दहे, श्छ कारणश्शरीर्मे सीश्चरीरकेदहो राण ज्ञान कौ उपरुन्धि होत्ती है, अथवा दृसरे 
आत्मास्प द्रव्यका गुणै रेसा संशय दी दो सकता दै ॥ ४६॥ 

( इसी आशय से माष्यकार व्याख्या करने हँ कि )--ररीर के रते क्षानका होना यह 
पुव॑पक्ौ का जन्वय .संशययस्त है 1 वकर्योकि जलरूप द्रव्य मेँ भपना स्वाभाविक द्रवत्वरूप गुण, 
तथा दूसरे तेज .( उभि आदि ) का युण उष्णता मी मिल्तीहै। श्स कारण यद संदाय दोता है 
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तेनायं संशयः करि शरीरगुणष्चेतना शरीर गृह्यते अथ दत्यान्तरगुण 
इति ? |! ४६॥ 
न एरीश्युणस्येतना, कस्मात्‌ -- 
यावच्छरी रमाधित्वाद्रूपादीनाप्र्‌ ॥ ४७ ॥ 
न रूपादिहीन शरीरं गदते चेतनादीनं तु गृह्यते यथोष्णताहीना आप 
तस्मान्न शरीरणुणश्चेतनति । संस्कारवदिति चेद्‌ न करणादुच्छेदात्‌ । 
यथाविघे द्रव्ये संस्कारः तथाधिध एवोपरमो न तत्र कारणोच्छेदादघयन्त 





कि-क्या शरीरकेही गुणश्ानकी दारीरममे उपल्य्पि दत्तौ ई, अववा उरीर से मित दृ 
आत्मारूप द्रव्य का युण उपल्व्य शटोता ह । अथात्‌ द्रव्य मँ पने तया दूसरे के गुणों के उपटब्य 
होने के कारण यथपि दारीर में शसन की उपरन्धि होतो है शस कारण द्मे बुद्धि रौर 
ही का गुण रै, अथवा उसमे रहने वाला दूसरे अत्मा द्रव्य का युण है वह्‌ निश्चय नीद 
सकता ॥ ४६ ॥ 

( स प्रकार पूर्वपक्ष संदायका कारणरै इसत चारय से पूरव॑पक्ष का खंडन कर प्िटान्तप 
के सूत्र का अवतरण देतते हए माध्यकार केदते दै कि)--श्लान ( चेतना) शरीर न्ना युण नरहीहै। 
( प्रशन )-- क्यों ? ( उत्तर )- 

पदपदा्थ--यावच्छसोरभावित्वाव-जिप्त काल तक शरीर है उस काल तक ्ोते के कारण, 
रूपादीनाम्‌ = रूप आदि युर्णो के ॥ ४७॥ | 

भावार्थ-- रूपादि य॒णरदित शरीर नदीं मिलता, चिन्त ज्ञान से रदित शरीर सिता ई 
जसे उष्णतारदहित जरु पाया जातताहै, इसत कारण क्षान, इरीरका युण नदीं हो सक्ता, क 
प्रकार यह वैषम्य दृष्टान्त को वतरा रै 1 वर्योकि शरीर का सन्वय तथा व्यतिरेक दोनो त्पारि 
गुणों मे ही षै । अर्थात्‌ रूपादिक ही याचच्छरीर रहते हैन कि श्चान ॥ ४७॥ 

( इसी आश्चय से माष्यकार सिद्धान्त सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-दारीर विना रूपादिकं 
के नदीं पाया जाता, किन्तु विना उष्णता के शीत जल के समान ज्ञानरदित मूच्छितादि शरीर पर्षि 
जाता है, इस कारण चेतना शरीर का गुण नदी है 1 यदो पर चेतना श्चरीर युण नहीं है, त इरए 
म मी उसकी उपलच्धि न होने के कारण, जल की उष्णता के समान, ठेसा मसुमानभ्रयोग जनि 
केना चाहिये 1 ( यदि बुद्धि आदि गुण शरीर के हयौ तो जवतक शरीर है तवतक शरीर के स्पादि 
गुणों के समान होगे ठेस परिश्यु्धिकार उदयनाचायैने इस सूत्रमे तकंल्याहै भौर त्तिक 
ने उपरोक्त अनुमान ही इस सूत्रस्े ख्या हे)। ( यहो पर पूरवेपक्षी अपने पक्षक सिधि करय 
के ल्यि “जिस प्रकार संस्कार शरीरका रुण होने पर भी जव्रतक सरीर रहता दै तवत 
उसमे नही रहता, इसी प्रकार चेतना मी न्दी रदेगी" रेसा कदे तो सिद्धान्तिमत से माष्यकरर 
उत्तर देते है कि-ेसा पूव॑पक्षी नीं कह सकता, क्योकि कारण का नाश्च नदीं हमा है । ( इस उक्तः 
को स्वयं भाप्यकर स्पष्ट करते इए अगे कहते है )- जिस प्रकार के द्रव्य मेँ संस्कार दता 
उसी प्रकार के द्रव्य म उसका ( पाय ) नान्न भी दोत्ता दहै, यद नदीं है क्योकि रेक्ता मानते त 
उसमे कारण के नाश से अत्यन्य ही संस्कार कौ उपपत्ति नदी होती । भौर जिप्त सवस्या | 
दररीर मे चेतना का यदण होता है, इसी अवस्था वाटे शसीर्मे चेतना कानश्चमी गृह 
होता ह, ्स कारण पूर्वपक्षी का संस्कार के, समान यह प्तमाधान संगत नहीं है ( अर्था संकर 
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^“ संस्काराल्लपपत्तिभवति, यथाविधे शरीरे चेत्तना गृह्यते तथािध एवात्यन्तो- 
परमश्चेतनाया ग्यते तस्मात्‌ संस्कारवदित्यसमः समाधिः | 


अथापि शीरस्थं चेतनोप्पत्तिकारणं स्याद्‌  द्रव्यान्तरस्थं चा ? उसयस्थं 
वा १ तन्न, नियमहेतमावात्‌ । शरीरस्थेन कदाविच्चेतनोत्पद्यते कदाचिन्नेति 
नियमे हेतुनौस्तीति । द्रव्यान्तरस्थेन च शरीर एव वचेतनोत्पदयते न लोष्टादि. 
ष्वित्यत्र न नियसहेतुरस्तीति । उभयस्य निमित्तत्वे शरीरससानजातीयद्रव्ये 


के विषयमे यह्‌ स्पष्ट देखने मे आता है कि निक्ष अवस्था वले द्रव्य म वहु संस्कार मिलता है, 
उसी अवस्था वाले द्रव्य मे संस्कार अत्यन्त नष्टभी होतादहै, जिस प्रकार वाण की जिस अवस्था 
मे उसभ वेगसंस्कार उत्पन्न होता दै उसी अवस्था मँ नोदनादि संयोगरूप उक्तवेगके कारण 
कानादद्येनेषर वाणका वेगनष्टदहोजातादै। शरीरके चेतन होने के विषयमे एेसा नदी 
है, क्योकि जीवित अवसथामें शरीर मेँ चतनता मिरूती है, किन्तु सृतावस्था मेँ चेतनता क नादा 
होता है । श्प पूरव॑पक्षौ के मत मे उस शरीर मेँ चेतनताके कारणक्रानाश्च हो सकता हे व्र्योकि 
केवल दासीर दही उक्तकाकारणदहै जो मृत भवस्थामें मी नष्ट नदीं हआ है, अतः सस्कार तथ। 
चेतनता मे कोक समानता का कारणन होने से संस्कार के समान यह पृवेपक्षौ का दृष्टान्त संगत 
नष्टं है, यह सिद्धान्ती का आखय है1 यदि उपरोक्त विषमता के परिहार के ल्यि पूवेपक्षी 
एेसा के कि (तथापि क्सीर मे वतेमान ही चेतनता के उत्पत्तिका कारण होगा, भथवा दूसरे 
द्रव्य मे वतमान, अथवा उक्त दोनों मे रहने वाखा दहयेगाः ( अर्थात्‌ जिस प्रकार संस्कार का कारण 
उसके आधार द्रभ्यसे भिन्न नोदनादि संयोगही होता हे, जिसके रहनेसे वेगादि संस्कार 
उत्पन्न होता है, तथा जिस्तके उपरम सेउस वेगका उपरम (नाक्च) द्यो जातादहै, इसी प्रकार 
दारीर मं रहने वले चेतनता का केवल दारीर ही कारण नदी होता, किन्तु ओर ही कोई दूसरा उसके 
समीप रहने वाला होगा तो भाष्यकार इस पवेपक्षका खण्डन करने के ल्यि विक्रस्प दिखाति 
हप कहते हे कि- 
वह शरीर मे चेतनता के उत्पत्ति काकारण क्या ्वरीर मेँ हे, अथवा दूसरे द्रव्ये है 
भथवा दोनों मँ है (इनमें से कोड भी पक्ष नदी हो सक्रता, इस्त आशय से भाष्यकार आगे कहते 
हे कि)- नियम काकारणन दने से पुत्॑पक्षी का कथन नदीं हो सकता । कर्योधि चरीर मेँ वतमान 
चेतनता के कारण पृक्ष मेँ हरीर मे वतेमान कारण से जो विमावस्था मे चेतनता रहती है 
गृतावस्था में नदीं इस नियम के मानने में कोई कारण नीं है। योर दूसरे द्रव्यान्तर मँ रहने वा 
चेतनत। के कारण मानने के पक्षम उस्तकारणसे शरीरमें ही चेतनता उत्पन्न होती है, मृत्तिका 
केदेले न चेतनता न्हींदोती श्सनियम मेको कारण नष्टीद्ो सकता) गौर तीसरे दोनों 
मं चेतनता का कारण माननेके पक्ष्म शरीरके समान जाति वाल द्रव्यो मे चेतनता नरी ह्येत, 
मोर केवल्चरीरद्दर्मे होतीहै, इस नियममे भी कोईकारण नहीं ह) यदोँपर शरीर 
म चेतना उत्पत्त होने का कारण क्वा शरीर मेँ रहता है अथवा दूसरे द्रन्य मे ? दारीर मेँ मी जव 
तक रारौर रता ह त्वतक वह रहता है मथवा निमित्त ते उत्पन्न होता है । प्रथमपक्ष में शरीर कमी 
चेतनता ते रदित न मिलेगा, जेते हूपादि हीन नही मिलता व््योकति कारण वद्यं समोप महै) 
यदि निनित्तिक मने तो जो शरीर मे चेतना के उत्पत्ति का कारण है उक्ते वदद भापत्ति मावेगी । 
यदि दूसरे द्रव्यमें रहने वारा शरीर कौ चेतनता कारणो तो शरीर मे उप्ते चेतना हीती 
म६ न्या 


४२४ न्याय्रद्ानम्‌ [श्र २, श्रा० २, सू° ४७-४८ 


॥ > 1 पा क । 1 7 क 0 । 


चेतना नोपपद्यते शरीर एव चोत्पद्यते इति नियमे दैतुनोस्तीति ॥ ४७॥ 
यत्च सन्येत सति श्यामादिशुणे द्रत्ये श्यामाद्युपरमो दृष्टः एवं चेतनोपरमः 
स्यादिति- 








# 





न, पाकजगुणान्तरोप्पत्त ॥ ४८ ॥ 


नात्यन्तं रूपोपरमो द्र्यस्य श्यामरूपे निचरत्ते पाकजं शुणान्तरं रक्तं पः 
म॒त्पदयते, शरीरे त॒ चेतनामात्रोपरमोऽस्यन्तमित्ति ॥ ४८ ॥ 











है दूसरे द्रन्योंमे न्दी ्ोती, शसम भी नियमका कारण कना दोगा । भौर वह दूसरे दर 
मे रहने वाला चेतनाका कारण नित्य रै, अथवा अनित्य १ अनित्यपक्षर्मे भी वह्‌ प्रतिक्षण 
नष्ट होता है अथवा दूसरे काल तक रहना है १ रेते विकल्प होने से वही दोष मा जायगा-ए 
वातिकक्रार ने समालोचना की हे ॥ ४७ ॥ 


( पृवेपक्षी के पक्ष कौ सिद्धि करने वे दूरे दृष्टान्त का भनुवाद करते हृद अग्रिम सूत्र 
भवतरण माष्यकार देते हैक )-यदिपूवपक्षौ के मन से रेता माना जाय कि--'दयामदु 
वाङ दयाम घट कै रहते जिस प्रकार श्यामादि रूपकी निशृत्ति देखने मेँ आती हे, इती प्रकर 
सरीर मेँ रहते उसकी चेतना की मी निवृत्तिहो जायगी अर्थात्‌ यद्यपि इयामता घट क्रा 
है, तथापि घट रदते भौ उक्षे नैयायिर्को के मनसे पाक द्ोने के पश्चात्‌ इयामरूप नर्ही रहता 
इसी प्रकार शरीर का गुण होने पर भो सृतावस्थामें ज्ञरीर के रहते चेननता न रहेगी यह भी 
हो सकता है-- 

पद्पदाथ-न = नदी, पाकजगुणान्तरोत्पत्तेः = पाक से उत्पन्न दूसरे युण कौ उति 
-होने से ॥ ४८ ॥ 


भावाथं--पाकजस्थल मेँ घटादि द्रभ्य के रूप का अत्यन्त उच्छेद नदी होता -स्योकि राम 
के निदत्त होने पर तेजसंयोग रूप पाक से दूरा रक्तरूप गुण उतपन्न होता है, किन्तु शर ॥ 
केवर चेतनता का अत्यन्त उपरम ( निदृत्ति) होती है, इस कारण पाकजरूप के दृष्टान्त स 
दारीर का गुण चेतनता मामने पर मृत शरीर मँ चेननता नदीं रहती-यह पू्ैपक्ची का करना 
असंगत ह ।॥ ४८ ॥ 


( हसौ आशय से यष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैः कि )--घयादि दर्व्या कं 54 
गुण का अत्यन्त उच्छेद नदी होता--क्रयोकिं स्यामलूप के निवृत्त होने पर तेजसंयोगर्प प पे 
उत्पन्न हुआ दूसरा रक्तरूप उस धट मेँ उत्पन्न होता है । किन्तु शरीर में तो केवङ चेननताकी दी 
अत्यन्त उच्छेद होता है। (अर्थाच किसीभी द्रव्ये उप्तके गुणका अत्यन्त उच्छेद देखने 
मेँ नदीं जाता, ओर भृतावस्थाके शरीरम तो चेतनता का अत्यन्त उच्छेद देखा जाता टे, शस 
कारण दृष्टान्त जर प्रस्तुत मे आ्यन्तिकता ओर अनात्यन्तिकता रूप वैषम्य होने क कारण 
पूर्वपक्षी का कथन असंगत है यद सूत्रकार का गूढ अशयदहे।) ओर वृत्तिकारने दसू ॥ 
पूर्वपक्षी का माना है, जिसका 'वटादि द्रव्य के रहते दी उसमे पाक के पचाव दूसरे युण कौ उक्ति 
होने के कारण सिद्धान्ती का कथन संगत नदीं है' एेसा अर्थं करिया है । इसत कारण वृत्तिकार के म 


से आगे के सूत्र मेँ ्षिद्धान्तौ के पक्ष से परिष्ार जानना चाये ॥ ४८ ॥ 


बुद्धेः शरीरगुणत्वाभाव° ] , सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ ४२५ 


अथापि-- 
प्रतिदन्दििद्धः पाकजानासप्रतिषेधः ॥ ४९ ॥ 
याबससु द्रव्येषु पूवेशुणभ्रतिद्वन्दिसिद्धिस्तावस्सु पाकजोत्पत्तिटेश्यते पूेगुणेः 
सह पाकजानामवस्थानस्यागप्रहणात्‌। न च शरीरे चेतनाप्रतिद्रन्दरिसिद्धो 
सहानवस्थायि गुणान्तरं गृह्यते येनाघुमीयेत तेन चेतनाया विरोधः । तस्मा 


दभ्रतिषिद्धा चेतना यावच्छृरीरं वर्तेत न तु वत्तेते, तस्मान्न शरीरगुणश्चेतना 
इति ॥ ४६ ॥ 








किति ककन 





( इस प्रकार मत्यन्तिकता तथा अनात्यन्तिकतारूप दृष्टान्त ओर प्रस्तुत में वेधम्य॑ दिखाकर 
सप्रतिदन्दिता (विरोधी का होना) तथा असप्रतिद्न्दिता ( विरोधी कान होना) इसत विरुद्धधमं 
को भौ दिखाते हए सिदधान्तसूत्र का माष्यकार अवतरण देते दै कि )--ओर भी-- ° 

पदपदार्थ--प्रतिदरदिसिददेः = विरोधी के सिद्धि से, पाकजाना = पाक से बदलने वे युर्णो काः 
जप्रतिषेधः = निषेध न्दी दी सकता ॥ ४९ ॥ 


भावार्थ- जितने घरट-फल आदि द्र््यो मे पूवैयुण के विरोधि यर्णो कौ सिद्धि होती है उतने 
द्रव्यो मे पकज ( पाक से उत्पन्न ) की उत्पत्ति दिखाई देती दै, क्योकि पुवं इयामादि रूपो के साथ 
पाक ने उत्पन्न रक्तादि गुर्णो का यरहण न्दीँद्योता। किन्तु शरीरम चेनना के विरोधी की सिद्धि 
होने पर साथ रहने वाला दूसरा युण गृहीत नदी होता, जिप्तपते अनुमान ढारा उप्त दृक्षरे युणका 
चेननामे विरोधका क्ञानदहो सके इस कारण चैतनायदि इरीरका गुणहौीतो जब्र तक 
दारीर रहता है, तव तक उसमे चेतनता रहेगी, ओर रहती तो नदी, इस कारण चेतना शरीर का 
गुण नदीं है यह सिद्ध होता दै ॥ ४९ ॥ 


( इसी आश्चय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--जितने धट-फल मादि 
द्रव्यो मे पृवेगुण कै विरोधियोँ कौ सिद्धि होती है, उतने द्रव्यो मे तेजक्षयोगरूप पाक से उत्पन्न 
होनेवाटे युरणो कौ उत्पत्ति दिखाई देती है, क्योकि पूर्व के इयामादि युर्णो के साथ पाकसे 
वदने वाले रक्तरूप आदि गुण नहीं रहते । प्रस्तुत विषय शरीर मँ चेतनताके विरोधी की 
सिद्धि हीने पर दूसरे किसी साथमेन रहने वाङ़ेयुणका महण नदीं होता, जिससे उसके साथ 
चेतनता के विरोध कौ अनुमानप्रमाण से सिद्धिदो, इस कारण यदि चेतनता का शरीर मेँ निषेध 
न किया जाय तो वह जव तक इारीर दहै तव तक उसमे रहेगी, गौर रहती तो नदी, दस कारण 
चेतना दारीर का गुण तदी है। मधाव घयादिर्को के समान शर मेँ रेता कोई दूसरा युण नदीं 
दिखाई पड़ता जिसका शरीर कौ चेतनता के साथ विरोध माना जाय । श्रीर्‌ म भचेतनता ही 
चेतनता का विरोधी युण मानेगे,, रेसा पूर्वपक्षी नदी कह सकता, क्योकि उसके स्वरूप का कथन ही 
नही दो कना, इस कारण क्रि वह चेतनता क्योकि चेतनता का विरोधी दूसरा गुण है, अथवा 
चेतनता का केवर निषेध ( अमाव ) है, रे्रा निश्चय नदीं हयो सकता । यदि वह अचेतनता चेननता 
का विरोधी युण होता तो उप्ता मी चेतनता के समान अनुभव होता इस्त तर्कं से अवेतनता कोई 
चेतनता के विरद दूसरा गुण नदीं है, विन्तु चेतनता का निपेधमात्र है यह्‌ सिद्ध तारे, 
अतः जव वह्‌ केवल चेतनता का अभावमात्र है तो वह चेतनता के विरुद दूसरा गुण नदी हो 
सकतता, शसते यह्‌ सिद्ध होता है कि चेतना शरीर का अपना गुण नहीं है ॥। ४९॥ 


४२६ न्य्रायदेनम्‌ [श्र ३,श्रा० २, सुण ५०-५। 


मी भिषग 1 ता 2 प त । का 0 
(7 रि ति । ए । ' १९ ० च, ० द 


इतश्च न शरीरगुणश्चतना- 
दरीरव्यापित्वात्‌ ॥ ५० ॥ 
शरीरं शशैयद्रयवाश्च सर्वं चतनोर्यन्त्या व्यापा दति च कचिदटुसतिशर 
तनायाः, शरीरवच्छरीरावयवश्चेतना इति प्राप्तं चेतनवहस्वं, तच्र यथा प्रततिशीर 
चेतनवहुत्वे सुखदुःखलनानानां व्यवस्था लिद्मेधमेकशरीरेऽपि स्याद्‌ नहु 
भवतिः तस्मान्न शरीररुणश्चेतनेति ॥ ५०॥! 
यदुक्तं न कचिच्छरीरावयवे चेतनाया अनुत्पत्तिरिति सा न- 


के्नखादिष्ययुपरब्धः ॥ ५१ ॥ 











( इस प्रकार जव तक प्रारोर रै तव तक चेत्तनाका उस्मेन दोनाश्सदहेतु से चेतना शरीर 
का युण नीह यह सिद्ध कर दूसरेमी देसे इसी विषय को सिद्ध करने वाले स्िद्धन्तपूत्कर 
भाष्यकार अवतरण देते है कि)--द्सदैतुसे मी चेतना सरीर कारण नही है 

पदपदा्धं--श्रीरन्यापित्वात्‌ = चरीर मे व्याप्त होने के कारण ॥ ५० ॥ 


भावार्थ--शरीर तथा उसके सम्पुणं हस्त-पाद आदि मवयवर्मँ भी चेतना की उदक्त से व्य 
होने के कारण एक प्राणिकेषकदही शरीर मे अनेक चेतन आत्मा है रेस्रा मानना पडेगा एत 
होने से जिस प्रकार भिन्नभित्र शरीरतो में क्षानी, ूखं, खखी तथा दुःखी इत्यादि मिन्न-मित्र माता 
की सिद्धि दने मे न्ववरथा होती ह उसी प्रकार णक दही शार मे मी अनेक भत्माकी तिदित 
लगेगी, जो स्वधा भसंगत है इस कारण चेतना दारीर का युण नदीं है यह्‌ सिद्ध होता है ॥ ५०॥ 

( इसी आश्चय से माभ्यकार द्वितीय देतु के साधक सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते है क्रि) 
पूर्वपक्षी के मत से शसर तथा उसके सम्पूणं हस्त-पाद इत्यादि अवयव मी चेतनता की उत्पतः 
म्याप्त होने के कारण किसी अवयव मेँ चेतनता नदी है यह नदीं हो सकता । अतः शरीर १ 
समान शरीर के भवयव मी चेतन होनेके कारणएक दही शरीर में चेतन ( आत्मा ) भने ६ 
यह मानना होगा । उसमे जिस प्रकार प्रसेक शरीर मे, कोड सुखी है कोई दुखी है श्त्यादि भ 
भिन्न-सिन्न आत्मां की व्यवस्था के कारण भनेक भात्मा है यह माना जाता है, उती प्रकार ५ 
ह्म करोर मँ उपरोक्त व्यवस्था मानने से अनेक आत्मा मानने होगे जे स्का स्तम है भत 
चेतन! श्चसर कायुण नहीं है यह इस शरीरन्यापिता हेतु से मी सिद होता हे ॥ ५० ॥ . 

( जगे आक्षिपसूत्र का अवतरण देते हृए भाष्यकार सिद्धान्ती के कहे हए विषय करा वपी $ 
मत से जनुवाद्‌ करते है कि )--"जो सिद्धान्ती ने का था कि किसी शरीर के अवयव मे चेता 
की उत्पत्ति नदीं होती--अ्ात्‌ ष्टक ही शरीर मे परति अवयव ओँ चेतनता हो जायगी" प म 
कदा था वहु संगत नदी है ( रेस्ता सूत्रे के न के साथ सम्बन्ध करना ) क्योक्रि- 

पद पदाथं--न = नदीं हयो सकता, केद्रनखादिषु = केच भौर नख आदिक मे, अनुपरब्धेः= 
चेतनता की उपर्न्धि नदीं होती ॥ ५१ ॥ 

मावार्थ-केद, नखादिकों मेँ चेतना की उत्पत्ति नदी होती, इस कारण सिडान्ती का यट 

हना कि दरीर मेँ चेतना की व्याप्ति है यह नदीं हो सकता । ( यथात्‌ यह पूर्वप्ी 

टृष्टान्तसूत्र है कि दस्त, चरणादिक चेतन नदीं है दरौर का अवययव होने पे केदया.नखादिका $ 
समान ) ॥ ५१ ॥ 
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केशेषु नखादिषु चानुतपत्तिश्येतनाया इति अनुपपन्नं शरीरव्यापितखभिति ॥ 
त्वक्पयन्तत्वाच्छरीरस्य केलनखादिष्वप्रषङ्धः ॥ ५२ ॥ 
इन्द्रियाश्रयत्वं शरीरलक्षणं स्वक्पयन्तं जीवसनःसुखटुःखसंविन््यायतनभूतं 


शरीरं, तस्मान्न केशादिपु चेत्तनोखद्यते। अथंकारितस्तु शरीरोपनिवन्धः 
केशादीनाभिति ॥ ५२॥ 


इतश्च च शरीरगृणश्चेतना-- 
शरोरयुणवंधस्योत्‌ ॥ ५२ ॥ 


( इस्ती आशय से माप्यकार पूरव॑पक्षिसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-केर भौर नख भादिकं 
म चेतना कौ उत्पत्ति नदी होती, इस कारण चेतना का सम्पूण शरीर मेँ व्याप्त होना अतगत है । 
( अर्थात्‌ सिद्धान्ती का कहा हभ प्रयेकं रारीर के मवयर्वो मे चेतनता होना प्रत्यक्ष विरुद्ध है यह 
पूर्वपक्षी का आशय है ) ॥ ५१ ॥ 

( इस पूर्वपक्ष का परिहार करते हए सूत्रकार कहते है कि )- 

पद्पदाथं---त्वक्पर्यै्तत्वात्‌ = त्वचा ( श्चरीर फे चमडे) तकं होनेसे, श्चरीरस्य = रारीर के, 
केरनखादिषु = केश्च तथा नखो मं, अप्रसङ्गः = आपत्ति नदीं हयो सकती ॥ ५२ ॥ 

भावाश्--बन्द्ियां का आधार होना ही शरीर का लक्षण होने से जौव, मन, सुख तथा दु्खो 
के अनुभवका स्थान त्वचातकदी शरीर कहाताहै, इस कारण केर, नख आदिकं मै चेतनां 
उत्पन्न नदीं होती, केञ्च-नख श्व्यादिको का रारीर मं सम्बन्ध होना कवर शारीरके भीतर रहने 
वकि रक्त, मञ्ना इत्यादि धातुओं के व्यापारसे उत्पन्न हु है, नकि वह शरोरमें माना 
जाता है ॥ ५२ ॥ 

प इसी अश्चिय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--चेष्टेन्द्रिया्थाश्रयः 
दारीरसम्‌" ध्स शरीर के रक्षण मेँ इन्द्र्यो का माधार दोना शरीर का लक्षण पूरव॑भ्न्थ मे कद्‌ चुके 
हे शस कारण जो जीव, मन तथा खख गौर दुभ्ख के अनुमवका आधारदै उसी को सरीर 
कते है"यहं सिद्धान्त है । दस कारण ही त्वचाप्यन्त शरीरके अवयवो मेंदही ज्ञानादि गुणों के 
आधार होत का अनुभव होतादहै नकिकेदय तथा नखादि अवयर्वो मे, अतः नखादि दइरीर के 
अवयव नहो है श्सख्यि उनम चेतना कौ उत्पत्ति मदी दती । कैश्च, नख आदि तो केवल शरीरें 
संयुक्त दूय द्रव्य है न कि दरीर के अवयव, वह्‌ संयोग केवल शरीर भे रहने बारे रक्त, मञ्ना 
( चरवी ) आदि धातुर्भ के न्य।पार से उत्पन्न होता है, इस कारण पूर्यपक्त सव॑था असंगत होने के 
¦ कारण शरीर व्यापितारूप दूसरे हेतु सेमी चेतना शसेरका गुण नही है यद्‌ सिद्ध दोता टै ५२॥ 

( इमी प्रकार छरीर मं चेतनता नौं रहती इस विपयको सिद्ध करमेके चयि तीसरा देष 
देनेवाले सिदधान्तपूत्र का भाष्यकार जवत्तरण देतेहेकि)--द्स हेतुसे मी वेततना श्रीरका 
गुण नदी है- 

पद पदाध-चरीरगुणवेधम्यात-श्तरीर के गुणा के विरुद्ध धमवार होने से ॥ ५३ ॥ 

भावाथ--ररोर के को युण कोः प्रत्यक्ष नी होते जेते युरुस, ओर को$ प्रत्यक्च से टदे जति 
हं जते रूप आदि । पेते दो प्रत्नरके श्चरीरयेः गुणदाते ह किन्तु टन दोनो प्रकार के गुणा से चेतना 
भिन्नरूप हे, क्याकि स्वयं अनुभव योग्य षटोने मे यद्‌ अप्रत्यक्ष नदीं हो सकतो तथा केवल मनसे 
यहोतष्ोने के कारणर्च्र्योत्ेभो उक्र प्रव्यक्त मो नरदहो सकरन दस कारण वद्‌ इतर से 
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द्विविधः शरीरगुणोऽग्रत्यनश्च गुरुत्वम्‌; इन्दरियम्राद्यश्च रूपादिः; विधान्त 
तु चेतना, नाप्र्यक्षा संवेद्यत्वात्‌, नेन्दरियग्राह्या मनो विषयत्वात्‌ तस्माद्‌ द्रव्य 
न्तरगशुण इति ॥ ५३॥ 
न रूषादीनामितरेतरवेधम्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 
यथेतरेतरविधमौणो रूपादयो न शरीरगुणत्वं जहत्येवं रूपादिवेधम्योेतन 
शरीरगुणत्व न हास्यतीति ॥ ५४ ॥ 


एेन्द्ियकत्वादरूपादीनामग्रतिपेधः ॥ ५५ ॥ 
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भिन्न दुसरे आत्मा द्रव्य का गुण है। किन्तु शस व्यार्या मेँ मनमात्र से चेत्तनाका ग्रहण हने 
कारण मन इन्द्रिय न है रेता मानना दोगा, यद दोप समञ्चकर वार्तिककार ने इस वात्य 
फेसी व्याख्या की हे कि चेतनाका व्येन्धिय से प्रत्यक्ष नदीं दोता, क्योकि मनुभवसे हयी इ 
सिद्ध होती है तथा यप्रत्यक्ष मी न्दी है क्योकि उसका मन से श्चन होता है॥ ५३२ ॥ 

( सिद्ान्तसृधर की न्यास्या भाष्यकार रेत करते हैकि)--शरीर के गुणदो प्रकार 
होते दै--( २) अप्रत्यक्ष ( परवयक्ष न होने वले) जैसे शयर का युरुत्व ( भारीपन ), (२) 
इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होने वारे जेते दायर कारूप। किन्तु शरीर मेँ उपलन्ध दहोनेवाटी चेतना 
दूसरा ही प्रकार है--क्योकि स्वयं अनुभव से सिद्ध होने के कारण वह अग्रत्यक्ष नीद मौर 
केवर मन से गृषटीत होने के कारण वह शन्द्ि्यो से य्य भी नीं है, इस कारण शरीर से म 
दूसरे मात्मारूप द्रव्य का युण दहै यदह सिदध ्टोता हे ॥ ५३ ॥ 

( उक्त प्रकारसे केवल शरीरके गुणो के विरुढधर्म होने के कारण चेतना शरीरक्रा 
नदी है यद्‌ सिद्ध नदीं हो सकता, इस आशय से पूरवपक्षिमत से मूघ्रकार आक्षेप दिखति हँ )-- , 

पदपदार्थ--न = नदीं, रूपादीनां = रूपादि यणो के, इतरेतदवैधम्यांत्‌ = परस्पर मेँ विरुदः 
होने के कारण ॥ ५४ ॥ 

भावार्थं जिस प्रकार रूप आदि युण परस्पर म विरुद्ध के आधार होने पर सी शरर१ 
गुण होते है, इसी प्रकार रूपादि रुर्णो के विरूढ धमं वाली चेतनता भी शरीर का ४ ध 
सकती है ।। ५४ ॥ 

( इसी आशय से भाप्यकार पूरवपक्षिसूच्र कौ व्याख्या करते हैँ कि }-जिस्त भकार च 8 
गरहीत होना भादि विरद्धधमं वाले रूपादिगुण शरीर के गुण होने का त्याग नहीं करते, इसी प्रक 
रूपादि शुरो के इन्दरिययाह्य न दने रूप विरुडधर्मं होने से चेतना भो शरीर के यण होन 
त्याग न करेगी । अर्थात्‌ शरीर के यणो के पिम्॑से ्ी शरीर म न रहना माना जाय, तो २९ 


| मल ग) 4 [ म ण 
कारूपमभी इासीरमेंन रहेगा, किन्तु रूप शरीरम रहता है यह सभी मानते है, अतः दारोरय 
विरुद्धधर्मं होने से चेतना क्रीर का युण नही है यह सिद्धान्त असंगत हे ॥ ५४ ॥ 

( उक्त पूर्वपक्ष का सूत्रकार समाधान करते है )- 
६ घूः 1 


पदपदाथं-देन्दरियकत्वात्‌ = इन्द्रिय से आद्य होने के कारण, रूपादीनां =स्पभा 
का, अप्रतिषेधः निषेध नरीहो सकता । अर्थात्‌ दारीरमे वत्त॑मान रूप द्वि शुण प्रसर 
विरुद्धर्म॑वल ह्येने परर भो इन्दियाह्यतारूप सस्य अदाम वे समानध दी हे, अततः उना 
दायेराधारता का जिषे नदी द्यो सकता ॥ ५५ ॥ 
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अप्रत्यक्षत्वावेति । यथेतरेतरविधमीणो रूपादयो न दवेविभ्यमतिवतन्ते तथा 
रूपादिरैधम्यीचेतना न द्रैविध्यमतिवरतैत यदि शरीरगुणः स्यादिति, अतिवतते 
तु, तस्मान्न शरीरगुण इति । 

भूतेन्द्रियमनसां ज्ञानप्रतिषेघात्‌ सिद्धे सत्यारम्भो विशेषन्ञापनाथः । बहुधा 
परीद्यसाणं तच्तवं सुनिशिततरं भवतीति ॥ ५५॥ 

इति दशभिः सू्रेद्धेः शरीरगुणस्वामावप्रकरणम्‌ । 

परीक्षिता बुद्धिः; मनस इदानीं परीक्षाक्रमः, तत्‌ कि प्रतिशरीरमेकमनेक- 

मिति विचारे- 


( सिद्धान्तिसूत्र के अर्थं को स्पष्ट करते हए भाष्यकार कहते है कि )-सूत्र मे 'रेन्द्रियकव्वात्‌' 
इस हेतु के साथ “अप्रव्यक्तत्वाव्‌' यह मी देना चाहिये । जिसे परस्पर विरुद्धषमं वलेमी रूप 
गुरुत्व यादि गुण इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होना, मोर न होना इस पुत्दर्दित दो प्रकार को नदी छोडतते, 
इसी प्रकार रूपादि युर्णो के विरुदधध्म की मा्धार होने के कारण चेतना मी उक्तदो प्रकांका 
त्याग न करेगी यदि शरीरका वद गुणहो--किन्तु चेतना रेन्दरियकता ओर अतीन्द्रियत। इन 
उक्तदो प्रकार्रोमेसे नही है अतः वह शरोर का युण नही द्यो सकती! ( षयथोक्तहेतुव्वात 
इस २८ वे सूत्र मेँ कहे हुए ज्ञान, भूत, इन्द्रिय तथा मन का गुण नदींहेश्सीसे चेतना का शरीर 
गुण होने का निषेध सिद हो सकता रै, अतः इन हैतुभों से रउारीरके ुर्णो का खण्डन करने से 
पुनरुक्ति दोष आ जायगा । रेसी शंका का समाधान करते हए भाष्यकार अगि कहते हैँ कि )-- 
पुवेसूत्र २८ मं भूत, इन्द्रिय तथा मनका ज्ञान गुण नही हौ सकता स कथन से ररौरका यण 
चेतना नदीं है यदह सिद होने पर भी पुनः इन हेतुर्भोसे चेतना का शरीर गुणद्ोनेका निषेध 
करते का प्रारम्भ करना इस विषयमे शिर्प्य को विक्ञोषज्ञान कराने के ल्यि सूत्रकार ने किया 
है, क्योकि अनेक प्रकार से परीक्षा किया हज पिषय दृष्टरूप से निश्चित दो जाता है । यह्‌ समाधान 
दस प्रकार के प्रारम्भे ४६ दे सूत्र की व्याख्यामें दिखा चुके है ॥ ५५ ॥ 

(६) मनकी परीक्ताका प्रकरण 

( एककार मेँ अनेक ज्ञानां कौ उत्पत्ति न शना मन का लक्षग कह चुके है, किन्तु यह लक्षण 

एक दासीर मे अनेक मन मानने से गमनर्ीलन होने से अथवा व्यापकतासे ददो सकेगा । रेषा 
होने के कारण इस विचार के ससार सम्बन्धी व्यवहार के विरोध होनेसे धारणाम मनकी 
एकाय्रता सिद्धि होना ही प्रयोजन होगा, अन्यथा एक मन के विषर्योसे हटने पर मी दूसरे मनमें 
विक्षेष होने के कारण असंचारिता ( आगमन ), अथवा व्यापकता पक्ष मेँ विषयो से प्रत्याहार के 
न होने के कारण योगशास्न मं कदे हए प्रत्याहार इव्यादि योगके अगोंकी सिद्धिनद्येगी 
जिसमे मागे निदिष्या्तनादिर्को के सिद्धनरोनेके कारण मनन करने मे उपयोगी प्रस्तुत 
न्यायश्ञाल व्यथं हो जायगा । इसी कारण प्रत्येक शरीर मेँ मन एक है अथवा अनेक यह विचार 
करना जवद्य हे जिस मन की परोीक्षाका नाम दिखाति हए साण्यकार सिद्धान्त सूत्र का अवतरण 
देते हं कि )-व॒द्धिर्प प्रमेय परदाथैकौ परोक्षाहो चुकी, यतः क्रमप्राप्त मनरूप प्रमेय पदार्थंकी 
परोक्षा करने का यह्‌ अवप्तर है ( अथात्‌ प्रथमाध्याय के नवमसूत्र मे बुद्धि के पश्चात मनक! दौ 
पाठकियादहे, इत कारण बुदिकी परोक्षाके पश्चात्‌ मनकी परोक्वा का यह्‌ अवक्त आया ह ) 
( जिक्त विचार विषय का प्रस्ताव करते हुए भाष्यकार अगे क्ते है करि)- वह्‌ परवोक्त मन क्या 
परति दारारमें एक द्यो है, मथवा नेक, इस दिचार मै-- 
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ज्ञानायोगपद्यादेकं मनः ॥ ५६ ॥ 
अस्ति खल वे जानायौगपद्यमेकेकस्येद्ियेस्य यथाविपयम्‌ , करणस्यैक 
षः जः भे 

प्रत्ययनिघरेत्तो सासथध्योन्न तदैकत्ये मनसो लिद्गम्‌; यत्त खल्विदमिन््ियान्त 
राणां विपयान्तरेपु ज्ञानायोगपद्यमिति तल्लिङ्धप्‌ । कस्मात ‰ सम्भवत्ति खलु 
ये बहुपु मनःस्विन्द्रियमनःसंयोगयोगपद्यमिति ज्ञानयोगपद्यं स्यात्‌ ततु 
भवति, तस्माद्िपये प्रव्ययपयोयादेकं मनः ॥ ५६॥ 


रि क । ~~~ सः न्व 
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पद्पदाथं--शानायौगपथात्‌ = अनेक शानो के एककाल्मे न होने के कारण, एकं = एक दी 
हे, मनः = मनरूप प्रमेय पदार्थं ॥ ५६ ॥ 


भावाथं--करर्णो के एक शान को उत्पन्न करने मँ सामथ्यै होने के कारण एक एक इन्दिय का 
अपने भपने विषयां मे शनो का एककाल मे न होना माना जाता है किन्तु मनके एक होने का 
साधक नदी है। ओरजो दूसरे-दूसरे श्दर्यो का दूसरे-दूसरे विपर्यो मेँ जानो का एककारर्मेन 
होना दहै, वक्टी मन कोप्रव्येक शरीरम एक मानने का साधक रहै, क्योकि अनेक मतो 
वा्यन्द्रिय ओर मन के संयोग एककारमें हयो सकते है, इस कारण शान एककाल मेँ दोने लगे 
ओर होता तो नही, इस कारण विष्योमें ज्ञानका क्रम होनेके कारण सन णएक्र है युपिद 
दत्ता है अर्थात्‌ विष्यो मँ अनेक ज्ञान एककाल “मे उत्पन्न नदीं शोत्ते शस कारण मन प्रदेक 
शरीरम एकदही है नकि अनेक यद सिद्ध होता रै 1 ४६1 


| 

( इसी आशय से सूत्र की सिद्धान्तिमत से भाष्यकार व्याख्या करते हए यँ पर ्॒नानायौगपय 
शब्द का क्या अथै.हैजो मन को एक मानने का साधक दै यह निश्चय करनेकेल्यिदो प्रकार 
से क्षानायोगपद्य का विमाग दिखाति है कि )-- एक इन्द्रिय जिनमे करण दहो एेसे अनेक ज्ञानो श 
अपने-अपने विषयमे एक कार मेन होना यह प्रथम श्षानायौगप्य है, क्योकि करणएकही 
ज्ञान को उत्पन्न करते है, यह उनमें साम्यं होने का स्वमाव है ( अर्थात्‌ एक इन्द्रिय एक विषय म 
ञान को उत्पत्त कर उप्त क्लान के निदत्त होने परदही द्वितीय ज्ञान को उन्न करने मे समर 
होता है । ८ किन्तु यह ज्ञानो का एककारू म उत्पत्नन होना प्रतिशरीरमे एक मन दोनेका 
-साधक नर्हीहै, श्त आश्य ते मष्यकार अगि कहते है कि )--यह उपरोक्त प्रथम प्रकार 
-्ञानायौगपच मन कै होने मे साधक नदी है। (अर्थात कही इन्दिय से गृहीत दोनेवाले विषया 
मँ जो अनेक क्ञान एककाल मेँ नदी होते, यह मन एक है यह सिद्ध नदीं करता ) (तो कोन प्ता! 
दस प्रश्न के उत्तर मे माष्यकार आगे कहते है क्ति )--जो भनेक दूसरे-दूसरे इन्द्रियो का भित्रित् 
अनेक विष्यो मे अनेक न्ञान एककाल मे नदीं होते, यद दूसरे प्रकार का ज्ञानायौगपच है वदी 
्रतिद्चसीर म एक मन मानने का साधक है । ( प्रश्च कयो १ ( उक्तर )-अनेक मतो के रहने 
पर॒ इन्द्रिय ओर भमनक्रा सन्निकधं (संयोग) एककाल मेदो सकता है जिससे अनेक शान 
एककाल मेहो नाये, ओर होतातो नदी, इस कारण विषयमे ज्ञानका क्रम दोने के करण 
प्रतिशरीरं एकी मन दहै) अर्थात्‌ यदि प्रतिररीरमें अनेक मन होतो प्रत्येक चक्रादि 
उन्दर्योमे पएककारु्मे मी मनका संयोगदहोनेके कारण एककाल मेँ अनेक विषर्यो के सम 
सम्बन्ध होने से एककार मेँ अनेक कषान होने ल्गेगे, पेक्षा होनेका मनुमवन ष्ठौने कै कार्म 
ज्ञानो के क्रम से मन प्रत्येक दारीरमें एकी है यद्‌ सिद्ध होता हे॥ ५६॥ 
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त 
न युगपदनेकक्रियोपलन्धेः ॥ ५७ ॥ 
अयं खल्वभ्यापकोऽधीते व्रजति कमण्डलुं धारयति पन्थानं पश्यति 
ग्णोत्यारण्यजान्‌ शब्दान्‌ विभेति उ्याललिङ्गानि बुभुत्सते स्मरति च गन्तव्यं 
स्त्यानीयसिति कमस्याम्रहणाद्युगपदेवाः क्रिया इति प्राप्न मनसो बहुत्वमिति ॥ 
असातचक्रदशेनवत्तदुपरग्धिराशसश्वारात्‌ ॥ ५८ ॥ 
आशुसच्चारादललातस्य रमतो विद्यमानः क्रमो न गृह्यते क्रमस्याग्रहणाद्‌- 
विच्छेद बुद्ध्या चक्रवदुबुद्धिमवतीति । तथा बुद्धीनां क्रियाणां चाश्वरत्तिताद्वि- 
यसानः क्रमो न गृह्यते क्रमस्याग्रहणाद्युगपत्‌ क्रिया भवन्तीति अभिमानो 
भबति । 


(पूर्वपक्षी के मत्त से सूत्रकार आक्षेप दिखाते है कि )-- 

पदपदार्थ--न = नदी, युगपत्‌ = एककाल मँ, अतेकक्रियोपलन्पेः = अनेक ज्रियाओं कौ 
उपलब्धि होने से ॥ ५७ ॥ 

आवार्थ--यद अध्यापक पठता है, जाता है, कमण्डलू को धारण करता है, इत्यादि एक ही 
प्राणौ मे अनेक क्रियार्थ मेँ क्रम का यहणन होने के कारण यह्‌ उपरोक्त क्रिया एक दी कारम 

_ उत्पन्न होती हे, स कारण अनेक मन प्रत्येक शरीर में मनना दोगा, अतः सिद्धान्ती का कहा हुमा 
ञानं का एककाल मे न होना संगत नहीं है । ५७ ॥ 

( साष्यकार्‌ पूर्वपक्षीसूत्र कौ व्याख्या करते इुएणक दही प्राणीमें एककाल मे नाना क्रिया 
होती है, इस विषय का उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हैः कि )--यदह्‌ अध्यापक, अध्ययन कर रहा 
है,जारहाटहै, कमण्डल्को धारणक्र रहादहै, मागंको देख रहादै, अरण्यके प्राणिर्यो के 
रादा फो खन रहादै, घातुक ( वाध) आदि प्राणिर्योसे मय कर रहा है, जिससे वह धातुक 
व्याघ्र, सपं ) आद्वि जीवों के सिद्ध करते वाङ लिङ्ध ( निशानों) को जानना चाहता है, जिसे 
अपने परहुचने योग्य स्थान को शीघ्र पर्हुचने कै चयि स्मरण कर रहा है, इस प्रकार की क्रियाओं में 
क्रम का ज्ञान होने कै कारणणएक दही कारू मे यह्‌ सब क्रिया होती है, इस कारण मन प्रत्येक द्ररीर 
मँ अनेक है यह सिद्ध होता है 1 ५७ ॥ - 

( उपरोक्त पुवेपक्षी के म्षिप का सूत्रकार परिहार करते है )-- 

पद पदार्थ--अशात्तचक्तदर्यनवत = घूमने वाके अलातचक्र के दर्शन के समान, तदुपलव्थिः = 
उपरोक्त 'जध्ययनादि क्रियार्थो का ज्ञान होता दहै) ५८ ॥ 

मावाथं--अतिद्लौध्र घूमने के कारण लात्तचक्र ( लोहे के जल्ते हृए चक्षुर ) क घूमने में 
क्रम रहते हए मी उसका ज्ञान होने के समान उपरोक्त अध्ययनादि क्रियाम मे अतिशीघ्र होने 
के कारण क्रम रहने पर भी उसका ज्ञान नदीं होता शस कारणउक्तक्रियाएकही रूपमे होती दै 
यह अरमरूप शान दता हे, अततः उक्त क्रियाओं मे भौ अयोगप् वतमान है यद सिद्धान्तमूत्र का 
आश्य हे 1 ४८ 1 

( इसी आदाय से माप्यकार्‌ सिद्धान्तसून को व्याख्या करते हँ कि )--यत्तिश्चीघ्तासते चार्य 
तरफ घूमने के कारण जलतकचक्र के ूमने मे करम होने पर मी उत्तका दद्या दिद्ा्थो मे हेनेवाले 
संयोग के कम का चर्ण नदीं होता । चिक क्रम कै यदणन दोने के कारण विच्छेद ( ट्य्ने) का 
सानन दोनेसे चकत के समान इडिदोती रै। श्सी प्रकार छान तथा मघ्ययनादि कियार्योनेभी 
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कि पुनः क्रमस्याग्रहणाद्‌ युगपत क्रियाभिमानः अथ युगपद्वा 
युगपदनेकक्रियोपलन्धिरिति ? नात्र विशेपभ्रतिपत्तेः कारणमुच्यते इति उक्त 
मिन्द्रियान्तराणां धिपयान्तरेषु पर्यायेण बुद्धयो भवन्तीति तचाप्रत्यास्येयमा. 
त्मप्रव्यक्षत्वात्‌ । अथापि दृष्रश्ुतानथीन्‌ चिन्तयतः क्रमेण चुद्धयो वतेनतेन 
युगपदनेनातुमातन्यमिति । वर्णपद्वाभ्यवुद्धीनां तदशुद्ीनां चा्व्र्तवपर 
करमस्याय्रहणम्‌ । कथम्‌ ‰ वाक्यस्थेषु खलु वर्गेपूचरस्ु प्रतिवणं ताधच्छुवपं 
भवति; श्चुत बणमेकमनेकं वा पद्मावेन स र्रातिसन्धत्ते, प्रतिसन्धाय पं 
उ्यवस्यति, पद्व्यत्रसायेन स्प्रस्या पदाथं प्रतिपद्यते, पदसमृदप्रति सन्धान 
वाच्यं उयवस्यति, सम्बद्धौँश्च पदाथौग्‌ ग्रहीत्वा वाक्याथ प्रतिपद्यते । न चासां 
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सतिश्शीघ्र होने के कारण उनका क्रम होने पर भी उसका शान नी होता, किन्तु क्रम का इतन 
होने से एककाल में क्रिया होती है रेसा अभिमान (भ्रम) होता ह। (शस्त सिदन्ती के परिदा 
का संशयरूप होने से निराकरण करने वाले परव॑पक्षी के मवसे भाष्यकार कहते ह कि) 
क्रियाकेकमकाक्षानन होनेसे एककालमे क्रियाहोनेका अम होता हे, मथवा एककाल मे 
होनेसेदी एककाल मे अनेक क्रियाओंका शान होतारै, इन दोर्नो पक्षो मेप्कंदहौ पक्ष 
साधक की ज्ञान होने का कोई कारण सिद्धान्ती नेनही कदा है"? (रेता पुत्रपक्षी साक्षेप करे तो रका 
उन्तर देते हट भाष्यकार कते है कि }--हम कद चके है कि नाना विषयों मे ्ञानक्रम 
होते ह-रेसा । ( अतः नाना विष्यो के नानाक्ञानक्रमसेदही होति है, एेसा पुवपक्षी तथा सिनत 
दोनों को सम्मत होने के कारण, प्रत्येक आत्मा को अनुभव होने से उसका निराकरण नद 
सकता दस आशय से भाष्यकार आगे कहते है कि )- इत अनेक लानो काक्रमते दोनिकर 
प्रत्येक आस्मा को प्रत्यक्ष होने के कारण खण्डन नहीं हो सकता । ८ इसी चिषय को दढ करते ईए 
भाष्यकार आगे कहते है कि )- पूर्वकार मेँ प्रत्यक्ष तथा आगम से अनुभव क्रिये ए पदाथौ 
चिन्तन करने वले पुरुप कोक्मसे ही क्षानदोतेदैन किएकदी काल मेँ ( अधा पूरका । 
मनुभव विये ज्ञानो का मी विचार किया जाय तो उनमें मी भ्रम ही दिखाई पता है ) इसी से अनुमा 
करना होगा कि षट के भनेकन्ञान, क्रमसे होते दै, ज्ञान होने से घट, पट, मट इत्यादि अन 
विषयों के क्षा के समान--र्त्यादि "अर्थाच नाना विषयो के श्नानो मेँ क्रम दिखाने पेण 
पदा के जनेकज्ञानोंमे भी क्रम है यह उक्त अनुमाने षिद्ध द्येतता है। ( ५पद म ३६ 
अनेका वर्णो के, तथा वाक्य मँ रने वारं भनेक पदो मेँ अथवा निवन्ध मँ रहने बाल श 
वाक्यो के मौ अनेक ज्ञान युगपत्‌ ( एककाल ) मेँ होते है, नीतो उनके अथक्रा ज्ञानिन ने 
ठेसा होने के कारण सम्पूणं स्थल मे ज्ञान एककाल मँ नही होता" ेपता नही कई सकते (१ 
के मत का खण्डन करते हृद साप्यकार आगे कहते है कि )--वणै, पद तथा कुच वायो» अ | 
के भी चीध्रहोनेके कारण क्रम के रहने पर भी उसका ज्ञान नदी होता। ( ५. ) नी 
( उत्तर )-- वाक्य तथा पद मे रहने वाले वर्णो का उच्वारण होने के स्मय प्रत्येक वणं का ए 
होता है । सुने हए एक या अनेक वर्णो को यह पद है रेस अनुसन्धाने करने के पश्चात यहं, । 
समूदरूप पद है ठेसा निश्चय होता है, पदक्ञान से उसके अर्थका स्मरण कार पद क 
जाना जाता है। पठोके समुदाय का अनुसन्धान करने से यह पद समुद्रायरूय 1 ॐ 
ठेसा निश्चय होता है 1 भौर उस वाक्य मेँ परस्पर सम्बन्ध रखने वाके पद के अर्थौ को जन = 
पश्चात्‌ वाय कै मर्थं का निश्वय होता है । इस क्रम से होनेवाछे श्ञानों के अतिशीघ्र दन कं ५ 
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क्रमेण बतेमानानां बुद्धीनामाशुृ्नित्वात्‌ कमो गृह्यते, तदेतदनुमानमन्यत्र 
बुद्धिक्रियायौगपदययाभिमानस्येति । न चास्ति युक्तसंशयायुगपदुस्पत्तिवुद्धीनां 
यया मनसां बहुस्वमे कशरीरेऽनुमीयेत इति ॥। ५८ ॥ 
यथोक्तहैत॒स्वाच्चाणु ॥ ५९ ॥ 
अणु सन एकं चेति धमंसञुच्चयो ज्ञानायोगपात्‌ । महत्वे मनसः सर्वेन्द्रि- 
यसंयोगाद्युगपद्विषयग्रहणं स्यादिति ॥ ५६ ॥ 
इति चतुर्थः सूत्रर्मनःपरील्लाप्रकरणम्‌ । 
मनसः खलु भोः सेन्द्रियस्य शरीरे ध्रत्तिलाभो नान्यत्र शरीरात्‌ । ज्ञातश्च 
पुरुषस्य शरीरायतना बुद्धयादयो विषयोपभोगो जिहासितहानमीप्सितावाधिश्च 
स्वै च शरीराश्रया व्यवहाराः । तत्र खलु विप्रतिपत्तेः संशयः किमयं पुरूषकमे- 
निमित्तः शरीरसगंः १ आहो स्विद्‌ भूतमात्रादकमेनिमित्त इति ¶ श्रूयते खल्वत्र 
बिभरतिपत्तिरिति । 
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क्रम के रहने पर भी इसका श्चान नही होता! इससे उक्त ज्ञार्नोके क्रमके दिखाने से पुकवेपक्षी 
के कहे हए अलातचक्र मे एककाल में ज्ञान के युगपत्‌ ( एककाल मेँ होना ) भ्रम है यह सिद्ध होता 
है 1 अतः अनेक ज्ञान एककारु मे नही त्ते यद निःन्देह ( विना सन्देह के) मानना होगा 
जिससे ८ एककाल मे अनेक ज्ञान होने से) प्रतिशरीर मे अनेक मन होने की भनुमानप्रमाणसे 
सिद्धि शो सकेगी 1 अतः पृवंपक्षी का मत अयुक्त हदोनेके कारण प्रतिद्यरीर मे अनेक मन मानना 
सर्वधा असंगत हे ॥ ५८ ॥ 

इस प्रकार मन के प्रतिदारीर में एकता को सिद्ध कर उसके धर्मान्तर ( दूसरे धमं ) का संग्रह्‌ 
करते हए सूत्रकार सिद्धान्तमत्त से कहते है-- 

पद्पदाथं--यथोक्तदेतत्वाच च=गोर पुवोक्त हेतु होमे से मी, मणु=मन अणु परिमाण है ॥५९॥ 

भावार्थ--क्ञान के पूवोक्त एककार मेँ ज्ञानो कौ उत्पत्ति न दने के कारण मन रमँ मणुपरिमाण 
तथा एकत्व सि होता हे ॥ ५९ ॥ 


( इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र कौ मा्यकार व्याख्या करते है कि )--मन, अणुपरिमाण वाल, 
तथा प्रतिश्रीरमेंएकदहै इप्प्रकारदो धर्मौका अनेक श्वानो के एककाल मे उत्पन्न न होतेके 
कारण सूत्रकार ने कियादहे। क्योकि यदि मन महव परिमाणकामाषारदयोतो मनका सम्पूरणं 
व्येन्दिर्यो का सयोग होने से. एककाल मे रूपादि विषयों का श्वान दोने लगेगा, इस कारण मन 
सणुपरिमाणका ही आधार है यह्‌ सिद्ध हेता है ॥ ५९ ॥ 

(७ ) इारीर के धर्माधमेरूप अदृष्ट से उत्पन्न होने का प्रकरण 

(स आगेके प्रकरण का पूर्वापर सम्बन्ध दिखाते हए सिदधान्तपूत्र के अवतरण मेँ माण्यकार 
कहते दै फि }- वाचेन्दर्यो के समान मनका शरीरमेँही व्वापार होतार, क्योकि रीर 
छोडकर मन त्था वादेन्र्यो का कों व्यापार न्दी येता गौर श्वाता आल्माको चसरल्प 

परमेष्टी छान, उखत्तादुःख इत्यादि तेरे, तथा विपष्योका उख दःखानुसवरूप उपमोग, 
त्याग करने कौषश्च्छाके विषयक्ता त्यागत्तया प्राष्ठकरने कौ श्च्छाके विपय कीप्रा्चिभी 
हती ₹, तथा पम्पूणं त्सार के व्यवदारमो दरीरके गधारमे क्षो दति दै। उत्त चिप्रतिपरत्ति 
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तत्रेदं तत्वम-- 
पू तफएलानुघन्धात्तदुतपरत्तिः ॥ ६० ॥ 
पूवशरीरे या प्रवृत्तिवीग्वुद्धिशरीरासम्भलक्रणा तद्वतं कर्मोक्तं, तस्य 
फटँ तजननितौ घमोधर्मो, तत्फलस्यानुबन्थ आत्मसमवेतस्यावस्थानं, तेन 
भ्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्यस्तस्योरपत्तिः शरीरस्य) न स्वतन्त्रय इति । यदयिष्ठानोऽ- 
यमास्माऽयसहमिति मन्यमानो यत्राभियक्तो यत्रोपभोगन्रृष्णया विपयानुपलम 
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( चिना ) दोनेके कारण संशय ष्टोताै-कि क्था यद्‌ श्रीर्‌ कौ रचना भाताके कमते 
दुरं हे, अथवा धिना कर्मनिमित्त केवल पृथिव्यादि भूनपदा्था से हः १? क्योकि इमे 
दशेनशाखो मं उक्त दोनों पक्ष का विवाद सुनने मेँ भाता रै। हस विषय मँ यह तत्र (्तिदान्त) दै- 

पदपदाथे-पूर्तफलानुवन्धात्‌ = पृव॑जन्म मे विये पाप-पुण्यरूप कमं के अनुसार कत 
तदप्पत्तिः = रीर की उत्पत्ति होती र ॥ ६० ॥ 

भावाथं-पूरश्षरीर मँ जो वाचिक, मानसिक तथा द्ारीरिक दस प्रकारकी पुण्यतथा 
पापरूप प्रवृत्ति इर्ईदथी उस्तस्पकर्मका जो धर्मं तथा अधर्मस्प (अदृष्ट) फल होता है उसके 
आत्मा मँ समवायसम्बन्ध से रहने के कारण, उससे प्रेरणा किये पृथिव्यादि भूर्तो से दूसरे शरीर 
कौ उत्पत्ति होती है, स्वतन्त्र भूतपदार्यो से नदीं दोती । जिस शरीर मेँ नाना प्रकारके मोगोँकौ 
लालसा से वारम्बार पुण्य तथा पापकम को करता हआ आत्मा उप्तसे उत्पन्न धमं तथा अधमं कै 
दारा पुनः-पुनः शरीर का ग्रहण करता है, इस कारण आत्मा के कर्मो की अवेक्षा करने वेदी 
पृथिव्यादि मूर्तो से शरीर कौ उत्पत्ति होती है यह्‌ सिद्ध होता रै ॥ ६० ॥ 

( सिद्धान्तसूत्र कौ व्यास्या करते हट माभ्यकार श्रीर्‌ के उत्पत्ति होने के कारण का वर्णन 
करते हेः कि )--प्रव॑जन्मके शरीर मेँजो वाचिक, मानसिक तथा शओारीरिकरूप प्रत्त हई थी 
वही सूत्र मे पूर्वक्ृतकर्मं शब्द ते सूत्रकार ने कदी है । उस प्रृनति से उपत्न जो धमं तथा अधमं 
उसका आत्मा मे समवायप्तम्बन्ध से रहना हौ सूत्र के अनुचन्ध शब्द का अथ॑ दै । उससे प्रणा 
विये हुए पृथिवी आदि भूतपदार्थो से रीर उत्पन्न शोता है नक्षि स्वतन्त्र (कमंकी अपेक्षा 
न करने वाके ) भूतपदार्थौ से शारीर कौ उत्पत्ति होती है। ८ अर्थात्‌ पूर्वजन्म मेँ विये कर्मौ फो 
अथेक्षासे ही शरीरके परमाणु्भोसे दूसरा शरीर उक्पन्न होता है।) (इसी विषयको स्प 
करते इए माष्यकार आत्मा का विदेष शरोर के साथ सम्बन्ध होता है, यह दिखाते है कि)- 
जिस शरीररूप आधार मँ यह आत्मा यदहमें हू णेसा मानता इ भौर उसी मे अभियोग अग्र 
करता हा ( सम्बद्ध हयता हआ ) जिस शरोररूप अ।धार्‌ मे अनेक प्रकार के सांसारिक खलादि 
मोग करने की आशा से सुखादि साधनों को प्राप्तकर अपने किये कर्मा के घर्मं तथा जधमं को 
उसपन्न कर उनसे अपने स्वरूप का सस्कार करना है, वह उसका शारीर कहाता है । (धमं तथा 
अधर्मरूप तथा मूत सदत ), उस संस्कार से इस शरीर के गिरने के पश्चत्‌ आगेका रीर तयार 
होता है । इस उत्पन्न हए दूसरे शरीर की मी प्रथम इारीर के समान स आत्मा कौ खंख-द< 
मोगादि रूप पुरुषार्थ क्रिया हयती ३, तथा आत्मा की पूर्वशरीर के समान पुण्य-पापात्मक कायिक 
वाचिक तथा मानसिक प्रदृन्ति होती है। यह उपरोक्त सम्पूणं प्रकार मात्मा के कम कौ भक्ता 
रखते वाङ प्रथिन्यादि भूर्तो से श्योर की रचना माननेसेही हो सकताहै। ( श्सी विपय को 
इष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हए भाष्यकार आगे कते दै फि )--जिक्ष प्रकार रूप आदि मौरतिक 
दार्भं जो पुरूष आत्मा के रथ पर वैठकर घूमना आदि पुरुषां के संपादक होते हैँ । रथकरो वनाने 
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मानो धमोधमौं संस्करोति तदस्य शीरं तेन संस्कारेण धमधसंलक्षणेन 
भूतसदिते पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे उत्तरं निष्पद्यते, निष्पन्नस्य चास्य पूवेशरीर- 
वत्पुरुषा्ंक्निया, पुरुषस्य च पृ्चंशरीरवत्‌ प्रवृत्तिरिति कमपिक्तेभ्यो भूतेभ्यः 
शधीरसरगे सत्येतदुपपद्यते इति । च््टा च पुरुषश्ुणेन प्रयत्नेन प्रयुक्तेभ्यो 
_ भूतेभ्यः पुरूषाथेक्रियास्षसथोनां द्रव्याणां रथप्रथ्रतीनाञुत्पत्तिः तथाऽनुमातय्यं 
शरीरमपि पुरूषाथक्रियासमथसुत्पद्यमानं पुरुषस्य गुणान्तरापेन्तेभ्यो भूतेभ्य 
उत्पद्यत इति ।। ६० ॥ 
अत्र नास्तिक आह- 


के 


भूतेभ्यो भृत्युपादानवत्तदुषादानम्‌ ॥ ६१ ॥ 


वाङ ऊ प्रयास से प्रेरणा चिये इए काशादिरूप भूतपदार्थो से वन्ते हेन कि केवर कष्टो के रहने 
से रथादि तैयार होतेरै, उसी प्रकार अनुमान करना चाहिये कि आलत्माके सुखदुःखादि 
अनुभवरूप उपमोग का साधक यह शरीरम किसी आत्माके युणसे ही प्रेरणा किये भूत 
पृथिव्यादि ( परमाणु ) पदर्थौत्ते हो तैयार होता है (जो आत्मा का गुण, धमं तथा अधर्मरूप अदृष्ट 
कहाता है ) इस कारण शरीर, आत्माके विदोष गुण से प्रेरणा किये पृथिन्यादि परमाणुरूप 
भूतपदाथे से वना दहे, कार होकर आत्मा केमोगका साधक होने से, जो-जो बत्माके मोगका 
साधक दोत्ता है वह-वह आत्मा के विशेषगुण से प्रेरित भूतपदर्थो से तेवार होता है, जेते उपरोक्त 
रथ इत्यादि रसा यद्यं अनुमान का प्रयोग जान लेना चादिये। (इस सूत्र के अवतरणमें 
'मनसः खट्छु" स पद से यह सूचित किया हे कि मनका धार शरीरं होने कौ परीक्षा यई 
शारीर की परीक्षामी मनष्ीकी परीक्षा मौर परिशद्धिकार उदयनाचा्यने इस्त प्रकरण का 
प्रयोजन-रसीर कौ, तथा संसार ओर मोक्षकौ एवं मरण की व्यवस्था वतलाई है। इारीर तथा 
उसमे आत्मा के संपूण ररुषार्थो मेँ अदृष्ट के निमित्तहोने सही वर्णाश्रम धम तथा उनके वणेन 
करने वाले दास मी साक हो सकते हे, अन्यथा यहु स्व व्यर्थं हो जायगे 1 जिससे यदह सूचित 
होता है कि इस प्रकरण से पूवं के सम्पूणं प्रकरण तथा अथिम चतुर्थाध्याय का उपकार होता हे, 
क्योकि दारीर ही कर्मो ॐ मनुसार विचित्र भोर्गोको देता दहै, तथा वाद्येन्दियो के समान मन मी 
रारीरद्ीमे रहता है, यदह दोनो श्चरीर कौ जात्मा के अदृष्टानुसार उत्पत्ति माननेसेहीष्टो सकता 
है । इसी कारण शरीर अदृष्ट से वनता, शस प्रकरण के वर्णन की आवदयकता होते के कारण 
ही शरीर की परीक्षाके पश्चात्‌ शस प्रकरण का यहाँ प्रारम्म किया गया है। रेस्ी खयोतकार ने यहौँ 


समालोचनाकौ दै ओर माष्यकारने जो नाना विद्वार्नो की रस्त विषयमे विप्रतिपत्ति ८ पिवाद) 
कहा है उसमें तौन प्रकार कौ निपेधकोटि सूचित होती है-८ १) अष्टकेन होने से, (२) 
उसके शरीरम कारणन होनेसे तथा (३) अदृृष्टके आत्मा सम्बद्धन होने से। जिम 
सिडान्त को प्रारम्भ करते हुए इस पूवत मुत्र यें प्रथम विवादक्रोटिका (पृक्का) खण्टन 
अदृष्ट मिध कर क्ियादे। क्योकि सूत्रकार ने इस सूत्र से धर्मार्म्प भटृष्टतते प्रेरितदी 
भूतपद्ार्या से शारीर कौ उत्पत्ति होती है वद्‌ सिद किया है । अवचिष्ट उपरोक्त दो बिवादपरक्षोका 
खण्डन आने करेगे ॥ ६० ॥ 
( स्स पर पूव॑पष्ती के ज्षेप के आिम सूत्र का प्रस्ताव करते हए मा्यक्रार कहते दे फ )- 
यदं पर परलोक तथा धमाधमरूप अदृष्ट को न मानने वाटा नास्तिक रेता कटना ६- 
पद्पदाध-मूतेन्यः = कमं कौ अपेक्षान करने वाठ पृथिवी जादि परमायुर्भो तै, मृत्युंण- 
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यथा कमंनिरपेन्तेभ्यो भूतेभ्यो निन्त मूर्तयः सिकताशकरापापाणगेरा- 
ञनप्रृतयः पुरुपाथंकारिसादुपादीयन्ते तथ।( कमनिरपेनतेभ्यो भूतेभ्यः शरैर 
मु्पननं पुरूपाथकारिघयादुपादीयते इति ॥ ६१॥ 
न सध्यसमत्ात्‌ ॥ ६२॥ 
यथा शरीसोत्पत्तिरकमनिमित्ता साध्या त्तथा सिकताशकंरापापाणनैरिकि- 
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दानवत्‌ = मूतं वाद्‌. आदि पदार्थो के उत्पत्ति कै पमान, तदुपादानम्‌ = कमेनिरपेक्षमूर्ता से चरर 
की उत्पत्ति ती हे ॥ ६१ ॥ 

भावाथे--सिडन्ती ने ञो दरोर मात्माके अष्टृष्ट से उत्पन्न हुमा है, आत्माके मोवका 
साधकं होने के कारण रेसा अनुमान किया था उप्त भनुमानकेहतु में व्यभिचार दोप दिखानेके 
ल्यि यदह नास्तिकका सूत्रहै कि जिप्त प्रकार आत्माके अदृष्टकौ आवदृयक्ता न करने बे 
पृथिवी आदि परमाणुमूर्तो से पुरुषाय के सम्पादक सिकता ( वाल, कंकड़, पत्थर ) आदि पदाय॑ 
उत्पन्न होते है, उसी प्रकार अदृष्ट को यपेक्षान करने वले भूतपरमाणुभो तेदी दरीरकौमी 
उत्पत्ति होती है, ओर वह आत्मा को शरीर मेँ नाना प्रकारके भर्गो कोदेता दै, इतत कारण श्ररार 
अदृष्ट को अपेक्षा से दौ भूतपरमाणुर्भ से वनती है यद कदना असंगत दै ॥ ६१ ॥ 

( शसो आदाय से माष्यकार नास्तिक के सूत्र कौ व्याख्या करते दै कि }--जिस प्रकार भ्म 
के कम की अवेक्षान करने वाले पथिकी आदि परमाणुरूप भूर्तोसे वने हए मूर्तिवाले सिक्त, 
( वाल्‌.), स्व॑रा ( कंकड़ ), पाषाण ( पसर ), गेरिका ( भेर ), अंजन ( काजल ) इत्यादि पदाथ 
आत्मा के सांसारिकं व्यव्हार मै उपकारी होति उसी प्रकार आस्माके चदृष्टकी अपेक्षा 
रखने वाके ही पृथिव्यादि परमाणुरूप भूतपदार्थौ से उत्यत्न हुआ शरीर आत्मा के घः 
दुःखानुभवरूप भोग मँ उपकारी होने पसे च्रदण किया जाता है, इस कारण शरोर अदृष्ट से उततर 
दुभा है यद्‌ सिद्धान्त सर्वथा असंगत रै ! अर्थात्‌ रोकन्यवहार मे प्राणी गृहादि निमाग कराने 
के लिय ईरा, वाद्‌, सिलभिट त्यादि मंगवातते है, वह वाह्‌ इत्यादि पदाय उप्त वनाने वले कं 
अदृष्ट की अपेक्षा करने बले पाथिव परमाणु से तैयार नदीं हए है, दसी प्रकार आत्मा १ 
सुखादि मोग का साधन बदृष्ट की अपेक्षा न करने वाे चरर को मौ आत्मा ग्रहण करेगा, इसलियं 
मात्मा के अदृष्ट को अपेक्षा न करने वके ही भूत परमाणु दिको से रीर मौ उतपन्न हौ जायगा 
इस कारण अदृष्ट से शरीर उत्पन्न दोत्ता है यह सिद्धान्ती का मानना व्यथं दहै ६९॥ 

उपरोक्त आक्षेप का खण्डन करते हुए सूत्रकार सिद्धान्तिसत से कदते दै-- 

पदपदाथ--न = नही, साध्यप्तमत्वाव = साधन करने योग्य होने के कारण ॥ ६२ ॥ । 

मावार्थ--उक्त पू्पक्षिसूत्र मेँ जो आक्षेप किया था वद केवल दृष्टान्ता दने से साधकः 
दो सकता, क्योकि जिस प्रकार छरीर कौ कर्म से उत्यत्ति नहीं होती यह सिद्ध करने यर द > 
-उसी प्रकार वाल, ककड, पत्थर आदि पदार्थो मे मी कर्मं के कारण उनकी उत्पत्ति नदीं दो स्कः 
यह मी सिद्ध करने योग्य है। ( अर्थाच विना कमं की अपेक्षा के पृथिव्यादि भूत परमाणु 
शारीर उत्पन्न होते है, मोगसाधक होने के कारण, बा आदिर्को के समान रेस मनुमान वपषा 
को यहो मभिग्रेत है, उसमे हेतु ( सदेव ) नदीं है, अर्थाच अमो तक हेतु असिद्ध दोन के का" 
दुष्त है )॥ ६२॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार मी सूत्र की सिद्धान्तिमत से व्याख्या करते हैँ कि )--जित करि 


शरीरस्याटषटनिप्पायता० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ४६७ 
्नप्रश्तीनामप्यकमनियित्तः सगः साध्यः साध्यससतवादसाधनसिति । भूतेभ्यो 
मत्युल्पादनकदिति चानेन साध्यम्‌ । ६२ ॥ 
नोत्पत्तिनिमित्ततवान्सातापित्रोः ॥ ६३ ॥ 

विषमश्चायसुपन्यासः । कस्मात्‌ ? निर्वीजा इमा मूतैय उत्पद्यन्ते वीजपू- 
विका तु शरीरोत्पत्तिः । मातापिवृशब्डेन लोहितरेतसी बीजभूते गृयेते तत्र 
सत्त्वस्य गमवासाज्नुभवनीयं कमं पित्रोश्च पुत्रफलानुभवनीये कमंणी सातु 
भोश्रये शरीरोत्पत्ति भूतेभ्यः प्रयोजयन्तीद्युपपन्नं बीजानुविधानमिति ॥ ६३ ॥ 





श॒सीर की उत्पत्ति आत्मा े पुण्य त्तथा पापरूप कमं से उत्पन्ने धमायमेरूप अदृष्ट से नदी होती 
यह सिद्ध करने योग्य ह भात्‌ दोनो पक्षो का सहमत नी है उसी प्रकार बा, ककड, पत्थर, 
गेरू, काजल हृव्यादिर्को मे भी आतसाका कम॑ कारण नर्दीरै यह भी दोनो पक्षा कै सहमत 
न होने के कारण असिदधदही दै, शस कारण साधन योग्य होने से यह दृष्टान्त पुवैपक्षीके मतका 
साधक नहीं हो सकता वरयो दोनों पक्षो को मभिमत ही दृष्टान्त होता है । ( अर्थात्‌ सिडान्तौ के 
सत मे बाट्‌ मादि पदाथ भी आत्माके कम॑से बनते दै इस कारण यहु दोनों पक्षौ को अभिमत 
दृष्टान्त नदीं दो सकता भतः दोनी पक्षो को सहमत पूर्वोक्त रथादिक ही दृष्टान्त केना पड़ेगा जिसमे 
आत्मा कै युणविक्ञेष प्रयत्न कारण केता है यह दिखाई पडने से युक्तं है, ओर बिना कर्मके सि 
किसी पदां की दोती हे एेसा कोई इ्टन्त दोर्नौ पक्षा को सहमत नदी दिखाई पड़ता, अततः पूर्वपक्षी 
का अश्चिप भरसंगत्त है) 1६२ 
( इस प्रकार पूरवंपक्षी के प्य दृष्टान्त का असिद्ध होने के कारण, खण्डन करने के पश्चात्‌ 
भ्रस्तुत्त विषय म वह इष्टन्त दौ नर्द हो सकता ईस आश्र से अधिम सिद्धान्तसूत्र का अवतरण 
देते हए माष्यकार कते है कि )-कमनिरपेक्ष मूत्तपदाथो से वने इद सिक्ता (वाल) आदि 
द्रव्यो के समान य दृष्टान्त प्रस्तुत शरीर को खष्टि के विषय मे समानता नदीं रखना ( रेस सूत्र 
के भ्ल" कार के साथ सम्बन्ध रखकर व्याख्या करना चाहिये )- 
पदपदा्थ--न = नदी, उदपत्तिनिमित्वाव = दासीर के उत्पत्ति का कारण होने से, मातापिन्नोः= 
माता ओर पिताके॥ ६३॥ 
भावार्थ--सिकता भादि पदार्थं का दृष्टान्त प्रस्तुत शरीर की उत्पत्ति के विषयमे मिपममी 
है वर्योकि सिकतादि पदार्थो कौ उत्पत्ति दने से मात्ता-पिताका रक्तत्ेथा वीयं कारण चर्ही ह्येत्ता 
ओर इरीर की उत्पत्ति होने मे साता-पिताका वौयं तथा रक्त कारण दोतेर्द। उप्तम गभविस्थामे 
सुभव करने योग्य उम वाल्क को आत्मा का पुवंजन्म का कर्म, तथा माता पित्ताको पुत्रके चु 
देनेवाले कमं माता केउदरमे बाल्क के गात्मा के दरीर कौ उत्पत्ति होनेमे कारणहै, शस 
कारण शारीर को उत्पत्ति होने म उपरोक्त दीज मौ कारण है नकि वाट्‌ आदि की उत्पत्तिरोनेमे, 
रस कारण पृवपक्ी का दृशटान्त प्रस्तुत विषय मँ असंगत हे यद हिदष्रेता है। अर्थान्‌ शरीरी 
उत्पत्ति मे मत्तापितिमौ कारण है, बा आदि की उत्पत्निमें नेष्ष वह्‌वदी मारीदो्नो 
विखक्षणत्त हे ॥ ६३॥ . 
( एसी जायाय सते माप्यकार सिदधान्तनूतर कौ व्यास्या क्ते दै कि)--पद्‌ वाद्‌ मादिर्को कौ 
उप्पत्ति का एष्टान्त प्रस्तुत शरीर कौ उत्पत्चि ने मेँ विषम ( विरुद्ध) मौ ६! (प्रदन )--किस 
कारण १ ( उत्तर )-यद क्लिकता, कड्‌, पत्थर त्यादि मूत्ंदरन्य बिना चीज कतै उत्प दोतिरहै, 
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|+ ॥ ^ ^ भ । च 9 00) 1 0 1 





तथाऽऽहारस्य ॥ ६४ 

उत्पत्तिनिभित्तत्वादिति प्रक्रतम्‌] भुक्तं पीतमाहारस्तस्य पक्तिनित 
रसद्रव्यं माच्शरीर चोपचिते वीजे गभोशयस्थे वीजसमानपाकं, मात्रया 
चोपचयो वीजे यावदुव्यूःसमथंः सच्चय इति । सच्ितं चाबुदमांसपेशीकलः 
लकण्डरशिरःपाण्यादिना च व्यृहैनेन्द्रियाधिष्ठानभेदेन व्यूह्यते, व्युह च 
गभेनाख्याचतारितं रसद्रव्यमुपचीयते यावलस्सवसमर्थमिति । न चायमन्नपाः 
नस्य स्थाल्यादिगत्तस्य कल्पत इति । एतस्माव्कारणात्कर्मनिमित्तत्वं शरीरस्य 
धिज्ञायते इति ॥ ६४ ॥ 
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विन्त ररीर कौ उत्पत्ति वीजपूरवंक षी दती है। दस सूत्र मँ माता-पिना श्न दोनों ददात 
उनके रक्त तथा वीय का यदहण येता हं । ( प्रस्तुत विपयर्मे योजना करते ष्ट माष्वकार ररीर 
की उत्पत्ति के प्रकार का वणन करते हुए उसमे आत्मा के कमं कौ अपेक्षाको दिखाति हि) 
उस शरीर कौ उत्यत्ति मँ वालक कौ ओआत्माका गर्मावस्था मे अनुमव करने योग्य पूर्वजन्म मे जि 
कर्म, मोर माता-पिता के पुत्रटुखरूप फल के अनुमव करने योग्य दोनो के क्म मौ माताके गभं 
म रहने वाले वाल्क आत्मा के दूरे शीर की उत्पत्ति होने मँ प्रथिव्यादि प्रमाणुरूप भूतद्ं 
के प्रयोजक ( निमित्त) दोतेरहै, इस कारण दारीर कौ उत्पत्ति दने मेँ माता-पितारूप बीजका 
अनुसरण हो सकता है । जो वाद श्त्यादिकं कोई वगं म नहीं होता, अतः पूवेपक्षी का दृष्ट 
सर्वथा अक्षंगत है । ( अर्थात उक्त प्रकार से यह सिद्ध होता हैकि रासीर की उत्पत्तिमं रक्त भौए 
वीर्य॑रूप वीज ही साक्षात्‌ कारण है--ओौर आत्माका कमतो उप्त कारण का प्रयोजक होने ¢ 
निमित्तमात्र है ) ॥ ६३ ॥ 

( सरीर की उत्पत्ति ने मे दूसरा कारण मी सूत्रकार सिद्धान्तिमत से दिखत्ि ह )- 

पदपदार्थ--तथा = उसी प्रकार, माहारस्य = मोजन के ॥ ६४ ॥ 

मावार्थ--माता ने खाया-परीया इ अन्नादि पदार्थौ का परिपाक होकर वह गर्मस्थान ॥ 
रसादिकं को उत्पन्न करता हआ गर्म को पुष्ट करता हमा अवुंदमांस्त की पेशी (पोटली), आरि 
शरीर के अवयव हस्त-पादादिकों को न पार करता हभ इन्द्र्यो को भी वनात! हुभा गमं शररत 
से वनता है ओर गभकी नाडिर्योके हारा अक्नादिक भी उस्म जाकर उस गमं के दारी 
को पुष्ट करता है, जव तकृ वह्‌ उदर्‌ के बाहर नदीं भाता । यदह सम्पूण शरीर के उलत्ति 
भकार थाली मादिं भे रके हए अन्न जल से नदी होत, इस कारण शरोर की उत्पति कमनिमिर 
होती है यह सिद्ध होता है ॥ ६४ ॥ 

( सिदधान्तसूत्र के वाक्य को पूरा करते ह भाष्यकार व्याख्या करते हे किं 
दारौर की उत्पत्ति होने म यद इस सूत्र मे प्रकृत ( प्रस्तुत ) हे । ( अथात्‌ आहार छे 
उत्यत्ति मे कारण होने से यह सूत्रा्थं का स्वरूप है ) । ( माहार शब्द का अथं दिखाते इए मध्य 
आने कहते है कि )-खाया हया अन्न त्था पया हुआ जल युक्त ( मोजन किया हभ ) ,कहात 
है, उस युक्त के परिपाक ( पाचन होने ) से रसबाले द्रव्य माताके डरीरममे वटे हए गमारय म 
रहने वाजे वर्थ तथा रक्तरूप वौज क अनुसार परिपक दोतते है, भौर उप्त वीज मे तव तक उतनी 
मात्रा से ब्रद्धि होती है, जव तक उसका संचय ८ एकटा होना ) गर्भ॑ मेँ अये हए वाङ्क फ व 
को पूणं वनानि में वह समर्थं होता है । अओौर वह सचित वड़ा हया रसद्रव्य, अर्द ( $ “ 


)--आहार ॐ 
रीरकौ 
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किरन्त पमयकनयिदभिय क्िकनदन्वपणिरकरयो 


प्राप्तौ चानियमात्‌ ॥ ६५ ॥ 


न सर्वो दम्पत्योः संयोगो गभौधानहेतुेश्यते तत्रासति कमणि न भवति 
सति च भवतीत्यनुपपन्नो नियसासाव इतिः कसनिरपेन्तेषु भूतेषु शरीरोत्पत्ति- 
हेतुषु नियसः स्यात न छत्र कारणाभाव इति ॥ ६५॥ 


~----~_ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ----------~-~~ ~ ~~~ ~ 


मांक्तिको पेद्यी ( पुरी ), कलक, कण्डर, सिर, हस्त श्व्यादिकों की रचना, तथा चक्षु जदि 
इन्द्रियों के स्थानों के भेद से रारीररूप अवयवी तेयार होता है। अर्थात्‌ आदार के पचनेसे 
रसद्रग्य बनक्षर माता के श्चरीर में वदता है जिते उपरोक्त करुरू आदि रूप से बढता हआ वह 
संतान का रारीर अपनी आत्मा के अदृष्ट की अपेक्षा रखने वाके पृथिव्यादि भूतपरमाणुर्भ स्ते हस्त 
आदि अवयवो का रूप प्राप्त करता है। शमे करुलादि वच्चे के शरीर के उत्पन्न करने वाले 
मूलकारण माता-पिता का वीय तथा रक्त ये सव क्रमसे परिणामको प्राप्त होते हे । (उपरोक्त 
संचय के पश्चात्‌ दोनेवाङ़े अवस्थाका वणेन करते हए भाष्यकार अगे कहते है फि )--उस व्यूह 
( गर्मशरीर ) मे गर्भं की नाड्यां दारा उतरा हइ रसद्रग्य उप्त समय तक वृद्धिको प्राप्त होता दहै, 
जिस समय तक उसका प्रसव नदीं होता । अर्थाव्‌ माताकरा मोजनका रस प्रसव होने तके उस 
भावी सन्तान के रीर कोपुष्ट करता जाताहै। श्सप्रक्रियासे प्रस्तुतमें सन्तानका शरीर 
अदृष्ट से उत्यन्न होता है वर्योकि साताके ररीर के बाहर थारी, श्त्यादिकों म अदारके पदार्थौ 
को रखने पर रेसा उपरोक्त प्रकार नदीं होता, श्स कारण प्राणीमात्न माता-पिता के पाप-पुण्यसे 
उत्पन्न हुआ वालक यह शरीर उसके जष्ृष्ट द्वारा ही रचा जाता है यद्‌ सिद्ध होता है ॥ ६४॥ 

८ "आहार सन्तान के श्षरसीर को उत्पन्न करने मे माता-पिताके अदृष्ट की अपेक्षा नदीं करता 
ठेसा यदि पूवैपक्षी कहे तो सूत्रकार इसमे वाध दिखातते है कि )-- 

पदपदा्थ-- प्राप्तौ च = सखरी-पुरुष के संयोग होने पर भी, अनियमात्‌ = सन्तान के शरीरके 
उत्पन्न होने मे नियमन होते के कारण ॥ ६५ ॥ 

भावा्थ--यदि सन्नान के शरीर कौ उत्पत्ति होने मेँ केवर माता-पिता का संयोग ( मोग ) हौ 
कारण हो तो सदा नियम से संयोग से सन्तान उत्पन्न दोने लगेगी, किन्तु रेरा नही होता भर्थात्‌ 
नियमन है अतः अदृष्ट मी सन्तान कौ उत्पत्ति येनेमे कारण है यद्‌ सिद्ध होतार, श्स कारण 
पवपक्षौ का आक्षेप असंगत ह ॥ ६५ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तूत्र कौ व्याख्या करते दै फि )-खौ-पुरुप के सम्पू 
संयोग गमांषान (गभंके स्थापन) मे कारणदहोतेदैं पेसा देखने में नदीं आत। (संयोग की 
निष्फल्तामें हेतु दिखाते हुए माप्यकार कदते हँ कि )--उसमे जदृष्टकेन रटने पर गर्भाधान 
नही होत्ता मोर रने पर॒ गभ॑स्थापन होता है, द्सकारण नियमकान ष्ौना सगत नर्यो 
सकता ! ( अथात्‌ खौ-पुरूष के संयोग के होने प्र ग्म॑शरीर उत्पत्नक्षेतारहै दस नियमेन 
होने मे यही कारण ह कि माता-पिता अथवा उप्त उत्यन्न दोने वाले सन्तान का यदृ नदीं होता तो 
सन्तान का धरोर उत्पन्न नीं होता, मौर जव अदृष्ट ्टोता है तो सन्तान होता है 1) (यदि रेता 
न मानाजायतो गदृष्टकौ अपेष्ठान होनेके कारण खी-पुरुप के केव संयोग से उनके रक्त, 
तथा वीसर्प पाथिव प्रमाणुर्भोत्ते सन्तानके रौर के उन्न होने का नियम षो जायगा, 
वयो कि उत्त तन्तान शरोर का कारण नदीं है पेसा नही कदा जा सक्ता । ) भर्या मद को न 
मानने बाले पृत्प्ती के सत में सन्तान ्रीरकेनष्टोने मे कारण नीं कन सकना, भौर सिदान्ति- 

६ न्या० 
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अथापि- 
श ५ (५ शमि ^~ ~ तय्‌ त्सं शरोर क तन्ति (~ ८, 6 ् ¢ 4 
सर दत्प्चानास्वत्समाग्पतप््तनायत्त सपं ॥ ६६॥ 
यथां खल्विद्‌ शरीरं धातुप्राणसंवादिनीनां नाडीनां शुक्रान्तानां धता 
च स्नायल्गस्थिशिरापेशौकललकण्डयणां च तितेचाहूदयणां सक्थ्ना च 
कोष्ररानां बातपित्तकप्तानां च मुखहदयामाश्चयपक्षाशयाधःघातसां च परम 
दुःखसम्पादनीयेन कण्ठसनि वेशेन स्यृदनमशक्यं प्रथितयादिभिः कमेनिरयषषै 


न ज ०-५५५-४० 


सत सँ मात्तापित्ताके संयोग के समान अष्टका व्यापार मी अपेक्षित होने फे कारण, उक्तकेन 
रदने से कारण सामय्रीकेन होने से सन्तान उत्पन्न नर्दीश्येत्ता यदह संगत द्ये सकता हं ॥ ६५॥ 

( आत्माओं के व्यापक होने के कारण सम्पूणं श्री के साथ सम्बन्धं होने ते यहं ररौ 
ससी भात्माका है इसने क्या नियामक ह" रेत्ता यदि पूर्व॑पक्ली कहै तो इक उत्तरमे सूत्रग्र 
अवतरण भाष्यकार देते ह कि)--ओर मी- 

पदपदाथ--श्ससेसत्तिनिमित्तवद = शयीर क्षी उत्पत्ति दोनेरमे कारण के समानः सयोग 
प्पत्तिनिमित्तं = छरीर पिदेप के साथ सम्बन्य होने काकारण हे) कमं = अदृष्ट ॥ ६६ ॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार प्रत्येक आत्मा के शरीर कौ उत्पत्ति दोने मँ उन उन अयत्मर्भोक 
अदृष्ट कारण होता रै, उसी प्रकार उन-उन आत्मार्भो का अपने-अपने दासीर के साथ संयोगः 
सम्बन्ध होने कामी भदृष्टही निमित्त कारणदहै। (कु विदार्नोने इस्त प्रकार इत सूत्रकी 
व्याख्या कीरै कि )--प््रत्येक भत्माके शरीर का उत्पत्ति होनेमे अष्ट निमित्त है, किमु 
साता पिताके संयोग होने म क्यानिभित्त हैः इसत शंका के समाधान मे यद श्वरीरेषप्तं 
इत्यादि सूत्र सिदधान्तिमत से सूचश्चार ने किया है-- जिसका जिस प्रकार शरीर कौ उत्पतति हीने प 
दृष्ट कारण है उसी प्रकार माता-पित्ताका संयोग होनेमेंमौ उद्ृष्टष्षी निमित्त दहै रेासूत्री 
उनम मत्त से सरथं दहे।॥ ६६॥ 

( सूत्र के अथै की व्यास्या करते हुए भाष्यकार कते हैँ कि )--जिस प्रकार यद पार्थिवादि 
शरीर धातु तथा प्राणवायु को ढोनेवाली नाडियां तथा ज्ुक्र पर्यन्त षाठुर्भ फे एवं, स्नायु ( ची) 
त्वचा, मस्थि ( ङ्क ), श्िरार पेयो (मांस की पुरली ), करल, कण्डर, इनके एं चिर, युग 
उदर (पेट), स्वथ कै, तथा उदर मेँ वतमान वात, पित्त ओर कफ़ इन तीनो के, 
शरीर मे वतमान कण्ठ, हदय ( वक्षःस्थल ), भौर ममास्य (कते आहार के स्मान) 
"क्ताराय ( परिपक्त आवार के स्थान ), णं मधःसरोत ( नीचे के माग सै आदार ठे जानेवाठे घता 
< स्थार्नो ) के मी अत्यन्त कष्ट सै सम्पादन ( वनने ) योग्य, सन्निवेश ( रचनाविरशेष ) से व्यू 
( शरीर कौ रचना ), अष्ट की यवेक्षा न करने वाले प्रथिव्यादि परमाणुरूम भूतपदा ते पछी 
विचित्र ग्म शरीर कौ रचना दोना असंमव है, इत कारण अब्रष्ट के वरु से हौ प्रथिव्यादि भूतपदा, 
ते शरीर की उत्पत्ति होती है यह जाना जाता रहै) स्थात गर्म॑स्थ सन्तान के शरोरतस्प का 
अत्यन्त सुक्ष्म सवयर्वो से उत्पन्न होने कै कारण वहु केवर जडमूलपदार्थौ सै वना है, यह नर्हा 
लये सकता, जे इन अनन्त पृथिव्यादि परमाणु सादि अवयवो का उक्त गमंके छरीर मँ एकतर हीना 
अत्यन्त कष्ट से ह्यो सकता है, केव कष्ट से द्यी सिद द्योता हे दतनादह्ी न्दी किन्तु कैषल पृथिव्यादि 
स्थूल भूतपदा्थो के व्यापार से हो मी नदीं सकता, अतः बहष्टरूप की दूसरे कारण कै मी धरीर का 
उत्पत्ति मेँ अपेक्षा है, यह सिद्ध येता है। अर्थात्‌ आसाके अष्टक प्रेरणासेदी पृथिव्यादि 
अूतपदाथै शरीर को वनत्ति हे । 
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रर्पदयितुमिति क्सनिसित्ता शरीरोत्पत्तिरिति विज्ञायते । एवं च भत्यात्मनि- 
यतस्य नियित्तस्याभावालिरतिशयेसव्मभिः खम्बन्धात्छकीत्मनां च समानः 
प्रथिव्यादिशिर्स्पादितं शरीरं एरथिव्यादिसतस्य च नियमहेतोर्भावात्‌ सवौ. 
स्वना सुखदुःखस्ंवित्त्यायतनं समानं प्राप्तम्‌ । यन्त ्रव्यार्म व्यवतिष्ठते तत्र 
शसैतेव्पत्तिनिसित्चं कसं व्यवस्थाहेपुरिति विज्ञायते । परिपच्यदानो हि प्रव्या- 
त्नियतः कसौशयो यस्सिन्नात्सनि वतेते तस्येबोपभोगायतनं शसैरसुत्पाद्य 
ठयवस्थापयति । तदेवं श्यरीरोत्पत्तिनिित्तवत्यंयोगनिित्तं कमृति विज्ञायते | 
प्रस्यात्मव्यवस्थानं तु शधीरस्यात्मना संसोगं प्रचच्महे इति ॥ && ॥ 





( इस प्रकार उपरोक्त सिद्धान्त का अनुवाद करते इए मष्यकार पूर्वपक्षी के दिये दोषका 
अनुवाद करते है कि )-ेसा दोने से दी-- प्रत्येक व्यापक आत्मा में नियत्त ( स्थित ) निमित्त 
कारणकेन होने के कारण निरतिशय ( विशेषवा से ररित) प्षम्पूणे आत्मार्भा के साथ सम्पूणं 
श्रेरो का सम्बन्ध होने के कारण सम्पूणं आत्मा के लिये तमान एथिन्यादि भूतपदाथो से 
उत्पन्न हुए सम्पूृणे शरीर, उन कारणरूप प्रथिवी आदिकों मं मौ यह्‌ इसी आत्मा के हे दूसरे के 
नहीं इस नियम मे कोई कारणन होनेसे संसारके सम्पूणं आत्मार्भोके सुख तथा दुख के 
अनुमवरूप मोग के साधारण स्थान है एसा मानना द्येगाः यह पूर्वपक्षी के मतसे प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ उपरोक्त प्रकार से कोई नियामकन होनेके कारणश्कदही शरीर सम्पूणं संसारी जीवों 
कै उपमोग का माधार है, सा पूर्वपक्षी के मत से ¦जदृष्टकौ भपेक्षान करने प्र प्राप्त होतादहै। 
( इस प्रकार पवेपक्षी के जाक्षेप का अनुवाद कर उसके खण्डन को दिखाते हए भाष्यकार आगे 
कहते हे कि )--ओर जो प्रत्येक अत्मा के साथणकही सरीर का सम्बन्ध है ेसी व्यवस्था 
देखने मे आती है, इस व्यवस्था म शरीर की उत्पत्ति होने मं उन-उन आत्मार्भोका अदृष्ट 
कारण है यह जाना जाता है! क्योकि उुखादुःखानुमवरूप फक देनेवाला प्रत्येक त्मा मेँ 
भिन्न-भिन्न नियम से स्थित कारय ८ कर्म॑समूह्‌ ) जिस-जिस अत्मा मे जप्ता जेपा रहता है 
उसो-उसी आतमा के मोग के स्थान सित्त-सिन्न शरीर को उत्यन्न कर व्यवस्था कराता हे । अर्थात्‌ 
जिस-जिस प्रकार का मोग जिक्त जन्म मँ आत्माको पृ॑जन्मके कम॑ के अनुसार होता दहै, उस 
जन्म मे उसके भोग के भनुततार उसके उत्पन्न शरीरसे दौ उक्तका सम्बन्धपहोताहैनकरि दूसरे 
रासरसे, श्स व्यवस्था मेँ अदृष्टो कारणदहै, नक्रि देवल भूतयपदार्थौसे दासीर का वनना। 
( सिद्धान्त का उपसंहर ( समि ) करते हुए अने भाष्यकार क्ते हे कि)-ेसा होने से 
जाना जातादहैकि दारीर के ऽत्त्ति कै प्षमान संयोग कौ उत्पत्ति मँ सी पुंजन्म मेँ किये पुण्य- 
पापरूप कमं से उद्यन्र धमाधमंस्प गृ दी कारण है। अत्माका रीर कै साथ संयोगसम्यन्ध 
को हम परव्येक सात्मा के उपरोक्त व्यवत्थाक्ा कारण ददते । धर्थात्‌ सूत्रके संयोगपदरका 

अथ॑ यष ह किं प्रत्येक आत्मा का अपने-लपने रीर के साय सम्यन्यके होने का नियम ₹, यतः 
(अदृष्ट केखयोगर्मेनी सारण होने से) पूवपक्षिमत का दोप नदी टो तकता ॥ ६६ ॥ 

( इस प्रकार श्रयीर को रचना भत्मा>े अदृष्टस्य युणकते कारण दतती ₹, यष्ट दिखाकर, 
सस्यवादिर्यो का मत छउण्डन करने के ययि सूत्रकार स्िटान्तमत से भन सूव्र करने दै 
साँस्वददानददी जो रएे्ा रुट्ते है कि )-- "यट उपरोक्त दारोर गी रचना गला कतै चटृष्ट कै 
कारण नदीं ती किन्त प्रहृत्ति, मदत बादिर्को से रोततौ हे, वर्योक्नि ससर, रव तथा तमोटुणसूर 
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एतेनानियम्रः प्रत्युक्तः ॥ ६७ ॥ 

योऽयमकमेनिसित्ते शरीरसर्े सत्यनियम इत्युच्यते, अयं शरीये्पततिनि- 
मित्तवत संयोगोत्पत्तिनियित्तं कर्म॑स्यनेनानियमः प्रसयुक्तः। कस्तावदयं नियमः! 
यथेकस्यात्मनः सरीर तथा सर्वेपामिति नियमः | अन्यस्यान्यथाऽन्यस्यान्यधेल- 
नियमो भेदो व्यात्रत्तिवि्रेप इत्ति | ष्टा च जन्मव्यावरचिरुष्णसि तनो निकृष्ट 
भिजन इतिः प्रशस्तं निन्दितमिति, व्याधिवहूलमसेगमिति, सम्प्र विकलः 
भिति, पीडावहुलं सुखबहुलमिति, पुरुप।तिशयलक्षणो पपन्नं विपरीतमिति, 
प्रशस्तलक्षणं निन्दितलक्षणमित्ति, पदिवन्द्रियं मृ्धिन्दरियमिति। सुदमश्च 


क न ~ = ~ ~ ~ 


प्रकृति स्वयं दी धमं तथा अधर्मरूप निमित्तकारण कौ अपेक्षान कर भपने विकार (कायं) 
उतन्ने करती दै, केवल प्रतिबन्ध के निवारण कै ल्यि उ्तको र्माध्मं को भावर्यकता होती दै 
जिसका रेखा ऽन्तर ३ कि- 


पदपदाथं--एतेन = कम॑ के णपेक्ा से दौ भूतपदार्थो से शरीर कौ उत्पत्ति होती दै इत कथन 
से, अनियमः = नियम न दोना, प्रल्युक्तः = खण्डित हभ ॥ ६७ ॥ 

भावार्थ--सिदान्तिमत से जो सात्माके दृष्टकी भपेक्षासेहौ दारीर की रचना हती ह 
ठेसा सिद्धान्त किया दै, उसे प्र्थेक आत्मा का दारोर भिन्न-मिन्न दै, किसी मात्माका कोद 
रारीर होता है, किसौ का दूसरा ही ठेसा सनियम, व्यतिरेक के दारा सांख्यमतमे नर्द र्त! 
यद सूव्रकारने दस सूत्रम दिखाया दै) (यदी सूत्र कौ व्याख्या भाष्य) वार्तिकं तथा ताः 
रीकाकार को अभिमत है । चिन्तु ङु विद्वान्‌ ( एतेन ) शरीर की उत्पत्ति के आत्मा के अद ६ 
होने के कारण, ( अनियम ) ठेस्ता सम्पूणं मात्मायो के सम्पूणं श्चरीर हो सक्ते है, सास्य ने दिया 
हमा खण्डित हो जाता है रेस व्याख्या श्स सूत्र की करते दः ॥ ६७ ॥ | 

( इसी आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तिमत से सूत्र की व्याख्या करते है कि)--जो यकः 
को शरीर की रचनाम कारणन माननेके मतम किसी आत्मा का दुसरे प्रकार का शरी 
होता है, किसी का उससे विलक्षण इस नियम का न दोना अनियम कदा जाता दै 1 किन 
सनियम का--स्रीर कौ उत्पत्ति नेमे आत्माका अदृष्ट जिस प्रकार कारण दै, उसी प्रकार 
शयेर का सम्बन्ध होने मेँ भी आत्मा का अदृष्ट कारण है रेता मानने से खण्डित ष्टौ जति ६। 
( परश्च )--यद नियम क्या है १८ उत्तर }--जिस प्रकार एक आत्मा का सरीर होता है उतत प्रकर 
सम्पूणं मासमार्थो का यष नियम है । ओर दूसरे भिन्न रमा का शरीर दूसरे प्रकार का हीता ® 
तथा उसे भिन्न दूसरे भात्मा का रारीर दूसरे प्रकार का होता है यद अनियम है अथात्‌ भेद 
अथवा व्यादृत्ति ( जलय होना ) है, जथवा यद्‌ सम्पूणं आत्मारभों के शरीरय मेँ निकेषता है । ( च 
प्रत्येक आत्मा कै शरीर का मेद संपूण प्राणीमान्न के अनुमव से सिद्ध है यहं दिखाते मा 
भाष्यकार कहते है कि )- प्रत्येकं आत्मा कै इारीर मेँ जन्म से विदेष हौता है क्योकिक) 
आत्मा अपने कम॑ कै अनुसार उत्तम कुमे भौर कोई निकृ ( नीच ) कुर मे उतपन्न हीता 
(८ यह एक विशेषता है)! तथा किसी मात्मा का वंद प्रशंसा करते योग्य एवं किसीका निन्दा 
करने योग्य होता है ( यह दूसरी विेषता है) एवं किसी सात्माका शरीर रोगौ तथा रि 
का आसेग्य ( सेगरदित ) होता है (यद्‌ तीसरी विशेषता है) तथा किसी का दारीर पृण ९ 
पादःदि अवयवो से युक्त, भौर किसी का विकल ` ( कु कम अंग वाला) होता द (वई 
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मेदोऽपरिमेयः, सोऽयं, जल्मसेदः प्रव्यास्सनियतात्कमेभेदादुपपयते, असति 
कससेदे प्रत्यात्मनियते निरतिशयित्वादात्मनां समानता प्रथिव्यादीनां 
ग्रथिन्यादियतस्य नियमहेतोरमावात्सवं प्रसञ्ेत, न सिदभित्थम्भूतं जन्मः 
तस्मा्नाकमनिभित्ता शरीयोत्पत्तिरिति 


उपपच्रश्च तद्वियोयः कमक्षयोपपत्तेः । कमेनिमित्ते शरीरसर्गे तेन शरीरेणा- 
तमसो वियोग उपपन्नः । कस्मात्‌ ? कमंक्षयोपपत्तेः । उपपद्यते खलु कसेश्वयः 
सस्यग्दशेनात प्रक्षीणे मोहे वीतरागः पुनभेवहेतु कमं कायवाड्नोसिने करोति 
इद्युत्तरस्यानुपचयः पूर्वो पवितस्य विपाकप्रतिसंवेदनासक्षयः । एवं प्रसवदेतो- 


तीसरी हौ वि्ञेषता है ) तथा किसी भस्मा काकश्षरीर सुखी तथा किसतीका दुःखी होत्ता है ८( यह 
चतुर्थं विशेषता है ) ओर किसी वे शरीर मे तद्पुरुष के भनच्छे लक्षण होति हैः ओर किंसी 
के शरीर में बुरे लक्षण होते ह ( यहं पांचवीं विह्लेपता है) एक श्चरीर अच्छे रक्षण वाला तथा 
दूसरा शरीर बुरे लक्षण वाला होता है ( यह छठवीं शरीर म वि्ञोषता होती है) तथा किप्ती 
रारीरमे संपूणं इन्द्रिय के विष्यो का र्ण करने में पटना ( सामथ्यं ) तथा किसी मे असामर्थ्यं 
उन्दि्योका होता हे ( यह सातवीं शरीरम विक्षेषता है) इसी प्रकार प्राणिमात्र को दिखाने 
वाजे स्थूर विशेषो के समान शरीर मेँ सूक्ष्म ( सापारणरूप से न दिखा पञ्ने वे ) भौ बहुत से 
मेद होते है जिनकी गणना नहीं ह्यो सक्ती । वह शस प्रकार से जन्म का मेदं प्रत्येक मात्मा के 
अपने-मपने नियते कर्मा के भेदा के विना नदींहो स्कता। यदि एस प्रकार प्राणियों का भिन्न 
भिन्न कम न माना जाय, तो मात्मार्भो मँ कोड सत्तिशय ( निकेष ) न होने के कारण, तथा पृथिवी 
आदि शरीर को उद्पन्न करने वाले भूतपदार्थौ के संपूण आत्मार्भो के स्वि समान ्ौने के क्षारण 
मी ओर शरीर को उत्पन्न करने व पृथिवी घादि भूतप्दार्थौ म कोई नियमका कारणन होने 
से संपूण संसारके शरीर संसारके संपृणं प्राणियों कौ मत्मां के है यह दोष भा जायगा । 
किन्तु प्राणियों का जन्म रेसा नही है, शस कारण विना आला के कमी के कारण माने भिना 
शरोर कौ उत्पत्ति न्ष दो सक्तो । ८ भागे शरीर की उतत्ति आत्मा के मृष्ट से होती रै, इस 
विषयमे द्रा कारण दिखाति ए भाष्यकार अगे कहते है कि )--उन जन्म के कारण कमो 
कानश्च होने से शरीर का बियोगरूप मरणमी घ्ने सकतादै, वर्योकि मात्माके कर्मके 
जनुत्तार उसके शरीर मे उत्पत्ति होने के कारण उस दारीरक्ते साथ मात्माक्षा चियोग 
( विद्धुडना ) दो सकता हे । ( प्रशन )-क्यो १ किस कारण ? ( उत्तर )--उस द्वासीर के कारणरूप 
कमो काक्षय दोनेके कारण। क्योकिउनकर्माका नाञ्च दो सकतादहै। कारण यष्ट मिशाल 
के अध्ययन से उन्न सम्यक्‌ पान न्यायञ्चाखर मेँ कहे हुए प्रमागादि षोडश पदाय के ( वात्तविक्र 
शान) से मोह (मिय्याक्षान) के नष्टष्ोने पर विप्यो मे दोपदर्चन कोने के कारण वीत्तराग 
( संसारिक मिषर्यो म विरक्त) होने कै कारण सानी पुरुष पनः संसारम जन्मद्टोनेके कारण 
पुण्य तया पापर्प कमो कौ शचरीर, वाणी तथामनसे नर करता, शस कारण अगे श्वरोर्यो 
श डि नक्ष रोती मौर पूर्वमे संचित कयि पुण्य त्य पापकनां क्ते छख, तया दुःखरूप फल 
केभोगकाप्रारब्प श्रीर्मे भुगत जनि के कारण पचित कमक नाञ्च ष्टो जाता! शस 
भक्तार पुनेः ( प्रसव ) जन्मष्टोने क्ता कारण न रने से वर्तमान प्रारव्य श्सद्रारीर्‌ दध भिरने 
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रभावात्‌ पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे पुनः रारीरान्तरानुपपचेरप्रतिसन्धिः । अकमि. 
सिन्ते तु शदीरसर्ग भृतश्रमातुपपत्तेस्तद्ियोगालुपपन्निरिति ।¦ ६७॥ 
तददटकारिदमिति येद्‌ पुनस्वस््रसन्गऽपवर्ये ॥ ६८ ॥ 
अदच्चने सल्वदशएगिलयुच्यते जदषएटकरारिता भूतेम्यः श्रसीसेदकत्तिः । न जासु 
त्पभने शरीरे द्रष्टा चिरायतनो दस्यं पश्यतति; तध्वास्य द्रश्यं द्विविधं विवच 
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( मरने ) पर पुनः दूसरे दारीर्राका सनेस्षम्पन्य न दने के कारण अप्रतिष्तथी ( वंधनकर 
सभाव) टौ जातादै। अर्यात्‌ सं्तार ब॑भनसे सुक्तदोनानार। यदि पूर्वपक्षी के मतेति 
कमंकेष्टी इारीरकौी रचना मानी नयतो दरीर के कारण पृथिव्यादि भूतपदाथा काना 
न शेते के कारण अरीर का वियोग ( बिद्ुढना। ) नष्टी हो सरेगा। यर्थ सख्थिमत से भात्मा 
अदृष्ट कौ आवद्यकेता न रखने वालो, सत्व, रज तथा तमगुणस्प जद प्रक्ततिसैद्टी गरीरक 


रचना मानने पर उप्त प्रकृति केनष्टनष्ेनेके कारण शरीरके वंधनसे मोक्षम द्ये सकैगा वह 
सिद्धान्ती का आश्य है ॥ ६७ ॥ 


( हस प्रकार सांस्यमततक्ा खंडन करने प्र मी पुमः सांस्यमत से पूरवंपश्च को दिखाति हए 
सूत्रकार एक ही सत मे सांख्य से दिखलाये हृद श्षरौर के चियोग की होने कौ युक्ति को दिखा 
उसका खण्डन सिद्धान्तिमत से शस प्रकार करते है )- 

पदपदार्थ--तद = वद (शरीर), गद्ष्टकारितं = अदर्॑न (न दिखाई पड़ने) के कारण होता ह 
इति चेत्‌ = णेसा करदोगे, पुनः = फिर, तत्मसंगः = उस शरीर प्रापि की आपत्ति जायं) 

अपवर्गे = मोक्षावस्था मे ।॥ ६८ ॥ 

सावार्थ-सूत्र मे जद्ृष्ट शब्द का अदश्चन रेषा अथ कर, जो उपभोग के योग्य शब्दादि 
विषय तथा पकृति ओर पुरुष का परस्परभेद फा ज्ञान, सांस्यमततसे लियादै, उन्दी दोना 
अददनसेदी शरीरका आत्मको चिथोगदोता है पेना यदि पूर्वपक्षो सांख्यमत से क तीः 
इम दो प्रकार के सदश्च॑न के मोक्ष अवस्था मौ रहनेके कारण पुनः शरीर का ग्रहण अली 
म करना पडेगा, यह्‌ सांख्यमत मेँ सापत्ति आ जायगी, अतः सदरोन के कारण शरीर का वियम्‌ 
होता है रेस सांख्यमते संगत नक्षी है ॥ ६८ ॥ 

( इसी आज्य से भाष्यकार दयन पक्ष से सूत्र कौ व्यास्या करते हए प्रथम सास्य दिखा 
हैः फि )-- इस सूत्र मँ यदृष्ट शब्द का अथै हे अददोन (न दिखाई पटना )। इस अदर्द॑न कै कारण 

ही एृथिन्यादि भूतप्दा्थों से रीर की उत्पत्ति शती है, भौर जवत्तक छरीर की उत्पत्ति लीं होती 
 तवतक विना आधार के दिखाई पड़ने वाला मात्मा दिखाई पड़ने वाके पदार्थो को देख नही 1, 
जर वह स आत्मा के दद्य ( दिखाई देने वाले पदाथ) दो प्रकारके है-- एक) ्व्दादिर्या कं 
उपमोगरूप विषय, तथा व्यक्तं ( जगत्‌ कायं ) अन्यक्तं ( प्रकृति ) तथा आत्मा का भेद उपती ॐ 
च्य चारोर की रचना ह्येती है अर्थाद्र अदृष्ट से शरीर की उद्यन्ति दोतौ दै इसका यही अर्थ 
हे! ( दस कथन का प्रस्तुत शरीर के वियोग विषय मेँ क्या सम्बन्ध है इस आश्चय से माष्यकार 
सांस्यमत से आगे कहते हैँ कि )--उसे शब्दादि विष्यो का भोग, एवे काल, सव्वक्त तथा भाता 
का सांस्यक्ाशोक्त रीत्ति पे यथार्थ॑क्चानके होनेपर चारौर को उच्यन्न क्रमे वाले भूतपदर्थ 
क प्रयोजन हो जानि के कारण पुनःवे रीर को उत्पन्न नही करते इस कारण ष वियोग 
हो सकता है, अतः ईशवरक्ृष्ण, ने सांख्यकारिका मे कह है कि-द्रष्टा (देखो ), मया (मने) क 
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नानात्वं चाव्यक्तातमनोस्तदर्थः शरीरसमः, तस्मिन्नवसिते चरिताथानि 
भूतानि न शयीरस्पादयन्दीत्युपपन्नः शधैरधियोय इति, एवँ चेन्मन्यसे ? 
पुनस्तसतङ्गोऽपतगे । पुनः शररोत्पददिः प्रखञ्यते इति । या चालुत्पन्ने शरीरे 
दश्वनादुस्पत्तिरदशंनाभिसता या चापवग शरीरनिघ्त्तौ दश्चनादुत्पत्तिरदशेन- 
भूता चैतयोर्दशनयोः क॒ चिद्धिशेष इः्यदशंनस्यानिवरत्तेरपवभ पुनः शरीरो 
त्पत्निप्रसङ्क इति । 


चरिताथंता वि्चेष इति चेत्‌ 2 


न करणाकरणयोद्यरम्मदन्चनात्‌ । चरितायोनि भूतानि दशनावसानान्न 
शरीरान्तरसारभन्ते इत्ययं विशेष एदं चेदुच्यते १ न, करणाकरणयोरारस्भ- 
दशनात्‌ । चरिताथौनां भूतानां भिपयोपलब्धिकरणास्पुनः पुनः शरीरारम्भो 
दश्यते प्रकृतिपुरूषयोनीनात्वदशनस्याकरणान्निरथंकः पुनः पुनरेश्यते । 


इति ( रेखा समञ्चकर ), उपेक्तकः ( उपेक्षा करता है ), एकः ( एक आत्मा), दृषा ( देखी गई ), 
अहं (मे ), इति ८ रेसा समञ्चकर ), उपरमति ( हर जाती है ), अन्या ( दूसरी प्रकृति ), सति 
८ होने पर ), संयोगे (सम्बन्ध के), मी = उन पकरृति तथा आत्मा का) अपर भा प्रयोजनं ( फल ) 
न असिति (न्दी), सर्गस्य (सटी का) अर्थात्‌ रीर नियोग का यष्टी अर्थंदहै (ष्टस प्रकार 
सांख्यमत्त दिखाकर उखका खण्डन माष्यकार भागे दिखते है फि )--यद्वि आप रेप्ता मानते है, 
तौ पुनः अपवगं ८ मोक्ष ) मे शरीरय्हण होने की आपत्ति आवेगी अर्थाव्‌ पुनः शरीर कै उत्पत्ति 
की आपत्ति मावेगौ । क्योकि शरीर के उत्पन्नन होने पर अदन चब्ड से कहा हुभा उपरोक्त 
दोनो दर्धनोकान होना है-- तथा युक्ति की अवस्थायेमो श्षरौरके वियोग होने पर भी उक्त 
दोनों (मोग तथा तत्वज्ञान) प्रकारमें दैनं का उत्पन्नन होना है--ष्न दोनों अद्शर्नो 
म कोड विद्नोपता नदी दै, शस कारण दर्शन के निवृत्तिन दोने के कारण मोक्षावस्थामे पुनः 
दारीर की अषत्माको यहण करनेकादोपञ जायगा इस कारण अदशनरूप अदृष्ट को शरोर 
की उत्पत्तिम्‌ कारण मानना सास्य का अक्षगतदहै। ( शरीर कौ उत्पत्ति शने ॐ पूवं म वतमान 
तथा मोक्षावस्था मं वनेमान उक्त दोर्नो प्रकार के बअदचरनो मे महान मेद रहै, सकारण 
अपवग होने के पश्चात्‌ शरीर के उत्पन्न ष्टौने की आपत्ति नहीं मा सकती इस आयय से मान्य- 

कार साल्यपक्षपे दोनों अदशनो के भेदको प्रगट कर उसका खण्डन करते है कि )-- "चरि. 
ताथता (साक जाना) विद्ञेष मोक्षावस्था के षदर्लन मेँ भेद दै" रेता पूर्॑पष्ती केतो, 

करण तथा अकरण दोनो मे मरम दिखा पडने के कारण देत्ता नहीं दो सक्ता । (पूर्वपक्ष का 

भ्य स्पष्ट करते हए नाप्यकार वंदत्ते ह कि )--एथिवी जादि भूतपठार्थौ को मोग तथा रान 

दोनो प प्रयोजन हो जततिके कारण पुनः मोक्षो जने पर दक्षे शरीर की उत्पत्ति नर्द 
दातो । यद्‌ मोक्षावस्था नथा चष्ट की पूर्वादरथा म शरीरोत्पत्ति टौने मेँ चिद्लेपना दै अतः 

सिदन्ती मा दिया दोपनद्ीद क्तल्पा कि मोक्षके पश्चात मी ल्य की उदत्ति षने ल्मी । 

(भ्त प्रकार पूद्पश्ठी केदोनों स्ग्र्सनो दा मेद दिखाकर उमे 


खष्टन का सालय प्रनट 
न क १ र ०, च -बनर पि क च अ ह्‌ म्नि यट (क ठ्^टर्‌ सि वं 
करते एए ना्यदार कनिक्दते है कि )-- यदपि णलटार्‌ दिप्य सं 


मोग क्र रठ्ेने कै रणः 
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तस्मादकमनिमित्तायां भूतस््रषठौ न दर्शनाथी शरीयेत्पत्तियुक्ता, युक्ता तु 
कमनिमित्ते सर्गे दर्शनाथी शरीसोसत्तिः | कर्मविपाकसवरेदनं दशंलमिति । 
तददष्टकारितमिति चेत्‌ 2 कस्य चिदश्वनमद्ं नाम परमाणृनां गुणविघ्तपः 
क्रियाहेतुस्तेन प्रेरिताः परमाणवः सम्मृच्छिताः शरोरमुत्पादयन्तीति तत्र मनः 
समाविशति स्वगुणेनारेन प्रेस्तिं समनस्के शरीर द्रटरुपलव्धिर्भवतीति । 
एतस्मिन्‌ बे दशने गुणान॒च्छेदात्पुनस्तससद्नो ऽप । अपवर्त शरीरे 
त्पत्तिः परमाणुगुणस्यादृषटस्यानुच्छेव्यत्वादिति । ६८ ॥ 





~+ ~= ०9 = ० त का त ` 1 0 


छतां इए भूतपदार्थी से पुनः दारीर की उत्पत्तिटोती रै, रेसा देखने मेँ आता दै तथापि 
प्रकृति तथा आत्मा के भेदशान के अर्यात्‌ तत्वश्नके न होने से छतां न हुएमी भूत 
पदार्थो से निरथंक दूसरेदूसरे शरीरो की उत्पत्ति मी वार-वार देखनेर्मे याती ह दस काएण 
भूतपदार्थौ की रचना विना कर्म के मानने के पक्ष मे इारीर की उत्पत्ति दर्न के लि दी 
हे यह संगत नही ष्टो सकता । किन्तु आत्माके अदृष्टानुत्तार श्चरीर कौ उत्पत्ति होतो है शत 
सिद्धान्तिमत से शरीर को उत्पन्न उपरोक्त दोनों प्रकार के मोग एवं तलक्षानत्प दशन 
के ल्थिसंगतदहो सकती रै। क्योकि इस सिदान्तिमत मे प्रत्येक मात्मा का अदृष्ट भिन्नमित 
होने के कारण किसी ही भात्मा को फिस दी समय दोनो प्रकार का क्म॑फलरूप दञ्च॑न ( संवेदन} 
हो सक्ता दै जो विषर्योकाभोग तथा मोक्ष का कारण पूर्वोक्त व्यक्तः अव्यक्त तथा भामा 
काश्चानयेसादो प्रकारकारै, मौर यद कमौ कै फ़ल ही होता है अथां सास्यमततै 
प्रकृति से शरीर की उदन्त दोनेकेदो फल है, एक विष्यो का मोग जौर दूसरा व्यक्त 
अव्यक्त तथा क्ञान ( आत्मा का छान ) उसमे जो युक्त नदी है देते आत्मा ने यचपि विषयभोग 
वहत कियारहै इस कारण उनके रारीर के उत्पादक भूतपदा्थं कृतां है, तथापि दूसरा तल 
षान न दहोनेके कारण कृताथ नोने वामौ भूर्तो से पुनः द्रे श्षरीरो की उत्पत्ति हती 
है । इस प्रकार अनेक शरीर छेते छेते कदाचिव्‌ ही मोक्ष होता है। अतः प्रथम शरीर मेद 
विषयमोग हो [जानेके कारणभगे कै दूसरे रारीर में भौ सनत श्षरीर लेकर विवेक्नान- 
पूर्वक मोक्ष होने के कालतक केवल भीगद्ीके करने से वीच के संपृणं शरीरो का उतपि 
सांख्यमतत मे व्यथै हो नायगौ. क्योकि दूरे या तीसरे शरीर मेँ विवेकक्ञान दी होगा व 
नियम नहीं है । अतः दूसरे आदि शरी की रचन। वथा माननी पडेगी । ( जनमत 

खण्डन को इस सूर से दिखाते हए भाष्यकार जेनिर्यो का मत दिखाते है कि )-- "वह दारीर 
अदृष्ट ते उत्पन्न किया जाता है" रेसा कष, घर्थाद्‌ किसी जेैनमतावलम्बी का रेता मत दो 
रमाण का उनम त्रिया होने का कारण पक विदोष गुण हैजो अदृष्ट कहाता दै । उप्त 
प्रेरणा कयि हए पृथिव्यादि परमाणु परस्पर संयुक्त होकर शरीर को उत्पन्न करते दै--ओर 
जपते गुण से (अदृष्ट से) प्रेरित होकर शरीर में प्रवेश करता है मौर मनसदित सरार 
आत्मा को उपलन्धि सुख तथा दुःख न मोग होता हैः ेसा जैनमत दिखाकर उती 
-खण्डन करते हए अगि माष्यकार कहते है कि }--दस जैनदरशन मेँ परमाणु के नित्य म 
रूप गुण का नाश्चनद्टोने के कारण पुनः मोक्षावस्था के पश्चात मी उसके विद्यमान होने 

शरीर कौ उत्पत्ति होने लगेगी । अतः हीन मत से मी यड्‌ सूत्र सगत नदीं हो सकता ॥ ६८ ॥ 

( जनमत से दूस दोष दिखति हर सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते है कि )- 
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सनःकमेनिमित्तत्वाच संयोगाटुच्छेदः \॥ ६९ ॥ 


मनोगुणेनाद्षटेन समावेशिते मनसि संयोगव्य॒च्छदो न स्यात्‌, त्व 
किकृतं शीरादपसपेणं मनस इति ? कमौशयक्षये तु कमोशयान्तरादिपच्य- 


€ (~ 


सानादपसरपेणो पपत्तिरिति ! अदृणए्टादेवापत्तपणमिति चेत्‌ 2 योऽदृष्टः शरीरो- 
पसपणहेतुः स॒ एवापस्षपंणहेतुरपीति । न, एकस्य जीवनप्रायणहेतुत्वानुपपत्तः | 
एवं च सति एकमच्ष्टं जीवनभ्रायणयो्हतुरिति प्राप, नैतदुपपद्यते ॥ ६६ ॥ 


नित्यत्वग्रसङ्खश प्रायणानुपपत्तेः ॥ ७० ॥ 


पद्पद्‌ाथं--मनःकमनिमित्तत्वात्‌ च = भोर मन के अदृष्टके कारण होने से मो, संयोगा- 
-नुच्छेदः = रारीर सम्बन्ध का आत्मा ( पुद्धर) को वियोग न दोगा ॥ ६९ ॥ 

भावाथं--यदि पुद्रल आत्माको मनके अष्टृष्टकेकारण शरीर ्ोतातो मनकाडरीर के 
सम्बन्धसे नश्च हीन होगा, जिसे मरणम होगा, यह आपत्ति आ जायगौ । अदृष्ट मनका 
यण ही नदीं हो सकता रेस दृत्तिकार ने इस सूत्र कौ व्यास्याकी दहै ॥ ६९ ॥ 


( सिद्धान्तमत से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हें कि )- मन के अदृष्ट नामक गुणसे 
मन का समावेश होने के कारण शरीर के सम्बन्ध का उच्छेद (लाक्ष) न होगा । (्रर्न)--क्यो ? 
( उत्तर )--उस्त जेनमतमें शरीर से मनका घपसपेण ( निकर्ना ) किस कारण से दोगा । 
सिद्धान्ती के मतम तो वतमान शरीर के उत्पन्न करते वलि कर्मांहाय का नाद्य होने पर आगे के 
शरीर कौ उत्पन्न करने वाके दूसरे कमांश्चय के फलसरूप से मन पूर्वै श्वरीर से निकट सकेगा, 
इस कारण ससिदधान्ति के मत से मरणो सकेगा । यदि जिस अदृष्टसे मतका रारीर में समावेश 
(प्रवेश) हमायथा उसी शदृष्ट से हरीर से निकर्ने के कारण पूरव॑पक्षिमत्तसे मौमरणद्ो 
सकता हे" ेसा पूरव॑पक्षी कदे तो भौव जो अदृष्ट मन के दरीरमे जाने का कारण है वदी शरीर 
से निकलने का मी भरण है, “जिसे मरण दो सकेगा, रेसा कहे तो वह नटीं हो सकता, क्योकि 
ए्कष्ौ भटृष्ट प्राणिर्यो के जीवन तथा मरण काकारण दोना भक्ंगत है। अर्थात्‌ ेसा मानने 
से एक ष्टी अदृष्ट जोवन तथा मरण दोनों का कारण है ेसा पूव॑पक्ठी के मतसे आतारहै, किन्तु 
यह एक षी सअष्ृष्ट से जीवन तया मरण दोनो मानना स्व॑था असंगत है ॥ ६९ ॥ 


( यदि पृवसूत्र मे का इमा शरीर सम्बन्ध का नाद्य दोन सिद्धान्ती ने दिखाया था वद 
अत्यन्त अप्रसिद्ध है, ्योकिनजो सद तथा करणरद्ित देखने मेँ सातादहै वहम निध देखा 
जाता है-शरौर तो सव शोने प्रर मी करण वाला है, तो वह नित्य कैसे दो सकता रेते पूर्वपक्षी 
के आक्षेप का सूत्रकार सिद्धान्तमत से समाधान करते कि)- 

पदपदाथं-नित्यतप्रसन्नः चीर शरीर मँ नित्यता कौ मौ मापत्ति हग), प्रायणानुपपततेः- 
मरणकेन दहे सकते से) ७०॥ 

भावाथ -ख तया दुःखभोगरूप फर के अनुभव से कमाय का नाद्य दोन पर्‌ शरीर 
के नष्ट होने को मरण तया दूरे कर्मादार्यो पे पुनः भरर के सन्वन्य को जन्म कते है, गनः 
यदि अष्टको ्पेष्ठान करने वे भूत्पदार्थी से श्सीर की उत्ति मानो सायतो विसंके 
चाप से मरय छ्येया, जि्तपे धसीर नित्य रो जायमा यद्‌ दोप मायेमा ॥ ७० ॥ 
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विपाकसंतरेदेनात्‌ कमाशय शारीर्यात्तः प्रायणय्‌, क्मौशग्रान्तरशच 
पुनजेन्स । भृतमाघ्रात्त कमेनिरपेश्नाच्छपीरोत्पत्त क्स्य श्रयाच्छरीरपातः 
प्रा्यणसिति प्रागणानुपपत्तेः खलु बे निव्यत्वप्रसङ्गं विदाः याद्रच्छकर तु प्रायण 
प्रायणमेदादपपरत्तिरिति ॥ ८० ॥ 

पनन्तत्सद्वोऽपवग इत्येतव्मसाधिष्युरद-- 
अणुश्यामतानित्यलवदेतस्त्यात्‌ । ७१ ॥ 

यथा अणोः शयामता नित्या अित्तंयोगेन प्रतिचिद्धा न पुनरसखपदति 

एवमदृएटकारितं शरीरमपवर्ण पुनो पद्यत इति । ७१॥ 
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( िद्धान्तमत से सूत्र कौ व्यास्याके सारम्भमें शरीर फे अनित्य नेका मूल सष्ट कपे 
दुर भाष्यकार कहते है कि)--विपाक (कर्म के फ) के संवेदन (भोग) से कर्मारय 
( प्रारव्धकमे ) कानाश्र नि पर जो श्रीर्‌ गिर जाता रै उसे श््रायणः मरण कते दै । दूरं 
कमाशय ( प्रारन्ध से वचे हए संचिन कमं) के कारण दूसरा शरीर यदहण करना स्प पुनः 
जन्म अत्मा को लेना पडता है। किन्तु यदह सव अदृष्ट की अपेक्षा न करने वारे केव 
पृयि्यादि भूतपदार्थौ से श्चरीर कौ उत्पत्ति मानने पर किसके क्षयसे शारीर का मिरनास्य 
मरणहोगा, ओर मरण केन होने से शरीर नित्य मानना पडेगा येका हम सम्षतेर्ह मर 
यदि मरण अकस्मात्‌ ( विना कारण) माना जायत्तो प्राणिर्यो के मृत्युदोने्मे भेदन दोग, 
स्थति सव प्राणिर्यो का मरण एक ही प्रकारसे ष्टौने ल्गेगा) अर्थात शरीर के वनाने वलि. 
पृथिव्यादि भूतपदार्था के स्थित हौनेके कारण शरीरके न गिरने सते मरणन दोगा, जिसे 
द्रोर्‌ नित्य है यदह मापत्तिमा जायगी । यदि शरीरके गिरते (मरने) में कोईकारणनदयो 
तो सव प्राणिर्यो कौ श्रल्यु कही प्रकारसे द्योने ख्गेगी । जिससे कोद गर्भ हीमे मर जाता ह 
को उत्पन्न होते दी मर जाता है, कोई व(ल्यावस्थ मेँ इत्यादि मरण कै प्रत्यक्ष दिखाई पड्ने वे 
भिन्न.भिन् प्रकारन हो सकेगे। तथा विना कारण मरण माना जाय, तो सदा मरणददोगाया 
नदीं हयी दोगा, आकारा तथा साकादापुष्प के समान यद मौ दोषा जायगा तस्मात्‌ विनाक्म 
के ररर की उत्पत्ति नीं हो सकती ॥ ७० ॥ 

( सिद्धान्ती ते मोक्षाकस्थामें भी पुनः असीर का उत्पत्ति दहोनेकाजो दोष दिया था, उत्ता 
पूवपक्षिमत से किये समाधान के आञ्चय वारे पूर्वपक्ष सूत का अवतरण देते इए माष्यकार कत 
हैः कि ›--अपव्गं (मोक्ष) मे पुनः च्वरीरथदण कौ भापत्ति होगी, रेस्रा जो सिदधान्ति ने कदा 
था उसका समाधान करने की इच्छा से पृवंपक्षौ के मत से सूत्कार कते दै-- 

पदपदाथ--अणुदयामतानित्यत्ववत्‌ = पाथिव परमाणुओ के इयाम रूप की नित्यता के 
समान, एतत = य ( मोक्षमें रारीर कान होना), स्यात्‌ = दोगा ॥ ७१॥ 

मावा्थ--जस प्रकार पाथिव परमाणुं के नित्य होने पर भौ उनके इयामरूप भादि 
गुण सनित्य ह्ये दोतते है उसी प्रकार उनका अद्ृष्टरूप गुण भो अनित्य होता है, अतः मोक्षावस्ा 
के पश्चात उस्र अदृष्टेन देते से पुनः रीर की उत्पत्ति नर्य हो सकती ॥ ७९१॥ 

( इसी आशय से पूवपकषसूत्र की माध्यकार व्याख्या करते दै फि }--निस प्रकार पर 
परमाणु का इयामरूप गुण नित्य होनेपर्‌ मी अभिसयोगसे नष्ट होने पर पनः दयामस्प की 
उत्पत्ति नदी होती, उसी प्रकार आत्मा के अदृष्ट से उत्पन्न हा शरीर पुनः मोक्षावस्था मे उतर 


शरीरस्यादटनिष्पादताप्र० ] समास्यदहिन्दीष्यास्योषेतसर ४५९ 
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नाढ्तास्याशयप्ररज्ञट्‌ ५ ७२ ॥ 


नायमस्ति दृष्टान्तः, करुसात्‌ ? अङृताभ्यायमश्रसन्नात । अद्तं प्रसाणत्तो 
ऽलुपपन्नं  तस्याभ्यागसोऽभ्युपपक्तिव्यवसायः एतच्छुदधानेन प्रमाणतो 
ऽदुपपन्नं मन्तव्यम्‌ । तस्मान्नायं चछन्तो न प्रत्यक्षु न चाुमानं किं चिदु- 
च्यत इति । तदिदं दान्तस्य साध्यस्तसतस्वमयिधीयत इति । 














अथ वा नाक्ृताभ्यागमग्रसक्गात्‌ । अणुश्वामताद्ष्ठन्तेनाकमेनिसिन्तां 





नदीं श्रोता, इस कारण सिद्धान्ती का मोक्षावस्था मे पुनः शरीर के उत्पत्तिकी सआपत्तिदेनां 
असंगत है ॥ ७१॥ 


पूर्वपक्षी के चाक्षेप का समाधान सिद्धान्तिमत से करते हुए सूत्रकार कहते है-- 
पदपदार्थ--न = नही, अक्ृताभ्यागमप्रसब्गात्‌ = न क्रिये इए कमो के फरल की प्राप्ति होनेको 
आपत्ति आपका प्रमाण के अविषय ( विरुड ) के भी मानने कौ भपत्ति भने से ॥ ७२॥ 


भावार्थ--उपरोक्त अणुदेयामता का दृष्टान्त ठेकर यदि अपव मे अदृष्ट के अनित्य होने के 
कारण दारौर की उत्पत्ति नदीं दो सकती रेरा साना जाय तो प्रमाण के विरु मानने कौ अपक्ति 
आवेगी, क्योकि इस विषय का साधक न कोई प्र्यक्षप्रसाण या अनुमानप्रमाण पवेपक्षी ने 
दिया है, सतः यह दृष्टान्त ही पूव मँ सिद्ध करने योग्य होने के कारण टृष्टन्तामास् है, अथवा 
इस दृष्टान्त से कर्म॑ निमित्त रासेर कौ उत्पत्तिन मानते पर आत्मान क्यिहए सुख-दुः्ख के 
कारण कर्मो का आत्मा से उुख-दुःखहूप फर मिलता है, यद आपत्ति आ जायगो, भतः पृवपक्षी 
कामत स्तवेधा संगत नही है ॥ ७२॥ 


( सिद्धान्तः की पूर्ैपक्षो के उपरोक्त दृष्टान्त से क्मनिमित्त शरोर नदी दोता इस आक्षेप का 
खण्डन करते हए दो प्रकार से माष्यकार व्याख्या करते है- जिसमे प्रथम व्यख्या रेसौ हे रि )- 
यह पू्॑पक्षीने दिया हमा अणुदयामता का दएष्टन्त शरीर मेँ कम कारण नद्यं हे यद्‌ सिद्ध 
नदीं कर सकता । ( प्रन )--््यो १ ( उत्तर )--अछरत के स्वीकार करने कौ आपत्ति अनेसे। 
यहां सत्र मे अकृत सब्द काजथ॑दहे प्रमाण से सिद्ध न होना--उसका अभ्यागम--( अनुपपत्ति) 
स्वीकार करना, अर्वत्‌ ( व्यवसाय ) निश्चय होना । क्योकि उप्त दृष्टान्त से घरौर मे कमंनिमित्त 
नदी हे रेखा श्रद्धा ( विश्वास) करने वाले को प्रस्यक्षादि प्रमाण के विरुद्ध मानना होगा! स्स 
कारण यह अणुदयामता का दृष्टान्त न्हींहै। क्योकि शस दष्न्तमे श्रीरको विनाक्म॑की 
उत्पत्ति देने मे पुवपक्षौ नेन कों प्रव्यक्षप्रमाग कदादटहैःन कोई अनुमानप्रमाण । इसन सारण 
यह दृष्टान्त मे दौ स्राध्वस्षमत्व (सिद्ध करने योन्य) है यद्‌ कदा जाना अर्थाव्‌ दृ्टन्तष््ी 
अस्ति दे चष्ट उत्तर का तात्ययं है अर्थाव्‌ परमाणुूय ्यामना गी जो पूर्वपक्षी ने नित्यता 
मानी ६. उक्ते विरुद हौ पाथिव परमायुर्यो का इयामरूप, यजारन (कारण दे ररित) नर्द, 
पायिवस्प शने त्तेः रक्तादिर्प के ममान रेसा अनुमान ले सकता रहै। ( द्तरीत्तत्र फौ व्यास्या 

व्यकमर प्सो कर्तेद कि )-अयुच्यामनाके टृष्टान्न सि यदि धरर की उद्यन्ति कर्म ॐ कारणं 
च रता प्त पूद्पन्ना ्सापानसन्रतो श्ट्नणे स्वीकार फी च्मपत्तिन) जायन 1 स्योकति 
भक्ष्य इउस-दु-दर्पफल के कारण पुण्य तया पापर्प न्मन करने प्रभौ माल्ानो सुस 


५३ 


४६० न्यायदद्रानमू  श्र० ३, श्रा० २, सु० ५२ 
शरीगत्पत्ति समादधानस्याकृताम्यागसग्रसद्गः । अक्रते सुखदुःखददेतौ कमणि 
पुरुपस्य सुखं दुःखमभ्यागच्छतीति प्रसञ्येत । ओमिति व्रुवतः प्रत्यक्षानुमान- 
गमविरोधः | 








यिम वेकि दोक किमिव सकि कनेक 








प्रत्यक्षवियेधस्तावद्धि्नमिदं सुखदुःखं प्रस्यात्मवरेदनीययात्‌ प्रवयधरं सव 
शरीरिणाम । को मेदः ? तीव्रं मन्दं चिर्माञ्चु नानाप्रकास्मेकप्रकारमिति 
एवमादिर्विशेषः | न चास्ति ्रस्याव्मनियतः सुखदुःखदतुविशेषः, न चासति 
हैतुविशेषे फलघिशेपो दृश्यते । क्मेनिभितते तु सुखदुःखयोगे कममणां सीत्रमन्दः 
तोपपत्तेः कमंसच्छयानां चोत्कपौपक्पभावान्नानाविधैकविघभावाचच कमणा 
सुखटुःखभेदोपपत्तिः ¦ सोऽयं हेतुभेदाभावाद्‌ दष्टः सुखटुःखभेदो न स्यादिति 
प्रत्यक्षविरोधः 1 

तथा ऽनुमानविरोधः दे हि पुरुषगुणव्यवस्था नात्सुखदुःखठयवस्थान्‌ | 
यः खलु चेतनावान्‌ साधननिव्तनीयं सुखं बुद्ध्वा तदीप्सन्‌ साधनाय 





--~--~-*~---~---~--------~ ----~-----+-~-~-~-*=~-~---*------~~-- ~---- 


तथा दुःखमोग की होने की आपतति जायगी । यदि इस प्रकारन किये कमे का फल मनि 
जाय तौ यदह मानना प्रत्यक्ष अनुमान आदि सम्पूणं प्रमार्णो से चिरुड दोगा । जिप्तमं ते प्रतयक्षका 
विरोध शस प्रकार से आता है कि--सम्पूण शरोरषारी प्राणियों को यद प्रत्यक्ष देखने म॑ भात। 
दै कि प्राणिमात्र के छख तथा दुःख भित्र-भिन्न हैन कि एक दी प्रकार फे, देता प्रत्येक प्राण 
के आत्मार्थ के अनुमन से सिद्ध दता रै) (प्रन )-भ्राणिर्यो के ख तथा दुम्ब कामे 
क्या है १८ उत्तर )--तीत्र ( तीखा ), मन्द (मन्दा), चिर (देरसे होने वाखा), भाश्चु ( री 
होने वाला ), अनेक प्रकार कातथा प्क प्रकारका । शस प्रकार प्राणियों के सुख तथा दुःखो मं 
विशेष दै! किन्तु पूर्वपक्षी के मत मे प्रव्येक मस्मे नियम के कारण वतमान भिन्नभित्र ष 
तथा दुःख का कारण कोई मी विशेष नदीं है । गौर भिना विद्ेष कारण के सुख नथा दुः्खमोगरप 
फल का “विज्ेष देखने मे दीं माता । मौर सिदढान्ती के मत्तो आत्मा्ओं के किये कमं फ 
अनुसार सुख तथा दुभ्ख का प्तम्बन्ध मानने से, किये कर्मो की तीत्रता, मन्दता दने के कारय 
- तथा संचित ( बहुरे हए ) क्मौ के उक ( अच्छे ) तथा अपङ्ष्ट ( खराव होने ) के कारण म, 
तथा उन कर्मो के अनेक प्रकार एवं एक प्रकारके होनेके कारण मौ, करमोकी विरेषता पै 
उसके सुख-दःखभोगरूप फल मँ मेद हो सकता दै । ई प्रकार यह पूर्वपक्षी के मत मँ कारण का 
भेद न टो के कारण प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाखा खख तया दुःखरूम फल का भेद नदी ही 
-सकेगा--इस कारण क्सर कौ उत्पन्तिमे कर्मकरा कारणन मानने कै पक्ष में प्रत्यक्षपरमाण रा 
विरोध होता है । ८ इसी प्रकार अनुमानप्रमाण का मी बिरोध माता है--कर्योकि आत्मा के गुण ऋ 
कमी अदृष्टरूप व्यवस्था के अनुत्तार दी उसे ख॒ख-दुःख आदि ऽत्पन्न होते दै, यदं व्यवहा 
देखने भँ आत्ती है ¦ ( शसो संक्षिप्ठ अनुमानविरोध को स्पष्ट करते हट माप्यकार कते दै कि ।- 
जो चेतना वाखा ( जानने वाला ) प्राणी छख के साधर्नो से सुख उस्पत्न दता दै यष्ट जानकर 
उत्त सुख की इच्छा करता दगा सुख के साधनों की प्राचि ने के लिये प्रयत्न करता ई क 
आणी खख को प्रात ऋरता है, भौर जो श्ससे विपरीत होता दहै, अर्था सुखसाधन कौ प्रापि 
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प्रयतते स सुखेन युज्यते न बिपरीतः। यश्च साधननिवतनीयं दुःखं बुद्ध्वा 
तल्िहाघुः साधनपरिबजेनाय यतते स च दुःखेन त्यज्यते न बिपरीतः। 
अस्ति चेदं यल्नसन्तरेण देतनानां सुखदुःखन्यवस्थानं तेनापि चेतनशुणान्त- 
र्यवस्थाकृतेन भवितव्यमित्यनुमानम्‌ । वदेतदकमेनिमित्ते सुखटुःखयोगे 
विरभ्यते इति । तच्च गुणान्तरमसंवेयत्वादद्ं॒विपाककालानियमाच्चा ठयव- 
स्थितम्‌ । बुद्धयादयस्तु संवेयाश्चापवर्गिणश्चेति । 

अथागसवरिरोधः । वहु खल्विदमाषेष्रषीणामुपदेशजातमनुषछानपरिजेना- 
श्रयमुपदेशपफलं च शरीरिणां बणोश्रमविभागेनाचघ्रानलक्षणा प्रवृत्तिः परिवजः 
नलक्षणा निवृत्तिः तक्चोभययेतस्यां दष्टो नास्ति कमं सुचरितं दुश्चरितं वा 


लिये प्रयास नहीं करता दै वह सखी नदी होता । गीर जो प्राणी दभ्र के साधनोंसे दुःखी होता 
है यह जानकर उस दुः्खके त्याग करतनेकी च्छा करता हुआ दुःख दहोने के कारणों के त्याग 
करते कै चियि प्रयत्न करता है, वह दुःखी नदीं होता, भौर श्सके विपरीत ्टोता है गात्‌ दुःख- 
साधनां के त्याग का उपाय नहीं करता वह्‌ दुःखी द्योता है। किम्तु कभी-कभी विना प्रयत्नके मी 
प्राणियो को खख तथा दुःख का मोग मोगमा पड़ता है रेसा देखने मे आता है, जो अवदय प्राणिर्योँ 
के किसी विष्शेष गुर्णो के व्यवस्थास्ेद्यी होता रै रेसा अनुमानप्रमाण से सिदध होता है। किन्तु 
यष प्म्पूणं प्रकार सिद्धान्तो के मत से कमं के कारण शरीर कौ उत्पत्ति माननेके प्क्षमेदहीदो 
सकताहे,नकिजो पृवेपक्षी कमं से शरीर की उरपत्ति नटीं मानता उसके पक्षम, क्योकि प्राणी 
सुख तथा दुःख ने म उसके मनम कोई कारण नही है अतः विरोध आ ल्लायगा। ( वह्‌ यदं 
उक्त इस दूसरे अदृष्टरूप गुण का न प्रत्यक्ष होता हे, न क्षणिक है इस्त कारण श्चानादिरूप भात्मा के 
गुर्णो से विलक्षण है,जो अतीन्द्रिय धमं तथा अधम॑रूप ्टोने के कारण अदृष्ट कदकाता है, श्सी 
माश्चा से माष्यकार आगे कहते है कि )--वद्‌ दूसरा यण प्रत्यक्ष न होने के कारण अदृष्ट है, भोर 
विपाक ( फलमोगकाल ) का नियम न हने से व्यवस्थित हे। किन्तु बुद्धि आदि युणमे यात्मा 
से जाने जत्ति है तथा उत्पत्ति विना वारे है) ( पृवैपक्षौके मतम आगमका विरोध मी आता 
हे, इस आशय से माष्यकार कते दै कि )--यद अनेक प्रकार का प्राचीन महूधिर्यो का उपदेश्य- 
समूह है जिस्म सत्कमं करना तथा निदित कर्मा को छोडना भधार है, जिसे प्राणीमात्र को 
उस उपदे का अमीष्ट फल भिरलता है । अर्थात्‌ धमंह्ारखो म विधान किये ब्राह्मण, क्षतियादि वणं 
तथा ब्र्मचयादि आश्रमो के पृथक्‌ पृथक्‌ विधि के कारण उपुदेशानुसार चलने वाले प्राणिर्यो कौ 
अपने अपने सत्कमो मे प्रवृत्ति तथा निषिद्ध कमौ से निवृत्ति दती रहे। वह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति 
दोनों इरोर की संष्टि कम॑निमित्त न मानने वाले पृवेपक्षी के मत्तम नदीषएो सकती, क्योकि 
उसये मते में सुकृत ( पुण्यकमं ), अथवा दुश्चरित ( निषिद्धकमं ) भमोनदीदहे। जिससे प्रणिर्योकौ 
आल्माओं को अदृष्टानुसार उख तथा दुख का सम्बन्धो सकता, स लोकसिद्ध यनुमवर्मे 
विरोषे जा जायगा । भर्थात्‌ यदि कमक करण द्वारीर की रचना तथा युस दुध्खादि मोग ्ोता 
पोतो धम॑शास्नोर्मे कटे दए वर्णाश्रमधमीरो करनेसे इख, ष्मैर चास्मे निपेष किये विन्द्ध 
पापकर्माक्तो करने से मधम द्वारा दुःख धोता ६ यह्‌ व्यवस्था नो नकेगो, शस व्यवत्यायान 
एना प्म्पूथं जानर्मो से विरुद शो ६1 ( एरपक्िमत मे द्रिये दोर्षो कौ ममासि कर्ते षप 
माप्यकार जने कहते रे कति)-र्स मारपदिना कम॑ने रौर की रचनाष्तेती £ तथा दिनः 
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जिमि भिदो किमि कि), ककि सिचि 
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क्मनिमित्तः पुरुपाणां सुखद्ःखयोग इति घिश्ध्यनै | सेयं पापिष्ठानां मिथ्या. 
ट्िरकसैनिभित्ता शरीरछद्टिर्कमनिमित्तः सुखदुःखयोग इति ॥ ७२॥ 


(५ (~ ने, 
दति त्रयोदशमिः सूत्रैः शरीरस्याद्रषटनिष्पादत्ताप्रकरणम्‌ । 


इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायमाप्ये वृनीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकप्‌ । 
समाप्रश्चायं वतीयोऽध्यायः ।॥ २॥ 
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पुण्य-पापरूप कर्मोकेदौी प्राणिमात्र कोख ण्वंदुन् प्राप्त ष्टे है, ठेसा मानना भत्िपपी 
` नास्तिक पूत्रेपक्चियो का भियथ्या्ञान है इसमे कोर सन्देह नदीं हे ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार वात्स्यायन महूर्पिके किये हए न्यायमाष्यमें 
तृतीयं अध्याय का द्वितीय आहिक समाप्त हमा। 


- न - 
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अथ चलुथौध्यतयस्यष्यलद्िकस्‌ 
मनसोऽनन्तरा प्रवृत्तिः परीष्ठि्तव्या तत्र खलु यबद्धमोधसोश्रयशयीरादि 
परीक्षितं सघा खा प्रवृत्तेः परीन्तेव्याह- 
त 
भ्रुतयथल्छा॥२॥ 
तथा परीष्ितेति ॥ २ ॥ 





( १ >) प्रदृत्ति ओर दोपसामास्य के परीक्ता का प्रकरण 

(८ चतुर्थाध्याय मेँ सात्मा, शरीर, इन्द्रिय, अथ, बुद्धि तथा मन नामक कारणरूप छ प्रमेय- 
पदार्थो की क्रमप्राप्त होनेके कारण परोक्षाकौी जातौ है) यही श्स चं अध्याय का पिषय 
है। उस्म भी प्रथम आहिक मँ विरुद्ध धमे वाले प्रवृत्ति आदि विषर्यींका विचार करनादहै, 
सौर द्वितीय साह्ठिक मे अवसरप्राप्त संपूण आत्मादि प्रमैयपदार्थौ को तत्वश्ानरूप निपयी धमं 
का निरूपण किया जायगा! जिप्तते शस प्रवृत्ति सौर दोषपदार्थी के स्षामान्य परीक्षारूप 
म्रथम प्रकरणम प्रथम सिद्धान्तसूत्रं के यवततरण मे माष्यकार अध्यायके क्रम का निरूपण 
करते है कि )-मनरूप प्रमेयपदाथंकौी परीक्षा के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त प्रवृत्तिपदाथं की परीक्षा 
करना है। अथाव प्रथमाध्याय के 'आत्मरारीर' इत्यादि प्रमेयपदार्थौ के उदेश्च सूत्र मं मन 
के पश्चात प्रवृत्तिकादही उदे ( नामयहण ) हीने के कारण मनके परीक्षा के पश्चात्‌ प्रदृ्तिरूप 
प्रमेयपदा्थंके ही परोक्षाका अवस्तरदहे। (इस प्रकार पूवं मेँ कौ गदेमन कौ परीक्षाकी 
सूचना कर इस सूत्र का अवतरण देते है कि )--उ्मे जितने धमं तथा अधमं सादि के 
आधार शरीर शत्यादिकोकी परीक्षापूवै में की है, वह संपूण प्रदृत्निरूप प्रमेयपदा्थकी दी 
परीक्षा है अथात्‌ संपूण प्राणीमात्र कौ प्रवृत्ति धमे के भन्तगेत होने के कारण उक्तकी 
परीक्षा मे प्रवृत्ति की मो परक्षाद्ो जातो हे, यह समञ्च ठेना चष्टियेि। प भद्रायै 
सूत्रकार कदते है- 

पद पदार्थ--प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति नामक प्रमेयपदारथ, यथा = जिस प्रकार, उक्ता = कदी गर ट ॥१॥ 

भवाथे--यर्थात्‌ प्रवृत्ति का जिस प्रकार लक्षण कियाथा उस प्रकार परीश्चा मी उस्तकौ द्यो 
गई क्योकि प्रवृत्ति लक्षणसेद्ी रकी परीक्षा मीष्टोटी गहै! (भिन्त वृत्तिकार को यह्‌ 
सूघ को पूति करना अभिमन नीर, स्सी कारण उन्दने कडा ह कि)-- रपत सूम तथेव दस 
प्रकार अवशिष्ट चाग की पत्ति करनी चा्िये । जिन्त यट्‌ दृत्तिकारका मत स्षगन नदीं ४, क्योकि 
शस प्रमारषशेष परण करनेते देक्तीचूत्र मं आकांक्ना ( जिष्ासा) के छान्त लने दे कारण थाने 
के त्थाद्‌ोषाः स्ससूत्रदेःतयादाब्ठर्मे मो ध्यथाः सप्त दूर्‌ शव्द कौ पूनि करने देः न्ारमरयद्‌ 
“प्रर्त्तिदो एसासान्य प्रकरण -ण्क प्रकरण नर्द दो सजा, सस कारण सनि मे सूत्रम 
पम्द ये स्ताथ भन्वेयल्र्नाद्ा दुक्त र 1 रिस जिष् प्रकर कटै इ लक्धमवाटं प्रटृत्ति दनी? 
उसी प्रकार उद्य प्रकरणम दहै रए उथषण न्ति र-रेपाद्वि दोप 
मिलितस्य होताद्‌ यष सूत्रकार ङा लाञ्चय ट ॥१॥ 

(स्स) टर से माष्दमार सूत्रद्ध व्यास्यार्र्न टु उसमे सदर्दिष्ट नासहत मवन्तं 


पूति ण्स द.) त्य (उद्र प्रदा) र्सप्रद्चिगौ पत्म क् रः ॥९॥ 
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परव््यनन्तरास्तहि दोपाः परीद््यन्तामिस्यत आह- 
तथा दोषाः ॥ २॥ 

परीक्षिता इति । वुद्धिप्रसानाश्रयत्वादास्मगुणाः, प्रघर्तिदतुत्वात्‌ पुनभव- 
प्रतिखन्धानसासथ्योच संसारद॑तवः, संसारस्यानादित्वादनादिना प्रवन्धेन 
प्रवतेन्ते, मिथ्याज्ञाननिवृत्तिस्तन्त्वजानात्‌ तन्निघृत्तं सगद्धेपश्रवन्धोच्छेदेऽपवगं 
इति । प्राटुमौवतिरोधानधमका इव्येवमादुक्तं दृपाणामित्ि ॥ २॥ 

परबरतंनालक्षणा दोषा इट्युक्तं तथा चेमे मानेध्यौसूयाधिचिकित्सामस्- 
रादयः ते कस्मान्नोपसङद्कयायन्ते इत्यत आह-- 





( आनि के सिद्धान्त सूत्र के मवतरण मे पवंपक्नी का आक्षेप दिखति हए माप्यकार कहते दं 
कि )--्यदि प्रवृत्तिरूप प्रमेयपदाथं कौ परीक्षा उसके पूर्वोक्त लक्षण के करने ते ही हो गहं तो उप्त 
पश्चात्‌ कहे ह दोपरूप प्रमेयपदार्थो की दी परीक्षा सूत्रकार को करनी चाहिये” शस यक्षिपके 
समाधान के लिये सूत्रकार कदते हैँ कि- 

पदपदाथ-तथा = उस प्रकार, दोषाः; = रागद्वेपादि दोष भी ( परीक्षा फिवे गये ) ॥ २॥ 

भावार्थ--प्रवत्ति क समान होने से प्रवृत्ति की परीक्षाकरने से दी रागदेषादि दोपे प 
सत्ता की परीक्षा कदी गदं दही है॥२॥ 

(सूत्र के शेषमाग कौ पूर्ति करते हए माध्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या कसते ६ 
कि )-- प्रवृत्ति के समान ्टोनेके कारण राग्धेषादि दोर्पौकी मी परीक्षाक्षे गई। (उपरक्त 
विषय का समथेन करते के चयि रागादि दोर्घो मे कार्यरूप प्रवृत्ति की समासतः दिखति ई 
भाष्यकार क्ते है कि )--वुद्धिके धारमे ही रश्ने वारे हने से आत्मा के संपूण युण वाक्त 
कायिक, मानसिक, वाचिक पेसी तीनों प्रकार की म्रवृन्तिके कारण दने से, तथा पुनः जन्म लेने 
के सामभ्यैके होने मी संसार के कारण होतेह, जिस संसार के भनादि होने के कारण संप 
आत्मा के गुण अनादि प्रबन्ध ( प्रवाह) से प्रवृत्त दह करते है। जिसमे से ततवज्ञानरूप 
आत्मा के युण से मिथ्या्नान की निदृत्ति होती है, ओर उसके निटृत्त होने से राग, देष, मोई 
इन तीनों दोषों के सन्तान का नाञ्च द्योने पर अपवग ( मोक्ष ) होता है! शस प्रकार सन्तानः 
रूप से प्रवृत्त होने के कारण रागादि दोष उत्पत्ति तथा नाद्यधमं वाले दै, $त्यादिं ( १६५ 
२।१।१८, ३।१।२५) सूत्र मँ प्रसंग से जो कृष्ट गवा दै वी उनकी परीक्षा भी कौ गं है । यह 
जानना चादिये। अर्थात्‌ प्रिय तथा अप्रिय विषयो के चिन्तन से उत्पन्न हुए रागादि दोष, विषय। 
की चिन्ता करने वालो बुद्धि के आधार को छोडकर नष्टं र€ सकते, क्योकि चैत्रको यिषया 

चिन्तन हो ओर मैत्र को रागादि दोषदं रेप्तानर्टी होता, इस्त कारण बुद्धिके समान भश्रय 
होने से, ओर बुद्धिके जल्मामे ही रदनेसे दोषमभी मात्माके दही युण दोतते है ेसा मानना 
आवदरयक है । गौर त्मा के गुण होने से उसके कायं प्रवर्ति के समान होने के कारण प्रवर्ति क 
परीक्षासेदी दोषाकी भमी परीक्षामी द्यो गद यह सूत्रकार का आङ्य है। इसी विषय का 
भाष्यकार ने उपरोक्त प्रकार से व्याख्या मेँ स्पष्टीकरण किया है, अतः प्रदृत्ति तथा दोषों कौ १५१ 
परीक्षा करने की आवदयकता नक्षौ है ॥ २ ॥ 
(२) दोषोंकेत्रेराश्य का प्रकरण 


रत प्रथक्‌ प्रकरण के विषय मँ कुछ नवीन विदानो का विवाद दैक प्रथमसूत्रका पक 
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भिदिः किणे किनं 0 त रा । छ = त) 
(किनि पिव छो 


त्रैराश्यं रागदधेपमोहाथोन्तरभावात्‌ ॥ ३॥ 
तेषां दोषाणां रयो राशयखयः पक्षाः । रागपश्चः कामो ससव्सरः स्प्रहा 
तृष्णा लोभ इति । द्वेषपक्षः क्रोध इष्यीऽसुया द्रोहोऽमपे इति । मोहको 
मिथ्याज्ञानं विचिकित्सा मानः प्रमाद इतिं त्रैराश्यान्नोपसद्धुःथायन्ते इति । 


न 

प्रकृति कौ परोक्षा का प्रकरण है-जौर द्वितीय सूत्र से नवम सूत्र तक दोषों की परीक्षका एक 
हय प्रकरण है रेता प्रकर्णो का विभाग संगत है रेस्ता उन विद्वानों कामत है । जिसका समाधान 
यष्ट हो सकता है किं रेसा मानने से प्रथम प्रकरण एक हौ सूत्ररूप होगा, किन्तु यह्‌ भरसगत हे 
वर्योक्रि अनेक सूत्र सयुदाय ही को प्रकरण कहते है । सतः प्राचीन ष्टी प्रकरर्णो का विभाग युक्त 
है, जिसे प्रथम दो सूत्रा का एक प्रकरण दता है जि्में प्रदृत्ति तथा दोष दोर्नो कौ प्तामान्यरूप 
से परोक्षा को गई है, मौर दूसरा वतीय सूत्र से प्रारम्म कर नवम सूत्रत्केदोर्षोके विेषोकी 
परोक्षाकी गई है रेसी यदौ वर्धमान उपाध्यायने समालोचना कीदहे। (ईस प्रकार दोर्षोकी 
अनेक प्रकार से परीक्षा करने के पश्चात जिस विषय मे दोषो की परीक्षा नदीं हर हे उस विषयक 
परोक्षा करने के स्यि प्रन द्वारा प्रारम्म करते हट भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र का भवतरण देते 
दै कि)--प्ररन है कि पूवं म ्रदृत्ति करने के स्वभाव वलेदोषहोतेदहे" रेस्रादो्षोका लक्षण 
का गया दै। उसी प्रकार राम, देष ओर मोदके समान, मान ( महकार ) श्ष्यादि (डा), 
असूया ( स्यां ), विचिकित्सा ( संशय ), मत्सर ( मात्सय ) श्त्यादिक मी दोष द, जो प्रवृत्ति करति 
है उनको सूत्रकार ने दोषो मेँ गणना करयो नी करौ १ जिसके समाधान मेँ सूत्रकार कते दै- 

पटपदार्थ--तत्नैराद्यं = उन दोषो के तीन राश्चि (समुदाय) रहै, रागदधेष मोदार्थान्तरभा- 
वात = राग देष तथा मोह श्समेदसे॥३॥ 


भावाथ--प्रदन करने मेँ कटे हट मान, ईषया, श्त्यादि दोष, श्न तीन राग, देष तथा सोद के 
ही अन्तर्गत दै, इस कारण उस सवका ्नतौरनो मे टौ यथायोग्य विभाग (र्वेटे) है, इसलिये 
मान सादिक को पृथक्‌ कटने की कोड भावदयक्ेता नदीं है ।॥ ३॥ 

( श्सी आश्य से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैँ करि )-उन पूवंमन्थमे कहे हुए 
दोषपदा्यौ के तीन राशि ( ससदाय ) है अर्थात्‌ तीन पक्ष है। जिनमे से-( १) खो सम्बन्धी 
अभिलापारूप काम, (२) नष्ट होने वाले पदां के त्याग न करने की श्च्छारूप मत्सर, 
(३) जिस पदाथ मं अपनो सत्ता नदीद्टोपेसे दूसरे फो पदार्थके लेनेकी इच्छारूप खदा, 
( ४ ) जन्मान्तर के कारणरूप आश्चा नामके दृष्णा, ( ५) अन्याये दूसरे के धन के यपटूरणकौ 
ष्च्छारूप लोमये पाँच रागपक्षकेदोष। (१) ह्वरीर तथा श्न्द्र्यो मे विकार श्षेने के कारण- 
रूप क्रोध, (२) स्व्ताधारण पदाथं कौ क्ते कौ श्छा करने वाके को सेकनारूप प्या, 
(३) दूसरेके गुर्णोकोप्ष्न न करनारूप घसूया, (४) दूसरे का यपकार करने की इच्छास्प 
दरो (५) अपकार करनेका स्ामर््यन होनारूप अमप॑ ये पोचदेप नामक दोपे प्रक्षे 
सन्तनेत दे । (१) मिथ्या (ञूडा) शान, (२) विचिकि्ता (स्य), (३) न रद्ने वा 
तथा रएने वले युर्णा को ञासेपकर (अपनेमे मानगर) (४) यपना सार म उछ प्रमि 
करना रूप मान (५) क्तेव्यक्मेकोन करनार्पप्रनाणये पच टूनीव मोद दोपपक्ष मै द्र) 
शस कारण उनको एयर्‌ नर्दीक्हय गयादह। 'पिरन्ती नगा दोपोनाहीनरहै चषटल्एनामी 
ससेगन ध व्योकि राग, देप तयामोदमें प्रृत्तिको दत्त ग्टनायदण्नष््दोपोदा सामान्य 
स्छ्ग एने केनस्पदोपष्दाषो भरद्ररका एोनेके कारय उपस द्रनन्यनर्ते 


कोन क कनेः # 
११1 


२८ न्प 


9 


४६६ स्ग्रायदरप्ननभ्‌ [ श्र० ४, श्रा० १, सु० ३-४ 
लक्षणस्य तद्यभेदाच्धित्मनुपपन्नप्र १ रागद्धेपमोहार्धान्तरमावात्‌ नानुपपन्नम्‌, 
आसक्तिलघ्रणो रागः, असमपलक्षणा द्वैपः; मिभ्याप्रतिपत्तिलक्षणो मोह इति | 
एतत्मत्यात्मवेदनीयं सवद्चरीरिणाम्‌, विजानास्ययं शरीरी रागग्ुसन्नमस्ति 
मेऽध्यात्मं रागधम इति । विरागं च विजानात्ति नारित मेऽध्यात्मं रागधमं 
इति एवमित्तरयोरषीति । मानेप्यीपुयाप्रभरतयस्तु त्रेराश्यमतुपतिता इति 
नोपसद्टयायन्ते ॥ ३॥। 


। 
मकप्रत्यनीकभावात्‌ ॥ ४ ॥ 
नाथोन्तरं रागादयः, कसमात्‌ ? एकग्रत्यनीकरभावात्‌ 1 तन्त्वज्नानं सम्य. 
तिरायंप्रज्ञा सम्बोध इत्येकसिदं प्रत्यनीक चयाणासिति ॥ £ ॥ 





-=-----~-~--- 


( रेसी पूर्वपक्षी की दका दिखाकर माप्यकार समाधान करते दै कि )--दो्पो का तीन राच्यं 
दोना सिद्धान्तिमत से असंगत नटी है-तर्योफि राग, देप तथा मोद नका परस्परम भेदै 
भर्थात्‌ प्रवत॑नारूप एक ही सामान्य लक्षण तीर्नोमे होने परमभीराग, द्वैप तथा माह मे परस 
विलक्षणना भेद दै रेसा प्राणिमात्र को अनुभव होता है । ( शस विलक्षणता को दिखति हए भ 
भाष्यकार कहते हैः कि )--भपने-अपने प्रिय हितकर पदारथ मे चित्त की आप्क्ति होना यदह णा 
वादाता है ( जो द्वेष तथा मोह मेँ नर ह्येतौ ) शस प्रकार अग्रिय अदितकर पदार्थं की प्रा्चिकोवं 
सहन करनारूप देष होता है (जो राग भौर मोहम नरी होता) तथा नाना प्रकार के मोह ॥ 
मिथ्याज्ञान सर्वत्र सम्बद्ध होतारहै (जो रागभौर द्वेष म नहीं होता) रेसा संसार कं समप 
दारीरधासी प्राणि को प्रत्येक आत्मा म अनुभव से सिद्ध है । क्योंकि यह शरीरधारी प्राणी चित्त 
मे उतपन्न हये राग ८ चित्त की मासक्ति) जो जानतादहै, कि मेरी आत्मामें श्स मेरे दिक 
विषय मँ स॒न्चे अनुरागरूप है) भौर उसके उल्टे मेरी मात्मा मँ इसे विषय कौ आसक्ति न है 
ठेसा विराग ८ आसक्ति के मभाव) कोभी जानता है। इती रेष तथा मोह सम्बन्य में भी उपै 
ज्ञान होता हे। इस कारण संसार के सम्पूणं दोष तीन हौ पक्षम वटे होने के कारण मान द्यः 
सूया शतयादि दोषो की सूत्रकार ने पृथक्‌ गणना नदीं की है । अर्थात रागादि तीन दोप $ 
पक्ष मे ही मानादि सम्पूण दोषों का अन्तर्भाव होने से उनके पृथक्‌ वर्णन कौ सूत्रकार ने आवदयकता 
नदीं समञ्ची हे ३॥ 

इस सिद्धान्त पर पुनः पूर्व॑पक्षिमत से सूत्रकार आक्षेप करते दै कि- 

पद पदार्थ- न = नदीं युक्त है, एकप्रत्यनीकमावात्‌ = तीर्न का एक ही नाशक 
दने से॥ ४॥ 

भावार्थ-- यह्‌ जो धिद्ान्ती ने कहा कि दोष तीन पक्षो के होते दै, यह्‌ न्हींहौ सक" 
क्योकि राग, देष तथा मोह इन तीनों का एक द्यी तत्वज्ञान से नादा होता हे। ४॥ 


( विरोधी ) 


( इसी आदाय से माप्यकार पूवपक्षी के मतसेसुत्रकी व्याख्या करते है कि रग, ५ 
तथा मोद भिन्न नही हैँ १८ प्ररन )--क्यों १८ उत्तर )- तीर्न काएकदही विरोधी निक हीने 4 
तक 


थे ५ € 
क्योकि एक ही यथाथ ज्ञान राग, देष तथा मोहको नष्ट कर देतादहै। जितत यथाथा 4 
त्वक्ञान, सम्यक्‌ बुद्धि, आर्यप्रज्ञा ( वास्तविक पदार्थो के समीप पूर्हवने वाली बुद्धि, भथा "1 
नोध कहते रै, यह एक ही भनेक पदार्थो से कदा गया यथाथेज्ञान राग, देष तथा मोह ध्न १ 


चो जि =पििोदािणेि पिमकोनिििेिो दिद 


परवृत्तिदोषपरीक्षाप्र° ] सभाभ्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ४६७ 











उ्यभिचारादहेतुः ॥ ५ ॥ 
[ (क प [। [ (ऋ [| क (२ 
एकप्रत्यनीकाः प्रथिव्यां श्यामादयोऽचिसंयोगेनेकेन;, एकयोनयश्च पाका 
इति 1 ५॥ 


सति चाथोन्तरभावे-- 
8 क 
तेपां सोहः पापीयान्नाशस्येतरोत्पत्तेः ॥ & ॥ 
मोहः पापः, पापतरो वा द्वावभिप्रेस्योक्तप्‌, कस्मात ? नामृढस्येतरोत्यत्तः | 


दोर्घो का विरोधी है, (अतः एकदहीसेनष्टहोनेकेकारणदोषणएकदही है ेसा मानना उचित है 
नकि तीन मानना) 11 ४॥ 

उक्त मष्षेप का समाधान सूत्रकार सिद्धान्ती के मतसेदेतेदै- 

पटपदार्थ--व्यभिचारात्‌ = व्यभिचारदोष अने के कारण, अहेतुः= एक विरोधो से न्ट 
होना यह्‌ पूवेपक्षीकाहेतु नदींदहो सकता ॥५॥ 

भावार्थं -पूरेपक्षीने जो एक त्त्वक्षान से तीनों दोर्षो कानष्ट दोना यहदोर्षोके एकहोनेमें 
हेतु द्विया धा वह्‌ व्यभिचारदोपञस्त होने के कारण दुष्ट हेतु है) ५॥ 

( श्सी आश्य से साष्यक्रार पिदधान्तमत से सूत्र की व्याख्या करते हे कि )-एक दही अभिक 
संयोग से पृथिवी परमाणु के रयामादिरूप रस आदि नष्ट होते हे, तथा एके ही अध्नि संयोगरूप पाक 
ते उत्पन्न दोतिरहै, किन्तुवे रूप, रस, गन्ध तथा स्पक्षं गुण एक नही षै) अर्थात्‌ पएूथिवी कै 
दयामरूप, रस आदि गुण एक ही अिस्तंयोगसे नष्ट दोते है किन्तुये भिन्न-मिन्नरहै एक नदीं हैः। 
( शाब्द के स्मान एकं दही पाकरूप कारण से उपपन्न होनेके कारण भी रागादि दोप एक नदींद्ये 
सफते, क्याफि पाकज रूपादि गुरणा की एक कारण से उत्पत्ति होने परमी वे भिन्न-भिन्नदोते है, 
अतः व्य॒भिचारदोष कै कारण एक के नाक्चक या उत्पादक ्ोनेते गोष णक दही है, यह पूर्वपक्षी 
का कथन स्वधा अक्तगत है ॥ ५ ॥ 

अधिम सिदान्तसूत्र का जिम मोको दोषो मेँ सूत्रकार ने प्रधानता दिखाई दहै, माप्यकार 
अवतरणदेतेहेः कि ष्स प्रकार राग, देप तथा मोह न तीनों दोर्पो के भिन्न-मिन्न होते पर- 

पदपदाथे-तेपां = उन तीन दोषों मेते, मोहः = मोह नामक दोष, पापीयान्‌ = अन्थेका 
कारण ष्टोने के कारण अत्यन्त पापयुक्त है, न = नष्टीं दोत्ती, अमृटस्य = मो्रदित प्राणी को, 
रतरोत्पत्तेः = टृ स्तरे राग ओर देप कौ उत्पत्ति । ६॥ 

भावाथं-योर्पो केनाद्य की चिपिको कष्टने कौ श्च्छासे सृच्रकारने कारणका नाश्चष्टोने 
सेकायंकानादय होना दै यदह स्मञ्चकर मोह (मिध्याक्तान) हौ सम्पूणं दोर्पोक्ञा मृष्ट यष्ट 
दिखाते हुए रागादि दोषां में अधिकना-न्यृनतारूप तरतमभाव टिखाति हुए धस मूत्र पं यद्‌ कयते 
हकिराग.देषत्थामोद्‌ष्न तीनों से अन्तिम मोह दोपदी सम्पूर्णं साप्तास्कि अनर्थो दे 
प्रप्तिएेनेर्म कारण दोतते सै अत्यन्त पापी ह, व्योकिं मोह्रटित प्रानी पुर्पयो रागतथाटेष नेप 
नष टोने\ ६1 

( पमी अघ्रय से सिदाननपूत्र की मध्वद्रार व्याख्या देर क्ति )--पापरूप £ स्यन्त 
पाप दालन [पपनर) पदेनामून्कारने सागनदेप ह्न दोर्नोके सपेप्ना स मोद पापीय, 
न्य दहा ६1 (प्रवल )-- ग्यां { (उठर )--मोध्रदिन प्रायिया नो टृमय दी उदह्ठिनदी छानी । 

प सोए निष्रहनग्दिति णो को विपयासत्ति नण रेषपये टना टोप्र उद न 





४६८ न्यायदृश्षंनम्‌ [ ्र० ४ श्रा० १, स्‌० ६-७ 
जमूढस्य रागेपा नोत्पद्यन्ते मूढस्य तु यशात्ल्यप्रुत्पत्तिः. विपयेपु सञनीयाः 
सङ्कल्पा रागहेतवः, कोपनीयाः सद्ल्पा द्वेपदेतवः, उभये च सृद्ुह्पान 
मिथ्याप्रतिपत्तिलक्षणस्वान्मोहादन्ये, तापिमौ मोदहयोनी रागद्रेपाविति। 
तन्त्वज्ञानाच मोहनिव्रत्तो रागद्रेपानुस्पत्तिरिप्येकप्रत्यनीकभाषोपपत्तिः । एवं च 
कृत्वा तत्वज्ञानादु “वदुःखजन्मश्रवत्तिदोपमिथ्याज्नानानापुत्तरोत्तयपाये तदनन- 
राभावादपवगा” इति व्याख्यातमिति ॥ ६ ॥ 

प्राप्तस्तहि- 


निमित्तनेमित्तिकमावादथौन्तरभावो दोपेभ्यः ॥ ७ ॥ 
अन्यद्धि निमित्तमन्यच्च नैमित्तिकमिति दोपनिभमित्तत्वादढोपो मोह इति ७ 


न्ती 


होते । अर्थात मोह (भिथ्याश्षान ) से रदित प्राणी का दित विष्यो मे माकतक्तिर्प राग भौ 
भदित पिषर्यो मे देषये दोनों उद्न्न नहीं शेते गौर भिथ्याश्चान वाले मूढ प्राणी को उत्त 
इच्छा ( संकल्प ) के अनुप्तार दितविषयों मेँ राग तथा अदित पिषयोँमे द्वेषये दोनों दोष 
सव॑दा हअ करते दै । ( अगे संकदप शब्द के अथैको स्पष्ट करते हए भप्यकार कहते दै मि )- 
दितकर विषयों मेँ अनुराग उत्पन्न करने वारे संकल्प ( श्च्छर्प) दोतोहै जो रागदेष केकाए 
हैः तथा अद्ितकर विषयो मँ क्रो कराने वाले संकल्प देषदोषके कारण होतें । श प्रका 
राग तथा देष दोनों के कारण ये संकल्प मिथ्या्ञानरूप लक्षग होने के कारण मोह से भित्र ह 
हैः अर्थात्‌ उपरोक्त दोनों प्रकार के संकरप मिथ्यान्नानरूप होने के कारण मोहसस्प द € 
शती कारणये दोनो राग तथा देषरूप दोनो दोष मोह ( यानि ) मो से उन्न होति द भः 
मिथ्याज्ञान के विरुद्ध तत्वक्नान ते मिथ्याश्चान का नाश ्टोने पररागतथा द्वेष मीनषटहो जति 
है, इस कारण इन तीनों का एक तत्वश्चान ( प्रत्यनीक ) विरोधी है य सिद्ध शता ह नि 
। इससे वे तीनों दोष एक नदींदो सकते, क्योकि व्यभिचारदोष पूवं मेँ कह अये है । ( उपरोक्त 
विषय को दद्‌ करने कै स्थि न्यायसूत्र के प्रारंम मेँ कंदे हृद विषय को स्मरण क्‌ 
हुए भाष्यकार आगे क्ते है कि )- एसा, करने से ( होने से ) तत्वज्ञान से दुःख, जन्म, प्रवति 
दोष तथा मिथ्यान्ञानो मेँ ते उत्तर-उत्तर भिथ्या्ञानादिर्को का नाश ्ोने पर उसके पूूवं का न 
होने से भपवगं ( मोक्ष ) होता रै” ेसा नो सिद्धान्त कर भये है उसकी व्याख्या हो जाती दै अ 
यह्‌ सिद्धान्त इढ हौ जाता है ॥ & ॥ 

पुनः पृवपक्षिमत से आक्षेप दिखाने वले सूत्र कौ अवतरणिका देते हए भाष्यकार कहते £ 
जित्तका सूत्र के जन्त त्क सम्बन्ध है कि-पेसता सिद्धान्ती का कथन मानने से तो प्रप होता ह~ 

पदपदा्थ-निमित्तनैमित्तिकमावात्‌ = कारणकार्यभाव होने के कारण, अर्थान्तरमावःमेदः 
दोषेभ्यः = रागद्वेष दोर्षोसे॥ ७॥ 

मावार्थ-क्रारण तथा कायै करा भेद दोना सर्व॑स॑मत होने के कारण मोदके रि ॥ 
देष दोषो का कारण द्येन से उनपते मोद को भिन्न मानना उचित है, नकि उते दोप मानन 
उचित दै ॥ ७॥ 

( दसी आद्याय से माष्यकार व्याख्या करते है कि )-- कारण कार्यते भिन्न दता च 
कारण से भिन्ने होता है, सतः राग तथा देषरूप दोनों दोर्षोकाकारणदहोनेके क।रण 
नदं है रेस्ता मानना उचित है ॥ ७॥ 


मौर काय 
मोह ६५ 
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त दोषलक्षणावरोधान्मोहस्य ॥ ८ ॥ 

प्रवर्तनालक्षणा दोपा इत्यनेन दोपलक्षणेनावरुभ्यते दोषेषु मोह इति ।८॥ 

निभित्तनैभित्तिकोपपत्ेध तुच्यजातीयानासग्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 

द्रव्याणां गणानां बाऽनेकविधविकल्पो निभित्तनैभित्तिकभावे तुल्य- 
ज।तीयानां दृष्ट इति ॥ £ ॥ „. 

इति नवभिः सूतैः प्रवृत्तिदोपयोः परीक्षाप्रकरणम्‌। 

दोपानन्तरं प्रेव्यभावतस्तस्याधिद्धिः । अत्मनो नित्यत्वात्‌ । न खल्लु नित्यं 
करिच्िज्ञायते चियते वा इति, जन्मसरणयो्तिव्यखादात्मनो ऽनुपपत्तिः; उभयं 
च प्रेस्यभाव इति, तत्रायं सिद्धावबादः- 


रूपादिरको के समान मोद दोर्षो का निमित्त होने के कारण दोप नष्टं है श्त पूवपक्षी 
के हेतु मे अप्रयोजकत्व ( व्यभिचार ) दिखाते हृ साक्षेप का परिदार सूत्रकार करते दं- 

पदपदा्थ--न = नही, लक्षणावरोधात्‌ = लक्षण में संग्रह होने से, मोहस्य = मोह के॥८॥ 

भावार्थ-रागतथाद्वेष दोषों काकारण होनेपर मो मोम प्रवृत्ति की उत्पत्ति करना 
रूप दोर्षो का सामान्य लक्षण होने के कारण वह दोष द्यो है यदह सिदध द्योता दै॥ ८॥ 

( श्सी आश्य से माप्वकार सिदान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि)- पूवं मे कदे हृष 
प्रवत॑नास्परूप दोष दत्ते है", हस दोषो के सामन्य रक्षण से दोर्पोमें मोहकाभी संग्रह 
हो जाताहै॥८॥ 

रवपक्षी ने दिया इञा दोर्पो का कारण ष्टौने से मो दोष नदीं है यद हेतु व्यभिचारदोषयस्त 
है यह दिखाति इए सूत्र रार कदते है-- 

पदपदाथं--निमित्ततैमिन्तिकोपपत्तेः च = ओर कारणकार्यमाव होने से मी, तुव्यजातोया्नां = 
समान जाति वार्छो का, अप्रतिषेधः = निषेधं नही हो सकता ॥ ९ ॥ 

आवार्थ-लैसे एक शान दूसरे शान का कारण होता भौरवे दोर्नो एक दी जाति कै ्टोते 
है, उसी प्रकार तुरी आदि परद्रव्य के कारण पक दी प्रथिवी जातिके है, रेता देखते मे 
आता है, अतः एक जाति वालो मं कारणकायंमाव्‌ नदीं त्ता यद पु्र॑पक्षी का आक्षेप अस्तगत है ॥९॥ 

( श्सी मादाय से भाष्यकार व्याख्या करते दकि )-ण्क दी जाति के द्रव्य अथवा गुण पदार्थ 

का कारणकायैमाव ष्टोने मे अनेक प्रकारका विकसप देखने में भता रै (अतः एक नात्तिके 
पदार्थो मे कारणकायेमाव नदीं टो सकना, वर्योकि उपरोक्त प्रकार से शानादि युण तुरौ पर 
आदि द्रया एकलजानिके होनेपर भी कारणकायंमावदेखा जाना है, मतः मोहक दोष 
लत्तिके न नेमे जो पूपक्ती ने कारणका्यंमावदेतु दिवाथा व व्यभिचारी दु्टदेतु रै, 
जिसमे एवपक्तोके एकन ोनेरूप प्ाध्यको स्िदिनर्दी्टो सकनी, अतः राग, देष तथा मोट 
येतीर्नो दोष सामान्य लक्षणम आरे दोप ष्टो ह । जिनं मोष मव मं प्रधानं ह यष शस 
प्रकरण मे स्ति ने के कारण दोर्षपोकात्रिरा्ीव तीन पर्न ्ोनास्तिद प्न यता ६॥९१ 
(३) प्रेव्यमाव दी परीद्लाकाप्रस्रण 
(कमस प्राप्त प्रत्यमाव नामकः प्रनेयपदापं कौ परोष्ाष्ो प्रारन दते दुर भाष्ण्कार 


पदरय मन छम दसन प द्धि प ग रद्‌ प्रुमस्पटुथं य पत्‌ प्रव्यमाद 
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अआत्मानत्पस्व प्रत्यसावापस्रदद्भः ॥ ९० ॥ 
(~ त्य न) पं श री ५ भ ९ + 
निव्योऽयमात्मा प्रति पृवशरीरं जद्दाति भ्रियते इति प्रेत्य च पूर्वशरीरं 
हित्वा भवति जायते शारीरान्तरुपादत्त इति तच्चेतदुभयं नरपति रलः 
भावः" ( इत्यत्रोक्तं पूशरीरं रित्वा शरीरान्तरो पादानं प्रेत्यभावः ) इति तच्चै 


त क ज त ०५०५०५७ ००५१ 





श्रस्यभाव' शस पदमे ल्यप्‌? प्रत्यय से शु को खोलकर मता £ शसक समान दने ते 
होकर मरना सी प्रतीति दने के कारण उत्पन्नष्टोने वाला भौर मरने वालाण्कदी होतार 
यह्‌ सूचित होता ए । गिन्तु शप्त विषयमे तासयंदीका्े रेता संशय दिखाया भि यपरे 
दयरीरको ता रै मथवा भत्मा को जिप्तपर कुछ विद्वान्‌ लोग रेता भाघ्रेपक्रतर्ह 
'ुनर्त्पत्ति प्रेस्यभावः' ( १।१।१९ ) एम सूत्र मँ यदह प्रेत्यभाव निव्य आत्मा ्ीको होता दै 
यदह सिद्धो चुका है अत्तः संय होने का अवतस्तर न्दी १। जिसका वाचस्पति मिध रेष 
परिष्ार करने हैँ कि उत्प्ति.नाार्प प्रेत्यमाव नित्य आतमा म नदीं दो सकत, अतः उपरोक्त 
संश्यदहो सकताहे, श्प कारण प्ससद्रायके परीक्षा का अवसरदही प्रेत्थमाव के परीक्षाका 
भवक्तर रहै! (पिद्धान्ति ने उत्पत्तिनागरूप प्रेत्यभाव माना है रेता समश्च कर उपरोक्त 
प्रकार से कुछ विद्वार्नोके संशयको दिखाने के पश्चात्‌ बत्माके पक्ष्म दोपको द्विखाते ह 
मागे भाष्यकार वौद्मत से अक्षे दिखाति दैः कि )--उस्त प्रेत्यमाव की न्यायमत मँ फिपौ प्रर 
से सिद्धि नदीं दो सकती-करयोकि उनका आत्मा निस्य ई अतः कोई मी नित्यपदा्थं न उदन्त होता 
हे, न मरतादहै, श्सकरारण जन्म तथा मरणरूप प्रेत्यमाव के नित्य होने के कारण वह भाल 
म नदी हो सकता, क्योकि उन्न होना ओर मरनादहीतो त्रेत्यभाव कडा जाता है भरा 
उत्पत्ति तथा नह्य दहीतो प्रेत्यभावे कदाता है वेद नेयायिकों के मतर्मे नित्य होने केकाए्य 
उत्पत्ति तथा नाशरहितं भात्मा क्षो नदी हो सकता, ओर क्षीणकविश्चानरू आत्मा माने 
वले बोद्ध के मतर्मे नित्य मत्माकेन होने सेक्षणिकविश्चानरूप भात्मा के उत्पत्ति तथाना 
स्वमाव होने के कारण वौदधमतमें प्रेव्यमाव हयो सकता है ८ उक्त अश्षेपका परिहार कनैर 
स्यि सिद्धान्त का प्रारभ करते हुए भाष्यकार भागे अवतरण मेँ कहते है कि )-श्स विषय मे द 
जो पुवं मे सिद्ध दौ चुका हे उस सिद्धान्त का अनुवाद ( वर्णन ) किया जाता है- 

पद्पदार्थ--आतमनित्यत्वे = आत्मा को नित्य मानने के पक्ष से, परत्यमावसिद्धिः = वा 
जन्ममरणरूप प्रेद्यमाव सिदध होता हे ॥ १० ॥ . 

भादार्थ--नित्य दी मात्मा पूर्वदारीर को छोडता है (मरता है) तथा पृशरर का 
त्याग कर पुनः दूसरा शरीर केता हे ८ उत्पन्न होता है) यही पूवेग्रन्थ मेँ प्रेत्यमाव क्या गया ° 
य्‌ व्यवस्था गात्मा के नित्य मानने के पक्षम हो सकती है, नभि क्षणिक विना स्वमाव आरभ 
मानने वाहे बौद्ध के पक्ष मेँ । उसके पक्षमे पूर्वमे कहा हभा छनकर्म का नाह तथान किकः 
फर की प्राप्ति मे दोर्नो दोष आत्त है, अतः रेता होने के कारण स्वरादि रूप भभ्युदय त) 
मोक्ष कै ल्यि प्राणियों की प्रृत्ति न शोगो, जिते महि के उपदेशषरूप चाल मो व्यथदौ जाये 
यह विनाद्यद्चील आत्मा मानने में दोष मा जायगा॥ १०॥ 

( इती आशय से माप्यकार सिदान्तपक्ष के सूत्र कौ व्याख्या करते दै कि }-शरीरादि गि 
नित्य यह आत्मा प्र्ति-पवेशरीर को छोडता है-(मरणको प्राप्रद्येतादहै) तथा प्रच 
पू्ैशरीर को छोडकर होत हे ( उत्पतन होता है ) अर्धाच दूरे शरीर को ग्रहण करता ६, 
प्रकार यदी धरना भौर मरने के पश्चाद्‌ पुनः जन्म केना प्रथमाध्याय के प्रमेम उदेरप्रकरण म 
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तन्निव्यत्वे सम्भवतीति । यस्य तु सन्तबोप्पाद्ः सत्वनिशेधः प्रेव्यमावः तस्य 
कृतदहानसकरृताभ्यागमश्च दोषः । उच्छेदषतुवादे छष्युपदेशाश्चानथेका इति।1१०॥ 
व्यक्ता्यक्तानां प्रत्यकषत्रासाण्यात्‌ ॥ ११॥ 
कथञ्यु्पत्तिरिति चेत्‌ ? केन प्रकारेण किन्धसेकात्‌ कारणानव्यक्तं शरीर 
दु्पद्यत इति ! 


'पुनरपपत्तिः प्रेद्यभावः? इस सूत्र मँ वणन किया गया है क्रि--पूृवेक्षरोर को छोडकर दूसरे 
रारीर को छेना प्रेत्यमाव कहाता है । वह यह्‌ वारम्बार पूव॑शरीर ना त्याग तथा उत्तरशरीसो का 
ग्रहणरूय परम्परा उसो पक्षसेदह्ो सकती हे, जिस पक्ष मँ सम्पूणं उस परम्परा में व्यापक नित्य 
कोई दये वदी मारे नेयायिर्को का मात्मा है। (रेसान मानने के पक्ष में वाधक दिखाते ह 
आगे माष्यकार कहते है फि)--जिस नःस्तिकं (वोधा के मतम जो अत्माका मरने पर 
अत्यन्त उच्छेद ( नारा) दो जाताहै, ओर जन्म केने पर पुनः आत्मा ( सच ) कौ उत्पत्ति होती 
है इस प्रकार का प्रेत्यमाव माना गया है-उनके मतम मरते पर पचै अस्माकेनष्टरो जनेके 
कारण तथा उत्पन्न होने (जन्म ) ल्ेनेके कारण दोनांका सयेद द्योनेसे उत्तरश्षरीरमेंजो आत्मा 
को सुख दुःखभोगरूप फल का मोग होता है वह उसके कर्मका फल नर्हीहै, ओर उस ञात्मा 
ने ओ पूव॑शचरीर प अपने कमे किये हे उनका उसको उत्तरद्यरीरो मे अंगरूप फल नी दोगा इस 
प्रकार पूैकथित कृत की दानि एवं अछ्ृत।भ्यागम यष्ट दोप मा जाता है। तथा जिनके मतर्मे 
मात्मा उत्पाद विनार्स्वभाव है उसके मतम जिक्त रिष्यको आत्माको गुर्‌ ने उपदेश्ष दिया 
उसका उत्तरक्षणर्मे नाश द्दोने के कारण वह जिष्य गुरु के उपदेरानुसार भआचरणन कर सकेगा 
जिते महपिर्यो के उपदेदयरूप यास्न भो व्य्थैद्ो जाये (ओर खिदढान्ती के मत में तो अषने- 
अपने चरीर, इन्द्रिय, वुद्धि संवेदनाओं के सम्बन्ध कौ उत्पत्ति ओर विनाश्चरूप क्रम से जन्म जौर 
भरणनित्य आत्माको द्यो सकेगे--ष्स कारण प्रेत्यभाव भी वन जायगा यह नैयायिको का 
सिद्रान है )1 ५०॥ 

( उपरोक्त प्रेत्यभाव उत्पत्ति ते कदा गया है, ओर भात्मा के नित्य होने के कारण वह आत्मा 
समान अथग अस्तमान जत्तिके कार्ण सेतो उत्पन्न ष्टौ नदी सकता, इस कारण श्सका प्रेत्यभाव 
प्रसिद्ध हे, इस कारण प्रसंग से उत्पत्ति का प्रकार दिखाने के छियि भाष्यकार सूत्र के अवत्तरणरमे 
पवपक्षिमत से प्रक्च को उठति हं कि )-- यद उत्पत्ति कैसे होती ह ? रेस पूर्वपक्षी कदे तो- 

पद्पदाथ--ग्यक्तात्‌ = रूपादि युणयुक्ते सृष्टम पृथिव्यादि परमाणु से, व्यक्ताना = अरीराटिर्को 
को आधार स्थु एथिव्यादिर्को कौ ( उत्पत्ति शोतौ है), प्रव्यक्षप्रामाण्यान्‌ = प्रत्यक्ष प्रमाण से तिड 
होने केकारण॥ ११॥ 

भावा्थं--जो पार्थिवादि पद्रा्॑प्रत्यक्त से दिख।ई पटने दै, उन व्यक्त रूपादि गुणवाद पदार्था 
को उत्पत्ति स्पादि गुणव।ल प्रयिव्यादि परमायुद्प न्यक्त पदा्पसे येनो । (यष्ट पर ययपि 
प्रमाुर्यो का प्रस्यक्त नल होना, तवापि रूपव्त्ता आदि सड्च्यके धारण परमाणु मौ व्यत्तकर 
गयेष्टंसोस्थृट एथिव्यादिर्नो के कारपट यर जन टना चाद्ये) ४१॥ 

( क्िटान्तनूध दल व्यास्यामे पूतं पक्प््ीठै प्रन्का अनृखदर ना कार्‌ गरम द कि) 
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ग्यक्ताद्‌ भूतससाख्यातासप्रथिव्याद्वितः परमतसूदमानिध्याघ्यक्तं शरीरेन्धिय 
विपयोपकरणाधारं प्रत्ताते द्र्यमुसयते । उयक्तं च खल्विन्दरियप्रादयं तस्सामा- 
न्यात्कारणमपि ठ्यक्तप्‌ । किं सामान्यम्‌ । सपादिदुणयोगः । रूपादिगुणयुक्तभ्य 
प्रथिव्यादिभ्यो निस्येभ्यो रपादिगुणयुक्तं श्ररीरादयत्पद्ते । श्रलक्षप्रामग्वाद्‌। 
ट्टो हि रूपादिगुणयुक्तेभ्यो भलश्चतिभ्यस्तथाभूतस्य द्रभ्यस्योपाद, तेन 
चाटृष्टस्यानुमानभिति । रूपादीनामन्वयदर्शनात्‌ प्रकृति धिकारयोः, प्रथिव्या- 
दीनां तित्यानामतीन्द्रियाणां कारणभावरोऽननुमीयत इति ॥ ११॥ 

न घटाद्‌ घटानिष्यत्तेः ॥ १२॥ 

इदमपि प्रत्यक्षं, न खलु व्यक्ताद्‌ वटाग्यक्तो घट उत्पद्यमानो द्यते इति 

ठउ्यक्ताद्‌ व्यक्तस्यानुत्पत्तिदशनान्न व्यक्तं कारणमिति ! १२॥ 


उपकरण ( योगसाधर्नो का आश्रयस्प ) (प्रक्षात ) व्यक्त द्रग्य उत्पन्न होना है। यह्‌ कार्यहूप व्यक्त 
वा्यइन्द्रियों से गृदीत होता ह, यतः व्यक्त कदाता ₹, उक्तके समान धमंवाला होने के कारण 
भूतसूक्ष्मरूप परथिन्यादि परमाणुरूप कारण दन्य मी व्यक्त कदाता टे । ( प्रश्च )- वु परमाणु 
तथा शरीर श्न दोर्नोका सादृश्य (समान धर्म) क्यार, जिसके कारण परमाणु तथा चरर 
दोनों का यद्‌ श्यत्त साधारण नाम है १८ उत्तर )-रूप, रस इत्यादि युर्णो का सम्बन्ध हौ दोन 
का सादृश्य है । वर्योकि रूपादिगुण के नाधार भूतसूषषम पृथिव्यादि परमाणुरूपं नित्य कारणो तै 
रूपादि युणवाङे श्रीरादि अनित्य कायं उत्पन्न होते हे । इस प्रकार ग्यक्तद्र्व्यो से द्यी व्यक्तद्रन्वा 
को उत्पत्ति होती है इसमे क्या प्रमाण दहै? (शस प्रश्च के उत्तर म माण्यकार सूत्रोक्त दु दैत 
हे कि)-- प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध दहयोनेके कारण । क्योकि रूपादि युर्णो से युक्त त्तिक, ततु 
आद्रि द्रव्यो से रूपादि ुणयुक्त घट, पट आदि पार्थिवादि दर्यो को उत्पत्ति षती है। जिप्पैन 
दीखने वारे नित्य अतीन्द्रिय परमाणु पदार्थो मे मी अनुमान किया जाताहैकरि ( सद्रशुण 
सम्बन्धसेद्टी वे शरीरादि कार्यौ के कारण है) अर्थात्‌ कारण ( प्रकृत्ति) भौर ( विकार) की 
इन दोनो मे रूपादि युणोंका सम्बन्ध देखनेमे भता है) शरीरादिरूय प्ाथिव कार्यं द्रथा ॐ 
रूपादि गुण वाठ दी नित्य तथा अतीन्द्रिय (न दिखाई पड़ते वाके ) पृथिव्यादि परमाणु कारण हं 
रेसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता है ॥ ११॥ 

( सिद्धान्ती के आशय को न समञ्चकर पूर्वपक्षिभत ते सूत्रकार सक्षिप दिखति हे )-- 

पदपदार्थ-न = रेसा नही हो सकता, वराद = एक घट से, धटानिष्पत्तः = दूसरे 


उत्पत्ति न होने से ॥ १२।। 8 
भावार्थ व्यक्त दर्यो से व्यक्त द्रव्यो की उत्पत्ति होती हे, एेसा सिद्धान्ती का मतं भक्तयत २ 


क्योकि एक व्यक्त घट से दूसरे व्यक्त धट की उत्पत्ति न होने के कारण न्यमिचार दोष भक्ता 
अतः शरीरादि व्यक्त काय॑द्रवयो को भी पार्थिवादि परमाणुरूप व्यक्तद्रव्य कारण नही हो सकते ॥१२॥ 

(पूर्पक्षिमत से सूत्र की भाष्यक्तार व्याख्या करते है कि )--यष्टभी प्र्क्षसे देखने 
आता है कि एक व्यक्त घटद्रन्य से दूसरे व्यक्त घट की उत्पत्ति नी होती । इत कारण व्यक्त रन 
से व्यक्त द्र्य की उत्पत्ति नदीं दिखाई पड़ती, इस्त कारण व्यक्त पाथिवादि परमाणु न्यक्त शरीरा 
कायौ के कारण नदीं हो सकते, अतः सिद्धान्ती का व्धक्त ते व्यक्त की उत्पत्ति मानना स्पा 
असंगत है ॥ १२ ॥ 


घटी 


= श 4. 
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व्यक्तार्‌ धटनिष्पत्तेरप्रतिषेधः } १३ ॥ 

न ब्रूमः स्वं सर्वस्य कारणमिति, दिन्तु युस्पद्यते व्यक्तं द्रव्यं तत्तथा- 
भूतदिचोस्पद्ते इति । व्यक्तं च तन्म द्रव्यं कपालसंज्ञकं यतो घट उत्पद्यते । 
न चैतन्निहवानः कचिदभ्यलुज्ञां लब्धुमहंतीति । तदेतत्तत्त्वम्‌ ॥ १२॥ 

इति चतुभिः सूत्रैः प्रेत्यभावपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
अतः परं प्रावादुकानां दृष्टयः प्रदश्येन्ते- 
अभावाद्धावोत्पत्तिनातुपभृच ्रादुभोवात्‌ ॥ १४ ॥ 
असतः सदुत्पथते इत्ययं पक्षः, कस्मात्‌ ? उपषय प्रादुमाविात्‌ । उपर्य 





उक्त पूवपक् का सूत्रकार उत्तर देते है-- 
पद पदार्थ--ज्यक्तात्‌ = व्यक्तगरत्तिकादिको से, घटलनिष्पत्ते = व्यक्त घट को उत्पत्ति होने के 
कारण, अपत्तिषेधः = व्यक्त कारण होने का निषेष नदीं शो सकता ॥ १३ ॥ 
भावार्थ--य्यपि एक घट दूसरे घट से उतपन्न नहीं दोता, तथापि वह्‌ घटलूप व्यक्तद्रग्य भी 
व्यक्त दी मृत्तिका के पिण्ड (ठेले) से उदपन्न द्योता है, इस कारण व्यक्त कारणता का पूवपक्षीका 
खण्डन करना असंगन है, अतः व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति दोती ही हे, यह सिद्ध होता है ॥ १३॥ 
( सी आय से भाष्यकार सिद्धान्तिमत से सूत्र की व्याख्या करते हें क्रि )--दम यह नर्ही 
कहते वि सम्पृणे हौ कार्यौ के सम्पूणं पदाथ कारण होते है, किन्तु जो काय॑ व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता 
है वह्‌ व्यक्त टौ कारण द्रव्य से उत्पन्न होता है रेषा क्ते है । वह धट का कारण कपाल नामका 
खत्तिकारूप द्र्य व्यक्तं ( रूपादि गुणयुक्त ) है जिससे घररूप व्यक्त द्रव्य को उत्पत्ति होती ह । 
इस स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखने वाले कायेकारणमाव को न मानकर कितौ स्थर मे पृवेपक्षी सिडान्त नहीं 
कर सकता, अर्थात यदि प्रत्यक्ष सिद्ध इस कायेकारणमाव को पृकवक्षोन माने तो वुद्धिमान्‌ लोग 
उसको उपेक्षा करगे 1 वह यह्‌ वास्तविक स्थिति है ॥ १३॥ 
(४ ) शृूल्यकारणवाद्‌ के खण्डन का प्रकरण 
( व्यक्ती कारणसे व्यक्त कायं की उत्पत्ति होनी है शस सिद्धान्त को इट करनेके लि 
पृथिवी जदि कायंदर्व्यो की उत्पत्ति के सम्बन्ध मेँ जन्य दाह्निर्कोनेजो मत अन्य दद्चनयार्खो मे 
कह ष, उनका खण्डन करने कै लिये आगे आठ प्रकरण कहै जार्यगे । जिनमे से प्रथम श्रूल्य कारण 
माननेके खण्टनका प्रकरण प्रारन्म किया जाता है। जिप्तके पूर्वपक्षसूत्र का अवतरण दैतेष्टुर 
माप्यकार क्ते ६ कि )- व्यक्त से व्यक्तं कौ उत्पत्ति के वर्णन के प॒श्चात्‌ आगे प्रावादटुक 
( दानिक ) की टृष्टि ( मत ) दिखये जाने ह- 
पदपदाथ--अभावात्‌ = शल्य कारण से, भागरोत्पत्तिः = सरां पदार्थो को उदक्ति धोता ६, 
न =नर्टो, अनुपन्रपन्वौजको नष्ट न कर, प्रादुमावात=अंजरादि कार्यों की उदत्तिन ने ते ॥१५४॥ 
मावाथे--वौज के विना नाश्व के उनसे अंकुररत्य फां प्रकट नहदींष्ठेता श्त कारण च्म 
(अनाव ) रूप कार्णरे ए सत्तावाले जगव के सम्पू कायं उत्यवष्टौनेटहु, यटि कीनमणा नाध 
अद्र फो उतपत्तिमें कारणनद्योतोदिना बीलकेनट्ष्येष्टौ अंङर कार्यं उदन्नष्ो स्दगा, 
सत्तः बेल दत नार्य अमावदो अङ्कुर कायजो उद्यत करना यह्‌ निर्‌ ्ेना टै ॥ >४॥ 
(प्म स्गश्यसे नाप्यरारपूरेपक्ठी>े मूधरी व्याख्या बरत {लि )--समत्‌ ( जमाव) ते 


षे त दु 4 {1 [1 भय [म इ. १ = ( ५ न्द न्न शुर यवो) ट कक ५ 
व { सदहावाटा ) काद समार म उत्सन्न दना येनाय्द्‌ शल्य रारय क्ते मानने गि द] पः ६ । 
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कि केकिने किदन 
किक किक कनक [)) 8 च ५१ 


चीजमङ्कुर उत्पद्यते नानुपमृद्, न चेद्रीनोपमर्दरऽ्रुप्कारणम्‌ अलुपमहैऽपि 
वोजस्यादुःपेत्पत्तिः स्यादिति ॥ १ ॥ 
अत्राथिधीयते- 
व्यायातादप्रयोगः ॥ १५ ॥ 
उप प्राटुर्मावादिव्ययुक्तः प्रयोगो व्याघातात्‌ । यद्पभूद्‌नाति न तटप- 
£, (~ € ^~ । थ व 1 ट = 
मृ प्रादुभवित॒महति विद्यमानत्वात्‌ । यच प्रादुभवत्ति न तेनाप्राहुभूतेना 
पिद्यमानेनोपमदहे इति ।॥ १५॥ 
तयो कारक्राष्द 
नातीतानागतयोः कारकशब्द्प्रयोगात्‌ ॥ १६ ॥ 


~न मनक ७ 











( प्रदन )-- कयां १ ( उत्तर }--उपश्य (कारणको नकर), कायक प्रगट हौनेते। यों 
वीज को नष्ट कर अंकुर कार्यं उत्पन्न होतार, नकि विना वोज को नष्ट पिये अंकुरर्ूप कार्यं उवत्र 
होता ह । यदि वीजकारणका नाद्य कुर्‌ कायं की उत्पत्तिमे कारणनदहोतो, वीज के विनानषट 
हृए ही अंकुर कार्यं कौ उत्पत्ति दोन न्गेगौ । अर्थावत्र मे बीज पड़ने ही भंङुर उठत्न न 
लगेगा, सकि उनके सडने ( नष्ट ्टोने ) की अदयकना होगी । अतः वीजकेषृ्ठन्त मे समप 
कारणं का नाश्च ही जगते के सम्पूणं कार्यौ कौ उत्पत्ति मेँ कारण है, यह्‌ पूर्वपक्षी का आङ्चय रे ॥१४॥ 

( इस प्रकार के शुन्यकारणता मानने वारे दौड दानिक के मत का खण्डन करमे वहे 
सिद्धान्तसूत्र का माण्यकार अवतरण देते है कि)-श्स शल्य कारण माननेके विषय म यह 
सूत्रकार ते उन्तर कहा जाता हे-- 

पदपदाथे-भ्याघातात्‌ = विरोध आनि से, भप्रयोगः = पूतपक्षो के सत्‌ का प्रयोग नरह 
सकता ॥ १५ ॥ 

सावा्थ--ममावकारणतावादी का यह कहना क्रि वीज को नष्ट कर अंकुर का प्राहुभाव हता 
है अकषंगत है, क्योकि जो अंकुर नष्ट करता है वह बीजको नष्टकर प्रगट होता है यह नदीं 
सकता क्योकि बिना विचमान हए वह वीज को नष्ट कैसे कर सकता, कारण यद्किंजो प्रग 
होता है उस अंकुर की प्रगटता तथा विद्यमानता सें वीज का ना्ञ करना नदीं वन सकता ॥१५॥ 

( इसी भाश्चय से माष्यकार सिन्तसूत्र कौ व्याख्या करते है फ )--पूर्॑पक्षी का वीनादि 
कारर्णोकोनष्ट कर अंक्ुरादि कार्यो का प्रगट दोना, रेसा प्रयोग (कहना ) भरसंगत्त है, कर्यो 
व्याघात ( विरोध ) दोष आता है। कारण यहकिजोकारणको नष्ट करता दै, वह नष्ट करने 
पश्चात्‌ प्रगट नदीं हो सकत्ता-- विद्यमान होने के कारण भौरजो प्रगटहोतादहैः उत प्रणटन 
मदिचमान कासे कारण का नाश्च नरददय सकता अर्थात जो नष्ट करने वाला है वह वतमान 
हे यद मानना द पठेगा, कोक स्वरूप ते न रहने वाल। नाञ्च का कारण नहीं हो सकत, भौर 
जो प्रगट होता है बह नदीं है--जो सव है वह सत्ताद्योनेके कारण उत्पत्तिको सावरयकता नर्हा 
रखता-- वह्‌ यदह न्ट करता है" ओर्‌ ््रगर होता है" यद्‌ दोनो परस्पर मे विरुद्ध है । तापय चह 
हेकिजो प्रगट प्रगट होता है वह प्रगट होने के पूर्वं मै अविचमान ही दै भौर अविचमानं ही 
यह नाद कैते करेगा, अतः अभावकारणत्तावाद असगत हे ॥ १५॥ 

सिद्धान्ती के भाद्चय को न समञ्यकर पूव॑पक्षी के मत से सूत्रकार आक्षेप दिखाते दै-- 

पदपद्‌ार्थ--न = नदय, अतीतानागतयोः = भूत तथा भविष्य पदार्थो मे, कारकशाब्दप्रयोगत = 
कारक शब्दयो का प्रयोग हने पे॥ १६॥ 


शूल्यतोपादाननिराकरणम्र © ] ससाप्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ७५ 
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अतीते चानागते चाधिदयमाने कारकशब्दाः प्रयुज्यन्ते ! पुत्रो जनिष्यते 
जनिष्यमाणं पुत्रमधिनन्दति, पुत्रस्य जनिष्यसाणस्य नास करोति, अभूर्छुम्भोः 
भिन्नं कुम्मसवश्ोचति; यिन्नस्य कुम्यस्य कपालानि, अजाताः पुत्राः पितर 
तापयन्तीति बहुलं भाक्तः प्रयोगा दृश्यन्ते । का पुनरियं भक्तिः ? जानन्त 
सक्तिः, आनन्वर्यसासथ्योदपमृव्य प्रादुभोवाथः प्रादुमविष्यन्नङ्कर उपम्रद्नाती 
ति भाक्तं कद्रत्वमिति । १६॥ 


त्‌ विनष्टेस्योऽविष्पचेः ॥ १७ | 








मावा्थ-- सिद्धान्ती का कहना असंगत है, क्यांकि विद्यमान न रहने वाके, भूत तथा भविष्य 
पदार्थोमें मी कारक जब्दका प्रयोग किया जाता, ञेमे पुत्र द्योगा, यँ क्श का रेते अनेक 
प्रकारके गौण प्रयोग हुआ करते, इसी प्रकार अगे प्रगट होनेवाला अंकुर वौज कारणक 
नष्ट करता है प्स प्रकार गोण नाश करने का अंकुर मे व्यवह्‌।र छरिया जा सकता है, अतः सिद्धान्ती 
का व्याघात दोष अक्तंगत रै ॥ १६॥ 

( दसो साद्य से माष्यकार पूर्वपक्षी के सूत्र को व्याख्या कते हैक )- विद्यमान न रहने 
वले भून तथा मविष्य विष्यो मे मी कारक शव्द का प्रयोग किया जाता हे । जेसे-पुत्र उत्पन्न 
होगा, आगे उत्पन्न होते वारे पुत्रको आशिर्वाद देता है-अगे होनेवाले पुत्रका नाम करत्तादै 
( एेसे भविष्य पुत्र विषय के तीन उदाहुर्णो मजो अविद्यमान दहै क्रमसे कर्ता, कम, तथा सम्बन्ध 
कारक शब्दो का प्रयोग साष्यकारने कियाद) (आगे मूनविषय मँ कारक शब्द का प्रयोग 
माष्यकार दिखाते हे रि )--कलदा य्ह था-कटे हू कलश्चके स्थि शोकं करता रै--्फूटे 
कलश्च के ये कपा अवयव ह । इस प्रकार भूनविषयर्मे, तथा पृघ्रन होने के कारण पिताको दुःख 
होना दै--ष्त्यादि भवियमान विष्यो मेँ मी अनेक प्रकारके बहून से गौण प्रयोग दिखाई पटने हे । 
( इनमे से भूत षट ( कलक्न ) मेँ कता, कमं, तथा सम्बन्ध के कारण रयार्व्दाकातथा अवियमान पुत्र 
के तिये दुःखेन मी गौणो प्रयोग देखनेमे ततार, यथपिपुत्ने मनाम करतार 
पुटे दए कलश के ये कपाल अवयव ष्टं ष्न रदानां उद्वाहर्णो मे साक्षात्‌ कारण शब्ड न्दी रै, तथापि 
पष्ठी पिभक्ति से सम्बन्ध कटे जाने क कारण उक्ते, क्रिया घरिन होने से, ३ भेद क्रिया तथा कारकको 
व्याश्चि रोने के कारण परम्परा सम्वन्धसे कारक चन्द है, यद्‌ जानना चाहिये । मनः एन उदण्द्र्णो 
मे मध्रियमान हौ पदार्थो जपे कारक श्र्व्दोका प्रयोगष्ेता षै उसो प्रकार प्रगट ष्टोनेके पूर्व 
भवियमान मी भागे उदन्त हनेवाटाष्टी अज्र वीनको नष्टकरताहैरेसरा गौण प्रयोग ष्ट स्फना 
ह+ अनः स्िडान्ती का व्याघात दोष नर्हीष्टो कना ) 1 आनि याक्त (मौ ) छब्दर्मे सक्ति स्याह, 
करते दुर भ्यकरषर प्रदन दिखातिर्द--यदह भक्ति क्या २ ?( उत्तर )- भक्ति गन्धकं 
नन्नयं ( पश्चात्‌ होना)! इम आनन्नयं के नाम्यते ननष्मर प्रगट प्न) ६" वमा य 

एसि जनि पगर होनेगला अङ्रयीर्क्तो नषटकानारहै, प्न प्रत्रार परमे नाधिकारी 
करताना मायदहं॥ ६६॥ 

उपरान्त पृत्रपक्षो ठे आक्षे बा परिटार्‌ मूधा गसं ~ 


व्ण 
१ ~ 
सअ 
९ 


पदपदाध-न = नट, र्िनिषटन्याः न्न ग~ दौ म, अनित्यः = ससर मं हना; 5८} 
ावाध---दूत्प्ती ने जो क्हाथाङ्ि पयादसे म्यय्पद्वा्यन्ध्‌ उन््डिद्यना ट यट सन्वन्‌ 
नि 
ध, भ्याजि नष्ट दुप्द्जे य्या दौजके खमस मर उनतरन्दाद्ध सेद ;; १७॥ 
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न विनष्टाद्रीजादद्ुर उत्पद्यते इति तस्मान्नाभावाद्धावोरपत्तिरिति ॥ १७॥ 
क्रसनिर्दशरादप्रतिपेधः ॥ १८ ॥ 

उपमहप्राटुभौवयोः पोवौपयंनियमः क्रमः स॒ खल्वमावाद्धावोषपतेतरनि- 
िश्यतेसचन प्रतिपिध्यते उति। व््राहतव्यृहानामवयवानां पर्वनृहनिष 
ूहान्तराद्‌ दरव्यनिप्पत्तिनाभावात्‌ । वीजावयवाः कुतश्चिनिभिनत्तासरादटुभतकरियाः 
पूच्न्यूह जहति व्युदरान्तरं चापदयन्ते ठयूडान्तयादङ्कर उत्पद्यने । द्वश्यन्ते खल 
अवयवास्तत्संयोगाश्चाङ्कोदपत्तिहेतवः। न चानिनरत्ते पूर्ववमदर वीजावयवानां 
शक्यं व्यूहान्तरेण मवितुभिव्युपमदैप्रादुभौवयोः पोवीप्यनियमः क्रमः, तस्मा 
न्नामावाद्धावोत्पत्तिरिति । न चान्यद्रीजावयत्रेभ्योऽद्कतेसपत्तिकारणमिच्युपपदयते 
यीजोपादाननियम इति । १८ ॥ 

इति पद्भिः सूत्रैः शूट्यतोपादाननिराकरणप्रकरणम्‌ । 





( इमी भाय से मप्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हँ फि)-नष्ट हए वीजो से अकर 
उत्पन्न नदीं हेते ध्स कारण पूत्र॑पक्षमत अयुक्त है कि मभाव से मावपदा्थं कौ उत्पत्ति होनी है ॥१५। 

पूर्वपक्षी के कदने मेँ भिनना मानने योग्यै, उक्करो मानते हृ सिद्धान्तमन से सूत्रकार 
क्ते है-- 

पदपदार्थ--क्रमनिर्देाव = वीज से अंकुर उतपन्न होने के क्रम को कहने के कारण, प्रतिषेषः 
उतनेकाजो पूत्रपक्षी ने कहा है निषेध नदीं ष्ठो सक्ता ॥ १८ ॥ 

भावा्थं--वौजनाक्ञ तथा अंकुर कौ उत्पत्ति का पुवांपरमाव ( पूरव॑पश्चात्‌ होने ) के नियमल्प 
ऋम के कश्ने के कारण उस क्रम का हम निषेष नदीं करते, विन्तु ध्सते वीजके नाश्च से अकर 
उत्पन्न होता ठै यह सिद्ध नदीं हो सकता सा कषते है ॥ १८ ॥ 

( इमी आश्य से भाष्यकार सिडधान्तमूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )-सूत्रके क्रमङब्धका 
अर्थं डे उपमर्दं (कारणका नाहा) तथा प्रादुर्भाव (का्यका प्रगर ष्टोना)। इनका पूर्रपरभाव 
( पूर्वकाल तथा उत्तरका मेँ होने का नियम ) वही नियम समावरूप कारण से मावरूप काये की 
उत्पत्ति का कारण अभाववादी से कहा जाता है) ओर उक्तका सिद्धान्ती निषेध नटी करता हे । 
८ यदि इम क्रम का सिद्धान्ती निषेध नहीं करता, जिसको हमने अभाव से भावकायं कौ उत्पत्ति 
होते मेँ साधक माना है, तो साधन को मानकर साध्य को र्यो सिद्धान्ती नीं मानता? इस भ्षिप 
करा कारण कने हए स्िद्धान्तिमत मे भाष्यकार आगे कहते हैः कि }--जिन बीजरूप कारर्णो के पुवं 
अवयो का नाश होकर उनके दूसरे अवयथ उत्पन्न होने हैः रेते वीज के अत्रयरवोसे हौ अकृ 
कारय उत्पन्न ष्ोता है, नकि बीजके नाद से कुर की उत्पत्तिहोती है । (आगे वीज ते अंकुर के 
उत्पत्ति का प्रकार द्विखति इर भाष्यकार कहते दहै किं )--वीर्जो के अवयवो में प्राणिर्यो के 
जदृषटरूप करमो कारण मे किया उत्पन्न होने ते वे वी के अवयव पूर्न्युहरूप को छोडकर दूत 
च्युहस्वरूप को प्राप्त दोतते है । जिन दूरे बौजावयव ब्धुर्टोसे संकुरकी उत्पत्ति होनी है । क्योकि 
चीजों के अवयव तथा उनके परस्पर संयोगो ते अकुर्यो की उतयत्ति प्रत्यक्ष दिखाई पडती है । जव 
तक वीरनो के पुवं अवयर्वो का व्यूहस्वरूप न्ट नदीं होता तत्र तक दूसरे बीजावयर्गो की भ्यू + 
नहीं सकता, श्स प्रकार यद वौज का नाञ्च ओर अंकुर कौ उत्पत्ति मे पुवकाल तथा उत्तरका 
ने का नियम ही क्रम का जाता है, इस कारण वीजादिरओं के ` ममावरूप कारणों से भाव 
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अंङकुरादि कार्यो की उत्पत्ति नदीं होती । ओर उन वीजादिर्कों के सवयर्वो को छोडकर दूसरा 
अंकुरादि कार्यो की उत्पत्ति म कारण नदी ह्यो सकता, इस प्रकार वीजादिर्को का अंकुरादिकों मे 
कारण होने का किसी प्रकार खण्डनन होने के कारण भावरूप वीजादिकों का अंक्ुरादि भाव 
कार्यो मे कारण होने का नियम सिद्ध होता ह ॥ १८ ॥ 
(५) ईश्वर की उपादानकारणता का प्रकरण 
दस ५ वें प्रकरण के विषय मे वार्तिक, तथा तात्पय॑टक्रा मेँ मतभेद दिखाई पडता है, क्योकि 
वातिककार ने जगत्‌ कार्यम रशवर कतांदहे यह इस प्रकरणम सिद्ध किया है मोर ताप्पर्यरीका 
म वेदान्तियो के असिमत ईश्वर जगत्‌ काथं का उपादान कारण हैः इस मत का खण्डन किया है। 
जिस प्रावादुक्क ( वाद करने वालो ) के दश्ंन (मत) दिखाये जाते दहै रेसा भाष्य का भवतरण 
मन्म रखने से तादर्यरीकाकार की व्याख्या ही संगत प्रतीत होती रहै, क्योकि न्यायदर्खन के प्राण 
के समान सुख्य ईश्वरकर्तँकता को प्रावादुर्को का देन कदना भसंमव है । किन्तु सूत्रकारने 
कीं मी जगत्‌ कार्यं का ईशर कतांदहोतादहै ठेसा न्दी का है, यही समञ्चकर वार्तिकक्रार ने 
उपरोक्त भाष्य के अवतरण के व्यास्याके समय कदादहेकि शस प्रकरणम कुछ दार्थनिक मर्तो 
का खण्डन किया जाता है, ओर कुछ दाक्ष॑निक मर्तोका स्वीकार किया जाता रहै। किन्तु उनके 
मत से वदी ई्वरकर्वकता का दर्च॑न स्वीकार किया जाता दहै, यह्‌ विचारणीय रै) श्वर का कर्ता 
होन! न्यायददौन का प्राणू्प होने के कारण वातिककार कौ व्याख्या द्री यष पर प्रधानरूप से 
कहौ गई है, किन्तु तातपय॑रीकाकार की व्यास्याद्ी सूत्रे तथा भाष्य के अनुसार है श्स कारण 
उसकी उपेक्षा करना संगत नदीं है, शस कारण उसेमी लिखा जातादै। रेसा्टोनेसे ईश्वरः 
कारणं" शस १९ वे सूत्र मे सिद्धान्त टी का प्रारम्भ किया गया है- जितत पर २० वे "न पुरूपकर्मः 
एस सश्र मे आक्षेप रै, भौर (तत्कारितत्वातः शस २९देसृत्र मे उसका परिदार रै रेसी वार्तिककार 
की व्याख्या दै । "ईश्वरः कारणम्‌" षस र्श्वे सूत्र मे वेदान्तीके विये दईश्वर की उपादान- 
कारणता का पूर्वपक्ष दै- “न पुरुषकम, इस २० वँ सूत्र मे पूर्व॑पक्षस्वरूप वेदान्ती को अभिमत 
उपाद्यानकारणता कौ अपेक्षान रखने वाटी केवल निमित्त कारण मानने का खण्डन र, ओर 
(तत्कारितत्वात्‌, स २९ वे सूत्र में ईश्वर केवल निमित्तकारण दीद षस सिडन्तको कषर 
पेपी तातयंलौकाकार की व्याख्या रै यह्‌ स्म्य ठेना चाद्दिये । दस प्रसंग मेँ द्र जगत्‌ कार्यका 
निमित्त कारण रै, यद्‌ रसा प्राचीन नयायिर्कोको संमतदै यान यह भी निचारयोम्य विषय 
ष्। ततीय अध्याय के द्वितीय आदिककेदद्वे नूधके वात्तिकरमे श्षटिसादि के न माननैस्तेः 
पेस्ा कष्टा दै चह यदांकेरषवेँसूप्रके बातिक्मे मोका गया इत प्रकार खष्टिके न मानने 
के कारण जगत्‌ दि के निमित्त कारण क्ष्नेका कटा उपयोगद्ेगा। पमटिये श्रका नाम 
जगत्‌ मे नियन्ता ( शासक) ए यदौ नैयायिको का मन प्रतीत हेतार। माष्यकारनेमा आन 
सपर को देखने वाले (द्रष्टा) त्था बोढा (जनने वे) प्यं सवंश्षादा रं एमाक्छप्न नि 
षर जगत्‌ कते पना सयवा रचना करमन दद्द प्न्य चट) म्मा यषा गदोट्वार्‌ न 
पमालोचनाद्मषट) (ज्रम श्र स्गव्‌ सारणा स्ना एस स्िदानमन मै माच्यम 
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पुरुगोऽयं सगीटमानो नावश्यं समीहाफलं प्राप्रोति तेनानुमीयते पराधीनं 
पुरुपस्य करैफलाराधनमित्ति, यद्धीनं रा दश्वरः । तस्मादीन्धरः कारणमिति ॥ 
न, पुरूपकमाभावे फरानिप्पततेः ॥ २० ॥ 

दराधीना गयेत्फल [निष्पत्तिः स्यादपि तरि पुरुपस्य समीदहामन्तरण पतं 
निप्पद्येतेति । २० ॥ 

प्रदपदाथं--ईश्वरः = ‡्र, कारणं = निमित्त कारण रै, पुरुपकमफस्यद नाद्‌ = जावात्माभा 

के किये कमं ( प्रयत्नो ) के प्रायः निष्फल द्विखाः >ने से ( चद्‌ नैयायिको का सिद्धान्त ६) ॥१९॥ 

भावाथ--संनारके प्राणिर्याको द विषयमे प्रयत्न करने प्रर मी उनकी कोडडच्छा 

पूणं नहीं होतो, जिते भनुमानप्रमाण दारा क्षिद्र दोना रि प्राणिर्यो के पिये कर्मो काफल प्रष् 

होना दूसरे के अधीन है, जिसके मधीन दै वही शरै, जो सम्पूणं जगत्‌ के कायं का निमित्त 

कारण रहे ॥ १९॥ 

( सिद्धान्तिमते से साष्यकार सृत्रकौी व्याख्यरा करतें कि)- संसारम भुलकी इच्छ 
करने वलि प्राणी ष्टसुखफल को अवेश्य प्राप्त करते रेता देखने में नहीं भाता) जिह 
अनुमानप्रमाण दारासिद्धदहेतादहेकि प्राणिमात्र के किये कर्मके फर्लोकौ प्रापि होना दूसरे 
किसी के अधोन रै, जिसके धीन है वही श्र है। इस कारण इश्वर निभित्तकारण है ेसामिदट्‌ 
होना है! ( तात्पयंपरिशचदधिप्रकाराकार के मत मेँ तो स सूत्र मेँ वेदान्तो को अभिमत पूत 
ही कहा गया दहे। वह्‌ इस प्रकार है करि--यदह संसाररूप माव कार्यं प्रप्र वौदमत से अमा 
कारणवालान दोतो मी वेद्वान्तिमत से व्रह्म उपादानकारण वाला दहो सकनारै, अथात भ्द्रं 
के मी जिक्त प्रकार धडा, कसोरा आदि परिणाम होते रैः उसी प्रकार व्ह्यदहयी जगत कार्यते 
प्रिणामकौ प्राप्त होततादहै। परिणामद्ोनैपर उस ज्यका नाश्न नदीं शेता इस कारण वर्ह 
नित्य ही है! टेसा एक परिणामवादिर्यो का मत है। भौर दूसरा विवतैवादी वेदान्तिरयां का, व 
ठेसा है कि ब्रह्म दी अनादि अविद्यारूप उपाधि के मेद से नेक नाम रूप प्रपन्न ( संसार) स्य ते 
प्रतीत होता है, जिस प्रकार एक हौ मनुष्य क] मुख अनेक अपने, तरवार्‌, मणि इत्यादिकं म 
भेद से अनेक प्रततिविम्ब्रूप प्रतीत होता है । यह दोनो मत दस सूत्र मेँ दिखाए हे । वरमह्प 
ईशर जो चेतना राक्ति ( क्रियाशक्ति ) का आधार है यदी जगत्‌ कार्यकाकारणदहैन कि वैधमत 
से अभाव अथवा स्तंस्यमत से प्रकृति या न्यायमत से परमाणु । जीवसरूप चेतनो के कमे के कारण 
यह्‌ संसार नदी दयो सकता, क्योक्रि, उनके सख प्राक्षि के ल्य कमं निष्फल हो जति है यह देखने 
से आताडहै, इस कारण धर्‌ हयी उपादान कारण जगत्‌ कार्यं का है यह एेसा पूर्वपक्ष है ॥ १९ ॥ 

वातिककार को व्याख्या के अनुसार सिद्धान्त पर आक्षेप दिखातति हए सूत्रकार कहते है-- 

पदपदा्थ--न = नद, पुरुषकमासावे = प्राणि्यो के कर्मो के न रहने प्र, फलानि = 
कर्मो का फर नदी होने से) २०॥ 

वार्थ पुरुषो ( प्राणि्यो ) का प्रयास न होने पर कोश भी कौ का फल नदी होता 
कारण कर निमित्त कारण नदी हो सकता, अर्थात्‌ कर के अधीन कमो काफल दोता है, पता 
माना जाय तो प्राणियों को प्रयलके बिना मौ कर्मो का फर प्राप्त होने ख्नेगा। २०।। 

( दसी माश्शय से पूरवपक्षसूच कौ 'माप्यकार व्यापा करते दँ कि )--यदि कर्मी के फठ की 
सिद द्येना घरक अधीनद्ोतो प्रार्य को समीहा (प्रयत्न) के विनादही कर्मो काफल 
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किणो किकिमण्क किकोक्िोकोदिे णक, 








तत्कारितत्वादहेतुः ॥ २१॥ 
पुरुपकारमीचतेऽवुग्रह्णाति, फलाय पुरूपस्य यतमानस्येरः फलं सम्पा- 
ठयतीति | यदा न सम्पादयति तदा पुरुपकमोफलं भवतीति | तस्मादीच्रः 
कारितस्वादहेतुः पुरुषकमभिावे फलानिप्पत्तेरिति । 


प्राप्त होने लगेगा । अर्थात्‌ यदि किसमीकी भपेक्षान करता हुआ द्र कारणदहयोतो प्राणियों को 
विना प्रयास के कमौ का फल प्राप्त होने लगेगा, जित्तसे कसो का खोपदहो जायगा, ओर सुक्तिमी 
नष्टो सकेगी, क्योकि एकरूप ईशर की एकरूप दही क्रिया हो सकती हे । यदि इश्वर कारर्णो के 
सेद के अनुक्तार कार्थं करता है, ठेस्ता माना जाय, तो जिस्तकी अपेक्षा से दर करता है, उसे इश्वर 
-तद्दीं वनाता रेरा मानना होगा स्स प्रकार प्राणिकमं कौ अपेक्षासे यदि जगत्‌ की उत्पत्ति 
होती द्योतो कमं का ईश्वर वनाने वाला न्दी है यह मानना पडेगा, यह्‌ पूर्वपक्ष का आशय हे । 
८ तातपय॑रीकाकार के मत से इस सूत्र कौ टेसी व्याख्या करते दे कि )- रक्तिका के समान नामरूप 
संसार के स्वरूपम ब्रह्यका परिणाम वेदान्तिमतसे नहीं मानानां सक्ता। क्योकि चह्यमका 
-सम्पृणं रूप से परिणाम मानने से वद अनित्य दहो जायगा । यदि एकदेशत्ते व्रह्मक्रा परिणाम 
माना जाय तो उसके अवयव होने के कारण मी उक्षमं अनित्यता जायगी । इस कारण ब्रह्म 
“( इश्वर ) जगद्रूपसे परिणामको प्राप्त होता, मथवा विवतं को प्राप द्योता है यह मानना 
असंगत हे । अतः ईश्वर उपादान कारण नदीं दो सकता, किन्तु निमित्त कारण जगत्‌ कायंकाटहो 
-सकता दै । ओर वह्‌ ञंश्वर यदि किसौ को अपेक्षा न करता हज जगत्‌ कायं काकारण है, रेस पूर्वपक्षी 
कहे तो उसके उत्तर मे यद्‌ सूत्र उपस्थित होता हे कि--“न पुरुष कर्माभावे फलानिष्पत्तेःः ॥ 

वार्तिक की व्याख्या के अनुसार जआक्षेपकापरि्ार करते है, ओर तात्प्यरीका के अनुसार 
र की उपादानक।रणता, तथा ब्रह्यका विवर्तं हना, ओर निरपेक्ष निमित्त कारणताका भौ 
-खण्डन कर अभिमत पृक्ष का यहण सूत्रकार करते है- 

पदपदाथं--ततकारितत्वात्‌ = ईर से करये होने से ।। २१॥ 

भावाथं--यद सूत्र सिडान्त का वणैन करता है श्स विषय मेँ सवकी संमति है । प्राणिरयो मे 
प्रयास दश्वर से रये जति एस कारण प्राणिक्मौ फी सदायतासे दौ जगद्‌ कार्यका रर्‌ 
निमित्त कारण है--श्स पश्च का खण्डन करने के स्यि 'पुरुपकर्माभावे फटानिप्पत्तेः" यद्‌ देतु 
साध्य या साधक नर्हा हो रेस याँ सिद्धान्तसूत्र का माद्य इ ॥ २९१॥ 

( ससी आशय से मप्यकार ज्तिदान्तसूत्र कौ व्याख्वाकरते हनि )-प्राणिर्योके प्रयाने 
रर भनुयदह्‌ करता रै-अर्थाव्‌ जिप्त प्राणिका जप्ता कमं होना यर उसकाञव फट का 
समय आना रै उमदी यैमी ष्ट सदायता ध्र करते द 

( ष्पी आद्यत्ते भाष्यकार आन्रक्दने षं कि )-दुमादि मागरूप फन प्राप्रे लिये च्य 


षरने पादे प्राथिर्यो के उसणर्ननोको प्र संषदन कर देनै सयति देनह । अर द नधा 
उमे समर प्राथियो दा कमं निष्फल टं जाता द । श्याल षरे पे दनद मे वरर "नुन च 
कष्ट प (व्या नग्वदमन एनेपर्‌ स्म दा पन्ता दष्पतु नर्द स्केल । यद 
यन 'गृष्द परदः +] स उत्प हण प्मगपयन्‌ शरदि म्मप्ी सप रगु षय भ्र 
नमति कारण 1 दर्म स्वेश्योव्य प्राच्य द न्मम मौ न्मरष् एनन्‌ सम्य 
पयिस) जिन्दा से पहि ग्र उन्यायमे न्क््ठन ५, पनतः ~. 
उर्व ५ दारय 2 सारय देनेरान द 4. च र कक्ष स्प् ह ~. १ 
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गुणविर्िष्टमात्ान्तरमी्रः । तस्यत्मकल्पात्‌ कल्पान्तरानुपपप्तिः अध 
मिथ्याज्ञानप्रमादहान्या धमज्ञानसमाधिसम्पदा च विशिषटमात्मान्तरमीश्वरः 
तस्य च धमसमाधिफलमणिमायष्टविधमेन्ध्यम्‌ 1 सद्कल्पा्ुधिधायी चास्य 
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यद्‌ देखने मे भाता) ससकरारणप्राणिर्वोके प्रथन द्र प्ते कराये जाति ह श्स कारण उनकी 
सहायता से एरी रधर जगद्‌ कायं का निमित्त कारण टै दत सिद्यान्त का खण्डन करने मे "स्प कमं 
केन होने पर फल नदहींहोताः यदद युक्त नं ६ पिन्व मिनाकरमकी भक्षाके श्र 
को निभित्त कारण माननेका खण्टन कनेमे्ौ यष्दतुष्टो सकता यष्सूत्र का गूह भादव 
हे । (र प्रकार जगद के पम्पूण कार्योकाजो थर निमित्त कारण टह उनक्षा क्या स्वल्प है! 
एस प्ररत के समाधान मँ मण्यकार द्र का लक्षण करते दै कि)-गुणविरिषट ( विशेष यो पे 
युक्त ) दूसरे ल्भा ष्टी को रधर कते द । ( यक्षं पर संख्या, परिमाण, पृथक्व, संयोग, विमाग, 
तथा घ्रान युण लेना चा्टिये रेप्ता वार्तिककार का मत है। जिक्तपर श्वान कै समान ह्च्छात्था 
प्रयल मौ इस ईश्वर के नित्यगुण दं ( जिनको देथर के जगत कारं कै कर्ता हयेन मे साधनता १)- 
क्योकि छान, चिकौषां, प्रयज नके समवायसम्बन्ध काना ष्च कर्ठताका स्वरूप मानागयारै 
( यदि पूवपक्षी कदे फि-सम्प्णं संसार के आत्मा तो भनित्य ञान वले है यद देखतेमे 
सता हे, तो उससे विरक्षण नि्यक्ञान वाला परमेश्वर आत्माकी जाति वालों मे कैते माना 
जायगा-तो शस प्रदन के समाधानम माष्यक्रार अगि कते है कि )--उस ईर्म जोव 
मात्माभों के प्रकार से दूसरा कोई भौ उप्तकी सिद्धि नदीं कर सकता ! अर्थाद्‌ यद्यपि रको 
छोडकर दूसरे जीवार्मा सनित्यश्नान के आश्रय हैः मौर ईश्वर नित्यश्ाच का आश्रय है, तथापि 
ज्ञानादि शर्ण का साभार दोनेके कारण वह आत्माके जातिका हीह, न्दी तो जलादिकों ॐ 
परमाणु मी जल्जाति के नदीं हैः यद्‌ आपत्ति भा जायगी, क्योकि जक के परमाणुर्मो मेँ नित्वरूप हेत 
हे । ( यदि “शस दैधर को सामान्यरूप से जीवात्मार्भो के समान न मानकर उत जौवासार्भो से भित्र 
भात्मा क्यो कहते है ।› ठेसा पूर्वपक्षी प्ररन करे तो हसके उत्तर मे माष्यकार आये कहते है कि )- 
जीवात्मार्भो के समान उस दशर मे अधमं, परभाव इत्यादि नहीं है, वरिकि उसके विपरीत धर्म, शरान, 
समाधि इत्यादि यर्णो की सम्पत्ति है, जिस कारण इन जीवात्मार्ओ से भिन्न रषे वाले ( विलक्षण) 
विशेषगर्णो से वििष्ट आत्मा के जक्ति ही का दूसरा विशेष आत्मा ही ईश्वर है यश सिद होता है। 
क्योकि इपी कारण रेते ईश्रात्मा मे उपरोक्त धमं तथा समाधि का पुत्र भणिमाः ( भत्यन्न 
सणु दोना ) २, महिमाः ८ सवते मदान्‌ दोना ) २, रुचिमा ( सवते रधु रक्ता था) २ होना 

गरिमा "( सव्रसे भायां होना) ४ प्रकम्य (च्च्छ का नष्टन होना) ५, ई्चिद्वं (सासन 
करना ) ६, प्राति ( श्ट विषय का प्राप्त होना ) ७, तथा वश्जिस्व ( जिक्तके सव सधीन हो) र 
माठ प्रकार कै देश्यं हत्त है) जौर जीवातार्गो म न्य होत्ते। भाष्यकार ने यद्य पर श्रमं 
धर्मामाव कर आठ प्रकार के रेश्व्यहै रेस कहा है, परन्तु वस्द॒तः रैर में धर्म है इसमे कोद 
प्रमाण नदीं है, क्योकि विना ज्ञान तथा क्रियाशक्ति इन दोनों से दी सम्पूर्णं शर के कार्यं हो सके 

है, ठे यददो वार्तिक त्था ताव्पर्यटीकाकार नै समालोचना की है। (यदि रधर फिसी कमंकाजव 

अनुष्ठान नद्यं करत। तो उसका फक धमं ईशर मँ केसे माना जायगा, जिस्तपते उपरोक्त आठ प्रकार 

का देश्व्यरूप काय इधर को विना कमं के होने से अक्ुतासभागम्‌? (न किये कौ प्राप्ति) सप 

दोष आ जायग।, दस शंका के समाधानार्थं माष्यक्रार भगे कते हैः कि )--ठंकृदप (ष्च्छा) क 

भनुसार इश ईर का धम द्योता दै, जिससे यद ईर प्रत्येक जीवान्मा्ं ये वतमान धमे तथा 
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धमेः । प्रव्यास्मघरचीन्‌ घमोधमंसच्वयान्‌ प्रथिव्यादीनि च भूतानि प्रबतेयति । 
एवं च स्वक्ृताभ्यागसस्यालोपेन निमोणप्राकास्यमीचछरस्य स्वकरतकसफलं 
वेदितव्यम्‌ । आप्तकल्पश्चायम्‌ । यथा पित्ताऽपत्यानां तथा पिकृभूत देश्वरो 
भूतानाम्‌ । न चात्सकल्पादन्यः कल्पः सम्भवति ! न तावदस्य वुद्धि विना 
कश्चिद्धर्मो लिङ्घमूतः शक्य उपपादयितुम्‌ । आगमाच द्रष्टा बोद्धा सवे्ञाता 
इन्धर इति । बुद्धःयादिमिश्वात्मलिद्खानरुपाख्यमीशखर म्रत्यश्षातुमानागसबिषया- 
तीतं कः शक्त उपपादयितुम्‌ । स्वक्ृताभ्यागमलोपेन च प्रवतेसानस्यास्य 
यदुक्तं प्रतिपेधन्नातमकमेनिमित्ते शधरसगे, तत्सवं प्रसञ्यते इति ॥ २१॥ 
दति त्रिः सुत्ररीखव्साच्रकारणतानिराकरणप्रकरणम्‌ । 


अधमं के ससुदायः, मोर एृथिवौ भादि भूत परमाणुरूपं द्रव्यो को मौ प्रबत्तियुक्त करता है । अर्थात्‌ 
ईश्वर मे वाष्यकर्मानुष्टान न रहने पर मी सकट (शच्छा) रूप तथा जीवात्मा शौर पृथिव्यादि 
परमाणुं मेँ प्रवृत्ति को उत्पन्न करना स्प कमातुष्ठान भी वनमान होने के कारण उससे उत्पन्न 
हृष धर्मद का उपे उपरोक्त आठ प्रकारका रेश्वयं हौ सकता है, जिक्तप्ते उपरोक्त पूरवपक्षीने 
दिया हुमा जक्ताभ्यागम्‌ः ( न किये की प्रा्तिरूपर दोप नदीं सा सकता )। ( श्सपते ईधर जगत्‌ 
काकनाहे दस प्रस्तुन विपयर्मे क्या सम्बन्ध है ?( शस प्रज्न के समाधानम आगे भाष्यकार 
कहते ह कि )-दस प्रकार अपने विये कर्मके फलकी प्र्चिद्ीङ्ष्रको होती दै रस्का निपेध 
नदो प्कनेसे इश्वरमे जगत्‌ कीपष्टिका साम्यं भी उसके धर्महीकाफलरै, जो उसके विये 
कर्मो काफल रहै, यदह जान लेना चाहिये यहो माष्यकारने रकी कान भोर क्रिया दोन 
राक्तियां नित्यं दने परर मी अणिमादि, आठ प्रकार का रेश्वयं अनित्यष्ी दहै दस्त आदाय से उनको 
धमे काफल कषा हे । इसीते एवय को नित्य मानने पर धर्मं वृधा ठी जायगा, यदि अनिस्य माने 
तो उसके कारण की कल्पना करनौ पडेगी इस प्रकार अनवस्था दोप देगा यह आपत्तिनर्दीष्ो 
सकतो ! क्यारि प्रसयेक जोचात्मार्भो मे वतेमान धर्मं नथा भधसं के समुदाय का भाश्रय होना, शस 
सकत्प ( षच्छा ) के अनुसार हयोनेवाले दर के धमं का प्रयोनक्‌ (कारण) है, रेप्ती वथोतकार ने 
यश समालोचना कौ 1 (यदि पूवपक्तौ के कि )--प्रयोजन के विना फिस्ती प्रेक्षावान्‌ 
( बुद्धिमान्‌ ) प्राणौ कौ किसी कायं मे प्रवृत्ति नदीं द्रोती मौर द्र कोते स्पूं प्राप्त रोने 2 
कारण कुठ सौ प्राप्न नदह करना है जतः ठर को जगत्‌ कार्यके करने कं क्या भविद्यङ्ना र ? 
( तो यद्‌ नद्धं क्‌ सक्ते दस आश्य माप्यधार जने कते फि)--यद्‌ दधर्‌ आप्त ( हित 
पारमे वति) के पमान 8,» जिप प्रर पिता अपने सन्तानका द्वित करताट, उसो प्रपात 
-पर भो संछार्‌ के प्रािमाघ्र क्ता दितक्रारी पिताल्प ६) अर्थाद्‌ चयपि आर्‌ काष्टं गत्‌ फार 
दे रन्न्य न्दम प्एनास्याय न्य) नपापि पसेष्न्मर कै लिये नष्टि ऊर्म्ये प्रदर उर 
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अपर इदानीमाह्‌ 
4५. ०.१ भा १ तप्‌ च्‌ यः र 0 ५९ £ + 
अनिमित्ततो भावोतयत्तिः कण्टकतेधण्यादिदद्चनात्‌ ॥ २२॥ 
अनिमित्ता शरीरादुत्पत्तिः, कस्मात्‌ १ कण्टकतेर्ण्यादिदशरौनात्‌ कण्टकस्य 
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। त 
आदि प्रथमाध्याय मे कटे हुए भात्माके साधक चि सै निरूपाख्य ( कष्टनेयोग्यनदो) तोत 
दधर्‌ की प्रत्यक्ष, अनुमान तथा भागम प्रमारो स्ते सिद्धिरते होगी? यर्गत्‌ पूरवक्त भाताक 
सिद्धि करते वाले बुद्धि, एना, प्रयत्न प्त्यादि भाट पिद्ेषरर्णोते त्थरका कथननषहोत्तादी त 
शर्‌ के साधकःप्रतयक्षादि प्रमाणन नेसे शथर कौ प्िदधिनर्धष्धं लेगी) (यदि वर दाते 
कारण जगत्‌ की रचना करनेमे भवृत्तष्ता होतो सखी प्राणिर्यो कोद रेणा, नकि दुःखी 
प्राणियों को) प्राणियों कै ध्म तथा अभम कौ अपेक्षा करने के कारण जगच्‌ कार्यं कौ स्वना 
विचिन्ता तीरे, रेसा नष्रीं क समते, कयाकि सुखौ, दुल्ली दत्यादि मेद से जगत्‌ कायक 
पिचिघ्रता देखने के कारण दया से प्रेरित ईर जगत्‌ को नदीं करता यद्‌ प्राप होता । (र 
सक्षिप पूद॑पक्षी यँ करे तो स्के उत्तर मेँ माप्य॒कार जगे क्ते है कि )-पूर्वोक्त भपने कि 
कर्माकेफरकीप्राप्निके लोप (नाक्च) पे जगत्‌ कार्यं को करने मे उर की प्रवृत्ति होती दै 
फेसा माना जायतोजो पूर्वमे कदे हृए-शरोर कौ रचनाम क्म को कारण नदीं माननेन 
दोष दियेथेवे सम्पू्णंदोषप आ जांयगे। अर्थात दयावाला मौ द्र अन्य मात्मा ते व 
महिमा का आधार होने पर भा संसार्‌ के पदार्थौ के स्वाभाविक धर्मो को भिपरीत नहीं कर स्क 

अतः प्राणिर्यो के कर्मो का उ्टषन (त्याग) कर रधर किसी कायं को नहीं कर सका 
यद सिद. होता है वि प्राणियों वै, कर्मा के अनुसार दो ईर जगत्‌ कार्यको रचता ह नही 
पूर्वोक्त शरोर कौ रचनाम कमं कारण नदीं होते इस विषय मेँ दतीयाघ्याय के प्रथम माः 

जो दोषदियेये वे सव यरहौँमी भ जाय॑गे ॥ २१॥ 

( ६ ) आकस्मिक ( अकस्मात्‌ विना कारण >) कायं की उस्पत्ति का प्रकरण 
( पुवेग्रन्थ मँ सिद्धान्तिमत से "यक्ते कारण से व्यक्त कार्यं कौ उत्पत्ति होती हैः ईका ख 
करने के स्थि सरीरादिकों मे निमित्त कारण के निरास द्वारा चार्वी मकस्मात संसार के कर्मो 

उत्पत्ति होती है, रेस परिशुद्धिकारने इस प्रकरण का अवत्तरण दिया है। केवल क 
निराकरण करने मेँ इस प्रकरण का तात्प है, ठेसी व्धंमानोपाध्याय की श्त विष्यं संमति ६। 
ओर यदि संसार के कार्यं मकस्मात्‌ (विनाकारण) होते ह्यतो परमाणु न जग कार, 
समवायिकारण होगे या ईश्वर निमित्त कारण शोगा शस क्रारण चार्वाक के आकस्मकत क 

-खण्डन करने ऊ लिये इ प्रकरण क्ता आरम्म किया जाता है । रेसी वृत्तिकार को यदं व्यस्य । 
( सख्यि भाकसिमिकत्व प्रकरण का भाष्यकार अवतरण देते है करि )--दूसरा ( चारक) सा = 
कहता है-- । 

पदपदा्थ--अनिमिन्ततः = बिना किती कारण के, सावोलन्तिः = सादरूप कार्यो का 

होती है, कण्टकतैक्ष्यादिद कनात = काटे आदिर्को में निना कारण ( स्वाभाविक ) तीक्ष्मत। क 
पड़ने से ॥ २२॥ 

धादार्भ--कटि मादिकों मँ दिना कारण ( स्वामाविक ) तीक्ष्णता ( तीखापन ) 

है, इस कारण संसार के सम्पूणं मावरूप कायो कौ रदयत्ति विना कारण ( स्वामाविक ) ई 
यह्‌ पूरयपक्षसूत्र का आश्य है ॥ २२ ॥ 

( इसी जाय से माप्यकार व्याख्या करते है कि )- सेर, इन्द्रिय श्त्यादिको 


एत्‌ 


उदि 
दिः 


दिख? षत 
होती 


क्र उदत्ति 
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तैदण्यम्‌, पर्वतधातूनां चित्रता, माल्णां शलदणता, निर्निमित्तं चोपादानं दं 
तथा शरीरादिसगोऽपीति ॥ २२॥ 
अनिमित्तनिमित्तत्यान्नानिभित्ततः ॥ २३॥ 
` अनिमित्ततो भावोत्पत्तिरिप्युच्यते यतश्चोत्पयते तचिमित्तम्‌ । अनिमित्तस्य 
निभित्तव्वान्नानिमित्ता सावोत्पत्तिरिति ॥ २३॥ 


निमित्तानिमित्तयोरथान्तरभागाद्रतिपेधः ॥ २४ ॥ 





कों कारण नदीरै। ( प्रश्च )--क्यो ? (उत्तर )- कण्टक (काटे) आदिर्को मे चविनाकारण 
( स्वामावि ) तीक्ष्णता दिखाई देती है पस कारण जिस प्रकार का मँ तीक्ष्णता, पर्वत के गरू 
भादि धातु द्रव्यो मेँ विचित्रता, यावा ( पत्थरों ) पर दर्षणता ( चिकनादर ) यह्‌ सव विना निमित्त 
कारण के उपादान ८ त्म्वाविक्ारण) वारे दिखाई पडते है, उसी प्रकार दारीरादिर्को की रचना 
मी विना निमित्तकारणके हीद्ोती हे यह्‌ सिद्ध होता दै। अथात्‌ संस्थान (आका) से भिन्न 
काटे आद्विर्को के तीक्ष्णनादिर्को मे निमित्त कारणकेन दिखा देने के कारण निसित्तक्रारण रदित 
वटि सादि की तीक्ष्णता होती दै रेरा दृषटन्तोके वर से संस्थानविशेष ( भाकारविद्षेषप ) वाले 
शसीरादिर्फो कामी कोड निमित्तकारण नही है रेता पृवपक्षी का भाराय है॥ २२॥ 


दस विषयमे श्रम ते स्केटेदमतावलम्बौ जातिरूप असदुत्तर से मध्यम उपरोक्त पृवैपक्षका 
खण्डन करना है- 


पदपदाथ--अनिमित्तनिमित्तत्वात्‌ = भनिसित्त (अकारण) केही निमित्तकारण ्टोने से, 
न = न्दी, अनिमित्ततः = विना कारण के ( कायं की उत्पत्ति नदीं छोत्ती )॥ २३ ॥ 

भावार्थ--विना कारण के भावरूप कार्य क्तौ उत्ति दती दै रस्ता मानने वाला पूर्वपक्ी 
अनिमित्त (नकारणको) हो भाव का्य॑की उत्पत्ति का कारण मानता, सकारण विना 
निमित्त कै मावकार्य उदन्न द्रति हं, यह्‌ उसका कथन व्यथंह्‌। अर्थाद्‌ अनिमित्तस्प कारणस 
ष वह्‌ भावक्रारं फो उत्पत्ति. मानना २, भिसमै विना कारण कायं क उत्पत्ति द्रोती ट यट उप्ता 
यथम्‌ सदया असगत इ ।। २३॥ 

( हनी आद्रायमे मपप्यकार्‌ जानिव्द्री क नूतरैकी व्वारयाक्रेरने द पिः )--पूतपक्नी सनिमित्त 
( अकारण) सै नाव्या फा उत्पति धतिः हप्मा य्न । किन्त भिमक फार खन्यत लना टह 
यट खुरगष्टाता 1 एस फार सनितनिन येद मदन्यो ता उन्पयि एने म निमित्त ( मारत 
{न प स्रम्‌ पिना मिस्नि मे सार्य स उत्सि नरह दता न] ४॥ २३२॥ 


ध्‌ 4 
ह्‌ "वीव क = (धने की नानी किया [व कीर भ श 
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षौ दि कीरै अयतिनि 


अन्यद्धि निमित्तमन्यद्च निमित्त्रत्यास्यानम्‌; न च प्रस्यास्यानमेष प्रत्या 
ख्येयं यथाऽनुदकः कमण्डलुरिति नोदकप्रतिपेध उदकं भवतीति । स खल्व 
वादो ऽकमनिमित्तः सररीरादिसयं द्रस्येतस्मान्न भिद्यते, अभेदात्चयपतिपेषेैष 
प्रतिपिद्धो वेदितव्य इति ॥ २४ ॥ 
दति त्रिभिः सूत्रेयकस्मिकलनिराकरणप्रकरणन्‌ | 
भन्ये तु मन्यन्ते-- ~ 
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( दी आशय से भआष्यकार्‌ धिना कारण मावकार्यो कौ उसत्ति माननेवाद कै मत्से जतिः 
वादी केमतका खण्डन करत्तदुए्‌ सुच्रकी ग्यास्या करते कि )-- निमित्त ( माव्य कारण) 
टूर त्ता हे, अर उ्तका प्रत्यास्यान ( जिपेव ) सूप अनिमित्त दूसरा द्योततां । ओं निष 
वदी निपेध यौग्य नदीश सकता! जिस प्रकर कमण्डल मे जल नही दै यद कदने सं जका 
कमण्डक मे निपेष (न दोना) दी नल नर्द रेता । (रस प्रकार से आकस्मिक काय कौ उति 
माननेवाके मत का स्वतन्त्ररूष से खण्डन करते हुए इस पिपयमें सूत्रकारने सूत्रम क्यो न्ह 
कक्षा य्‌ माष्यकार आगे दिखा दै कि )--यदह भाकस्मिकः कायो कौ उत्पत्ति का वाद (मत 
शरीरादिकं की रचना विना प्राणिरयो के कर्मं के हेती है इ पूरव्॑न्थ मे द्विखयि इए मत पे मित 
नष्टी ह 1 भिन्न न ष्टोने के कारण उस्तकै स्षद्धान्तिमत से पर्वोक्तं खण्डने ही खण्डन हौ त्ता 
यहु जान केना चाहिये । अर्थात्‌ तृतीय मध्याय के भन्तिम प्रकरणम जो चिना कमं कं रारार ध 
रचना होती है एस मत का खण्डन किया गया है शस आकस्मिकवाद के मौ उक्तोके समान हनं 
कारण उसी खण्डन से इतका मौ खण्डन हो जता है, इसी कारण सूत्रकार ने दस भाकस्मिकवाः 
का पृथक्‌ खण्डन करने का प्रयास नी किया हे यद्‌ सूचित होता दै ॥ २४॥ 

( विन्तु श्न २३ तथा २४ दो सूरो कौ वृत्तिकार ने दूसरे प्रकार से व्याख्या कौ हे कि तवन 
नेयायिर्को ने किया हुमा रर वेँ सूत्र के मक्षेप का अनिमित्तः इस रवे सूत्र मं समापन है। 
अनिमिन्तता का साधक, अनिमित्ता कौ भनुमित्ति का कारण दोने से अनिमित से" 
सिद्ध है । अथात्‌ यदि अनिमित्ता के अनुमान कौ कारणता न मानी जाय तो भनिमितत्तई 
सिद्ध न होगी । काटे मादि कौ तीक्ष्णता विना निमित्त के नदं है कर्वोकि उनको प्राणियों अष 
की सहायता से परमाणुर्ओं से उत्पत्ति होती है यह तार्यं है । दूसरा निसित्तः ईस २४ वं सूत 
दोष देते है ! य इस काये मे कारण है यद्‌ नदीं है इस प्रतीति से उन दोनों (निमित्त ५ 
अनिमित्त ) का भेद दने कर कारण निमित्त का निषेध नदीं हौ सकता, न होने "यह्‌ कारण % धई 
कारण नही है" रेता लोकसिद्ध व्यवहार न बन सकेगा । २२-२४।। 

(७ ) सम्पूर्णं पदार्थो के अनिस्य मानने वारे मत के खण्डनं का प्रकरण ॥॥ 

(कारण कौ सामथी क्या अनित्य पदार्थौ के ससुदाय दी कौ कहते है, मथवा नित्य पद ९ 
अथवा नित्य तथा सचित्य पदा को १ यदह अव विचार करना है । जिनर्मे परधम तथा दितीय र 


र म ( = सगव 

प्रेत्यभाव प्रमेय की सिद्ध न होगी । अतः उन दोनों पक्षो का खण्डन करना है) ५ त 

के खण्डन से दौ वह विषय गताथं दो जाता है--टेा का नदीं ज। सकता--करयारकि न | 
चन) € 


केकर पुनः आरम्भ प्स प्रकरणा है रक्ती यँ परिश्चुद्धिकार उदयनाचा्यकौ सम 
यदि समी पदाथ अनित्य माने जाय तो चासा आकाश्च आदि पदार्थ मी नित्यन होगे 
य॒दा पर सम्पूणं पदार्भो के अनित्यतायाद के खण्डन का प्रकरण है, रेप्ती दृच्चिफार ने £ 


दस का 
स प्रक 
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सर्वसनित्ययुत्यत्तिषिनाशधसेकत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 
किसनिच्यं नाम ? यस्य कदाचिद्‌ भावस्तदनित्यम्‌ ] उस्पत्तिधसेकमनु- 
स्पन्नं नास्ति विनाशघर्सकं चाबिनष्टं नास्ति। किं पुनः सवम्‌ ? भौतिकं च 
शारीयदि अभौतिक च वुद्धयादि तदुसयसुत्पत्तिविनाशधमेकं विज्ञायते 
तस्पात्तत्सवे सनित्यभिति ।। २५ ॥ 


नानत्यतार्नेत्यत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
यदि तावस्सवस्यानित्यता नित्या ¢ तन्नित्यलान्न सवसानित्यम्‌ | अथा- 
नित्या? तस्यामविद्यमानायां सवं नित्यामति ।। २६॥ 


के विषय सम्मतिदीहै। (टेते इस सम्पूणं पद्रा्थौ के अनित्य मानने के पक्ष का भाष्यकार 
अवतरण दते हैँ कि)--दूषरे वोड विद्वान्‌ एेसा मानते है-- 

पदपदार्थ--सठं = सम्पूणं पदार्थ, अनित्यं = अनित्य है, उत्पत्तिविनाश्षधमंकत्वाद = उदपत्ति तथा 
नाय धम वाले होने से 11 २५1 

मावा्थ-संसार मे जानने योग्य पदार्थं नित्यता से युक्तं अथवा नदी? रेते संश्चय पर यद्‌ 
पु्ेपकषप्तत्र है कि ससार फे सम्पूणं पदाय अनित्य दो हे ॥ २५॥ 

( ष्सी आद्ये पूत्रपक्षमूत्र को व्याख्या करते हए माप्यकार सिद्धान्ती के पक्षे प्रन 
उरते है मि )--अनित्य किते कहते दैः १ ८ उत्तर )-जिस पदाथ कौ किसी ष्टी समयमे सत्ता 
्ोनी ?, उसे असित्य कहते हे । क्योकि उतन्न होने वाटा पदाथ विना उत्पत्ति के नहीं रदता, 
तथा विनाक्च धमवाखा पदाथ नष्ट होने पर नीं रहता । ( प्रजन )- सूत्र मं सवशाब्द से किसको 
कहा र? ८ उत्तर )-भृनद्र्भ्या (पृथिवी मादि) से उत्पन्न हुये श्षरौरको सौतिक पदाथ तथा 
भमोनिक भूनद्र्व्यो से उत्पन्न न हृ एरान, सुख त्यादि सम्पूणं पदाथ सूत्र मे सथ्शव्ट से व्यि गये 

। ये दोनो भोनिक तथा अभीत्तिक पद्रार्थं उत्पत्तितथा नाश्शधमं वाठे है यष जाना जाता) 
दम कारण व्‌ सवष्टौ अनित्यं) अर्थात्‌ जो पदां उत्पत्ति तथा नाद्वा ्टौनाटै वस्र 
सनित्य देता ₹, अतः भीत्तिक श्रारौरादिक तथा अभोत्िक शानादिक समी उत्पत्ति नाद्यवाटे ष्योने 
सै अनित्य । मोनिक तथा सभोतिक प्द्ाथोको दोद्कर्‌ दुसरे कोर संसारम पदानी स्स 
दारण संसारके सम्पूणे पदाथ जनितस्य चष सिद्ध घचेता दहै। स्सकारण पृथिव्यादि परमाणु 
यअनित्व टै, भौतिक ठोनेपै यरीरके समान तया मात्मामौ नित्य ई, श्मौनिङ पतिन स, 
घ्ानाद्रिको दै समान प्न अतुमानप्रमार्णो से सम्पू सेसरार के पदार्था म अनित्यता निर एनी ६, 
य पूतरपक्नी का ख्यं ॥ २५ ॥ 

म प्रदर म स्दानित्यनद्रहद दमनक ण्ददृद्ादे, मतै परिहार स्ग्तै हट न्ूयकार 
दन्ते है-- 

पदपदाप-नन नल, भदिन्यनानित्यत्यद्‌ = वनितया ॐ मर लते प निचय श्रे 
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४८६ स्यायदुश्ननम्‌ | श्र ८ श्रा १, स्‌० २७-२८ 
कः ¢ (५ क 
तदनित्यत्वमगेदां मरिनादवातरिनावत्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्या अनित्यताया अप्यनित्यलम्‌ | कथम्‌ ¶ यथा अथि विनादयातु 
विनस्यति एवं सर्मैस्यानित्यता सवं विनाश्यालुविनश्यतीति ॥ २७॥ 
नित्यस्याग्रस्याख्यानं यथोपरष्धि व्यवस्थानात्‌ ॥ २८ ॥ 
अथं खलु वादो नित्यं प्रत्याचष्टे नित्यस्य च प्रत्यास्यानमनुपपतरम्‌ | 
कस्सात्‌ १ यथोपटब्धि व्यवस्थानात्‌ । यस्योसर्तिविनाशध्मक्रलम्ुपलभयौ 
रे. 
अनित्यता निव्य है (सदा) तो चसक नित्येन के कारण सवे पदाथा म भनिलयता रि 
नदीं हो सकती । अर्थाच सव्र जनिय र प्रसका यदौ अ्थंदोतारै कि स्वपो कौ अनिल 
नित्य है! रेला होने से अनित्यता के नित्यष्टोने के कारण सम्पूण पदां अनित्य हं इसका विर 
ोत। रै, वर्योकि अनिव्यता सी संसारके सम्पूर्णं पदार्थ के अन्तरगत दही हं, यह प्रषम विकर्ष का 
साशय रै । (यदि सौर पदाथा कै अनित्य दहने पर मौ अनित्यता नित्य तीह रेसा कदो ते 
माप्यकार कदते है कि }--यदि वक अनित्यता अनित्य है ( सदा नदीं है) तो उ्कै न रहन # 
समय सम्पूरणं पदार्थं नित्य रै यह सिद्ध हो जायगा । अर्थात्‌ यटि अनित्यता नित्य नहो तू 
पदार्थं नित्य नदं है यह प्राप दत्ता है । पूर्॑पक्षी का उत्पत्ति ने से विनाश दोता है बह करना 
ययुक्त रै क्योकि ध्वंसनामक भभाव उन्न हने पर मी विनाशा न होने से नित्यहीने के काण 
व्यभिचार दोष आ जायगा ॥ २६॥ । 

सर्वानित्यतावादी के मत से उपरोक्त एकदेशी के मत का खण्डन करने हण सूत्रकार कहते ६ 

पद्पदार्थ-तदनिद्यत्वे = वह अनित्य मी संनित्य है, अग्नेः = अग्नि के, दायं जलानि 
योग्य काष्ट आद्वि को, विनाद्य = नषटकर, अनुविनाशचवत्‌ = पश्चात्र नष्ट होने के समान ॥ २७॥ 

भावार्थ-- जितत प्रकार अग्नि अपने जलाने योग्य का्ादिकों कौ जलाने के पश्चि स्वय॑मी 
नष्ट हो जाती है, अर्थात शान्त हो नत्ति है उसी प्रकार वह अनित्यता भौ सम्पूणं अनिद्य पदा 
को नष्ट कर स्वयंभीनष्टद्यो नाती है, इस्त कारण नित्यता मी जनिव्यहै॥२७॥ 

( इसी आदाय से सर्वानिस्यतावादी के पून॑मकषसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हे त! 
वह्‌ अनित्यता मी अनित्य है! ( प्रदन )--कैसे १ ८ उत्तर )-जिस प्रकार अग्नि, अपने जलानि 
योग्य काष्ठादि को नष्टकर्‌ ( जलाकर ) पश्चात्‌ स्वयं मी नष्ट हो जाती है ( चान्त श जाती ह; 
इसी प्रकार संसारके सम्पूणं पदार्थौ की भनित्यता मी सम्पण पदार्थौ को न्टकर पात स भी 
नष्ट हो जाती है ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार एकदेशी के सत्तका खण्डन कर नैयायिको के सिद्धान्त क  दिखति हृद सत्र 
कहते है-- । 

पदपदार्थ-नित्यस्य = नित्य पदार्थ का, अप्रत्यास्यानं = खण्डन ( निषेध ) नदी 
यथोपकन्धि = उपरुव्ध होने कै अचुसार, व्यवस्थानात्‌ = व्यवस्था होने के कारण ॥ २८॥ 

आावार्थ--जिन पदार्थौ फी उतयत्ति भौर नाश देखने मँ आता है दह अनित्य दता है, 
जिन पदार्थौ की उत्पत्ति तथा नाश देखने मे नही आता वे नित्य होने है, एेसी सग्स्मत व्यवस्था 
होने के कारण नित्य पदार्थौ का निपेष नदी हो सकता ॥ २८ ॥ 

( इसी आद्चय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हे कि )--यह दर्वानि्यतायव 
नित्यपदाथी का निषे करता है, किन्तु सित्यपदार्थो का खण्डन नही हो सकता । ( प्र )- । 
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प्रमाणतस्तदनि्त्यं, यस्य नोपलभ्यते तद्धिपरीतम्‌ | न च परससूदमाणां भूता- 
नामाकाशकालदिगास्सनखां तद्र॑णानां च केपाद्चित्सामान्यविशेपखसवायानां 
€ ५ ष [ ५ [9 
चोरपत्तिविनाशधसंकखं भ्रसाणत उपललय्यते तस्माचिव्याल्येतानीति ॥ २८; 
इति चतुर्धिः सृध्ैः सबोनित्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ | 
अयमन्य एकान्तः-- 
च [तित्यं पश्च भूत (=ल्यट घा 
सवं धत्य पंश्चश्रूनित्यत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 
मूतसरात्रमिदं सवं तानि च नित्यानि सूतोच्छेदाुपपनत्तेरिति ॥ २६ ॥ 
= _ ~ दिता अ लब्धे; 
नात्दातचादसाशकारणपटव्धः ॥ २० ॥ 


( उत्तर )--जेसी उपलब्धि होती है (जैसा देखने मे आत्ता हे)! वेप्ती व्यवस्था होनेके कारण 
जिस पदार्थौ मेँ उत्पत्ति तथा नाशरूप दोनो धमं प्रमाण से सिद्ध होते दै, वै अनित्य दोतते है, अर 
जिन पदार्थो मे उत्पत्ति तथा विनाश्चधसं नीं पाये जाते, वे उसके निपरोत ( निव्य) होते ै। इस 
कारण अत्यन्त सृष््म पृयिन्याद्वि परमाणु, आकारा, काल, टिरा तथा चात्मा जौर मन इन द्र्य, 
तथा उनके कुछ रुण तवा नात्तिविद्येप एवे समवायसम्दन्धरूप पदाथौ मे किसी प्रमाणम 
उत्पत्ति तथा विनादारूप धमे नही पाये जति, इस कारण ये सव पदाय नित्य ह । (यदि पूर्वपक्षी 
सम्पूणं पदार्था को पक्षकर उनमे अनित्यता सिद्ध करे, तो परमाणु भदिर्को मेँ देतु (उन्न. 
विनास्य ) न होने से माग (अश्च) से देतु असिद्धो जायया, भौर किप्तीकोप्क्च करत) 
सिद्धसाधन दोप आ जायगा यद्‌ सिद्धान्ती का गूढ आश्चय रै ॥ २८॥ 

( संसार के सम्पूणं पदार्थो को नित्य ही मानने पर मी पुतवोक्त प्रत्यमाव सिद्ध नदीं द्ये सकना, 
इसलिये यह्‌ सवानित्यतावाद के खण्डन का प्रकरण प्रारम्म किया जाना टै1 यिका अवतम 
देते दष भाष्यकार केतकि }-- यद्‌ दूसरा एकान्त (एकौ पक्का) वाद ( मत्त) १, अर्थात्‌ 
सम्पूणं पदार्थौ का प्न मानकर प्रत्तिता वाक्य ६- । 

पद्पद्ाध-तत = समार के सम्पूरणं पदार्थ, नित्यं = नित्य है, एचमूननित्यलान्‌ = पाच पृथिवा 
आदि भू7पन्तभा के नित्य शटोनेमे॥ २९॥ 

भावाय--पए्थि-दादि पाच भूनपदार्थोमानाद्यन नैर वरण) उनप्नं यने दए सुमारुतं 
सम्पूण परदाय नित्य ६ ॥२९॥ 


४८८ स्यायदमंनस्‌ [श्र ४५ श्रा १, सू° ३१-३ 
उत्पत्तिकारणं चोपल्यने विनाञ्रकारणं च, तत्‌ सर्व॑निव्यपये व्याहन्यते 
इति । २० ॥ 
तर्टक्णावरोधाद्रतिपेधः ॥ २१ ॥ 
यस्योत्पत्तिविनाश्तकारणमुपलभ्यते इति मन्यसे न तद्‌ भूतलक्षणदीन- 
सथोन्तरं गृ्यतेः भूतलक्षणाविरोधाद्‌ भूतमात्रमिदमित्ययुक्तोऽयं प्रतिपेध इति ॥ 
५ ततत पायः त 
नोर्पत्तितत्कारणोपलय्धः ॥ ३२ ॥ 


( दसी भादयय से भाष्यकार सिद्ान्तसूत्र को व्याख्या करने हैक )--मोततिक षट पट भादि 
पदार्थो के उत्पन्न होने तथा नष्ट रोने कामी कारण पाया जाना दै । अत्तः संप्तार के सम्पूणं पदार्था 
को नित्य मानने से न वन सकेगा । भर्थात्‌ पृथिवी जल आदि पांच भूतपदार्थौ से दने हश मोक 
पदार्थं उन मूर्तो से भिन्न दै, क्योकि सत्यन्त सृध्म परमाणु गौ घट आदि नदी दै, क्योकि परमाणु 
के समान गो घट आदि पदाथैमी श्न्दियसे ग्रहण योग्यनर्हो तो सवका प्रत्यक्षन होगा, रेषा 
दितीयाध्याय मेँ सर्वा्रहण प्रसङ्गात शस सूत्र मँ कह चुके दै । इसत कारण रहण होना, न दीना 
दन दोनो विरुद धर्मा के सम्बन्ध से मौक्तिक घटादि पदार्थं भूत ( पृथिन्यादि परमाणु ) अदिते 
भिन्न है, पस कारण घटादि भौतिक पदार्था कौ उत्यत्ति तथा नाश्च के प्राप्त दोन के कारण, पथि 
परमाणु आदि पांच भूनपदार्थो के नित्य होने पर भी मौत्तिक पदार्थं नित्य नहीं दै, भतः संसार फ 
सम्पूण पदाथ नित्य दै, यदह सर्वनिस्यतावाद भक्ंगत है ॥ २० ॥ 

भूतपदारथौ के समानरूप होने से ममेद्‌ मानकर पुनः परपक्षो के मत से सूत्रकार कहते दं - 

पदपदाथं--तछक्षणावरोधात्‌ = उन भूतपदार्थौ के रक्षण से संचार होने के कारणः, अप्रतिषेधः 
स्वपदार्थ के नित्य ने का निषेध नदी दो सकता ॥ ३१ ॥ । 

मावार्थ--गौ घट इत्यादि भौतिक पदार्थो में पृथिव्यादि सूतप्दार्थो का लक्षण होने के काण 
पृथिव्यादि भूतपदार्थो के नित्य होने से मौतिक गौ धट आदि पदार्थं नित्य नदीं हे' ठेस सिदन्ती 
नही कड्‌ सकता ।। २१ ॥ 

( इसी आङय से भाष्यकार पुवेपक्षपुत्र की पवसूत्र मँ कहे हृटका स्मरण करति ह व्यस्य 
करते हे कि )--जिन गौ घट आदि भोत्तिक पदार्थो के उत्पत्ति तथा नाशका कारण प्राप्त होता 
ेसा जाप सिद्धान्ती मानते है--वे मौत्तिक पदार्थं भूतपदार्णी के लक्षण से रहित दृप्तर पदार्थं गृहीत 
नी होते ( नद्यं जाने जात्ते) । इस कारण भूतपृथिन्यादि पदार्थो के लक्षणो से मौतिक गौ 
वादि पदाथ का संमद्‌ होते ॐ कारण यद सव संसार के पदाथ ूतमात्र है, देता निषेध नही 

हो सकना । अर्थात्‌ जिस्तकी उत्पत्ति ओर नाशका कारण मिलता है वेह अनित्य होता दै रा 
कहा है, वे पदां भूतपदार्थो के लक्षर्णो से युक्त ही देखने में आत्त हैः अत्तः वे मौ भूतपदाथदी ह 
अतः भूतपदार्थौ के समान भौतिक पदार्थो को मौ नित्य मानना होगा, अतः उनके नित्यता का 
निषेध नदी यो सकता ॥ ३१ ॥ 

उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करते हए सिडान्तिमन से सूत्रकार कते है- 

पदप्दार्थ-न = नही, उपत्तितत्कारणोषलब्धेः = उत्पत्ति तथा नाच कारणो कौ प्रा 
होने से! ३२) 

भावार्थ जिस कारण भौतिक सौ धट आदि पदार्थो मँ उत्पत्ति तथा उसके कारणं पाय जति 
ड, अतः भौतिक पदार्थो को अनित्य ही मानना होगा । जिसप्ते भूतपृथिव्यादिकां का कायने 
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कारणसमानशुणस्योत्पत्तिः कारणं चोपलभ्यते । न चैतदुभयं नित्य- 
विप्रयम्‌ , न चोत्पत्तितत्कारणोपलब्धिः शस्या प्रत्याख्यातुम्‌; न चाविपया 
काचिदटुलब्धिः। उपलव्धिसामथ्यौत्कार्णेन समानगुणं कायेसुत्प्यते 
इत्यन मीयते, स॒ खटटपलव्वेदिंषय इति । एवं च तल्टक्षणाव्रोधोपपक्तिरिति । 
उत्पत्तिविनाशक्ारणप्रयुक्तस्य ज्ञातुः प्रयत्नो दृष्ट इति । ग्रपिद्धश्चावथवी तद्म] 
उत्पत्तिविनाशधमौ चावयवी सिद्ध इति । चअन्दकर्मवुद्धयादीनां चाव्यापिः | 
पव्चभूतनिव्यत्वात तल्लक्षणावसेधाच्चेव्यनेन शब्दकमंुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेप- 
प्रयत्ाशख् न ठउ्याप्राः तस्मादतेकान्तः | 


मी भूतपदार्थौ का साष्रदय ( समानरूपता ), मोत्तिक गो घट मादि पदाथौ मेँ भूतस्वरूपत्ा अथवा 
मूत्तपदार्थो कै समान उनमें नित्यता नदी हो सकती यह सिद्धान्ती का गृढ भाय हे ॥ ३२ ॥ 

( इसी आद्य से माप्यकार सिदडान्तसुत्र कौ व्याख्या करते हैः कि )--मौततिक गौ घट शत्यादि 
पदार्थं जिस समय उत्पन्न होति है, उम समय उनमें कारणों के गुणरूपादिर्को के समान गुणों कौ 
उत्पत्ति ्ोती है, ओर उनके कारण ( अवयव ) भौ उपलब्ध होते है । अर्थाव्‌ गौ धट भादि कायं 

दर्यो मेँ कारण युणपूर्वैक ही युण होते हैँ । किन्तु निव्यपरमाणु भादि द्रर्व्यो कीन त्पत्ति दती है 
न उनके कारण मिलते हे । (यदि पूत्रैपक्षी कदे कि यह दोनो टम नदी मानतते तो भाग्यकार 
उत्तर में कहते हैँ कि )--घ्स प्रकार कार्यदर्व्यो कौ उत्पत्ति तथा उनके कारर्णो की उपल्न्िजो 
प्राणिमात्रे के अनुमवसे ससि है उप्तक्रा निषेध नदी किया जा सकता, वर्योकि यदि रेस्ी उपटव्थि 
(शान) एोताहैतो वद भिनाविपयके नदो सकनेके कारण उत्त विषय की सत्ता भवय 
माननी होगी । शस प्रकार ते कार्यद्रव्यं की कारणरयुर्णोसे गुर्णो कादोना, तथा उनके कारर्णोक्ा 
होना इन दोनो के प्राणिमान्न के अनुभवसि सिदधश्ोनेके साम्य से कारण के समान युण वाले 
कायद्रन्य उत्पन्न होति हँ यह अनुमान से सिद्ध होत है। यष्टी उपलच्ि (धान) का विपयट। 
अथात्‌ ठक्त उपरच्धि से ठेमा अनुमान फियाजाता हैकफिजो कार्यं चिस समय उतन्नषहोताप 
उस-उम पतमय वष अपने कारण के युर्णों के समान युणदाटा षी उत्पन्न होतार, वदी कार्यं मो घर 
प्त्यादि उपरोक्त शानका विषय! एम कारण गौ घट शव्यादिर्को मेसो भपने कारण युर्मोके 
समान युणहोना दै वौ उनका लक्षर्णोने सुग्रह, यह उनकी समाननायै पृयिन्यादि भूनरूप 
टे, अथवा नित्य ट यह सिद्ध नधे पर कना यद्‌ सिदान्तीका मधय ६। (भौर मा षने 
पश्च दण सपक दूसरा अनुनव दिखाते दुर्‌ नाप्यक्ार्‌ ्राने ददन कि )-उवन्प्तिन्यानाद्नं 
दोनेदेकारणस्तेषोप्रेरमा गििये प्ठाना (जानने गह प्राधि्यो) सा प्रयतमौ देयम आना 

सन्न्‌ यदि मादकार्य्‌ द्र्य -का वास्नदिदः उदनि नथ नान होना यानी स्नपन श््टम्न्‌ 

< पदा) के उन्पण्रतेञ लिये उनङे कारो दा दष्यनभा ननि पठा > दिना = 
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प््रप्नविपयाभिमानवन्‌ मिश्योपठटव्थिरिति चेत्‌ ? मुततोपटन्धीं तुल्यम्‌ | यथा 
स्वप्ने विप्रयासिमान एवरुप्पत्तिकारणाभिमान इति । एवं चेतद्‌ भूतोषलब्धौ 
तुल्यं दुप्रयिल्यराद्युपलग्धिरपि स्वरप्वविपयासि प्रानवन्‌ प्रसज्यते | 

धि व्य 2 म 5 प्रह 2 र 

प्रथिव्याद्यसाते सवन्यव्हारपिटोप इति चैत्‌ । तदितरत्र छसानम्‌ | उत्पत्ति 
विनाशकारणोपलब्धिधिययस्याप्यभत्रे सवेल्य्रवदारविल्लोप इत्ति, सोऽयं 
नित्यानामतीन्द्रियस्ादविपयस्यावोरपत्तियिनाशयोः स्प्नविययाभिमानददित 
हेत॒रिति । २३२ ॥ 


0. १ 








उनके लक्षणपे सम्पूणं संप्ठारके प्दाधोका स्यद्‌ नेमे घ्न दोर्नो दैनुर्ज कौ शव्दः न 
सख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत तथा क्रिया इन प्राश म व्याप्ति नदीं है, अतः व्यभिचार दोष 
आता है अर्थात्‌ सप्तार्‌ के सव पदार्थं नित्यदै पाच भूतद्रभ्यो क नित्य होने तते भौर उनका 
लक्षण भनेत्तेभौ रेता कदनेवलिपर्वपक्षौ को राब्टादिर्को मे भी पाँच भूतदर्व्यो की खस्ता 
तथा भूनलक्षण का होना अभिमत टै, किन्तु वस्तुतः चन्द एत्यादि न भूनस्वस्प है न नरम उनका 
लक्षणे, षस कारण पचभृतरूप दोना त्वा उनका लक्षण होना यह्‌ दोर्नो शव्दादिर्को मंन होमे 
के कारण अव्यापकदही है, उतः पूर्वपक्षी के हैतु्मे व्यभिचार दोप आतादहै! क्योकि वपी ठै 
अनुमान मे ( सम्पुणे पदां ) पक्ष है शस पक्षमें ठोनौ पुवंक्षी हेतुभ कौ पृथिवी आदिक मं स्तता 
मी मिलतौ है मौर शब्दादिरको म असत्ता (न रहना ) भौ मिलता है इत्त कारण य पूवप 9 
दे सग्यभिचार्‌ नामक दुष्टहेतु है, यह सिद्धान्ती कागृढ अभिप्राय रहं1 ( सिद्धान्ती नै दिर 
हदं उपलच्धि ( शान) स्वग्र के समान मिथ्या है इस आदाय से पुवपक्षी का अषप दिखाकर 
उसका खण्डन करते हृद भाग्वकार कते है कि )- “स्वभ मे देते हुए विरयो के सत्य होने $ 
अभिमान (भरम) के समान यह सिद्धान्ती ते दिखाई हई उपरन्थि ( ञान ) मिष्वश्न ई" 
ठेा पूर्वपक्षी कहे तो यह भूतप्दार्थौ की उपल्व्वि मेँ भी समानी है । अथात्‌ जि प्रतः 
स्व्रमें देवे हय पदाथ (विषय) नदी दी दोतते, उक्ती प्रकार मौततिकगो घर इत्यादिको क 
उलि के कारण उपलब्य होने पर भी असत ही है रेसा पूर्वपक्षी का माश हो तो, यसा हीने 
यह भूतो केक्ञानमे भी समान हौ है--अर्थात्‌ संघार मेँ प्रथिवी आदि भूतपदार्थो को उपलि 
(ज्ञान) को मी स्वम के पदार्थो के नम के समान भ्रम मानना पडेगा । अर्थात्‌ यदि स्वर के ध 
से मौ, घट इत्यादिक मी यदि असत्‌ होँ तो उसी दृष्टान्त से परथिवी आदि भूतपदा भौ मिध्याह 
यद्‌ मानना होगा । सौर मानने पर विना वाधक कै रहते मिथ्या मानने में अतिप्रतग दोप 
जायगा । अर्थात्‌ संसार के सभो पदार्थं मिथ्या है यह्‌ आपत्ति भायगी यह सिद्धान्ती का आश | 
(अगे प्रथिवी आदि पदार्थो मँ मिथ्यात्वकीदी हृद सिद्धान्ती की जापत्ति पर पदपक्षी वाधक 
देता हमा कहता है कि )--यदि पृथिवी, जरू धादि सं्नार के प्रसिद्ध पदों कोन माना जायत 
समी संसार के व्यवहासो का लेप (अभाव ) हो जायगा तो दका उत्तर देते य मान 
कहते हे कि यद तो दूसरे पक्च मँ भी समान है, कथि उत्पत्ति तथा नाञ्चके का रणो को उपल 
( व्याधि ) के विषय न मानने पर भी सम्पण संसार ऊ व्यवहारो का रोष ( ममवत) हो जायगा 
यद्‌ स्मान दी दोष आता है। यर्थात्त यदि प्रसिद्ध पृथिवी बादि पदर्थोकौ न मनिः जाय ॥ 
सं्तार के सम्पूरणं व्यवहार नष्ट धो जार्येगे--यह पूवेपक्षी का कथन स्त्य दै करि सिद्धानी $ 
कटे हए मौ धट इत्यादि पदार्थो को उत्पत्ति तथा नाच के कारर्णो को उपटब्ि कौ मी विषय 
न मानने पर सद्पुर्णं संसार कै व्यवदार नष्ट हो जार्यैगे यह दोष दोनों पक्षो म॑ स्मान टी ६। 
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अबस्थितस्योपादानत्य धसेसात्रं निवतेते धमसात्रञ्ुपजायते स खट्ट 
त्पत्तिविनाशयोविपयः । यज्चोपजायते तसप्रागप्युपजननादस्तिः; यच्च निवतेते 
तचिन्रत्तमप्यस्तीति; 
( एम विषय को समाप्त करते हट भाष्यकार सगे कृहते हेः कि )-- वह यह सित्यपरमाणु आदि 
पदाथा के नित्य होने तथा उत्पत्ति गौर नादा के विषयन होने से मी-स्वप्नके विषयक श्रम के 
समान--यह्‌ हेतु पुवपक्षी के मतक्ा साधक नदीद्यो सकनादहे। अर्धात्‌ मो धट आदि पदार्थ 
म भूतपदा स्वरूप होने का--स्वस् के विपयां कै ज्ञान के समाम उत्ति तथानाद्के करणकी 
उपलब्धि मिथ्या है यह साधक नदीं यो सकना, क्वाकि नित्यपरमाणु मादि पदार्थौ का शन्धर्यो से 
ग्रहण नही ह्येता तथा वे उत्पत्ति तथा विनिश्चके विषयमयी नदी होने, कारण यह्‌ फिजो पतेपक्षी 
तथा सतिडन्ती दोनो ते जो ित्यपदाथं मानि है वे सव श्न्दर्यो से गात नदी ोत्तेतथा 
उत्पत्ति भौर नाश्चवल़े मी नदीं होते, अर्थात्‌ परमाणु, भाकादा, काट, दिकश्चा तथा आत्मानँ नित्य 
हे, जिनका इन्द्िरयो से ग्रहण नदीहोता गरन उनकी उत्पत्ति भर्‌ नाभी होता टै यह्‌ 
सिदधान्ती का आश्चव है) 

(रस प्रकार सांख्यद्रद्येन क्ञा खण्डन कर स्वायंसु्वों के मन का खण्डन करने के लिये उनङे मत 
से सिद्धान्ती के कहे हुए उत्पत्ति तथा नाच दोन को दृसरे से प्रञार से सिदि दिखनि एुए्‌ भाष्यकार 
सिडान्तसूत्र के मवतरणिक्ता पवपक्षिमन्ते देते दहेः कि )-रटने वाले उपादान ( समवायिकारण ) 
रूप धर्मींका केवल पदं धमं हो निवृत्त (नष्ट) होता ओर दूसरे ध्म कौ उत्पत्ति होती 21 यदु 
परिणाम ही उत्पत्तितथा नाका विषय रै! भओौरजो उत्पन्न ल्येनादैवर पदार्थं उत्पत्तिः 
पूवे भी वरिधमान ( सत्‌ ) होता 8, भोर जो निवृत्त होना र वद निवृत्त (नष्ट) होने परभी 
रहता टे । म प्रकार मं्रार के सम्पूर्ण पदरथ नित्य हं यह निद्ध दोना है। अर्थाद्‌ धर्मा ( टाना ) 
का धम, लक्षण तथा अवस्थारेते तीन प्रकारके परिणाम द्रोत्तहै) सते सवर्णधर्मां (पुद्रार्थमे का 
कडा, दुःण्टट इत्यादि धमं ण्रिणाम होना 1 मौर जद उम स्॒वर्णंमा सोनार कटाया नुण्टन चौ 
लेकर यन, (अन्तर) तयार करना (पनात्‌) नौ चद कटा यर्न॑माननाषो दे उफ 
उत्तीने र्षण के प्रष्ठ होना है, उन्तर आर दीकमे भविध्य ल््रप्रको दछोतफर व्नमान चरको) 
प्राप्त धोत्तेष्ठं  पत्तमान घ्ने इष्य ३ 
घवरथा पराम बान् भो रोत्तिदह । ठ 
अनस्य रक्षण परिणाम दनताद्र| 


ऊन्न्र या रोकः नधे-पुरामे रम्म्प या प्राद्र ष्च >~ 


गनि ल्श्ार अवार से यष न्या जर परमा नार 


४९२ न्यायदु्चनम्‌ [ प्र ४, श्रा १, सू° ३३ 
एवं च सवस्य नित्यत्वसित्ति- 
न उ्यवर्थरातुपपत्तेः ॥ ३३ ॥ 

अयमुपजनः इयं नितव्रृ्तिरिति उयवस्था नोपपद्यते, उपजातनिघृत्तयोषिदय- 
मानत्वात्‌ । अयं धम उपजातोऽयं चिवृन इति सद्धावाविगेपादत्यवस्था; 
इदानीमुपजननिधृची नेदानीमिति कालव्यवस्था नोपपद्यते सवदा विद्यमान. 
स्वात्‌ अस्य धमेस्योपजननिव्रत्ती नास्येति उयवस्थानुपपत्तिः; उभयोर. 
विशेपात्‌ । अनागतो ऽतीत उत्ति च कालठ्यवस्थ्रातुपपत्तिः, वतेमानस्य 
सद्धावलक्षणखात्‌ । अवियमानस्यात्मलाभ उपननो विद्यमानस्यात्महानं 
निव्रत्तिरित्येतस्मिन्‌ सत्ति नेते दोपाः । तस्माच्यटुक्तंप्रागप्युपजनादसित निवृतं 
वास्ति तदयुक्तसिति ।। ३३॥ 

दति पच्चसिः सूत्रैः स्वनिव्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ | 





योक अकि, कोयो 





(+) 7 





पद्पदाथं--न = नरी, व्यवस्थानुपपत्तेः = ग्यवत्था के न दयो सकने से ॥ ३३ ॥ 

भावार्थ--उत्पत्ति त्था विनाज दोनो कौ च्वरूप, माल, विदधोष, सम्बन्धौ त्था भविष्यता 
आदिकों से व्यवस्था नदीं ह्यो सकती । अर्थात परस्पर का स्यागकर्‌ रहने वाके भेद ओर अभेदरूप 
को धमं एकधमौं ( पदार्थं ) मँ नँ रद सकते, स कारण उत्पत्ति ओर नाश दोर्नो कौ भ्यव्या 
होने के किये धमीं सै धमं, लक्षण तथा अवस्थारूप तीन परिणामो का भद्र मानने वाले को धमं 
अनित्य होते हे' यह मानना पडेगा । यहां वृत्तिकार ने ‹ "उत्पत्ति तथा नाञ्च की प्रतीति भ्रम मानन 
पडेगी एेसौ क्का पर (न व्यवस्थाः त्यादि यद्‌ सूत्र लिया है। सर्व॑जर्नो के भलुभव से सिद्ध 
उत्पत्ति ओर नाद की प्रतीति को श्रम मानाजायतो संसार मे यह प्रथा स्त्यज्ञान है, तथा च 
अमक्चन है हस व्यवहार का विलोप ( अमाव ) हो जायगा रेत व्याख्या की हे ॥ ३३ ॥ 

( इस सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते इए भाष्यकार सूत्र के ग्यवस्थानुपपत्ति शब्द के भ 
खो स्पष्ट करते है कि )--यह उपजन ( उत्पत्ति ) है, यह निदृत्ति (नाश्य) है एसी व्यक्ल 
( नियम ) नर्ही हो सकती--कर्योकरि पूर्वपक्षी के मत्त से उद्पन्न तथा नष्ट दोना पदाथ विमान 
रहने ह । अर्थात्‌ यदि उत्पन्न हा पदार्थ उत्पत्ति के पूर्वम विमान दहो-तथा नष्ट पदां मी 
नाश्च के पश्चात्‌ विघमान टौ हो तो--यह सम्पूणं संसार के प्राणिर्यो के मनुमव से प्रसिद्धं उत्पत्ति 
मर नाश को विषय करने वालो व्यवस्था मिथ्या (श्लुढौ ) हो जायगी । (स्वरूप से व्यवछ 
नीं हो सकनी शस माश्चय से माष्यकार आगे कहते दैः कि )--यह धम उत्पन्न हभ, यद न 
भा षमींकेरूप से धमं कौ सत्ता समान होने के कारण यह व्यवस्थान ष्ोगी। त्था इ समम 
उत्पत्ति ओर नाद हए, इ समय मे नह हए देसी काल को लेकर मी व्यवस्था नकीं ही सग, 
क्योकि धर्मं के रूप से उत्पत्ति ८ स्वरूप तथा कार के समान सम्बन्धी को केकर अन्यवस्वा दिखाति 
हुए अगि माष्यक्ार कते है कि )--यह्‌ पदार्थं भविष्य, तथा यह पदाथ भूतकाल मदै षा 
कालको लेकर मो व्यवस्था न वन सकेगी, क्योकि धमीं को रूपसे वह पदार्थं सवकालं 
विचमान्‌ है । ( उक्त स्वरूप मादिकों को लेकर जो संमार मेँ ` अनुभव सिद्ध व्यवस्था ह वह सम्प 
सिद्धान्ती के मते हो सकती है, श्स कारण अपने यक्ष ये उनका साधक देते हैः कि )-- पूर्वकाः 
न रहने वाके पदार्थं कौ अत्मलाम ( अपनी प्राचि ) को उपजन ( उत्पत्ति) होना, सौर अल्महान 
( अपने स्वरूप की दानि ) रूप निवृत्ति ( नाद्ल ) दीनाये दोनों होते है दसा सिद्धान्ती का मतत 


सवेनानात्वनिराकरण० ] सभाष्यहिन्दी्यास्योपेतम्‌ ४९३ 
अयमन्य एकान्तः- 
सवं पथञ्मावरुक्णपृथक्स्वात्‌ ॥ ३४ ॥! 
सवं नाना न कश्चिदेको भावो विद्यते । कप्सात्‌  मावलक्षेणपथक्तवात्‌ । 
सावस्य लक्षणससिधानं येन लद्यते सावः स समाख्याङब्दः तस्य प्रथग्विप- 
यत्वात्‌ । सवो सावसमाख्याशब्दः ससृहवाची कुम्भ इति संज्ञाशब्दो गन्धरस- 
रूपस्पशंसमूहे बुध्नपाच्चम्रीवादिसमूहे च वत्तेते, निदंशनाघ्रं चेदसिति ॥३४॥ 





मानने पर उपरोक्त स्वस्पादिको कौ अव्यवस्थारूप दोप नही हो सकते । इस कारण--उत्पन्न दने 
के पूर्वं मी पदार्थों को स्ता होती है ओर नष्ट हुआ मौ पदार्थं वतमान रता ईै- देता जो पूत्रपक्तौ 
ते कहा था वद अपस्तगत दै ॥ ३३ ॥ 
(९) सम्पण पदार्था छे प्रथक्‌ -एथक्‌ होने के खण्डन का प्रकरण 

दस प्रकारके पून्त्रधके प्रकर्णो से यह सिद्ध होतार कि--युण तथा यणो, भावनया 
अमाव, चेतन तथा अचेतन, दृष्ट नथा अदृष्ट, एवं नित्य तथा भनित्य का समुच्चय सामगप्रीक दती 
है । साप्रत उपसक्त समुचय के विरुद्ध विपय का निरस करता हे । वहु ञे के ( सू० ३४-३६ 
तक एकता का खण्डन मन, ओर ३७ सूत्र से ४० सूत्र त्क शशून्यतावाद्‌! का खण्डन तथा सूत्र 
४१ से ५३ तक (संख्या के एकान्तवाद्‌ः का खण्डन रेमे तीन वार्दोका खण्डन दह । यदिन 
हे तो किसकाक्या समुच्यश्ेगा। श्सी प्रकार भद्वैतवादमें मौ । उर्तमँभमी यदि सं्तार फै 
सम्पूणं पदार्थो का अमाव होने के कारण चुल्य होने पर भप्रसिद्ध जगत मे समुचय क्या होगा । 
हसलिये प्रथम स्स्ारमे एकदहौी पदाय॑ रं रेते एकनावाद का खण्डन करने के लिये साप्यकार्‌ 
र प्रकरण का अवततरणदेते हर क्ते ईँ कि--यदह गोर एकं दस्रा एकान्नवाट है- 

पदपदाथ-पवं = संसार के सम्पूणं पटाके, पएथक्‌=अपने से भौ भिन्न ठ, मावटक्षणपयक्त्वात्‌= 
गन्ध, रक्त प्त्यादि भावस्वल्पों के पृथक्‌ ने के कारण ॥ ३४ ॥ 

भावाथे- संसार के सम्पूण घट आदि पदाय॑ मपनेसे मी पृथक्‌ (भिन्न) है, वर्योफि गन्ध, 
रस श्त्यादि भावरूपो का परस्पर भेद हं, भौर पटर जादि पदाथठउनसे भिन्न नर्द) सर्यि स्स, 
रस, गन्य स्त्यादिर्फो से भिन्न कोर संसार मे घटादि द्रव्य नामक पद्यं नष्टा । तथा श्न्यर्घो स्त 

सिति अययती गमो न्यर्‌, रूप सादि अवयव परस्परम भित्र रसा सीश्रान्तिम त्वं यमाप, 


५१ 
षि २ = २४ त्पस्टौ ---{ ~ १ ~न = भ्‌ ६ 0 1 ट ~ मर) {~~ + धी र ४) 
खमन £ । तात्पस्टकाष्र काया यमन कमि यद दाद्धा न्य प्यशाताद ४॥ २४॥ 


# 
न 





५९४ त्यायद्र्णनम्‌ | प्प 2; द्राः १ सू २५-२४ 
ननेकरकषणरेकभावनिप्पत्तेः ॥ ३५ ॥ 
अतेग्रमिधटक्षणेरितति सथ्यमपदलोधी समासः । गन्धादिसि्च शणेवत्र 
दिभिश्चावययैः सम्बद्ध एको मावो निप्पद्रते गुणठग्रतिरिक्तं च रव्यमवयवाः 
तिस्किश्चावयीति । विभक्तन्यायं चेतदुभयभिति । ३५॥ 
अथापि- 
टक्षणन्यवस्थानादेवाग्रतिपेधः ।॥ ३६ ॥ 


[0 

है । संसार के सम्पूणं पदाथ पतो प्रकार रस॒, स्प आद्रि गुर्णो के सपुहाय नथा उनके अवयवः 
सुदाय कफो षौ क्ते दै अर्थात्‌ भनेक-को कते ट नकि किसी एक को यद पूवक 
तात्पय है ॥ ३४॥ 

उपरोक्त पूैपश्च का खण्डन सूत्रकार करते द 

पद्पद्ाथं-न = न्दी अनेकलकषतैः = अनेक मावो ते, ए्कभवनिष्पत्तेः = एक ही मावपदाध 
कौ उत्पत्ति होने के कारण ॥ ३५ ॥ | 

आआवार्थ--संसार के सम्पण पदाथ अनेक स्यदो दोतेर्द यद पृ्पक्षौ का कथन अरम है 
नर्यौमि अनेक लक्षण ( भावरू¶ अवयवो ) से एक ही भमवयव समुद्रावत्प अवयवी पदाथ उततर 
होता है! अर्थाव्‌ स्प रस्तादियर्णा का ञाधार अवयवो से उतपन्न एक ही कुम्म (करमन) मदि 
अवयवीरूप पदार होते हे ॥ ३५ ॥ 

( सिद्धान्तसूत्र को त्रयाख्य।( मे माप्यरर कहते है कि )--मिन्न-मिन्न स्प युण तया अवयवा का 
संग्रह करने के ख्य 'अनेकलर्त्तणेः' इस सूत्र के पद न अनेक प्रकार के लक्षण वाले ठेपा मध्य 
के “विध, पद कालोप मानकर मध्यमपद्र लोपौ समाप्त ठेना चाये । ( मागे कलर ॐ दन 
मँ योजना करते हुए भाष्यकार कृते हैः कि )-गन्ध, रूप, इत्यादि गुण तथा बुध्न (पदा ) 
इत्यदि अवयवो से सम्बन्ध रखने वारा एकर ही कलश इत्यादि माव पदार्थं उन्न हौता ६। 
रूपादियुरणो से कलल्लरूप गुणी द्रव्य तथा सवयवो प्ते भिन्न अवयवौ भी होता हे। अर्थात्‌ भनेक 
गणो का याधार, तथा अनेक भवयर्वो ते उत्पन्न हुए कलशा इत्यादि संसारिक पदाथं एक-एक ही 
होतते है यह्‌ सिदध दोता हे । ( दितीयाध्याय के द्वितीय आहिक के ३३ वें सूत्रम रुणो से तथा 
अवयवो से यणी, अवयवौ पदाथं भिन्न होता है -यह पूरव्न्थ मेँ सिद्ध कर चु हैः! इसी काण 
वृत्तिकारने मी कदा है वि }--एक कलश इत्यादि धर्मी पदार्थ के प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद होत 
के कारण, ओर उसके चाघ्चषप्रप्यक्त (होना, र स्तन प्रत्यक्ष होना त्यादि विरुद्ध धर्म के विषय फ 
रस श्त्यादि रूपता न ह्यो सकने के कारण अवथर्वो के कारण होने से, तथा कायं भोर कारण का 
असेद न॑ हो सकने ते मौ कारणो मं युणरूपता तथा अवयसत नहो हो सकती यदहं तिद्धान्ती का 
आद्य है 1 ३५ ॥ । 

( उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करने वाले स्िद्धान्तसूत् के दूसरे देतु का यवततरण माष्यका 
देते है कि)-यरमी- 

पद्पदार्थ--लक्षणन्यवस्थानात्‌ एव = पदाथा के रक्षणो को च्यवस्था होने से ही, शप्रतिषेधः = 
को संसार मे एक पदां नदीं दै, देता निषेध नदीं हो सक्ता ॥ ३६ ॥ ॥ 

जावार्थ- संसार के क्म श्यादि संम्पूणे पदार्थौ के अपने-जपने रक्षणो की व्यवस्था होने % 
कारण ही पूर्वपक्षी ते किया हज संसार में कोई एकभावसरूप पदार्थं नदीं है यद निय नही £ 
सकफता \) ३६ ॥ 
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न कश्चिदेको माव इत्ययुक्तः प्रतिपेधः। कस्मात ¢ टक्षणन्यवस्थानाद्व । 
यदिह्‌ लक्षणं भावस्य संज्ञाशब्दभूतं तदेकस्मिन्व्यवस्थितं यं इुर्भमद्राक्षं तं 
सप्रशामि यमेवास्पराकषं तं पश्यामीति । नाणुतसूहयो ग्रृ्यते इति अणुसमूह 
चागृह्यसाणे यदु गृह्यते तदेकमेवेति । 

अथाप्येतद्नृक्त नास्त्येको मावो यस्मात्समुदायः, एनुपपत्तेनास्त्येव समूह 
नास्त्येको यावो यस्मात्तमृहे भावशब्दभ्रयागः, एकस्य चाजुपपत्तेः समृहो 
नोपपद्यते एकसमुच्चयो हि समह इति व्याहतस्वादनुपपन्नं नास्व्येको भाव 
इति, यस्य प्रतिपेधः प्रतिज्ञायते समूहे भावशबव्दभ्रयोगादिति हेतुं ब्रघता स 


कि नोति किनि ककि 


( एसी आशय से माष्वकार स्िद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हे कि )-पूवपक्षी का शससं्ारमें 
को$ भो एक भावस्य पदार्थंनदी हैः रेता किया हुआ निपेध यक्ंगतदहै। ( प्रन )-र््यो 
( उत्तर )-पदर्थो के लक्र्गोकौ व्यवस्थादोनेसेही। क्योकि नजौ सार मे भावपदाथो के सता 
( वाचक )-शब्दर्प लक्षणदहै,वे एकी मेँ व्यवस्थिन ( नियमित) हे--कि मेने नित्त कल्दा 
कोदेखाथा उसको मे त्पर्चं करता हू, जिसका स्पशं कियाथाउ्सीको साप्रतदेख राद) 
अर्थात्‌ यदि यद्‌ कलन पदार्थं अततेक रूप दोना तो “जिनको मेने देखा थाः देसा ददुवचन का व्यव. 
पार जोग करते भवः कलश एक हौ पदां है यह्‌ सिद्ध होता ह । ( अतः पूरवपक्षिनन से परमाणु 
समूष्ररूप अवयवी नहीं हो सकना यदह दिति इट आगे भाष्यकार कते है कि )--प्रमाणुर्नो के 

मुदायक्रा अतीन्द्रिय होते के कारण यदहण नहीं घो सकता, अतः कर्दरादिकों के दोरगस्प 
परमाणुर््ेका अदणनष्टनेके कारण जिसका प्रत्यक्ष से य्रहण दहोत्ता है वह परमाणुत्तयुदाय सै 
भिन्त एक अवयवी कलघादिक दीदे यदहस््द्धिष्ोनादहै। (दृक्षरादोपदेनेके लियेपू्वपलो से 
मत के तात्य का अनुवाद करते हुए मागे नाप्यकार कदते हे कि )-यट्‌ञो पू्वपक्नीते प 
कदा था शि--ष्कोरं संसार मं एकमाव पदार्थ नर्हो षह, क्याकि समी अनेक युग य 7 अय्यन्भ 
य समुदाय द" यद्‌ मौ नदींदहो सशता, क्योकिण्फफेन ने स स्मुदायमी न्दीद् सयनदा। 


(प्व्पक्नीके दहेतुका त्यं स्पष्ट दारते हए नाप्यकार कष्टने दभि }-मनारमं +र प्म 
ग्[वपदार्यं नीह, कयाकि यादश्लव्डध का प्रयोग (स्दवंद्रारे ) म शिया अरः ६। 


छर्थात्‌ "द एत्यादि संताश्रष्ट स्यादि युपर उन्कै जवय्वाकोटा पदो) अनःस्न्मी 
सेम्मुर मं एकरप भविपदाय नही (प्न पदप नक्ा प्रथन का 
माध्यष्णर्‌ कणन कि )-पन द्िनादेन नरे स्युदायना यद्मय्े 


सव्य ( म्फट्याप्ाने) स सनृ कटन द प्नकरन सरम दिर प्ठ भयदा 


तआ ध रपम पनः 


1 
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एवास्यनुलायते एक्रसमुच्चयो हि समूह इति । समूद भावशब्दप्रयोगादिति च 
समूदसाध्िस्य प्रत्येकं समूह प्रतिपेधो नास्स्येक्रो माव इति । सोऽयन्रुभयतो 
ठयाघातादयरस्किख्धन घाद दति । ३६ ॥ 
(क तरि ( =, त 
त्ति धिभिः सूत्रैः सचनानात्वनिसकरणप्रकरणम्‌ । 


अयसपर एकान्तः 0  _ 
सवमथा मवस्तर्तराभयसद्धः ॥ २७ ॥ 
यावद्धाबजातं तत्सवेमभायः । कस्मात्‌ ? भवरेधितरेतराभावधिदधः। 
असन्‌ गीरप्ारमनाऽननधौ य।रसन्नश्वो गवात्मनाऽगौस्छ इव्यसस्रस्ययस्य 
प्रतिषेधस्य च भावशब्देन सामानाधिकरण्यात्‌ सव मभाव इति । ३७॥ 


नन भ 0, त, श 8 


वार्लो का निपेध समूह्‌ कामो निषेध करता, एप्त प्रकार देतु तथाप्रतिश्ादोर्नो के विरोधहीने 
से एक भावेषदाथै का निपेष करने का यह वाद सर्वथा भनादरयोग्य ( शद्धा से यहण करने योग्य ) 
नदीं है यइ सिद्ध होत्ता दे ॥ ३६ ॥ 

(१० ) स्व॑श्रून्यतावाद्‌ के खण्डन का ्रकरण 

( सम्पूणं जगव्‌ की दन्य मानते परर कायेकारणभाव हीन वन सकफेमा इसलिये सर्वदात्यता 
का निरास करने के जयि यद्‌ प्रकरण आरम्भ करते हए सर्व॑शूल्यतावाद का प्रस्ताव करते हए 
भाष्यकार करते हे फि )--यद्‌ दूसरा एकान्त ( नियमित ) बाद रै- । 

पदपदार्थ--सरवं = सम्पूणं पदार्थ, अभावः = अभावरूप है, मावेपु = मावरूप सम्पूणं पदाथा 
इतरेतरामावसिद्धेः = परस्पर अभावरूपता सिद्ध हीते के कारण ॥ २७ ॥ 

सावा्थ-जिस कारण संसार के षट, पट इत्यादि पदाथ परस्पर मेँ अमावरूप है, सतः संप्र 
के सम्पूण पदाथ अमाव हे 1 २७ ॥ | 

( दसौ आशय से पूर्वपक्षसूच कौ न्यास्या भाष्यकार करते हैँ कि )--जितने संसार के ध 
पट आदि मावपदार्थं है, वे सम्पूणं अमावरूप है । ( प्रदन )--क्यो १ ( उत्तर )--धटादि माव 
पदार्थो मेँ परस्पर का अमाव सिद्ध देने के कारण । जैसे-- पो अश्वरूप से असत्‌ ( अविचमान ) 
है, गौ अश्व नहीं है, गौरूय से अश्व असत्‌ ( भविद्मान ) है, श्व गौ नही है, इतत परकरार भद्‌ 
( अवियमानता ) का कषान, तथा निषेधकीमी गौ व्यादि माववाचक शष्के साथ समानि 
सधिकरण मेँ रहने का ज्ञान उपरोक्त प्रतीतियो मे होता है, दस कारण सम्पूणं संसार के पदा 
मभावरूप है" । स्थात्‌ सम्पूणं माववाचक शब्द, अस्तत्‌ समाव को विषय करते है, क्योकि भ 
को मतीति होती है। तथा निषेके साथ एक अधिकरण मेँ रहते है न उत्पन्न हए, तथा नष हए 
पर चन्द्र > समान इस अनुमान से सम्पूर्णं संसार के पदार्थं ममावरूप हैः यह सिद्ध होता हं । 

(दस श्ून्यतावाद का यह तात्प है कि प्रमाण, प्रमेय इत्यादि नैयायिको के षोड पदार्थ परसपर 
अस्वरूप होने के कारण अभाव प्रतीति त्तथा (ज्‌ के विषय ह रेसा अनुभव ता है इस कार 
उनके प्रमाणादि' वाचक शर्ब्दो मे अभाव को समान अधिकरणता है। अतः प्रमाणादि पदथन 
उत्पन्न इष यथवा नष्ट इए पट के समान अस्व दहै । ओरये प्रमाणादि मावयदा्थै निल्य ६ 
अथवा अनित्य १ नित्थर््येतो सम्पूण प्रकारके सामथ्यैकेनदोनेते ये असव क्योकि नित्य 
पदार्थं का किसी आावकायै मे उपयोग नदीं होता 1 व्योमि कायै का उत्पत्ति मँ ऽन क्रम तथा 
अक्रम नदीं दो सफता । नित्य मानने क पक्षम दिवे भावपदाथै विनाश्च स्वमाव वाले 


= 
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ग्रतिजावाक्ये पदयोः प्रतिज्ाहेतयोश्च व्याघातादयुक्तम्‌ 1 अनेकस्याशरेपता सब- 
शब्दस्यार्थो सावभ्रतिषेधश्चाभावशब्दस्याथंः | पूवं सोपास्यमुत्तरं निरुपाख्यं, 
तत्र समपाख्यायमानं कथं निरुपाख्यमभावः स्यादिति, न जात्वमावो निरुपा- 
खयोऽनेकतयाऽरोषतया शक्यः प्रतिज्ञातुसिति । सर्व॑मेतदभाव इति चत्‌ ? 
यदिदं स्वैमिति मन्यसे तदभाव इति ? एवं चेत्‌ अनिघो व्याघातः, अनेक- 
मशेपं चेति नाभावप्रस्ययेन शक्यं भवितुम्‌ 1 अस्ति चायं प्रत्ययः सवेमिति 


तो द्वितीय तृतोयादिक्षणमें समान उनकी प्रथमक्षण मेँमी सत्तान ह्योगौ) भौर यदि सत्ता 
होतो वे विनाद्य स्वमावि वले नष्टौ स्केगे। यदि नाष स्वभाव नोती दृक्ररेक्र्णोमें नाश 
उनका नहोगा। क््योकिनो नील अपने कारणसे उत्पन्न इभा दहे रसे हजारों कारणांसे कोर 
पीत ( पीला ) नही कर सकती, इस कारण अनित्यभावपदार्था मे विनाद्षस्वमावता माननी होगी, 
श्स कारण मावपदार्थी की शूत्यता हौ वास्तविक है, केवल कस्पना कौ हई अवस्तु ( जो पदां 
नदी रै ) सत्ता से मावपदाथं सत के रेस प्रतीत होते है । 

( शस प्रकार शुन्यतावाद का भवुवाद्र कर सूत्र के आधार के विनि हौ भाष्यकार 
स्वतन्त्ररूप से श्ुल्यतावाद का खण्डन करते हए भगे कहते हे कि )- यद शन्यतावाद का 
भत प्रतिक्षवाक्य मे दोप्द तथाप्रतिश्षाके दो हवरो का व्याघात (विरोध) न 
कारण अक्तंगत है य्था पूरव॑पक्षके वाक्य मे प्रततिघ्राके दो पद तथा उक्तके दोनो देतुर्भांका 
भीरेते दो विरोप तिद (भिसमेसे सम्पूणं स्संसार के पदाथं अमाव" हस प्रतिप्रावान्य 
म॑ उस्केटोर्नो ष्दोका व्याघात दिखाते हुए भागे भाष्यकार क्तेहै किं )-स्स प्रतिश्रये 
नेको की सफलता (सम्पूर्णता) द्यी सवं शव्द का अर्यं ह, ओर भावपदार्थरूपना का 
निपेथ ही अभावः शस शव्द कार्थं हं। जितम से पूवं ( प्रथम ) अनेको कौ सफलनार 

चेपद ्सोपाख्यः छ माव स्वभाव को कदने वाडा 2, भौर अमावरूप उत्तरपद को भाव 
स्वरूपना का निपेथ करता है वह्‌ निरूपाख्य ( मिद्ध) स्वभाव से श्रूल्य को क्ता ह । उस्म 
स्वभावरूप्ता को प्राप्त ने वाटा ओर निरूणगस्य (अमाव) सूप स्वभावरदिति ध्न दीर्नाका 
एक धार मेँ समावेदा कते शो प्षक्ना है? भरात्‌ स्वमाव वाला सवभावशल्य कैत 
सकेता? प्सकारणकमो सो स्वमववाला स्वमावदशल्यन नेक कारणयद्‌ प्रतिद्राद्‌ 
त्ल्यनावादा को संगत नी रो सकनी । ( अत्यन्त अक्तव स्वभाव वाटा प्रायं सर्वया भमायः 
स्स छान का विषय नी तिता, सथवा सन्वय छनिर्वचनीव ( यित सत्‌ अथवर छतत दुष् 
नटी क््यास्क्ना) येटोनोमी षान कै विषय नदा प्यते, किन्तु मह पटाय॑षएा दृमूरे सेनस्य 
से हान के पिपय देते । सनः संहारे स्त्यन यमत्‌ दार्भ दट्यनानदष मम्ल रेन 


्ः 6 [ 1. क क प 1 ३ भ क =, 
यटा भनेन्प्तिमिपद्म व्वास्याए1 (उल निदधन्य रे दिदे व्यप्रव दरपन) दयन रै दि 


„१ क १ ॥ १ 4 ॥ 
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तस्मान्नाभाव इति । अतिवाहेतवोश् व्याघातः | सवमभाव इति भावप्रतिपेधः 
परतिज्ञा, भावेप्वित्तरेतराभावसिद्धेरिति देतु; भाव्रेष्चितरेतराभावमनुन्ञायाश्ि्य 

ष नि ५, ्. 
चेतरेतराभावसिद्धःया सवेमभाव ह्युच्यते । यदि सवेमभावो मावेपित- 
रेतराभावसिद्धेरिति नोपपद्यते । अथ भावेप्वितरेतराभावसिद्धिः † सवेमभाव 
इति नोपपद्यते ॥ ३७ ॥ 
सूत्रेण चामिसम्बन्धः-- 

वभ (~ = ¢ 

न स्वमावासद्ध भावानाम्‌ ॥ २८ ॥ 
न सर्वेममावः | कस्मात्‌ ? स्वेन भावेन सद्धावाद्वावानाम्‌, स्वेन धर्मेण 





यह्‌ न्ह टो सकता । ( श्स प्रकार प्रतिश्ा के “तवं अभावः" शन दोनों पदो का परस्पर विय 
दिखने के पात्‌ उक्त प्रतिश्रा के “भावेषु इतरेतराभावसिद्धेः इस देतु मेँ भी विरो दिति 
हुए भाष्यकार अगे कहते हैः कि )-उक्त प्रतिश्वाके दोनों हेवुर्भोका मी परस्परम व्या 
( मिरोध ) आता है। क्योकि सम्पूणं संसार के पदाथं अभाव दं--द्स प्रकार भविर्पतामा 
निषेध है पूर्वपक्षी की प्रतिशा-मावपदार्थो मँ परस्पर अभाव सिद्ध होने के कारण यह्‌ उक्त 
प्रततिश्चा का साधक हेतु है । जिते पूर्वंपक्षी भावपदार्थो मँ परस्पर अभावरूपता को मानकर ता 
उसतीको आधार मानकर मी पदार्थो के परस्पर अमावरूपता सिद्ध दोन से सम्पूणं संसार क षदः 
अमावरूप है देता कदता दै, किन्तु यदि सम्पूणं संसार के पदा्थं अमाव होतो मावपदाथा म 
परस्पर अमाव सिद्ध होने के कारण यह नदी वन सकता । जौर यदि मावपदाथों म एसः 
अभावरूपता की सिद्धि होतो सम्पूणं संसार के पदाथ अमाव हें यह्‌ नही वन सकता । अर्थ 
सम्पूर्णं अभाव है इस प्रतिज्ञावाक्य मे सव पदाथा को अमाव कहा है--ओर उसके साधक 'मविषु 
इस देतु वाक्य मे भावपदारथो मेँ पेते ष्द का प्रयोग किया है, जिससे स्वयं धृ॑पक्षी ने भ्त, 
पदार्थो की सत्ता मानकर उने परस्पर अभावरूप होने का आरोप किया हैः अततः व्याघात द॥ 
यह्‌ सिद्धान्तानुसार भाष्यकार का व्याघात दोष हे ॥ २७ ॥ 
( इस प्रकार विना सूत्र के किये हए शूल्यतावाद के खण्डन का सूत्र मे उख करते & 
सिद्धान्तसूत्र का यवतरण भाष्यकार देते है मि )- सूत्र के साथ मी श च्यनावाद के खण्डः ॥ 


सम्बन्ध इस प्रकार है-- 8 | ल 
पदपदार्थ--न = नदी, स्वभावसिद्धेः = अपने-मपने धर्मरूप स्वमाव से सिद होने क % । 


वानाम्‌ = मावरूप पदार्थो को ॥ ३८ ॥ 
भावार्थ--द्रन्यादि पदार्थो की सत्व इत्यादि, अथवा मावपदार्थौ के स्वरूप से ( जिनते उना 
परस्पर मेद सिद्ध होता है ) धमं से सिद्धि होने के कारण, संसार के सम्पूरणं पदाथं भभाक्त 
-यह कना स्वधा असंगत है ॥ ३८ ॥ ५ 
( इसी आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )- संसार के समर, एद 
भावरूप न्दी हो सकते। ( प्ररन )-कर्यो १ ( उत्तर )--अपने-अपने भाव (५, 
भावपदार्थो की सत्ता होने के क्षारण । ८ इसमें उत्तररूप (स्वभावतिद्धेर्भावानां! श्स सूत्र 
इष देतु को व्याख्या करते हए भाष्यकार कते है कि )-भावपदार्थो कौ अपने भाव से ( सतता ह, 
सिद्धि दोने के कारण । कर्योक्रि संसार के मावपदा्थं अपने-अपने धमं हयी से वतमान हीते ई“. 
जाना जाता है । भतः संसार के सम्पूरणं पदां भमावरूप नी है रेपती इस सूत्र मेँ सूत्र + 


धर्म 
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सावा भवन्तीति प्रतिज्ञायते । कच्च स्वो धर्मो भावानाम्‌ ? द्रव्यगुणकमेणां 
सदादिसासान्यम्‌, द्रव्याणां क्रियावदित्येवमादिर्विशेषः, स्प्पय॑न्ताः एथिन्या 
इति च प्रत्येकं चानन्तो सेदः । सामान्यविशेषसमवायानां च विशिष्टा धमं 
गृह्यन्ते । सोऽयमभावस्य निरुपास्यतात््‌ सस्प्रस्यायकोऽथेयेदो न स्यात्‌ † 
अस्ति त्वयम्‌ , तस्मान्न सवेमभाव इति । 

अथवान स्वमावधिद्धेसव्रानामिति । खरूयसिद्धेरिति । गौरिति प्रयुज्य- 
साते शब्दे जातिविशिष्टं द्रव्यं गृह्यते नाभावमात्रम्‌। यदि च सवेसभावः 
गौरित्यभावः प्रतीयते । गोशब्देन चामाव उच्येत यस्मात्त गोशब्दप्रयोगे 
द्रव्यविशेषः प्रतीयते नाभावस्तस्मादयुक्तमिति । 

अथ वान स्वभाव्रसिद्धेरिति। असन्‌ गोरात्मनेति गबात्मना कस्मान्नो- 





प्रतिश्षा है । गौर उसका साधक “स्वभावसिद्धेः' प्ता जो हेव दिया है उक्तम वह स्वमाव ( धर्म) 
क्या है) स आन्य से भाष्यकार प्रञ्न दिखाकर समाधान करने कि)--वह मावपदार्थी का 
सपना धर्मक्यारहै रेस प्रदन पूर्वपक्षी करतो द्रव्य) युण तथा कम॑पदार्थो का स्व, प्रमेयत्व 
हव्यादि साधारण धम ष्टी द्र्य आदि मावपदा्थौ का अपना धमंष्टे। रेते षी एथिव्यादि द्र्व्योका 
क्रियाधारता, युणाश्रयतता शत्पादि धमं सम्पृणे द्र््योमें साधारणष्टोतादुमामी युणत्या कमौसे 
दर्यो का मेद सिद्ध करते के कारण ¶विद्योप येद करने वाला कृषजातादै। प्सीप्रकारस्पते 
स्पद्चं पर्यन्त युण पृथिवी क्तो गर द्र्य से भिन्न कर्ते शमर कारण मावपदायथ के धमा कै अनन्न 
प्रकार है । ( केवल द्रव्य, युण तथा करम॑पदायो के षट अपने सपने ध्म न्ट किन्त सौर दूसरे 
पदाभाकेमीरहै श्सयादायमे भि भाष्यकार कते हे कि )-- सामान्य, विश्चेपं तथा समवाय 
नामक पदाधौसेमी विक्षेप धमोका यदणष्टोतारै। स कारण निरूपास्य ८ स्वमावरद्िनि), 
सभाव के अप्रसिद्ध टोने के कारण तान कराने वाटा अर्थोक्ता भद समाववादी के मनमंन धेया) 
अर्थात्‌ ससार कै सम्पूणं पदाथ यदि अमावरूप लतो सकट साधारण अनुमव सै सिर उपरोक्त 
यष्‌ पद्ाथोकामेद एउन पदाथीकेजो परसर्मे भेद सिदध करने वादे विदोषं धमं हयेन दन 
समय ।जोयए्अथोकाप्रसपरमभेदतो दौताधीर, शस कारन संसार के सन्पण् पठार्थं समाय £ 
यट मनं मन्था भसंयत्त १। 
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स्यते  अवनचनाद्रघास्मना गोौरस्तीति स्वमावभिद्धिः, अनन्धोऽश इति ष 
मोरगोरिति वा कस्मान्नोग्यते { अवचनास्स्प्रेन ह्पेण विद्यमानता द्रन्यस्येरि 
विक्नायते । अन्यतिरेकेग्रतिपरेधे च सावमाना दयोयादितम्वन्धो व्यतिरेफोऽत्राव्यति. 
रेको.ऽमेदास्यसम्बन्धः तत्रतिपेषे सदा.ऽतत्यत्ययत्तामानाधिक्रण्य यथा त सनि 
कुण्डे वददणीति । असत्‌ मौर्श्वात्मनाऽनश्चो गीरिति च गवाश्वयोरण्यत्तिरकः 
प्रतिपिध्यते गवाश्वयोरेकलत्यं नास्तीति | तस्मिन््रतिपिध्यमाने भविन गवा 
सामानाधिकरण्यमससरस्ययस्यासन्‌ गोौरश्वास्मनेति यथा न सन्ति कण 
बद्राणीति कुण्डे वदरसंयोगे प्रतिपिभ्यमाने सद्धिरसस्मव्ययस्य सामानाधि 
करण्यभिति | ३८ ॥ 


जिस प्रकार कहता है शस प्रकर गौ गोरूप से भक्तव है रेस क्यो न्धी कना, रेतसा न कहने है 
यष सिद्टष्टोताहैकिगौके स्वरूपसत गौ पदाथ 8 षस कारण स्वमाविद्ध ह्येता दै) क्ती 
प्रकर भश्व, अश्च नीह, गौ, गौ नकी है, रेता भमाववाद्धी क्यों नीं केता, न कदने स ४ 
सिद्ध होता है किं मपते स्वरूप से अश्व, गौ आदि द्रव्य ससार में मावरूप विद्यमान दँ रे जना 
जाता है । ( यदि संसार के सम्पूण पदाथ मावरूप दी दो तो गौ मँ भ्व न दोना, भथवा भश 
गो न होना, यद कैसे जाना जायगा पैसा पूर्वपक्षी कदे तो श्स आक्षेप का भाष्यकार यागे समारा 
देस करते है कि )--मव्यत्तिरेक का निषेध ष्टोने पर ( यदो एर भसंयोगादि सम्वन्ध है व्यति 
सन्द का सथ, सौर भभेद सम्बन्ध हे 'अन्यतिरेकः राव्य का सरथं ) उस अभेद सम्बन्ध का ति 
करने प्र, असव टै इस ज्ञान की एक आश्रय मेँ सिद्धि देखने मेँ भाती है ! जिस प्रकार कुण्डं । 
वदरी फर नहीं है" यद्‌ ज्ञान । ( यों पर भाष्य के वाक्य का रेसा सम्न्यहैकि )- अव्यत 
( अभेद ) का निषेध करने पर भी मावपदार्थं की असतः नष्टं है । इस ज्ञान के साध स्मन, 
धिकरणता देखने मेँ अतौ है, जैसे कूण्डी मे वैर नी है--रतत वाक्य मेँ यद सयोगादि समन 
न्यत्तिरेक, ओर सभद सम्बन्ध है अव्यतिरेके । अ्थाद जिस प्रकार जत्र किस्ती भावपदागे $ 
अग्यत्तिरक ( तादात्म्य ) ऋ निषेध होता है, तव॒ मावपदा्ै मी *जअसत्‌" ( नदीं है) कस शन 
आश्रय होताद्ये है, जैसे उपरोक्त करू्ड मे तरर न्ीदहैः इस ज्ञान मँ मावपदाधरूप %5 
'असत्‌ ( नही है ) इस ज्ञान के साथ सामानाधिकरण्य शेता हे! (भागे ५जव्यतिरेकप्रतिषय 
इस पद मे अन्यतिरेक दाव्द के अथंकी व्याख्या करते हए भाष्यकार मावान्तर वाक्य | । 
कि )--८ जो 'असंयोगादिसखस्बन्धः' यद्यो से लेकर “असेदास्यसम्बन्धः वर्श क्र, 
जिससे स्पष्ट होता है पथक्‌ न होना, अन्यत्तिरेक, अभेद, तादात्म्य ये सव प्याय शाब्द हं । ( उपरो 
नियम क पस्तु मे योजना दिखति है कि )-- भौ जश्वरूप से असव है, गौ अश नी £ 2 
दोनो भरतीतिरयो मे गौ तथा अश्च के अभेद का निषेध किया जाता है किमो त्था भधर र 

रूपता नही हे । उस अभेद का निपेथ करने परर मावपदारथरूम गौ के साथ "असत्‌ ( नकी ६) 
मर्य (ज्ञान) काणक आश्रय मे र्ना प्रतीत होता है किगौ मशवरूप से असत्‌ दै। ( ४४ 
उपरोक्त दृष्टान्त कौ मी योजना करते हृ भाष्यकार मागे कहते हे कि )- जिस प्रकार र्ठ ९ 
वैर नदीं ै"--दस वाक्य भे कृष्डी मे वैर फलो के संयोय का निवेध किया जने पे सद (म ) 
रूप पदार्थौ की भी असत्‌” शस नके साथ समानाश्रयता प्रतीत होती हे । अथात्‌ १ 
सप्तत प्रतौति के समानाधिकरण्य होने के कारण नो पुवेपक्षके भाष्य मे कदा था वर संगत न 
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न्‌ स्वभवसिद्धिरपेकषिकलात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अपेक्षाक्ृतमापेश्षिकम्‌ । हस्वापेक्षाङ्तं दीव दीघोपेक्षाकृतं हस्व, न स्वेना- 


त्मनावस्थितं किचित्‌ । कस्मात्‌ ? अपेक्षासामथ्योत्‌, तस्मान्न समावतिदि- 
मोवानासिति ॥ ३६ ॥ 





# 9 8) | 





है-कर्योकि मावरूप पदार्थो के साथ मो अनेके प्रकार से (असत्‌ स्स कान का प्तामानाभिकरण्य 
होता दी है यश सिद्धान्तिमतसे ऊपर दिखा चुकेदै। इस कारण संसार के सम्पण पदार्थ 
भभाव्रूप हे यह्‌ सिद्ध करने के ल्यिजो पूर्वपक्षी ने “असत्‌? इस ्ान के साथ समानाश्रयता 
होना यद दहेतु दियाथा बह व्यभिचारी दुष्टदेवु हे, यह्‌ सिद्धान्ती का गृढ आश्चय है। ( ऽस सम्पूणं 
विषय को वाचस्यत्तिमिश्र ने रेसा स्पष्ट ट्ख हे मि )--यद् "असत? माव शब्द भावपदायो में 
विग्रेपण होने से सत्‌" कोदी कता है । श्सौ प्रकार “असत्‌! है यद्‌ भान मी मविपदा्रमे 
विशेषण दने के कारण “सत्‌ को दौ अवलम्बन करता हं । जिस प्रकार शु शब्द शुद्हूप सुण के 
मभार शु पर को कता ह भिक्तते सत्‌? हे । इस क्रान त्था शब्द टोर्नो का माववाचक शन्द के 
साय सामानाधिकरण्य सिद्ध होता टै । भौर वह्‌ मावपदाथं कोई नित्य तथा कोर अनित्य तेद्‌] 
जिक्ष्मे क्षगमगवाद के प्रकरण मे नित्य भावपदं अथक्रियाको कर सफते है यह्‌ कट्‌ चुके टै। 
भनित्य पदार्थ भी विनाश स्वमाव वाले नर दोतते । रिन्त दृ्तरे कारण से नट शेते ्ह। जो पूर्रप्ती 
ने यष क्ाथा कि नील (काले) फो पौल न्दी किया ता सकता, यद मो अयुक्त र, क्योकि ञम्म 
( का ), दयाम (का) घडा मी अश्चिके योगसे रक्तर्पोताष्टीषटै।॥ ३८॥ 

शर्यतावादौ उपरोक्त पिद्धन्ती के दतु पर आक्षेप करता हमा सू मेँ कता टै- 

पदपदाथं-न = नदी, स्वभावसिद्धेः = पर्या के स्वभाव के सिद्धि के, भावेक्षिकत्वाद = पदार्था 
का परस्पर अपेक्षा नेमे ॥३९॥ 

भावाथे--मावपदाया करे स्वमावकौ स्िदि नीषते सकती, क्योकि संसार के सम्पू पदार्थ 
पररपर मे अपेक्षा रखने ए, अतः स्िद्यन्ती का स्वभाव सिदित्प देतु ए समिद्ध निमे संसार्‌ 
मँ कोट पदां मावरूप सिद न्धीष्चे सफना ॥ २९॥ 
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तिय वोरो कि क नय अक 


न्याहतत्वादयुक्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
यदि हस्वपेश्राकृतं दीघ, करिमिदानीमयेदय हस्वमिति गृह्यते १ अथ 
दीषपेकषार्ततं हस्यं, दीघंमनापेक्षिकप्‌ ? एवमितरेतराश्रवरयोरेकाभावेऽन्यतराः 
भावादुभयाभाव इति दीघोपेश्राव्यवस्थाऽनुपपन्ना | स्वमावसिद्धावसलं 
समयोः परिमण्डलयोर्वा द्रव्ययोरापेशिके दीषतह्टस्वत्ये कर्मान्न भवतः 
अपेक्षायामनपेक्षायां च द्रग्ययोरमेद्‌ः । यावती द्रव्ये अपेक्षमारो ताचती एवान. 
पेक्माणे नान्यतरत्र मेदः । अपेक्षिकत्वे तु सत्यन्यतरत्र विशपोपजनः 
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पद्पदा्थं- व्याहतत्वात्‌ = व्याघात दोप आने के कारण, चञ्चुक्तम्‌ = पूवपक्ती का कयत 
भसंगत र ॥ ४० ॥ 

भावाथ--संसारमे किसी धर्म्मे दृत्तरेकी अपेक्षा नष्ट है, इस कारण पृैपक्षीकषाद 
भक्िद्ध है, क्योकि (स्वता ओौरे दीधै्ताये दोनो परस्पर कौ अपेक्षा रखते तो दोनों के भमि 
(न होना) सिद्धष्टो जायगा । जिसे सिद्ध होता रकि एस्वता-दीर्घतता श्त्यादि प्रखर 
अपेक्षा नही रखते ॥ ४० ॥ 

( सी गाक्षय से माण्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--यदि द्टनत म हलं 
अपेक्षा सते दीं को सिदधिदोतीदहो तो स्व विना किसी कौ अपेक्षा किये सिद्ध होता द रेह मानी 
पड़ेग!, तो पूर्वपक्षी वतते कि किसकी यपेक्षा से यह्‌ इस्व है रसा ग्रहण होमा । यदि द 
पेक्षा हस होता दैः तो दीं किसी की अपेक्षा नहीं करता रेस प्राप्त देया, भाव का 
ययेक्षा से दौर है यद शरान दोगा। इस प्रकार दोषं को अपेक्षाते इस्त, गोर हस्व करो चठ 
से दीपं ह्येता है रेप्ता परस्पर म भपेक्षा रखने वारे हस्व गौर दीर्ध॑श्न दोर्नोमेसै एक 
भभाव होने से दूसरे कामी अभाव दोनेके कारण दोनों का ही अमाव सिद्ध दो जायगा-६ 
दीर्घं कौ अपेक्षा से हस्व दोला है यदह न्यवस्था नदीं वन सकतौ ! ( श प्रकार पक्षी के मत 
खण्डन कर हस्व भौर दीं ये पदाथं के स्वमाव है, देसी प्रत्ना मेँ दूसरा दे देते ए माक! 
आगे कहते हैः मि )-यदि स्वमावकी सिद्धिन होतो समान मणुपरिमाण वके दो पण, 
द्रव्यो मे अपेक्षासे दौर्॑ता गौर इस्वता क्रयोौन होगी? चाहेयपेक्षा दोयानदौ तो मीव 
द्रव्यो का मेद नही दै, कर्वोकि जितने ही द्रव्य अपेक्षा करते है उतने दी गपेक्षा नदी भी कते 
दोमेतेक्रिसीणफमे मेद नहीहै। यदि थपेक्षा होतो दो दर्व्योमेंते एकमे कीर विरे 
उतपन्न होने रगेगी । अर्थात्‌ स्वभाव न मानने पर अपेक्षादही नहीं सकती, करयो 
स्वभावसिद्धिके ही अपेक्षाके मेद से दीषै-हस्व सत्यादि मेद होतो स्वक अपेक्षा से त 
दीर्थ-हस्वां ज्ञान होने लगेगा, किन्तु समानपरिमाण वके दो परमाणुभोँ को जानने वार “ 
तव परमाणु कौ अपेक्षा से दूखरे परमाणु मँ दीर्षै-हस्व इत्यादि ज्ञानो कौ नदी करता श्त मते 
भपेक्षा से क्तान नहीं दोतते, क्योकि प्राणों का हस्व-दीं परिमाण होते का कोह स्वमाव न 4 त 
अपेक्षा के रते ने रहते दोनो पक्षो मदो परमाणु हैः रसा क्ञान समानही होता इस 
पेक्षा के रदते जसे दो परमाणुं कौ संख्या होती है, वेषे हो यपेक्षाके न रहने प्र मी सर > 
हो संख्या होती है, इस कारण दो परमाणुः इस श्ञान के स्व॑र रहने से उन दौ प्रम 

परस्पर की अपेक्षा से णक परमाणु हस्व है एक दीष है रस्ता ज्ञान दने लगेगा । भक्तः स्वमावपः य 
दी युक्त है नकि परिमार्णो कौ परस्परपिक्ष्िद्धि होना, यह सिद्धान्ती का गूढ याङ्नय ५. 
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स्यादिति । किमपेक्षासामर्थ्यमिति चेत्‌ 2 द्रयोप्रहणेऽतिञ्चयय्रहणोपपत्तिः । हे 
द्रव्ये पल्यन्तेकन्न विद्यसानसतिशये ग्रृहाति तरीधसिति उयवस्यतिः यच्च हीनं 
गृहाति तदुध्रस्वमिति व्यवस्यतीति । एतच्वपेक्षासामथ्यमिति । ४० ॥ 


इति चतुर्भिः सुतरैः सर्वराल्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ । 





धव्या संनारम अपेक्षाकष्टीहै नदी, यदि है तो वह क्या करतौ है, अथात्र यपेक्षाक्रा क्या 
सामथ्यं है" रेस पृथेपक्षी कदे तो--दसके उक्तर मे भाष्यकार कहते हे किदो पदां के ्रद्णरमे 
सत्तिधय ८ पिङ्लेष ) प्लान का होना हौ जपेक्षाका सामथ्य॑है, कर्योकिदो द्र्न्योको दैखता भा 
मनुप्यटोरमसते एकमे वत॑मान परिमाण के अतिङ्वय ( विशेप) को यहण करतार 1 वह्‌ द्रन्य 
दीं द रेसा निश्चय करता दै। मौर जिक्षक्रो उस दीषं द्रव्य से यष दीन (कम) परिमाण वाला 
ह पेमा जानता रै वद्‌ द्रव्य प्ररिमाणमें स्र रै रेता निश्चय करता, यदी अपेक्षाकां साम्यं 
र । अर्थात्‌ दो द्रव्यो का परस्परे मेदद्टोनाद्ी भपेक्षाक्रा काय॑, नकि पदार्थौका स्वमावमभी 
प्रेस दता 7 । ८ तात्पर्ययैका मे रसका पेता स्पष्ट अर्थं किया ई कि )--टीधं ओर एस्वयो दोन 
परिमाणके मेदरैःजो पदार्थो के उत्पत्तिके साथी उत्पन्न देत्ति है, केवल उन्म मनिश्य 
( अधिक्षना ) ओर अनतिश्चय ( अधपिकत। न एना), ये दोर्नो परस्पर फे यहण के भधीन देते 
दर्योकि देन्वने मे आतादहंकि वांप्त से उख श्टस्व!( छोय)? थोडं (कम) संख्यावाटे दर्पो से 
नापा जाता है, य उममें परिमाण कौ ( भनतिश्चय) यपिक्तानींष, एवं वासम दोर्ष॑ता उस 
परिमाग अपिक धर्थोकी संल्यासे नापा जनाद भतिद्ाय (परिमाणकी अपिक्ताहं) यष 
दोनों प्रतियोगौ के ( द्रव्य के) निरूपण ( सान) के धीन ष्ट, नकि उमद्रम्यके धीन उत्पन्न 
एता र, भतः दृसरे फी पेक्षा रखने वाला पदाथका प्म न्दीरई। चद कतेर्हभिन्न होने कं 
जो विराण पदाथ के निरूपण करनेमेष्ी दृत्तरे एदाथं की गपेक्षा करता टरं नकि, उसकी उपति मे 
धसी प्रखर पितता म पितृत्व मी एक रषएने वाटी जनक शक्ति ष्टी ए--निसका पुरक निरूपक 
जोन निरूपण होतार, नमि चह उक्त पुत्र के अधीन उदश्न पएतो । परत्य-सपरत्वाटि यम 
सपुष्प > कारणस एनेते दूमरे ( स्येष्ठदिर्को के अथौन ग्निष्ठदा एानप्तैनैसे) णी 
प्मपष्यास्रतेपर भी लोक्व्यद्र के करने पारण रष्टन नी दिमित सपने, चिममे यष्ट 
सिद एता नि; उनकेष्णपारमें दिन सपे कोर अददद नर्ण पोना स्नान ६, 
ए परष्र उर सम्पूण विषय दपरहिदि न्द्ध ६) (घ्न मूध्र म व्यापाद पून परमः 
र्दद रगडा य) (५ ५ द्म ८ ङि )--रम्पर्‌ न सम्धः। ८२ र सच्म््ध #॥ सट दशै म्प 


किणि (निति कििक्दियिकन 
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व्ाहतसादयुक्तम्‌ । ४० ॥ 
यदि हस्वपिश्ाकरतं दीघं, क्रिमिदानीमपेद्य स्वमिति गृह्यते १ अथ 
दीघापेधाकृतं हस्यं, दीघेमनापेक्षिकप्‌ ? प्वमितरेतराश्रययेोरेकाभावेऽस्यतर 
मावादुभयामाव उति दीपोपेश्राव्यघस्थाञ्लपपन्ना) स्वभावसिद्धावसल 
समयोः परिमण्डलयोर्वा द्रव्ययोरापेधधिके दीघंत्वहस्वत्वे कर्मान्न भवतः! 
सपेक्षायामनपेक्षायां च द्रव्ययोरमेदः । यावती दर्ये अपेक्षमाये तावती एवातः 
पेक्षमाणे नान्यतरत्र मेदः । आपेकिकव्ये तु स्यन्यतरत्र विशेपोपन्नः 
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पद्पदाथं-ग्याएतत्वात्‌ = व्याघात दोप भनि के कारण, अयुक्तम्‌ = पूवी का व 
भस्तंगत ह ॥ ४० ॥ 

भावा्थं-संसार मे किसी धर्मम दूसरे की अपेक्षा न्ीरै, सत कारण पूवष्षीका छ 
असिद्ध है, क्योपि स्वता गौर दीर्पताये दोर्नो परस्पर की अपेक्षारखतेर्ट तो दोनों कृ भमा 
(न ्टोना) सिद्धो जायगा । जिस्तेसिद्ध होता दकि एस्वता-टीर्धेता शत्यादि प्रसर 
अपेक्षा नदी रखते ॥ ४० ॥ 

( एसी याश्चय से माष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते दै कि }-यदि दष्टनत मे हल 
अपेक्षा से दी्धं कौ सिद्धि होती हो तो इस्व चिना फिसौ कौ अपेक्षा किये सिद्ध होता ह रे मानन 
पड़ेगा, तो पूर्वपक्षो वतावे कि किसकौ भयेक्षा से यद हस्व है रेता रहण होगा । यदि द रौ 
अपेक्षा स्व होता है, तो दीं किसी की अपेक्षा नहीं करता ठेस्ा प्राप्त दोगा, भभीद मि 
अपेक्षा से दर्थं है यद शान शोगा । शस प्रकार दी्ंकी अपेक्षा हस्व, गौर हस्व करौ मक 
ते द्धं होता है पेसा परस्पर मँ अपक्षा रखते बाले हस्व भौर दीर्ध॑श्न दोनो मेसे फ 
मभाव हदोनेसे दूसरेकाभी भभावहोनेके कारणदोर्नोँकाही यमावसिद्धहौ जायगा- ई 
दीधे को भपेक्षा से हस्व दोता दै यह व्यवस्था नदी वन सकती । ( स प्रकार पूपक्षी के $ 
खण्डन कर हस्व भौर दों ये पदार्थं के स्वभाव है, रेस प्रतिशचा मँ दूसरा देत देते ह भावक! 
आगे कहते है कि)--यदि स्वमावकी सिद्धिन होतो समान अणुपरिमाण वले दौ पमा 
द्यो म अपेक्षासे दोध॑ता मौर स्वता क्योन होगी? चाहे अपेक्षा दोयानहोत | 
रन्यो का मेद नदीं है, क्योकि जितने ही द्रव्य पेक्षा करते दै उतने ही अपेक्षा नदी भ कर 
दोमेसेकरिसी एकमे मेद नदींहै। यदि अवेक्षा होतो दो दर्व्योमप्ेएकमें कोई विरे 
उत्पन्न होने लगेगी ! अर्थात्‌ स्वभाव न मानने पर अपेक्षादही नदींदहौ सकती, वर्यो 
स्वभावसिद्धिके ही अपेक्षा के भेद से दीषे-्स्व श्त्यादि भद हो तो सवकी बिक्षा ए 
दीर्घ-हस्वाकि ज्ञान दने गेया, किन्तु समानपरिमाण वाले दो परमाणुभँ को जानने वा 
तव परमाणु कौ अयेक्षा से दूसरे परमाणु मँ दी्षै-हस्व इत्यादि ज्ञानो को नदी करता, € ॥ । 
अयेक्षा से ज्ञान नदीं होते, क्योकि परमाणु का हस्व-दीधं परिमाण होने का कोदं स्वमा न ६ व 
अपेक्षा के रहते न रते दोनो पक्षो मे दो परमाणु है रेस शरान समान ही होता दै, शष? 
सपेक्षा कै रहते जपे दयो परमाणुं की संख्या होती है, वैसे हौ अपेक्षाके न रहने प्र मौ 
ही संख्या होती ह, श्स कारण दौ परमाणुः श्स कान के सर्वत्र रहने से उन दी प्रमणुम 
परस्पर की अपेक्षा से एक परमाणु हस्व है एक दीषं है रेस ज्ञान होने छ्येगा । स्तः समाव 8 
ही युक्त है नकि परिमार्णो की परस्परापेक्षसिद्धि होना, यह्‌ सिद्धान्ती का मूढ भाशव है । (य 
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स्यादिति । किमपेक्षासामर्ध्यभिति चेत्‌ 2 द्रयोपहणेऽतिश्चयय्रहणोपपक्तिः | दे 
द्रव्ये पश्यन्तेकनत्न विद्यमानसतिशयं गृह्णाति तरीघसिति उ्यवस्यति; यच्च हीनं 
(~~ [ष्‌ । 
गृह्णति तदूधस्वभिति उ्यवस्यतीति । पएतच्वपेक्ासामभ्यंसिति ।1 ४० ॥ 


इति चतुर्भिः सूतैः सर्वशूल्यतानिराकरणम्रकरणम्‌ । 





“क्या संसार मै अपेक्षा कही दै नदी, यदि है तो वह क्या करती है, अर्थात्‌ अपेक्षाक्रा क्या 
सामथ्यै है" रसा पूर्वपक्षी कटे तो--इसके उत्तर मँ भाष्यकार कहते है कि-दो पदार्थो के यरहण में 
अतिशय ( धिष ) क्षानका ्ोनादही सपेक्षाकरा सामथ्यं॑हे, क्योकिदो द्रव्यो को देखता इभा 
मनुष्यदोमेसे एकम वर्तमान परिमाण के अतिशय ( विशेष ) को ग्रहण करता है । वह द्रव्य 
द्धं है ेसा निश्चय करता है । भोर जिक्षको उस दीधे द्रव्य से यह्‌ द्यैन (कम ) परिमाण वाखा 
है एेसा जानता है वह द्रव्य परिमाण में हस्व है सा निश्चय करता है यही थपेक्षाका सामथ्यं 
रै । अर्थत दोद्रव्यौंका परस्पर मे मेद होनादही अपेक्षाका काय॑ है, नकि पदार्थौका स्वमावभी 
वैसा ह्येता है । ( तास्पयरीका मेँ श्सका ठे स्पष्ट भथ किया है कि )--दीधं मौर हस्व यो दोनों 
परिमाणके मेददै,जो पदार्थौ के उत्पत्तिके साथदही उत्पन्न दोतते है, केवर उन्म भतिशय 
( अधिक्षता ) ओर अनतिकश्चय ( अथिकत। न होना), ये दोनों परस्पर के महण के अधीनदहोतेहे। 
कर्योफि देखने मे अति है क्रि बांप्त से ऊंखे हस्वः ( छोटा ) है, थोडे ( कम ) संख्यावाले हाथा से 
नापा जात्ता है, यह उप्तम परिमाण की ( मनतिज्ञय ) भधिकता नदीं है, एवं बाँस मे दीर्घता उस 
परिमाण सपिक दार्थोकी संख्यासे नापा जना द्यी अतिराय ( परिमाण की अधिकता) यदह 
दोनो प्रतियोगी के ( द्रव्य के) निरूपण ( ज्ञान) के अधीन है, नवि उक्त द्व्य के भधीन उत्पन्न 
होता है, अतः दूसरे की अवेक्षा रखने वाला पदाथ का धमं नदी है। यह्‌ कहते हे भिन्न होने को 
जो विदेष पदाथ के निरूपण करने मेँ दी दूसरे पदाथं कौ जधक्षा करता हे नकि, उस्तको उपन्ति में । 
इसी प्रकार पित्ता मे पितृत्वे भी एक रहने वाली जनक शक्ति ही है--जिस्तका पुत्रके निरूपण के 
सधीन निरूपण होता है, मकि वह उक्त पुत्र के अधीन उन्न होती है। परत्प-भपरस्वादि गुण 
अपेक्षाबुद्धि के कारणस्ते ्टोनेसे द्रे ( च्येएादिक के अधौन कनिष्ठ का ज्ञानद्ोनेसे) कौ 
अपेक्षा करने पर मी लखोकन्यवदार को करने क कारण खण्डन नहीं किये जा सकते, जिससे यहं 
सिद्ध होताहै कि उनके धारमे विना अपेक्षाके कोई भवपदा्थं नही ह्येता रेसा नदी रै, 
शस प्रकार उक्त सम्पूणं विषय दोषरद्ित सिद्ध दै। (श्स सूत्र मे व्याघात कौ टेसी 
समारोचना वात्तिककारनेकौी है कि )- संसार के सम्पूणं पदाथ अमावरूप हैँ यह वाद स्वधा 
न्यादते ( विरूढ ) है, क्योकि ( १) पृवपक्षी के मतमें प्रमाणका होना तथा न ष्टोना दोनों अकार 
से विरोध भाता है-क्योँकि वह अपने पक्ष की सिद्धि करने मेँ यदि प्रमाणदेतो उप्त प्रमाण कै 
माव्य दने से सव ममावरहै यदह व्याहत हो जतादहै। गीर यदि प्रमाण नष्टं देतात्तो 
प्रमाणित न होनेसे ही उप्का पक्ष सिद नरी होता। (२) तथा सवैयमाव रहै इस अपने वाक्य 
का पूवेपक्षौ अथं मानता है, तो उसके मावरूप होने से सव अभाव दै यह्‌ नहीं वन सकना भौर 
यदि सथ नदीं मानता तो उप्त वाक्य का उच्वारणदही व्यथ॑है। (३) यदि "सर्वभाव दहै शस 
वाच्यको प्रतिपादन करने वारा, तथा जानने वारा दोनो को पर्वपक्ती मानेत्तो मी उपरक्त के 
समन व्याधत्त दोषक्षेगा। (४) सवं असावेहि, सवं भाव है, इन दोनों वाक्योका यदिमेद 
ूरपक्ठो सनि तो व्याषात्त दोप होता है, यदि भेद नदीं मानता तो विशेष का यदण व्यं दगा 1 
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अथेमे सद्धयेकान्ताः | 
सवैमेकं सदविषपात्‌ । सवं द्रेधा नित्यानित्यमेदात्त । सव त्रेधा तरता 
जानं ज्ञेयमिति । सवं चतुद्धौ प्रमाता प्रमाणं प्रमेयं प्रमितिरिति । एषं यथा. 
सम्मवसन्येऽपीति । तत्र परीक्षा- 








शस प्रकार संसारके सम्पूणं पदार्था के अभावके वादका जितना दी विचार किया जाय उपरोक्त 
प्रकार से उक्तम युक्ति नटीं भिलती, अतः सवधा अ्तगत्त ९ ॥ ४० ॥ 


(११ ) संख्ये कान्तवाद्‌ निराकरण प्रकरण 

एके ष्टी तत्व वास्तविक पदार्थं है-दोष्ी तत्व रै-तीनष्ट तत्व, चार दी तठ दै- 
पच दी तन्व दै, रेते ये संख्या के नियमित्तवाद मी, जो मैयायिक्ो के सिद्धान्त के विरुद है 
उनका शन्यवाद के खण्डन के पश्चात्‌ खण्डन करने के चियि यद्‌ प्रकरण किया नाता है अर्या 
संख्या के नियम मानने के वार्दोकी परीक्षाकी जाती दै) यदौ परटढो तत्व मादि पंस्याे 
नियमा को का जाता है--क्योकि उनम सैयायिको को मभिमत समुच्चय का विरोध नदीं ई 
येसा नदीं कदा जा सक्ता, क्योफि दो हौ तत्व दै पेते नियमित वाद मँ दोनो के नित्य हक 
कार्यौ मे उपयोग ते से कदाचित सामथ्यं नदीं वन सकेगी । पेता त्रित्वादि वाद्मँ मी देखना 
चाददिये । जिसमे प्रथम एक संख्या का नियमवाद है कि--त्रह्या दैतवादी ( वेदान्तिवो ) का। 
( उसीको संक्षेप से सिद्धा्तसूतच्र के गवत्तरण मँ माम्यकार सूचना करते दै कि )-समपूणं ससार मे 
एक ही तत्व है, वर्योकि संसार के सम्पूणं पदार्थौ को वास्तविक नह्य का सत्तारूप से गनुगम होता ध 
सर्थात्‌ सम्पूणं पदार्थौ कौ सत्ता मेँ कोई विशेषता नदीं है । सम्पूणं संसार के पदाथ नित्य तथा मनि 
भेदसे दोद्दीरै। (यद्ध पर प्रथम एकत्तत्ववाद का आश्य यह है कि यह्‌ दिखा पटने बाट 
नाम रूपादि संसार प्रकाररूप का एक ब्रहम से भित्न होता हमा प्रकाित नदीं हो सकता, व्य 
जड़ का स्वयं प्रकारा नदीं हो सकता । अतः क्षान से भिन्न जडनामरूप संसार का प्रकाश्च न हो सकन 
से एक ठी श्वान का यद्‌ सम्पूणं निवर्त ( प्रतीत दोन वाका ) जगत्‌ रै यद्टी संगत है । प्रकाशर 
घट पट आदि उत्पन्ति तथा नाञ्च घं वाके परस्पर भिन्न है क्यारेसादहौी न माना जयः देसी १६। 
दका नहीं हो सकती, वर्योकिं उनके भेद के ज्ञानम कोई प्रमाण दीं है, क्योकि वह मेद ग 
जिससे भिन्न द्योता है उन दोनो के क्ञानसे जाना जायया । प्रस्पर विलक्षण अनेक राः 
स्वरूपमात्र से परस्पर क स्वरूप को न जानने के कारण दूसरे कषर्नो को जानने करा द उत्सा 
नदीं कर सक्ते तो भेद को करना तो दूर रहा । क्योकि निषेध योग्य तथा निषेके मात्रः करा 
दान जिसमे कारण दता है, रेता मेद का कषान अपने कारण के समय मेँ उदत्न नहीं दौ सकता" ` 
वर्योकि वाद तथा ददहिने सींग के समान उनका कार्यकारणमाव नदीं हो सकता । “क क्षणिक 
विज्ञान निषेव योग्य तथा निषेध के साधार दोनो को यहण करने के पश्चात मेद को 
करता है एसा क्षणिकविन्ञानवादी बौद्ध नष्टां कह सकता, वयोकर क्षणिक पदार्थं में क्रम 1 
( मक्रम ) एककाल मे व्यापार क। सम्बन्ध नीं हो सकता । मौर एक विज्ञान निषेध योगय तथा 
निषेष के अधिकरण को महण करता है ओर दूसरा ज्ञान निषेध करता है । रसा वौढ का वरन 
संगत नदीं है, क्योकि ठेस। मानने से मैत्र से गृहीत निषेध ओर निषेधाधिकरण मँ भीर 
निषेधक्ञान होने ल्गेगा। श्ञान को स्वरूपका ग्रहणदहदोना दही उसके निषेध का ग्रहण ह एषा 
कहना मी अयुक्त है, क्योकि एसा त्तव हो सकेगा यदि स्वरूप त्तथा उससे भिन्न से उसका मेद च 
दोनों एक ह । उसमे मावपदाथं क्या मेद स्वमाव दै--अथवा भेद भावस्वरूप है ये दो करस ¶ 
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सह्वयेकान्तासिद्धिः कारणायुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ ४१ ॥ 








सकते है । जिनमे प्रथम कल्प मे व्यावृत्ति के तुच्छ (असव ) होने के कारण उसके स्वमाव वाले 
मावपदाथं मी तुच्छ ( मस्त ) दो जार्यगे । जिप्तसे दूसरे प्रकार कौ उक्ति से यह शून्यवाद दही 
होने की आपत्तिसा जायगी भौर दितीय कल्पमें विधिरूप माव दही व्यावृत्ति है, इसत कारण 
विधिरूप होने से उनकी व्यावृत्ति न हो सकने से वस्तुतः वे मावपदा्थं परस्परम भितन्ननदोगि। 
इसो मारय से भाष्यकार ने कहा है सदविरोषात्‌? जिसका यह तात्पये हे कि इम अनादि- 
सविया के सम्बन्ध से प्रतीत न श्ेनेवाले मावपदार्थो केमेद का निषेध नदीं करते, तथा ज्ञाताका 
ज्ञाने भेद है इत विषयमेमी कौर प्रमाण नहींहै, क्योकि सत्‌ का विहठोष नही है। अतः 
ज्ञेय ८ जानने योग्य ) विषय पदार्थो करा परस्पर तथाश्चानपे मेद नहह मोरक्षाताका ज्ञानसे 
एवं क्नानो को परस्परम मेद नदीं है इसल्यि प्रकाशस्वरूप दौ "नामरूप प्रपञ्च नह्य है* इस 
प्रकार भदेतवाद ८ एकतत्ववाद ) की सिद्धि होती है । दूसरे ददो तत्व दै" श्स वादका यह 
भाशय है कि नित्य तथा अनित्यदो प्रकारके पदा्थंको संसार के सम्पूर्णं तीसरा प्रकार नदीं 
जिससे संसार के पदाथ तीन या चार प्रकारके सिद्धहोस्के। यहीदो प्रकार रै, (ममे तीतर 
संख्या के नियमवाद को दिखाते हए भाष्यकार कहते है कि )-- ज्ञाता ( जानने वाला ), ज्ञान, 
ओर ज्ञेय ( जानने योग्य ) विषय एसे संसारम तीन दही प्रकार के पदार्थ॑हैः। ( इसे क्षानपद से 
शान का करण ल्या जाता है, क्योकि जानना मी जानने योग्य होने के कारण ज्ञेय ८ विषय) से 
भिन्न नदीं होता, रे वाचस्पत्तिमिश्र नै यदहो व्याख्या की है 1 ( इसी प्रकार प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 
तथा प्रमिति रेते चारही प्रकार के पदार्थं संसारमेंदहै, रेसता चतुर्थं (चार) संस्याके चियमका 
वाद है । इसमे यदि प्रमाणादिकों से भिन्न प्रमिति ( ज्ञान) नामक तत्वन भमाना जाय तो- प्रमा 
( शान ) नामक प्रधान त्रियाके नक्षेनेसे प्रमाता भादि केते सिद्धदगि, भौर विना प्रधान 
क्रिया के एक वाक्यता या कारको की विचित्रता कपे होगी । फल अवस्थारूप प्रमा (श्चान ) कै 
पश्चात्‌ होने वाले प्रमेय व्यदार का हम निषेध नहीं करते, किन्तु इससे यद्‌ नदी हयो सकता कि 
भ्रमा दूसरा तत्व नर्दीहे)। (इस प्रकारके रेसे मौर मी ण्कान्त संख्या (नियम) वार्योकी 
सूचन। करते हए भाष्यकार कक्ते हैं कि)--श्सी प्रकार भौर भी दूसरे यथास्षम्भव स्या के 

नियमवाद हो सक्ते है । अर्थात्‌ प्रकृति जौर पुरुष (अत्मा) येदोष्टो पदां हैः रेस्ता एक 

दूसरा भी दैतवाद रै । रूप, संज्ञा, संस्कार, वेदना ओर अनुभव रेते पोच करियाष्टो तत्व है देता 

पचत्व ( पोच संख्या नियम ) वाद ओर पञ्यु, पाश, उसका उच्छेद, ओर ईर रेतसे चार ही तत्व 

है देसी एक चार त्वो का मी वाद दै, यद जान केना चािये )। ( इस समपृ्णं उपरोक्त वरदो 

का खण्डन करते हए भाष्यकार उन वार्दोकी परीक्षाका प्रस्ताव करते हृष सिद्धान्तसूत्र का 

अवतरण देते है कि )--उन्े परीक्षाकी जाती है- 


पदपदाथं--संख्येकानासिद्धिः = तत्वों के संख्या का नियमवाद सिद्ध नर्द ह्यो सकता, कारणा- 
सुपपत्युपपन्निभ्याम्‌ = प्रमाण वै न होने तथा होने के कारण ॥ ४१॥ 
भावाथं--उक्त तर्यो के संस्या का नियम मानने में यदि प्रमाणनहीरहैतो उक्र्मे प्रनाणन 
ने से एक ब्य दौ तत्व है शत्यादि तत्वों की संस्थायो का नियम सिद न होया । सोरे यदि 
१ हे नो प्रमाणके मधिकष्टोनेके क्नारण मी तत्वों कौ कनो मदि सस्या या निवन नरी 
सर्ता । ४१ 
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यदि साध्यसाधनयोनौनासम ? एकान्तो न सिद्धयति व्यतिरेकात्‌ । 
अथ साध्यसाघनयोरमेदः ? एवसप्येकान्तो न सिध्यति साधनाभावात्‌, न हि 
हेतुमन्तरेण कस्य चिर्सिद्धिसिति। ४१॥ 

( एसी आनय से माप्यकार व्यास्या करतें कि)-यदि नियमवादी साध्य तथा साधनक 
परस्परे मेद मानतेष््ौ तो-संस्याका नियम नष्टं वन सकना, क्योकि साधन ( प्रमाण) 
साध्य ( नियम ) सेभिन्नदे। सोर यद्वि मंख्यार्भो कै नियम को मानने वाटा यद्वि साध्य भौर 
साधन (प्रमाण) का मेद न्दी मानतातोमी त्यौ के संख्यार्भो का नियम साधन ( प्रमाण) 
न ने के कारण न्दी वन सकता, क्योकि विना साधन (प्रमाण )-के किसी प्रमेय (विषय) 
की सिदि नदीं होती) (यष तातपय॑सोका मेँ विस्तारसे पेस्ाकश रै कि)-यदि भवयवपे 
विना यह सम्पूण सं्तारके पदाथैएकरटोषहै) तीन दै, अथवा चारै, रेता प्रतिक्नाकर 
अथो तो उसमें साधक देतु प्रमाग देना दोगा, क्योकि साध्यष्टो साधन नदीं्टोता। रेस 
से साधन के साध्यसे भिन्न दोनेके कारण तत्वों के संख्या का नियम नहीं वन सकता । जिनमे 
वेदान्तियो का एकतत्ववाद शस कारण नदीं ष्टो प्कताकि- कों मो संसार मेँ स्वयं जनने 
योग्य नदीं है, क्योकि श्रान, प्रदाप, इत्यादिक मी दूप्तरे से जनि जाते दैः! ( पदाथ जितत प्रभ 
प्रान से भिन्न होति रेता हम क्षणिकविश्षानवादी के मतक्रा खण्डन करने के समय गे 
कगे ) यह श्वान से अथ काभिन्न होने काश्षान नदी दो सकता रेसा पृवेपक्षी नहीं कद सकरा, 
वर्योकि मै इ पदार्थं का अनुभव करता हू, इसत प्रकार अदंविषयत्ता फो छोडकर पौत एक आदि 
से भिन्नरूप नीलयुण का यहण प्रत्येक आत्माको होता है, दसी प्रकार परस्पर मेँ भित्र नीर 
आदिर्वो का भी घनुभव प्राणिमात्न को हुआ करता है । नदीं तो "वट को ङे आओ रेसा कहे 
पर नेत्र वन्दकर सुनने वाला सो जयगा--मौर सो जाभो रेस। कहने पर॒ नने बाला जर ग़ 
ठे आएगा, क्योकि किसी प्रकार किसी पदके रर्थकरा उसे वितरैक नहीं है) यदमी वेदान्ती का 
कथन अयुक्त है कि--'अनि्क॑वनीय अविदयाके कारण यष संसार मे मेद का व्यवहार होता + 
क्योकि शस अनिवैचनीय ख्याती ( सिद्धि) का हम पृवैन्ध मँ दी खण्डन कर अयि हे । क्त 
कारण प्राणिमाच्र के अुमव से सिद्ध इस प्रत्यक्ष सांसारिक भेद व्यवहार का केवल कारण 4९ 
मुख देखकर खण्डन नदीं हो सकता, किन्तु स्पष्ट दिखाई पड़ने वाके संसार के कायो के 
को क्ञान से रेखा उसका कारण मानना होगा जिस्न कारण से यह सम्पूणं संसार के मर्थ जलः 
सरै! जो प्रत्यक्षसिद्ध दै क्योकि नीर गुण को जानने वाला मनुष्य पीत, रक्त आदि युर 
से उसके भेद को चश्वुश्न्द्रिय ते संयुक्त नीले पदार्थं मँ वहे नीर विक्ेषण दहै, शस शन्दिया 
सन्निक से उपरोक्त येद का उसेक्ञान होता है) क्योकि नीलको यहनीर दै रसा मनतुरमव 
करता हुआ पुरुष, तथा पीत को यह पीत दै रेसा अनुभव करता इभा दी पृष भरा 
उसका स्मरण करता इभा, केवर रूपसे दोनो मँ परस्पर का भेदज्ञानन होने पर मौ नीर? 
पीत का निषेध होता है, जौर नीर निषेध करता है श्स प्रकार जान सकता है । यदि सूपमानि 


1 श ' , त १ ष 7, [4 


म 
५ 


मेढ की प्रसिद्धि नही हत्ती तो उसकी भेद से प्रसिद्धि दौ सक्ती है, एसा नदी कदा न, ष 
जिस अभेद के कथन से जिन दोनों नीर भौर पीत के स्वरूप का श्वान इमा हे, १ 
तको 


पोत दोनो का परस्पर मेँ अवधि तथा अवधि वारा यह्‌ मावन दोगा, अतः उन दो १ 
कर प्रत्यक्ष से उनदोर्नोके मेद को मो जानना इक्य है, अतः वेदान्तिया का १ ६ ५ 
असंगत ह, शसी से कदा है--अन्योन्यसंश्रयात््‌ ( परस्पर के आधार ते ) भेदः ( भद 
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न कारणाचयवमावात्‌ ॥ ८२॥ 


न सह््येकान्तवानामसिद्धिः> कस्मात्‌ ? कारणस्यावयवमावात्‌ । अवयव 
कश्चित्‌ साधनभूत इव्यव्यतिरेकः । एवं द्ैतादीनासमपीति ॥ ४२॥ 


निरवयवत्वादहैत, ।॥ ४३ ॥ 
करारणस्यावयवभावादिवयहेतुः । कस्मात्‌ ? सवेमेकभिव्यनपवर्भेण भरतिज्ञाय 


( नहं होता ) प्रमान्तरसाधनः ( दूसरे यथाथं ज्ञान का साधक ) तस्मिन्‌ (उसमें) इदं 
(यह है) न (नदी) अय (यह्‌ है) इति ( इस प्रकार ) वस्तुमेदं (पदाथ के भेद कै ) विना 
(विना) न (नदींहोती) धीः (बुद्धि) इति (सा) । इसी कथनसे प्रमाता (शाता) से 
प्रमा (छानका) मेद मी कड्या गया। उन प्रमाता प्राणिर्योको नानाप्रकार के सुख तथा दर््खो 
के भोगकी व्यवस्थाके कारण विरा, अन्धा इत्यादि प्राणियोंके भेद होते है, तथा सुक्त भौर 
संसारो प्राणिर्यो का विमागदहोनेके कारणमी प्राणिर्याका भेद है यह अनुमान से सिदध होता है 
क्योकि एक टौ आत्मा मे विना क्रम के कोई विरुद धमं का सम्बन्ध नहीं है। इस कारण प्रत्यक्षादि 
प्रमार्भो से षिरुद होने के कारण अभेदरूप सख्य अयुक्त अर्थं को कने वाला एक ही तत्व है एेसी 
तिर्या स॒ख्य मं को छोड़कर यजमान प्रस्तर हे, युप सूयं है" इत्यादि शति के समान- 
खा्षणिक्‌ वृत्ति को दही ग्रहण करती रै, यह सिद होता है, अतः वेदान्तियो का एक ब्रह्मरूप तत्व का 
वाद सर्वथा असंगत है । सी प्रकार साध्य (दो, तीन, या चार ष्टी तत्व है) श्न संख्या के नियम- 
वादो कामी साध्य से साधन ( प्रमाग) का मेद होने से खण्डन जान ठेना वाये ॥ ४१॥ 

(पूर्वपक्षवादी के पक्ष से आक्षिष क्रते इ सुत्रकार कदते है )-- 

पदपदार्थ--न = नदी ( संस्या का नियम भसिद्ध नदीं है ), कारणावयवभावात्‌ = कारण कै 
अवयवे एकदेश होने से ॥ ४२॥ 

भावार्थ--किसी साधनरूप मवयव के शस तत्व संख्या के साथ अभेद होने के कारण एक 
दौ भादि तत्त्वो के संस्यारूप साध्य का नियम भसिद्ध नदी दो सकता, अतः त्वां के संख्याम का 
नियमवाद ठीक दी हे \॥ ४२॥ 

( इसी आशय से पूर्वपक्ष सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते है कि )-एकदी ततदहैःदोही 
है, श्त्यादि तत्वों के संख्या का नियम असिद्ध नदीं है! ( प्रन )--्यो १? (उत्तर )- कारण के 
अवयव होने के कारण । क्योकि श्स तस्व का साधक कोई मवयव है, भतः एक संस्याका भौर 
उसके साधक का भेद नदी है) इती प्रकार दो तत्व है, इत्यादि संख्यार्भोके नियममेभी जान 
ठेना चाहिये ॥ ४२॥ 

( श्स माक्षेप का सिदान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते दै )-- 

पद्पदाथ--निरवयवतत्वाव्‌ = अवयव रदिन हने के कारण, भहैतु = "कारण के अवयव 
होने से" य पूर्वपक्षी का हतु दुष्ट हेतु टै ॥ ४३ ॥ 

यावाथ--एक दी ब्रह्म तत्व है उप प्रकार अद्वेतताको सिद्ध करतेके स्यि कारण के अवयव 
होने से यद्‌ दिया हमा पूृवेपक्षीका देतु दुष्ट हेव रै, क्योकि सम्पूणं जगन एक ब्ह्मदी दे देसी 
क्िकोनष्टोद्कर की हं प्रतिक्ना का उससे भित्नहेषु ट नदी दहो सकता॥ ४३ 

( स्तौ आदाय से माप्यकार सिदान्तचूत कौ व्यास्या करते कि )-पृवेप्ीका कारणम 
अवयव होने से यह त्त्वसंस्या के नियम का साधकं हेतु दष्ट हतु ६। (भ्रश्च )--व्या 
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कस्य चिदैकल्युच्यते तत्र उ्य॒पटृक्तोऽवयवः साधनभूतो नो पप््यते एवं ्ैत- 
दिष्वपीति । ते खल्विमे सद्वथकान्ता यदि विशोपकारितस्यार्थमेद्विस्तारप्य 
प्रत्याख्यानेन वत्तन्ते 7 प्रस्यक्रानुमानागमविरोधान्मिभ्यावादा मवन्ति। 
अथाभ्यनुज्ञानेन वत्तन्ते ? समानधमकारितोऽर्थसदमश्रहो विशेपकारितश्चार्थभेद 
इति एवमेकान्तत्वं जहतीति । ते खल्वेते तन्तवज्ञानघ्रविवेका्थमेकान्ताः 
परीक्षिता इति ॥ ४३ ॥। 

न, न) 
. इति त्रिभिः सुरः सद्धयेकान्तवादनिराकरणप्रकरणम्‌ । 
प्रेत्यभावानन्तरं फलम्‌; तस्मिन्‌- 


सदयः कारान्तरे च फएरनिष्पत्तेः संसयः ॥ ४४ ॥ 


( उत्तर )-- सम्पूणं संसार एक टौ व्र्मतत्वरूप ह रे्षी किसी पदार्थं कोन छोडकर प्रतिशनाक 
एक ही तत्व पृवेपक्षी वेदान्ती कष्टता टे । उस प्रतिश्वा मे उससे भिन्न कोर साधक नर्दीहो कता 
वयोकि शस प्रतिक्ता मे उसने स्व॑पद से किंपसीको छोड़ा नदीं । शी प्रकार द्वैत भदि्व 
संख्या नियममेंमी जान केना चाहिये। अर्थात्‌ यदि साध्वका कोई मवयवष्टौ तोसं्याका 
नियम ही नही षो सकेगा क्योकि सम्पूण संसार एक हौ दै शी प्रतिक्ामे संसारके किमी 
पदाथ को छोड] नदी टै जिससे उसकी सिद्धि हो सकेगी । ( उक्त तत्व संख्या के नियमवार्दो क 
विकरप पूं म खण्डन करने के ल्यि अनि भाष्यकार कते हैँ कि )-वेये सम्पूणं तत्वों के सस्या 
के नियम के वाद (मत) संसार मेँ प्रसिद्ध पृक्ष, मनुष्य मादि विशेष र्थौ से होने वाले पदाथा ॐ 
विङेष विस्तारो का खण्डन करें तो प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्दप्रमाणका विरोध आने के कारण 
मिथ्यावाद है यह सिदध होता है। ओर यदि उक्त संसार के सम्पूणं पदां विशेषो कौ मानकर 
सत्व संख्यार्थं का नियम हो तो, समान धर्म को केकर पदार्थौ का संयद, तथा विशेष धमे को 
लेकर पदार्थो का विशेष हो सकता है, जिक्षते संसार के पदार्था के तत्वसंस्यार्भो का नियम नही 
हो सकता । ( उक्त सम्पूणं इस प्रकरण के अर्थ को समाप्त करते हए अगि माप्यकार कहते है कि }- 
हम पूर्वोक्त तत्वसंख्या्भों के नियमों के वादो की तलक्षान के विवेचन के ल्य यद परक 
सूकर ने की दै। अथाव अद्भत आदि तत्वस्ंख्या का नियम मानने वालो के मत म 
्रेत्तमाव वास्तविक नदीं ह्यो सकता, किन्तु कर्पनामात्र होगा, केवल प्रेत्यमाव ही नष किन्तु 
प्रमाणादि षोडश्च पदाथ मी केवल कस्पनामात्र है ेसा मानना पड़ेगा । इसत कारण ईइनकर जो 
तत्वक्चान है, उसका विवेचन करने से ही तत्वज्ञान का निर्णय होता है इस कारण हौ तत्तया 
नियर्मो की परीक्षा की गई है अर्थात्‌ जितना यहाँ विचार किय। गया है वह॒ अप्रस्तुतन ५ 
पर मी प्रस्तुत प्रेत्यभाव की सिद्धि मै उपकारी दै। इसी प्रकार पूव मे दिखाए हए भाठ प्रकर 
प्रस्तुत न होने पर भी भागे के प्रेत्यमाव प्रकरण मँ उपयोग होने से संगत होते दै, य मौ जाग 
लेना चाहिये ॥ ४३ ॥ 





( १२ ) फरूपरीत्ता-प्रकरण 
उदेराक्रम के अनुसार प्रेस्यमाव.के पश्चात्‌ फलरूप प्रमेयपदा्ं के परीक्षाका प्रस्ता करते 
इण पूरवपक्चसूत्र के अवत्तरण मेँ साष्यकार कदते है फि--प्रेत्यमाव प्रमेय के पश्चात्‌ उक्त रूप प्रमयः 
पदार्थं है, उसमे- 
पदपदार्थ--सयः = उसी काल मे, कालान्तरे च = मौर दूसरे कार मे मौ, फलनिष्यत्त 
की सिद्धि होने के कारण, संशयः = संदेह होता है ॥ ४४॥ 


त: = फठ 


फलप रीक्षा्रकरणम्‌ सभाप्यहिन्दीष्याख्योपेतस्‌ ५०९ 
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पचति दोग्धीति सदयः फलमोद नपयसी; कषंति वपतीति कालान्तरे फलं 
सस्याधिगस इति । अस्ति चेयं क्रिया अभ्चिहोत्रं जुहुयारस्वगकाम इति एतस्याः 
फले संशयः ।॥ ४४ ॥। 


न सद्यः कालान्तरोपभोग्यत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ 





"~~~ नान 


भावार्थ--प्रकाता है, दुदता है, इन क्रियार्भो का मात, दूध, श्त्यादि फल उसी समय मँ होता 
है । तथा खेत जोतता है, वीज बोता है इत्यादि जोतने बोने इत्यादि क्रियाँ का फर धान की प्राति 
कालान्तर मँ मौ देखी जाती है, अतः स्वगं की श्च्छा करने वाला अग्निहोत्र हवन करे । इन वेदोक्त 
हवनादि कर्मो का फल तत्का होत है, अथवा कालान्तर मेँ यह्‌ सन्देह होता हे ॥ ४४॥ 

( इसी भाशयय से -पूर्व॑पक्षसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि )- “सोहं करता है, पकाता 
है, दूध दुहता है" इन क्रियाम का मातत तयार होना, तथा दूष प्राप्त होना, यह फल उसौ समय 
होता है गौर खेत जोतता है, बीज बोता है, श्त्यादि क्रियार्भो का धान्यप्राप्िरूप फर कालान्तर 
म दता है। 'अग्निदोत्र हवन स्वगंकी इच्छासे करेः-श्स वाक्यम वेदां मेंकदाह्भा भमी 
क्रियादहयी है अतः इस्त दवनक्रिया के स्वगंप्रािरूप फल मे सन्देह होतादहे कि-हवनसे 
स्वरग॑रूप फल तरार होता है अथवा कालान्तर मे ? ( किन्तु इस माष्यकार कौ उक्ति में परिश्युद्धिकार 
उदयनाचा्य ने अपनी एेसी अश्रद्धा प्रगट की है कि )- सामान्यरूपे फल फो लेकर वह 
तत्कार होता है या कालान्तर मे रेता संशय नदीं हो सकता, क्योकि रोकन्यवहार मे पाकादि 
क्रियाक्ा फल तत्काले दोता है, यह उस धर्मों पाक के याहक प्रमाणसेद्ी सिद्ध रै! इसी 
प्रकार स्वर्गं फल मी कालान्तरमें होता है यह दोनों को सहमत है, अत्तः धमींका भेद होने से 
पाकादिको का तत्काङ फल होता है ओर स्वगादि फल कालान्तर मे यह भी सन्देह नदीं दो सकता ! 
इस कारण संशय का यदौ यद दूप्तरा हौ स्वरूपदहेकि क्रिया मेदी रेसा संश्चय होताहै क्योकि 
चेतन प्राणिर्यो की किस्ती कमं मे प्रदृत्ति तत्काल फल देती है जेसे पकाता, दुइत। इत्यादि, ओर 
कोई कालान्तरमें फल देने वाली होतीदहै, नेसे खेत को जोतना, वीज को वोना इत्यादि ! शस 
कारण एक पक्ष का साधक तथा दूसरे पक्ष का वाधक प्रमाणन होने के कारण यागादि क्रियामेंदही 
सन्देह होता हे किं यह तत्काल फलदेतीदरहैया कालान्तरमें जिसे क्रियाद्ोनादी संरयका 
विषय दै नकि फल दोना । ( किन्तु मेरी सम्मति से यदह उदयनाचाय॑ कौ समालोचना असंगत है 
क्योकि यदह फल की परीक्षा होने से फर्मेष्टी संशय दिखलाना उचित है गौर इसी कारण सूत्रकार 
तथा माष्यकार नेमी फलम हौ स्य दिखाया दहे नकि त्रियामे यष स्वयं पाठक समदय 
सकते हे ॥ ४४ ॥ 

रस प्रकार संशय दिखाकर-“उस्तमें इहलोक मेँ यदा, तथा अपयद् श्त्यादि फलो सकने से 
स्वगांदि अटृ्टफल नदी हो सकता-एेसे विना सूत्र के पूवेपक्ष प्र॒ सिद्धान्तिमत से सूत्रकार 
कते है-- 

पदपदाथं-न = नदो, सथः = तत्काल ( फ़ल }, कालान्तरोपमोग्यत्वाच = दूसरे समय रे 
मोगयोग्य होने के कारण ॥ ४५॥ 

भावाथं--अग्नि्ोत्रादि द्वनकम का फल 'स्वगंकामः भस विधि से नाः ठेता है, 
जो दवन करने वले शरीर के दछ्टने के पश्चात दूसरे टौ यरीरसे भिल्तारै इस कारण जित 
प्रकर स्वाम कौसेवाक्रनेके पश्चात्‌ दौ कालान्तरर्मे माम आदि शफर कौ सेवक को प्रापि 
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स्वगः फलं श्रुयते तघ्च भिन्नेऽस्मिन्देदमेदाटुत्पद्यते इतिं ॥ ४५॥ 
होती रे उसी प्रकार यश-यागादि वेद तकाया के दृएकमोंका फलम कालान्तर मेदी 
रोता रै नकि तक्ताल यद्‌ मिद होता २॥ ४५॥ 

. एसी आक्षय ते सिद्धान्तसूत्र को माप्यकार व्यास्या करते ष कि )- जिहत जुहृयात्‌ 
स्वगकासः? त्यादि कमेपिधिके वाक्यर्मे स्व्ग॑ष्टी अग्निष्रोत्र वन का फल है रेता इना 
देता है) भौर वषु पस एवनकमं करने वटे दारारके नष्ट द्येनेके पश्चत्‌ दूसरे श्रीरर्ेष् 
उत्पन्न एता ए, ध्स कारण जिम प्रकार य्रामादि प्राक्िकी श्च्छासे स्वामी की सेवा करने वाहे 
सेवक को फुछ काल तक सेवा करने के पश्चात कारन्तरर्मे य्ामादि फठप्राप्न होता है निं 
तत्कार उसी प्रकार अग्नि्टो्र दवन के कम॑ करने वकिकोभी स्वगं भादि फल कालान्तरं 
दृसरे शरीरमेष प्राप्त ्ोता 8, नकिउसी काट तथा उसी दारीरमे प्राप्त होता यदिद 
होता है। (यष्ट सूत्र नरी क्योकि न्यायसूचीनिवम्य मेँ नी मिलता रेखा कुछ विदाना का 
मत है भौर तात्प्टीकामे श्ते माध्य माना रै, किन्तु वार्तिक मृ तथा प्राचीन पुस्तकों ममी 
सूत्रल्प से गृहीत शेने से यष््सूत्रष्टीरै ेप्ता्तिद्ध ताद) (शस मधिकरणका मथं तावं 
टीकामेंश्स प्रकार विस्तारसे दिखाया दकि)- यष, जप, तप आदि कमं करने कं पश्वा 
दुःख ओर श्स लोक मे प्रस्ंसारूष फल भी प्राप्त रोता ३, क्योकि धिदित कमं करते वाठ कौ लक 
से यद्‌ धर्मात्मा, यष्ट सल्नन रै, रेसी प्रसा हमा करती है। तो क्या इतना इहलोक मे हाने 
वाला ही उपरोक्त फल है अथवा कों परलोक मँ होने वाला भौ इन विदित कर्मो का फल है 
यह सन्देह दता है । निमे रेता पूर्व॑पक्च हो सकता है कि--यक्ष-यागादिर्को का स्वस्पते 
कालान्तर मेँ होने वारे पारलौकिक स्वर्गादि फल मे कारण दो नहीं सकता, भौर यदि वहत पूष॑ार 
मे किये विदित कर्मके नष्टो जने के कारण उनतत उतपन्न पूर्वं ( मृष्ट ) नामक वीच म 
व्यापार माना जायतो वहुन से प्रधान तथाअंग कर्मो के सपुवं मानने होगि। भौर वे भी ऽत 
दोतेष्टी तो स्वर्गादि फल को दे नही सकते, स कारण उस दूसरे सायको कौ कल्पन कनौ 
होगी इस प्रकार यद्ृष्ट की कटपना करने मँ गौरव तथा प्रसा इत्यादि प्रत्यक्ष फल का वान 
हो सकने के कारणमो हन यज्ञादिक मोका पारलोकिक स्वर्गादि फल नदीं है, किन्तु प्रवद 
दिखाई देनेवाला उपरोक्त रेहिक हौ फल ३, रेसः मानना उचित है । उसमे दुःख फल मानने 
कमं के उपदेश्च मेँ व्याघात अने के कारण लोक मेँ प्रशंसा इत्यादिक ही एल मानन। 
उचित है । यही सुखकरा कारण होने के कारण स्वर्गादि फ़ल कहा जाता है । दुःख के कार 
म भौ स्वगं पद का प्रयोग होता है । क्योकि व्यवहार मं मी न्चन्दन स्वगं हैः सूष््म अच्छे षय 
“स्वगं है" रेसा कहा करते है । शस पूवपक्ष का सिद्धान्तिमत से ठे समाधान है फि--यत्‌ ( ना, 
न (नदीं) दुप्खेन (दुमे) संमिन्तं (भिलाहो), न च (बौरनहो) भ्रस्त ( न) 
अनन्तरं ८ पश्चात्‌ )। अभिलाषोपनीतं च (गौर इच्छ से प्राप हो), तव्‌ ( वह, खल 
( विजेष सुख ), स्वःपदास्यदृस्‌ ( स्वगं इस पद मेँ स्वपद्‌ का अधे है )। इस अर्थवाद ते < 
विक्शेष कौ कहता है रेता निश्चय किया गया है। उप्त खुख के वाचके होनेसेही चन्दनादिक 
मी उस स्वगपद्‌ का प्रयोग होने से यह स्व्गपद अनेक अर्थो का वाचक है, एेसा न्दी का ६ 
सकता, क्योकि (अन्यायश्चानेकाथंत्वसूः एक शाब्द कै राक्ति सम्बन्ध पते अनेक अथं मानना 
अनुचित है ेसा शाखकारों का मतदहे। इस कारण यह्‌ स्वगंपद उपरोक्त सुखविशेष को क्ति 
सम्बन्ध से कदने के कारण ख्य अथं का कना है । अतः 'स्वर्गकामः इस वाक्य मँ नव छल्य 
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शन्कय भणण 





जिवः 





त सद्यः मरामादिकामानामारम्भफलसिति- 
काङान्तरेणानिष्पत्तितुविनाक्ञात्‌ ॥ ४६ ॥ 


ध््रस्तायां प्रवर्तौ प्रवृत्तेः फलं न कारणमन्तरेणोत्पत्त॒मंहति, न खल्ल मे 
विनष्टात्कारणात्कि्िदुस्पद्यते इति ॥ ४६ ॥ 


प्राड्‌ निष्पत्तेशक्षफरवत्तर्स्यात्‌ । ४७ ॥ 


~~~ -~~-----~--------~--~-----------------~--------------~--~----- ---~----~ --------------------------------- ------------- ----- -----------------~------------~---------------------~--- + 


स्थ हयो सकता है, तो गौण ( लाक्षणिके ) अर्थ को ठेना उचित नहीं है } अनेक धर्थो के कस्पना कै 
मय से मुख्य अर्थं को छोडना उचित्त नर्द रै, वर्योकि प्रमाण से सिद्ध विषय म नियोग (रेक्तदहो 
यह्‌ आज्ञा ) तथा पर्यनुयोग । ८ रेसा क्यो ) रेसा प्ररन मी नदी हो सकता । इसी कारण-शार्खो में 
सुने हए अथ॑ की सिद्धिकेच्यिन सने हृएभथको ले भातेके लिये यत्न करना चाहिये, तकि 
जश्चुत की कल्पना से जोश्चुन है, उसका अनादर करना चाहिये । भात्‌ प्रमाण होत्तो वहते से 
मी अदृष्ट (न देखे हृ फरल की कल्पना करना युक्त दोत्त है) रेसा भी विद्दानों कामत दहे) यक्ष, 
याग, जप, तप आदि कर्मौ का उसी समय दिखादं पड़ने वारा प्रशंसा मादि फर नदीं दो सकेता, 
वर्योकि जो कमं करने वाके धर्मात्मा प्राणी युपतस्प से उक्त कर्मोको करते हे उनको रोकंमें 
पररंसारूप फल नदीं दोना ! सतः सूत्रकारने सूत्रम न सद्यः ठेसा नदीं कदा है यह्‌ सिद्ध 


होता है }} ४५ ॥) 


इस प्र पूर्वपक्षवाद्यी के मतत से सूत्रकार पूरवपक्च दिखाते है-- 
¢ ४.4 क़ € 
पद्पदार्थ--कारान्तरेण = दूसरे कार मे, निष्पत्तिः = कायं ( फल ) उत्पन्न नदीं हो सकता, 
देतथिनादात = कारण के मष्ट दहो जने के कारणे ॥ ४६ ॥ 
भावाथं--यक्षादि कमक पूर्वकार मेँ तष्टदहौ जनि कै कारण उसका कायं स्वादि फल 
कारान्तर से नदी हयो सकता, क्योकि उक्षका कारण योामादि कमे स्वगंफर प्राप्ति के समयमे नहीं 
रहता \॥ ४६ ॥ 


( इसी आक्षय से माष्यकारं पूवेपक्षसूत्र की व्याख्यां करते हे कि )--( प्रदृत्ति ) कम के नष्ट 
होने प्र उस अवृत्ति ( कर्म ) का फल विना कारण के उत्पन्न सद्दी द्ये सक्ता, क्यङि नष्ट कारणे 
कों भी कायं संसार मँ उत्पन्न नहीं होता ॥ ४६ ॥ 

उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हए सूत्रकार कते है-- 

पदपदार्थ--प्राक्‌ = पूचैकाल मे, निष्पत्तेः = कार्यसिद्धि के, वृक्षफल्वत्‌ =वबृक्षके फर कै 
समान, स्यात्‌ = कोई होगा ॥ ४७॥ 

भावार्थ--वृक्ष मे जठसिचमरूप रिया जप्त समयमे की जातौ है उपनी कालम उत्त वृक्षम 
फल, पष्पादि कायं उत्पन्न नर्यं ह्येते, यतः वृक्ष के सीचने तथाफरकी उत्पत्तिकै सभ्यकालर्ये 
न ठीखने बाल जिस प्रकार वृक्ष के भीतर अनेक उ्दृष्ट व्यापार तते है, जिनमे वृक्ष सीचने षे 
रसे वृक्ष ने फल पुष्प उत्पन्न हुए पेता व्यवहार ह्येना रै, नकि कोड मी सिचन के नादयासे दृक्चे 
फल हति दै देसा कों भी प्राणी नही मानता 1 प्सी प्रकार यक्ादि क्म होने के पश्चाठ उमे भौर 

वर्गादिरूप फट के मध्यमेंमौ धर्म तथा अधर्म्य अष्ट मध्य म एक व्यापार मारे ), जो 
कालान्तरे म स्वेगफल क्ण उत्पन्न करता हं, लिसन उपपन्न दोन वादे स्वर्गफन कौ वष्ठादि कर्मका 
ह फट दै एसा मानते है + ४७॥ 








[+ 
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यथा फलार्थिना वृक्रमृते सेकादि परिकमं क्रियत, तस्मिश्च प्रध्वस्ते प्रथि. 
वीधातुरब्धातुना सदश्रहीत अआन्तरण तैजसा पच्यमानो रसद्रव्यं निरवतयति, 
स द्रज्यभूतो रसो वृक्षानुगत्तः पाक्विशिष्टो व्यृदविशपेण सन्निविशमानः पणौदि 
फलं नियेतेयतिः एवं परिपेकादि कम चाथवत्‌ । न च विनष्टात्फलनिष्पत्तिः | 
तथा प्रवृत्त्या संस्कारो धमोधमलक्षणो जन्यते, स जातो निमित्तान्तरानुगररीतः 
कालान्तरे फलं निप्पादयतीति । उक्त्ेतत्‌ शररव॑छतफलानुवन्धात्तदुत्ति' रिति ॥ 

तदिदं प्राडः निष्पत्तर्निप्पद्यमानम्‌- 
नासन्न सन्न सदसत्सदसतेधधम्यौत्‌ ॥ ४८ ॥ 


( एसी आश्य से माष्यकार स्िद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हुए सूत्र के दृष्टान्त को स्पष्ट के 
हुए कते है कि )--जिप्त प्रकार वृक्षम फल, पूर टो, रेकी शच्छा करने वाला प्राणी वृक्ष मेँ नलः 
सिचनादि क्रिया को करते । जिप्र जलस्िचन के निवृत्त ने पर वीजरूप परथिव (धातुदरवय) 
जल्धातु से वदधरकर उप्त वृक्ष के मध्यमे वततमान तेज से पककर उसमे रसद्रन्य को उतन्न कता 
है भोर वृक्ष में सम्बन्ध रखने वारा द्रन्यर्प रस्त पाकावस्थाको प्राप्त होकर दृप्त व्यूह ( भवयष 
संस्थान ) विश्लेष से उस वृक्ष मे प्रविष्ट रोता हमा पत्ते फन, फूर, आदि फल ( कायं ) को उतत 
( तैयार ) करता है । स प्रकार वह वृक्ष सिचनादि क्रियाके नष्ट ने प्रमी इन व्याप्ते फ 
कारण फलादिर्को को देने से सार्थक ष्ोतीरई। नकि नष्ट हुए जल्िचन से पत्त, फुल, एल, भादि 
कां होते है । श्सी प्रकारं प्रवृत्ति (करम करने ) से कमं तथ। फल के मध्य मेँ धमं तथा भप 
नामक अदृष्ट एक संस्कार उत्पन्न ता हे। गोर यह दूसरे चरर्णो की स्ायता से कलन्त म 
स्वगादि फरूकोदेताहै। यदी पृक्त कर्मौ के सम्बन्ध से उस फक की उत्पत्ति दोना है एसा 
तृतीयाध्याय के द्वितीय माह्धिक के ६० वेसूत्रमे कह भी चुके हें ॥ ४७ ॥ 

( आगे क्या यद फल उत्पन्न होने के पुवं असत्‌ है, या सत्‌ है अथवा सत्‌ असतः दोना स्प 
है यह विचार करने के चियि पूरर॑पक्षिमत से उपरोक्त किसीमी पक्षम फलद्ोही नही पर्क 
इस आश्य के सूत्र का अवतरण देते हए माप्यकार कते दैः कि )--वद यह उपरोक्त पिद होने 
वाखा स्वर्गादि फल सिद्ध होने के पत्रकार मे- 

पद्पदार्थ--( यह सिद्ध होने वाला फल उन्न होने के पूं ) न=नदीं है, असत्‌ = भविचम' 
न = नदीं है, सच = विमान, न = नही है, सदसत्‌ = भस्‌ तथा सत्‌, सदसतोः = सत तथा भरण 
दोर्नो का, वैधर्म्यात्‌ = विरुद्ध धमं होने के कारण ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ--यद उत्पन्न दोने वाला स्वगांदिरूप फल उत्यत्ति होने के पूवंकराल मे समवायिकात 
करा नियम होने से असत ( नदीं था ) यदह नदी हो सकता ¦ कथो कि विश्ेष कार्यो के लिये विर 
कारणों के अहण का नियम है, यदि पैक मै कायं जस्त होतो सम्पूणं कों के वयिस 
कारणो का ग्रहण होने लगेगा । तथा कार्य के उत्पन्न होने के पूर्वकाठ मँ यदि कायं विमान ५ 
दो तो उसकी पुनः उत्पत्ति नदी हो सकती, इस कारण कार्य उत्पत्ति के पूर्कार मे सव ( विचमान्‌ | 
धा! यह मीनहीदहो सकता । तथा विद्यमान (सव ) तथा अप्त ( अविद्यमान फ) ईन दोनी का 
परस्पर विरुद्ध धर्मं होने के कारण, व्याघात दोष की आपत्ति भनि कै कारण कार्यं उत्पत्ति $ ९, 
समय मै सच्‌ तथा असद दोनो रूप दोता है यइ मी नदीं हो सकता, जतः स्वर्गादि फलल्प का 
किसी पक्ष मेँ हयो नदीं सकते, अतः फर नही है यदी सिद्ध होता है ॥ ४८॥ 
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पराङ्‌ निष्पत्तेर्निष्पत्तिधमकं नासत्‌ उपादाननियमात्‌ । कस्य चिदु्पत्तये 
किञ्चिटुपादेयं न सबं सवैस्ये्यसद्धावे नियमो नोपपद्यते इति । न सत्‌, 
प्रागुस्पतेविद्यभानस्योत्पत्तिरलुपपन्चेति । सदसत्‌ न, सदसतोवेधम्यौत्‌ सदिव्य. 
थीभ्यनुज्ञा असदिति अरथप्रतिपेधः एतयोव्यौवातो वेधस्यं ठ्याघातादन्यति- 
रेकानुपपत्तिरिति ॥ ४८ ॥। 


परागुरपत्तेरसपत्तिधमंकसस दिव्यद्धा ! कस्मात्‌ ! 
उत्पादव्ययदशेनात्‌ ॥ ४९ ॥ 
यत्पुनसक्त प्रागुत्पत्तेः कायं नासदुपादाननियसादित्ि- 


---~ ~~~ -~--- ~ --~--------~--~ 





(इसी आशय से मान्यकार पूर्पक्षसूत्र कौ व्याख्या करते दै फि )--उतत्ति होने के पूवं 
समय मे उद्यन्न होने वाला काय॑ असत्‌ (अविद्यमान था) रेसा नदी कदा जा सक्ता- क्योकि 
कर्यो का अपने-पने समवायिकारण से उत्पन्न होने का नियम है! क्योकि किसी पट आदि कार्यो 
को उन्न दोने के ल्य कोई दी तन्तु आदि समवायिकारणं को ही किया जाता है, तक्ति सम्पूण 
कायो के उत्पन्न होने के सम्पूण कारणो को चछिया जाता है, यदि इस कार्यं को उत्पन्न होने कै पृवंका 
काल असत्‌ मन, तो कार्यौ के समवायिकारर्णो का नियम न वन सकेगा तथा उत्पन्न होने के 
प्वंकार म काय कौ सत्ता मानने पर विद्यमान कायं कौ पुनः उत्पत्ति नदी हो सकती, श्स कारण 
उत्पतन्ति के पू्ैकारू मँ कायै सत्‌ ( विमान ) है, यद दितोय पक्ष मी असंगत है । त्था सत्‌ एवं 
ससत्‌ का परस्पर विरोध होने के कारण कायं उलत्ति के पूवे मे सत्‌ तथा भक्षत दोनो रूम होता है, 
यदह भो नदी हो सक्ता । वर्योकि सत्‌ दै ेसा कने से पदां कौ सत्ता का स्वीकार होता है जोर 
ससत्‌ है देप कने से पदाथ कौ सत्ता का निषेध माना जाता है। इन दोनो सत्‌ त्तथा असत्‌ 
विरद काये बाले होने से परस्पर मेँ व्याधात्दोष होता रहै। जिप्तसे एक दही पदार्थं सत्‌ तथा असत्‌ 
स्वरूप नदी हो पकता यद सिद्ध होता है, अततः फल ( कार्यं ) संप्तार में दै नदीं यह पूवंपक्षी का 
आश्य दै ४८ ॥ । 

( ्तिदधान्तसुत्र का प्रस्ताव करने हुए माष्यकार सूत्र का सदतरण देते हे कि )--उत्पत्ति होने कै 
पवेकार में कायं यसत्‌. ( अविघमान ) द्योता है यही श्रद्धा (त्य) है ( प्रभ्न )--कर्यो १ ( उत्तर )-- 

पद्पदा्थ--उतादव्ययटश्ेनात्‌ = उत्पत्ति तथा नाद्य दिखाई पड़ने से ॥ ४९ ॥ 

सावाथं--उसन होने के पूदेकाल म काये असत ( मवियमान ) द देता &, वरयो सन्पणं 
संसार के कायौ कौ उत्पत्ति तथा नान्न दिखाई देते है । भात्‌ यदि उत्पत्ति के पूर्वकारुमे घट, 
परादि संसार के कायं सत्‌ ( वियमान ही) हँ तो उनकी प्रत्यक्ष दिखाई णडने चालये उत्पत्ति तथा 
नाक्तन दोगा, भौर देखनेमे तो माता हे इत कारण संसार के सम्पूणं कायं उदत्ति के पूर्वं मे असत्‌ 
( विधनान नदीं) दे यद सूत्र का माङय (अधे) स्पष्टहोने के कारण माप्यकारने श्त मृ दी 
व्याख्या नष्टीकौ है) ४९॥ 

( असेठ. मानने वे सतिान्तपषमेजो दोप पूवपक्तीने द्ियाथा चसक स्िदधान्तमूत्र से 
उत्तर देने के ल्चि अवतरण में अनुवाद करते हर भाष्यकार क्नेहैकि)-नो समवाविकारन 
के नियम से कायं उत्ति के पूवं लहत नदा ६-पेत्ता जो पूर्वपक्ताने द धा 

२३ न्या 
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यद्धिभिद्रं त॒ तदसत्‌ ॥ ५० ॥ 


_ इदमस्योतपत्तये समथ न स्वमिति प्रागुसपत्तेनिंयतकारणं कार बुद्धय 
सद्धमुत्पत्तिनिय॒मदशनात्‌ | तस्मादुपादाननियमस्योपपत्तिः सति तु कर्य 
प्रारुतपन्तेरत्पत्तिरेव नास्तीति ॥ ५० ॥ 


आश्रयन्यतिरेकाद्‌ रध फरोत्पत्तिवदित्यरैतुः ॥ ५१ ॥ 


[भिर 
५ थ न भ कनन = ० „4 {१ ५०००७ 
~ ~~ ~~ [ ~~~ ------* 
1 "~^ [ 


> यिसिदधं र 
पद्पदाथ--बुदिसिद् = श्रान से विषय फिया जाता है, तु = फिन्तु, तद्‌ = वह करार, हद - 
( अतिमान ) ही ॥ ५० ॥ 


भावाथ--य९ तन्तुरूप कारण दौ पररूप कार्यं के उत्पन्न करने मेँ समर्थं ह नज्नि ृक्तिदि 
सम्पूण कारण, शस प्रकार कायां कै उत्पन्न रोते के पूव फायंका नियम रखने वारे कारण दादा कं 
कता के बुद्धि से सिद्ध एता है क्योकि अपने-अपने कारणो से कार्यो के उत्पत्तिकां नियम ठे 
मं भाता । स कारण कार्यं के उसत्ति के पूव असत्‌ मानने के सिद्धान्ती के मतके समवाप 
कारेण का नियम दो सकता है! ओर यद्धि उत्पत्ति कै पूर्वकाल मे कायं की स्वा मानी जयतं 
पुनः उक्षकी उत्पत्ति नदीं टो सकेगी, अतः उत्पत्ति के परव॑कारु मे कायं को सअविधमान मानिना द 
युक्त है ॥ ५० ॥ 

( इसी आश्य से माप्यकार सूत्र की सिडान्ती के मत से व्याख्या करते है कि )-यह काण 
दस काय॑ के उत्पन्न करते मे समर्थं है, सकि सम्पूणं कारण, श्स प्रकार कायं के ऽत्पत्तिके पवर 
कारण का नियम रखने वाखा कायै कता के बुद्धि से सिदध होता है, वयोंकि भपने-अपते कारण रे 
ही कायो कौ उत्पत्ति का नियम देखने मेँ आतता दै । इस कारण उत्ति के पूवं कायै को सविदमान 
मानने के सिद्धान्ती के पक्ष मेँ कार्यो का मपते-अपने समवाधिकारणों के साथ नियम वन जत 
दे ओर उत्पत्ति के पूर्वं कारण मे काय॑ की सत्ता मानने फे पक्ष मँ कार्य के विमान होने ते एनः 
उसकी उत्पत्ति को मानने कौ कोई आवश्यकता तर्ही रहतौ, अतः कायौ का उत्पत्ति कै पूरं विधमन 
न होने का असत्‌ पक्ष द्री संगत है यदह सिद्ध होता है ॥ ५० ॥ 

शरीरादिकं से भिन्न नित्य परलोक जाने वाला कोई मात्मा नदीं है रेषा माने गे 
किसी नास्तिक के पक्षसे परलोक मँ होते वाङ स्वर्गादि फर मँ आपत्ति क्षरने वाले पूव॑पषी $ 
मत से सुत्रकार साक्षेप करते है-- 

पदपदा्थं-नाश्रयव्यततिरेकात्‌ = आधार फो छोडकर, वृक्षफ़कलोतपन्तिवत्‌ =वृक्ष मे फल 
उत्पत्ति कै समान, इति = इस कारण, अहेतुः = सिद्धान्ती का हेतु युक्त नदी है ॥ ५१॥ 

भावार्थ -िदान्ती ने श्ृ्तफलर्यत्‌, देता जो ४७ सूत्रम हठ परलोक मे होने वा 
स्वगादिरूप फल कौ सिद्धिके च्यिदिया था, वह्‌ पारलोकिक फल का साधक नदी हो सक्ताः व ॥ 
दृष्टन्तमें वृक्षके मूलका जरसे सिचनादि क्म तथा फल, पुष्प आदि फल सी एक ही वरा 

वृक्ष मे होत्ता है रसा दिखा पडता है, ओौर यज्ञादि कर्म इ दारीर मै क्ये जाति दै भौर उनका 
फल दूसरे परल्ेक मे ल्यिरीरमें होता हे, अत्तः यक्घादि कमं भौर स्वर्गादि फल इन मेनो ध 
- एकरारोररूप आधार न दोनेके कारण सिडन्तौ का मत्त अयुक्त है, जिसे सिद्ध हता ॥ 
परलोकगामौ शरीरादि से भिन्न क नित्य मारमा नदीं है यह पूर्वपक्षी का आशय दै ॥ ५१॥ 
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मूलसेकादि परिक फलं चोभयं चरक्षाश्रयम्‌, कमं चेह शरीरे, फलं 

चामुत्रेत्याश्रयव्यतिरेकादहेतुरिति ।॥ ५१॥ 
गरीतेरात्याश्रयस्वादप्रतिषेधः ॥ ५२ ॥ 

ग्ीतिरास्सम्रव्यक्चत्रादात्माश्रया, तदाश्रयमेव कसं घर्ससंज्ितं, धर्म॑स्यात्म- 

गुणात्‌, तस्मादाश्नयञ्यत्तिरेकानुपर्पात्तरिति ।॥ ४२ ॥ 
न पुत्रपश्ुसीपरिच्छददिरण्यान्नादिषरनिर्द्ात्‌ ॥ ५३ ॥ 

पुत्रादि एलं निर्दिश्यते न प्रीति; ध्रामकरामो यजेतः पुत्रकामो यजेतेति 

तत्र यदुक्तं प्रीतिः फलमि्येतदयुक्तमिति ! ४३ ॥ 





( सी आश्ञय से पूतरपक्षसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते दँ कि )-वृक्षके मूर (जड) का 
जक से सिंचन करना त्यादि ८ कारण ) क्म भोर उसका पत्ते, एूल, फल इत्यादि काय॑, दोर्नो 
एक दही वृक्षरूप माधार मे ोतते है, ओर यक्षादि कर्मरूप कारण श्लोक के शरीर से किया जात्ता 
है, ओर उसका फल स्वर्गादि रूप कायै परलोक के दूसरे शरीर मे प्राप्त होता हे, क्स आश्रय शरोर 
का मेद्‌ होने के कारण ्तफरू के उत्पत्ति फे समान" यर सिद्धान्ती का दृष्टन्त स्व्गफरू को 
सिदध करने मँ साधक नही हो सकता ॥ ५९१ ॥ 

उक्त आक्षेप का परिहार प्िद्धन्ती के मत मेँ सूत्रकार कहते है 

पदपदार्थ-प्रीतेः = सुख के, भत्मा्रयत्वात्‌ = आत्मारूष आश्रय मँ रहने के कारण, अप्रति 
पेधः = स्वरभरूप पारलौकिक सुखफर का निषेध नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 

भावाथ--पररोक मे स्व्गञ्चख का मोग करने मे समर्थं दरीरादिर्को सेभिन्नष्टी यज्ञादि 
कर्मो का करने वाया मी है यह पूवेय्रन् मेँ सिद्धकर ही चुके है, स कारण प्रस्तुत्त मँ यज्ञादि कमं 
तथा उनके फल स्वगादि कर्म दोनो लेक मे वतमान एक दी आधार मेँ हो सकते है यद्‌ सिद्धान्ती 
का आद्य हे॥ ५२} 

( इसी आशय से माप्यकार मी सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते हैँ कि )-- सम्पूण सुखो का 
आन्मा को भम सुखी हू" श्त्यादि मानसप्रव्यक्ष होता है, यद्‌ पूवे मेँ कद्‌ चुके हँ ! शस कारण मात्मा 
को प्रत्यक्ष हयने ठे खख आत्मामें दी रदता है ओर उसी भात्माने पूरवेशरीर मेँ धरम के उत्पादक 

पुण्य-यज्ञादि कमं मी चियाधा, क्योकि धमं आत्माका युणदहै, इस कारण यक्षादि कर्मं गौर 
उनका स्वगादि फल एक आघ्रयर्मे नहीं रहता । रेस पुवपक्षो का कहना असगत रै, इस कारण 
सिद्धान्ती का इरक्ष-फल का दृष्टान्त परलोके कौ सिद्धि कर सकता है अतः पूवेपक्ष संगत मेदी है ॥५२॥ 

स्वगांदि फल के आमा मं होने पर मी पुत्र, प्लु (गौ आदि), खनो, गृत्थी कौ सामय आदि 
फर्लोमेन नेक कारण इस्त आश्रय से परवेपक्षी के मतप्तं सूत्रकार यक्षेप करते दै कि- 

पदपदृार्थ--न = नदी, पुत्रस पल्युपरिच्छद दिरण्यान्नादिपरनिदेणात्‌ = सुख के समान यागादि 
फमोकापृत्र,खी, पद्यु (नो याद्वि) परिच्छद ( गृहस्थो की सामयी) हिरण्य (सुण) अन्न 
प्व्यादिकमो फलके द 1 ससक्षारण ॥५२॥ 

भावाथ-केवल वेदवा््योरमे सख षो वागादिक्मी का फल नदीं कटा टै चिन्त पत्र, री, 
पश्च (गा चाद्रि). परिच्छद ( गृस्यी की साम्नो ) सवण, जनन इत्यादिक मो फट कदू गया ₹, 
प्स जारण चख के लात्मामं ष्टोने से पेसाङिठान्ती का देतु व्यापक नहीं ्टोता । ५३ ॥ 

( प्सा आधय से पृत्पष्ठतूत्र कौ माध्यकार व्याख्या क्रतेर्हकि)-श्वाम की द्रच्छा ग्रमे 


किनि किक 





[र 


५१६ न्यायदश्रनम [ श्र० ४, श्रा० १, सृ० ५४ 


[1 । 1 9 य किदे पनित ययि केने (काय (किन 








तस्सम्बस्धात्‌ फरनिप्पत्तेस्तेषु फएरवदुफ्चारः ॥ ५४ ॥ 
पत्रादिप्रम्वन्धात्‌ फट प्रीतिलक्षणमरुसपद्यते इति पुत्रादिपु फटवदुपचवारः| 
यथान्ने प्राणशब्दोऽन्नं वे प्राणा उत्ति । ५‰ ॥ 
दस्येकादशयिः सुत्ने: फलपरीश्नाप्रकरणम्‌ | 
फलानन्तरं दुःखमुदिष्रमुक्तं च वाधनाटक्षण दुःखःमिति। तक्िमिदं 
परस्यात्वेदनीयस्य सवेजन्तुप्रस्यक्षस्य सुखस्य प्रस्याख्यानम्‌ ? आहौ स्विदन्यः 
कल्प इति ? 
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वाला यागक्रे, पुत्रकी च्छ रखने बाला याग करैः इत्यादि शास्लविधिमे पुत्रादिकं कौ मौ 
यागकमं का फट कषा हे, एस कारण प्रीति खख) फठ ९ एेसा सिद्धान्ती क। कथन अस्तमत हं ॥५२॥ 
उपरोक्त अक्षिप का सिद्धान्तिमत्त से सूत्रकार खण्टन करते हँ - 

पदपदार्थ-- तत्सम्बन्धात्‌ = पुत्र, सी भादि के सम्बन्ध से, फलनिष्पत्तेः = सुखफ़ल कौ सिद 
दोनेके कारण, त्तेपु= उन पुत्रादिर्को मे, फलवत्‌ = फर के समान, उपचारः = गोण व्यवहार 
होता है ॥ ५४ ॥ 

भावार्थ--स्वगं को स्वरूप से इच्छा नदी होती किन्तु भोगयोग्य होने से, इसी प्रका 
ुत्रादिको की भौ सोगयोग्य होने के कारण प्राणियों को श्च्छा होती है, जिस कारण श्नका केवह 
स्वरूप भोगयोग्य नदी है, किन्तु उनसे उत्पन्न होने वाला सुख दही मोगयोग्य है, इस कारण 
पुत्रादिकं के सम्बन्ध से सुखरूप फल की सिद्धि होने के कारण पुत्रादिकं मे फल के समान गोण 
न्यवह्‌।र होता है, जेते प्रार्णो के रक्षक दोने के कारण अन्तर्मे प्राणशब्द का प्रयोग होता है--र 
“अनने ही प्राण है*--एेसा ॥ ५४॥ 

( इसो आराय से मा्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते देँ कि )- पुत्र ङी आदि फ 
सम्बन्ध से संसारे प्राणियों को सुखरूप फल हुआ करता है, शस कारण पूत्रादिकों मे फर्स 
सुख का गौण व्यवहार होता है, जिस प्रकार प्राणँ के रक्षक होने से "भन्न प्राणैः एेसाभत्रम 
प्राणका गौण व्यवहार होता है, अतः वास्तविक फल पुण्य कर्मो का संख दही दै, श्त कार 
सिडान्ति का ५२वेँ सूत्रम दियारहैतु युक्ती है ॥ ५४॥ 

( १३ ) दुःख के परीच्ला का भ्रकरण 

( दुःखपरीक्षा कौ क्रम से साप्रत प्रापि है, यद दिखाति हण भाप्यकार सिदान्तसूत्र का भक्त 
प्रारम्भ करते है कि )--फलरूप प्रसेयपदाथं के पश्चात प्रमेयसूत्र मेँ दुःखरूप प्रमेवप्द का 
उदेरा कर उक्तका रक्षण भी किया है कि-्वाघनास्वरूप दुःख होता हे? अतः दुःख + 
परीक्षा के प्रकरण का प्रारम्म किय! जाता हे किन्तु य्ह एेसा प्रन हो सकता है कि-- ईस सार 
म प्रिद दुःख की परीक्षा की कया आवदयकता है ? क्योकि कोई मी संसार का प्राणी इड“ 
नही मानता टेसा नदीं है तथा वह दुव छोड्ने योभ्य है या नदी इस विषय मेँ मौ कि करो 
सन्देह नदीं दता । विन्ु वद दुःख नित्य है अथवा अनित्य इस विषय की प्राक्षाकी जय^ 
उसका प्रस्तुत मँ उपयोग दो सकता है । कर्योकि यदि दुख को नित्य मान। जायत ध 
निवृत्ति का उपदेश्च करने वारे शा व्यथं हो जा्थेगे तथा मतान्तरं का विवाद दने 4 
संदाय दो मी सकता दै--क्योकि सांख्यमतावलम्धी संसार के सम्पूणं पदार्थौ को नित्य मानः व 
कारण दुःख को मी नित्य मानते है । तथापि साख्यमत का पूरवयन्थ मँ खण्डन तथा सका 
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अन्य इत्याह । कथम्‌ ? न वै सवंललोकसाक्षिकं सुखं शक्यं प्रस्यास्यातुम्‌ । 
अयं तु जन्भमरणप्रबन्धाुभवनिमित्ताद्‌ दुःखान्निविण्णस्य दुःखं जिहासतो 
खसंज्ञामावनोपदेशो दुःखहानाथं इति । कया युक्त्या ? सर्वे खलु सत्व 


निकायाः सवीण्युस्पत्तिस्थानानि सवैः पुनभंबो बाधनानुषक्तो दुःखसाहचयों 
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का निषेव होने के काण उक्त विवाद मो समप्हो जाताहे। दुःखकेजो सार में प्रसिद्ध कारण 
स॒र्प, कण्टक ( कंय ) आदि परदाथेंदहै उनम मौ विवाद नदीदह्ो सकता। अदृष्टरूप प्रदृत्तिकी 
परोक्षामी हो च॒की है। ओर उसके वीच के कायरूप जक आदिकोकौ भौ परीक्षादो चुकी हे, 
क्योकि प्रथमाध्याय र सूत्र में कारणके नष्ट होने पर कायंका नाश्च दता है णसा कह चुके हं) तो 
अव्‌ सवश्िष्ट ( वाकी ) क्या विषय द, जिसकी परीक्षा इस प्रकरणम करना है इस प्रश्न का 
समाधान यह्‌ है किप मे वाधना ( पीड़ा) स्वरूप दुख होतादै एेसादुभ्खका रक्षण किया 
गया है 1 उमे वाधना ज्ञन्द से वाधज्ञान का जाता है, यह्‌ लक्षण दुःख के स्थान (शरीरादि) 
तथा दुभ्ख के साधन, ओर दुःखम व्याप्त है, इस कारण मुख्य वाधवुद्धिको लेकर पुवेपक्षहो 
सकता है जिसको मण्यकार आगे दिखत्ति हुए कते हें कि--्या जिक्तका प्रत्येकं आत्माको 
अनुभव होता है, भौर जिसका संसार ॐ सम्पूणे प्राणियों को मानम्नप्रत्यक्ष भौ रोता हैरेसे 
सुखगुण का प्रत्याख्यान ( अभाव) रूप दुःख पदाथ हे, अथवा दूसरा प्रकारदहे। दुःखखभी 
खुख के समान दूसरा गुण है । अर्थात्‌ पौडास्वरूप दुःख अनुभव से सिद्ध दत्ता है यद्‌ युक्त हे । 
चिन्तुजो संसार के प्राणिमात्र को अनुक्रुलरूप जान पताह, खख के अनुमवका विरोध 
होने के कारण दुःख केसे हो सकता है? दारोर इन्द्रिय आदि यदि दुभ्के कारण द्टोते से दुखरूप 
होत्तो सुख ॐ साधन दोतेसे सुखक्योन मानाजाय? इस कारण सम्पूणं लोकव्यवहार का 
विसेध होने के कारण दुख से मय करना संगत नही हे, क्योकि जिस प्रकार मच्लीके मासिको 
चाने वाला उसके र्य को निकार कर मांस खाते इए कांटे केदुःख को नदीं मानता उक्ती 
अकार बुद्धिमान्‌ प्राणी दुःखका तिरस्कार (न मानकर) इन्द्र्यो से संसारमेंसखष्टोका भोग 
करते दै 1 जितत दुःखपरिहार के उपाय तथा जिसका सामथ्यं दिखाई पडता है रेमे वहुत पे है, अत 
दुःख से भय करने वके तो ( संसार के) मोजनादिजन्य खख के स्यि रसोई वनाने के दुःख के 
मय के कारण सम्पूणं न्यवहार दी नष्ट टौ जागे, एेसा पूवपक्षी के प्रश्न का आश्य टै! ( जिसका 
उत्तर देते हृ गि माष्यकार कते दै कि )-दुःखखका दूसरा प्रकार है! ( प्रश्च )-्फैे ! 
( उत्तर )--वर्योकि भ्ंसार के प्राणिमात्र को प्रत्यक्ष से सिद्ध सांसारिक विपर्योक्ता सुख नदीं है 
एसा कोई निषेध नही कर सकता । भरा छख के खण्डन मेँ हमारा तात्प नरी ह । ( तव वया 
तात्पये हे १ एस प्ररल के उत्तरम आगे साष्यकार कते "है कि)--यष्ट जन्म तथा मरण के 
सन्तान की प्राप्ति के कारण होने वारे दुम्खांरे विरल्हृए प्राणीको दुर्खोके त्यागकी च्छा 
दोत्ती ६ ऽस कारण सम्पूणं संसार दुःख रहै इन प्रकारका यह द्रा मे द्भ्खों कै मायन्िर 
निदृत्ति मे ल्यि उपदेश किया गया है ( किस भ्रकार्‌ यद्‌ उपदेश दुम्री निवृत्ति करना 
स्स प्रन का भष्यक्तार उत्तर देतेष््कि )-- सम्पण जीवाद स सुद्राय+ तथा सम्पूणं दुरो 
उत्पत्ति के स्थान रारीर, इन्द्रिय श्त्यादि, तवा सम्पूर्मं चर्य भवन छौ पन पुनः जन्म लेना 
दधिना ( पाडा ) से निरन्तर व्याप्रटश्सनारणदण्ख द माथ होने के कारेण टपसेक्त सन्प्यैद्र 
पौटादायक एोने प्ते दुन्खष्ौ है। दस प्रनार क्नाप॑ृ्टि मदपिर्यो ने सत्तार कौ द ख समना चादि 
ठेस उद्देशा मेनिया टै) चिपरमे सिडान्तिमत से सव्रकार हेतु देते) कर्थ यदि 


न्क 
दन्नार्‌ 
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द्राधनालक्षणं दुःखमिल्युक्तग्रपिभिर्टःखसंनाभावनयरुपदिश्यते | अत्र च 
हेतुरुपादीयते-- 

(५५ {५ 

विविधनाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ॥ ५५॥ 

य जायते इति शरीरेन्द्रियचुद्धयः, शरीरादीनां च संस्थानविगिष्टानां 
प्राुभांव उत्पत्तिः । विविधा च वाधना, हीना मध्यमा उच्छरष्रा चेति । उछ 
नारकिणाम्‌; तिरघ्ां तु मध्यमाः मनुष्याणां तु हीनाः देवानां दीनतसा बीत 
रागाणां च । एवं सवुत्प्तिस्थानं विविधवाधनाटुपक्तं पश्यतः सुखि तत्साधः 
तेपु च शरीरेन्द्रियवुद्धिपु दुःखसं्ा व्यवतिएठते । दुःखरसंज्ाग्यवस्थानात्सवंः 








दुःख को छोडकर खख का य्टण हो प्के तो एेसे सख को कौन बुद्धिमान्‌ छोडेगा, किन्तु एसा इव 
कहीं न्दी है- दुःख की व्याप्ति रखने वाले केवल सुख का मधु ( शद्द) तथा विपे मिले ह 
भन्ने से विष को छोढकर जिक्त प्रकार केवल मधुदुक्त अन्नको यदणकरनायान व्रहणक््‌। 
अषम्भव रै, अतः यद दुःख पदार्थ घुल का भमाव नदी है विन्तु सुख को दुख समञ्चने केलि 
महर्षिं गोतम ने रेप्ता कदा रै- | 
पदपदाथं--विविधवाधनायोगात्‌ = भनेक प्रकार से पीडाका सम्बन्ध होने के कारण, द 
एव = दुःख ही है, जन्मोत्पत्तिः = जन्म का लेना ॥ ५५ ॥ 
भावा्थ- संसार जिनके कारण होता है रेस्े शरीर, इन्द्रियादिक दी उतपन्न होने के काः 
जन्म कहे जाते हे । कर्मानुसार भये हए उन जन्मो मे दीन, मध्यम तथा उक्ृष्ट ( उत्तम ) पती 
नाना प्रकार कौ पीडा हृभा करती है । इ प्रकार सम्पूणं जन्म नाना प्रकार के पीड़ासे वा 1 
ठेसा विचार करने वाले प्राणी को वैषयिक सुख तथा उत्तके साधक शरीर, इन्द्रियादि्फ मं च 
स्वं संसार दुःखमय है एसी भावना दोने के कारण सम्पूण संसार से तस्त प्राणिरयो को सांसारिक 
विष्यो मेँ दोष के दिखाई पडने से संसारिक विषयो मेँ से श्रद्धा हट जाती है जिसते सम्पूणं विषय 
मोग की इच्छानष्ट दोने से वह सम्पूणं दुःखो से छट जाता दै, जिसे विष के सम्बन् त ९ 
को विष समद्चने वाला जपे उक्त दूष को नदी पीता, उसी प्रकार दुःखरूप सम्पूणं संसार कै विपो 
को मी छोड देनेवाला प्राणी क्ान तथा वेराग्यके वल से प्रारन्धमोग के पश्चात्‌ सारीरादि 
सम्बन्ध न होने के कारण सक्त दो जाता है ॥ ५५ ॥ क 
( इसी आशय से सूत्र के जन्मः पद कौ व्याख्या करते हए माप्यकार कते द नि 
उत्यन्न होता है वही जन्म कदाता है, शस प्रकार कौ व्युतन्ति ते जन्म शब्द का अ है ध? 
इन्द्रिय तथा ज्ञान । ८ जगे सूत्र के उत्पत्ति शब्द का अथं भाष्यकार टेसा करते है किं )--वि0 
अवयव वाके इरीरादिर्को कै प्रगर होने को उत्पत्ति कहते है । (त्तथासूत्र के (विविधवाधना 
योगात शस पद की व्यारूया भाष्यकार भागे करते है कि ) -संसार मँ वाधना ( पद 1 ५ 
( नीच ), मध्यम तथा उक्छृष्ट ( उत्तम ) इस प्रकार तीन प्रकार की है! जिम पापकम काम 
करने वाके नरकवास करने वके प्राणियों को सवे उत्तम पीड़ा होती है गोर प्च क्षा 
मध्यम पीडा दोती है तथा मनुष्योको हीन (नीच) पीडा होती है ओर देव्ता ९५ 
प्राणियोँ को अत्यन्त दीन पीड़ा होती है। तात्य यदह है कि इस प्रकार चदश भुवना 
प्रकार के शरीर ग्रहण के स्थान दहै वे सम्पूण नाना प्रकार कौ पीडा से सम्बद्ध है, एसा देखने 
समद्यने वाले भाणि्यो को छख तथा उक्तके स्ाभन शरीर इनछिय शतयादिो मँ यद सव इ्ल ९ 
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अको दिदि छनि (किणो कियाद 


लोकेष्वनभिरतिसंज्ञा भवति । अनभिरतिसंज्ञाम॒पासीनस्य सवंलोकविषया 

तृष्णा विच्छिद्यते, तृष्णाप्रहाणात्सयेटुःखाद्धियुच्यते इत्ति । यथा विषयोगार्पयो 

विषसिति बुध्यमानो नोपादत्ते, अनुपाददानो मरणद्ुःखं नाप्नोति । ५५॥ 
दुःखोदेशस्तु न सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌? कस्मात्‌ ! 


न सुखस्यान्तरारनिष्पत्तेः ॥ ५६ ॥ 

न खल्वयं दुःखोद्देशः सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌ । कस्मात्‌ ? घुखस्यान्तरा- 
निष्पत्तेः । निष्पयते खलु बाधनान्तरालेषु संखं प्रव्यात्मवेदनीयं शरीरिणां, 
तदशक्यं प्रत्याख्यातुमिति ।। ५६ ॥ 

बाधनानिदृततरदेदयतः पर्यषणदोषादग्रतिषेधः ॥ ५७ ॥ 


देसी बुद्धि होती रै । जिससे उसकी सम्पूण संसारसे श्रद्धा नष्टो जाती हे, जिससे वह सम्पूणं 
संसार के विषयों से विरक्त दो जाताहै। गौर वैराग्य होने के कारण उसकी सम्पूर्णं सांसारिक 
विष्यो के सुखमोग की शच्छाक्रानाश्च होने से वह सम्पूणं संसारके दुरो से युक्त दो जाताहै। 
अतः वहु जिस प्रकार विष भिलेहृएदूध को विष समञ्च कर कोड प्राणी उ्तदूधको नदीं पीता, 
उसी प्रकार विष के समान दुःख से भरे हुए संसार के विष्यो के सुर्खो कौ त्याग करने से पुनः वह्‌ 
जन्ममरणादि दुःख को प्राप्त नदी दोता) ५५ ॥ 

( सम्पण संसार दुःखरूप है इस प्रकार कौ भावना ( चिन्तन ) का शाख मे यदी उपरोपूरवाक्त 
तात्पर्यं है, नकि अत्यन्त सुख का निषेध इस विषय करो इढ करने के छ्य भाष्यकार सिदधान्तसूतर 
का अवतरण देते है कि )-प्रमेयपदा्थो मे दुःखपदाथंका उदे उख का खण्डन नर्द है। 
८ प्रन )--क्या 

पदपदार्थ--न = नदी, सुखस्य अपि = सुख की मी, अन्तरालनिष्यत्तेः = मध्य-मध्य मेँ सिद्धि 
होने के कारण ॥ ५६ ॥ 

मावाथ--ससारिक सम्पूण व्यवहारो मे मी पीडा ( दुःख ) के मध्य-मध्य में सुख मी होतार 
एसा प्राणिमात्र को अनुभव होने के कारण यह शार्स्नो मे दुःखमावना का उपदेश्च संपस्तारमं सुख 
नदी है रेसा निषेध सख का नहं करता, किन्तु जितना छख दहोतारहैउसेभी यष दुभ्वरै, रेसी 
भावना करने से प्राणिर्यो को संसार-विषयो मेँ वैराग्य ीनेसे विपयवा सत्ताका त्याग द्योने कै 
कारण पुनः उसे संप्तार का दुःख भोगना नदीं पडता यह सिद्धान्त का आङ्षय है ॥ ५६ ॥ 

( ससी आशय ते माघ्यकार सिडान्तसूत्र को व्याख्या करते हैँ कि )-- यद्‌ प्रथमाध्याय के 
प्रमेयपदा्थौ के उद्ेशसूत्र मे दुःखरूप प्रमेयपदाथं का उदे चख का प्रत्याख्यान (उख न्दी है, 
एसा निषेध ) नदीं है । ( प्ररन )--क्यो १? (उत्तर )-- सांसारिक सम्पूणं व्यवदार (भर्गो) में 
मभ्य-मध्य्मे छखमभो प्राणिर्योको प्राप्त क्ेतादहै। क्योकि सांसारिक दुरो के मध्यमध्ये 
सख मी होता हे रेस धरीरधारी प्राणिमात्रे के प्रत्येक मात्माक्रो अनुमव छोतार। श्सकारण 
सुख का ठण्डन न्तीं सकना ॥ ५६॥ 

ध शनो विषयमे दूसरे देत को देने वाटे क्िडान्तसूत्र ला माप्यकार्‌ अवनरण देते दै कि )-- 
भेर मो- 

पद्पदाध--नाधनानिषृत्तेः = नाधदान के, वेदवनः = सुत ना अनुमव करने वा प्रानो को, 
परपगदोपात=दृष्ना नो अनुटृत्ि ने दे सार्धा, सप्रतियेधःनस्यला निधय नररा समदा 1५८" 





५२० न्यायदृक्षंनम्‌ [ श्र ४, श्रा १, सु० ५७ 
. यंखस्य टुःखोददेशेनति प्रकरणात्‌; पर्यपणे प्रधना चिपयाजेनद््णा 
पर्यपणस्य दोपो यदयं वेदयमानः प्राथयतै, तचास्य प्रार्थितं न सम्पवते 
सम्पद्य चा विपद्यते, न्यृनं चा सम्पद्यने, बहप्रस्यनीकं वा सम्पद्यते; इये 
तर्मार्प्यपणदोपान्नानाविध्ो मानसः सन्तापो भवस्येवं वेदयतः पर्यपणदोपा- 
द्वाघनाया अनिवृत्तिः वाधनाऽनिवृत्तःखसंनाभावनसुपदिश्यते अनेन 
कारणेन दुःखं जन्म न तु दुखस्याभावादिति | 
अथाप्यरत्तदनू क्तप्‌- 
कामं कामयमानस्य यदा कामः समध्यते | 
अथंनमपरः कामः भिप्रमेव प्रवाधततैः। 
सावाथं-विषय-संफादन की इच्छाम प्राणिर्योको अनेकश विपर्योके प्र्तिकी इछ 

होती है जिते उक्तक सव कामना पूर्णं नदी होती, अथवा पूणं होकर नष्ट हो जाती हे, व 
कामना यीडी-सी पणं दोती है, अथवा उपस्तकौ पूर्णता मे बहुत से विप्र उन्न होते है, शादि 
कामना करने मे अनेक दोप दने के कारण उसे मन मँ कहत दुःख षटोत्य है, जिसते उका किस 
भी सांसारिक खख की शच्छा के विष्यो मे कमो दुःख नदीं येता रेता न्दी है किन्तु दुःख भव्य 
होता दै, इसी कारण उने लारा द्टकर उति संस्ारटुःख पुनः न भोगना पड़े, इस मानव 8 
शाखो मे सम्पूणं संसार दुःखरूप है टेसा उपदेश किया है, नकि संसार मे खख दै नदी, 
उनका कथन है, अतः दुःख के समान खख भी संसार मे है यह्‌ सिद्ध द्योता है ॥ ५७ ॥ 

( दसी आश्य से सिद्धान्तसूत्र की सूत्र के वाक्य को पूरा करते हए साष्यकार व्यास्या करत 
दैः कि )-प्रमेयपदारथो मेँ दुःख के ष्देश से खख संसारम नदीदै, ेसा निषे नदी हय सकी, 
यद्‌ इस प्रकरणसे सूत्रका अर्थ॑होतादै। (सूत्र के "पर्यंपणः शब्द का अथं भाष्यकार अगि 
दिखति है भि )-पर्येपण शब्दका इट विष्यो की प्राथना-अर्थात सुख देने वाले विषर्यो» 
सम्पादन की तृष्णा ( खासा ) ( आगे वष्णारूप पर्येषण्नेष का वणेन भाष्यकार करते ह किं)~ 
यह्‌ विषय ( पदारथ ) युञ्चे खख देने वाला है एेसा जानतता हया प्राणी खख के साधन पदाथा क 
प्रक्षि की मन्म कामना (प्र्थना) करता है, भिन्तु उसके मन कौ कोको कामना एं नरह 
होती, अथवा पूणं होति टौ न्ट हो जाती है, अधवा न्यून ( कम ) पूर्णं होती है अथवा वह ते नि 
उस कामना कै पूणं होने मे भाकर तव वह्‌ पूणं होती है--यह सम्पूणं उपरोक्त ठष्णास्प पर्येपण 
दोष काते दै, अततः षस परयैषण के दोष से प्राणी कै चित्त मँ अनेक मानस सन्ताप (६५ ) 
होते दै । रेता अनुभव करने वाहि प्राणियों कौ उपरोक्त पर्येषण कै दोष के विचारसे ससार 
किसी मी व्यवदार मे दुःख ( पीडा) की निशृत्ति नदी होती । इस प्रकार किसी सांसारिक 
व्यवहार में दुमखके निदृत्तन दहयोनेके करारणदही जन्मादिर्को को दुःख समञ्चना चाये एता 
साख में कहा गथा है! इसी कारण जन्म दुःख है नकि संसारम कोई खख है नही, प कारण 
अर्थात दुभ्ख के कारण नाना प्रकार से चित्त मे सन्ताप होने के कारण दही जन्मो मदि १ 
दुःख का है नकि खख के अत्यन्त समाव होने से ( इस विषयमे दद्ध विदवर्नो कौ दो समम 
दिखाते इद भाष्यकार आगे कत है कि )- दसी कारण इस भिपय मेँ रेतसा कदा दैन 
(खख की ), कामयमानस्य ( श््छा करने वे प्राणी का) यदा (जि समय, काम 
{ कामना ), समरध्यते ( वदृती है ), अथ ( श्सके पश्चात ), एनं ( शस कामना वारे प्राणौ को) 
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अपि चेदुदनेसिं समन्ताद्‌ भूमिमिमां लभते सगवाश्वां न स तेन धनेन 
धनेपी तृप्यति किन्तु सुख धन काम इति 1} ५५७ |) 


द्ःखायकरपं इखाभसानाच्च ॥ ५८ ॥ 

द्ःखसंज्ञाभावनोपदेशः क्रियते । अयं खल सुखसंवेदने व्यवस्थितः सुखं 
परमपुरुषार्थं मन्यते न सखादन्यन्निःप्रेयसमस्ति सुखे प्राप्रे चरिताथः कृत- 
करणीयो भवति । सिभ्यासङ्कलपा्सुखे तत्साधनेषु च विषयेषु संरञ्यते 
सरक्तः सुखाय घटते, घटमानस्यास्य जन्मजराव्याधिप्रायणानिष्टसंयोगेष्ट- 
वियोगप्रार्थितान्नुपपत्तिनि मित्तमतेकतिधं यावद्‌ दुःखम्रुत्पयते, तं दुःखविकल्पं 
सुखमित्यभिमन्यते । सुखाङ्गभूतं दुःखम्‌; न दुःखमनापाद्य शक्यं सुखमवाप्तु 
तादर्थ्यासखमे वेदमिति सुखसंज्ञोपहतप्रज्ञो जायस्व म्रियस्व सन्धावेति संसारं 


अपरः (दूसरा), कामः (कामना) क्िप्रं एव (शीघ्र दी) भ्रवाधते ( पीडा देती है)। 
ओर भो कदा है कि-जपि चेत्‌ ( भौर यदि), उदुनेमि ( सयुद्रपयन्त), समतात्‌ ( चारो 
तरफ ते), भूमि (प्थ्वीको), इयां (इस), मते (पातादहै), सगवाश्वां (गो-अश्वादि 
सित), न (नदी), सः (वह), धनेषी (धनकी इच्छा करने वाला), तृष्यति ( सन्तुष्ट 
होता है), किन्नु (तोक्याप्राप्त करताहै), सुख (खख को), धनकामः (धन की कामना 
करने वाला ) । रेता प्राचीन दाद्येनिक अनुभवी विद्वानों ने कहा हे ॥ ५७ ॥ 
प्य्यपि संसार के व्यवहारो मेँ मध्यभागमे खुखका भी प्राणी को भनुमभव होता दहै तथापि 
उसमे दुःख कौ व्याप्चिक्ा अनुभव करने वाहे प्राणिर्योको विना उपदेशक मी स्वयं संमारकै 
व्यवहारो से निदृत्ति द्ये जायगी तो फिर शाल म जन्मादि संसार को दुःख समञ्चना चाहिये रेता 
उपदेश करने कौ क्य! आवरयकत। है" रेते पूवपक्ी का समाधान सिद्धान्तिमत से सूत्रकार देते दे-- 
पदपदाथं--दुःखविकर्पे = नाना प्रकार के दुःखो मे, सुखासिमानात्‌ च = खख का अभिमान 
होते के कारणमी ॥ ५८ ॥ 
भावाथं-संसार मेँ शास्त्र से निषिद्ध हिसा ( इत्या ), तथा निषिद्ध मांसादि भक्षणलूप नाना 
प्रकार के दुःखो मे यह्‌ सुखदायक है रेता अक्नाचिर्यो को अभिमानमी होता है इस कारण दाल 
को दुःखभावना करने के उपदेश का अवसर रै ॥ ५८ ॥ 
( भ्सी भाशय से सिद्धान्तसूत्र कौ सूत्र के वाक्यको पूणं करते दहृ माप्यकार व्याख्या करते 
६ कि )-नाना प्रकारके दु्खोमें अश्चानी प्राणियोँको घुखका भभिमान (भ्रम) होने कै 
कारण मी शास्त्र उसे दुःख समद्यने को भावनाका उपदेक्च करतारहै। क्योकिपसारकेषखका 
अनुमव करने वाले यह अक्ठानीप्राणीसुखष्टी को सरवेश्रे्ठ पुर्षाथं समद्यतेदै कि-- ससार 
उख को छोडकर दूसरा कोई निप्रेयस (मोक्ष) उख नदी हे । उख कै प्राप्त दने पर वद यपनेनो 
नाय, तथा मेरा कर्त॑न्य मेने सव कर लिया देक्ता प्षमयत्ा है । भिथ्या विपयसख की कामकार्भो नें 
ख्ख तथा उख के साधन विपर्यो जें वह्‌ अनुराग ( यात्तक्ति ) ग्रता टै सौर अनुराग के सीन्ग 
दोप्तदा उंखप्राप्तिकेचियिषही प्रचत्न करतारै। चिन्तुर्व के चि सदा प्रयास करने 
पर भौ उस अकतानौ प्राणी लो जन्म ठेचा, वृद्धाव्स्था दोना, नाना प्रगार के रोग लेना, नरना, 
सहति विषयक भ्र्तिद्येना, दिति विपर्योसे बियोगष्ोना, तथा कामनाष्ठन दोना श्त्यादि 
अनेक कर्णा से नेक प्रव्यर्‌ के दुभ घ्लेने 
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५२२ न्यायदुद्नमू [ श्र० ४, प्रा” १, सृ ५९ 
नातिवत्तते । तदस्याः सुखसंलायाः प्रतिपक्षो दुःखसंनामावनमुपदिश्यौ 
दुःखानुपद्गादू दुःखं जन्मेति न युखस्याभावात्‌ | 

यन्ेवं करमाद्‌ दुःखं जन्मेति नोच्यते सोऽयमेवं वाच्ये यदेवमाह्‌ दुःखमेव 
जन्मेति तेन सुखाभावं लापयतीत्ति ? जन्मविनिग्रहार्थीयो वै खत्वयमेवशब्दः 
कथम्‌ १ न दुःखंजन्म स्वरूपतः कितु टुःखोपचाराद्‌ एवं सुलमपीति एतदः 
नेनेव निचत्त्यते न तु दुःखमेव जन्मेति ।॥ ५८॥ 

इति चतुभिः सूत्रः इुःखपरीक्षाप्रकरणम्‌। 
दुःखोपदेशानन्तरमपचगः, स प्रत्याख्यायते-- 
णव्लेश प्र्रत्ययुवन्धादपवगा भावः ॥ ५९ ॥ 


1 
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हर सांसारिक सुख के कारण सृुखके कारण उखष्ीरै, रेप्ता उसे मभिमान (भ्रम) दता 
ह । ससारिकषुर्खोकादुःखख्अग है) विनादुः्खप्राप्निके संस्तारमें सख प्राप्त नदी हो सकरा 
( जेसे भोजन घे होने वाला तृप्िसुख विना रसोई करनेके कर्टोके विनानदींहो सक्ता) 
वह दुःख सुख के स्यिष्टौ्ोता है भतः सखी है इत प्रकार दुम्ख को छल समञ्चने के का 
न्टबद्धि वे संसार को अक्षानो प्राणी वारम्बार उत्पन्न होना ( जन्म लेना ), मरना शादि 
रूप से सधाव (भाना जाना) रूप संसार को छोड़ नदीं सकता । इतत कारण श्न अक्षानौ प्राणिरवो ो 
संसार व्यवहार मे होने वले दुः्खको खख ही समदने की मावनाका विरोधी संप्ारिक 
संपृणं खर्खो को मी दुःख ह समञ्चना चाहिये रेता श्चास मेँ महि ते उपदे क्रिया है क्रि 
दुःख का सम्बन्ध सर्वत्र होने के कारण, यह्‌ मुख्य संसार का कारणदुम्खही है, नकि सतता 
मे खख है जीं इस कारण । यदि पूर्वपक्षी के कि “जिस कारण दुःख के सप्बन्धसे जन 
दुःख है रेसा सिद्धान्ती मानता दै, तो उक्ते जन्म दुःख है एेस्ा कहना चादिये, षिन्तु वह षता 
न कह कर ठेसा कहता है क्षि जन्म दुःख हौ है--श्स से संसार म सुख नदी है रेस सिद हीता 
है" ( इसका उत्तर सिद्धान्तिमत से भाष्यकार देते है करि)- यह एव शाब्द जन्मकरा नदि 
को कहता है । ( प्रशन )- कैसे १ ( उत्तर }-- स्वरूप से जन्म दुःख नही है अर्थाव्‌ जन्म कार 
दुःख नदीं है, विन्तु दुध को स्व॑र सांसारिक जन्मादि सुख मेँ सम्बन्ध होने के कारण | रत॑ 
प्रकार जन्मस्वरूप से खख नकी है किन्तु सख सम्बन्ध से । यह्‌ जन्म शाक्त कौ दुःखभानृन। 
ही निदत्त हो सकता है यह शाख के उपदे का क्ञान व्यथं दहै नकि वस्तुतः जन्म रल 1 | 
( अर्थान्‌ शाख के उपदेश से जन्म का पुनः) अहण करना ही निवृत्त होता है नक्षिं सः 
सवथा सुख है न्दी यह साख सिद्ध करता है ॥ ५८ ॥ 
( १४ > अपवग के परीच्छ का प्रकरण | 
( प्रमेयपदार्थौ मेँ क्रमप्राप्त अपवरके परीक्षाको प्रारम करते हट माभ्कार प 
सूत्र का देसा अवतरण देते है कि )- प्रमेयपदा्थो मे दःखपदा्थं के उदेश्च के पृश्वातचम 
का उटेश्च किया गया है । उसका पूर्वपक्षी खण्डन करता है-- 
पदपदाथं--ऋणषरप्रदृत्यनुवंधात्‌ = देवता, ऋषि तथा पित्तरयो कै तीन प्रकार के ऋणाका 
सम्बन्ध होने तथा छश के सम्बन्ध होने भौर शारोरादि तीन प्रकार कौ प्रदृत्तिकासवन 
होने के कारण मी, अपवगांमावः = अपवग ( मोक्ष ) नही हो सकता ॥ ५९ ॥ 
भावाथं- संसारके प्राणिर्यो कोदेव, मनुष्य तथा पित्तरोँके तीन प्रकार के राख म क६ 
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ऋणानुबन्धाचार्त्यपवर्गः । (जायमानो ह वे ब्राह्मणचखिभि ( ऋणे ) ऋण 
वान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति ऋणानि 
तेषायनुबन्धः स्वकमेभिः सम्बन्धः कमेसम्बन्धवचनात्‌ जरासयं वा एतत्सन्र 
यदथिहोत्रं दशपृणेमासौ चेति ज्या ह॒ एष तस्मात्छत्राद्धिमुच्यते मृत्युना 
वेति ! ऋणानुबन्धाद्पवबगौनुघ्ठानकाल्तो नास्पीत्यपवगभिवः । क्टेन्चानुबन्धात्रा- 
स्त्यपवगः | कलेशानुबद्ध एवायं धियते क्लेशातुबद्धश्च जायते नास्य क्लेशा 
बन्धविच्छदो गृह्यते । गरघच्यनुबन्धानरास्त्यपवगः । जन्मप्रश्ुव्ययं याबस््रायणं 
बाग्वुद्धिशरीरारम्भणाविमुक्तो गृह्यते तत्र यदुक्तं दुःखजन्मग्रवरत्तिदोषसिथ्यन्ना- 
नानापत्तरोतच्तयपाये तदनन्तराभावादपवर्गः इति तद सुपपन्नमिति ॥ ५६ ॥ 


हु ऋणो के चुकाने पर्यन्त उससे बन्धन होने के कारण, एवं जन्ममरणादिकों मेँ सवत्र छशा के 
भनिवार्य सम्बन्ध से छटकार। दोना अक्तंमव होने के कारण तथा जन्मसे केकर मृत्युकारु तक 
दयरोर, मन तथा वाचासे होने वाली दस प्रकार की पूर्वोक्त पुण्य ओर पापरूप प्रवृत्तियों से 
भी टकार होना असमव होने से संसारबन्धन दुःख से अत्यन्त निदत्तिरूप भपवगं ( मोक्ष ) 
नदी हो सकता ॥ ५९ ॥ 

( इसी आशय से माष्यकार पूरव॑पक्षसूत्र की व्याख्या करते है कि )--तीन प्रकार के ऋणा 
का ब्राह्मणमा्र को अनुवन्ध ( बन्धन ) होने के कारण अपवगं नदी हो सकता जायमानः 
( उत्पन्न होने वाला), ह यै ( निश्वयसे यौ), ब्राह्यणः ( ब्राह्मण वणं ), त्रिभिः ( तीन ), णीः 
(ऋर्णो से), ऋणवाच्‌ ( कर्जा रखने वाला ), जायते ( होता है )--बरह्यच्यंण ( बरह्मचर्याश्रम से), 
ऋषिभ्यः ( ऋषि-सुनिरयो का ), यत्तेन ( यज्ञ-पूजा भादि से), देवेभ्यः ( देवतार्ओ का), 
प्रजया ( सन्तान से ), पितृभ्यः ( पितरो का), इति (रेते ); ऋणानि (ऋण है ) । उनका 
मनुवन्थ अर्थात्‌ अपने-अपने कमो से सम्बन्ध । जिस कम॑सम्बन्ध को “जरामर्थं वा एतस्सन्नं 
यदिहोनत्रं दर्शपूर्णमासौ चेति, जरया ह एष तस्माप्सत्राद्िञयुच्यते श्ष्युना ह वाः इस 
प्रकार यावजञ्जीवन तक दरश॑पृणैमाप्तादि कमं करना चाहिये नोया तो बृद्धावस्था म सामथ्यं तथा 
कामनाकेन रहने पर अथवा मरनेपर दही छुट सकता है, इस आशय के शुत्तिवाक्य सिद्ध करते 
है । इस्त कारण इन तीनों प्रकार के ब्राह्यणो को कंसे वन्धन होने के कारण उसकी संपूण 
अवस्था उपरोक्त तीनां ऋर्णो के दूर करने दी व्यतीत होने के कारण उसे मोक्ष के योगश्ाखरोक्त 
समाधि ठथा दश्चनशार्खोमे कहै हुए मोक्ष में ज्ञानादि रूप उपायों कै करने का अवक्षर ही 
नी मिरु सकता, अतः अपवमं नहीं है । ( इसी कारण कदा है कि ) ऋणानि (ऋणियो को), त्रीणे 
( तीन प्रकार के ), जप्रक्कर्य ( दुंडा कर ), स्नः (मन को), मोक्ते ( मोक्ष में), निवेशयेत्‌ 
( रुगावे ) । अनयाङ्खत्य (न चुडा कर ), मोहेन ( अश्न से), मोक्तं ( मोक्ष रो ), इच्छन्‌ 
( चादता हज }, चजति ( जाता है ), अधः ( मधोगत्ति को )। ( इस प्रकार सूत्रम कहे हु 
भ्ररणानुवन्धकों कै कारण मोक्ष नर्द दो सकता । रस प्रथम पूर्वपक्ष कौ व्याख्या के पश्चाच दिततीय 

शानुबन्ध ते मोक्ष नही ष्टो प्तक्ता स्स वाक्यकी भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-अदिया, 
सस्मिता, रागः देप तथा उभिनिवे नाम के योगसूत्रर्मे कहे हष संसार कै मूर कारण छर 
के स्म्बन्पसेमी यह्‌ प्राणी जन्म से मरणक्राल तक ग्रस्त होनेके कारण उत्ते अपवर्ग नदीं 
सकता । क्याफि छश से युक्तौ यष जीव मरता है तथा जन्म ठेना ३, निसप्ते सनो कै 
सम्बन्ध का विच्छेद (नाञ्च ) नदी दो सक्ता, इस कारण मौ मोक्ष नदीं हो सक्ता 1 (आगे तृनीय 
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नातिवत्तते । तदस्याः सुखसंज्ञायाः प्रतिपरश्नो दुःखसंनाभावनमुपदिपय 
टुःखानुपद्गाद्‌ दुःखं जन्मेति न सुखस्याभावात्‌ | 

यदेवं कस्माद्‌ दुःखं जन्मेति नोच्यते सोऽयमेवं वाच्य येवमाद दुःखमेव 
जन्मेति तेन युखाभावं जा प्रयतीति ? जन्मविनिप्रहार्थीयो वै खल्वयतेवशब्दः 
कथम्‌ ?न दुःख जन्म स्वरूपतः कितु दुःखोपचाराद्‌ एवं सुखमपीति एतदः 
नेनेव निवत्त्यते न तु दुःखमेव जन्मेति ॥ ५८॥ 

इति चतुभिः सूत्रैः दुः्खपरीक्षाप्रकरणम्‌। 
दुःखोपदेशानन्तरमपव्गः, स प्रव्यारयायते-- 
क्रणक्लेशम्रघ्रस्यनवन्धादपवगा भावः ॥ ५९ ॥ 
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हुए सांसारिक सुख के कारण सुखके कारण सखष्टीरै, रसा उसे अभिमान ( भ्रम) हीत 
ह । ससिारिकपुर्खोकादुःखखर्थग रै। विनादुभ्खप्रातिके संसारे सल प्राप्त नदीं स्त 
( जेते भोजन से होने वाला वृक्तिसुख विना रसोई करने के करट के विना न्दी हो सकता) 
वह दुःख सुखकेल्यिदौष्टोतारै भतः सुखी है इस प्रकार दुःख कफो खख समञ्लने के काण 
नथ्वुद्धि वे संसार को अश्ानौ प्राणी बारम्बार उत्पन्न होना ( जन्म लेना ), मरना सादि 
रूप से संधाव (भाना-जाना) रूप संसार को छोड नष्टं सकता । इस्त कारण श्न अक्ञानौ प्राणियों कौ 
संसार व्यवदार मे होने वाले दुग्खको खख टौ समञने की सावनाका विरोधी संपि 
संपृणं खखो को मौ दुःख ही समञ्चना चादिये देखा शाख मेँ मदह्पि ते उपदेश किया दैन 
दुख का सम्बन्ध सर्वत्र होने के कारण, यदह मुख्य संप्तार का कारणदुखही है, नकि पा 
म खख है नदीं इस्त कारण । यदि पूर्वपक्षी कहे कि “जिस कारण दुःख के सम्बन्ध पते जन 
दुःख ह रसा सिद्धान्ती मानता दै, तो उसे जन्म दुःख है रेता कहना चादि, किन्तु वह एषा 
न कद कार ठे कहता है कि जन्म दुःख ही &--श्स से संसार मे खख नदी दै रेस पिद ह 
है ( इसका उत्तर सिद्धान्तिमत से माण्यकार देते है कि )--य एव शव्द जन्म कौ निवि 
को कहता है 1 ( प्रशन )-- कैसे १ ( उत्तर }- स्वरूप से जन्म दुःख नदी है अथीत्‌ जन्म का स्प 
दुख नदीं है, किन्तु दुःख को सर्वत्र सांसारिक जन्मादि खख मँ सम्बन्ध होते के कारण । ही 
प्रकार जन्मस्वरूप से खख नकी है चिन्तु खख सम्बन्ध से। यदह जन्म शाख कौ दुःखभावन, 8 
ही नित हो सकता है यह जञाख के उपदेश का श्वान व्यं है नकि वस्ठुतः जन्म दुःख ही. 
( अर्थान्‌ दाख के उपदेश से जन्म का पुनः) ग्रहण करना ही निषत्त होता है नि सत 
सर्वथा सुख है नदीं यह शाख सिद्ध करता है ॥ ५८ ॥ 
( १४ >) अपवग के परीका का प्रकरण । 

( प्रमेयपदा्थौ मै क्रमप्राप्त अपवर्गं के परीक्षाको प्रारंभ करते हृद भाष्यकार ्ी $ 
सूत्र का देता अवतरण देते है कि )-प्रमेयपदारथो मे दुःखपदाधं के उदे के पाप अपव 
का उदेश्च किया गया है । उसका पृरकैपक्षी खण्डन करता है-- क 

पदपदार्थ--ऋणेशपरव्चयनुवंषात = देवता, ऋषि तथा पितरो के तीन प्रकारके 
सम्बन्ध ह्येने तथा छो के सम्बन्ध होने भौर श्ातीरादि तीन प्रकार कौ प्रवत्तिकार् 
होने के कारण भी, अपवगांभावः = अपवग ( मोक्ष ) नही हौ सकता ॥ ५९ ॥ ॥ 

भावार्थ--संसार के प्राणिर्यो को देव, मनुष्य तथा पितरो के तीन प्रकार के दाल म क 
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ऋणानुबन्धाचास्त्यपवर्गः । (जायमानो ह॒वै ब्राह्मणचखिभि ( ऋणे ) ऋण 
वान्‌ जायते ब्रह्यचर्यण ऋपिभ्ो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति ऋणानि 
तेषासनुबन्धः स्वकमेभिः सम्बन्धः कमंसम्बन्धवचनात्‌ जरामयं वा एतत्स 
यदिहोत्रं दशपृणमासौ चेति जस्या ह॒ एष तस्मात्सत्रादिमुच्यते म॒त्युना 
वेतिः । ऋणानुबन्धादपवगौनुष्ठानकालो नास्तीत्यपवगमिवः । क्टेयानुबन्धान्रा- 
सत्यपवगः । क्लेशासुबद्ध एवायं धियते क्तेशाघुबद्धश्च जायते नास्य क्लेशातु 
वन्धविच्छेदो गृह्यते । ग्रवच्यनुबन्धात्रास्त्यपवगः । जन्सप्रभृत्ययं यावस्रायणं 
वाग्वुद्धिशरीयारम्भणाविश्चुक्तो गृह्यते तत्र यदुक्तं दुःखजन्मग्रवत्तिदोषमिश्यान्ना- 
नानायुत्तरोत्तयपाये तदनन्तराभावाद्पवगः इति तदनुपपन्नमिति ॥ ५६ ॥ 


हुए ऋणो के चुकाने प्ैन्त उससे बन्धन होने के कारण, एवं जन्ममरणादिकां मँ सवत्र शो के 
भनिवायं सम्बन्ध से छुटकारा होना असंमव होने के कारण तथा जन्म से केकर मृत्युकाल तक 
रारीर, मन तथा वाचासे होने वारी दस प्रकार की पूर्वोक्त पुण्य ओर पापरूप प्रवृत्तियों से 
भी दुरक्ना होना ससंमव होने से संसारबन्धन दुःख से अत्यन्त निवृन्तिरूप अपवगं ( मोक्ष ) 
नही हो सकता ॥ ५९ ॥ 

( इसी आशय से माप्यकार पूरव॑पक्षसूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )--तीन प्रकार के ऋर्णो 
का व्राह्मणमात्र को अनुबन्ध ( बन्धन ) होनेके कारण अपवग नदी हौ सकता जायमान 
( उत्पन्न होने वाला ), ह चै ( निश्वयसे ही), ब्राह्यणः ( ब्राह्मण वर्णं), त्रिभिः ( तीन ), छणो 
(ऋणो से), ऋणवान्‌ ( कजा रखने वाला ), जायते ( होता है )--बद्यचयण ( ब्रह्मचयांश्रम से), 
ऋषिभ्यः ( छषि-सुनिर्यो का ) यज्ञेन ८ य॒ज्ञ-पूजा आदि से), देवेभ्यः ( देवतार्भो का), 
प्रजया ( सन्तान से ) पितृभ्यः ( पितरो का), इति (रसे ), ऋणानि (ऋण है ) 1 उनका 
अनुवन्ध स्थात्‌ अपने-मपने कर्मो से सम्बन्ध । जिस क्म॑सम्बन्ध को 'जरामथं वा एतत्वन्न 
यद्धिहोत्रं दशपूर्णमासौ चेति, जरया ह एष तस्मात्सत्राद्विञ्चुच्यते शष्युना ह वाः इस 
प्रकार यावञ्जीवन तक दशंपूणैमाप्तादि कमं करना चाहियेजोया तो ब्रद्धावस्था मं सामथ्यं तथा 
कामनाकेन रहने पर अथवा मरनेपर हौ दूटं सकता है, इस आश्य के श्रुत्तिवाक्य सिद्ध करते 
हे । इत कारण इन तीर्न प्रकारके ब्राह्यणो को कर्मसे बन्धन दोने के कारण उक्ती संपूर्ण 
अवस्था उपरोक्त तीनों ऋर्णो के दूर करने मे ही व्यतीत दोने के कारण उसे मोक्ष के योगश्चाखोक्त 
समाधि त्था दशेनयाञो में कहे हए मोक्ष मे ज्ञानादि रूप उपार्योके करनेभमा अवक्षरही 
नहीं भिर सकता, अतः अपवग नही हैः । (इसत कारण कदा है कि ) ऋणानि (ऋणियों को), त्रीणे 
( तीन प्रकार के), अप्रद्ध्य ( द्ुडा कर ), मनः (मन को), मोक्ते ( मोक्ष में), निवेदयेत्‌ 
( रगवि ) 1 अनया्कत्य (न छुडा कर ), मोहेन ( अश्वान से ), मोक्ते (मोक्ष शो ), इच्छन्‌ 
( चाहता हृभा ), चजति ( जाता है ), अधः ( अधोगति को )। ८ शस प्रकार सूत्रम करे हए 
ऋणानुवन्धको के कारण मोक्ष नदीं हो सकता ) रस प्रथम पूरवपक्षकी व्यास्याके पश्चात दितीय 
छेशानुवन्ध से मोक्ष नही हो सकता श्स वाक्य की माप्यकार व्याख्या करते है कि )--अविचा, 
अस्मिता, राग, द्वेष तथा मभिनिवेदा नाम के योगसूत्रम कहे हर संसारके मूल कारण डश 
के सन्बन्धसे मौ यह्‌ प्राणी जन्म से मरणकाल तक अस्त होने के कारण उसे अपवग नदीं हे 
सकता । क्योकि छशों से युक्त दौ यष्टु जोव मरता है तथा जन्म केता रै, जिससे नोक 
सन्वन्ध का विच्छेद ( नाद्य) नदी हो सकता, श्स क्रारण मी मोक्ष नहीं हयो सकता ! ( अने तृनाय 
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अत्राभिधीयते | यत्तावटृणानुबन्धादिनि ऋणैरिि ऋणेरिति- 
प्रघानलब्दादुपपरत्तेगंणशब्देनानुवादो निन्दा्रल्ंसोपपत्ते ॥ ६०॥ 
करणैरिति नायं प्रधानशब्दः। यत्र खल्वेकः प्रत्यादेयं ददाति द्वितीयप्र 
प्रतिदेयं गृह्ताति तत्रास्य दटत्वात प्रधानस्रणशव्दरः । न चेतद्धिटोपपयते प्रधानः 
गव्यानुप्पततेः गुणद्यव्देनायमनुवाद ऋणेरिव छऋणेरित्ति । प्रयुक्तोपमं चेतद्‌ यथाऽ 
सिर्माणवक इति | अन्यत्र टृष्श्चायमरणनशन्दर इह प्रयुज्यते यथा्चिश्वष्टो माणवके । 
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प्रवृत्ति के ्म्बन्थयके कारण मोक्षनर्टीषटौ सकता शस पूव॑पक्षी कै वाक्यका अथं केह 
माष्यकार कएते दै कि)-प्रथमाध्याय मे कटौ हुं दस्त प्रकार कौ पुण्य भीर षरपलय 
दासीर, मन तथा वाणीसे रोने वारी प्रचृत्तिका व्रन्यन दोने से भी जपवगं नर्हीं हो सकता। 
करयोकरि जन्मग्रहुण कैकाल पते टी मरणकाल तक वाचिक, मानसिक तथा चारीरिक प्रवृत्ति 
छुटकारा नदीं होता णसा देखने मेँ आता टै शरस कारण सिद्धान्ती ने जो प्रथमाध्याय प्रथमानि 
के २ सूत्र मे--षटुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोप तथा मिय्याश्ानो म से उत्तर-उत्तर ( भनि-अे) 
के भिथ्याक्तान।दिकों के निवृत्त दोने पर उसके पूर्व॑-पूवं के (दोपादिकरं के) निवृत्त दने १ 
मत्यथिक दुःख निषृत्तिरूप अपवग होता हे रेता कदा था, वह नदीं हो स्कराता' भतः तीनों 
ऋणादिको से यस्त होने के कारण प्राणिर्यो को मोक्ष नदीं दो सकता यह सिदध दता हं ॥ ५९॥ , 
( उक्त आक्षेप का उत्तर देने वाले सिद्धान्तसूत्र का माष्यकार अवतरण दैते हं मि ^ 
इस पपक्ष पर सिद्धान्त कहा जाताहै किं जो पूर्वपक्षी ने तीन श्रक्रार के ऋणाकर द्य 
दिखाया था उमे ऋण ( कर्ज ) के समान ऋण ( कजं ) से इस प्रकार-- [ति 
पदपदार्थ-प्रभानशब्द नुपपत्तेः = सख्य-शक्य, ज॑ को कदने वाले शव्द की संगति न दोन % 
कारण, गुणशब्देन = लाक्षणिक गौण शब्द से, अनुवादः = अनुवाद है, निन्दाप्रशंसोपपत्तेः = निन 
मौर प्रश्चंसा हो सकने से ॥ ६० ॥  , 
सावार्थ-ण से सम्बद्ध ही ब्राह्मण उतन्न होता हैः रेते पूर्वपक्षो के दिखाये हृद स्वः 
यह्‌ ऋण शब्द सुर्य ऋण को नदीं कहता, क्योकि सख्य ऋण शव्द का प्रयोग उती 
होता है, जिस स्थर म एक प्राणी पुनःज्तेके पदा्थको देता है, ओर दूसरा कालान्तर म देत 


~ (न (~ स्य ॥ =} ह्म 

के योग्य पदाथंको केता है, प्रस्तुत विषयमे रेस्ता नही है, अततः प्रधान ( सुस्याथ ॥ नि 

वाला मन्त्रम यह ऋण शब्द नही हो सकता 1 अतः यह ऋण ( करं के ) क ध ५ 
4 ज 


आदि के ऋणो से सम्बद्ध ब्राह्मण होता है रेस्षा गोण अथै साद्रदय से लिया ग्या 
तेजस्वी होने के कारण यद माणवक ( बरह्मचारी ) अभि है, रा गौण व्यवहार होता ह । नि 
उक्त वारक की प्रहस्त होती है, अतः ब्रह्मचारी अधि है यह कहना जैसे रगंसावोधक हा 
केवल अनुवाद है, उती रकार प्रस्तुत मँ विदित कम करने वके बराह्मण का उक्त तीन न 
से छुटकारा होने से प्ररंसा होती है, ओर जो यथोचित कर्म॑ नीं करता, उसकी कजा न दत 
के समान लोक मे निन्दा हमा करती है, इस्त सादृर्य से यह्‌ ब्राह्मण मेँ गौण ऋण होते € न 
मुख्य-- यह्‌ सिद्ध होता है ॥ ६० ॥ ५ 
( इसी आद्य से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--जायमानो ह 
चाद्यणलिभिकऋनेः इस वेदवर मे णः" यह राव्द प्रधान (सुख्यार्थं) को कन वाट 
नहीं है। क्योकि जिप्तपे एक ऋण देने वाला पुनः लेने योग्य धन को देता है, भोर (ण 
ऋण छेने वाला पुनः देने योग्य ( लौटने योग्य) धन को लेता है, उक्ती अर्थं मे यख्य 
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कथं गुणशब्देनातुवादः ? निन्दाप्रयं सोपपत्तेः । कमंलोपे ऋणीव ऋणादाना- 
ननिन्यते कमौनु्ठाने च ऋणीव ऋणदानास्रशस्यते स एवोपसाथं इति 
जायमान इति गुणशब्दो पिपर्ययेऽनधिकारात्‌ । जायमानो ह वे ब्राह्मण इति 
नव शब्दो गृहस्थः सस्पद्यमानो जायमान इति । यदायं गृहस्थो जायते तद्‌ 
कर्मसिरधिक्रियते मातरतो जायमानस्यानधिकारत्‌ । यदा तु मादतो जायते 
कुमारो न तदा कर्मभिरधिक्ियते अथिनः शक्तस्य चाधिकारात्‌ । अर्थिनः 
कर्मभिरधिकारः कर्मविधौ काससंयोगस्पृतेः अशिहोत्रं जहूुयास्स्वगकामः 
इत्येवसादि । यक्तस्य च म्रवृत्तिस्तस्मवात्‌ शक्तस्य कमभिरधिक(रः प्रवुत्ति 
सम्भवात्‌ 1 शक्तः खलु विहिते कमणि प्रवत्तेते नेतर इति । उमयामावस्तु 
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रब्द काथं देखने मे आताहै, श्स कारण वहु ऋण रब्द प्राधान है! प्रस्तुत मे यह्‌ ऋण 
ब्द यथां धन नदीद्ो सकता, च कारण गुण (क्षणिक) रब्द से यह केवल चण 
के समान पित्रादि तीनश्ऋर्णोसे सुक्तको प्रसा तथान युक्त होने वाले ब्राह्मणकौ निन्दा को 
कहने के कारण अनुवाद मात्र है! जिस प्रकार “तेजस्वी ब्रह्मचारी मभि है" ठेते व्यवहार मँ 
जि ओर बरह्मचारी से उपमा । सद्य ) का क्ञान होत्ता हे उपर प्रकार तीनोंका ऋण चुका 
चुका देने वजे ब्राह्मणकी कजा दे देने वारे मनुष्य के समाने प्रशसा की गे है। क्योकि 
वास्तविक ऋण मेँ दिखलाया हुभा यह ऋण ज्ञब्द उक्त मन्म ब्रह्मचारी मँ अभि शब्द कै 
समान कहा गया है। (क्छ लक्षण के ऋण शब्दके प्रयोग का क्या प्रयोजन है? रेस 
प्ररत के उत्तर मे माष्यकार कते हैः कि )--निन्दा तथा प्ररंसा का होन!) क्योकि धिदहित कर्मा 
केन करने परऋणन चुकाने वालके समाने व्राह्मण कौ निन्दा तथा छण चुकादेने पेण 
केने वारेकी प्ररंसा के स्मान विहित कमं करने वाले ब्रह्मणकी ससारमे प्रशसा होती है। 
इसी कारण लष्षणिक ऋण रब्द का मन्त्रम कथन है) (अगे जायमानः" यह मन्त्र 
कार्लष्दमौ गोण ( लाक्षणिक) शब्द है इमे हेतु देते हए भाष्यकार फहुते है कि )--उक्त 
मंत मे जायमानः, दोने वाला यदह मी लाक्षणिक ब्द है, क्योकि इस जायमान शब्द का अर्थ 
हे गृहस्थाश्रम मे रहने वाल व्राह्मण दी यक्च-यामादि कमं करने का यधिकारी होता है नकि माता 
के उदर से उ्पन्न हुभा ब्राह्मण वारक । क्योकि जव तक उस ( ब्राह्मण) के उचित उपनयन 
सादि सत्कार नदीं दोतते तव तक ` उत ब्राह्मण वारक को यज्ञ-यागादि कर्मो के करने का मधिकार 
नदीं होता । वर्योकि इस ब्राह्मण वालक के उत्पन्न होते दी उसे कमं करने को अधिकार होता है 
फेस वाहना असंगत है । कारण यह्‌ करि जो कर्मफलके वादी को अर्थित ( दच्छा-कामना) 
रखता हे, तथा कमं करने मं समथैदोत्ताहे, उसी को कमाँवुछठान म शाखो ते अथिकार दिखाया 
द। “स्वगं की कामना करने वाला भग्निदोत्र इवन करे" इस प्रकार हवनकर्म ॑को विधिवाक्य से 
स्वगेफर कौ कामना का सम्बन्ध कहा है, अतः यद्नादि कमं करने मँ फल कौ कामना वाटे पाणो 
को दौ अधिकार हेरेसा कहाहै। तथा कम करने से समथ पुरुष की द्यो प्रवृत्ति हो सकती ३, 
न्याक्रि असमये प्राणी को क्म करनेमें परवृत्ति नदीं रोती श्ससे यद सिद्ध द्योता द्वि समर्थ 
पुरुप को हौ केमे करने मे अधिकार दहै) कारण यहक्ति त्तमं पुरुप द्यी चाल में विधान विये कमो 
के करनेन प्रदत्त दोता है, नकि दृस्रा ( अन्तमर्थं) पुरुप ! यदि नावमान शव्द का टलन्न 
दुय प्रागी पेता सुख्य ( शव्द ) अर्थं ल्वा जाय त्तो उप्तम फल कौ क्नामना तया साम्यं दोर्नो 
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प्रधानशन्दार्थं । मातृतो जायमाने करमारे उभयमर्थिता शक्तिश्च न भवतीति| 
न भिद्यते च लोकिकाष्राकयष्ेदिकं वाक्यं प्रेश्रपू्व कारिपुरुषप्रणीतत्येन । तत्र 
लोकरिकस्तावदपरी्रकरोऽपि न जातमाच्रं छकुमारकमेवं त्रयादधीप्व यज 
तहमचय चरेति । इत एप ऋपिरुपपन्नानवय॒वादी उपेशार्थन प्रयुक्त उपदिशति 
त खलु ब नत्तकोऽन्धेु प्रतते न गायक्रो वधिरेप्िति । उपदिष्टार्थे 
चोपदेरविपयः | य्ोपटिष्टमथ विजानातितं प्रत्युपदेशः क्रियते न चैतदस्ति 
जायमानङ्कुमारक इति गाहस्थ्यटिद्तं च मन्त्रवाह्मणं कर्माभिवदति ¡ यच्च सन. 
व्राह्मणं कसोभिवदत्ति तत्पत्नीसम्बन्धादिना रार्हस्थ्यलिङ्घेनोपपन्तं तस्माद्‌ 
गृहस्थोऽयं जायमानोऽभिधीयते इति | 














~~~ न नन 2 


हौ नदींद्ये सकने -स भक्वय से भाष्यकार यमे कवेर कि )- जायमान इाव्य का माता ते 
उदर से उतपन्न हअ। प्राणी रेसा सस्य ( दक्तिसम्बन्य से वोध्य) रथं लिया जाव, तो त 
( कामना) एवं सामथ्यै जो कर्मके अधिकार के कारण नी वन सकते! र्यो मता 
उदर पे उत्पन्नहुये कुमारम फलकी कामना तया सामथ्यं दोनोदहौ न्दी हीते (शक्रम 
जायमान शब्द का सुर्य अथं नदीं हये सकना ) 1 ( रेता केवल वैदिक कमो के अषिकार मह 
उपरोक्त नियम नहीं है मिन्तु लौकिक व्यवहारे मी दै इसत आश्चयं से भाष्यकार गर कहत 
दै कि )--वुद्धपृर्क रच। हभ रोकिक वाक्य मौ वेदिक वाक्य सै भिन्नरूप नदीं होता, व्य 
दोनों ही प्रमाणवाक्य बुद्धिपूर्वकं साप्त पुरुप से रचे रहते दै! अतः अपरीक्षक ( अक्तागी ) 
कोई संप्तार के सामान्य पुश्प भी माता के उदर से उन्न हृष रिच ( वच्चे) को पेता क 
वह सकता कि--(तुम अध्ययन करो, हवन करो, बहमच्यै का पालन करोः-सतयादि ! त किर 
सपना प्रमाणयुक्त तथा दोषरदित उपदेश करने वाले महर्षिगण अनयधिकारी मात्ता के उदर त 
उतपन्न शिक्चु को दे उषदेशच कते कर सकते है १ क्योकि नाचने वारा अन्धो को नाच दिने 
के लिये प्रवृत्त नदी होता तथा गायक् ( गवैया ) वहिरे को याना नहीं सुनाता । 

( जायमान शब्द माता से उन्न चिष्ुको नदी कहता इश्त विषय मेँ दूरा दतु देते 
माप्यकार आगि वते है कि )--उपदेद भिये के अथं यो जान सकने वल ही शिष्य एत मा 
उपदेश के विषय (पात्र) होते है! व्योकिजो उपदेश किये वाक्य के अथं कौ जनत 
उसी शिष्य-पु्र भादिको को उपदेश किया जाता दै किन्तु यह माता से उत्व वच्चे नई 
होता । ८ उक्त जायमान शब्द का अर्थं माताके उदर से उत्पन्न ब्राह्मण वालकं नरह है भिनत 
गृहस्थ होते वाला व्राह्मण हस्र सिद्धान्त की इस विषय की उपरोक्त युक्तिसे ष्टी सिदि नी ती 
विन्त इस विषय मेँ वैदिक ( बाह्मण ) मन्त्रसे सी सिद्धि होती है इस आशय से सष्वकरार अप 
कहते है शि )-बाह्यणमाग के मंत्र मौ गृहस्थ्य ( गृहस्थ ब्राह्मण) कौ सूचित करते इए द 
यज्ञादि कर्मो के अनुष्ठान को कहते है ! क्योकि चपल्यवेक्षितमाञ्यंः पत्नी पे देखा हमा धृत तथ) 
"पन्ये उद्धायतिः पत्नी के लिये उद्ाता बाह्मण सामयान करते है । श्षोमे वसानावसरी दषीयातान्‌ 
म््शमी वख पदिन कर यजमान गौर उसकी पत्ती, अग्तिका आधान करे" इत्यादि बाह्यः" 
मंजवाक्यमे जो क्मकरनेके कहे है वे संपूण प्रत्ती के सम्वन्धरूप सार्दस््य ( दत 
व्रह्मण) के कमो मे अधिकारको कदतेदैः (नकि माता के उदर से उद्यत्न रिछ कै ५। 
शस कारण श्नायमानः इ शव्द ते गृह्य शने वारा व्राह्मण हः का लाता है । (श ऋ 
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अधित्स्य चाविपरिणामे जरामयबादो पपत्तिः | 

यावच्चास्य पफल्ञेनार्थित्वं न विपरिणमते न निवतते तावदनेन कमांवुेय- 
भित्युपपद्यते जरासरयेवादस्तं रतीति । जरया ह वेत्यायुषस्तुरीयस्य चतुर्थस्य 
म्र्रज्यायुक्तस्य वचनं जरया ह वा एष एतस्माद्विमुच्यतेः इति । आयुषस्तुरीयं चतुथं 
परब्रञ्यायुक्तं जरेव्युच्यते । तत्र हि प्रत्रञ्या विधीयते अत्यन्तजरासंयोगे जरया 
ह्‌ वेत्यन्थंकम्‌ । “अश्चक्तो विमुच्यते" इस्येतदपि नोपपद्यते स्वयमशक्तस्य बाह्यां 
शक्तिमाह । अन्तेवासी वा जुहुयाद्‌ व्ह्मणा सर परिक्रीतः, क्षीरहयेता (2) वा 
जुहयाद्धनेन स॒ परिक्रीतः इति । अथापि विहितं बानूेत कासाद्राथः परि 
कल्प्येत  विहितानुवचनं न्याय्यमिति । ऋणवागिवास्वतन्त्रो गृहस्थः कमसु 
परवर्तते इत्युपपन्नं वाक्यस्य सामथ्यम्‌ । फलस्य हि साधनानि प्रयट्नविषयो 


मास्य ङ पसमम र पल नो नज्या कयन नद क्षता यह इठ्कर ज्ततवस्य 
( बृद्धावस्था) मेँमी ऋणो का सम्बन्ध नदी होता इसत आदाय से भाष्यकार भागे कते ह कि )- 

अर्थिता ( कामना ) परिणाम न होने पर अधात्‌ कामना के रते दी जरामयेवाद ( जव तक 
जीता है तव नक कम करे ) यह वाद कना हो सकता है । अथात्‌ जब तक इ्स पुरुष की कम॑ के 
फल की कामना निवृत्त नटी होती तभी तक इसत गृहस्थ बाह्मण को विदित कमं करना चाहिये । 
दस्त कारण उसके ( कामना वाले ) किए जराम्यवाद हो सकता है । अर्थात्‌ जरया ह वाः इत्यादि 
वाक्य का यही अथंहैकिब्द्धावस्था के प्राप्त होने पर यह कर्मानुष्ठान से मुक्त दो जाता है। 

८ मपना पक्ष सिद्ध करने के लिये दूसरा वाक्य उदादरणाथं माष्यकार दिखति हए अगे कदते 
है किं )- "जरया ह वा? शत्यादि पूर्वोक्त वाक्य का यह अथैहै कि पूणं श्त व्ष॑ मायु के चतुर्थं भाग 
जिसे सन्यासाश्रम का पुरुष ने यहण किया हो-वह जरा ( बृद्धावस्था) प्राप्त होने पर यह 
पुरुप इस अग्निहोत्रादि कर्मानुष्ठान से सक्त दो जाताहै) पूरणं शत वके चतुथं ( प्रन्ेज्या) 
सन्यासाश्रम युक्त माग की यह्‌ जरा अवस्था कही जाती हे, उस अवस्था मेँ प्र्रञ्या ( सन्यासाश्रम ) 
हण की शाखो मेँ विधिकदीदहै। (यदि जरा दाब्दं काजीणं अवस्था प्ता अर्थं करिया जाय, 
आयुका चतुथे भागन ल्या जाय इसे अत्यन्त जरा ( जीणे) अवस्था का सम्बन्ध होने पर 
'जरया ह वाः यह कना व्यथं ष्टो जायगा । क्योकि अत्यन्त ब्द्धावस्थाके कारण स्वयं शरीर 
मँ कम करने में सामथ्य॑न होने के कारण वह्‌ स्वयं अग्निहोत्रादि कर्मं को छोडदेगातो फिर 
उपदेश की आवद्यकता न दहदोने से उपदेश व्यथं हो जायगा! केवल उपदेश दही व्यथंन होगा 
किन्तु श्य उपदेश का दूसरे उपदेशसे विरोध मौ जायगा इस आशय पे भाष्यकार आने 
काते है कि--*असमथं पुरुष कमे से सुक्त हो जातादहै, यह उपदेशमी न हो सकेगा, अर्थाच 
केवर सामथ्यै कमं के द्ुटने का कारण नहीं हे । क्योकि जो पुरुप स्वयं कमं करने मे समं 
नही होता उसके ल्यि वाद्य यक्तामथ्यं रेस कहा हे कि (अन्तेवासी ( शिष्य ) वा ( अथवा ), 
जहुयात्‌ (वन करे ) ब्रह्मणा (त्र्या से), परिक्रीतः (खरसंदा हआ), सः ( वह्‌), 
परिक्रीतः ( खरीदा हआ ), दीरहोता वा ( अथवा दुग खोर करा हवन करने वाला ), जुह्यात्‌ 
( एवन करे ) धनेन ( पनदान ते ), सः (वद्‌), परिक्रीतः ( खरीदा हुमा ), इति (श 
कारण ) 1 अथात्‌ स्वयं कमं करने से अस्म गृहस्य के कर्मान्न टानेके लियि धरनि मे ट 
दूसरा उपाय कटा है कि-शिप्य अथवा प्षीरहटवन करने वाले ब्राह्मण की सदायता लेकर स्वयं 

शक्त गृहस्य पुरुप को एवनादि कमो का अनुष्ठान करना चाये, सतः परस्पर पूर्वोक्त प्रकार 
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न फलं, तानि सम्पन्नानि फलाय कल्पन्ते | व्रिहितं च जायमानम्‌ । विधीयते 
च जायमानं तेन यः सम्बद्धयते सोऽरं जायमान इति। 


~~ 
~~ भदव~ त म ~ "म 


से उषटैर्धाका विरोध आनि मै करण य सदुष्य कें सन्यासाश्रम युक्त चतु मागा 
जरया दह्‌ वाः प्व्याटि वार्या गे कटाययाद्) (यद्यपि यश्चादि कमो के अनुष्ठान कौ परिधि 
गृस्थष्केचयिष तथापि जायमानो ह चे ्राह्यण्यस्य त्रिभिक्रणेःः यह वाक्य वल्क > 
ल्यि भौ यक्तादि कमं की विधि र्या नर्दीकरेगा १ (घत दका का यिचारपूर्वक भाष्यक्रार खण्डन कै 
हु कि )-क्यायद्‌ (जायमानः पत्यादि वात्य दृक्तरे स्थलरमे विधान किये यागादि कमोँका 
अनुवाद करता रै, अथवा अपनी एच्छामात्रि से कमं करने वाला यद्‌ स्वतन्व ष्ठी वाक्य वालके 
स्यि यशादि कर्माके करनेका पिधान करतादहै। (शस सशय का खण्डन करते हुए माष्यका 
निर्णय करने हुए भगे क्ते दै फिं)-दृक्तरे स्थल मेँ विधान विये कमी का अनुवाद 
जायमानः" यह वाक्य करतार, यही मानना न्यायस्तगत्त £ । अर्थात्‌ (जायमानः श्त्यादि 
वाक्य श्णके चुकाने में असमथ (कर्जा देने वाख के मधीन रने बा ) अधमर्ण ( कजा चुकाने 
वाला) के समान देवता, ऋषि तथा मनुर््याके तीन प्रकारके पूर्वोक्त ऋर्णोपे चुटकारान 
पाते वाला गृहस्थ भी यागादि कर्म मे पराधीन ही रहता है, जव तक उक्त तीनो ऋणो से दुय 
नष्टं पाता दसकियि वाक्य का सामथ्यं वन सकना है अर्थाद्‌ (जायमानः, इस्त वाक्यर्मेको$ 
विधि करने वासी विभक्ति न्दी है निस्ते दूसरे स्थल मे किये कर्मानुष्टान का इस वाक्य मेँ अनुवाद 
ही है रेसा प्रतीत दोता है। यदि स वाक्यका अथै दृप्तरे वाक्य या प्रमाण से किसी प्रका 
न माना जाय तो वचनानि ( वाक्य होत्ते है), तु ( किन्तु), अपूवेस्वात्‌ ( अदृष्ट के ठिवे)। 
दस्त न्याय से इस्त "जायमानः वाक्य को विधिवाक्य माना जय्गा, किन्तु इतत वाक्य के 
अथै को वत्तकनि वाक्ते सैकर्डो वाक्य है, जिनमे साक्षात्‌ विधि की बोधक बिभक्तियां हैष 
कारण केवर इच्छासे इस वाक्य को विधि का वोधकृ मानना अनुचित्त होने के कीरण य 
वाक्य अन्यत्र ( दूसरे स्थम) विहित कमका अनुवाद मात्र करता है रस्ता दी मानना प्तप 
है। अतः शस वाक्य मेँ जायमान श्ब्दका गौण गृहस्थ होने बाला बाह्मण देप्तामर्थं लेना 
उचित प्रतीत होता दै । (यदि पूर्वपक्षी केकि उस प्रकार जायमान सब्द के गौण मानने करी 
पेक्षा से सुख्य हौ उतपन्न हृष वाल्क के च्थिदी इस वाक्यम कर्मी विभि क्योन मानी 
जाय १ यचपि वाल्क मे फल के साधक कर्मो को करने की सामथ्यं नहीं है तथापि कम॑ के पुत्रक 
उत्पत्ति करने मँ बाख्कको मी योग्यता है, क्योकि उसका आत्मा मी उ्तते समवायिकाण 
हो सकतादहै, फल ही का उस वार्कं को प्रयोजन है नकि फलसाधक करमो से। तो शतके उत्तः 
मे माप्यकार भगे कहते हैँ कि )- फल के सधर्नो मेँ पुरुष का प्रयतत होता है नकिं फलम 
फल के साधन करमो षे पुण होने प्र उनका फल द्योता है अर्थात्‌ कोई मी क्म कौ विधि भपने 
व्यापार मेँ प्राणी को लगाती है, प्रयत्न करना ही उसका व्यापार है वह व्यापार विना विष 
के नहीं हो सक्ता । फल श्स प्राणी के प्रत्यक्ष व्यापारका विषय ह्येता ही नी, क्यार क 
मेँ केवल उस कमं का उदेशषमात्र दतरा है, अत्तः फलके साधक क्रमो के जो साक्षात एर. 
प्रयत्न के विषय है उनके सिद्ध होनेपर दीफरुकी प्राचि होने के कारण उत्पत वालक 
उसके उपाय काज्ञानन होने के कारण कमं करने मेँ सामथ्यैन होने ते उपे उस कमं काफल ॥ 
प्राप्त दो सकता है, अतः कर्मानुष्ठान के विना फल करी प्राप्ति दोना असमव होने के क 
माताके उदर मेँ उत्पन्न वाल्क कर्मोका भथिकारीन होने के कारण (जायमानः इ कद # 
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्रत्यक्षविधानासावादिति चेद्‌ 2 न प्रतिपेधस्यापि प्रत्यक्षविधानाभावादिति । 
प्रत्यक्षतो बिधीयते गाहस्थ्यं ब्राह्मणेन; यदि चाश्रमान्तरमभनिष्यत्तद्पि 
ठ्यधास्यत्‌ प्रत्यक्षतः, प्रव्यक्षबिधानाभावान्नास्त्याश्रसान्तरमिति । न, प्रतिपेध- 
स्यापि अ्त्यक्षतो विधानामावात्र्‌।] न प्रतिषेधोऽपि वै ब्राह्मणेन भ्रत्यक्षतो 
पिधीयते न॒ सन्स्याश्रसान्तसयणि एक एव गृहस्थाश्रम इति प्रतिषेधस्य 
प्रत्य्षुतोऽश्रवणादयुक्तमेतदिति | 

अधिकाराच विधानं वषिद्यान्तरवत्‌ । यथा शाख्यान्तराणि स्वे स्वेऽधिकारे 
म्रत्यक्तो विधायकानि नाथौन्तराभावात्‌, एवमिदं ब्राह्मणं गहस्थशास्ं 
स्वेऽधिकारे प्र्यक्षतो विधायकं नाश्रमान्तराणामभावादिति। अऋग्वाह्मणं 





गृहस्थ होने वाखा ब्राह्मण रेसा लाक्षणिक ( गौण ) शब्द ही है, मानना संगत है । ( इम, प्रयत्न 
फल के साधक कर्मो मेही होता है यह मानते है; ओर इस वाक्य मेँ "हय" वाल्क के ल्यि विहित 
है रेरा मार्तेगे । रेस यदि पूर्वपक्षी कै तो यह उचित नहीं है। शस आशय से माण्यकार 
आगे कहते है कि )- यदह फलसाधक योगादि कमो कौ जायभानत प्रस्त वाक्यसे पूर्व॑ही 
दूसरे वाक्यों मँ विदित है ओर दूसरे भी वाक्योंसे विधान कौ जातौ है। (दे्ताहोनेके 
कारण उस्र विषयका प्रस्तुत इस वाक्यम मौ वल्कके च्यि विधि है रेक्तौ कल्पना करना 
मिथ्या है) श्सकारण जो फरके साधन कमो से सम्बन्ध रखता & वही श्स श्ुतिवाक्यर्से 
जायमान श्चब्द से का जाता है ( अर्थात गस्य ब्रह्मणको हो कर्मानुष्ठान मे सामथ्य॑होने के 
कारण उसे ही जायमान शव्दका गौण अथं मानना संगतदहैन किं माता के उदर से उत्पतन 
वालक को ऊना )। ( आयुष्य के चतुर्थं भागम संन्यास्तकौ विधि दहै) इस्त विषय कौन मानकर 
पवैपक्षी यदि शंका करं कि--गृहस्थाश्रम की शुत्ति में प्रत्यक्ष विधिदहैन कि सन्यासाश्रम की--तो 
यह नदीं कदा जा सकता, क्योकि उसके निषेध कामी प्रत्यक्ष विधि नही है। अर्थात्‌ यदि 
ुवपक्षो का णेसा कना हौ कि--श्नाह्मण मंत्र मे गृहस्थाश्रम का प्रत्यक्ष विधान किया दहै, यदि 
उससे भिन्न सन्यासरूप चतुथं आश्रम द्योता तो उसका मी ब्राह्मण मंत्र में प्रत्यक्ष विधि होता । 
अतः प्रस्यक्ष विभिन होने के कारण गृहस्थाश्रमसे भिन्न दृ्या संन्यासाभम न है भरात्‌ 
प्रमहितकारी परमात्माने दया से प्राणिर्यो के यनुग्रह कै ख्यि गृहस्थाश्रमद्ी को उपदे 
कियादै, न कि दूसरे संन्याक्ाश्रम का, अतः संन्यासरूप चतुाश्रम कौ विधि यदी है) श्स कारण 
गोतम मवि के कदे हए धमंशाख मे "टेकाश्रम्यं' ( एक ही भाश्रम है ), तु ( किन्त ), मचाया 
( आचाय ने कदा है ), प्रत्यक्तविधानात्‌ ( प्रत्यक्ष विधि होने के कारण ), गाह॑स्थ्य ( गृहस्थाश्रम 
को) इति (रेसा)1 य पूर्पक्षी के आक्षेप का अभिप्राय है। (तो इसत पृ्व॑पक्षी के ज्य 
के खण्डन का य् आदय हे कि)-एेसा पवेपक्षी नदीं कह सकता, क्योकि संन्यासाथम 
के खण्डलकामी ब्राह्मण मंत्र मे प्रत्यक्ष वर्णन नही हे! कारण यह्‌ कि श्यृहस्थाश्रम को दछीटकर 
दूसरे व्र्चये, वानप्रस्थ ओर संन्यास आश्रम न्दी है 1 एक ही गृहस्थाश्रम है" रेता बराह्मण मनौ 
मे प्रतिषे सो प्रत्यक्ष से विदित सुनाई नष्ट देता । अतः पव॑पक्षी का यद्‌ कथन अयुक्तं ए । 
( यदि प्रत्यक्ष निषेध न्ट है, तो भी उसी की जनुमान से सदि द्येगौ, रेका पूर्वपक्षो क तो ) 
भाष्यकार करते हे कि-अौर अधिकार ने ते मौ दूस्ररी वियग के समान सन्यासादि 
भात्रमा करा विधि मानना होगा । जिन्त प्रकार दूतत्े-टूस्रे शाख अपने-अपने मभिकार रे प्रवयक्च 
२९ न्या० 





५३० न्यायदर्ननम्‌ [श्र० २, श्रा० १, सु० ६० 
चापवर्यासिधाय्यभिधीयते | ऋचश्च ब्राह्मणानि चापचगौभिगादीनि भवन्ति! 
घ्णचश्च तावत्‌-- 

'कमंमिमैस्युरपयो निवेदुः प्रजावन्तो द्रविणमिच्छमानाः । अथापरे ऋषये 
मनीषिणः परं क्मभ्योऽग्रतत्वमानञ्युः। न कर्मणा न प्रजया धेन त्यागेनैके 
असृतत्वमानह्ुः । परण नाकं निदितं गुहायां विथ्ाजते यद्यतयो विशनिः | 
वेदाहमेतं पुरूपं महान्तमादिव्यवणं तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदिलाऽपिषृु- 
सेत्ति खान्यः पत्था विद्यतेऽयनाय 
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से निधान करते द, नकि दूसरे भथ॑केन रोने तै--र्सी प्रकार यह व्राह्मणरम॑र मी गृह 
शास का अपने भधिकार्‌ मै ए्रौने के कारण प्रत्यक्ष निधान कर्ता दै, न कि दूसरे बरहावयादि 
मध्र्मो केन दोनेसेश्स कारण (अर्थात्‌ गृद्स्याश्रम को छोद्क्र दूसरे आध्रमों के न दीने ते 
उतकाविधिनदी हे) प्ता तोत विधान करनेसे दूसरे आध्रमोके निपेध का अनुमि 
दो सकेगा । वस्तुतः तो एक केवल गृहस्थाश्रम का प्रत्यक्ष से ्त्तिने निधात याह 
दूसरे आश्रमो का न किया दै । इस्तका कारण दूसरे साध्रमोकान टना नदीं दै िनतु भह 
गृहस्थाश्रम के उपदेश का टौ उमे अधिकार है) जिस प्रकार दूसरे व्याकरणादिराखे वक 
रोन्दानुशासनरूप विषय को कने पर मौ टृप्तरे न्यायादि शाख के विषय प्रमाणादि पदाथा का 
निपेष नदी करतत, उसी प्रकार मास्य का उपदेश करने वाके वेद-भाग मौ अपने विषय बाह 
कमे विधि करते प्र मो उसे भिन्न ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रमो का निषथ नह 
करते यह्‌ सिद्यान्त का गूढ आश्य है ) ( कथा साधन सदत अपवग ( मोक्ष ) भौर महाचयादि 
चारौ माघ्र्मो के विधान करनेवाङे ऋग्वेद की ऋचा एवं ब्राह्मण-बाक्य मी उपब हते £ 
इस आशय से साष्यकार आगे कते है कि )--ऋचरथे भौर ब्राह्मण मंत्र मी भपवयं ( मोप) 
को कहते है ! अर्थाव्‌ ऋग्वेद वे मंत्र एवं व्राह्मण मंत्र मौ अपव ( मोक्ष ) का विधान करते ६। 
जिनमे छचा ( ऋण्वेद के मत्र ) प्रथम है-“कर्मभिः ( कर्मानुष्ठान से ), श्ष्युं (प्रेदयमष ॥ 
निष्डुः ( प्राप्त हए ), प्रजावन्तः ( संतान वाके ) विणं (धत कौ ), ₹ंच्छमानाः (ईध 
करने वाके ), अथ ( भौर ) अपरे ( दूसरे ) ऋषयः ( चुनि ) मनीषिणः ( बुडधिमन्‌ १ १६ 
{ छोडकर ), क्स॑भ्यः ( कमो को ), अखरतस्वं ( अमरता, मोक्ष को ), आनशुः ( प्र &° 4" 
(नक्ष), कर्मणा (कर्मानुनसे), न (नदी), प्रजया ( संतान से), धनेन (धन त ॥ 
त्यागेन (व्याग से) एके (एक) ( ङुछ मदात्मा पुरुष ) अख्तव्वं ( मोक्ष कौ भन 
(प्रपद्य), प्रेण (पर है), नाकं (अविद्या से) निहितं ( स्थित ), गुहाया (€, 
रूप आकाश म ), विराजते ( प्रकाशित दत्ता है ), यत्‌ ( जिसमे ), यतयः (वानी संनय , 
विशन्ति ( प्रवेश करते है) । वेद ( जानता हूं ), अदं (मै ), एतं ( ( इ ), एुर्पं ( भ्म ° ^ 
महान्तं ( व्यापक ), आदिस्यवणं ( सूयं के समान नित्य प्रकादमान ), तमसः ( भग्र €! 
अन्धकार म), परस्तात्‌ ( परे रहने वके ), तम्‌ ( उस परमात्मा को ), एव (दी ) विरि 
{ जानकर ), ्रस्यु ( नन्म-मरणरूप संसार को) अत्तिरसि ( पार करता ह), ल (व ॥ 
अन्यः ( दूसरा ), पन्थाः ( मागं ), विदयते ( है ), अथनाय ( मोक्ष के स्थि )। ( वामन 
संहिता ३९।९८., तैतिरीयारण्यक २।१२।७ ) ( इन उपसोक्त मन्त्रौ मे मोक्ष का वर्णन निर्ध ६ 
अव मागे ब्ाहमण-वाक्य देते दै--त्रयः ( तीन ), धर्मस्कन्धाः (चमं के सध दै), यक (चा, / 
अध्ययनं ( स्वाप्याय ), दाने ( दान ), इति ( देस ), प्रथसः ( मरथम धमं समूह ह ) तपः 
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अथ ब्राह्यणानि-- 

"त्रयो धमेस्कन्धां यज्ञोऽध्ययनं दानसिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो बह्यचायो- 
चायंङ्कलव्रासीति दृवीयोऽव्यन्तमात्मानमाचायेङकलञेऽवसादयन्सर्बै एवैते पुण्य- 
लोका मवन्ति ब्रह्यसंस्थोऽसतत्वसेति । एतसेव प्रव्राजिनो लोकभभीप्सन्तः 
भव्रजन्तीति । अथो खल्वाहुः काससय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति 
तथाक्रतुभवति यथाक्रतुसवति तथा तत्के रुते यत्कमं छुरत तदभिसस्प- 
दयतेः । इति कमंयिः संसरणसुक्ला प्रकतवसन्यदुपदिशन्ति । ईति सु काम- 
यमानोऽथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आत्मकाम आप्रकासो भवति-न- 
तस्य प्राणा उक्रामन्ति इहैव समवलीयन्ते ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येतीतिः 

तत्र यदुक्तम्रणातुबन्धादपवगेमाव इत्येतदयुक्तमिति । थे चस्वारः पथयो 
देवयानाः इति च चातुराश्रस्यश्रतेर काश्रभ्यानुपपत्तिः ॥ ६० ॥ 


( तपश्चर्या हौ ), द्वितीयः ( द्वितीय धर्म॑स्कन्ध है ), ब्रह्मचारी ( बह्मचयं से रहता इभा ), ञाचायं 
ङल्वासी ( युर के आश्रम मे वातत करने वाला ), इति ( णेता ), तृतीयः ( तीसरा धमंस्कन्य हे ), 
यन्तं ( अत्यन्त ), आस्मानं ८ अपनौ आत्ाको), जाचायङ्कुरे ( युर के कुरु (सेवा) मे), 
अवसादयन्‌ (क्ट देता इया ), स्वं एव (संपूर्ण ह ), एते (ये धर्म॑त्कन्ध ), पुण्यरोक 
( पुण्यलोक के देने वे), भवन्ति ( दोतते हें ), ब्यस्थितः ( परमात्ना मेँ स्थित ), अश्रृतस्वं 
( अमरता, मोक्ष को ), एति ( प्राप्त करता है ) । ( छान्दोग्योनिषद्‌ २।२३९। एतं एव ( इसी को ), 
अन्राजितः ( ज्ञानो सन्याक्तो ), खोक ८ पुण्य रोक को), अरीप्सखतः (प्राप्त करने की श्च्छ करते 
हए )» प्र्रजन्ति ( गमन करते है, संन्यास ठेते है ), इति (इस प्रकार) । ददारण्यक ४।४।२२) । 
अथो ( ओर ), खनु ( निश्चय से), आहः ( कहते हे )-कासमयः एव ( कामनामय ही दै ), 
अयं ( यह ), पुरुषः ( पुरुष ), इति ( इस कारण ), सः ( वह्‌ मात्मा ), यथाकामः ( जैसे कामना 
रखने वार! ), भवतति (होता दहै), तथाक्रत्ः ( तेते संकल्प वाखा ), भवति (दोता ₹)। 
यथान्रतुः ( जेते सकर्प वाला ), भवतति (दोता दहै), तथा (उक्तौ प्रकार ), तव्‌ कमं (उस 
कर्म को), रुते ( करता है), यच्‌ कमं ( जो कर्म करता है), तत्‌ (उसी कमं के अनुसार ), 
अभिसस्पयते (आगे जन्मको प्राप्त करतारै)।! (वुह० ४।८।५ ) इस प्रकार व्राह्मण मागर 
कमो के अवुष्ठान से संस्ारकी प्रापि को कह कर प्रस्तुत दूसरे विपय का उपदैश्च करते हैः कि- 
“दति ( इस प्रकार), जु (निश्चय से), कामयमानः ( कामना करने बाला), अथ ८ सके 
पश्चात्‌ ), अकामयसानः (कामनान करने वालाद्यौजातादहै), यः (जो), अकामः (काम 
रहिते ), निष्कामः ( कामनारदिन ), अआत्सकासः ( केवर मात्मा कौ कामना करने वाटा), 
आक्षकामः ( प्राप्त कामना वाला), सवति (षो जातादहे), न (नदीं), तस्य (उक्तकै), 
प्राणः ( प्राग ), उच्छामं ( वाहर निकर्ते हे ), इह एव ( रमी जालना मे ), समदटीयन्तेरित 
(ल्यदो जति), ब्रह्य एव ( ब्रह्मल्यदी), खन्‌ (होता हज), त्रद्ध (परमालाक्तो), 
प्यति (प्राप्त करता), एति (स्त प्रकार) ( प्रस्तुत व्य की स्मा्चि करते हण 
भाष्यकार ट्ते है कि )-सस पिषयमें जोप्वंपक्षी ने काणि तीन प्रमारन्ते र्माता 
वधन दोनेके कारण योक्षनदी द्ये सकना- यह कटना अस्नन! त्णये८(ओ ), चत्वार 
९ चार्‌ ), पयः ( मानं है ), देवयानाः ( केवल कर्मं ठे जने वाकः ), तत्तिसय इटिना ५,५।२।८ 
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फलाथिनश्चेदं व्राहमाणं (नरामय वा एतत्सत्रं यदभिदोत्ं देशंषुणेमासौ 
चेति | कथम्‌ ! 
समारोपणादास्सन्यप्रतिपेधः ॥ ६१ ॥ 
श्राजापत्यामिषटिं निरूप्य तस्यां साववेदेसं हस्या आस्सन्य्रीन्समारेष् 
व्राह्मणः प्रच्रजेःदिति श्रयते, तेन पिजानीमः प्रजापिन्तल्लोकेपणाभ्यो व्युध्यि- 
५ ५ “ ५ * 
तस्य तिचृत्ते फला{थत्वं समारोपणं विधीयते इति । 
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के एस वाक्यम व्रहमाच्यै गास्थ्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास रेते चार आर्मो विधि दहैनेतै 
भी केवल एक गृहस्थाश्रम षी है यष्ट पूर्वपक्षी का कथन सर्वथा असंगत है ॥ ६० ॥ 

(फल की इच्छा रखने वाले गृदस्थाश्रमी के ल्यिष्टी “जराः अवस्थापर्यन्त, अम्िदहोतरादि 
मनुष्ठान कमं की विधिर, जो “जरामर्यं वाक्य से की जाती 1 इ प्रकार उक्त सिद्धान्त पत्र $ 
फलित भर्थको दृूसरेदेतुदेने की श्च्छासे अन्तिम सूत्र के अवतरण मेँ माभ्यकार्‌ उक्त विष 
टो फो स्मरण करते हय कहते दै कि )- “जरामर्यं वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दर्मपूणंमासौ च! 
यड पूवं सूत्र मेँ दिखाया हुभा ब्रा्यणवाक्य फल कौ कामना करने वके के किये है । (प्र! 
केप्े १ ( उत्तर )-- | 

पदपदार्थ--पमारोपणाद्‌ = ल्य करने से, आत्मनि = आत्मा म, प्रतिषेधः = निषेथ र्ध 
हो सकता ॥ ६१ ॥ 

मावार्थ--्राजापत्य नामक श्ट ( याग) करने के पश्चात्‌ उस्म सार्ववेदस नाम के इक 
कर अपनी आत्मा मेँ भ्यो का क्य कर्‌ गृहस्थ ब्राह्मण संन्यास लेः टे विधिवक्रव छनन 
आतता है । श्ससे यह सिद दोता दै कि--सन्तान, धन तथा लोक की एषणा ( इन्छा्भो) ते रकि 
पुरुष को फल की इच्छा न रहने पर आत्मा मे जभ्चि का ल्य ( आरोप ) करने कौ विपि है। भः 
इस मात्मा मँ अधिर्यो के समारोपण कथित षने के कारण पूरोक्त तीन प्रकार के ऋर्णो के कन 
के कारण अपवगं ( मोक्ष ) का निषेध करना असंगत हे ॥ ६१॥ 

( इप्ती आशय से भाष्यकार मी सूत्र कौ व्याख्या करते दैः कि )--भ्रजापति देवतास 
श्टि (याग) को करने के पश्चाद उती यागम सारवैवेदस नामक जिसे दक्षिणा दम , 
पात्‌ अपनी आत्मा मेँ अश्चियो का लयकर पश्चात्‌ बाह्मण संन्यास्ता्रम का यद्ग कर 
जसिदोत्री के क्थि चतुर्ा्रम मे प्रवेश करनेकौ विधि होने कै कारण हम यह जानते ॥ 
संतान, धन तथा लोक की दषणार्भो ( कामना › से निचृत्त हृष गृहस्य बराह्मण प्राणी के फ९ , 

कामना से निशत ्ोने के पशात उपरोक्त वाक्य मे सात्मा मे जनि के रुय कौ मावना करा 
विधान ह, शस कारण फर की कामना रखने वाके ही प्राणी के छिथ उपरोक्त जराम (4 
इत्यादि वाक्य है । ( अर्थात्‌ उपरोक्त मानापत्य इष्टि मे स्स धन का दान तमी हौ + 
है जव पुरुष पुत्र, धन इत्यादिको की इच्छा से युक्त दो जिसे सिद्ध होत्ता दै किं ५९ ष 
कामना करने वाले ही के लिय गहस्थाश्रम तथा यक्चादि कर्मा का अनुष्ान है । अव फट ध 
कामना निदत्त हो जातीदहै तो वह गृहस्थाश्रम से ट्ट जानेके कारण यज्ञादि कर्म के सविर 
से द जाता है गौर उसी अवस्था मँ मात्मा मँ अग्निका आरोप करने की विपि ह, यह £ 
वाक्य से सिद्ध दोता है) (इस विषय मेँ बरह्मणवाक्यों को सम्मति देखते ई भाव्यम 
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एवच ब्राह्मणानि 'सोऽन्यद्‌ व्रतभ्रुपाकरष्यमाणो या ज्ञवल्क्यो मेत्रेयीमिति 
होवाच प्र्जिष्यन्वा अरे अहमस्मास्स्थानाद्स्मसि हन्त तेऽनया कात्यायन्या 
सहान्तं करवाणीति । अथाप्युक्तालुशासनासि सेत्रेयि एतावदरे खल्वशतत्वभिति 
होक्त्वा याज्ञवल्क्यः प्रवन्राजेति' ॥.६१ ॥ 

पात्रचयान्ताद्धुएपत्तेथ एठः ॥ ६२॥ 

जरासर्यै च कर्संण्यविरोषेण कल्प्यमाने सवस्य पात्रचयान्तानि कमौणीति 
प्रसञ्यते, तत्रैषणाब्युत्थानं न श्रयेत । “एतद्ध स्म वे तप्र ब्राह्मणा अनूचाना 
विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते छं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयसत्मायं लोक 


आगे कते हेः कि )--इ्सो कारण खः (वह) अन्यत्‌ ( दूप्तरे ), चतं ( संन्यास त्रतका); 
उपाकरिष्यमाणः ( अगे शौध् ही यहण करते हए ), याक्ञिवर्यः ( याज्ञवल्क्य नामक महषि ) 
सैत्रेयीं (मैत्रेयी नाम की अपनीखीके), इति (रेता), ह ( निश्चय से), उवाच (बो) 
श्रनजिष्यन्‌ ( सन्यास केता हुमा ), वा ( निश्चय से ), अरे (रे), जह (मे), अस्माद्‌ (इस), 
स्थानात्‌ (गृहस्थी के धरसे), अस्मि (हू), ते (त्तरा), अनया (सस), कास्यायन्या 
( कात्यायनी खी कै साथ), अन्तं ( अन्न-समाति को), पर्वाणि ( पाता हूं )--इदि (एेसा ) । 
अथ अपि (मौर सी), उक्तानुशासना (उपदेशको इदं), असि (तुम दी), मेत्रेयि 
८ हे सेत्रेयी ), एतावत्त्‌ ( इतना दी ), अरे (रे मेत्रेयि ) खट ( निश्चय से ), अश्रृतस्वं ( मरण 
रदित मोक्ष), है, इति (इस प्रकार), ह (निश्चय सै), उक्त्वा ( वोर कर), या्ञिवल्क्यः 
{ याज्ञवस्कय सुनि ), प्रवत्राज ( गृहस्थाश्रम का त्याग कर चरे गये-इति ( रेता )-( ब्रहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ में ) कदा हैः ॥ ६१ ॥ 
( अपने पक्च मे दूसरा साधक सूत्रकार कते दै- 
पदपदार्थ--पात्रचयान्तानुपपत्तेः च = ओर अशिदोत्र कमं के पर्त्ोके भिमं दाहकममेन 
वन सकमे से भी, फलाभावः ८ फल कामना नही दै यह सिद्ध होता ह ॥ ६२ ॥ 

भावा्थ--अश्निहोत्री ब्राह्मण कौ मृत्यु होने पर उक्तके अशचिदहोत्र सम्बन्धी संपूर्णं यज्ञपात्र 
को भिहोत्री के शरोर के साथ दाह करने की विधि है। भतः यदि 'जरामयं अ्िहोत्र होता 
यद्‌ विधि साधारण स्पते संपूण पुरूषो के च्यिदहो ततोन कि फल को कामना रखने वाले 
गृहस्थाश्रमी के ल्यि--तो उपरोक्त यक्ञ.क्रियार्भो की दहन-विधि संपूणं पुरुषों के च्यि दहै ेस्ता प्राप्न 
होने के कारण चतुथांश्रमी संन्यासी के दिये यह्‌ विधि नही दहै ेसा मानना! होगा । जिससे उप्तकै 
मी मृय्यु्ोने पर उक्के दरीर के साथयज्ञ के पा्घ्रं करा दहन प्रप्त नेसे ऽस्त संन्यासी 
केभीमभृल्यु कार तक संपूण यन्न-पार्नोको रक्षाकरना भावश्यक होने के कारण उक्तकैल्यिलोकिं 
संन्यास घहण की पूवं ही पुत्रादि कामनार्भ से दुटकारा तथा संपूण धाद्व दान की विधि ह" व 
स्वन वन सकेगा ।॥६२॥ 

(श्सौ आङ्नयसे माष्वकार सूत्र की व्याख्या करते हे कि)--जराम्यं सिदोत्रादि कर्म 
सामन्यरूपसे संपूण पुरर्णाोके ल्द रेसती क्स्पना कौ जायतो सभी पुर्पौके श्ररीरकै 
साथ यद्म-पात्रो को दादक्रिया को प्राचि होना रूपदोप दोगा चिसमसे- एतत्‌ (यह ), हस्म 
{ निदिचन हे ) तत्‌ ( सस कारण ) पूवं ( प्राचोन ), बाद्यणाः ( गघ्यण ), अनृ चानाः ( सर्वोत्तम ), 
दिद्वांसः ( विद्धान्‌ पुरूष ), ग्रजा ( सन्तान को ), न ( नदीं ), कामन्ते ( चाहने ), किं (क्या) 
अजया ( सन्तान से ), करिप्यासः (करेगे ), येषां (जिन ), नः ( दमारी ›, आत्मा ८ गाला १ 


५३४ ,, न्यरायदरप्रानम्‌ [श्र० ४, प्रा १, स॒० ६६ 





| ^ 7, 8 कक "दा त 
1 





जोम कनि 








शै व ++ 19} ५६ | | कः [3 १. = 
इति ते ट्‌ सस पुतरैपणारद् विततेपणायाश्च लोकेयणाचश्च व्युत्थायाथ भिक्ष 
य चरन्तीतिः । एपणाभ्यश्च व्युसिितस्य मात्रचगान्तानि कमणि नोपपच्नत 


दति । नाचिशेपेण कुः प्रयोजकपलं भवतीति | 
चातुराश्रस्यविघानाच्चेतितरासप्ररणवमगास्पेप्येकाश्नम्यानुपपत्तिः। तद 
परसाणसिति चेद्‌ न प्रमाणेन प्रामाण्याभ्यनुलानात्‌ । प्रमाणेन खलु व्राह्णेनेति- 


हासपुसणस्य प्रासाण्यसभ्यलुल्लायते ^ते घा खल्वेते भथवौद्धिप्स एतदितिहास 





जयं ( यष) सेकः (संपूण सप्नार ई), इति पता) ( वरृद्टदारण्यक उपनिषद्‌ ४।४।२२ मे कहा ह्वा 
पुत्र-धनादि पिषय कौ एणा (कामना) से ब्युल्ान (दुटकारा ) सुनाई नदेगा। त्ष 
ते (वे) स्य ( निश्चय से), पुत्रैपणायाः (पुत्रकी काननात्ते), वित्तपणायाः च (धनकौ 
कामना से मौ ), लोकेपणायाः च (जीर स्वर्गादि लोक की कामना तै मी), व्युष्थाय (दकए 
पकर ), अथ (स्सके पश्चात्‌), भिष्ठाचर्यं (भिक्षा मोगने के लिथि भाचार फो), चरन्ति 
( धूमते टै) इत्ति (पेप्तामी)। यद्‌) पृदप्ती नौ कद्‌ सकता क्न "पणा का त्यागक्त 
से प्रस्तुत मे क्या शोप होगा । कर्योि जव उप्ते पुत्रादि कामनाओं से दूटकर प्राजापत्य चार 
संपूण अपना धन दान कर दिया तो उसके पास्त पर्क न रक्नेके कारणदहौ इरीरकेरष 
प्रो के ददन की विपिन होगी, यद्‌ दोप सा जायमा । ( जिते पूर्वपश्च मत मे पुत्रादि कामना 
सुटका पाने, कटने वाली ( शुत्ति का चिरोध आ जायगा ) । ( माने उपसंहार करते हए माध्य 
कते दै कि--र्स प्रकार पु्रादि एपणार्भो से दुटकारा पनेवेि के ल्थि अरौरके छा 
पानो के दादकमं की यिधि नहीं हो सकती! इसल्यि सामान्यल्प ते संपूणं सरीरधापं 
कर्म करनेवाले की फल्--क्नामना प्रयोजक ( कारण ) नदीं हो सक्ती । अथात नित्त फल 
कामनासे यक्षादि-कमे किये जत्ति है उप फल कौ कामना संपूणं प्राणिर्यो को कमं करने 
प्रेरणा नदीं करती--किन्तु जिस प्राणी को फरुप्राप्ति कौ कामना होती है उसी कौ उप्त फ 9 
कारण रूप कर्म मँ प्रवृत्ति होती है । इसत कारण यज्ञादि कर्म॑संपूर्ण पुरुष प्ताधारण नदीं हो सकते 
यष सिद्धान्ती का मादाय है ! ) ( श्ततिरयो के समान स्छत्िवार््यो का सी चासते आश्रमो क स्वीकति 
मे प्रमाण है यह्‌ कहते हृष माप्यकार अगे कहते रै कि )--म।रतादि इदस, अद्वरह पए 
तथा धर्मशषालो मे भी ब्रह्मचर्यादि चासौ आश्र्मोकी विधि होने के कारण चार्यो अश्रमा$ 
ससिद्धि नर्द हये सकती । यदि पूवैपक्षी कहे कि श्वुत्ति को छोडकर हम इतिहासादिका को परमण 
नदीं मानत्तेः अर्थात्‌ जगत के रचयिता तथा सवंज्ञ एवं दयाङ्ध परमात्मा ने कहें हए श्रुतिं आदिक 
को उस ईश्वर के आप्र होने के कारण प्रमाण मानना यचपि उचित है तथापि, व्यासतः मु भाद 
मारतादिको के कर्त मनुष्यो मे जरम, प्रमादादि दोष दहने के कारण उनके आप्त दौनेका निरश्व 
न होने ॐ कारण उनके वनाये इण इतिदाप्तादिकों को प्रमाण केसे मानाजा सक्ता है? ( क्ष 
परवपक्च का समाधान करते हए जगे भाष्यकार कते है कि )}--पुवपक्ष तथा सिदत 
दोनो ने प्रमाण माने हुए बाह्मण मंच्ररूप प्रमाण ने शततिहासादिर्कोका प्रमाण माना हे । मत 





पूर्वपक्षी का कथन असंगत है), सवेवाद्‌ से प्रमाण मने हुए ब्राह्मणरूप वेद ने क 
पुराण तथा घमंशाखो को प्रमाण माना हे । नरयोकरि ते वा (वे ही ) खल (निश्चय रे), एते ( ह 


जथर्वागिरसः ( अथर्वण वेद के साचा अंगिरा नाम के महिं ), एतत्‌. ( ईप ) तिति | 
( इतिदास भौर पुरार्णो को ), भमभ्यवद्‌मू ( कदते भये ), इतिहासपुराणः, ( इतिहास ओर परा ध 
पंचम ( पचो), वेदानां ( वेदो मे ), बेदुः ( वेद है ), इति ( पेस्ा ) । इ कारण इति 


्रपवगपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ५३य्‌. 





पुराणसभ्यवदश्नितिहा पुराणं पच्छसं वेदानां वेद इत्ति" । तस्मादयुक्तसेतदः 
 प्रामाण्यसित्ति। प्रामाण्ये च धमेशाश्चस्य प्राणश्रतां व्यवहाश्लोपाल्लोको- 
च्छदभ्रसङ्घः । द्रषटपरवक्तरसामान्याचाप्रामाण्यानुप्पत्तिः । य एवं सन्त्रन्राह्यणस्य 
द्टारः प्रवक्तार ते खल्वितिहाखपुसणस्य धमेशाद्लस्य चेति । विषयव्यत- 
स्थानाच यथाविषयं प्रामाण्यम्‌ । अन्यो सन्त्रनाह्यणस्य विषयोऽन्यच्चेतिहास- 
पुराणघरसशाखाणामिति । यज्ञो सन्त्रनाह्यणस्यः लोकटृन्तमितिहासपुराणस्यः 
लोकज्यवहार्यवस्थानं धमशाखरस्य विषयः । तत्रैकेन न सवं व्यवस्थाप्यते 
इति यथाषिपयसेतानि प्रमाणानीन्द्रियादिवदिषि ॥ ६२ ॥ 


यस्पुनरेतत्‌ क्लेशाचुबन्धस्याविच्छेदादिति- 





पुराणो को प्रमाण न मानना असंगत है। (यदि “इतिहास पुराणः को प्रमाण मानने किन्तु मसु 
आदिक ते वताये हुए धर्म॑श्षासखो को प्रमा न मार्नेगेः एसा पवपक्षौ कहे तो यह नीं हो सकता । 
क्योकि यदि मन्वादि रचित धर्मा को प्रमाणन माना नाय तो संसार के सम्पूणं प्राणिर्यो के 
संस्ारसम्बन्धी व्यवहारो का लेप ( उच्छेद ) होने के कारण संपूणं संसार का उच्छेद हौ जायगा 
रथात्‌ संप्र क संपूरणं जारय॑ज्नो ने धमंश्ायो को स्वीकार किया है, सतः धमंशा्खँ को भी 
इत्तिदास-पुराणादिकों के समान प्रमाण मानना अआवदयके हे; तथाजो वेद के देखने वले तथा 
उसके अनुसार आचरण करने वाके महिं मादिं वेह स्प्रत्ति, इतिदास इत्यादिर्कोकेभी 
व्याख्याता मनु, व्यास इत्यादिक हैः । इस कारण देखनेवाङे गौर व्याख्या करनेवार्छ के समानं 
होने से मी स्णति, इतिद्ास, पुराण तथ। धमंाख के निवन्धे ( यन्थ ) के प्रमाण नहीं हो सकते 
( यदि पूर्ैपक्षी 'इतिहास्तादि निवन्धोँ मे वर्णन कयि विषयों का वेद में प्र्यक्ष विधान क्यो नहीं 
हे; विधान होने से प्रतीत ्योतादहे करि इतिहासादिर्को के विषयमे वेद कौ सम्मति नहींदहैः रेसी 
रोका करके मष्यकार शके लिय दूसरा हेतु इतिहासादिरको के प्रमाण मानते कैच्यिदेते हए 
आगे कहते है कि )-- अपने-अपने विषर्यो की व्यवस्था होने से मी अपने-मपने स्वतंत्र विषर्योर्मे 
वेद ( ब्राह्मण ), इतिहास आदि मी प्रमाणो स्केत्ते है। क्योकि वेद कै मंत्र तथा ब्रह्मणके 
यश्च आदि दूसरे ही विषय हैः जोर शतिदहास, पुराण, धर्म॑शाखर तथा स्मृतिमरन्थो का लोकव्यवहार 
विषय ( दृस्तरा ही ) भिन्न-भिन्न हे । अतः मत्र बाह्मणक्रा यज्ञ, इतिहास एव पुरार्णो का लौकिक 
व्यवहार तथा धमंश्यास् मन्वादि स्पृतिमर्न्थो का ऊोकरिक व्यवहारो की व्यवस्था करना रेसे 
भिनत्न-सिन्न विषयदहे। जतः एकं केवर मंत्र तथा ब्राह्मणमागम से यज्ञ से लेकर सांसारिक 
व्यवहारो को ग्यवस्था तके सपूणे विषयों का वणेन करना अप्तंमव होने के कारणयेवेदसे 
लेकर धमशासर पर्यन्त समो अपने-अपने विष्यो मे प्रमाणदहै रेत्ता मानना उचित दै! जिस 
प्रकार चश्च आदि संपूणे शन्दरिय अपने-अपने स्प आदि युं के यरहुणर्प चिपर्यो मे प्रमाण 
मानि जाते है ॥ ६२ ॥ ~ 

( प्स प्रकार पू्रपक्तौ के कदेहुद तौन प्रकारके ऋणं के यंधनके कारण मोश्चनर्दीद्ये 
सक्ता, एस म्षेप का खण्डन कर, क्ठेश्चों के सदा सम्बन्पल्ेने ते सोश्च न्दी द्ये सकता, इस 
दूरे आक्षेप का खण्डन करनेवाङे सिदान्तसू्र का अवतरण देते हए माण्यकरार पुवपक्न मत्त का 
अनुवाद करते ए कि )-- क्ले के सदा सम्बन्ध का नाद्यन दने के कारण (मोक्ष नदो 
सकता ) यष जो पृव॑पक्ती ने कषा था- 


५५२६ न्यायदुक्ठानमर्‌ [श्र ४, श्रा १, सु° ६२-६४ 
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न 1 
सुपप्स्य स्वप्नादशने वटे्ामावादपवर्थः ॥ ६३ ॥ 
_ यथा सुषुप्तस्य खलु स्वप्नाद्शने _ रागानुबन्धः _ सुखटुःखाचुबन्धश्च ` 
विच्छिद्यते तथापवगेऽपीति । एत ब्रह्मविदो भुक्तस्यात्मनो पमदाहरन्तीति ॥ 
यदपि प्रवृत्त्यनुबन्धादिति- 
न प्रत्तः प्रति्न्धानाय दीनवरेलस्य ॥ ६४ ॥ 


प्र्रीणेपु रागद्वेपमोददेषु प्रवरत्तिनं प्रतिसन्धानाय । प्रतिसन्धिस्तु पूथजन्मः 

पदपदा्थ--पुपुपतस्य = निद्रावरथा के प्राणी को, स्वभरादर्ने = स्वप्न न दिखाई प्ड्ने पर 

वलेशष।भावात्‌ = किस प्रकार के कटेर्शो केन एने के कारण, अपवर्गः = दुःख-निशृत्तिस्प मोक्ष दो 
सकता है ॥ ६२ ॥ 

सावाथं--गाद्‌ निद्रावस्था मेँ रदनेवलि प्राणी को राग, द्वेष, मोद मादि केशो के स्न 
से दुःख देखने मेँ नरी आता । अतः रागादि क्लेर्यो का विच्छेदषूप मोक्ष नदीं दो सकता यई 
पुवेपक्षी का कथन असंगत ₹ ॥ ६३ ॥ 

( इती आक्शय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है फि )--जित् प्रकार गाढ निद्र 
मे सोये दष्ट प्राणियों फो स्वर्भोकेन दिखाई पड़ने कै कारण राग का सम्बन्ध तथा किप्ती प्रकार के 
खख अथवा दुःख का सम्बन्ध नष्टीं रहता, उसी प्रकार गपवं ( मोक्ष) मे मी कटां का सम्ब 
नही हो सकता । इसी को ब्रह्म ( परमात्मा ) के जाननेवाले ब्रह्मवेत्ता लोग संसार से युक्त इ 
अत्माकास्वरूप है, रेसा कहते है अर्थात्‌ गाढ निद्रावस्था के समान ही मोक्ष कौ भवा 
होती है ेसा अनेक स्थलं मेँ उपनिषद्‌ रन्यो मँ वर्णन किया है । जिसका अपलाप्‌ ( न मानना) 
सर्वधा भनुचित ३ । स कारण क्लेश सम्बन्ध के कारण मोक्ष नदी हो सकता रेस पूषप्ठी का 
कथन सर्वथा असंगत है । यदो पर॒ लोकसिद्ध द्येन के कारण निद्रावस्था मेँक्लेशो का सम््यन 
दोन मे उदादरण दिया है! मदाप्रल्य मे भी जीवात्मा क्लेशरदित ही होते ह, यदह मी विदान्‌ 
ङोय जानत्ते है । केवल विशेषता यही हे नि सक्तावस्था मे रागादि षलेशो की वाना मो नरह 
रहती भोर निद्रावस्था तथा प्ररयावस्था मे रागादि क्ट का सम्बन्ध न होने पर मी उन 
वासना रहती हे ॥ ६३ ॥ 

( परवृत्ति के अनुवन्ध के कारण मोक्ष नदीं हो सकता, देते पूव॑क्षो के दलीय देत का चण्ड 
करने के छियि सिडढान्त-सूतर के अवतरण मे अनुवाद करते हुए माप्यकार कते है मि )-लो प्ति 
के अनुवन्ध के कारण ( मोक्षन हो सकेगा ) ठेस पएृवंपक्षौ ने कहा था-- 

पदपदार्थ-न = नदी होती, प्रवृत्तिः = पूर्वोक्त तीन प्रकार की प्रवृत्ति, प्रतिसन्यन = ५५ 
जन्म केने के चयि, दीनक्छेशस्य = रागादि क्लेशो से रदित प्राणी कौ ॥ ६४॥ 

मावार्थ--राग, देष तथा मोदरूप कल्यो के न्ट होने पर शारीरिक भादि तीन रकाः को 
रवोकत प्रवृत्ति पुनः जन्म छेने के कारण नहीं हो सकती, वरयोकरि पुनः संसार म जन्म क्ण 
८ वासना ) खे होता है। इस कारण वास्षनाका नाञ्च होने के पश्वाव इस्त जन्म का नार्‌ होने पर 

पुनः श्स संसार मे जन्म केना रूप अप्रततिसन्धान ही अपवगं ( मोक्ष ) होने के कारण ्रवृत्ति-सम्बन 
से मोक्ष नदीं हो सकता--यद पूर्वपक्षी का कथन सवैधा असंगत हे ॥ ६४ ॥ 

( दी आङ्यय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते हैः कि }--रागः 
रूप क्लेशो के नट होने पर पूर्गोक्त तीन प्रकार कौ प्रहत्ति प्रतिरसंधान के व्यि नर्ही्ा सकती । 


ह 





रेष तथा मो 
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किणि किक अयि किेमणनककोनके कोनिकि 


निघरत्तौ पुनजेन्मः तच्वादृष्टकारितं, तस्यां प्रहीणायां पृवेजन्माभावे जन्मान्तय- 
भावोऽप्रतिसन्धानसपवगेः । वेपृल्यगप्रसक्क इति चेद्‌ न कमविपाक्रप्रतिपंवेदन- 
स्याप्रत्याख्यानात््‌ । पूवेजन्मनिवरत्तो पुनजन्म न भवतीत्युच्यते न तु कमेविपाक- 
भरतिसंवेदनं प्रत्याख्यायते सवोणि पू्ेकसोणि हन्ते जन्मनि बिपच्यन्त इति ॥ 


न वरेशसन्ततेः स्वाभाषिङत्वात्‌ ॥ ६५ ॥ 
नोपपदयते कलेशाल॒बन्धविच्छदः, कस्मात्‌ ? क्लेशसन्ततेः स्वाभाविक- 
स्वात्‌ । अनादिरियं क्लेशसन्ततिः, न चानादिः शक्य उच्छततुसिति ॥ ६५॥ 
अत्र कथित्परिहारमाह- 


प्रागुत्पत्तेरभावानित्यत्ववत्स्वाभाविकेऽप्यनित्यत्यस्‌ ॥ ६६ ॥ 


सूत्र के श्रतिखन्धानायः इस पद से प्रतिसंधौ राब्द का अर्थं है पवंजन्म के निरृत्त दने पर 
पुनः जन्म केना; ओर वह्‌ पुनजन्म होता हे सांसारिक विष्यो कौ दचृष्णा ( वास्तना) से! इस 
कारण उक्त वाक्तनाका नाश ्टौने से इस जन्म का नश्च होने पर पुनः दूसरा जन्म न 
दोना रूप अप्रतिसन्धान ही अपवगं ( मोक्ष) होता है। यदि तीन प्रकार के कर्मों की प्रदत्त 
निष्फल हो जातीदहै तो कर्म फलके कारण दहै यह कहनेवाले शाख प्रमाणकेरे होगे? रेी 
पृवप्ची दाका करे, तो यह शंका असंगत है । क्योकि पुण्य-पापात्मक कमो के सुख-दु.ख-मोगरूप 
विपाक ( फल ) के अनुभव करनेका हम निषेध नदीं करते है। किन्तु रागादि क्टेश्च त्तथा 
विषय-वाप्तनाओं का नाञ्च होने के कारण पृवजन्म की निवृत्ति के पश्चात्‌ पुनः संप्तार में जन्म 
-नरीं होता एेसा हम कते, न करि किये हए पुण्य-पापात्मक कमो के सुख-दुःखानुभव-मोगरूप 
फल कानाशद्टो जाता है एेसा कहते है । क्योकि शानौ के पूर॑संचितत संपूण कमं अन्तिम जन्म मेँ 
फल दे देन हे, अर्थात्‌ वतमान जन्म के निवृत्त होते के पश्चात्‌ पुनः जन्म नदीं द्योता, हतना 
ही हमाराक्थनरहै, नकिहम कयि क्मौके फल का मोग नदीं येता रेरा कहते हैः जिससे 
कर्मफल के कहनेवले सारख्या मे मप्रमाण होने कीरकादो सकेगी 1 ६य॥ 
( पनः क्लेशो के अमाव को न माननेवले पूर्वपक्षी के मतत से सूत्रकार कहते दै )- 
पदपदाथ-न = नहीं हो सकता क्ले्चो का अत्यन्त नाक क्ठेरसंततेः = रागादि क्लेश्या के 
समूह्‌ के, स्वाभाविकत्वात्‌ = स्वभावसिद्ध होने के कारण ॥ ६५ ॥ 
भावाथ--अनादि काल से मात्मा को क्लेश होते रहे है, मतः वे अनादि दै 1 इस कारण उन 
च्लेरशो के स्व(माविक होने के कारण क्ले के सम्बन्ध का भत्यन्त नाद्य नदींहो सकता क्योकि 
अनादि पदाथ का नाक नदीष्टोता॥ ६५॥ 
( उक्त आक्षेप का एकदे शौ सिद्धान्ती के पक्ष पे सूत्रकार कहते हँ )-- 
पद्‌ पदाथ--प्राक्नपुवं मे, उत्पत्तेः = उत्पन्न होने के, अभावानित्यस्ववत्‌ = अमाव के अनित्यता 
कै समान, स्वाभाविके अपि = सखामाविक क्ठेश॑तति मेँ भो, अनित्यत्वम्‌ = जनिष्वा 
हो सक्तौ ह ॥ ६६ ॥ 
भवाथ--्जस्त प्रकार षटादि अथां के उत्पत्ति के पू्व॑करार मे अनादि स्वामाविक् धटादिर्को 
कप प्रननादे घटादि कायौ के उत्पन्न दने पर नर्द रहता, उसी प्रकार स्वामाविक नादि मी 
च्लर्शो के संतान का नाश्च हो सकने से यष्ट अनित्य है यह्‌ मानना छ्ोगा ॥ ६६ ॥ 
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यथाऽनाद्दिः प्रागुसपत्तेसमाव उत्पन्नेन भावेन निघत्यते एवं स्वाभाधिकी 
वलेशसन्तततिरनिरेति ॥ ६६ । 
अपर आद- 

अणुरेयासतानिस्यल्ववदया ॥ ६७ ॥ 

यथाऽनादिस्युश्यामता अथ चाचिसंयोगादनिस्या तथा क्लेशसन्तति 
रपीति । सत्तः खल धर्मा निव्यत्वमनिस्यस्यं च तत्त्यं ाव्रेऽभावे भाक्तमिति। 
अनादिरणुद्यामतेति दखभावादयुक्तपर । अनुत्पत्तिधमकमनित्यमिति नात्र 
हेतुरस्तीति । ६७ ॥ 


प्णषीीषगषषौीषपिीषौगीष शि श 








( एसी आाक्ञय से प्कदेशी सिद्धान्ती के पक्ष के सूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते हं भि }- 
जि दधि आदिर्वा की उत्पत्तिके पृक्कालमें दुग्ध का जौ अनादि स्वामाविकं प्रागमवि हे 
वह॒ अनित्य है उस्ती प्रकार स्वाभाविक अनादि, रागाद्वि कटेशो के अनित्य दोन के कारण ऽनको 

उच्छेद ना्च टो सकता र ॥ ६६॥ 

,( एस अभाव के दृष्टान्त से संतोप न मानने वाले भावका द दृष्टान्त केकर क्ठेरशाको 
सनित्यता सिद्ध करने वाले दूसरे एकदेशो सिदान्ती के मत के परिदहारपूत्रे का माष्यक्रार अर्त 
देते हे कि )--दूसरा एकदेशी सिद्धान्ती कता ६- 

पदपदार्थ--मणुज्यामतानित्यतवत्‌ = पार्थिव परमाणुं के इयामरूप युण कौ अनित्यता ॐ 
समान, वा = अथवा ॥ ६७॥ 

मावार्थ-जित प्रकार अनादि स्वामाविक मी पार्थिव परमाणुर्भो का नित्य व्यामह्पुण 
भकनसंयोगसे नष्टो जने कै कारण अनित्य होता है, उती प्रकार रागादि कलेशान मा 
अनादि होने पर मी अनित्य दोतते है ॥ ६७ ॥ 

( इसी आद्य ते द्वितीय एकदेशो सिद्धान्ती के सूत्र कौ माप्यकार व्याख्या करते हैकि)-- 
जिस प्रकर पृथिवी प्ररमाणुर्बो की इयामता अनादि तथा स्वाभाविक है किन्तु अधिके संयोग स 
नष्ट होने के कारण अनित्य होती है। उसी प्रकार रागादि क्लेशो का समुदाय भन्नादि सवामाक्कि 
होने पर मी नष्ट होने के कारण अनित्य हे ॥ ६७ ॥ 

( सुख्य सिद्धान्तो अपने मत्त से पूर्वपक्षो के मष्षेप का खण्डन कने के श्ये उपरोक्त दोना 
एकदेशी के मताँका खण्डन करते हृए पदिले एकदेशी के मत का खण्डन माभ्यकार कृत 
हैः भि )-नित्यता तथा अनित्यता इत्यादि ध्म॑मावरूप पदार्थो मँद्ीदहो स्करते € न 8 
अभावरूप पदार्थं के । मतः जँ कीं माव पदार्थो को नित्य या अनित्य कहा जात। ६ वह 
क कारण है न कि सुख्य-सुख्य नित्यता गौर अनित्यता भाव पदाथ मेँ ही दती है भीर अभव 
मै गौणहोती है। अतः अभाव के दृष्टान्त से क्लेशो को भनित्य माननेवाले प्रथम ९ 
का सत्त असंमत है (अगे दितीय णकदेशी के मत का खण्डन करते हट भण्यक्तार कहते हँ कि) 
पाथिव परमाणुं कौ दयामत( अनादि ( स्वामाविक ) है यह भो कहना हेतु ( साधक) न दोन 
ॐ कारण असंमत है वरयोकति जो पदाथ उखत्त नदीं होता वह सनित्य होता है । इस विषय मेँ 
साधक हेत नदीं भिल्ता अर्थात्‌ पृथिवी कै रक्तादि रूपके स्मान एथिवी परमाणुभो कौ दयाम 
रूपता भमी का्यदहै प्रथिवीका सूप होनेके कारण इस अनुमानसे पार्थिव प्रमणु दयाम 
अनित्य होता दै यदी सिद्धो सकता दहै न फि उक्तके नित्य दोने म कोर साधक देतु मिता 


देभी 


्रपवगेपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीच्याख्योपेतस्‌ ५३९ 


८ छ क । 1] 0 धा ठ द 0 पाः दा । क त तु 1) 


अयं तु समाधिः-- 
न॒ सङ्कर्पनिपित्तस्वाञ्च रागादीनाष्‌ ।॥ ६८ \) 
कममनिसित्तस्वादितरेतरनिमित्त्वाच्चेति सञुच्वयः । सिथ्यासङ्कल्पेभ्यो 
रञ्जनीयकोपनीयसोहनीयेभ्यो रागटेदमोहा उत्पद्यन्ते, कमं च सत्वनिकाय- 
निवदंकं नेयमिकान्‌ रागद्रेषसोहाञनि्वत्तंयति । नियमदन्चनात्‌ । दृश्यते हि 
कथित्छनत्वनिकायो रागवहूलः कश्िद्ष्धेषबहूलः कथिन्सोहयहुल इति । 
हृतरेतरनिमित्ता च रागादौ नात्पत्तिः । सूढो रऽ्यति भूढः छुप्यति रक्तो युद्यति 








है ! वर्योकि ओ उत्पन्न नदीं होता वह सव नित्यदही होता है एेसौ व्याधि नदीं है । पाथिव परमाणुर्भो 
द्ग रयामता ये अनादिता का व्यवहार प्रयसे नदहोनेकेकारणषहो स्कताहेन कि नित्य होने 
के कारण -यह सुख्य सिद्धान्त भाष्य का मूढ मशय है ॥ ६७ ॥ 
( इस प्रकार दोनो एक्देरियो के मतोँ का खण्डन करते के पश्चान्‌ सुख्य समाधान करने 
वाके सिडधान्ती के सू का माष्यकार अवतरण देते है करि )--यदह सख्य समाधान दै-- 
पदपदाथं--न = नही, संकल्पनिमित्तत्वात्‌ = इच्छा से उत्पन्न होने के कारण, रागादीनाम्‌ = 
रागादि दोषरूप क्लेशा के ॥ ६८ ॥ 
भावार्थ--रग, देष तथा मोदरूप दोषों की मिथ्या संसार के अनुराग, कोध तथा मोह कराने- 
वाजे विषयो के कारण उत्पत्ति हुभा करती है, जिससे प्राणिर्यो के कमं कारण होते हे तथा परस्पर 
मी राग, देष तथा मोह कारण होते दहै, इस कारण उत्पत्ति होने से दही रागादि दोष नित्य नष्ट 
हे यह्‌ सिद्ध होता है ॥ ६८ ॥ 
( सूत्र के चकार का अथं दिखाते हृए साप्यकार सिदान्तसूत्र की व्यास्या करते है कि )-- 
कमं के निमित्त होने से तथा रागादिको के परस्पर कारणदहोनेसे भी रेसा सूत्र के चकार से 
कारर्णो का समुचय ( ससद्ाय) केना चाहिये (श्न्मे से प्रथम 'संकर्पनिमित्तस्वाव्‌ः इस 
हेतु का माष्यकार अथं दिखति हैँ कि )-ध्स सूत्र के संकस्प इाब्द से मिथ्या ( ससत्य) कानः 
लेना चाददिये, जिक्षसे रागादि दोष मिभ्याक्नानसे उत्पन्न होते है। उसपते नाना प्रकारका 
कायं इस प्रकार होता है कि अनुराग के उत्पन्न करनेवाले विष्यो मे अनुराग स्तेरूप राग 
तथा अधिक उत्पन्न करनेवाले विष्यो मे देष भौर मोह न करनेवाङे सास्ारिक विष्यो 
मोह उत्पन्न होता हे। ( द्वितीय सूत्र के चकारसे लिय हए देतु की ाष्यकार देसी व्याख्या करते 
हेः कि )-प्राणिर्यो की सनेक जातियों को करनेवाला प्राणिर्यो का कर्म मी नैयमिक ( व्यवस्थित ), 
राग, देष तथा मोहको उत्पन्न करते दहे, क्योकि नियम ( व्यवस्था) देखते मे आता रङ्ि को 
फोर प्राणी अधिक रागस्ते युक्त देखने आति है भौर कोको अधिमाद्य देष से युक्त तथा 
कोर गोरं प्राणो समधिक्ताद्च मोदयुक्त भौ देखने मेँ सतति र । अर्थात्‌ उक्त प्रमारसे प्राणियों 
व्यवस्थित राग, देष तथा मोह को दिखाने से यद सिदध टता है कि--उन प्राणिोँद्धे किये कमेक 
भनुन्गर ह्रो यह्‌ व्यवस्था है । ( सूत्र के चकारसे ल्यि हए तृतीय परस्पर निमिचतार्पटेठयी 
राग्दि दोषो ने करणता दिखाति हए माष्यक्तार आये क्ते है कि )--परसर मेँ कारण दोकर्‌ 
भ राग, देष तथा मोह उत्पन्न होते रै, क्योकि मू ( मोह-मिष्याषटान ) वाला ष्ट दिष्य 
ससुरा करता त्था वदो भनिष्ट विष्व कौ प्राप्ति ने प्र कोष करता ह तथा यनुराग करन- 
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पितो सुल्यति । सवंमिध्यासद्भुल्पानां तक्यनानाद्युतपन्तिः कारणानुखत्तौ च 
कायोनुत्पत्तेरिति । रागादीनामस्यन्तमनतपत्तिरिति । अनादिग्ध क्लैश्वसन्तति. 
सित्यप्युक्तम्‌; सवं इमे खल्वाध्यास्मिका भाया अनादिनां प्रवन्धेन प्रवतत 
शरीरादयो न जाखच्र कश्चिदयुत्पन्नपूवः प्रथमत उस्पद्यतेऽन्यत्र तन््वक्ञानात्‌। 
ल चैवं सत्यनुत्पत्तिधर्मकं किश्चिव्ययधर्मकं प्रतिज्ञायते इति । कर्म च सच्च. 


पिजतम जनि “वि, ज १०.७१.४८० का, कः धम ७०99०५८५. गरष जि उनको 
[गीर 1 


` वालामोदमे प्द़जाताष्ट तथा निष्ट व्रिषय कौ प्राप्ति से कोप करनेवालामी मोहमेष्ट्‌ 
जता द । भतः रागादि क्लेदो के मुख्य कारण भिथ्या शरान से उघ्त्र हृ उपरोक्त संपूणं प्रकार 
के मिथ्या शानो का उसके विसेधो तत्व्ान से उत्पन्न होने के कारण पुनः उ्पत्ति न्ष दोणी । 
( अतः पूर्वपक्षी, य्‌ नदीं कष्ट सकताकि मिभ्याक्षान का नाश्चन ष्टोने ते पूर्वाक्तव्टेर्शोक्रा 
सम्बन्ध होने के कारण मोक्षनर्ही हो सक्ता) (पवंप्ठी ने जोक्छेश्च संतान कौ भादि 
( स्वाभाविक ) का था, यद्‌ भौ अगयुक्त रै । क्योकि ये संपूण माध्यालिक ( मात्मा के लिवे प्रवृत्त 
हुए ) शरीर, इन्द्रिय श््यादि मावपदाथै भनादि (अदि रहित), प्रवं (समुदाय) स्पत 
प्रणत ष्ोतेहै, क्योकि नमसे कों मी रे्तानद्टीदै जौ तल श्वान को छोडकर पहटेकमी 
उत्पन्न नदीं हमा था भौर्‌ प्रथमष्टौ उदत्न ह्येता दहै, (यदि शप्त प्रकार भनादि माव्रमी 
नष्ट द्यो जत्तिदतौजौो उत्पन्न नर्हीष्टगिवे मीनो जय रेसी पूर्वपक्षी की काका भाष्यकार 
समाधान देते हर भगे कर्तेद कि)-ेसाहोने से हम यदह प्रतिज्ञा नीं करतेर्ह गि 
उन्न होनेवाले किती भावपदाथं का नाद्र शेता है, व्र्योफि ह्म उतन्न हौनेवलि राणि 
दोर्घोका द्री नाकच होता हैरेप्ता मानतिरहै। (यदि "मिथ्याज्ञान से उत्पन्न रागादिक तवश्चान 
से मिथ्याज्ञान का नाञ्च दोनेके कारण उत्पत्तन हौ, किन्तु प्राणियों के क्रमे से उत्पत्न ह 
रागादिको का नाश क्यो योगा, क्योकि कर्मके नष्ट ह्योने पर रागादि दोर्षो कौ निवृति नी 
होती, अर्थाव्‌ रागादि दोपवाले प्राणी के कमो का नाद्र नही दोता। भतः मोक्ष न्दी सकता 
स्ता पूर्वपक्षी अक्षिप करे, तो इसका समाधान भाष्यक्रार आगे दिखाते दकि) --प्राणियां फ 
जन्म छ्ने के कारण पुण्यपापरूपं कर्म तत्वश्षान से उत्यत्न हृ मिथ्याक्ञानों के विनाशे 
कारण पुनः सांसारिक विष्यो मै राग, द्वेष तथा मोह को उतपन्न नहीं कर सकते, किन्तु केवल 
सुख तथा दुःख कै भोगरूप फलमा को दी प्राणिर्यो के कम देते है। अधीव प्राणिर्यो के 
भन्त होने के कारणरूप उनके क्म॑तच्छक्षान से उत्पन्न इए मिथ्वाश्चानरूपम संकर्पो का नाद 
हो जाने के कारण पुनः सांसारिक विषर्यो मँ रागद्वेषादि दोषों को उत्पन्न नहीं करते क्योकि 
संपूर्णं रागादि दोर्षो का मूर कारण मिथ्याज्ञान यी दहै। प्राणियों का करम तो पूर्ोक्त व्ववस्थनुताः 
उनको रागादि दोषो मे प्रदत्त करता है, इस क्रारण रायादिर्को मे करम कारण होता है यहं का 
गया है । ८ यह पुवैपक्षीौ य नदीं कह सकता कि जैसे कम के रहते मिथ्याज्ञान के नाशे रागादि 
दोषो कौ निवृ्तिहोती है, वैते कमं के रहते मिथ्याज्ञान के नष्ट होने के कारण क्षानी पुरुष को 
करमं॑का खख दुःखूप फल मी न दोगाः तर्योकि कर्मा्य समुदाय का नाश करने #।< 
मोहादि रदित भी ज्ञानी मोहादि युक्त प्राणी के समान कमं के फलका मोग किया करते ह, 
-जिसप्ते सिदध येता है किज्ञानी पुरुप का कम राग, देषादि दोर्षोकौ अपेक्षा न करता इ 
अपना फल देता है, जस्त कारण धेस कर्मफल का मोग श्ानी को सं्ारवंधन नदीं देता । भिन् 
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निकायनिवेतेकं तत्वज्ञानकृतान्मिथ्यासङ्कल्पविघातान्न रागादयुत्पत्तिनिमित्त 
भवति सुखदुःखसंषित्तिएलं तु भवतीति ॥ ६८ ॥ 
इति दशभिः सूत्रैरपवगपरीक्षाप्रकरणम्‌ 
इति श्रीवार्स्यायनीये न्यायसाष्ये चतुथीभ्यायस्याद्यमाह्िकम्‌ 
+= 








मोक्षादि युक्त प्राणियों के छथि यह्‌ कर्मफल का भोग संसारके वंधनका कारण ह्येता है, क्योकि 
रागादि द्योषयुक्त कर्मो किया जातादहेःन कि उनकी अपेक्षान कर, ठेसा सिद्धान्ती का य्ह 
गूढ आशय है ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार वात्स्यायन महषि रचित न्यायमाष्य मे चतुरथध्याय का 
प्रथम आहिक समाप्त इ ॥ 


---=2=--- 


जथ चतुधौध्यायस्य द्धितीयाहिव्तम्‌ 


कितु खलु भोः यावन्तो विपयास्तावचु प्रत्येकं तन्त्यन्नानमुत्प्यते अथ 
छचिदुत्पद्यत इति ¢ कश्चात्र विषः । न ताघदेकेकन्र यावद्धिपयमरतपदते 
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( 4 ) तस्ान की उत्पत्ति कां प्रलरण 

प्स प्रकार सद्य, प्रमाण त्था प्रमेय पाथं कौ परीक्षा पूव्॑न्थ मृदो चको तथा 
शयत्र संश्चयस्तत्रेवसुत्तरोत्तरमरतं गः, सु० २।६।७, एत सूत्र के अनिदे से प्रयौजनाहि पदा 
की परीक्षा्ोनानेके कारण प्रमागादि पोडथ पदा्थीकी परीक्नाका वर्ैन दौ चुका। प्रथमाः 
घ्यायके प्रथम पादकेश्म सूत्रम न्दी पोटय पदार्थो के तत्वध्रान से नि.श्रेयस्त कौ प्रष्ठ 
होती हे, पेसाकष् चुके) उनर्मेसेमी प्रमेयपदा्वां का तक्छभान होने ते साक्षाद निःश्रेक 
कौ प्राप्ति ्ोती दहै गौर अवसिष्ट पदाथा फा तचक्नानका जगद्योने के कारण उनके तलकौ 
परम्परासे मोक्षष्टोतारै,ेसा कट चुके सान्प्रत यह्‌ परोक्षा करना है कि प्रत्येक भप्सादि 
प्रमेयपदा्थौ का तखकशान मोक्ष के प्रप्निका कारण रहै, अथवा किस्त हने से रेसाएफका एषी 
इस प्रकरण का भूमिका तातर्यरीका मे कही रै। किन्तु परिशुद्धि मे उदयनाचायं शस त्प 
से रेसा कहते र फि पूवंयन्थके चतुर्याध्याय के प्रथन आहिक के चलुदैड प्रकरणो मे प्रकृतत 
से ठेकर अपवगं पर्यन्त छः प्रमर्यो की परीक्षा की गई है, अतः स आहिक मेँ उत्ते तच्चक्चात 
रूप धमं की परीक्षा करना कि उस तक्षा का क्या लक्षण है, उसका क्या विप्र 
तथा वह तच्छक्षान कैसे उत्पन्न होता रै ३, तथा उसकी रक्षा कैप दोती है ४, ओर उपसतकौ वदि 
कते दो सकती है ५) इस प्रकार इस द्ितीयाहिक का तक्वश्लान की परीक्षा करनाही विषय 
है । जिसमें जिस विषय म जिप्त-जिस प्रकार से तत््व्ञान होता है यद क्रम से कहा पवृ 
है। किन्तु षस विषयमे वधेमानोपाध्याय की रक्तौ सम्मति है क्योकि न्यायनिवन्प्रकात म 
उन्दने कहा है कि~-विना देश तथा लक्षण के तत्वज्ञान की परीक्षा कैसे हो सकती है त्था 
चतुर्थाध्याय के दोनो आ्ठिको का विषय भौ समान केसे हो सकती है जिसे ये दोनों माकि 
एक दौ जध्याय के अवयव होः एसी शंका कर, प्रथम सूत्र मेँ तक्चज्ञान का उटेश तथा दित 
सूत्र मँ लक्षण प्रार्ममे ही हो चुका है-दोषादि रूप प्रतिरूप प्रमेयप्दारथो कौ परोक्षा 
संपु्णं चतुर्थाध्याय का विषय है, तच्वज्ञान मी कायं हयी है । सतः चतुधाध्याय के दोनों आह्न 
मँ समान विषयता हो सकती है । रेस होने से तच्ज्ञान के मोक्षकाकारण होने के कप्य 
मोक्ष होने के पूर्व॑ दही उक्तकौ परीक्षा करना उचित है, रेप्ती खंका कर त्त्वश्चान को परीक्षादि धृव 
जिन प्रमेयपदार्थौ का तत्वक्नान आवर्यक है, उन संपूण प्रमेयपदा्थो कौ परोक्षा करना उचित 

है) मोक्ष की एक प्रमेयपदथं द्यी है, दस कारण संपूणं प्रमेयपदार्थो ने उसकी परीक्षा करन। 
उचित ही है देखा उनका समाधान है । ( उक्त शस तत्वक्ञान परीक्षा फे भक्षेप दवारा मध्व? 
सिद्धान्तसूत्र के अवतरण मँ अवतरण देते इट विचार करते है कि)--( ्वपक्षी देता आप 
यहो कर सकता है कि )--क्या जितने प्रमेयपद। संसार मेँ है, उन सपूणं पदार्थौ मे प्रत्येक पदा 
का तचज्ञान ष्टोता ईै-अथवा किसी इस पदां का? ( प्रश्च )-इस भष्षेपका क्या विप 
( ाङाय ) है १ ( उत्तर )- एक-एक के जिनके विषय दैः उनका सवका क्वान नदीं शी एक 
वर्योकि जानने योग्य परवयेक निषय के मेदो को गणना नदीं हो सकती अर्था यदि संपूणं पदा 


१ 


॥। 
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ज्ञेयानामानन्त्यात्‌ । नापि कचिदुत्पययते, यत्र नोत्पद्यते तत्रानिघरत्तो सोह इति 
सोहशेषप्रसङ्गः । न चान्यिषयेण तन्स्वज्ञातेनाम्यवषिषयो समोहः शाक्यः प्रतिपे- 
द्धुभिति । भिथ्याज्नानं वै खलु मोहो न तच्तवज्ञानस्यनुत्पत्तिमातरं तच्च भिथ्या- 
ज्ञानं यत्र षिषये प्रवत्त॑मानं संसारबीजं अवति स॒ वपिषयस्तन्वतो ज्ञेय इति । 
किं पुनस्तन्मिथ्याज्ञानप्‌ ? अनार्मन्यास्मप्रहः; अहमस्मीति सोहोऽहङ्कार 
इति । अनात्मानं खल्वहसस्मीति पश्यतो दृष्टिरङ्कार इति । किं पुनस्तद्थंजातं 


क्रा तत्वज्ञान होना मोक्ष मे कारण क्दोतो ज्ञान के विषयपद्वार्थो की गण्नान होते के कारण, 
ेसा त्छज्ञान हो हा नही सकतः, ८ श्स प्रकार प्रथम कोटि (पक्ष) का खण्डन कर पुवेपक्षी 
कैमतसे द्वितय पक्ष का खण्डन भष्यकार रेसा दिखति है कि)--यह तक्वक्नान किती 
एकी विषय मेंसही माना जा सकता, क्योकि जिस विषयमे तत्वज्ञान न होगा, उस 
विषय मे मोह ( मिथ्याज्ञान ) के निदत्त न होते के कारण कु भिथ्याशानो के अवशिष्ट 
रह आने कौ आपत्ति आ जायगी । क्योकि किसी दूसरे विषय के तच्वश्लान से दूसरे विषय 
के मिथ्याज्ञान की निवृत्ति नदीं हो सकतीः। (इस्त पूर्वपक्षी के आक्षेप क्रा समाधान माष्यकार 
णेता करत्ते है कि)- मिथ्याज्ञान को मोह कहते है,न किं केवल तचन्नान कौ उत्पत्ति 
न होना णोर वह मिथ्याज्ञान जिन विष्यो मँ उत्पन्न होने मसे संसार वंधनका होता है, ऽन 
विषर्यो का ही वास्तविकं ज्ञान आवश्यक है,न कि संपुणे संसार के पदार्थोके वास्तविकं रूप 
का क्ञान इस कारण तत्वज्ञान से मिथ्याज्ञानका नाद होकर मोक्ष दौ सकता दै। अर्थात्‌ 
मोद भिथ्याक्षानरूप रहै, न कि क्षानाभावस्वरूप ! अत्तः तव ज्ञान केवर अज्ञान कै हटाने क 
कारण मोक्ष में उपयोगी नदी होता, किन्तु संसारके कारणों फे नाश्च के हारा, तच्वनज्ञान जो 
संसार होनेकाकारणनहीहीदहै, किन्तु भिथ्याज्ञानदहौ संसारका कारण दहै, अतः विरोध शेते 
से तच्वन्ञान भिथ्याक्षान को नष्ट कर मोक्ष को देता है! ( इततसे यदह सिदध होता है कि संसार 
मे सपूणं पदार्थौ मे से मपने-मपने भात्मादि प्रमेयपदार्थं विषयमे इभा मिथ्याज्ञान द्य 
उन-उन आत्मा आदिकं मेँ संस्ारका कारण होते कै कारण उनके आत्मादि को मिथ्याक्लान 
को हौ हटाना आवदयक है, न कि संपूण सत्तार के अनन्त पदार्थं तथा दूसरे आत्माओं का मिथ्या 
लान । उतः उन विष्यो मं मिथ्याज्ञान को निव्त्तिद्ये यानौ, अपनी आत्माकैदृ्टन्तसे 
निषृत्ति हे । चिन्तु उप्तका संस्तारवंधन के दछुखकारा होने मँ कोई उपयोग नटी है, जिसका उपयोग 
दे उसका ज्ञान दोना कखिन नीं है यह सिद्यन्त का गढ व्णदाय है । ( यहाँ पर पुठ्पक्ची इस 
आशय से प्ररन करता है किं )- यह मिथ्याक्ान क्यार ? क्योकि शस विषयमे वाग्रियों के भने 
मत भिर्ते हे, जेते वेदान्तिर्यो के मतसे नामरूप प्रपच (ससार) की वाधार्जो से रदित 
शद सचिदानन्दस्वरूप बरह्यादैत का साक्षाक्कतार तक्चक्चान है ओर उसका विरोधी मिय्याशान 

शेता है । प्रकृति तथा पुरुष का यह्‌ ज्ञान ही तत्वक्चान दोता है ओर उसके मिथ्याप्ान रोता 

८ एसा सांस्यमत है तथा धर्म पुद्रल ( परमाणु ) नराल्यन्ञान दी त्च रान है भौर उरक 

निरु भिय्याक्नान होता है रेसा कुछ दाद्यरूप वादिर्यो का मत्त है णवं दरीर श्न्दरियाटिर्नो 

से भिन्न नित्य नात्माका श्वान ही ततवक्षान ता है भौर इसमे विरद्ध निथ्याह्ान कंदातारै 

द्मा नेवाचिको का मत है इस क्रारण श्त सिथ्याज्ञान कै स्वरूप नँ विवाद ष्ोने यै कारय यट 

भरनद्ोतादै क्रि मिध्याक्तानक्याहे१ (श्त प्रदन के उत्तरे न्यायसिदान्त ते माघ्यदार 

त्तर देते ैक्रि)--आत्मा ते भिन्न छरीर स्न्दियादिरको को अप्सा स्मह्लना--्ं ट प्न प्रदर 
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यद्टिपयोऽहष्मरः ? शदीरेन्द्रियमनोवेदनावुद्धयः । कथं तद्विपयोऽदङ्कारः संसार 
नीजं मवति ‰ अयं खलु शरीयाद्मथजातमदसस्मीति व्यवसितः तदुच्छेदे 
नात्मोच्छे्रं मन्यमानोऽनुच्छेदवृप्णापरिलुतः पुनः पुनस्तदुषादत्ते तदुषाद- 
दानो जन्समरणाय यत्तते तेनाचियोगान्नात्यन्तं दुःखाद्धिमुच्यते ऽति । यस्तु 
दुःखं दुःखायतनं दुःखानुपक्तं युखं च सचमिदं दुःखमिति पश्यति स दुं 
परिजानाति परिन्नातं च दुःखं प्रहीणं भवत्यनुपादानात्‌ सविपान्नवत्‌। एं 


के मोट अष््रार षी मिभ्या्तान र! (यष भकार संप्तारका मूल कारण रै यद कने केलिवे 
माप्यकार प्रदन दिखत्तिर्एकि)-वेकोनसे विषय, जिनके विषयमे का अदुकार (मिथ्या 
पान ) होता ३? (उत्तर )--शरीर, बाष्मणन्िय, मन, वेदना ( सखददुःखानुमव ) तथा षान 
ये मिथ्यापान के भिपयहं। (यषसंस्ार कां कारण कर्यो रोता रै स आशये प्रन 
माष्यकार दिखाति है कि-श्षसीरादि विपय मे मिथ्याप्नान संसारवंधन का कारण क्यो द्ेता 
है ? (उन्तर)-जिप्त कारण संसार के प्राणी रोर, शन्दरियादि पिषर्यो को भं यह्‌ हूः रेता श्षरीरादि 
छो अल्माको रै रेता निश्चय दो जानने के कारण श्नरौरादिर्को के उच्छेद (नाञ्च ) से भाला 
नादा जायया एेसा समद्यने के कारण मीमेरे क्षरीरादिर्कोका नाश्नो श्स प्रकारके 
आक्षा से घवदनि के कारण वार-दार उनका अदण करता रै, जिसके बार-बार यहं अज्ञानी प्राणै 
जन्म तथा मरणके लिये द्री यत्न करता दै, अत्तः जन्म-मरण समुदाय से नद्ूटते के कारण 
दुःख से उसका अत्यन्त द्ुटकारा नदीं होगा । ( यद्ध उपरोक्त मिथ्याज्ञानं के विवाद के विषब 
मे विचार करने से वेदान्तिर्यो के सत से श्रु सचिदानन्द बह्मादतक्षान सम तशव 
नहीं दो सकता क्योकि मिना वाधक के प्रत्यक्ष से दिखाई पड्नेवारे सपार मेद को कोई हय नदं 
सकता तथा सांख्यमत मी संगत नदीं है, प्रति तथा पुरुष का विवेकनल्ञान दी तः 
ज्ञान होता है, यद नदींहौ सकता, मर्योकि कारण यद्‌ प्रङृत्ति जगत्‌ कायं कामूह कारण र 
यदह नहीं हो सकता, क्योकि प्रकृति को सिद्धि सत्कायंवाद मानने पर निभैर हे, भतः पवग 
म जो सत्काथवाद क्षा खण्डन कर नके है उसी पे प्रकृति का खण्डन हो जाता है । प्रमी पुर 
को केकर जो बौद्धो का निरास्मात्रवाद है, उसका क्षण्समवाद के खण्डन के समय नित्य अल्‌ 
की सिद्धिकरदेने के कारण खण्डन दहो जाता है! अतः नेयायिक-सिद्धान्त से शरीरादिर्को मं 
आत्मा है रेस भ हू" शत्याकारक मोह भद्म्माव हौ मिथ्याज्ञान ष्ोता है यह माण्यकार्‌ ते 
ेयायिर्का के सिद्धान्त से उचित ठौ कदादहै भौर श्सी कारण संसार के प्राणिमा्वोको 
संसार मेँ न रह रेखा नदो देसी कामना सदा रहती है। हसत कारण यह उपरोक्त मिथ्या 
दरसर्‌ इन्द्रियादिकों को ही गात्मा मानने वे प्राणि्यो को टी दोता है, न किं मात्मा के वास्तविक 
स्वरूप को जानने ज्ञानी को! वर्योक्नि ज्ञानी तो सपं जिस प्रकार अपनी कवली को 
से भिन्न जानता है उती प्रकार ज्ञानी मी शरीरादिर्को के घात्मास्े भिन्न जाननेके कारणम 
उन्म अनुराग रखता है, न उनके स्नेह के त्यागसे दुन्खी होतादहै, न उनके लियि रोक करता 
हे देखा तात्पयैटीका मे स्पष्ट किया है)। ( इस मकार अहम्भाव रखने वाले शवानौ प्राणी को 
भी संसारमेथन होता है यह कटने के पश्चात्‌ अहंमावरदित तदानी के संपारवषन 
छुटकारा मिल जाता है शस आश्चय से माप्यकार अगे कहते दैः कि }--जो अदंमावरदित्‌ शान 
पुरुष सांसारिक दुःख तथा दुःख के साधार छरीर इन्दियादिकों को तथा सांसारिक संपूरणं धष 
म दुःख का सम्बन्ध अवदय रहता है, इस कारण यद संपूर्णं दुःख ्ी है एसा देखते दै, बई &*< 
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दोपान्‌ कमं च दुःखहेतुरिति पश्यति । न चाप्रदीरेषु दोषेषु दुःखप्रबन्धो- 
च्छदेन शक्यं मवितुमिति दोषान्‌ जहाति, प्रहीरेषु च दोषेषु न प्रवृत्तिः 
प्रतिसन्धानायेधव्युक्तम्‌ । प्रेव्यभावफलदुःखानि च ज्ञेयानि व्यवस्थापयति 
कमे च दोपांश्च प्रहेयान्‌ । अपवर्गोऽधिगन्तव्यस्तस्याधिगसोपायस्तत्तवज्ञानम्‌ | 
एवं चतस्रसिर्विधासिः प्रमेयं विभक्तमासेव मानस्याभ्यस्यत्तो भावयतः सम्य 
ग्दशनं यथाभूतावनोधस्तक्तज्ञानसुस्पद्यते । एवं च-- 


के स्वरूप को अच्छी तरह जाना जाता है ओर विषयुक्त अन्न के न खाने से जिस 
प्रकार मरण दुःख नदी होता, उक्ती प्रकार सासारिक विषर्योका मोह द्ृटने के कारण उर्तका 
संपूण सांसारिक दुःख तष्टो जात्तादहै\ इसी प्रकार वह भद्मावरदित ज्ञानी पुरुष राग, देषादि 
दोष तथा पुण्य-पापात्मक संपृणं कमं भौ दुम्खही के कारण है, रसा भी दिखने लगता हे। 
विना राग-दवेषादि दोषों का नाश इए सांसारिक संपुणे दुःखो का अत्यन्त नाञ्च नदी हो सकता । 
इस कारण ज्ञानी पुरुष राग-द्वेषादि दोषों को सं्तार में छोड देताहै भोर इन मुख्य 
संसारवंधन कै इण्ड रागादि दोषो का एकदम नाश दोने पर पुनः प्रारन्धकमं के अनुसार संसार 
मे होनेवाली पुण्य-पापात्मक कर्मो की प्रवृत्ति पुनः जन्मल्ने के कारण ही होगी, यह्‌ चतुधाध्यार्य 
के प्रथमाहिक के थ्व सूत्र मेँ क्ट चुकेहैँ। (इस प्रकार द्वादश प्रकार के प्रमेयपदार्थो 
मे से शरीरादि प्रवृत्ति पर्यन्त प्रमेय अदङ्कार के विषयदहैः यह दिखाने के परश्वात्‌ प्रेस्यमावादि 
दूसरे तीन प्रमेय भी अदहंमाव के विषय दोतते है । यद्‌ दिखात्ति हए. माप्यकार मागे कते हैँ 
कि )- ञानी पुरुष सूत्रोक्तं जानने योग्य प्रेत्यमाव, फर तथा दुःख इनकी व्यवस्था वरतादहे, 
ओर कमं तथा ज्ञान करने योग्य रागादि दोषो कीमी व्यवस्थापना करता हे। तथा मोक्ष सुन्चे 
प्राप्त करने योग्य है भौर मोक्षप्रप्नि का तच्वक्ञान ष्टी एक उपाय है यहभौ व्यवस्थासे 
जान लेता है अर्थात्‌ उपरोक्त प्रकार से मिथ्याज्ञान संसारव्धन का कारण दहै, तथा तत्त्वज्ञान 
ही मोक्षका कारण है। अतः सुक्तिकी इच्छा ऊरनेवाे पुरुषों को प्रेत्यभाव, फल तथा दुभ्ख 
काक्या स्वरूप दहै य जानना चाहिये तथा प्राणियों के श्ुमाश्चुम कमे, रागादि दोप तथा 
कभी जोव जिनका त्याग करता है, तथा मोक्च सुच प्राप्त करना हे, जिस्तकाकेवर्‌ मात्मादि 
प्रमेयपदार्थो का तत्वश्चान द्यो कारण रहै, यदह मौ अवदय स्थापन करना (जान लेना) 
आवदयकं है 1 ( आगे उपरोक्त विषय का उपसंहार ( समाप्ति ) करते हुए माप्यकार कहते ह 
कि )--इ प्रकार न्यायमाष्यके प्रारमके प्रथम सूत्रम कही इदं न चारही भरकार्यो ते विमाग 
किये हुए आत्मादि प्रमेयपदाथौ कौ सेवा से अभ्यास करने से सदा उक्त विषर्यो का चिन्तन करते- 
करते यथां ञान, जिस प्रकार का मात्मादिर्को करा वास्तविक स्वरूप है उस्नौ प्रकार से उनको 
जानना रूप त्न्ञान उत्पन्न होता है अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, वेदना तथा बुद्धिरूप प्रथम 
मरमेयपदायेो मँ मात्मा होने क्रा अभिमान ( मिथ्याद्नान) दवा ₹, दक्षसा प्रेत्यभाव फट तथा 
दुःखरूप प्रमेयक्षमुदाय मी जानने योग्य रहै, ओर कसं तथा रागादि दोपरूप तीसरा प्रयेयपदां 
का ससुद्‌ाय देय ( त्याग योग्य ) है--भौर अपवगं (मोक्ष) रूप प्रमेयपदाथं प्राप्त करने योग्य 
है । रेपे ्न चार परमेवसमूष्ौ मे विभक्त प्रमेयपदार्थं समाप्त है । इस प्रकार श्नकौ सेवापून्क 
भ्यास से चिन्ता ( पएकाद्ता से मानप्न छ्लान ) कौ धारा दोति-शोतते जे संपूण प्रनेवपदा्ं का 
वास्तविक शान एता है उसी को तत्त्टान कदत दै । ( भागे माप्यक्रार त्तिडान्तसुत्र कौ योल्ना 
करते एप भवतरणमे ञदतेषे कि )-रेसता दने के कारण- 
२५ न्या० 
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दोपनिमित्तानां त्यज्ञानाददद्कारिघरत्तिः ॥ १॥ 
शरीरादि दुःखान्तं प्रमेयं दोपनिभित्तं तद्विपय्रस्मान्मिथ्याज्ञानस्य। तद्विद 
तत्वनानं तद्िपयमरुखन्नमह दारं निवत्तयति समानविपयरे तयोविसेधात्‌ । 
एवं तचत््यज्ञानाद्‌ दुशछजन्श्र्र्तिदोपमिश्याजानानामृत्तरोत्तरापाये तदनन्तरा. 
मावादपव' इति । स चायं शातरार्थसड्रहाऽनूद्यते नापूर्वं धीयते इति ॥१॥ 
प्रसदह्धःयानायुषृष्यो तु खलु- 
दोपनिमित्तं रूपादयो विषयाः सङ्कसपकृताः ॥ २॥ 
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पदपदा्थ--द्रोषनिमित्तानां = रागादि दोर्षो कै कारणों का, तच्यक्षानात्‌ = वास्तविक शान 
होने से, अष्टनुारनिषृत्तिः = उन्म अमाव नरी रहना ॥१॥ 

भावाथ--श्षरीर से लेकर दुःखपर्य॑न्त प्रमेयषदाथं सप्तारबन्धन कै मूल कारण रासादि दोप 
ॐ निमित्त ई--कर्योकि उन्हीके विषय मेँ भिभ्याक्नान होनेसे प्राणी को वार.वार चन्मषेना 
पडता हे, अत्तः श्ट श्षरीरादि दुः्खन्त प्रमेयपदार्णी का चास्नविक कषान होते से अहमव दूर 
हो जाताहै-कर्योकिगण्कष्टी विषयमे मिथ्याश्वान तथा तच्छघ्नान का परस्परे विरोध देत 
दै । मतः उक्त प्रकार से तच्वश्चान ष्टोने प्र दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोप तथा मिथ्यान्रर्नमर 
से उन्तसेन्तर ( आगे-भगे ) कै नष्ट होने से उनके पृैपुव॑का नश्च दोतते आत्यन्तिक दुःखस्य 
मोक्ष दत्ता दैः एेसा प्रथमाध्याय के प्रथमादि के एक सूत्रम सिद्धान्त कर्‌ चुके द । वह व 
संपूण न्यायश्चाख के संद का असुवाद यद किया रै, न कि कोई अपूर्वं विषय कदा गया दै ॥ १॥ 

( शी भश्य से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की भ्याख्या करते दं कि }--वारह प्रक क 
पुवोँक्त प्रमेयपदार्थौमे से दारीर मे केकर दुःखधर्यन्त प्रमेयपदाथं संसार के मूलकारण राग-देषादि 
दोषो के कारण & वर्योकि उन्दीके धिषय म मिथ्याक्ञान होता है (जो ससार काकारण र) 
इस कारण उन्दी शरीरादिकों का वास्तविक क्ञान उस्पन्न होकर उनके विषय मँ जहभाव को न 
कर देता रै-कर्योकि एक ही विषय मेँ भिथ्याश्ान ओौर सस्वक्ान इल दोनो का प्रखर 
विरोध द्योता ह । अनततः उक्त प्रमेय विष्यो के तत्वज्ञान ते प्रथमाध्याय के प्रथमाहिक के दितीय तू 
म कहा इभा दुःख, जन्म, प्रत्त, दोप तथा भिथ्याकञानो म से उत्तरोत्तर ( भगे-मानि ) के मिष्या 
ज्ञानादिर्को का नाश हदोनेपर उनके पृव-पृवं दोषादिर्को का नारा होति-होति दुःख कानार हनेप 
मोक्षदो जाता है यह्‌ जानना चादिये। प्रारम्मे कदे हट इस विषय का यदीं कणन करन 
की क्या आवदयकता है १८( यदि देसा पूर्वपक्षी कंका करे ततो माण्यकार इसका उत्तर देते ६९ अ 
तते है कि )--यद्‌ प्रारंभ से दवित्तीय सूत्रम कदा हमा दी संपूण न्यायशाख् का विषय + 
कहे हए विषय का इस सून मे तचवक्षान की उत्पत्ति का प्रकार दिखाने के छ्य अनुवादन " 
ल कि कोई इस सूत्र मे अपूव विषय को विधान ( कथन ) किया गया है ॥ १ ॥ २ 

सरीर इन्दरियादिकों मेँ आत्मा दै इस मिथ्याज्ञान को दूर्‌ करना चाये एसा करद चुर ६... 
उसमे से प्रथम किस मिषय मेँ आत्मा है इस बुद्धि को दुर करना चादिये । शस प्रश्च के उत्तः । 
दिखानेवाले सिद्ान्तसूत्र का अवतरण देते हु माष्यकार कहते हैः कि-प्रसंख्यान ( त्तः 
का अनुपुचीं ( क्रम ) तो निश्चय स्ते रेरा है- ्ि 

पदपदार्थ--दोषनिमित्तं = रागदवेषादि दोषों के मूल कारण है, रूपादयः = रूप-रस स्व॑" 
विषयाः = विषय, संकस्पक्ृताः = जो भिथ्याज्ञानरूप संकख्प से विये जत्ति दे ॥ २ ॥ 


। : 


त्तवज्ञानोत्पत्िप्रकरणम्‌ | खभाग्यदहिन्दीग्याल्यो पेतसू ५७ 
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कामविषया इन्द्रियाथों इति रूपादय उच्यन्ते; ते मिध्यासङ्कल्प्यमाना 
रागदधेपमगोदान्‌ प्रवत्तेयन्ति तान्पूवं प्रसञ्चक्षीत । तश्च प्रतच्चक्षाणस्य रूपादिः 
विपयो भिथ्यासङ्कल्पो नितेते । तन्निव्रत्ताबभ्यात्मं शरीरादि प्रसच्छक्षीत । 
तत्परसद्कयानादध्यात्मविषयोऽदङ्काये निवत्ते । सोऽयमधभ्यात्मं बहिश्च विविक्त 
चित्तो विहरन्युक्त इध्युच्यते ॥ २॥ 

अतः परं का चित्संज्ञा हेया का चिद्धावयितन्येव्युपदिश्यते नाथनिराकरण- 
मर्थो पादानं बा । कथमिति ?- 











सावाथ--इश्प्रप्ि व्ही इच्छाके विषय चक्षुरादि इन्दियो से गृहीत होनेवाछे रूप-रस 
आदि विषय मे मिथ्याज्ञान होने के कारण संप्तार मेँ राग, हेष तथा मोह दोष उत्पन्न होते हे, 
अतः प्रथम उनक्रा वासनविक रूप जानना चाहिये । कर्योफि वास्तविक स्पका क्षनन होनेसे 
रूपादि विषयों मेँ मिथ्यासकस्प ( इए कामना) प्राणिर्यो कौ द्रु जानी हैँ । उनके निदत्त 
देने फे पश्चात्‌ शरीर, इन्द्रियादि विषयों का मात्मा समञ्चने के रूप मिथ्याज्ञान को निषत्त करने 
के लिये अरीरादिर्ा के वास्तविक सरूपकोमी जानना चाहिये । हस प्रकार उनके वास्तविक रूप 
काज्ञान होने से उनमें होनेवाला रारोरादिक ही आत्मा हेः यह्‌ मिथ्याश्चन निवृत्त हौ जाता 
है । इस प्रकार बाह्य रूपादि त्था अन्तरिक शरीरादि विष्यो मेँ मोदके चुट जने पर यह्‌ ज्ञानी 
प्राणी जीवन्मुक्त का जाता है ॥ २॥ 

( इनी आशय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--द्प्राप्ति के विषय 
तथा चष्चु आदि न्द्रयं से गीत द्येनेकातो उनके अर्थं ( विषर्यो) को रूप, रस्त, गन्धं त्यादि 
कष्टते हं ) उनकी मिथ्याक्ञान से इच्छा होते परराग, देष तथा मोहर्पदीर्षो की प्रवृत्ति होती 
हे। इस कारण उन्ही दोर्षो के मूल रूपादि कौ ग्य।ख्या करके प्रथम वास्तविक सूप को जानना 
चाहिये । तयापि उनके वास्तदिक स्वरूप के ज्ञान से उन सूपार््िकके पिषयमं भिध्याक्नान रूप 
सकस्प दछ्ट जाता है ओर उन स्प्यादि विषय के भिथ्याज्ञन ऊ निवृत्त दने पर 
साक्षात्‌ आत्मा कै सम्बन्ध रखनेवङे शरीर, इन्दियादिकं के वास्तविकस्य को भो जानना 
चाहिये । लिक्षते चरीरादि विष्यो सँ यदह मात्मा है रेका सिथ्याक्षानरूप अकार दर जाता 
है निषसे आत्मासग्न्धी अलन्तरिक शरोर शद्धियद्धि तिपर्यो तथा दद्य सुन्दर कामिना आदि 
श्ट विपर्योकरो सुन्दरता आदि रूपादि विष्ये भौ खिन्न तिरक्तदशने ते यह ज्ञानो परुष आनद 
से प्रारव्य के फर्लोका अनुभव करता हुआ मी जीवन्मुक्त कदा जाता हे। अर्थात्‌ वाह्य रूश्रादि नथा 


आन्तरिक शरीर शन्दरियादिर्को के वास्तविकस्पको जनलेने के कारण उने विषयमे राग, 
देषादि दोषो पै चित्तके छट जने से वदी जीवन्मुक्त काना है, ठेस प्रमेरपदथां के वास्तविक 


साने मे उमे यह तक्वक्तान का अन्तिम फल प्राप्न दयता दे ॥ 

( प्रस्तुत विषयमे स्षनी के लिये अत्ति उपयोगी दूरतरे उपदया के विषयमे स्िद्धान्तमूत्र का 
जवनरण देते हुए भाष्यकार कहते हे नि )--स्सके पश्चाच संसारम छु सस्ष। ( पदा के नाम ) 
त्याग योग्य ४ मौर कुछ संञा नावना करने योग्य ( विचाप्णोव) दै, रेप्ना नूत्रकरार 
उप्देशदेनेषहे, न किस अर्थं विषयों मा खण्डन करते टै, न रिक्तो दिष्य दे अण करने 
प्ये पो जाना अरात्‌ मुल छानो पुर को मंसारक्ते प्रत्ये पिप्योंके बवगुनरे थं (भाग) 
२5 जिनको एन्दम छोट देना चादि भौर ङ र्थो देवने कौ भवना ( विचार) 
सरना चये) एम लादय से मूत्रदार कलते है-किति पदां दो लेना चाद्धे शमर दिस 


> 1) 
५५४८ व्यायदुयानमर [ श्र श्रा २, मू०३ 
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तन्निमित्तं स्यत्रयव्यभिमानः ॥ ३॥ 
तेपां दोपाणांनिमित्तं स्ववयठयभिमानः । सा च खल्ल खसा सपरिष्कार 
पुरुपस्यः पुरुपसेजा च सियाः, परिप्कारथ्य निमित्ता अनुव्यज्जनत्ा च| 
निमित्तसंला रसनाश्रोच्म्‌ ; दन्तोटम , चश्चुनोसिकम्‌ । अनुग्यञ्चनस्ना इं 
दन्तो इस्थमोठाविति, सेयं संजा कामं ब्धयति तदनुपक्तोश्च दोषान्‌ विव 
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पदाथं ( विपय ) को नही ठेना चाधि, पसा सुत्रकार के उपरे का आणय ई । िन्तु पे सतार 
के पदाथ उनके पिषयमे विक्त फो अण करनेतणा किसी को निराय करने काशन 
भात्मा को विचार सदा करना चादिये--यद्‌। सूत्रकार के उपद्र का मायय ह । ( प्रन्ने }-पह 
उपदेश्च फिस् प्रकार का रे ?( उत्तर )- 

पदपदाथ--तत्निमित्तं = उन राग देषादि दोर्पो का मूल कारण द, किन्तु, भवयव्यमिमानः = 
स्री भादिर्को के सुन्दर शरौररूप अवयवौ मे अमिमान (मिथ्या मोष) करना ॥३॥ 

भावाथ संपूर्णं संसारवपन के मूलकारण राग, देष तथा मोह्प दोर्पोका कारण ई 
सन्दर सी आदि्कां मे मिथ्यामोह्‌ करना । रेस मोह म डालनेवाली भावना तथा उक्ती खमे 
शरीरादिर्को मे लिक केवर मांस, रक्त, अस्थि ( दधिर्यो ), चिराय, कफ, पित्त, विष्ठा भादि मर 
है, शस प्रकार विराग होने कौ भावना, जिसते सी विषयमे प्रेम नष्टहो जाता है। भराव साः 
मे अनुराग तथा देप करानेवाले दो प्रकारके चिषय दहोनेके कारण शुम संका (मोह 
डालनेवाङे नाम ) की मन मेँ भावना ( पिचार ) करना गौर संस्ारवंषन से दुडानेवालौ उप 
घणा ( अश्लुम संश्चा ) की भावना से उस मोदक पदार्था को हटाने का विचार छानी पुरुष की कए 
चाये कि जिस प्रकार मधु ( श्टद ) भौरयिपसे मिले हुए अन्न म अन्न यदह नाम (सकष) 
हण करने योग्य है, भोर विष का नाम त्याग करने योग्य है यद्‌ सूवरकार के उपदेशक 


आदाय है ॥ २॥ = 
( इसी आद्य से सिद्धान्तसून्र को भाष्यकार व्याख्या करते हे करि )-उन स्तारर्धधन 


मूलकारण विष्यो मेँ राग, द्वेष तथा मोदरूप दोषो का अवयवी ( खली आदि श्र र्म 
अभिमान (भिथ्यामोह) करना दी है । ( षटान्त द्वारा शस विषय का स्पष्टीकरण करते हुए माधवः 
माये कहते है कि )--वह भावना निश्चय प्ते पुरुष (म्द)को खी के न्दर शरीरम उछ 
संपूण सुख आदि परिष्कार ( मवयो ) के साथ चया दी अन्दर यह खी दै देसे मोह को ^ 
करते वाटी संज्ञा (नाम) तथाखीकोभी पुरुषमें "क्या ही यह्‌ सुन्दर युवा पुरुष है हत प्रकार 
उसके शरीर के संपूण हस्तपादादि अवयवो के साथ मोद को उत्पन्न करने वाकी संशा ( चम 
यह भावना ही संप्तारवंधन को करती है यदी सपरिष्कार इन्द के अथं हँ निमित्त ६ तथा 
मनुन्यंजन संज्ञा ( मोह ) के कारण होती है नक्िक्याहीसञ्सखौको नाकरैः कते सन्दर कण 
है, कैसे बद्विया दयति गौर ओठ दहै, कैसी सन्दर आंख दै, इत्यादि संज्ञा निमित्त संशा कृदाती है। 
ओर अनुभ्यजन संज्ञा उसको कते दै जेषे द्सखीया पुरुष के ठेते दोहै, एता मोठ £ 
इसयादि मोद करानेवाखी संश्षा । यही दोनाँ प्रकार कौ मिथ्या शुभमावना से काम ( अमिर।१। 
आसक्ति ) की वृद्धि दोतती है ओर उसके सम्बन्ध मेँ प्राप्ति सप्रेम (राग) प्रति हयेनै ठ 
के कारण द्वेष तथा मोद मी (जो लोडने योग्यहै) दृद्धिको प्राप्त होति (क्ट जति) त 
अथात्‌ प्रिया खी के दति, घोट श््त्यादि शरीर के मवयवों कौ मोदकरूप से भावना कए ध 

उनको मनार के दानि, विभ्बाफल यादि रूप से मावना करता इभा कामी परप ली म म 





तच्वज्ञानोत्पत्तिप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीन्यास्योपेतम्‌ ५७९ 
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नीयान्‌ ›, बजेनं स्वस्या. सेदेनावयवसंज्ञा केशलोसमांसशोणितास्थिखायु- 
शिराकफपित्तोच्ारादिक्ज्ञा तामञ्युभसंज्ञेव्याचक्चते । तामस्य भावयतः 
कामरागः प्रहीयते । सव्येव च द्विविधे भिषये काचित्संज्ञा भावनीया 
का वित्परिवजंनीयेद्युपदिश्यते, यथा बिषसम्प्क्तेऽन्नेऽन्नसंज्ञोपादानाय बिष ` 
संज्ञा प्रहाणायेति ॥ ३1! 

इति त्रिभिः-सूतरैस्तच्छन्ञानोस्पत्तिप्रकरणम्‌ । 


होता है। यह निमित्त सज्ञा तथा अनुव्यंजन संक्षाका फल होता है, इसका तात्पयंरीका मेँ ठेस 
उद्राहरण वाच्यति मिश्र ते दिया है कि-द्रवत्कनकनिसंरुयतिः ( पिघल हए सोने के समान 
निम॑ल कांनिवाली ), अनंगलीरूकभूः ( कामविर।स कौ स्थान ), महेमकटविघ्नायस्तनमराल- 
खाङ्गी (वडे हाथी के गण्डस्थल के समान स्तर्ना के वोञ्च से आलस्ययुक्तं शरीर वाली), 
यदि (यद्वि), परिया (कामिनी), न परिरस्भ्यते ( आङिगन न करिया जाय), तुल्तिसह- 
संजीवनी (तोल हट सिद्ध ओषधि के समान जीवन को बढाने वारी है), सहेयहि 
{ रहण करेगे ), कुतः ( कैसे ), अव्यथा ( दूसरे प्रकार से ), विषयकाण वाणव्यथास्न्‌ ( कामदेव 
के वाकी पीडा करेगा इत्यादि) । (इस प्रकार संस्तारमे वंधन करनेवाटी दो संज्ञा्ओं को 
दिखाकर उसी के विपरीत काभिनीको दूसरीदो संज्ञाओंसे भावना कएने से उसी मोहक 
कामिनो में वैराग्य वैसे हेता है यह ओर दूसरी दो सश्चा्ओं को दिखनि हर माष्यकार 
आगे कहते है कि)-ऋ्सखौके मोदके त्याग का उपाय उपो खरी कौ अवयव स्वा कहती हे। 
जेते, ससख्रोके दासीरमें केश, लोम (रो), मास्त, रक्त, हड्ध, स्नायु ( शिरं ) कफ, पित्त, 
विष्ठा इत्यादि धृणा कौ उत्पन्न करते वाली अवयव संज्ञा इक्तीको विद्वानोंने भश्चुम संज्ञा 
कहा है। इसकी म।वना करनेवारे ज्ञानी कौ विषयवसनानष्ट ह्यो जातीदहै। सर्थातजो 
कामिनी मे अनुराग उपरोक्त निमित्त तथा अनुव्यंजन संक्षासे उत्पन्न इअ था, इस्त भज्युभ संश्च 
कौ मावनासे उमका नाशो जातादहे। श््सके विषयमे भो तात्पय॑रीकामे रेप्ता उदाहरण 
दिया है--मञ्जां ( चरवी ), अस्थ्यां ( दङ्धियां ), प्टोहां ( प्लीहा), यच्रतां ( यक्त माग); 
चछा अपि ( गौर जक्तत मार्गोसेमी), पूणः (मरी इदं), स्नायुश्लिरास्थुरखः ( शिरार्ओं 
से गटी हुई ), खियः ( सियो ), चम प्रसेविकाः ( चमडे को उन्न करने वाटी होती हैँ)! कायं 
( शरीर को ), जाघेयश्चो चस्वात्‌ ( उस चरीर मे रहनेवाला केवर आत्मा के शद होने के 
कारण), पण्डिता ( विद्वान्‌ लोग); हि (निश्वयसे), अश्चुचि (शसेर तो भ्युदधरहै), रेस्रा 
विदः जानते हे, श्त्यादि । 

( इस प्रफार शभ संज्ञाराग की जनक आर अश्रुभस््षारागकी नाश्चकदहोती दहै । रेपताभेद 
दिखाकर उन्ही दोनो सक्ताओंका दूसरा मेदका कारण दिखाति दह्र मामे भाष्यकार कहते हं 
विः )-- म प्रकार इस कामिनी दि विषर्याके दो प्रकार द्योते यह्‌ सिद्धनेमसे किसी 
अशुनसशाकौ सीमे यावता करनी चाहिये, तवाद्चुम सक्ताका व्यान करना चाद्ये चष 
सूत्रकार न उव्दे क्यिाह। कर्याकि जिक्त प्रकार मपु नथाविपस्ते मिदलद्टुप्गन्नमं अन्न, 
पए स्मक्षनेमे ननुप्य दी उक्ते खनेम प्रएत्ति एनी द चन्ति धिपदह रेका स्मतनेसे 
उन्म र्पागर्मे मनुष्य प्रवृत्तद्रोतारै, दसी परकार्लीको संदर समद्र उसे भाग-पिलात्त 
्नेर्नप्राणो डो प्रवृत्ति रोही रौरव जादि>े स्सक्ाशरार मरार वशम फर 
प नोगनिराह्त बने ते परवृत्ति ष्ट जयतीह जर्थव्‌ सधुनया विषमे युक्त सन्न दे द््न्त 
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येदानीसथं 7. 
अभथेदानीसथ निराकरिप्यताऽययतयुपपाद्यत- 

पियाऽवरि्याह पिध्यात्‌ सश्चयः ॥ ४॥ 
 सदसततोर्पलम्माद्िया द्विविधा) सदसततौरनुपलम्थादविद्ापि द्विविधा | 
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से यष्‌ सूचित रोद ६ कि--वरवुतः मधु तथाविष र्ना पदार्थं नष्टी हँ रेता नही र भनु 
उससे चित्त फे एने के लिय चिप कौ भावना री ग्रहण करने योग्य है) सौ प्रकर 
रूप पदाव॑ संपस्तारमये नीद ४ेसा नरी किन्तु उक्तम भ्छ्युम मावना ही कनी चाहिये! भरन 
षस विषयमे परिशुद्धिम उदयनाचा्यने रसौ समालोचना कौ द कि वस्तुनः मोक्ष की षा 
करनेवाठे प्राणी के ल्यि यथपि संसारे कोष्मी पदाथ ठेने योग्य नदी, किन्तु 
सपसारिक पदाथा का उत्ते व्याग करना चाद्ये । एसरप्रकार स्यागयोग्य संसारके पदाथा 
यरहणयोग्य समदना यद्‌ मिथ्या्तान होता र-तथापि शस प्रकारे व्हढो हीप्रकक 
हे श्स प्रकार भोगकीोश्च्छातथा मोक्षको इच्छा करनेवाले दो प्रकारके प्राणियों के भेदे 
आश्चय से यद्‌ सूत्रकार तथा माप्यकारने दिखाया ह ॥३॥ 
(२) प्रासंगिक अवयवि का प्रकरण 

( इस प्रकार अपने सिद्धान्तमत से तच्वक्षान के क्रम का उपदरेदा करने कं पश्चात्‌ पूवषक्षी र 
अभिमत तत्त्वक्नान का खण्डन करने के लिये प्रसंगपराप्त अवयवि के प्रकरणम पु्रपक्षमतरे पूत 
का अवतरण देने के च्यि भाष्यकार कते हैँ कि )-साप्रत वाह्य प्दार्भी का खण्डन कमेव 
विक्षानवादी कै मत से अवयवी का खण्डन इस प्रकार किया जाता है भरथात्‌ विज्नागवाद। 
का यद आाश्चय रै कि--सिद्धान्ती के दिखाये हुए निमित्त तथा अनुव्यंजन संश्नाओं का अभ्यव 
ह्यो विषय है-उन ध्न दोनों संशार्थो मेँ से युम संश्राओं का त्या करने के लिव अर्य 
संक्षा की भावना करने की सिद्धान्ती ने व्यवस्था दिखाई है- विन्त वाह्य विक्षान से म 
पदार्थो केन ष्टोनेके कारण उपरोक्त दोनों संक्षा्ी नदी दो सकनी--हस्तटिये सिडान्तिमत 
खण्डन करने के चि प्रथम अवयवौीका हयी खण्डन किया जाता है पश्चात्‌ परमाणुर्भोका मी 
खण्डन विया जायगा लिसत्े वाह्य पदाथरहित केवर विज्ञान दी संक्रमे है, यह सिद ण 
ठेसा विष्ानवादी का आदय ह । उसमे भी सञशयपृठंक विषय कौ स्थापना होती है, इस काण 
सूत्रकार प्रथम पूपक्ती का खण्डन करने के लवि पूवपक्षी के मत पते वाद्य पदार्थं विष्य 


संराय दिखति दै- 
पद पदाथं--विचयाऽविचादवै विध्यात्‌ = विद्या तथा अविद्या केदो प्रकार होने के कारण, स्यः 
बाह्य अवयवीरूप पदार्थौ मे संजय होता हे ॥ ४॥ | 
विधा 


भावार्थ--वि्यमान त्था अविधयमान दोनों प्रकार के पदाथ की प्राप्ति होने क 
प्रकार की है तथा विचमान भौर अविचमान दोनों प्रकार के पद्थो की प्राति नर्द हत, 
कारण सविधा भी दोप्रकारकी रै) इस कारण भिलनेवाक्ते मवयवी बाह्य पदाथ में उपरोक्त न 
प्रकार के ज्ञान के कारण बाह्य पदाथ वि्यमान मिलते है, मथवा अविद्यमान रेता सरव द्‌।ता९ 
तथा न मिलने कै कारण उपयोक्त दोनो प्रकार कौ यविधाके कारण मी वाद्य पदार्थं विधमानि 4 
हा नदी मिलता अथवा यविय्यमान देसा अविद्या के द्विविध दने से मी संदाय ही सकता हं नरम 
सिद्ध होत्ता है कि अवयवीरूप वाद्य प्रदाथों की उपलच्धि (प्राप्नि) हो, याप्राक्तिनदही दोन प्रका 
संशायगरस्त दने के कारण वाद्य मवयवौ पदार्थो मे संशय किसी प्रकार से नदीं हट सकना ॥ ५॥ 

( इसी आश्चय मेँ माष्यकार पूरव॑पक्षसूत्र की व्याख्या करते है कि )--सन्‌ ( विधमानि ++ 


ह) ती, छी 


अचयविषकरणम्‌ } सभाष्यहिन्दीव्यास्योपेदस्‌ ५८१ 
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रिवन, वारयि शयो सयेद, 








ठपलभ्यसानेऽबययिनि विद्यद्रैविध्यात्सं्यः, अनुपटभ्यमाने चाविाद्रे्िध्या- 
त्स्॑यः सोऽयमबयती यद्युपल्लभ्यते अथापि नोपलभ्यते न कथं चन संशया- 
न्मुच्यते इति ॥ £ ॥ 
तदसं्षयः पूवेहेतुप्रसिद्वस्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्नुपपन्नः संशयः । कस्मात्‌ ? पूवो क्तदेतूनामध्रतिषेधादस्ति द्रव्या 
न्तरारम्भ इति | ५॥ 


असत्‌ ( अविद्यमान ) पदार्थो कौ संसारम प्रचि होनेके कारण भिद्या (ज्ञान) दो प्रकारका 
होता है तथा विद्यमान एवं अविद्यमान दोनो प्रकारके पदार्थो के उपल्न्िन ष्टोनेकेकारण 
अविद्या (अउक्ञान)भीदो प्रकार की दहै शस कारण संस्तारमे प्राप्त होनेवाङे अवयवीरूप 
वाद्य पदार्थौ के प्राप्त होने पर उपरोक्त दो प्रकार के ज्ञान से यह्‌ उपलब्ध होनेवाङा पदां सार है 
अथवा अप्त है ेसा संरय होताहै तथा वाह्य पदार्थौके न प्राप्त होने पर भी उपरोक्तदो 
प्रकारके ज्ञान से ष्यह न मिलनेवाला बाह्य पदां सत्‌ है अथवा असतः ठेसा भी संश्चय होता 
हे । अतः शस बाह्य पटाशरूप अवयवी की उपलन्धि हो अथवान दहो किसी प्रकार बाह्य अवयवी 
पदार्थं है यानी दस संशयस्से छुटकारा नदी पा सकता अर्थात्‌ ताव मे रहनेवाला मी जल 
भिलता है, तथा गर्मी कौसूर्यके किरणो कौ ल्दरोमे जलन दने परमी जलका क्षान होता 
है तथा जमीन मे गाडा हआ धन रहने पर भी नदीं मिलता तथा भूतल के दिखाई पडनेपरभी 
उस परमन र्नेवाङे षट की प्राप्ति नदी होती! श्न दृष्टान्तो के अनुसार बाह्य भवयवी पदार्थौ 
मे मी उपरोक्त दोर्नो प्रारसे संरयष्टोतारै किक्या वियमन वाह्य पदाथंमी क्यारदहते हुए 
भिल्ते है, अथवा न रहते हए तथा उपल्न्ध नर्दोजो भौ सशय होता है फि यह अविद्यमान नदीं 
मिलता अथवा वियमान नदीं मिर्त्ता॥ ४॥ 

८ एस पूरवैपक्न पर सिडान्ती पूुवपक्षी के बाह्य पदाथरूप अवयवौ के खण्डन का आगे खण्डन 
करेगे, विन्तु प्रथम प्रोटवाद से पूर्वपक्षी के सूत्रम दिखाये हर संश्यकाही खण्डन करते हप 
सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कते है-- 

पदपदार्थ-तदसंदयः = बाह्य पदार्थरूप अवयवी मेँ सञ्चय नदीं टो सकता, पेतु 
प्रसिद्वा = क्योकि पुं म अवयवीसिद्धिके प्रकरणम कहे हए हेवुर्भं से वष प्रसिद्ध रै॥५॥ 

मावार्थ--पुवन्थ मे अवयवी के सिद्धिके प्रकरणमें वणेन कयि हए दहेतुर्ओ से अवयवी 
प्रसि दै स कारण वाह्य पदार्थ॑रूप अवयवी मेँ संशय नदीं हो सकता । यदि पूर्वपक्षी पूर्वोक्त 
अवयवी सिद्धिकाखण्टन करतातो परमाणु जादि अवयर्वोसे वने हु दूसरे अवयवीरूप द्रव्य 
फ़ उत्पत्ति की सिद्धि नदी होती, अततः अवयविसिद्धि के साधक हेतुर्भो का खण्डन करने कं कारण 
भवयविरूप दृस्ता द्रव्य उत्पन्न एौत्ता दै यह सिद्ध होता ह ॥५॥ 

( इस आद्य ते ्तिद्धन्तसूत्र कौ माभ्यकार व्यास्या करते कि )--टउस् बाय पुदरर्थहप 
चयो मे संशय नही हो तकता । ( प्रश्च )-क्यो ९ {उत्तर )--द्विनीयाच्याय के अवयविरिष्धि 
फे प्रकरणम कटे टएरेतुर्ओका पूर्व॑पक्ठीने निषेष न्दी किवादै दसत कारण परमाणु आदि 
अवयर्या से अवयवीर्ूप दृसरे द्रव्य का उत्पत्ति होनी दै चद्‌ सिद दोना दह ॥ ५॥ 

पपक्ष वैः अपने पक्ष को समान उत्तररूपं प्रनिन्न्दो से सिद नरनेवाये पूर्पक्चमूत् षो 
सूत्रकार दिखाने ै- 


शै 
५५५५२ न्ग्रायदमेनम्‌ [श्र० ४, श्रा०२, सू° ६-७ 


वररयुपपरत्तेरपि तर्हिं न संश्षयः ॥ ६ ॥ 
संशयानुपपत्तिन्नस्स्यवयवीति । ६ ॥ 
तद्धिभजते- 


चर स्नैक देशाव्र _ त्तित्याद व वृय॒ठ 
कृःस्नंकदेलाघ्रचतित्यादययवानामवयन्यभावः ॥ ७ ॥ 
एकेकोऽवयवो न तावत्‌ कृस्स्नेऽययतिनि वसते तयोः परिमाणमेदाद्व- 
यवान्तरसम्बन्धाभावग्रसद्धाज्च । नाप्यवयञ्े कदेशेन, न दयस्यान्ये अयव 
एकदेशमूताः सन्तीति ॥ ५ ॥ 


0 णः तो तक आना भ्‌ ००५. १.७ नि १.9० ०७०८०० ७०. 





पदपदाथ-्रत्यनुपपत्तेः अपि-अवयवी कै अवयर्वो मे रहने के न वन सकने से मी, न = नही 
दो सकत।, संडायः = संदे ॥ ५॥ 

भावार्थ--ब्र्य प्दा्थर्प मवयवी मेँ संदाय नदी है इस विषयमे हमारी मी संमति है 
क्योकि अवयवौ अपने अवयवो म नी रह सकना, शस कारण उम अवयवी को सत्ता दी नदीं 
अतः उसमे अवयवी नदीं है श्स विषय मेँ सन्देह नदीं हो सकरन है॥६॥ 

( सी आश्य से भाष्यकार पुर॑पक्षसूत्र कौ व्याख्या करते हें कि )-जिम कारण अवयवी 
है नदी यह्‌ सिद्ध है, अतः उसकी अविद्यमानता सिद्ध होने के कारण वह अवयवी हैया नदी एता 
संशय नहीं दो सकता ॥ ६ ॥ 

अवयवी के अमाव के साधक को पूर्दपक्षी को उक्ति का पूर्वपक्षी के सूत्र के भवतरणमं 
भाष्यकार कदते है--रसी का पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार विवेचन करते है-- 

पदपदा्थं--ङत्लेकदेशाव्र्तित्वात्‌ = संपर्णरूप से या एकदे (भाग ) तै न रहने के कारण, 
अवयवानां = अवयवो के, अवयव्य॒भावः = अवयवी का अभाव है ॥ ७॥ 

भावार्थ--एक-एक अवयव संपूरणं अवयवी मेँ नदीं रह सकता, क्योकि उन दोन का परिमा 
भिन्न होता है, तथा यदि एक ही अवयव से संपूण अवयवी व्याप्त है तो अवयवी का दूरं जवः 
के साथ स्सम्बन्धदह्यी न क्षेमा, रसा होने से “एक अवयववाला ही भवयवी होता है यह आपत्ति 

जायगी, अतः अवयवो से भिन्न दूसरा अवयदी पदाथ नहीं ही हे ॥ ७॥ 

( इती आज्ञय से माष्यकार पूरवपक्षसूत्र की व्याख्या करते है फि )--मवयवौ का हर 
अवयव संपूण अवयवी मेँ नदी रहता, क्योकि उन दोनों का परिमाण भिन्न है तथा एकं ही अवयव 
मँ मवयवौ कै रहने के कारण उसे दूभरे अवयवो का सम्बन्ध नीं है यह भपत्तिभीञा जायगी । 
( एक अवयव अवयवी के एकदेश मे ही रहतादहै उस दृसरेप्क्ष कामी खण्डन करते हए 
आगे भाष्यकार कहते है कि )--अवयवी के एकदेश से मौ अवयव रहता है यह भौ न दी 
सकता, क्योकि इस अवयवी के एकदे से अवयव कोड सिन्न नहीं होता अर्थात्‌ अवयवी ॐ 
अवयवो से भिन्न एकदेश न होने कै कारण अवयव मी अवयवी रहता है एेसा सिद्ध होगा । निप 
जितने अवयव भवयवी के होते है उन सव मे भिन्न-भिन्न मवयवी है यह मानना पडेगा निकष 
कोई मी अवयव विना भिन्न-भिन्न मवयवी के न दिखाई देगा यदह आपत्ति भा जायगी, अततः भवयय। 
से भिन्न अवयवीरूप वाह्य द्रव्य नदी है यह सिद्ध होता हे ॥ ७॥ । 
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हो सउकना ॥ ८॥ 
( इसौ आद्य से पुवैपक्ष के द्वितीय सूत्र कौ भाष्यकार 3 
सलापरिमाग 


१५ 


५. ॥। [1 


ए 


या करसे हैः नि )--ए१पूष भे 
सखा सेनो फ परिमाण भित्त 


कनै 


दहे अनुकार अवयवे अणुपरिमाग त्तथा अवयवी 
य भकु ५१। | | च्छो स्वेन कने ११। लः य्‌ व | प 
अ नह। रष उक्ताय पद सक्सृद्‌ पत्य भे २२१ 


यि.) किया) 


भिन्न होते के कारण अवयवी प्रत्येक उ्दयवं 
ङे कारण अवयवौ रएकप्रव्यवास होता हे यद्‌ मी मासना परेगा, जित्तसे पफाव्ययाङः सावयनी 


स्कहो द्रव्य से उत्पन्ने होतेके कारण उफी सद्यो उपचि होने ख्नेयी 1 (यतयम उपसे 
प्क्देय मेही प्रत्येक्त अवयवमे रता, पे्ताभौ स््त्विन्नौ नतो कह सप्ता । प्स वारये 


पृर्पक्षमतत को केकर कहते हे कि )-अवययो अपने प्करेशमे पस्येर जनय्षोमे रष्तार 
प्ामीनदींहो सकना, व्योकि संपूमे अवयवौ के यदययो के सिशाय दूसरे फो: यवयवं मही 


४1 
प 


होने, अयात्‌ इस पक्ति मे सवयवी को उत्पत करनेषाे अपगमोसे भिप्त दूसरे भौ सन्यष 
तेद ेना मानना पडेगा र प्रस्येक अवयवे रष्नेनाला समयम घ्य सवनत म ठकी 
ञव्रयव से नदी रह स्ना, क्योकि अप्प अपने सषटीरद्‌ सक्ता त्थादुमरे चव्य केर्‌तरे 
जचयवेने नरष सक्नेसे दूसरे अतयवसे अग्यवा सष्य द रत्या म्मा अनुभ ६, 
अतः अवयवो से भिन्न अवयवौ नदी ह यद्य मिद पेता? ॥८॥ 

अवयवौ केञअव्य्ञ मे रघ्ने न्ते निपेधमे पूद्िम) प पवनर भामा टम दे - 

पद पद्‌ाथं--प्रथक्‌ त= ओर सवयर्पो फो परोत, पवमन 2 पत प, "त-न 
रश्ने स्ते कारण ॥ र] 

भावा्थ-अवय्ो दो छोटकर अवदय फट न दी ए मर ज ज्ष्‌ (न्य्‌ 1* ¢, 


सिर हेतारं ॥९॥ 
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पथक्‌, चातयतया धमिभ्या मस्याद्ररणाद्विति यमानम्‌ । ६॥ 
प चाततच्मत्रयठाः |} १८) 


[मै १ ~+ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 


( धमी गमय से सूर्म आवस्यक्‌ अनका प्म कण्त दहूणु माप्यक।र्‌ वपकषिसू् क वयासया 
करने ह वि, }--अवयवी का जमात दष्रा दम मुष्रदे | भिस्त कारण अघरयरवो को दछोञक नद 
रदएता स्याफि यवयवं को दोटकर अवय दृमरर्मे रदता £ रेषा यहणनर्दीदरोनातथायि 
अचय को छोटकर यदि यव्रययी कौ सत्तामानो जायतो उसके आधार्रहिन दोन फे कारण 
अवेग्री नित्य मी दो जायना । अत्तः अवयनिस् वराय पा सत्तार मे नर ह यह्‌ सिद्धद्येताहै। 
। (धमी ओरयते सूत्र कौ पूवपक्षिमनरे मा्यकरार व्याट्या क्ते है कि)-पूवमूहे 
वतते म्स पद्रकौ लेकर्‌ अवयर्वोको छोदट्कर्‌ अवववौ भिन्न कोई पदार्थं नदीं दै। वर्योि 
सवरयर्ना को छोटकर अवयवी का अष्टण न्दी हता तथा भवरयर्वो कौ छौटकर्‌ अवयवी है, देता 
माना जायतो उप्तके भाषाररशिति नेक कारण वष्ट नित्यद्योता रै यह मौ भापत्तिमा जयी 
सतः वाध पदभि्प सवय पदाथ नरी यष्टी सिद्ध षटोतादरै। ( यदो ह सूत्रकारतीन 
प्रव्मर का भथ पृत्तिकरारने रेादिखायः दे फि--( १) अवयवी को आगन्त कीन रहनेवाल 
हौ मान गेण काके मशरयस्ते यद्‌ पृत्पक्लाकासूत्र रै कि--मरवयर्वोते मित्र अवयत्री 
नष्टं है! यदो य्व सूत्रसे अवयवी का अमात्र देस्ता लेना चाय) अवयवौ मे सवती 
केन रहने से श्वयवौ नित्यो जायगा ओर वह नित्यनो होना नरी, मतः स्वयव्री नहीहै। 
(२) संपृणरूप से या एकदेश्र मे अवयवी नही रहता किन्तु कैव अपने सस्पसे ही रहस 
है, स दका म यह पूव॑पक्षो का सूतरहै कि अवयवो से पृथक्‌ अवयवो नदीं है, क्योकि उ 
अवृत्तितव ( करी न रहने ) की आप्ति याने कै कारण वह्‌ नित्य दयो जायगा 1 ( ३) मवयो 
से भिन्न मवयवौदहे। वसत दक्र पर यद पूर्वपक्षी का सुत्ररै देता किप्तीका मत है, अथात्‌ 
्ोक्त युक्ति पे भवय से पृथक्‌ मौ अवयवी कीं न रहता देता इस सूप का अर्थ है ) ॥ ९॥ 

जिसका यष मन है कि अवयवी केवल अवयर्वोका धम है, न कि वह्‌ अवयवो से भच्यनं 
भिन्न थवा अभिन्न नदरी है उनके चये पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कते दै - 

पदपदार्थ--न चनओर नीं है, अवयवौ=अवयवौरूप द्रव्य, अवयवाऽ=अवयरवो का धमं ॥१०॥ 

सावार्थ-- किसी धरम को अपने धर्मरूप अवयवो के साथ सम्बन्धन हो सक्षने के कारण 
अदयवी अवयवो का धसं नदीं ह्ये सकता तथा धर्मरूप अवयवो से पृथक दूसरे स्थान से अपयव) 
का ग्रहण न हो सकते से पूर्वोक्त अवयवी मँ निस्यता तथा सदा उत्पत्ति होने कामा दोष्‌ 
आ जायगा ॥ १० ॥ | 

(इमी आञ्चय से पृवेपक्षी के उन्तिम सूत्र की आान्यकार व्याख्या करते है किं )--वाद्य पदाथल्प 
अवयवी द्रव्य अपने अवयवो का धमं मी नही है! ( प्रदन )-रक्या १८ उत्तर }-पुवाक्त देतुज। 
से धर्मरूप अवयवी का धर्मरूप अवयवो से कोर सम्बम्य नही दो सकता इस कारण । ॥1 
दूरा यदद भौ देव॒ है कि घमींरूप अवयवो से पृशरक्‌ अवयवीरूप धमे कौ उपट्बन्धि भौ नही हति 
य॒द्धिहो तो वह नित्य हो जायया, यद्‌ भौ पररूप मे कहा हा समान ही दोष हं ॥ ६०॥ 

यदो पर पूव॑पक्च के दो प्रकार हे, जिसमे अवयव अवयवौ गे नहीं रहते, यह प्रथम प ६ । 
जिसको नैयायिक नही मानते, क्याफि स्यायसत्र म कारणरूप अवयव का कार्यूप सचयवी ४ 
समवाय सम्बन्ध होता है ठेसा नदीं माना है, जतः इस पश्च का अस्वीकार होने ते ही खंडन 





प्मचयविप्रकरणम्‌ | समाप्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ ५५८ 


|, ^ 6 । 0 =) 0 । का वु 0 09 8 पका पु १ 1 क १ 








द्कस्मित्‌ भेदामाधाद्‌ ेदसब्द्रयोमादपवद्ेरन्धः 
क स्मिच्‌ वादार वदश्षन्दअयगद्ुपप्तरश्श्धः ॥ १६१२ ॥ 
किं प्रत्यवयवं छररस्नोऽवयदी वन्ते अथेकदेसेनेति नोपपद्यते प्रश्नः | 
कस्मात्‌ ? एकस्मिन्‌ मेदामावाद्‌ मेदश्चव्दश्रयोयानुपपत्तेः | कृत्स्नमित्यतेकस्या. 
शोपासिधानम्‌ , एकदेश इति नानात्वे कस्य चिदधिधानम्‌ , ताविसौ कृस्स्तै- 
कदेशशब्दौ भेदविषयौ नैकस्सिन्नबयविन्युपपयेते सेदाभ्रावादिति । १०-११॥ 
न 
अन्याबयवामाबाच्नेकदेशेन बत्तते इव्यहेतुः- 
क वृत्ते न 
अवयवान्तरयावऽप्यष्रचरहतुः ॥ १२ ॥ 








जाता हे दूसरा प्रकार है अवयवौ का अवयवेन रहना, श्सी पूर्वपक्षके दूसरे पक्षको लेकर 
सूत्रकार सिद्धान्तमत से खण्डन करते दै-- 

पदपद्‌ा्थं-- एकस्मिन्‌ = एक अखण्ड सवयो मे, मेदामावत् =मेद न होने के कारण, 
मेद खब्दप्रयोगानुपपन्निः = भेदवाचक कत्ल, एक्देरा आदि रचा्ब्दो का प्रयोग न हौ सकने के 
कारण, अप्ररनः = पूर्वपक्षी का सवयर्वो म अवयवी सन्प्रणततया रहताहै या एकदेश से यह्‌ प्रशन 
नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 

मावा्थ--क अखण्ड अग्रयवीर्प द्रव्यपदाथं मे भेद न होने के कारण द्त्स्नः तथा 
"एकदेशः इन भेदवोधक शब्दो का व्यवहार ही नीं दहो सकता. क्योकि छरत्स्न उसे कहते नो 
अनेक ष्ट ओर जिसकाकोईं भागन व्च जाय । तथा एकदेश उमे कदतेहैजो अनेक ह, 
जिसमे से फिस्ती को कहा जाय । अतः इन दोनो मेद्वाचक शब्दां को ठेकर पुवेपक्षीका आक्षेप 
सनेथा असंगत हे कि क्या अवयवी अपने यवयर्वो मेँ पमपूर्णरूप ते अथवा एकदेश से रहता है ! भतः 
अवयर्वो से भिन्ने वाह्य पदाा्ेरूप अवयवी द्रव्य भिन्न हयर्‌ सिद्धदहेनाहे॥ ११॥ 

( श्सी श्य से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र को व्याख्या करने हे कि }--स्या प्रत्येक भवयव मं 
सम्पण मवयवी र्ता है, अथवा एकदेश्च ( माग ) से-रेसा पुव॑पक्षी का प्रदन नदी हो रकन, 
( प्रन }-वर्या १ ८ उत्तर )-एफ खण्डरदित अवयवीरत्प पदाथ भेदन दोन के कारण मेद- 
वोधक शाब्दा का प्रयोग हयै नहीं द्ये सकना क्योकि द्ुरस्नः सम्पूण उते कदे रै जो अनेक हो, 
जर जिसके अवदिष्ट भाग न्द रहते तथा एकदेश उसे कहते हैँ जो अनेकरूप ह उक्तम से किसी 
प्क का कष््ना। ये द्योनों छरस्सः तथा ्कदरेशः शव्द भेदको विपय करतेहे, तो एक 
भेद्ररद्दित भी अचयवीरूप द्रव्यप्ठार्थंमें केते न घ््द के प्रयोगं किये जा प्तकते द्‌ । अर्थात्‌ छृत्स्न 
जर णकदरेश्च घ्न दोनो शदो काप्रयोगसमेद कौ आवदयङ्तना रखता, नो उनका मेदशर्य ण्क 
सवयदी में प्रयोग नही हो सकना, अत्तः पुतपक्ल का प्रञ्न भौ ऊक्तगतत दीने कें कारण अवयनीरमा 
अव्ययो से भिन्न प्राय है य मिद्धहेनाह॥ ११॥ 

( आयवे सूत्र ॐ माष्यमे जे अवववौ प्कदेश्च ठे मी नदं रदत क्योकि सव अवय 
को अवयव नही हते उसका खण्ठ्न करतदुण स््टिन्तमूत्र > शद्रणार्मे म 
हे कि)--दूसरे अवयवा कैन ने के करम अवयव प्के नं सदी रदना यद्‌ हन्‌ नद) 
द्‌] सकता-- 

पदपदाध--सवयदान्तरभवे यपि = प्क 
ऽव्यय को उनननत्तान षने से, अदतुः = अन्यु 
८! सकठा॥ ६२ 
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श्रवयवान्तयामावारितिः यरशप्येकदेशो ऽवयवान्रभतः स्यात्‌ तथाप्य 
चयवेऽवयवान्तर वत्तत नावयवीति । अन्योऽवयवीति अन्याययवभवरेऽप्यतत- 
रक्यविनो नंकदेदेन व्रत्तिरन्यात्रयतरासात्रादित्यहेतुः । व्रत्तिः कथमिति चेत्‌! 
एकस्यानेकचाश्रयाश्रितसम्बन्धरलक्रणा मप्राप्निः । आघ्रयाश्रितभावः कथमिति 
चेत्‌ १ यस्य यतोऽन्यत्रास्मलामानुपपत्तिः स॒ आश्रयः। न कारणद्रन्येभ्यो 
ऽन्यत्र काचद्रज्यमात्मानं लभते बिपर्ययस्तु कारणद्रव्येचित्ति । निचे 
कथमिति चेत्‌ ? जनियेषु दर्नात्सिद्धम्‌ । निसयेषु द्रव्येषु कथमाश्रयाश्रयिभाव 
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भावाथे--यदि एक भवयव या दूसरा एकदेश थव्रयवष्टो तो मौ एकं उस अवयव मँ दूर 
अवयवे रहता र ेसासिद्ध देगा, न कि अवयवी रहना ह रेता सिद्ध होगा । क्योकि, अवयवी 
भवयर्वो से भिन्न? श्त कारण णक वयव दूसरे अवयव मानने पर्‌ मौ अवयवीर्मन 
रहने के कारण, दूसरे अवयव नष्टोनेके कारण प्के ते अत्रयवरी अवयवो मँ नदीं रहता यई 
कहना पूर्वपक्षी का भस्तगतत है ॥ ४२ ॥ 

( श्सी आशय से माप्यकार सिद्धान्ततृत्र की व्याख्या करते दँ ज्रि )--“अन्यावयवामावात्‌ 
रस पूत्रपक्षी के हेतु का अनुबाद करते ह कि--"अवयवान्तरः ( दूसरे अवयवके) न होने फे 
कारण--अथात्‌ यथपि एकदेश से अवयवी अवयव मेँ रहता है, तथापि एक अवयव ही दूरे भवयव 
मर्ता रेस्ाही मानना होगा, स्योकि अवयगी का अवयव दही होता है-जितत मवयव प्ते 
एकदेदा से अवयवी रइता दै, वही जिम अवयव मे रहता है वह्‌ उस्सकरी अपेक्षा से दूसरा अवयव 
कदा जाता हे । (स प्रकार "अवयवान्तराभावात्‌ः शस सूत्रे अंश की व्यास्याके पशात 
आवृत्तः, शस सूत्रं की व्यास्या करते हए माप्यकार भागि कहते है कि )-भवयवीं अवयव मे 
नदी रहेगा अथात्‌ एक अवयव दूरे अवयव मे रहता है रेता मानने पे अवयवी के रहनेयान 
रहने में क्या जायगा, इत कारण पूर्वपक्षी का 'अवयवान्तर के न होने से" सहेत ते अवयवी कर 
सत्ता ( रहना ) अथवा असत्ता ( न रहना ) के विषय मेँ चछ सी सिद्ध नदी हो सकता, यद सिदान्तौ 
का आशय है । ( इस विषय मे पुनः स्पष्टीकरण करते हुए आग माष्यकार रेता कश््ते हं कि )- 
अवयवौ अवयवो से अत्यन्त भिन्न मी है. इस पक्षम अन्य अवयवकेन होने पर एक ६ फ 
दूसरे अवयव मे रने पर मौ वट भवयवी का एकदेश से रहना नही हो सकता । जतः पूवप 
का अन्य अवयवी न ते के कारणः यह हेतु नयी हो लकता । ( यदि संपणं रूम तथा एकदेव 
से भवयवी भवयं मे नदीं रहता तो कैसे रहता है १ एेला यदि पूर्वपक्षी के तो सिदधान म 
मत से भाष्यकार कते है किं)--एक अवयवी का अनेके अवयवो के आधार तथा ठ 
( अश्रित रहनेवाला ) इन दोनों ऊ परस्पर सम्बन्धरूप प्राप्ति फो ही अवयवी का अवयवा 
रहना कहते है । ( प्रन )--यद्‌ अवयव का सश्रय होना तथा अवयवी का आश्रित होना द 
कैसे है १ ८ उत्तर )--जित् आधित की जिन आश्रय को छोड़कर दूसरे मे उव्यत्ति नर्द हती € 
आश्रय ( आधार ) द्योता है, मवयचरूप कारण दर्यो को छोडकर दूसरे मँ अवपरवीरूप कर्य 

द्रव्य की उत्पत्ति नदी होती (इस कारण अवयव या अवयकीका परस्परमे साश्रय त्था आश्रित 
भाव होता ह) (इस पर पूर्वपक्षी यह नी कद सकता फि वह कार्य द्रव्यो र्मे दी क 
तथा आश्रित नहीं होते । क्योकि कारण द्रव्यं मे श्सके विपरीत देखने मे अता है, भ 
कारय द्रव्य के समान कारण द्रव्य अन्यत्र ( दूसरे मे) नदी होता, यद देखने मँ नदी अत्त 
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इति चेत्‌ ? अनिस्येषु द्रव्यगुणेषु दशनाद्‌।श्रयाश्रितभावस्य नित्येषु सिद्धिरिति । 
तस्मादगयघ्यमिमानः प्रतिषिद्धयते निःश्रेयखकामस्यः नावयनी, यथा रूपादिपु 
मिथ्यासङ्कल्पो न रूपादय इति ॥ १२॥। 


सवौग्रहणमवयन्यसिद्धेरिति प्रस्यवस्थितो ऽप्येतदाह- 
र (~ (= च [२ [क 
केकसभृहे तमिरिकोपरुन्िवचहुपरुन्धिः ॥ १३ ॥ 


वर्योकि जिस प्रकार घटरूपं कायै द्रव्य सृत्तिकारूप कारण द्रव्य से भिन्न से उत्पन्न मदी होता, 
विन्तु सृत्तिका घटसे भिन्न ङुलारुके षट मेँ मी प्राप्त दती है, इसे यह सिद्ध होतार कि 
काय द्रव्य ही कारण द्रव्यो के आध्रितदोतेहैन कि कारण द्रव्य कायै द्रव्य कै माश्चित होत्तेहै। 
( प्ररन )- नित्यद्र्व्यो मे आश्रयाधित्तमाव कैसे होगा १ ( उत्तर )-अनित्यद्रन्यं मे दिखाई 
पटने से नित्यद्रव्यो मेँ मी माना जायगा! (यदि प्रदनकतां का यद्‌ आश्ञय द्यो कि--यदि उक्त 
प्रकार से कायक्रारणमाव हौ को आश्रिताश्रयरूप सम्बन्ध अथवा समवाय माना नाय तो, 
नित्यद्र्व्यो म कार्यकारणमावन हयो सकने से आश्रयाधितमाव केसे होगा १८ तो इसके उत्तर 
का आदाय भाष्यकार दिखाते है )--अनित्य द्रव्य तथा युर्णों मे कायेकारणभावरूप सा्रयाधित- 
भाव दिखाई देतादहै। इस कारण नित्य पदार्थो मेँ यदि आश्रयाध्रित्तभाव मानाजासकतादहै 
अर्थात्‌ जिक् दरव्यम जो गुणादि रहने वाले पाये जाते, वे ही उनके आश्रय होते है रेस अनित्य 
कार्यं द्रव्य तथा गुणो मँ देखकर नित्य पदार्थो मे मो रत्ना हौ आश्रया्चितमाव द्योता है यह 
सिद्ध होता है । प्रस्तुत प्रकरण का उपसदहार ( समापि , करते हए आगे माष्यकार कहते हँ 
कि--इस कारण सिद्धान्ती के मतसे मुक्तिकी इच्छा करनेवाले प्राणीको सुन्दर खौ इत्यादि 
अवयवी द्र्म्यो का अभिमान ( मोह ) नही करना चाहिये, यह कक गया हे, न फि वाद्य पदार्थ 
रूप अवयवी द्रव्य का निषेध कियागयारहै। जिस प्रकार रूप, रसञआदि विष्यो मे रागादि 
दोर्षो के उत्पन्न करनेवाले मिथ्याज्ञान की निवृत्ति करने को कदा गया, न किरूप्‌, रस भादि 
विषयों की संसार मे सत्तादही नी है रेसा कदा गयाहै। उती प्रक।र वाह्य पदार्थ॑रूप अवयवी 
द्रव्यो के मिथ्याज्ञान ( मोह ) को निवृत्त करनेके ल्थिदही निषेध कियागयाहे, न कि उनकी 
सत्ता का निपेष मिथ्या माने हप पदार्थे द्यो अनं (दुःख) होता हे, अन्यथा नदीं! इस्र विषय 
म इन्दियाथैः ( श्न्दियो से जानने योग्य विषय ), हि ( निश्वयते), यदि (यदि) स्थुः (ह); 
अविकहिपिताः ( बिना मो के), खर्वः ( संपूर्णं ), अनथेः ( दुःख से ), सञ्येन ( युक्त ्टोगा ), 
वरन्‌ ( संसार मे फेडा हआ), इन्द्रियगो चरः ( श्न्दरयो से विषय किया गया)! यह्‌ प्रमा 
रूप श्टोक वातिककार ने यदहं उदधृत फिया रै ॥ १२ ॥ 

( अवयवी को न मानने वालेकेदूसरेहेतुक्रा अवततरणदेते हए माप्यकर कदटतर्टकि)- 
द्वितीय अध्याय के (सर्दग्रहणमवयन्यक्तिद्धे" अर्थात्‌ अवयवी न मानने मे किसीषायदरगन 
होना स्स आश्य ठते सिद्धान्ती ने अवयवी न साननेवलेले मन पटले खण्टन ल्द, 
तोमी इप्प्रमाण्म पोच सूत्र के (पूवहेतु" पदसे दितीयाघ्यायके विप्रयका स्मरेण दौकर 
पुवपक्षौ पुनः उसी विषय मेँ आक्षेप करता ई- 

पदपदा्ध-केशप्तमूहे = कोशो के समुदाव मँ, तेमिरिकोप्टय्िववर = निनिर नाम ैगैयरं 
नष्ट नेवारे को देशसमूह्‌ के धान के खमान, नदुपरग्धिः=परमायु स्यदायला दन दना ४11३1 

भावाध--द्वितीयाप्वाय में सिद्धान्तोने सवय नोन मानने निमी पदायैन्न्‌ दना 
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यथेकरकः केशस्तभिरिमण नोपलभ्यते, केशममृदरतृषलभ्यते तशरेकैको 
उणरुर्नापलभ्यनः भण्रुसःसयस्नपलभ्म्रते तद्विद मण्रसमरहविपयं ग्रहणमिति ॥ १२॥ 
स्यत्िपयानतिक्रमेणेरि प्यपृट न्दभावा 
स्वापरिपयानतिक्रमेगैन्धियस्व पटुमन्दभावादिपयग्रहणस्य तथाभाषो 
(कि तत्त ¢ 0 
स्‌ािपुयं प्रत्रात्तः ।॥ ९४॥ 
यतादिपयमिन्दियाणां पटूमन्दभावाद्विपय्रहणानां पटूमन्दमातरो मवति। 
च्चुःखलु प्रक्रप्यमाणं नाविपयं गन्धं ग्रदाति; निक्रप्यमाणं च न स्घविपयात्‌ 
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य्रघप्न होना, यदसौ आप्तिद्धो थी, एम आपत्तिका कारण दरम नूत मं पृथपक्षी नेपा 
दिगायारैकि लिप्त प्रथार तिमिर नामक नैर्वाकं द्रोप ते युक्त प्राणिर्योको एक केयका 
ग्ण नरं द्रेना मिन्तु सेदाक्समृद्र का प्रत्यक्नद्टाना र, उसी प्रकार अताद्धिय होने के कारण णक 
परमाणु का पत्यक्षन रोने पर भौ परमाणु समृद्का प्रस्यक्ष ष्टो सक्ता है, अनः परम्पणु 
समूद टी घटादि दरयो फो माननेते काम चल जायगा, हत क्रारण यदि अवयवीन मार्नेती 
किमी का गरहणन होगा, यद्‌ भपत्ति नरह आ सक्ना ॥ १२॥ 

(इमी आशक्षयसे माप्यकार पूर्व॑पक्षसूत्र कौ व्याख्या करते कि )-जिस प्रकार यथ 
एक कैदाकातिमिर दोप युक्तनेत्र तसे प्रत्यक्ष न्ह होता, तथापि केश्च के समूह का प्रत्यक्ष होता 
हे उमो प्रकार एक-ण्क परमाणु अतीन्द्रिय श्ोने के कारण नदीं द्विखाई पडना तो भी प्रमायुरभा 
के समृद का द्धन ्टठोता र) अतः घटादि द्रर्ब्धो में परमाणु समूह का प्रत्यक्ष सेज्ञानदो 
सकना हे ॥ १३ ॥ 

ट्म पुनः पूर्पक्षी के मत का सिदधान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते दै-- 

एदयदार्थ--स्वविषयानतिक्रमेण = अपने-अपने विष्यो को न छोड़कार, शन्दियस्वनचक्च आदि 
इन्द्रिय के, पटमन्दसावाव्‌ = पडता ( साम््य॑-तीक्ष्णता ) तथा मन्दता होने के कारण, विषयः 
ग्रहणस्य = रूपादि विष्यो के ज्ञान, तथामावः = पडता तथा मन्दता होती है, न = नीं होती, 
अविषये = जो अपना विषय नदी है उसमे, प्रवृत्तिः = प्रघृत्ति ॥ १४॥ 

भावार्थ--इन्द्रिय ( चश्च आदिको के ) पड़ ( तीचे ) होने तथा मन्द होने से सूणर्दि विय 
के ज्ञान में पड़ता तथा मन्दतादोतीहै। किन्तु जिप्तचक्चुप्ते रूपविषयका ज्ञान होता है केवल 
उस चक्षुसे ग्रहीत ्ोनेषाले ल्प सिषयदही श्न होते में उप्तके पड़ता ओर मंदता का नियम 
ॐ क्योकि अपे-अपने विषयो को छोडकर दूरे इन्द्र्यो के विष्यो के यहण में यह पडती 
भोर मन्दता क्रा नियम नदीं दयता, अर्थात्‌ वह समथ ( ग्रहण करने योग्य मी ) चश्च इन्द्रिय चन्द 
काया गन्धादि दूसरे इन्द्र्यो के विष्यो का ज्ञान उत्पद्ट नही करते, अतः वाह्य इन्दर्यो की 
अविषय मे प्रदृत्तिन होने के कारण जवक्रि तीन्द्र होने से परमाणु किसी भी इन्द्रिय का 
विषय नदी है, तो उस्तके समूह कामी चकु आदि इन्द्रियों से ग्रहण नदीं द्यो सकता, वह्‌ सिदन्तः 
सूत्र का आशय हे ॥ १४ ॥ 

( इसी आद्य से माष्यकार ससिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )--अपने-अपने स्प आदि 
विषर्यो के ज्ञान द्योते मे ही पड़ता ( सामभ्य सिद्धान्त ) तथा मन्दता के होने कै कारण रूपादि विषय्‌। 
के ज्ञान होने मे पडता ( विषयता) तथा मन्दलः ` १ >] क्योकि वहत अच्छे मीनेत् अपने 


अविषय (विषयन होनेगचे ) गन्ध को य्ह धा खराब होने पर मौ नेत्र अपन 
रूप विषय को नदीं ल अतः वहु यह दोष से दूषित "^ चठ 
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प्रच्यवते । सोऽयं तेभिरिकः कथिच्ुर्विंज्यं केशं न गृह्णाति कश्चिद्‌ गृहाति 
केशसमृदहम्‌ । उभयं ह्यतेसिरिकेण चक्षुषा गृह्यने । परसा णवस्त्वतीरि् 
इन्द्रियाधिषयमूता न केन चिदिन्द्रियेण गृह्यन्ते सयुदितास्तु गृह्यन्ते, इत्यविपवे 
परव॒च्तिरिन्द्रियस्य प्रसलञ्येत । न जत्यथान्तरमणभ्यो ग्रृह्यते इति । ते खल्विमे 
परमाणवः सच्चिहितागृह्यमाणा अतीन्द्रियतं जहति वियुक्ताश्चागरृह्यमाणा 
इन्द्रियविपयत्वं न लसन्ते इति । सोऽयं द्रव्यान्तरातुस्पन्तावति महान्‌ व्याघात 
इत्युपपद्यते द्रव्यान्तरं यद्धुद्‌णस्य पिषय इति | 

सञ्यमात्रं विषय इति चेद्‌ न रथ्चयस्य संयोगभावात्तस्य चातीन्रियरया- 
ग्रह्णादयुक्तमृ । सच्वयः खल्वनेकस्य संयोगः स च गृह्यमाणाश्रया गृह्यते 
नातीन्द्रियाश्रयः, षति दहीदमनेन संदुक्तमिति तस्सादयुक्तसेतदिति। 
गृह्यमाणस्य चेद्धियेणम पिपयस्याऽऽरणायन्ुपलब्धिकारण्ुपलम्यते तस्मा- 
नेन्द्रियदौवंल्यादनुपलब्धिरणृनाम्‌ ; यथा नेद्दरियदौवेल्याचघ्ठुपा ऽनुपलन्धि- 
गेन्धादीनारिति ॥ १४ ॥ 


-- ~ न ज जननः 


डन्द्रिय ठे ग्रहीत्त हने एककेश कोनी देख सकता, किन्तु वह्‌ प्राणी केत के समृ को 
चध्चरिन्द्ियसे देखता है ओर त्तिमिर दोष से रहिनच्चु ते एक कज तथा केशतमूद्‌ मी 
चक्चुरिन्धिय से प्रत्यक्ष दोना है। अतः परमणुदैतु उन्द्रि्यो के विषय न होने के कारण 
किमी इन्छियसे गृहीती नहीहो सकते, तथापि परमाणुर्भो के समूहका प्रत्यक्ष दहो सकना रै 
देस पू्पक्षी के मतसे न मानने पर चश्च इन्द्रिय कौ सपने अविषयर्मे प्रवृत्ति होती हं यद 
दोष अ जायगा क्योकि पृवपक्षीके मते परमाणुं मे भिन्न अव्रयचीद्रभ्य का ब्रहण नदी 
हो सकता । क्योकि वह्‌ अवयवा से भिन्न अवयवा को नदी मानता इस कारण श्न समृटुस्प 
परमाणुं क्व॒ घटादि द्र््यो म यदि प्रत्यक्ष होने लगे तो अतिद्धियता (श्चियका मिषयन 
होन ) दसकौ छोड देना दोगा । क्योकि विपुल (भिन्न भिन्न) परमाणुभ का पव्यक्षनद्ोने कै 
कारण वे चक्षु आदि श्च्धिर्योका विषय नर्हीहदोगि। वह्‌ यह्‌ दस परमाणु अनयर्वों से षटादि 
स्प दूसरे द्रव्य अवयवौ की उत्पत्तिन माननेसे वडा भारी उपरोक्त (व्वाघान ) विरोध आना 
र, श्स कारण अवयर्वो से भिन्न दूसरा घटादि स्य अवयवी द्रव्य षो सकना है, जिमन्ना चश्ुरिन्धिय 
से प्रत्यक्ष होता 1 ( पुनः पृवेपक्षौ यदं देती यदि शका करे कि--ध्यद्पि णके प्ररमायु 
भतीन्दिय होने से प्रस्यक्ष न्हींद्येतातो मी उसके सचय (समुदाय) का चधुश्थिय ते प्रत्यक्ष 
दो जायगा" तो यद्‌ नष्टीष्यो सक्ता क्योकि उन परमाणुभं के प्ुदाय वै संध्रोगस्पष्टेने कौ 
कारण उसके भी अत्तौद्धिय होनेसे्रदणन हो स्क्ने के कारण पृक्प्ौकौ अंका अयुक्त ष 
वर्याकि अनेक परमाणुर्ओं का समुदाय केवल संयोगसम्बन्य द जिसके घ्ाधार का यय न 
सेष्ध यहण्ले सकनारै, नकि अतिन्द्रिय पररमायुरभो कै संयोग का यद्य दा मञनाद। 
वयाकि यष एस्मे सयुक्त र देखा प्रव्यक्त षान टता घ्न कारम परमा समुदायका 
प्रत्यक्षे होगा, एना पूवप का मत अयन द परमाणुरजो के वह न ह्न म कट 
प्रतिपक न्टीमना या सन्ना, क्वोकि चि विषय का एनय मे चग हय, उमो 


(पष्य ठ, उप्ल्ल्यं र टामं स उदया सरण दहा उदा दष्! शस सन्य शिवि धरर 
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अवयवावयविप्रसद्धथेवमाप्रखयात्‌ ॥ १५ ॥ 
यः खल्यरदयविनो ऽवयनेपु पृज्तिप्रतिपै्ादमाधः मों ऽयमवयवस्यावयतेु 
प्रसञ्यमानः सवप्रलयाय ता कल्पेत, निग्बयवाष्ा परमाग्रुनो निवर्त, उभयथा 
चोपलब्धिविप्रयस्यामायः तदमावादुप्रलन्ध्यभावः | उपलब्ध्याश्रयश्चायं वृत्ति 
प्रतिपेधः स आाघ्रयं ठ्याघ्नन्नात्मघाताय करस्पत्त इति ॥ १५॥ 


पी मी 1 पाणा 


च्च श्न्दरर्योकी दुला (दोप) से गन्धाद्विकोका अदणनर्ी षता, इमी प्रकार चश इन्दि 
की दु्वंङत्ता से परमाणुर्जा का प्रत्यक्ष नदीं घेता रेना मानना प्षवैथा भसंगत ह॥2४॥ 

अवयवी द्रव्य को सवयर्वो ते भिन्न न मानने के पृक्त मे सूत्रकार दूरा दोषदरेते दै 

पदपदार्थ--भवयवयविप्रसपः च = भौर अवयव तथा अवयवौ कै विषय मेँ पुवंयक्षकी 
वृत्ति कौ आपत्ति, दचाप्रख्यात्‌ = सपुणं पद्रार्थो का अभाव सिद्ध करेगी ॥ १५॥ 

भावार्थ--पृचैपक्षी ने मवयवी कै अवयर्वो मँ कात्सनत्तथा एकदेश से नरद मेके 
कारणनजो अवयवीके न ने की माप्त्ति दी थी, यष आपत्ति अवयर्वो को भी अपने पते 
अवय्वोौमे नरह सक्तेके कारणेन कौ संमावना होने के कारण अवयर्वा कामी अमव्रिद 
होने से संपूण पदाथैमात्र का भमाव सिद्ध दो जायगा ॥ १५ ॥ 

( इसी आश्चय से माप्यकार सिदान्नसूतच्र की म्याख्या करते हे क्नि)--जो पूर्वपक्षी ने भवय 
के अवयवोँंमे नरद्‌ सकने से अवयवो का निपेध (अमि) है रेसाकदा था, वही निषैष 
अवयव के जपने-अपने अवयवो म न रह सकनेप्ते आनिके कारण संपूण पदाथ का पतरम 
भमाव सिद्ध कर देगा भथवा वद्‌ निषेध अवयवरहित परमाणुर्भो से निवृत्त हो जया 
मर्था यदि पूतर॑पक्षी के कदे देत से यदि अवयवौ का अभाव सिद्ध दहो, तो सपृणं सवयर्वाकादौ 
अभाव सिद होगा, रेषा दोने तसे केवरु जवयवरहित परमाणु ही चिना सिषेध के रहं जायगा, 
जिससे एनः व्याघातदोप हो जायगा इस्त आङ्ञाय से माष्यकार भगे कहते है कि-दोरना 
प्रकार से उपलब्ध होनेवाले विषय (पदार्थौ) का सभाव सिद्ध द्योगा भौर परिषय के अमावते 
विषय कौ उपर्न्ि न ह्योगौ अर्थात्‌ सवयववाले संपूर्णं पदा्ो ( भवयविर्यो ) का निषेष होने के 
कारण तथा प्रमाणुर्भो कै अतीन्द्रिय होने स्ते यदणन होने के कारण भौ संसारे कशी 
पदार्धकायरहणन दह्योनेसे संसारम कोई दण योग्य पदार्थं नर्हीहै, यह सिद्ध हो जायन 
भोर विष्यो के नदोनेपते उनकाज्ञान मीन दोगा, लिसते संपूण संसार के व्यवहार कारी 
उच्छेद हो जायगा ८ जिप्तसे व्याधात कैसे होगा यदह भाष्यकार भागे कते है कि )--पूषपकष 
ने जो वृत्ति के विक्षर से अवयवी ( पदार्थो ) का खण्डन किया है वह ऽस संपूरणं का मूल 
उपलव्धि (क्चान ), जव उसी का खण्डन पूर्वपक्षी करतादै तो वडा मारी व्याघात ( विरोध ) 
आता है, क्योकि वह पूरव॑पक्षी वृत्ति निषे अपने आधारभूत उपलब्धि को नष्ट करने से भवना 
ही नाश्च करनेवाला दो जाता है घथात्‌ पृवेपक्षौ का इत्ति का विकल्प अपने आधाररूप उपलब्य 
( ज्ञान ) को खण्डन करता हमा अपनाद्ी खण्डन करता है। यद सिद्ध दोता दै ( य्ह प्रर 
तासपय॑टीका मेँ तीन प्रकार के पक्ष हो सक्ते है कि जो यह्‌ अवयवो मँ अवयवी ॐ 
कै विक्पो के नद्धो सकने से अवयकी के भमावके होने की मापत्ति पूर्वपक्षी ने दिखाई ह 
वह्‌ यातो संसार मे संपूरणं पदार्थो का भमाव सिदध करेगी, अथवा परमाणुं से निञ्त्त द जायी, 
या कहीं मी निवृत्त न होगी 1 उन तीनों पक्षो नेसे प्रथम तथा द्ितीय पक्ष के विकर्णं कौ ठेकर 


वयविपरकरणम्‌ | सभाभ्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ५६१ 


अथापि- 
र 
न प्रखयाऽणुसद्धावात्‌ ॥ १६ ॥ 
अचयचविभागमाश्रिव्य वरत्तिप्रतिषेधादसावः प्रसञ्यमानो निबयवास्पर- 
माणोनिवत्तेते न सवेप्रलयाय कल्पते, निश्वयवव्वं खलु परमाणोविभागेरल्प- 
तरप्रसङ्खस्य यतो नाल्पीयस्तचाबस्थानात्‌ । लोष्टस्य खलु प्रविसञ्यमानावय- 





उनयिन्ययतिम्‌ एरियर निठनटम शनक अन्यदद्य 


यह सिद्धान्तसूत्र है कि जिस प्रकार यद वृत्तिका विकट्प स्थूल घटादि अवयविर्योमें दता हे 
उसी प्रकार उसके अवयव तथा सवयव के अवयर्वोमेमी होने के कारण प्रल्य ( सवनादा) का 
वोधक होगा जिससे संसार मे कों दिखाई ¶डने योग्य पदार्थौ के न होने के कारण निराधार बृत्ति 
विकल्प कौ उत्पत्ति ही न होगी। ओर इस सूत्र में “आश्ल्यातः प्रल्य तक इस पदे 
'अआपरमाणोः' परमाणु तक पेसाभौी लेना चादिये। परमाणुरजो के न दिखाई पडने कै कारण 
अतीन्द्रिय होने से पुनः पूवपक्षौ का बृत्तिविकर्प निराधार दही ष्टौ जायगा 1 यही दोष आता हं। 
इसी को सूचना भाष्यकार ने “निरवयवाद्वापरमाणुतो निवतंतः शस भ्य मे दिखाई है । विन्त 
वृत्तिकार ने इस प्रकार पुवपक्षी का दिखाया हुआ वृ्ति-विकल्प अवयव तथा अवयवी में मी प्राप्त 
होता है “शाप्रल्यात्‌ः अर्थात्‌ अभाव मे पय॑वसित होता है, जिससे संसार मेँ संपूण पदार्थो का 
जभावदही सिद्ध होने के कारण कोड संसार के पदाथं दिखाई न पड़ने श्सौ कारण सूत्रकार ने का 
है कि-"लवयवी कैन मानने पर संसार केकिसी भी पदाथंका अहणन होगा ॥ १५॥ 

( उक्त पूवेपक्ष का खण्डन करनेवाके स्तिडान्तसूत्र के दूसरे हेतु का माष्यकार भवतरण दैन 
है कि)-ओर भी- 

पदपदाथ-न = नदी दो सकता, प्रल्यः=संपूणं पदार्थो का अमाव, मणुसद्धावात्‌ = परमाणुर्ओं 
के वतमान होने कै कारण ॥ १६ ॥ 

सावाथं--यद्पि प्रल्य को मानकर पूर्वसूत्र मेँ सिडान्तिमत्त से सूत्रकार ने 'आप्रख्यात्‌ः 
प्रल्य तक णेता कहा है तथापि वस्तुतः प्रल्य (संपूण पदार्थ का अभाव) नदींदी द्यो 
सकता, क्योकि प्रत्यक्ष दिखाई पड्नेवाले ससार के पदाथ के परमाणुर्प कारण प्रल्यावत्था में 
रदतेष्टीदे॥ १६॥ 

( इसी भाश्चय से भाष्यकार सूत्र की सिद्धान्ती के मत से व्याख्या करते है कि )--मवयर्वो 
के विमायको टेकर ष्टौ यष पवपक्षाते दृत्तिके विकरपंको दिखायाथा कि जं भवयव होते 
हे वीं विरम त्ता दै, श्स कारण संपूर्णं अवयवी पदाथौ के सत्ताका निपेध करता भा मौ व 
षृत्ति विकर्प परमाणुर्ओो कौ सत्ता को स्पद्ौ नीं करता वर्योकि परमाणु निरवयव ई, अतः यह 
पुव॑प्षौ की आपत्ति परमाणुर्भो के सत्ता का निषेध नी कर सकती जिससे संतारे सवका 
समावह सि होगा) (प्रमाणुर्भोके निरवयव टोनेमे देतु दिखते दए मष्यदत्र्‌ आगे 
कटते हे कि )-- परमाणु की निरवयवता ( अवयवरदित दोना ) यद्‌ ६ कि सवयवी घटादि 
पदायां के अवयर्वो का विभाग होति-होत्ते भत्यनन सत्प (खणु) परिमाण होने के प्रत्तं का, 
जिसे ओर अत्यन्त जणुपरिमाण नदी होता. उसमे र्ना अर्थात्‌ पटादि सवयवि द्रव्य ने; 
विमायके पश्चाद्‌ पुनः विभान र्म नमर दोरा, उक्ततेभो छोय (अयु) भवयद लेना, 
प्सञो नटनेवाला चित्तम दिभाय त्रा है, अर्ण॑द रिक्ते अये व्य्वो द्या मिमाय न 


'इौ ह ~ शं स्वदय वव क दिगा ५) [= क त => = ~ [+ (8 ध 
न्ता. कहा सवय (उमाय के ऋयप्घ एने रे निरवव्य) पर्यस्य पन्ना स्षुन। न्मिषप्न्म्‌ 
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[1 दक जक । चक एन 


चस्याल्पतरमल्पतमपृत्तरमुत्तरं भधक्ि स चायमल्पतरप्रसद्गः यस्मात्नात्प- 
[शि ध [क ¢ * 
तरमस्ति यः परमोऽल्पस्तत्र निवत्ते यतश्च नाल्पीयोऽस्ति तं पर्मणु 
प्रचददमहे इति ।॥ १६ ॥ 
४ त्र सट ~ # ५५) 
प्रवा युरः॥ १५७॥ 
अवयवविभागस्यानवस्थानाद्‌ द्रञ्याणामसद्येयलान्‌ वुटिलखनितृ- 
त्तिरिति । ९७॥ 








इति चतुदशभिःसत्रेपखयविभ्रकरणम्‌ । 
(4 ¢ ५५ 
अथेदानीसान्रपलस्भिकः सवं नास्तीति मन्यमान आह-- 
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भी छोटे-छोटे ( अणु ), भवे-आने मृत्तिकावे देके के भवयव विभक्त होते, उत्ता प्रकार गी 
अवयवौ का सवसे अणु अवयव रद जाता है वदो परमाणु कदात। ₹ै। इतत प्रकार वह्‌ यह्‌ भदन्त 
अवयव के छोटे ने की मापत्ति, निक्षे मौर अत्यन्त छोय ( मणु) परिमाण नदींदोता 
वयँ से ट जात्ती रै । ओर जिक्षते भौर दूस व्यन्त छोटा (अणु ) नदीं होता उष्ठीकोहम 
परमाणु रेता कृषते ह ॥ १६ ॥ 

शस अवयवो के पूर्वोक्त विमाग के अन्तर्हित पक्त परमाणु क नही मान सक्ते, इस भदयै 
सूत्रकार सिदान्ती के माव क्ते दे- 

पद्पदार्थ--पर वा = अथवा परे जाति रै, बटे: = त्यसरेणु के ॥ १७ ॥ | 

भावार्थ--अथवा घुटि (ब्रय्तरेणु) से मीजो अगे है उसे परमाणु कदते दे रेता ताय 
यीकाकार का यष्ट मत रै । को$ विदान्‌ दयणुकको दही वटि कदते द । अतः यद्‌ भवयवी न्या 
के अवयवो का विभाय मानना नीं द्ये सकता ॥ १७ ॥ 

( इसी आदाय से भाष्यकार सूत्र कौ सिद्धान्तिमत से व्याख्या करते हैः किं }--अवयवी व्यो 
के अवयर्वो की वही परस्थिति न मानने से परमाणुरूप द्रव्यो के गणना योग्य न होने के काण 
अनन्त होने पे तुता री निवृत्त हो जायणी । अथाव दरो ओं दिखाई पडनेवालो सूर्यं के भरणं 
मे वनेमान सूक्ष्म रज (धूलि) को व्यस्तरेणु कदते दै, यदि उस्तके पश्चाद्‌ दो-तीन स्थान प्र अवयवा । 
विभाग की समाक्चि न मानो नाय, तो अवयवो के विमागकी वही स्थित्तिनदहोने के कारणप्तमू 
दर्यो के असंख्य भवयव होने से घुटि की दुटिख दी न रदेगी, जिप्तते, स्॑प ( सरसो ) द्व्य तथा 
समेरु पहाड़ के समान परिमाण वाला टौ अर्थाच दोनो के वयरवो का अन्तन होना समान ह 
जिससे एक सरक्षो तथा सुर पव॑त दोनो भवयविर्यो का परिमाण समान होने कौ मापत्ति भाय) 
अतः अवयवी के यह्‌ अवयवो का विभाग कहीं स्थिर दोत्ा है रेदटा मानना आवरथक है, श? 
अवयवौ अवयवो से भिन्न पदार्थं ष्य सिद्ध श्येता ॥ १७॥ 

(३) प्रास्मिक~परमाणु्ओो के निरवयता का प्रकरण 

दस प्रकार अवयवी के प्रकरण को समाप्त करने के पश्चात्‌ उसी के विषय के विचरस्ष 
उपरोदुषात संगति से अवयवरदितत पदाथ मो संसार मे है यह सिद्ध करने के किये निवत के 
परीक्षका प्रकरण आरम्म करते हैः देसी द प्रकरण के विषय मे परिष्ुद्धिकार कौ संमति 
ओर सम्पूणं संसार के शन्यसूय ्ोने के कारण परमाणुं कौ सम्भावना नदी हो सकती शस ् 
का खण्डन करने के लिथि य प्रकरण प्रारम्म किया जाता है रेता वृत्तिकार का मत दै। ( नि 
सम्पूणं संसार शइत्यरूप दै इससे पूर्वपक्ष को दिखाति हट माष्यकार पृवेपक्षीकेसृत्रका भवत 


निरवयवप्रकरणम्‌ ] सभाष्यदहिन्दीव्यास्योपेतस्‌ ५५६२ 


कायिकानि, 














आकारचव्यतिभेदात्‌ तदद्धपपक्तिः ॥ १८ ॥ 
तस्याणोर्निस्ययवस्य नित्यस्यातुपपत्तिः । कस्मात्‌ ? आकाचन्यतिमेदात्‌ । 
अन्तबेहिश्याणुराकाशेन समाविष्टो व्यतिभिन्नो व्वतिभेदात्सावयवः, सावयव- 
त्वाद्निस्य इति ।} १८] 
आकाश्ास्वगतत्वं वा ॥ १९ ॥ 
"रो २ सव 9 (~ 
अथेतन्नेष्यते परमाणोरन्तश्नीस््याकाशमि्यसबेगतत्वं प्रसञ्यते इति ॥१६॥ 


देतेहेक्रि)-साप्रत पदा्थमात्र की उपरुन्ि संसार र्मे नहीं होती, दस्ता मानने वाला पुवेपक्षी 
कता है ( यद्यपि चतुर्थाध्याय मे ही संप्तार की कारणश्चन्यता है सका खण्डन हो चुका हे तथापि 
यदो संसार शन्यरूप है सका खण्डन करते हें अतः पुनरुक्ति की शंका नदीं हो सकती )- 

पदपदार्थ--माकारव्यतिमेदात = आका से परमाणु मेँ सर्वत्र सम्बन्ध होने के कारण, 
तदनुपपत्तिः = निरवयव परमाणु नदी हो सकते ॥ १८ ॥ 

भावाथं--आकाड स्यापकहोने के कारण परमाणम मे वाहुर-मीतर सवेन आकाञ्च का 
सम्बन्ध व्याप्त होने से परमाण सावयव है यतः वे परमाणु नित्य नदी है, किन्तु अनित्य दै, यद्‌ 
सिद्ध होता दहे ॥ १८ ॥ 

( इसी आशय से पूर्वपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते हृ भाष्यकार सूत्र के "तदुपपत्तिः 
इस शब्द का अथ॑ करते है उप्त अवयवरदहित नित्य परमाण कौ सिदि नहीं दो सकती । ( प्रक्न )-- 
-वर्यो १८ उत्तर )-- आकार का तर्वत्र व्यत्तिभेद ( सम्बन्ध ) होने के कारण । क्योकि परमाणु मौतर- 
चाहर सर्दत्र आकाश्च से व्यतिभिन्न समाविष्ट (व्याप्त) है। जिस्तते वह्‌ परमाणु अवयवे युक्त है 
भौर भवयव का भाषार्‌ होने के कारण अनित्यरै। सस केथनसे परमाणु अवयव युक्तै 
आकाश से समाविष्ट (मिखा हआ) होने से, जल से युक्त घट के समान यद अनुमान पवेपक्षी ने 
यद दिखाया दे, अतः परमाणु के सावयने दोन के कारण, पूर्वोक्त इृत्तिविकरप से उपसतका समाव हे । 
अतः पूरव॑पक्तसूत्र के अनुसार उसका अमावद्ी सिद्ध ोताहै इसत संसार मे भाव पदायोकी 
सन्ता नदीं दी है, सिडान्ती के पूर्वोक्त कथनानुसार यदपि उक्त दृ्तिविकट्प अनाधार दै, तथापि 
रोकन्यवदार के अनुसार वद्‌ केवल कल्पनामात्र है, वास्तविक संसार मे मावपदायां की श्रुत्यता 
ही है, क्योकि भिथ्याघ्ान से मो वास्तविक छान होता है, रेसा गवय को स्वरूपसे गवय के श्वान 

के समान देखने मं अता हे यदह पृवपक्ती का यढ आह्ञयदहे॥ १८॥ 

(म आकाक्च का सर्वत्र समावेश नदीं मानेगे तो उसमे परमाणुर्मो के निरवयवत्ताका खण्टन 
कसे शेगा १ रेप्ता यदि सिदान्नी कटे तो पूरपक्ती पुनः भाकाश्च के समवेशकोषी सिद्ध करता द्मा 
दूसरे पृत्पक्षसूत्र म कहता दं )- 

पदपदार्थ--आकाशासर्वगतत्वं वा = अथवा माकाश कौ सवेन्यापकतान रोगौ ।॥ १९॥ 

भावार्थ--पदि सिदान्ती परमाणुरजो ञे बाष्र-मोतर गकार स्मापिष्टनदा है, रेमाद्टतो 
ञकाघ्न सम्पूण पद्राधीं म व्याप्त नी एोता यद्‌ चापत्ति ञा जायगो ॥ १९ ॥ 

( प्सा बाशयसे दिक्तयपूर्वपक्षिनप्रको व्यास्यान्रनेर्हङ्ि)--वदि प्ररमायुरजो कै मौन. 
पार भान्यद मापि (सम्द-) नर्य टै रमासिदन्ती न> मतम साना नायनो सममाद्य द्रस्य 
स्प सम्य मूनद्रन्या के सोय संयोगरूप उक्तस व्यदन्मा र्दन ह्न १९॥ 
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अन्तम ९ शका ¢ ठ ठ्‌ स्तस्य | र य ` 
अन्तवेहिष कायेद्रव्यस्य कारणान्तरवचनादकार्य तदभावः ॥२०॥ 
अन्तरिति पिहितं कारणान्तरेः कारणमुच्यते । वहिर्तिति च उ्य्धायक- 
सन्यवदहितं कारणसेवोच्यते | तदेतत्का्यदरध्यस्य सम्भवति नाणोरकायेलात्‌ | 
अकाय हि प्ररमाणाचन्तचदहिरित्यस्यामायः | यत्र चास्य मावोऽणुक्रायत्तते 
परमाणुः, यतो दि नाल्पत्तरमस्ति स परमाणुरिति ॥ २०॥ 
| च ® भ, ‰#५ यरा द्य सवं 
साब्द्सयागविसवाच् सवंगतम्‌ ॥ २१ ॥ 
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पद्पदाथे--अन्तः = मीतर, वद्धिः च = भौर बादर, कायंद्रव्यस्यं = अवयविरूप कायर 
के, कारणान्तरवचनात्‌ = अवयवी से भिन्न दूसरे कारण कौ उक्ति होने के कारण, अकार्यं = काय 
भिन्ने परमाणुर्भा म, तद मावः = मीतए-वाहर यह व्यवहार नदी हो सकत। ॥ २० ॥ 

भावाथे--वारी अवयवो से आच्छादित (न दिखा पडनेवाले ) अवयर्वो के भौतर रेष 
कहा जाता टै ओर व्यवधान करनेवाठे ८ छिपानेवाले ) तथा स्वय व्यवधानरदितं अवयवो को 
बाहर पेता क्या जाता है जो घटादि काय अवयवी द्रव्यो ही हो सकतादहै, नकि परमाणु 
मे, क्योकि वे कार्यं स्ट होति, शस कारण नित्यं मवयवरदित परमाणुर्भ मे यह्‌ वाह्रक्षा 
माग है, यह भीतरी भाग है यष्ट भ्यवद्दार नरह हो सकता, जिम यद्‌ दोनों व्यवहार हेता & 
वद्‌ न परमाणुरभोका काहे, न वह परमाणुहै, वर्योकि जिस्तसे अणु ( छोय ) नदीं होता उपे 
परमाणु कहते है, अतः पूर्वपक्षो का परमाणुरओं मँ आकादा समावेश को लेकर भवयव हीने 6 
अनित्यता का पूवेपक्ष अक्तंगत हे ॥ २० ॥ 

( इसी आश्य से माप्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते दै कि }-सूत्र मँ भन्तः € 
शब्द का अर्थ है दूसरे अवयो से विदित ( ठेपे हए ) अवयवी के अवयवरूप कारण तथा वहिः 
श्स दाष्द्‌ का अथं ह दूसरे के ठँपने ( व्यवधापक ) बाले तथा स्वय दूरौ से भव्यदित (न ५ 
हुए) अवयवरूप अवययी के कारण! ये दोर्नोौ भीत्तर तथा बादर के मार्गो क्रा व्यवहार धादि 
रुप कार्यद्रन्य मेँ हो सकतादहे, नकि कायं से भिन्न निव्य होने के कारण परमाणु्ओं मे । 
वर्योकरि जो किसी का कायं नही है, रेते निरवयव नित्य प्ररमाणुर्भो मे मीतर तथा वार ये भर्ग 
नदीं ही है । निस्ते वाहर-भीतर रपा व्यवह्‌।र होता रै वह परमाणुं का कायं है, वह पर 
( परमभणु ) नही है, क्योकि निस्ते व्यन्त भप ( छोय ) नही होता उत परमाणु कते ६ । 
अतः व अवयव वाला न होने के कारण उसमे भौततर-वादहर यद्‌ व्यवहदारदो दी नीं क्षकता ॥२०॥ 

ूरयपक्षी ने जो आकाश्च में मव्यापकता होने का दोष दिया या उप्तका खण्डन करते हए भक्रि 
मे सव॑गतत्तारूप व्यापकता की सिद्धि करते हट सिदधान्तिमत्त से सूत्रकार कते दै-- 

पदपदाथं--शब्दसंयोगविभावात्‌ च = शब्द त्था संयोग गुण कौ विभुता (स 
के कारण मी, सर्वगतम्‌=जाकाद सव॑गत ( ग्यापक् ) होता ह ॥ २९१॥ | 

आचाथ॑--जिस किंसो मी स्थान में ठलन्न इए शब्द माकाश में ही व्याघ्र हते दै न 
आकारा दी माधार मी होता ह । तथा मन, पृथिव्यादि परसाणु ओर उनके कार्यो फे क 
आकारा ही मे व्याप्त होते हैः जिनका आकाश दही बधार होता है, क्योकि विना आकरा + य | 
के कोई मी पृथिव्यादि पाच मूरतद्व्य उपर्य नहीं होते । शस कारण पूतपक्षी क दिया 
लाकाश्च मेँ स्वैगतत न दोन का दोप नदीं आ सकता ।॥ २१॥ 


दव होना! 
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यत्र कचिदुत्पन्नाः शब्दाः विभवन्त्याकाशे तदाश्रया भवन्ति, मनोभिः 
परमाणुभिस्तत्कार्ेश्च संयोगा विभवन्त्याकाशे, नासंयुक्तमाकारोन किच्िन्मूरत- 
द्रव्यभरुपलम्यते, तस्मान्नासवेगतसिति ॥ २१ ॥ 


अनव्दुहादिषटस्सवसुान चकाशवसाः ॥ २२॥ 
संसपेता प्रतिघातिना द्रभ्येण न व्युद्यते यथा काष्ठेनोदकम्‌ । कस्मात्‌ ! 


( सी आश्रय से भाष्यकार सिद्धान्तमतसे सूत्र की व्याख्या करते है कि)- नित्त किती 
स्थान में उत्पन्न हए शब्द आकश्चमे व्याप्ते हे, अर्थाव अकामे दी रहते है, अतः आका 
दी शर्ब्दो का आश्रय होता है। मन, पृथिव्यादि परमाणु तथा उनके कार्यो के भी सयोग माकाश 

री व्याप्त होते के कारण आकाश ही मूणद्र््योके संयोगकां मी आधार रहै, क्योकि विना 
आकाश्च के संयोग के कोइ मी मूते एथिव्यादि द्रव्य देखने मे नदीं आता, भतः पुवेपक्षौ का माकराश्च 
का स्वंगत्तन दोना यद कथन स्वेवा भक्तगत हे) इप्त सूत्र मे सवसंयोगश्चव्दविभवाच 
सचगतम्‌" रेसा पाठ वार्तिककार को संमत है। जिका जिस कारण संपूण मूतिवले दर्यो कै 
साथ सयोग अकश्चमे व्याप्त ह्योकर काश्च मं आधित होते दै--म्थात्‌ भेरीदण्ड संयोगादि 
अपते कारण सते उत्पन्न हृ सभो श्वब्दोंका आकरा दी आश्रय होता है, अतः मकध सवगत 
है ेसा अथ दोतादहै॥२१॥ 

( यद्वि जका सर्वगत ( व्यापकं ) ष्टो, तो मति वाले दर्ये उप्त भकाङ्च के प्रतिवंध होने 
के कारण गनि रुक जायगी, तथा जल्ादिकों से जिन्त प्रकार जल समुदायका दृक्षया व्वह्‌ नीं 
चनतारेसा नदीरहै, श्प कारण आकाश सवगत नर्हष्टो सकना) इत श्काके समाधानर्मे 
सूत्रकार करते हे-- 

एदपद्र्थ--अन्यदाविष्टनयियुस्वानि च = टक्कर लगने पर न लौटनारूप ( भव्परह्‌ ), गौर देश 
मँ यत्ति कान सकनारूप ८ अवि्टम ) तथा व्यापकता मी, अ।का।द्धर्म-भाकाश के धमं हे ॥ २२॥ 

साबार्थ-- जिस कारण जका मे टकर लगने पर लौट माना तथा उत्तरदेशच मे गति रुकना 
ये दोनो मौत्तिक पापो के धमं नहीं पाये जत्ते इत कारण आकाश्च सर्रगतत व्यापक है यह अवदय 
सानना होगा ॥ २२॥ 

( सू कासरथंकौ व्वाख्या करने हृद माष्यकार 'अन्युह" पव्दका अथ॑ द्विखत्ि ट मि)- 
्ंपपण करने वाले ( क्रिया वाट ) तथा ससी कारण प्रतिधात करने बाले ( रोकने वाटे) फिक्ञौ 
भी मूिमान्‌ द्रव्ये सकादव्दृहको प्राप्त नदौ दत्ता, अर्थात लाक्राद्च का स्प विगटना नक्ष, 
जिम प्रकार जव्‌ काष्ठे स्थिर क्ट, टम्रखानादहैत्ते जलका दृतय चंच्छ सवप जाना 
उमा पकार आरःद्विकास्वस्प ससी दव्यसे रद्र व्यानि पर नष्ट वदटना। (प्रक्न ) र्यौ? 

उत्तर )- आरद के अवददर नि छने च ) अथान अव्यव वाचा दन्य जो ददर देने नह द्रव्यं 

न सपयव दद्रल्नै ९, उनः सदसत सं हसे आञ्ल ऽ र्पम्‌ ष्टा । (शान मूत्र क 
वलविषटम्म' शव्द ङा भ भष्यद्मर दरम ट सि )--सःसाध्र के पाप्त स्ने वानाष्मर ट्र दैन 
यान्य दसरा द्रव्य द्रे स्टना नदव्या निय नानि द्रव्य स्वकया मै उन्दन्ति सा दारय 


"वी 51 द त 


क 
ट 


=+ 

4 

च 
ध] 


१ ॥ 1 





५६६ न्यायदक्रानम्‌ [श्र “ध्रा २, सन २२-२३ 








किनि सयक, किमेमि, केरे, 1 0 म्‌ 
विति 9 क 02 उ श प 9 छ 


निरवयवत्वात्‌ । सपश प्रतिघात्ति न विष्टभ्नात्ि नास्य क्रिय्ाहेतुं गुणं प्रति. 
बधाति, कस्मात ? अस्पश्स्ात्‌ ; विपयये हि विष्रम्भो रष इति सादये 
स्पशेवति द्रव्ये दृष्ठं धमं विपरीते नाशद्धितुमरहति । अण्ववचवस्याणुत्रलप्रसङ्गा 
देणुकायप्रतिपेधः। 

सावयवस्वे चाणोरण्ववयत्रो ऽणरतर इति प्रसञ्यते । कस्मात्‌ ¢ कायकारण 
्रज्ययोः परिमाणसेददशेनात्‌ । तस्मादण्वव्यवस्याुतरत्वम्‌ › यस्तु साषियवो 
ऽणुकराय तदिति। तस्मादणुक्रायमिदं प्रतिपिध्यते इति । कारणविभागा्च 
कायंस्यानित्यत्वं नाकाशव्यतिसेदात्‌ । लो्टस्यावयवविभागादनित्यत्वं नाकाश 
ससावेशादिति ॥ २२॥ 

मूत्तिमतां च संस्थानोपपत्तेरययवसद्ावः ॥ २३॥ 


^ ~~~ 





भ 





'जस्पश्चं होनाद्ीषदेतुदियादै भौरककशमभीदैफिजो स्पर्थाश्रय होता है वह प्रतिहत शने पर 
रौरता है भोर रोक्ता मी है, आकाग रेत्ता नष्ट है, एसा ) 1 ( इम प्रकार स्पद्यरहिन में अव्यदन 
तथा अविष्टंम दीनो दिखाकर स्पश्चाश्रय मे व्यृहन अर विष्टम्भ होते है इसत आश्ाय से माप्यकार आगे 
कदते है कि )--दसके थिपरीत मे विष्टम देखने मेँ भाता है-श्स कारण आप पूपक्षी भवयव बा 
तथा सपद के भाधार द्रव्यो मे दिखाई पठने वारे व्यूह्न तथा विष्ट॑म इन दोनो धर्मौ कौ अवयवहौनता 
तथा स्प्रदिन सका मे ्टोने को शका नदीं कर सकते । (सगे यदि पूर्वपक्षो परमाणु भनि 
है, कारय होने से पाटके समान, देप्ना अनुमान प्ररमाणुओं को मनित्य सिद्ध करने के लिय 
दै, तो उसका खण्डन करते हए माष्यकार जगे कते है कि )-प्रमाणुओं मेँ कायं होनेका 
निषेध मी करना दोगा, क्योकि यदि परमाणु काय॑ हेगि, तो, अवयव वाले होगे, तो परमाण 
सेभी छोटे होमि, स प्रकार उनके अवयव मी मानने पगे जिसप्ते अत्यन्त अवयवो कौ कन। 
करने से अनवस्था दोप आ जायगा । ८ प्रदन )- क्यौ ? ( उत्तर )-- क्योकि कायं यर कारण 
द्रव्यो काभिन्न परिमाणु देखने मे आता है) जिससे परिमाणु क्रा अवयव उससे भी अधिक अणु 
होगा, मौर मी जो सावयव है वह प्रमाणुकादही कारण है, श्सी कारण परमाणु के कायं होने का 
निषेध किया जाता है। (अगि जाकाश्चव्यतिसेदात्‌" शस पूर्वपक्षीने दिह का खण्डन 
साभ्यकार रेता करते है कि }--आकाड के सव्र व्याप होने से माथ घादि अनित्य नकी हाते 
किन्त अपने अवयर्वो के परस्पर विभाग के कारण का्यंका नाद्य होता है, अतः जि प्रकर 
मृत्तिका के भवयवोँ के विमागहीसे भृत्तक्रा कमका नाकच होता है, नकि उसमे भकार कर 
समावेद्च होने से, उसी प्रकार यदि परमाणुर्थो का नाञ्च दोगा तो उसके मवयो के विभाय सैहा 
होगा नकि भाक के समावेरा से। 

परमाणुर्भो को उतपन्न करने-वाके वयव नरह होते यह दिखा चुके हेः + 
सवयव नहीं उसे ही उनका विभाग होना असंभव होने के कारण परमाणुर्भो का नाश न 
सकता इस कारण परमाणु नित्य है यही सिद्धान्त संगत हे ॥ २२॥ र 

शल्यतावादी के मत से पुनः सूत्रकार आक्षेप करते है-- 

पदपदार्थ--मूतिमतां च = ओर मूत्तिं वाले उन परमाणुं के, संस्थानोपपत्ते 
विज्ञेष के होने के कारण, अवयवसद्धावः = अवयर्वो की सत्ता हे ॥ २३॥ 

आवार्थ--अरथाव परमाणु के मी वटादिको कै समान मूत दोने के कारण तथा परिम 


अतः परमाणुरभा ॥ 
¡दहो 


= परिमाणः 
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परिच्छिन्नानां हि स्पशेवतां संस्थानं चरिकोणं चतुरं समं परिमण्डल- 
मिप्युपपदयते; यत्तत्संस्थानं सो ऽवयवसदधिवेशः, परिसण्डलाश्चाणवस्तस्मात्सा- 
वयवा इति ॥ २३॥ 
संयोगोपपत्तेथ ॥ २४ ॥ 
मध्ये सन्नणुः पृ्ोपराभ्याम्‌ अणुभ्यां सयुक्तस्तयोव्यबधानं छरुते । उ्यव- 
धानेनानुमीयते पूषभागेन पूर्वेणाणुना संयुञ्यतते परभागेन परेणाणुना संयुञ्यतेः 


यो तो पवोपरो सागौ तावस्यावयवौ एवं स्वेतः संयुञ्यमानस्य सवतो भागा 
अवयवा इति । २४ ॥ 


विशेष के आधार होते के कारणमौ परमाणु सावयव है यहु सिद्ध होता है। वृत्तिकार ने संस्थान- 
विङेष ( परिमाणु ) होने मे "मूतिंमतां' इस पदके देतु रक्खा है, जिस्तसे मृति के भाधार होने 
के कारण ही परमाणुर्ओ मँ परिमाणविहेषरूप संस्थान सिद्ध होता है-पेसा इस सूत्र का 
अथं विया है॥ २३॥ 

( इसी आश्ञय से माष्यकार पूरव पक्षसूत्र को व्याख्या करते हैँ कि )- परिमाण युक्त दही स्पद्य 
के साधार द्रव्यो का संस्थान विकोण, चलेष्कोण, समान परिमण्डल (परिमाण) होतार रेषा 
हो सकता दै जो यह संस्थान है वहु है मवयर्वोकी विद्चेष रचना। परमाणु भी उपरोक्त 
परिमाण वाले है, अतः वे सावयव है यदह सिद्ध होता है ॥ २३॥ 

परमाणु के सावयव होने मे पू्॑पक्षिमत से सूत्रकार दृप्रा देतु दिखाते है-- 

पद पदार्थ--संयोगोपपत्तेः च = मौर परमणुर्भो का परस्पर संयोग होने से मो॥२४॥ 

मावार्थ-मध्यभाग के वतमान परमाणुक्ा आगे-पीछे रहने वाङ परमाणुओं से संयोग 
होने से वहउन दोनोका व्यवधान करता है जिस्तपे यनुमान द्वारा सिद्धद्येतादहैकिये भागे. 
पौरे के दोनो परमाणु मध्य मे व्तैमान परमाणु के अवयव है, अतः चारो त्तरफ पे 
परमाणुर्भो का संयोग होनेके कारण वीच कै परमाणु के चार्यो त्तरफके परमाणु अवयवह 
यष्ट सिदध ह्ोता हे ॥ २४॥ 

( एसी आश्चव से माष्यकार पृवपक्षीके द्वितीयदेतुकौ व्यास्या करतें कि )-जिप्त समय 
सभपिक परिमाण वाङ अवयवी द्रव्य को परमाणु उत्पन्न करतेहद उस समय मध्यमागमं वतमान 
परमाणु अपने यगे-पीरठे र््नेवाे दो परमाणुर्भो से संयुक्त एोनेके कारण उन दोर्नोका 
व्यवधान करता ₹, जिस व्यवधान से अनुमान कियाजाना हे फि-पृवं मागमे एवं मणु नथा 
परमाग में परञणुसे उप्का संयोग होतारै, जोदे पुवं त्वा पर मगर वैदोर्नो उम 
मध्यवती परमाणु के सव्यवेहे। इम प्रकार चारो तरफसे नंयुक्त ने वादि मध्य परमायुरै 
चारतो तरफ रद्ने वदे स्वपृ्ण छः परमाथु उ्तके अवयवह, दनम कारणमी परमायु ादयद ६ 
भौर सावयव नेये क्षनिव्य हैँ यट सिद्ध रोना £) यष्ट एरर बार्पिककार कदत? न- 

यष्ट सूर जे प्रथम 'संस्थानोपपत्तेःः शस मूधज्टेुसेष् गनाभ्द्रोतारै, क्योकि दसंयोगनि्िप 
हो नो संन्पानवनों रीन रै" रेसी दमा कर समाधानमौ दिया ह दिः नष्ट गनार्थंनक्ष 

भदयर्वो जे रिह्तेप सयोग को संस्यानद्ता काटने ह, सौर दृसरे नत्र मामान्यस्पमे सुयगमःत्र 
सहा गया ६ 1 श्ना सरण माने पुनरुकिदोपण टटानेद्एमृति नमा त्पानस्म मै 
६ (५--"नःपायङ्तद्रन्प के ल्यु, सदव, एत्य, दीप परमस्य नथा परमस्टुषःप्रना 





। ॥ि १ 
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अनि के 21 ( तग 0 «~ ९ » न ॥) ध र्यरवु सः (अत्‌ 
यन्ता नमपि मता रर ताचाद्रपत्तरयचवतल्ानः इनि ¶ च्रव्रोक्तपु , किमुक्तम्‌ | 
[२ न तुर्‌ र्न ॥ 1 1 | ध स्‌ {7 त ज शिक निथ ५ व्क र त 1 र ॥ प्रन 
विभानेऽन्पनरप्ररः पर चत्ता नल्पादन्तत्र नित्रनरण्ववचख्वस्य तचाधुनस्चः 
षु 1 [न | ध क {4 21 छ चि हत्व) य्चमा म्र छः कनकः चू जभ | पत्य गभर 
प्रनक्नद्रणु फायत्रतिदः दुनि | नवनावत्वाद्कवत्राचिमाश्रयत्य चान्याप्त्या मायमक्तिः। 
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उक्तं पात्र र्परावानणुः स्पलवतःरण्वोः प्रतिवाताच्यवधायक्ता न सावय्वलात्‌। 
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ना नाम मूर्तिः तया सन्तान कषत द ययम नाम संयोग, निस अप्राधिपूर्वक पाधिक्ञानाम 
 सैयोग~-पेश्ना) 

( पम प्रकार्‌ प्रसगनेप्रप् सन्य(यनागदौ कै मनको द्विलाकर उसका खण्डन करने ॐ 
दिये पएूवपन्नौ कमृ का प्रारम्भ करने हुए माध्यकार कदत फि)-नो पूर्वपश्री ने यका 
थाक भूर्न वार्यो ने संस्थान होन कै कारण परमापुर्भो क अवयव" (जो २३३ पत्रर्मक्दयारै) 
प्स विपयर्मे ६म कचु द| ( प्रश्न )-त्या का १ ( उत्तर )--यवयवी के भवयर्वोका 
धरिमाग करनै-करते जनिते गणु (छोय) नदींहोगा) परमायुर्मो से सवते छोटे परिमाणक्रं 
नियृत्ति ष्टो जाती ६ त्या परमाणुका यत्रयव ओर मौ उप्तम अभिक अणु (छोय) हो नाया 
शस आपत्ति कै कारण परमायुर्भमे कार्यष्ठनेकामौ निपेध कियाथा (रेपाहम कद चुकेरद)। 

( यक्षं पर वार्तिककारने भीरमौ ण्कदोषपरेता दिवा फि)-- परमाणु, सावयव दःस 
पूर्वपक्षी के प्रतियाके दोनो पमे व्याघात मौ यता रै, कर्योनि सावयव अब्द का सथं 
समन नात्ति के कारण सते उत्पन्न तथ्य स्मान जाति के आधार मं रहना । मवयव ही उस्तका भाषा 
होगा 1 भतः परमाणु सावयव दै एेत्ता कने से यह्‌ परमाणु है तवा कायुविद्धोधभौ हे रेप्ता मता 
हे, काय॑विशचेष भी हो गौर परमाणु मी ष्टो वह परस्पर विरुद्ध है इत्यादि । (भाने रथ््देपत् 
मं कहु पूवपक्षौ के हेतु का अनुवाद कर उसका खण्डन करते हुए माष्यकार अगे कहते 
है कि)-“संयोगके होने से भी? अर्थाद्‌ परमाणुर्थो के सप्शाश्रय होने से मध्यके परमणुत्त 
अगि-पीरे के परमाणुर्ओ का व्यवधान ष्टमा यर परमाणुर्भो का संयोग अपने अधार परमाणुं 
से व्याप्षिन होने के कारण, संयोग के आधार दहोनेसे द्यी परमाणुर्ओं के भाग अवयव ( हिस्से) 
हे बह सिद्ध होता है, पेसी जो पूर्वपक्षी ने दितीव देतु दियाथा, उस प्रमी हम क्षिडान्ती मै 
सत से कद चुके है कि--परमाणु स्यशयुण का म्य दै- स्प्ंधार दौ परभाणुर्ओो का प्रतिवात 
( संयोगविरोष ) करने से वह मध्य परमाणु भगे-पषेकेदो परमाणुर्मो का भ्य्धान करत ( 
नकि वयव का लाधार होने से अथां जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु सा व्यवधान दोता ह 


वह्‌ केवर परमाणुर्ओ के स्पराधार होने सेली दोता है नकि सवयवदहं इस पर पुनः 
परवपक्षी मापन्ति देता है कि )--सपशच : ~ के कारण एकर परमाप „मणु 
का व्यवधान होने पर मी वहु परमाणुः अन्याप्यवृत्ति होने ० ४ ष 
परमाणुओं को व्याप्त नदी करता, इस माग वाला है ४ ९५ | 
भाग ( वयव ) की कृपना की जाती है का संयोग ५।१ ` ^ | 
कारण परमाणु के भागे अतः वहु « सिद्धदोता `. । 
ग्वण्डन करते ह कहते हे ^ भी हम क 

तथा ररवेसूत्र ^ 1 द्रव्यो ; कर ते-१९ 

का प्रसंग जिससे. ८ ) मानने 


अवयव का अधिर्‌ ४ 
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स्पशंबस्त्वाच्च व्यवधाने सत्यणुसंयोगो नाश्रयं व्याप्नोतीति भागसक्ति्ंबति 
भागवानिनायसिति । उक्तं चात्र धिभागेऽल्पतरभ्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्राव- 
स्थानात्‌ तदवयवस्य चाणुतरतग्रसङ्घादणुकायप्रतिषेध इति । 

मतिमतां च संस्थानोपपत्तेः संयोगोपपन्तेश्च ॒परमारूनां सावयवत्व- 
सिति हेखोः- 

अनवस्थाकारितादनयस्थादुपपततेषाग्रतिषेधः ॥ २५ ॥ 

यावन्पूर्तिमद्यावच्र संयुज्यते तत्सवं सावयवसित्यनवस्थाकारिणाविमो हेतू › 
सा चानवस्था नोपपद्यते । सव्यामनवस्थायां सव्यो हेतू स्याताम्‌ ; तस्माद 
प्रतिपेधोऽयं निरबयवत्वस्येति । विभागस्य च विमञ्यसानहानिनांपपद्यते 


न्दी होते यह मी हम कह चुके हे, अतः पूर्वपक्षी का परमाणुभों मँ अवयव सिद्ध करना सवेधा 
असंगत हे ॥ २४॥ 

( इस प्रकार रदवं तथारथ्वं सूत्रम कहे हए पूवपक्षका विना सूत्र के परिहार कर सूत्र 
मँ कहे हए परिहार का आरम्भ करते हए, पृवंपक्षी के पूर्वोक्त दोनो हेतुरभो क्रा भनुबाद करते हृए 
सिडान्तसुत्र के अवतरण मेँ माष्यकार कहते हैँ भि )--भमूतिवालो मे संसथान होने तथा तयोग दने 
के कारण परमाणु सावयव है" इस्त प्रकार के दोनो हेत॒रभों का- 

पदपदा्थं--अनवस्थाकारितत्वाव = अनवस्था दोष के करने से, अनवस्थानुपपत्तेः च = ओर 
अनवस्था दोष अयुक्त होने के कारण मी, अप्रतिषेधः = परमाणुर्भ मेँ निरवयव द्ोने का निषेध नटी 
दो सकता ॥ २५ ॥ 

भावा्थ--जो-जो मूतिमान्‌ होता है तथा जिसका-जिसका सयोग शोता है, वह्‌ सव सावयव 
दोतादै,ये दोनों पुवपक्षीके हेव पूरवोक्त प्रकार से अनवस्था दोष के करने वाठ गौरव 
अनवस्था हो नदीं सकता, क्योकि उत्तमे कोड प्रमाण नही मिलता, जिससे अनवस्था को मानकर 
पूवंपक्षी के उपरोक्त दोर्नो देतु युक्त हो सवे, । मतः पूर्वपक्षी का परमाणुर्ओं में निरवयव ष्टने का 
निषेध नही दो सक्ता ।॥ २५ ॥ 

( शसो आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसुत्र कौ व्याख्या करते हे मि }-नो-ज। क्सार मे 
सृतिं बालि पदाथ है तथा जिन-जिन पटार्थौ का सयोग द्योता है वे सम्पूण पदाथं अवयवदुक्त होत द, 
ये दोनो पूंपक्षौ के देतु अनवस्था विना अप्रमा्र के अनन्त पटरायी गी क्डनादोपको क्रतेद। 
जो अननस्था दोप किती प्रमाणसे सिद नर्हीहो सकती 1 यदि अनवस्था किदद्धी प्रनाणसं सगत 
ह, फसा सिटशे तो उसके वलस पूर्वपक्षी के उपरोक्तदेतु प्रमागस्सिद दानिम्‌ सत्य ( यथां) 
रने । इस कारण परमाणु्ओं मँ स्िद्धान्नौ के माने ह निरवयव द्येने का निपेधं नर हे सकता । 
यदि पवपक्ती चेरी चका करे मि--भ्ूनिमत्तास्य रतु सै अनवन्या दापिन रायन) न्यिः 
मूर्तिमान्‌ द्रव्य क्रा भा अपने अन्ततक्‌ ही ्वयर्दो = दिनान टागा, शनैर अन्तिम सव्य निरस्यव 

नघ ए सकला, स्योख्जख्न्नटं वहा पिभा. नकि ग्द न््ववर् द्रव्य ८०1 (ने मप्विन्मर्‌ 
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तस्गाल्मलयान्ता नोपपद्यते इति । अनवस्थायां च प्रत्यधिकरणं द्रव्यावयव- 
नामानन्त्यात्‌ परिमाणभेदानां गुमतस्यःचाम्रहणं समानपरिमाणलं चावयवा- 
चयविन।ः एरमाण्यवयवविमामादृष्वमित्ति । २५॥ 
ति अष्टभिः सूत्रेनिर्वचवश्रकरणम्‌ | 
यदिदं मवान्वुद्धीयध्रि्य बुद्धिविपयाः सन्तीति मन्यते मिथ्यावुद्धय 
एताः) यदि हि तन्छबुद्धयः स्युवुद्धया धिव्रैचने क्रियमाणे याथात्म्यं बुद्धि 


[क 


विपयाणामुषलभ्येत- 
यु्ला परिवेचनात्त भावानां याथात्म्यानुपलव्धिस्तन्त्वपकषे 
पटस्ाबाज्ुपटन्धिवत्‌ तदुषटष्थिः ॥ २६ ॥ 


जतः द्रव्यही का भन्ने विमाय मानना होगा, अथवा विभागके मी भनन्त दहने के कारण पूतः 
अनवस्था दाप सा जायगा । (शस प्रकार 'भनवस्थाकारितस्वात्‌ इत सूत्रोक्त देतु कौ व्यस्य 
करते के पश्चात्‌ 'अनवस्थानुपपत्तश्चः षस रेतु की व्याख्या अगि माघ्यकरार करतेहं कि) 
अनवस्था दोष के मानने प्रर प्रत्येक भाषारद्रन्यमें द्रव्यके अवयवो काञन्तन होने केका 
चिदेप ( भिन्न-भिन्न ) परिमाणः तथा गुरुत्व का मौ ब्रहण न होगा, तथा परमाणुरजं कै मव्वो 
के विभाग के पथात्‌ अवयव तथा सवयवी द्रव्यो का परिमाण मी समान होने की जपत्ति अविगी | 
मर्था पूर्वपक्षी के मत के अनुसार प्रत्येक घटादि द्रव्यो म मवयरवों के अनन्त होने केकारण 
संसार के संपू द्रव्यो के अनन्त वयर्थ से उतपन्न होना समान होने के कारण उनके परिमाणा 
केमेदकायहणन होगा, भौर उसीप्े युरुत कामभो महण न दोगा, रेता होने से एक समर 
पर्व॑तरूप द्रव्य अवयवी तथा एक सर्प॑पं (सरसो) सपय भवयवी द्रव्य दोर्नो के अनन्त 
अवयव होने की समानताके कारण दोनो द्रव्य परिमाग मेँ समान द्ये जयेगि, कह व 
भारी आपत्ति आ जायगीजो सर्वथा अस्तंगत है, अतः पुर्वपक्षी के उपरोक्त दोना परमाणुरभा 
मे सावयवता सिद्ध करने बाले हेतु अनवस्था ढोष के कारण सर्वथा सक्षत हँ ॥ २५॥ 
८४ ) प्रासंगिक-वाह्या्थं के न सानने वारे सत के निराकरण का प्रकरण 

शस प्रकार द्ये प्रकरर्णो मे अवयव युक्त, तथा अवयव्रदित पदा कौ सिद्धि करने कं पात 
उसी प्रसंगसे प्राप्त हुये वाद्य पदाधो के न मानने वाके निश्वानवादी का खण्डन करने के रि 
यह्‌ दूसरा प्रकरण प्रारंम किया जाता है) क्योकि यदि विज्ञान से भिन्न व्य पदाथ ह नरह 
तो यवयव त्था अवयवौ की व्यवस्था करने का कोई मवसर हो नदीं अवया, श्त कारण प्ट 
न्यवस्था कौ स्थापना करने के ल्यि वाह्या्थके न माननेके मत का खण्डन करना आवृयक । 











ध ९ गे । ९ दै 

( य्य पर प्रमेयता धर्म॑, ज्ञानत्व का व्याप्य है अथवा नीं रेपे संशयप्र पू ए 

सवत्तरण मे माभ्यकार विज्ञानवादीका पूर्वपक्ष दिखाते दहै कि)-जो यद अपि ग ५ 
} य 


( हानो ) को केकर उनके विषय वाह्य पदार्थ है, सा मानतते है यह संपूण मिथ्य्नान 
यह्‌ वास्तविक श्चान नदं तो बुदधिक्षिद्धि विवेचन ( विचार ) करने पर ज्ञान कै विषय वाह्यपदायी 
का याथास्म्य ( स्वमा ) उपकन्ध ( प्राक्त ) होगा- 

पद्पदार्थ--उद्धया = उदधि से, विवेचनाव तु = किन्तु विवेचन (विचार) करने १९ 
मानवानां = वाद्य मावपदा्थो क्रो, यथास्म्यानुपकन्विः = यथार्थता की उपरुन्धि ( श्वान ) नदीं दत 
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यथाऽयं तन्तुरयं तन्तुरिति प्रव्येक तन्तुपुं विषिच्यमानेषु नाथोन्तरं किञ्ि- 
दुपलभ्यते यत्पटबुद्धेविपयः स्यात्‌ याथात्म्यानुपलब्धेरसति विषये पटवबुद्धि- 
भवन्ती भिथ्यावुद्धिभवति एवं सर्वत्रेति ।! २६॥ 
व्याहतत्वादहैतु; \ २७ ॥ 
यदि बुद्धया पिनेचनं मावानां न सवंभावानां याथात्म्यानुपलन्धिः । अथ 











तेन्त्ववकषणे = तन्तुओं के खीचने पर, परसद्धावानुपरव्िवत्‌ = पट कौ सत्ता को उपलब्धि 
( प्राप्ति) न ष्टौन के स्मान, तदनुपरुव्धिः = वाह्य पदार्थो री उपल्व्धि न्दी होती ॥ २६॥ 

भावाथ-- सिद्धान्ती कौ अवयव तथा मवयवीरूप वाद्य भावपदार्थौ कौ व्यवस्था असतगन ह 
कर्याकि जिस प्रकार यह तन्तु है, यह नन्तु है टेसा कहकर पट मै से सपृणे तन्तुओं कौ खी लेने 
पर कोडं दूसरा पटरूपं पदां नदी मिलता, जिते पट कडा जाय, अनः वाह्य पटादि पदार्थो की 
वास्तविकता फे उपलब्ध न होने के कारण, पटादि विषयोकेन रहने पर मीदहोने वालो परदहं 
घर हे इत्यादि बुद्धि (क्ञान) मिथ्याहै, चह सिद्ध होता है। अतः विज्ञानभिन्न बवाष्यपदाथं दी 
नदीं हे यह्‌ सिद्ध होता है ॥ २६॥ 

( इसी आशय से पूत्ेपक्षिमूत्र की सप्यकार व्याख्या करते ह फि )--जिस प्रकार यद्‌ तन्तु 
हे, यह तन्तु है ठेसा समश्चकर प्रत्येक तन्तुर्भो के पृथक्‌ करने पर कों परस्प वाद्य पदां नदी 
मिलता जिषे पट इस ज्ञान का विषय माना नाय । स कारण वाद्य पटादि पदाथा कौ वास्ततविकना 
न मिलने केकारणन रहने बाङे पटादि विषयमे होने वाली परवृद्धि मिथ्या ( अक्त्य ) दं यह 

सिद्ध होता है। शस प्रकार भौरमी दू्तरे संपूरणं बाह्य पदो मेँ मी मिथ्यात्वं जानना । अर्थात्‌ 
यदि पट तन्तुर्ओं तेभिन्नद्योतो तन्तुर्ओको छोडकर अश्वसे मिन्नगौ के समान पर कौ उपलन्पि 
होगी, दोती नही, हन कारण असत्‌ ( मिथ्या ) पर विषय मे होने गला यह्‌ पट हे" इत्यादि पान 
मिथ्या ह, इमी प्रकार विषय कान तन्तु भी अपने सवयव अंजुर्ओंसे भिन्नन होने के कारण 
भिध्य। दीद, श्सीक्रमते परमाणुर्ओका मौ बुद्धिसे विवेचन करने पर उनका यथायक्तान 
प्रप्त होने के कारण वाय स्थूल अथवा सूक्ष्म कोई पदाथ नरी ₹, अनः यदह संपूण छान अपने 
भाकारकोनजो वाय नदीं हे बाष्यूपमे विषय करनेके कारण भिथ्या है, यह्‌ सिदध देता ₹। 
अतएव माध्यमिक वोद्धाने कहा हे-ुद्धया = युद्धि से, विचिच्यमानानां = विवेचना स्यि वाद्य 
पदाथा का, स्वभावः = कोर स्वमाव, न = नी, अवधायते = निशित किया जनाद! अतः= 
एम कारण, निरभिलमप्पाः = कहने योग्य नहीं ई, निःस्वभावः च = भौर स्वमावश्ुन्य, 
देशितः = कटे जति है ॥ २६॥ 

उक्त पूर्वपक्ष के हेतु का मिडान्तिमन से सत्कार खण्टन करते ₹- 

पद्‌ पदाथ-- व्याहतत्वात्‌ = स्याधानजञ्न टन ठे, अदतुः = पूवपक्ष कादा पटाने स्भाग्का 
साधक टैत्‌ नदीदो सकता २७॥ 

भावाथ यदि मादण्दार्थाकाष्डिसे विवेचन नाद्ये नो, सपु मावष्द्रापा सो यथाध्नः 
पम उपल्व्पि ना दोती, य्न न्कैया। भ्मैर य॒दि 
न्दो, ्डिप्ते विवेच्नन देगा! क्योदिः मादपद्रा्ः 


षे उपर्न्पिन धेना यष परन्पर्‌ दिर्दट॥ =< ॥ 
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सवभावानां याग्रासम्यानुपलव्िन बुद्धया घिवरेचनं भावानाम्‌; बुद्धया 
वरिव्रेचनं याथासस्यानुपलब्ि्श्चेति ठयाहन्यते । तदुक्तम्‌ अवयवावय्रि्रव्ैवः 
माभ्रलटयोदिति || २० ॥ 


तदाश्रयस्वादप्रधग्ग्रहणम्‌ | २८ ॥ 
कार्यद्रव्यं कारणद्रन्याधरितं ततकारणेभ्यः प्रथ नोपलभ्यते, श्रि 
पथरग्रहणात्‌. यत्राश्रयाश्रित्तभावो नास्ति तत्र प्रथग्प्रहणसमिति । बुद्धवा विषेचनातु 
भाव्रानां प्रथग्रहणम्‌ , अतीन्दरियेष्वणुधरु यदिन्द्रेण गृह्यते तदेतया दुद्धवा 
प्रिधिच्यमानमन्यदिति । २८॥ 





^ = ~ 
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नष्टौ ह्यो सकता अर्यात्‌ विना वरतुस्वमाव कै उप्ता विवेचन होना भप्तंभव है। भौर यदि संप 
भावपदा्थाका यथास्य उपलब्यन प्रोनाह्ोतो उनका बुद्धिते विवेचन न्दी दहो सरना 
क्योकि साच वाद्य पदाथाका बुद्धिस विचार करना तथा उनका यथार्थं न होना वह दोनो षट 
स्पर चिरुड दै। शौ कारण प्रलय तक स प्रकार अवयव कै अवयव, उनके अवयव शइृत्यादि 
आप्ति दिखा चुके है! भर्थाद्‌ पूर्वपक्षी के विवेचन किये जनि वाले जिन पदार्यो के स्वमान 
उपलव्पिन दनि को कारणवद्य दिखाया है, उक्तका किप्ती दृप्षरेसे हौ विवेचना दोगा--व्ि 
वा्पदा्थरूप मवयवो न हो तो विवेचन दी नहीं हो सकेगा । उसके भवयर्वो कों अवधि वदी माननी 
दोगा, यदि अनवस्था मनि तो संपूण दर्यो का समान परिमाणद्यो जायगा श्त्यादि दोष कै कार 
अवधिरूप अवयव दी यथार्थता माननी दी पड़ी । शस कारण दुद्धिसे पिवेचन क्षरने पर सप 
मावपदार्थो की सिद्धिन होने के कारण व्याधात्त दोष होता है यह सिद्ध होत्ता है ॥ २७॥ 

"यदि पटादि द्रव्य भिन्नो तो तन्तुर्भो के खीचने पर तन्तुर्ओं से भिन्न पटादि द्रव्य उपय हो 
इस पूर्वपक्ष के समाधान मेँ ्िद्धान्तमत से सूत्रकार कहते हँ-- 

पदपदाथं--तदाश्रयत्वात्‌ = तन्तुरूष अवयवो के भआश्चित्त होने के कारण, यगृथस्प्रहणम्‌ = 
पर द्रव्य का तन्तुर्ओं से पथक्‌ यहण नर्द होत्ता॥ २८॥ 

मावार्थ--परादिरूप जययवी द्रव्य अपते भवयवं तन्तु आदिर्को को छोड़कर पृथक्‌ उपलन्प 
नदीं येते इसमें तन्तु पट आदि अवयव तथा अवयवौ द्रव्यो का आश्रय ( मधार ) तथा आश्रित 
(पिय ) भाव ह्यो कारण है, अतः पूरपक्षौ का कथन सवंधा असंगत है किं पटादि दरन्यह्प अव्र 
चाद्य पदाथं नही है ॥ २८ ॥ 

( इसी भाश्लयसे साष्यकार सूत्र की सिद्धान्तिमत से व्याख 
कायं द्रव्य तन्त आदि कारण द्रव्यो के मश्चित ( सहारे ) होते है, सतः तन्तु 
प्रथक्‌ ( अन्यन्न ) उनकी उपलब्धि नीं होती । क्योंकि इससे पिपरीत्त होने पर 1 
न रोने से ) प्रथक्‌ मरदण होता है । अर्थात्‌ यहां ( जिनमे ) आश्रय मौर आधितभाव नहं ॥ 
उने पृथक्‌ अदण रोता है भौर बुद्धि से विवेचन किये मावपदाथौ का एथक्‌ व्रण अती 
परमाणुरजो मे जो श्द्रियस्ते गृदीत होता है वह इस बद्धिसे विवेचन कियाहजा ४ 
सर्थाद्‌ जर्हो पर अवयव तथा अवयवी द्रव्य दोनों का उन्धियसे गहण होता रहे, वरद पर वि च 
ल करने वालो क चिम प्रथक्‌ ग्रहण दोना अत्यन्त स्पष्ट नक्ष दोता--ओोर अतीन्द्रिय (भ 
जो केवर सनुभान से सिद्ध क्षेति है, प्रत्यक्ष से दिखाई पडने वाले परमाणुर्भो के आधित वरह 


गा करते है कि }-पट भि 
आदि कारणा 
( अधारयियरभवि 


कियो कयि योयो कि कमे निष्‌ 
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जिनिवद किनि 


प्रमाणतशाथेप्रतिपततेः ॥ २९ ॥ 


बुद्धया विवेचनाद्धावानां याथात्म्योपलब्धिः, यदस्ति यथा च यत्रास्ति 
यथा च तत्सवं प्रमाणत उपलब्ध्या सिध्यति, या च प्रसाणत उपलब्िस्त- 
दुबुद्धया विवेचनं मावानाप्‌ , तेन सच॑शास्याणि सदकमोणि सर्वे च शरीरिणां 
उ्यवहारा व्याप्ताः । परीक्षमाणो दि चुदधयाऽध्यचस्यति इद मस्तीदं नास्तीति तत्र 
न सवेभावाद्घपपत्तिः ॥ २६॥ 

एवं च सति सच नास्तीति नोपपद्यते, कस्मात्‌ ! 


प्रमाणादुषप््छुपपत्तिभ्याम्‌ ॥ ३० ॥ 








भादि अवयविर्यो का पृथक्‌ ग्रहण अत्यन्त स्पष्ट होता हे यदु अत्यन्त स्पष्ट दै यह सिद्धान्ती का 
भारय है २८ ॥ 

अतीन्द्रिय प्रमाणुरूप अवयर्वो मे इन्र्यासे गृहीत होने वारे यवयवी्भोंका भेद स्पष्ट 
गृहीत होता है यह कहकर, साप्रत उन्दियसे गृहीत होने वाले मी अवयवे बुद्धि से विवेचन 
विये जाने वाङ अवयवी द्र्य कौ यथाथा गृहीत होने से उप्त सवयवी का सवयर्वो से प्रथक्‌ गरदण 
दोत। है, यद्‌ टिखाते हुए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार अभे कते दै-- 

पदपदार्थ--प्रमाणत्तः च = मौर प्रमाण ते, सरथप्रतिषत्तेः = पटादि वाश्च अवयवी प्ठायोका 
कषान मी होता दहे ॥ २९॥ 

भावार्थ--वुद्धि से विवेचन करनेसे दी प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के सधीन वाय परादिरूपद्र्गयो 
कौ यथायैतां स्ति होती रै, अतः प्रमाणसिद्ध वाद्य अवयविर्प परादि द्रव्यो म को वाधक्त नर्द 
षो सकेता ॥ २९ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिडान्तसूत्र कौ व्याख्या करने हँ फि )--द्धि से विवेचन करने 
से दी वाद्य मावण्दाथौ की यथार्थता उपर्व्य शती है, करयोकिजोौ पटादि द्रन्य ससे गुणादिर्फो कै 
आधारहूप तथा अपने अवयद तन्तु आदिको मे आधित दोतिरैः त्था जपते कर्वकारणभावसूपसे 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से उनकी उपल्यिष्ोने कै कारणकि वाय पदार्थं रै, यष्‌ सिद ना 
है। यह्‌ जो प्रत्यक्षादि प्रमाणत पदि वा दर्यो की उपन्य्ि (दान) एौनार्व्ष्यतो 
भावपदार्था की वुदि से विवेचन ६। यष्‌ प्राणिमाप्र के अनुमवसेस्तिद र, ध्यक दख दुह्धि-यवियेननं 
से दी सम्पूणं सारू, सम्पूणं प्राधिर्यो के कनं तथा सम्पूणं दारीर्थारी प्रागिर्या कै साप्तारिक व्यवष्र्‌ 
व्याप्त रै । पयोकि परक्षाकरतादेजाते प्रायि बुद्धिस निश्चय करता £--ङि ण्च्मार, च्म 
नीह । एस कारणप्दपक्नीनेजोकदाया कि सतार के सन्पुरय द्द्दसावे पदरापो एना अनाव यर्‌ 
सवथा असंगत ६ ॥ २९॥ 

उक्त पूर्वपक्ष पर दुसरा दोष देने हए चू्नार नरै ६- 

पदपदार्थ--पमायानुपण्लयपयन्तिम्दान्‌ =प्रमनरेो नरे दयाप्रमावमे नरेद २०} 
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प्रमाणानुपपत््युपरपत्तिभ्याम्‌ | यदि राव नास्तीति प्रमाणमुपपदते ! सर्व 

नास्तीस्येतन्याहन्यते । अथ प्रमाणं नोपपद्यते ? सर्व नास्तीत्यस्य कथं सिद्धिः 
अथ प्रमाणसमन्तरेण सिद्धिः ? सवमस्तीव्यस्य कथंन सिद्धिः ।॥ ३०॥ 

[ प [१ क ५ 
स्य्मविपयामिसानवदयं प्रमाणप्रसेयाभिसानः ॥ ३१॥ 
तध € ग्रम्ग (~ गरुकराव 
मायागन्वत्रनम्‌रम्रमत्राप्णकावहय 1 २२॥ 

यथा स्वप्रे न विपयाः सन्त्यथ चाभिमानो आयति एवं न प्रमाणानि 

प्रमेयानि च सन्त्यथ च प्रमाणप्रमेयाभिमानो भवति ।॥ ३१॥ ३२॥ 
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( दसी आश्य से माप्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते टै कि )- दस प्रकार प्त 
युक्तर्यो के दिखाने के कारण पूर्वपक्षी को सम्पूण वाय मावपद्रार्थं नदी दै, यह प्रतिन्ना तिद नरी 
होती । ( प्रदन )-क्यो १ (उत्तर )-प्रमाणके न होने तथा होने से। क्योकि यदि सम्पू 
सावपदार्थं न्धी 2, दस्मे प्रमाणरहै, तो उस प्रमाणस्य वाद्य मावपदाथके होने के कारण समू 
मावपदाय नीं है यद विरुद हो जाता दै ीर यदि प्रमाण नदीं है तो सम्पू मावपदां नी 
यष्ट विना प्रमाण के यह्‌ वसे सिद्ध गा सौर यदि विना प्रमाण के सम्पूर्णं मावषदाथं नदींहं वह 
सिद्ध हो तो सम्पूण संसार के मावप्दायै हं यदी क्यो न सिद्ध गा ॥ २० ॥ 

सिद्धन्तीनेजो प्रमाण कौ उपपत्ति तथा अनुपपत्ति मे सम्पूण मावपदार्थो का ममाव सिद 
नही हो सकता यद कदा था उस पर विक्ञानवादी के मतससे सूत्रकार दो सूत्र आदि मं पुनः 
आपत्ति दिखाति है-- 

पद्पदार्थ--स्वप्नयिषयाभिमानवत्‌ = स्वप्न में देखे हुए मिथ्या विष्यो के सत्य फे 
अभिमान क समान, अयं = यह्‌ ( संसार मे प्रसिद्ध ), प्रमाणप्रमेयाभिमानः = श्यह प्रमाण है, यद 
प्रमेय है इत्यादि अभिमान ( भिथ्यान्ान ) होता रै ॥ २१॥ 

पदपदा्थ--मायागन्धस्नगर्रगतृष्णिकावत्‌ वा = अथवा मायासे गन्धर्वो के नगर के दिर 
पडने अथवा यीष्मऋतु में सूयं के किरणों को जल की धारा समज्लने के समान ॥३२॥ 

मावार्थ-सिद्धान्ती के दिखाया हा प्रमाण तथा प्रमेयपदार्थो का सद्धाव वास्तविक न 2 
-किन्तु केवल अनादि विषय-वासनाके ही कारण षै । जि प्रकार स्वप्नमें विषयन होने परमा 
केवल कस्पनामात्र से विषय प्रतीत होते है, जिक्तपे मायिक मिभ्यासत्तावाले प्रमाण मवम 
रोने के कारण बाह्य विषयज्ञान दही नदी सत्य है भौर उसके विषय वाह्य पदाथ वास्तविकं नह. ~ 
यह्‌ सिद्ध होता है । मिथ्याज्ञान भी वास्तविक शान के कारण होते है यह प्रथमसूत्र का मरय ॥ 
स्वप्न केज्ञानमे रेता होने पर मी जागरित अवस्था के जो ज्ञान है--कलश, स्तम्भ तय 
उनमें क्या हुआ, क्योकि वे स्वप्नज्ञान षे अत्यन्त विलक्षण दहे इस रंकाको टूर करते ॥ ५ 
विज्ञानवादे का द्ितीयसुत्रहैकि मायासे गन्धर्वौ का नगर देखना तथा प्रीष्मक्ऋुम पु“ 
किरणो को जलधारा सम्लना, इत्यादि जागरित अवस्था के भी रेसे हजारो ज्ञान दिखाई देते द- 
अतः ये कलद्ष, स्तम्भ इत्यादि ज्ञान मी उनत्ते विलक्षण नहीं है, अतः इसके विषय वरध पद्‌। 
-मिभ्या ई यदह सिद्ध होता हे ॥ ३१-३२॥ 

( इसी आद्य से मष्यकरार दोनो पूैपक्षसूर्रो कौ व्याख्या करतें कि 
स्वप्नावस्था म विषय नहीं रहते भौ उनका अभिमान (भिथ्याक्गन) दोता 


)--जिम प्रकार 
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हेत्वभावादसिद्धिः ॥ ३३ ॥ 
स्वप्रान्ते बविषयासिमानबस्रमाणमप्रसेयासिमानो न पुनजोगरितान्ते षिपयो- 
पलल्थिवदित्यत्र हेतुनौस्ति । हेखभावादसिद्धिः । स्वप्रान्ते चासन्तो विपया 
उपलभ्यन्ते इत्यत्रापि हेरवभावः | प्रतिवोधेऽनुपटम्भादिति चेत्‌ 2 प्रतिवोध- 
विषयोपटम्मादग्रतिषेधः | यदि प्रतिबोधे ऽनुपलम्भात्स्थप्रे षिषया न सन्तीति ? 
तरहिये इमे प्रतिवुद्धेन विपया उपलभ्यन्ते उपलस्भात्सन्तीति । विपरयये हि 


लौकिक व्यवहार से सिद्ध प्रमाण तथा प्रमेय पदां मी वस्तुतः नदी है, किन्तु उनमें यह प्रत्यक्षादि 
प्रमाण है, ये आत्मादि प्रमेय पदाथ है, देना अभिमान ( मिथ्याक्नान ) होता है ॥ २१-२२ ॥ 
उपरोक्त पू्ैपक्ष का खण्डन करते हट सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते है-- 
पदपदाथं--देत्वामावात्‌ = हेतु न दोने ते, असिद्धिः = पूर्वपक्षी का मत सिद्ध नदी दो 
-सकता ॥ ३२ ॥ 

भावार्थ- स्वप्न विषय के क्ान के स्मान न रहने वाले जागरित गवस्थाके क्षार्नोमेमी 
जागरित अवस्था के प्रतीत होने वाके विषयों म मभिमान ( मिथ्याज्ञान) ष्टी होना हं रेरे उपरोक्त 
पूर्वपक्षी के कथन मेँ कोई हेतु ८ साधन ) नही है, भतः पुवेपक्षिमत सवेथा भसंगत हे ॥ २३ ॥ 

( हसी आद्य से भाष्यकार सिडान्तिसूत्र कौ व्याख्या करते हे कि )-स्वप्न के वोचे 
वास्तविक विषयों के न होने पर भी उनका जेते अभिमान तारे उसो प्रकार संप्षारमें 
होनेवाला ष्यह्‌ प्रमाण है, यह प्रमेय है” श्त्यादिक मौ केवर अभिमान है, नकि जागरित भवस्था के 
मध्य मे वास्तविक विषर्योके ज्ञान ऊ समानसत्यदहै, रेसा कदनेमे कों साधक देतु न्दीरै 
भतः पू्वैपक्षी का सम्पण सं्तार व्यवहार मिथ्या है, यह कहना असंगत हे अर्थात्‌ संपतारमं 
शोनेवाखा प्रमाण मौर प्रमेय पदार्थौका जाम स्वप्नक्षान के समानमिथ्या है जाग्रतावस्था कै 
समान सत्य नहीं है देता कने मे को विश्नेष साधक नर्हीहै। (यदि श्रमाणादित्रान मिथ्या 
चुद्धि ( ज्ञान) रोने से स्वप्नक्षान के समान षस अनुमानसे पंसार के सम्पूणं प्रमाण प्रमेय 
व्यवहार मे मिभ्याल्व को सिद्धिदो सकती ट" देसा पूतपक्षी के तो सके उत्तर मेँ आने माध्वकार 
कते हैं कि )- स्वप्नावस्था मेँ मौ विपर्योकीन रने परौ उपट्य्पि (शान) धोता रै, 
रेपे पूर्वंपक्षी के कथने मी कोद साधक देतु न्दी! यदि (जागरित अवस्था मे स्वप्नमें दैन 
हुए विपर्यो को प्राति नदीं दोनी ्सीसेसिद दोना, कि स्वप्नावस्था देये पिपय निथ्यार् 
तो प्रतिवोध ( जागरावस्था) के विषर्योका निपेधनद्टौने सै, उन जागराव्ररथामे विषर्योमा 
निपेध नटीं ये सकता । स्थात्‌ यदि जागरावस्थार्मे स्वप्ने देषेविपर्याकछौ प्राक्निन नरै 
कारण रवप्नावस्यामे विषय नष्ट यष मिद्धिद्टोतारपेप्रापृव्पक्षीमा बध्रयषोनो, मदद 
जने दुण् प्राणि फो विपर्यो णौ उपटच्ि (प्राप्ति ) देती, उम उपलम्पिमे यष्ट मिदर दोना कि 
जागरावसधामे विपर्योको सत्ता है। (नथा जागरित अवस्यार्मे विपर्योका उन्न सिष्य 
हेती £ स्समे व्याघात मी घानां, क्योरि पएतपष्मीके विण्यीन न्दिरग्मेम दनु म्य 
ह! र्यात्‌ पूर्वपक्षोके विपर्योष्ने अमावसिरन्रनेे निवि व्दप्नषानव्यष् दृष्न्न द्धिः 
जो उपरोक्त प्रकार से जागरावस्याने विपर्योमेक्डार्िन्सना प 1 स्नः पुर्पश्ाय दन्य 
विरुर अथक दद्‌ सप्कषेरदा??)- 
पालेद्् ईिना दापकदले उत्दे निद्धि 
दःपदः मानना पेना । दट रागस्द्टान य 
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हेतुसागथ्यम्‌ । उपलम्भाभात्रे सत्यनुपलम्भादभावः सिद्धयति, उभयथा तमवे 
नानुपलमस्भस्य सामथ्यमस्ति, यथा प्रटीपस्याभावाद्रपस्यादशनमिति, तत्र 
सावेनामावः समथ्येते इति ¡ स्वप्नान्तप्रिकल्ये च हेतुवचतनम्‌ ¡ स्वप्रविपया- 
भिमानवदिति व्रुवता स्वप्रान्तविकन्पे देतुाच्यः। कथित्स्यप्रो भणेपसंहितः 
कथ्िल्मसादोपसंहितः, कश्िदुभयविपरीतः, कदाचित्स्वप्रमेव न पश्यतीति । 
निमित्तवतस्तु स्वप्तविपयामिमानस्य निमित्तविकल्पाद्धिकल्पो पपत्निः ॥ ३३॥ 


स्पतिसङ्घरपयच स्वयविपयाभिमानः ॥ ३४॥ 
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जतः जागरावस्था के फन को सस्य मानना पटेणा 1 (श्या उपलन्मिनष्टोना कमी मी विय 
के मभावयको सिद्द्ौीन करता? दस्त शोका के समाधान र्मे माप्यकार अगे कदते हं कि)- 
जिस पदार्थं के उपलब्ध दने मे उसको सत्ता सिद्ध ्ोती ६, उसी की उपलच्धि न होना उत्त 
शविधमानता को सिद्ध करता दै। (यद्वि "जिस प्रकार उपलन्ि न ष्टोने से अप्ततवता तिद दोती 
है, उसी प्रकार उपलब्धि सै मी अन्ता क्यो नरीसिद्ध दो सकती © इस दोकाके समाधानम 
माप्यकार अने कटने है कि )- यदि दोनो से ( उपकच्ि नथा अनुपल्व्धि ) से पदराथौ काभसाव 
सिद टो तो अनुपलन्धि (अमाव )} को साधनसामर्थ्यद्ीन द्येगा! वर्योकि जिस स्यल मे दीपक 

दीं रहता वदँ अन्धकार मे सूप नहीं दिखाई पठता यदह दैखक्षर सप को न दिखाई पठने के पान 
मे सामर्थ्यं दीपक के सभाव मँ तमी सिदध होगा, जव कमी दीपक ॐ रहते रप को देखने वले को 
ठेसा क्षान दो--कि "यदि दीपक होता तो रूप दिखाई पडता? । यह इद्धि दीपक तथा स्प कौ कह 
सत्ता मानने विना नदीं टौ सकत, शस कारण प्रदीप जौर स्प कौ त्त्ताष्टी प्रदीपके भमव 
सामथ्यं दिखाई पडती है 1 अतः पूरपक्षी का सर्वथा विपर्यो का जमाव सिद्ध करना असंगत हे। 
( पूवंपक्षमत का दूसरा खण्डन करनेके च्यिदहेतु देते हृ भाष्यकार अगे कहते हैकि)- 
स्वप्नावस्था के विकस्प के विषय पेंहेतुभी देनादोगा, अर्थात्‌ स्वप्न के विषयों मे मिथ्या्चान 
होता हे रेसा कदने वजे पूर्वपक्षी को स्वप्न के ज्ञान विनि्न-विचित्र होते है देसा कहते मी कोर 
हेतु देना पडेगा 1 क्योकि किसी स्वप्नर्मे भय होना हे, किप्ी मे आनन्द मौर कोर खप्न भय 
आनन्द दोनो नदीं होते, मौर कमी-कमौ स्वप्न ही नहीं दिखाई पडता । ( यद पूर्वपक्षी के मत मे नह 
वन सकता अर सिद्धान्ती के मत मे वन सकता है र्योकिं कारण वाला स्वप्नज्ञान के विष्यो फे 
अभिमान म कारणो के विचित्रता से विचित्रता वनु सकता है, अर्थात्‌ सिद्धान्ती के मत 
जागरावस्था के ज्ञानों के समान स्वप्नावस्था के मी ज्ञानां में स्वरूप से विद्यमान दही कारण होत है 
उनकी विचित्रता से ज्ञान मेँ मी विचित्रता द्यो सकती है मौर स्वप्नज्ञान की विचित्रता कदाचित 

(किंसी-किसी समय) होने के कारण, निमित्त वारी होती है मतः उसमें कारण की विचित्रता भवदव 
माननी होगी, जिससे विषयौ की स्वप्नसिद्ध होने कै कारण संसार में कोई पदार्थं नही है ह 

पवंपक्षी का कथन बाधित हौ जाता है ॥ २२ ॥ 

स्वप्नश्चान मौ सत्‌ विषयही मै होताहै स विषयमे सिद्धान्तिमत से सूत्रकार साथ 


दिखाते है- 
दार्थ संकरपत्वत्र च~ संकटप (९च्छ मान, स्वसपिषयामिमन> 
पदपदाथं--स्मरति संकटपत्वत््‌ च=स्मरण त्था संकल्प (इच्छा) के समान, स्व 


स्वभ्नज्ञान के विष्यो का अभिमान ्टोत्ता है ।॥ २४ ॥ 


वाह्यायंभश्वनिराकरणप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीन्यास्योपेतम्‌ ५७७ 


नि 0 1 [> 1 | 











पूवोपलन्धविपयः; यथा स्खतिश्च सङ्कल्पश्च पूरो पलव्धविषयौ न तस्य 
प्रत्याख्यानाय कल्पेते; तथा स्वप्ने विषयग्रहणं पूर्बोपलन्धविपयं न तस्य 
प्रत्याख्यानाय कल्पते दति | एवं दृषएटविषयश्च स्वप्नान्तो जायरितान्तेन | यः 
सुप्तः स्वप्नं पश्यति स एव जाग्रर्स्वप्नदशानानि प्रतिसन्धत्ते इदमद्राक्षसिति । 
तत्र जायद्बुद्धिव्रत्तिवश्चात्स्वप्नविषयामिमानो मिथ्येति व्यवस्ायः । सति च 
प्रतिसन्धाने या जाप्रतो बुद्धिवत्तिस्तद्रशादय व्यवसायः स्वप्नविषयाभिमानो 
मिथ्येति । उमयाविधेषे तु साधनानथंक्यम्‌ । यस्य स्वप्नान्तजागरितान्तयोर- 
विशेपस्तस्य स्वप्नविपयाभिमानवदिति साधनसनथंकं तदाश्रयप्रत्याख्यानात्‌ । 


भावार्थ- जिस प्रकार स्मरण, ज्ञान, एवं संकट्प ( श्च्छा ) पूरव॑काङ में अनुमव क्ये विपर्यो 
मेही देती है, उसी प्रकार स्वः देखने के समय जो स्वप्न के विपर्यो का यह घोडा रै, यद हाथी है 
रेप्ता अभिमान होता है वह मो पूव॑कार मेँ जागरावस्थार्मे अनुमव किये उक्त विपर्यो का 
ही होता है ॥ ३२४ ॥ 


८ इसी आशय से माप्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ सूत्र के अवरिष्ट अपेक्षित विषय को पूणं करते 
हुए व्याख्या करते हैः किं )- स्मरण तथा संकद्प के समान स्वप्न के विष्यो का भभिमान पृवेकाल 
म अनुभव कयि दही विषर्थो र्मे होता है। निस प्रकार शलान्तर मे होने वाला विषर्यो का स्मरण 
तथा संकस्प ( श्च्छा ) पूर्वकाल मे मनुभव कयि इण्ट विषर्योरमे होते हे, अतः स्मरणत्तथा 
स्फस्प पुव मे जाने हए विषर्यो का अमाव सिद्ध नदी कर सकते, उसी प्रकार स्वप्नावस्यामे मी 
विपर्यो का अदण होना पूव॑कार मेँ जागत अवत्या में मनुभव क्वि विपर्योमे होने के कारण 
उन पूवैकाल मे अनुभव कियिहुए विपर्यो काअमाव सिद्ध नक्ीं कर॒ सकते। इसमे यष्ट 
हेता है फि-जागरावस्थामे देखे हुए विषर्यो का ही स्वप्नावस्था मं दञ्यन होता हं, अतः 
स्वमावस्था मी देले दए विषर्योर्मे होत्तीष्टे) क्योकि जो सप्त (सोयादहुमा) प्राणी स्वय देखता 
हे, व्ये जागरावस्था तथा स्वस्रावस्था का ध्यह्‌ मेने देखा थाः रेक्षा अनुसंपान करता टै) स्वस 
उक्तस जागरावस्याके विष्यो के क्षानके कारण स्वम्रावस्थाके विषर्योमें अभिमान त्ता 
कि यह देखा भा स्वभ्र मिथ्या ( अप्तत्य ) था! शस प्रकारके भनुत्तपानरके धोनेके कारणनौ 
जागतेवके प्राणो का ठिषयप्षम्बन्धौ पान क व्यापार दति उनके कारणदा श्वम दस 
एए चिपर्यो का घान मिभ्यारैः रेता स्वप्रष्ठान विपर्यो मे निश्चयस्य मिथ्या मिमाना 
भर्थात्‌ जागरावस्था स्वप्ने दृष्ट का उपरोक्त अनुस्तधान कर जद छान धोता £ किन्नो मने 
नगर, विमान आदि स्वप्नमंदेखाथ वद्‌ सदम मव जागरावस्थामं नष्ट पताद्र एरेना धानं 
होता, तभी वष्ट प्राणी रवप्नक्षान कौोमिध्या था रेसा निश्चय करना! ( स्वंप्नषटान 
समान लागरावस्थान्ते कषान रोमौ मिष्या मानने म दाप दिरयति दए मव्यकार स्मयं रष्न 
कि) यदि दोनो ( स्वप्नणान तण लगरादरयाका एमन) समान धे नी स्यन्निपयः- 
निमानके समान यट साधन न्यथ॑तेगा। स्योजि स्स पूर्पषादै मनम स्वप्नारन्याः न्या 
ऽ्पगतवन्यार्मे दोष सिदोष नर्ीहै उन्दास्स्वप्नके विपयङे अभिमान द स्मान ट न्थ 


#॥ 1 न्यु च प ११ र ष्क्‌ ए मि, कः 
19. < + £ ] प्यु]*्प् <<, | प १ भ्य 
निक प [ "च | न च । 4 क [१ 1३ 
१ न्न्ककै नमे न्म वत तव कन 1, ~ ( जन्य „9 ~ ऋक [क ह । कै न्नः [क क्क । 8 ॥.; ॐ 
प निप्य के निष्यते मे न्यप्नदनदे दिषयस्या सदम दष्ःन्‌दन्‌ शचप द 
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भतस्मिस्तपिति च व्यवायः ग्रधानाश्रयः । अपुरुपे स्थाणौ पुस्प इति 
ल्यवसायः स प्रधानाश्रयः, न चटु पुर्पेऽनुषलच्ये पुरुप इत्यपुस्पे तयवसायो 
भवति, एवं स्वप्नविपयस्य ठयवसायो हस्तिनमद्राप्नं पवेतमद्राक्षमिति प्रथाना. 
श्रयो भवितुमहति ॥ ३४ ॥ 
एवं न सति- 
(५ भ (५ (ष (^ (0 
(मध्वापकल्वावनादयस्तचच्चनज्ञानात्स्वय्मवपवाममानप्रमा- 
एरवतप्रतिधोधे ॥ ३५ ॥ 

्वप्न विषय का साय साधफष्ौ नीं हे सकता, वर्योकि भितने मिथ्याज्ञान दोतते ई उनका 
कोह न को सत्यान आश्रय टोता है, जिप्तकौी अपेक्षासे वष्ट भिथ्या दता है, जो उप्तका प्रषान 
कष्टाता रै-- जागरावस्था के शरान की अपेक्षते दी स्प्नश्नान मिथ्या होति, भतः यदि जगरवलया 
का शाने मी स्वप्नावस्था के समान भिथ्याष्ोतो, स्वप्लक्षान के मिथ्याष्टौने के आधारकेनदने 
से उक्त साधन मे सामथ्य॑नद्ोगा । ( मिथ्याश्षान सत्यान कौ अपेक्षा करतादै, इती विषय 
को आगे माष्यकार स्पष्ट करते है )--उ्तसे भिन्न मे उसका श्वान होना रूप निश्चय ( उकम उप्का 
शान दोना ) रूप प्रधान (सख्य) के माधय से होता है । जिस प्रकार पुरुष से भिन्न स्थाणु (छ, 
मे यह परुष रै यजो भिथ्याश्चान रोता है वह वास्तविक पुरुष मेँ पुरुप्ञानर्ूप प्रषान कौ 
आश्रय करता है, क्योक्षि जिसे पुरुप का शान नदीं है उस प्राणी को पुरुषभित्न कषम द 
पुरूष है, रेता भिथ्याक्चानल्य व्यवसाय (निश्चय ) नदीं द्योता) इसी प्रकार स्वप्नावस्यामं 
देखा हमा शेन हाथो देखा, पर्वत देखा" रेका भिय्याक्चान मौ भिना जागरावस्था मँ वा्तक्कि 
देखे हए हाथी, पर्वत आदि ( सत्य ) प्रान के मआश्रय सेष्ी हो सकता है 1 सर्थाव निने, कमी 
भी सच्चे हाथी तथा पर्व॑तको न देखादोउते कभी मिथ्या हाथो तथा पवर्तो का सवप्नावलय 
मे श्ञान नीं होता। इसी कारण वात्तिककार ने क्य है--समी ज्ञान मिथ्या है, 
कनेवाले को उक्तके प्रधान का प्रश्च करना होया--क्योकि विना प्रधान ( सत्य ) के मिवा 
नहीं होता ॥ ३४॥ 

( यदि भासक्नान मी सत्‌ पदार्थं फो पिषय करे तो उक्तका प्रतिबन्ध केपे होगा ? ईस य 
समाधान को करते हृ साभ्यकार सिदधान्तसूत्र का अवतरण देते है कि )-ेता होते पर मिध 
ज्ञान को सत्यक्षान की अपेक्षान ्टोने पर- 

। पद्पदार्थ-भि्योपलब्येः = मिथ्याशषान का, विनादचः=नाश होता दै, तलज्ञानात = पवश 
से, स्वप्नविषयाभिमानप्रणाशावव = स्वप्नावस्था के विषयक्ञान के मभिमान के नाश क समा 
प्रतिवोषे=जागरावस्था में ॥ ३५ ॥ ह 

भावार्थ- ऊंचे गक्ष को मनुष्य समक्षना यह मिथ्याक्ञान है गौर दृक्ष को शक्च सम्षन 
सत्यश्चाच है, श्त सत्यक्चान से मिथ्याक्चान नष्ट होता है नकि वृक्ष मौर मनुष्वरूप पद । व 
प्रकार जागरावस्थाके ज्ञान से स्वप्न से देखे विष्यो का मिथ्याज्ञान निवृत्त दीर्ता है च 1 

सामान्य विषयरूप पदाथ निवत्त द्योता है, ससी प्रकार माया से गंधर्वनगर दखन। त | 
-ग्ीष्मऋतु में सूयं के किरर्णो को जल समञ्चनारूप मृगतृष्णा मी जो गंधर्वनगर न रहते 
नगर समज्ञना, जल के न रदत जल समञ्ञनारूप भिथ्या्चान दोते दै, उनमें मी उपरोक्त ^ 
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स्थाणौ पुरुपोऽयमिति व्यवसायो मिथ्यो पलव्धिः अतस्सिस्तदिति 
ज्ञानम्‌ › स्थाणौ स्थाणुरिति उ्यवस्ायस्तच्छज्ञानं तन्वक्ञानेन च सिथ्योपलन्धि- 
्निवत््यैते, नार्थैः स्थाणुपुरुषसामान्यलक्चणः, यथा प्रतिचोषे या ज्ञानवरृत्तिस्टया 
स्वप्नविपयाभिमानो निवत्यैते नार्थो विषयसासान्यलक्णः, तथा मायागन्धव- 
नगारथरगतष्णिकाणासपि या बुद्धयोऽतस्मिस्तदिति व्यवसायास्तत्राप्येनेव 
कल्पेन मिथ्यो पलव्धिविनाशस्तत्त्वज्ञानान्नाथप्रतिपेघ इति । उपादानवचं माया- 
दिषु मिथ्यान्नानम्‌ । प्रज्ञापनीयसरूपं च द्रव्यमुपादाय साघनवान्परस्य सिथ्या- 
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वास्तविक ( सत्य ) श्न से भिथ्याक्षान का नाश्षमात्र ्टोतादे, नकि उक्तपे वक्ष पुरुषादि रूप 
पदार्थं का अभाव है यह सिद्ध होताहै॥ ३५॥ 

( एसी भश्चय से माप्यकषार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते दे कि )-ञे वृक्षम यह मनुप्य 
है एसा भिथ्याश्चान होता है-जो मतुण्यभिन्न वृक्षे दृक्ष है रेसाञ्नम कदाना रहै भौर वृक्षको 
वृष्ष॒ समक्षना यद तत्वश्चान ८ वास्तविक ) ज्ञान होता हे! जिस तत्वक्षान से भिय्यासान निवृत्त 
ह्यो जाता है नक्रं बक तथा पुरुषरूप सामान्य पद! जिप्त प्रकार जागरित अवस्था्मे जो घ्रान 
का ग्यापार दता है, उसे स्वप्नावस्यामे देवे हद विपर्यो का अभिमान (म) दूर ष्टौ जातारै, 
नकि वास्तविक विषय ( पदार्थं) रूप सामान्य पदार्थं निचरत्त्टोता है तथामाया से माया वाले 
( जादूगर ) के दिखये हए गन्धव॑नगर एवं यौष्म ऋतु के सुयकिरर्णो को जलधारा समक्लना, 
यह जो गन्धवैनगर के न र्ते गन्धर्वनगर जानना तथामूयेकरिरण मे जल न रुदते जल 
समदना, यदह सी उससे भिन्न मे उत्तको जाननारूप भिथ्याघन देते, ध्नमेमी ष्सी प्रवरं 
ते तच्वक्षान से भिथ्याक्तान काष्ट नाश तार, नकि पदा्थाका समाव सिद प्येतार। 
अर्थात्‌ भिथ्याक्तान को वाष्य विपर्यो को न केकर हो, तच्वश्ानं ( ययर्थ॑प्तान) मे वाष्य पदार्थ 
विपय नरे यष्‌ पूत्रपक्षो सिद करेगा! त्वत्षानमें मी वापर पदाथं विषय नदींषगे यदनो 
चापकसेष्ो मिददोगा। भौर वद्‌ वाधक शुक्ति (सीप) रजत (चोटी) काञ्रमष्ेनेरमे, 
सपमे समरैष्ण चद्रीके अमकोषो निषृ्त करता, नकि घ्मायमे चमन वारे मौपफ्े। 

म कारण दापकके कारणमी भिध्याशन बाध विप्याको विपरय सान्न (मंदार) नर्ण 
परता, अनः पृथपक्षौकफा स्वप्नङे समान यष द्रएान्न सूष्यसे पिकन्य (रद्िनि) एने द सगण 
रन नर्ण ६1 (प्त प्रकार रप्नद्यानरमे ताययकस्या मै खद विपयष्टा पिपदष्टाने द यष 
निमि करनं पे पश्चात मायाहान नी मव्‌ पद्रापीकैपत पिपयस्रनार यदु द्विन्गमे हुए म्प्र 
धने ददन ८ रि }--सायासं संपन्तगसयदिटेननेमे मौज निच्पाष्ान हाना यष्टम मव्‌ 
पउसाबलल श पतेदा८1 दिपक परमे योग्ये समान स्व दादि द्रव्य न्यौ मर स्मरनपन्न्‌ 
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रुतपयतेः वपयय तदभावात्‌ । सय्मरीचिपु मौमेनोष्मणा संस्रु स्पन्दरमनिः 
पूदकबुद्धिभवति मामान्वत्रहणान्‌ › अन्तिकस्थस्य पिप्य तदमावात्‌ | 
कचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचिच्च भावान्नानिमिनं मिथ्याज्ञानम्‌ › दष्टं च वुद्धरत 
मायाप्रयोक्तुः परस्य च, दृरान्तिकस्थयोर्गन्धर्वनःरमृगवरम्णिकामु, सुतपरतिः 
बुद्धयोश्च स्वप्लविषये, तदरैतत्सवस्याभावरे निरुपाख्यतायां निरात्मकदे 
नोपपद्यते इति ॥ ३५ ॥ 





वादल के सयुदायमें नगरकैस्पको रचना दिखा पठने दूरम देखनेवाले को यह्‌ नगर ह 
दसा शान एता ३, क्योकि आकाल नीदार, बादल दव्यादिर्को के न रदने पर नगर बुदि नदी 
होती । अतः आकाशम रदनेवाटे वादरट की चिक्षेप स्थिति के कारण होनेवाटी नगरवुदधि 
मीसत्‌ष्ट पुदराथं को पिपय करणी । (दसी प्रकार सृथ॑किरर्णो मे जलधारा का मिध्याह्ान 
मी सत्‌ ष्टी पद्राथंको पिषय करता ह यश् सिद्ध करते हर माष्यकार आमि कदते दह कि)-पृथ्वीकौ 
मखर उष्णता से भिङे हए उप्त सूय॑की किरणे हिन्त हृष दिखाई पहती हं, इनमें हिलना्प 
सामान्य धर्म के कारण यद जलधारा है रेता भ्रम होता रै, क्योकि समीप रदने पर एेी सू 
किरणो से जल का भ्रम नदी होता । भयात्‌ जसे जल कौ तरंग हिलती हुई दिखाई पती है वैते ह 
सूथैकी किरण मी शससादुदयके कारण सू्थेकिरर्णोमे जलका श्रम होतार, क्योकि प 
विपरीत यदि दैखनेवाला समीप हो तो सुयकिरर्णो मे जल का अम नहीं होता, इसपे सिद 
होतादेकि मरुभूमिं सूर्यकिर्णो को जल समञ्चनाश्स प्रमका भीसत्यही पदार्थं विषय 
है नकि असत्‌ पदाय ( इती प्रकार मिथ्यान्नान मे सव दही पदां निमित्त होता है-श्स विषय 
म दूसरा कारण भाष्यकार अगे दिखाते है कि )- किसी दही स्थान रमे, किपल ्ी समय म, किप 
ह मनुष्य को भिभ्याश्नान ष्टो ३, इस कारण मी विना निमित्त के मिथ्याज्ञान होता य 
नं कदा जा सकता । अर्थात्‌ यदि विना निमित्त कै असत विषय मेदी मिथ्याज्ञान ह, तो 
सर्वत भिथ्याक्ञान होने लगेगा, किन्तु रेस्ता नहीं होता, शस कारण मो विना निमित्त के मिथ्यार्थ 
नदी हो सकता । ( इसी विषय मेँ दूसरा देतु भाष्यकार देते है कि )--ण्द देखने मता 
किमायाका प्रयोग करनेवाले तथा दूसरे को जो दूर त्थाप्षमीप हों मावा से गपन्नकरः 
दिखाई पड़ना तथा मरुभूमि कौ सू्ैकिरणो मे जलधारा का ज्ञान इनमे दौ प्रकार से भिदि | 
है तथा निद्वावस्था मेँ रदनेवाले भौर जागरावस्था म रहनेवाक सनु्योँ को मौ स्न» 
विषयो मेदो प्रकार की बुद्धि होती है अनः वह यदह यदि संपूण संप्तार कै पदाथ कौ न मनि 
जाय, तो मप्रसिड होने तथा निरात्मक ( जात्मारदित ) होने पर नदीं वन सकेगा । अथात्‌ य 
संसार्‌ मै असत्‌ विष्यो भँ प्राणिमाश्र को एक आकारवाला हौ ज्ञान होता दै, किन्तु मायादि 

म रेता नहीं दहै, क्योकि माया से होनेवाली माया मँ यथपि देखनेवालो को यह सतय हेता 
ही क्ञान होताहै तथा माया करनेवके को मैने यष््घ्चूठा दिखाया है रेसाश्चान ही्ता © 
इसी प्रकार गंधर्वनगर, शगवृष्णिका ( सूयैकिरण मँ जलक्ञान ) मेँ मौ यद्यपि दूर रहने | 
को गंधव॑नगर, जलधारा आदि ज्ञान सत्य ही होता है, तथापि समीप रहनेवलि कौ 
न्दी होता, इसी प्रकार सोयेहृएट मनुष्य को यथ्यपि स्वप्न क्ञान सत्य प्रतीत दता ह ५ 
जगे हए प्राणी को सुज्ञे ञ्चा दी स्वप्नक्लान हमा था रेत्ता कषान ता है। भतः यदि सर्पण = 
मं अपने स्वरूप से रदित संपूरणं पदां असत ष्टी सवदा हो, तो उपरोक्त दोनो प्रकार कौ ठु भे 
(शान ) न होगे । अतः संपूण पदार्थं मात्र, का निषेध करना पूर्वपक्ठी का सवथा मरगत ह॥ 


॥ 


चाष्याथभह्निराकरणप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ५९८१ 


भमव) सिधि) पपिः निं ताते 


ुद्धेषैवं निमित्तसद्भागोपरस्भात्‌ ॥ ३६ ॥ 


मिथ्यावुद्धे्वाथवदप्रतिपेधः। कस्मात्‌ ? निमित्तोपलम्भात्‌ पडावोपलम्पाच । 
उपलभ्यते मिथ्यावुद्धिनिमित्तं सिथ्यावुद्धिश्च प्रत्यास्समुस्पन्ना गृह्यते संवेदयस्वात्‌ 
तस्मान्मिथ्याबुद्धिरप्यस्तीति ।॥ २३६ ॥ 


तखग्रधानेदाच मि्यादुदधेदं विध्योपयपत्तिः ॥ २७ ॥ 











ककत 








( इस प्रफार केवल बाष्य पदार्थाोको न माननेवारले विक्षानवादी के मत करा खण्डन फरने 
कै पश्चात्‌ सपृ्णं॑श्चू्य ही तच्च हैः ठेसा माननेवाले माध्यमिक वद्ध के मत का खण्डन करने 
के ल्ि प्रारभ करते है, क्योकि माध्यमिक सर्वशुल्यतावादी बौद्ध भिथ्यावुद्धि कै द्टन्त 
से वाष्य पदार्था का निषेध कर उपी दृष्टान्तसे वक्षन का मौ अमाव सिद्ध करता हुमा 
मावमात्र सर्वथा विचार योग्य नदीं ह, यह सिदध करता रै, उक्षके प्रति सिद्धान्ती कै मते 
सूत्रकार कते हैः )-- 

पदपदार्थ---ुदधेः च = गौर कान के, एवं = ेसा ( निषेध नही हो सकता ), निमित्तसद्धावो- 
पटंम।त्‌ = निमित्त ( कारण ) तथा सत्ता सखी उपर्व्ि शोने फे कारण ।। ३६ ॥ 

भावार्थ--प्रत्येक प्राणी फो मिथ्याश्चान का अनुभव होतार, अतः भिथ्या्रान के कारण 
तथा उसको सन्ता के उपल्च्धि नेसे मी बाष्य पदाथ के समान भिथ््रापतानका निषेध नीद 
सकता, भत्तः बाय पदार्था के समान शान की मी सत्ता १ यह सिद्ध होता ६ ॥ ३६ ॥ 

( धमो आश्य से माष्यकार सिद्धान्तसुत्र को व्याख्या कटनेदे फि )--मिय्याक्षान कामी 
वाघ्य पाथ ॐ समान निषेध न्दी हो सक्ता) (परश्च )--रकयो १८ उत्तर )-मिध्याक्षान कै 
निमित्त के उपलग्य टोने से, तथा श्सक्तौ सत्ता की भौ उपर्न्धिशोनेसे। क्योकि सिथ्याप्नान का 
निमित्त उपटन्य दता ९ कारण यद्‌ फिमप्रत्येक प्राणो के मात्माको मिथ्याप्तान का क्षनुभवद्रभा 
वरता र) एस कारण मिध्याद्ठन मौ हे। अर्थात्‌ माध्यमिक वेद्ध प्राणिमध्र कै अनुमव से सिद 
सिथ्यान्नान का खण्डने सं कर सफता-गतः भिय्यात्तान को माननेके कारण सरे आधारस्य 
बाट पदार्याफो मौ उषे मानना पडेगा ।॥ ३६ ॥ 

( मिप्याएान काद््टन्त सपण एनो मै अपतत्‌ ह वपय हना ६, अथवा सत्र पिषय नी 
होगा, चद सिद नदा कर सकना । स्स साशय सै त्तिदानिमन मे सूष्रकार कदने ६)- 

पद पदाय --तप्वप्रपानसेदाच्‌ च = त्र(पमौररप) नथा प्रपान (साये योग्य) एन शनो 
पामेद एने पे भो, भिष्दाददः = मिच्याष्ान सी, तवध्यापपत्तिः = याथना गया -व्दान 
दर्मो प्रयारषघ्े मर्ते ६७॥ 


शै # , मः ठ 
रराध दषस विर (पनसा स्क) नया प्रपान (शमसद दामने दस्य) दभषं, एन्‌ 
५ 5 ९ 
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रुतपदते, व्रिपयये तदभावात्‌ । चूव्रसतैचिपु भोमेनोमणा संसु स्पन्दमतिः 
पूदकयुद्धिभवति सामान्यम्रदणात्‌ , अन्तिकस्यस्य विपये तद्भावात्‌ | 
फचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचिव भावान्नानिमिनं मिथ्याज्ञानम्‌ › द््टं च बुद्धं 
मायाप्रयोक्तुः परस्य च, दृरान्तिकस्थयोर्गन्धर्वनतरमृगवृप्णिकाघ युत्ति. 
बुद्धयो स्वप्नविषये, तदैतव्सवस्यामावरे निरषाख्यतायां निरत्मकस 
नोपपद्यते दति ।। ३५ ॥ 


बादल के सगुद्ायर्मे नगरकेरूप की रचना दिखा पद्ने से दूरम देनेवाले को यद नगर दै 
णपा णान दोता र, क्योपि आकाल मे नदर, वाद्रर प्रस्यादिर्को कै न रदटने पर नगर बुद्धि नदी 
रोती । गतः आकाशम रध्तेवाटे वद्र कौ विद्नेप स्थिति कै कारण दोनैवाटौ नगरुद्धि 
भमीसत प्रायं को मिषय करणी ट। (एसी प्रकार सृथकिरणों मे जलधारा का मिध्याक्ञान 
मी स्तौ पदाथ॑को निषयु करतार यह सिद्ध करते हुए भाष्यकार आगे कदते रैः कि} 
प्रखर उष्णता स्ते भिरे हए उप्तसूर्यकी फिर दिरतौ दुं दिखा पडती है, इनमे दिरनास्प 
सामान्य धमं के कारण यष्ट जल्यारा ६ रस्ता म ्ोता १, क्योकि समीप रहने पर पेषी पूः 
किरणो से जल का श्रम नदी दता 1 अराव जसे जल कौ तरंग दितो हुई दिखाई पदती ह केत 
सूर्यकी किरण मौ श्ससाटृस्यके कारण सुरयकरिरर्णो मँ जलका अम होता है, कयोँकिं शफे 
विपरीत यदि देखनेवाला समौपष्टो तो सूरयफिर्णो मेँ जल का भ्रम नदीं होता, इसे पि 
होतादेकि मरुभूमिमे सुयंकिरणों को जल समद्यनाश्स भ्रमका भमीसत्यद्ी पदार्थं विषय 
है नकि असत्‌ पदायै ( इसी प्रकार मिथ्याप्नान मँ सव ही पदां निमित्त होता है- इस विषय 
मे दूसरा कारण माष्यकार अगे दिखाति द कषि)- किसी दौ स्थान र्मे, किसी ठी स्मय ये, करि 
ही मनुष्य को भिथ्याशान शेता, इसकारण मी विना निभित्त के मिथ्याज्ञान होता ह 
नदी कदा जा सकता । अर्थात्‌ यदि धिना निमित्त के असत्‌ विषय मदी मिथ्याज्ञान हत 
सर्वत्र भिथ्याक्चान होने लगेगा, किन्तु रेता नदीं होता, हस कारण मो विना निमित्त के मिष्य 
नी दो सकता । ( इसो विषयमे दूसरा देतु भाष्यकार देते है कि }--ण्द देखने म भि 

धि मायाका प्रयोग करनेवाले त्था दूसरे को जो दुर तथास्षमीप हँ मावा से ग्नः 
दिखाई पड़ना तथा मरुभूभि की सूर्थकिरणों मे जलधारा का ज्ञान शनम दो प्रकार से सिद शर्त 
है तथा निद्रावस्था मे रदनेवाले भौर जागरावस्था मँ रहनेवार मलुर््यो को भौ. स ' 
विष्यो ने दो प्रकार की बुदि योती है) अतः वह यह यदि संपूरणं संसार के पदां कौम मान 
जाय, तो अप्रसिद्ध होने तथा निरात्मकं ( आत्म।रहित ) होने पर नदीं वन सकेगा 1 अर्थात्‌ यदि 
संसार मँ भसत्‌ विषयो मे प्राणिमाध्र को धक आकारवारा ही ज्ञान होता है, किन्तु मायादिशन 
मै ेसा नहीं ३, क्योकि माया से हदोनेवाली माया म यद्यपि देखनेवारलो को यद पतत ६ 
हौक्ञान होता है तथा माया करनेवाले को मैने यषद्लूढा दिखाया है रेता शान हीत © 
इसी प्रकार गंध्व॑नयर, दृगतृष्णिका ( सूथैकिरण मेँ जलक्ञान) मे मी यद्यपि दूर र्त्‌ | 
को गंधर्वनगर, जलधारा आदि कषान सत्य ही होता है, तथापि समीप रहनेवाले को % 
नदीं होता, शस प्रकार सोये हए भलुष्य को यचपि स्वप्न क्षान सत्य प्रतीत दो ६.८. । 
जगे दण प्राणी को सुञचे शूठ ही स्वप्लज्चान हुभा था देसता शरान होता है । अतः यदि सथ तवा 
म गपने स्वरूप से रदित संपूण पदार्थं असत ट स्वेदा हो, तो उपरोक्त दोन प्रकर की दु 7 
(कषान ) न दग । जतः संपूण पदां मात्र का निषेध करना पूर्पक्ी का सर्वथा सर्पत ६॥ 
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बुद्धे वं निमित्तसदद्धागोपरम्मात्‌ ॥ ३६ ॥ 


मिथ्याबुद्धेश्ाथवदप्रतिषेधः। कस्मात्‌ ? निमित्तोपलम्मात्‌ सद्धावोपटम्माचं | 
उपलभ्यते मिथ्याबुद्धिनिसित्तं सिथ्याबुद्धिश्च प्रव्यात्मञ्रुसन्ना गृह्यते संवेदयत्वात्‌; 
तस्मान्मिथ्यावुद्धिरप्यस्तीति ॥ ३६॥। 


त्खप्रधानमेदाच मिथ्याबुद्धे विभ्योपयत्तिः ॥ ३७ ॥ 
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( इस प्रार केवर बाद्य पदार्थौ को न माननेवाङे विक्ञानवादी के मत का खण्डन करने 
के पश्चात्‌ स्संपुणं सन्य हौ तच्च हैः टेसा माननेवाके माध्यमिक वौद्ध के मत काखण्डन करने 
के च्वि प्रार॑म करते है, क्योकि माध्यमिक सर्व॑शुन्यतावादी वद्ध निभ्याबुद्धि के दृष्टान्त 
से वाद्य पदार्था का निषेध कर उसी दृष्टान्तसे विज्ञान का मी अमाव सिद्ध करता हभ 
भावमात्र सर्वथा विचार योग्य नदीं है, यह सिद्ध करता है, उ्तके प्रति सिद्धान्ती के मतसे 
सूत्रकार कहते दे )-- | 

पदपदार्थ--वुद्धः च = गौर श्लान के, एवं = एसा ( निषेथ नदीं हो सकता ), निमित्तसद्धावो- 
पलमात्‌ = निमित्त ( कारण ) तथा सत्ता खी उपलब्धि होते के कारण ।1 ३६ ॥ । 

भावार्थ प्रत्येक प्राणी को मिथ्या्ञान का अनुभव होता है, अतः मिथ्याज्ञान के कारण 
तथा उस्तकी सत्ता के उपलब्धि होने से भी वाष्य पदाथ के समान मिथ्याज्ञान का निषेध नदींहो 
सकता, भतः बाह्य पदार्थो के समान कान की भी सत्ता है, यह्‌ सिद्ध होता है ।॥ ३६ ॥ 

( श्सी आश्चय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते दें कि )- मिथ्याज्ञान कामी 
चाह्य पदार्थं के समान निषेध नहीं हयो सक्ता ( प्रश्च)--क्यां ?८( उत्तर )-सिथ्याक्ञान कै 
निभित्त के उपलब्ध होने से, तथा इसको सत्ता की मी उपरुन्धि होने से । क्योकि मिथ्याज्ञान का 
निमित्त उपरब्ध होता हे । कारण यह फि प्रत्येक प्राणी के भात्मा को मिथ्याज्ञान का भनुमव हभ 
करता है) इस्त कारण मिथ्याक्षान मी है। अर्थात्‌ माध्यमिक बोद्ध प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध 
मिथ्याज्ञान का खण्डन नर्ही कर सकता-गतः मिथ्यान्नान को मानने के कारण इसके माधाररूप 
ब्य पदार्थो को मी उसे मानना ष्ठी पड़ेगा ।॥ ३६.॥ 

( मिथ्याज्ञान का दृष्टान्त सपृणं ज्ञानो मे असत्‌ दी विषय होता है, जथवा सत विषय नटी 
दोगा, यह सिदध नदीं कर सकता । स माश्चय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कदते हैँ )- 


पद्पदाथं--तत्वप्रषानमेदात्‌ च = तत्त्व(धमौस्वरूप) तथा प्रपान ( आरोप योग्य ) शन दोनो 
कामेद दोने से मौ, भिथ्याबुदधेः = भि्याश्चान की, दैविष्योपपत्तिः = यथार्थता तथा अयथार्था 
दोर्नो प्रकार दहो सक्ते हें 1 २७ ॥ 

भावाथ --ृक्षरूप तख ( धर्मी का स्वरूप ) तथा प्रधान ( मारोप करने योज्य ) पुरुष, श्न 
दोनो का भेद होने के कारण, अंचाररूप समान ध्मके हान से यद ऊँचा मनुष्य हैेसा 
भिथ्याक्ान होता रहं इप्ती प्रकार ध्वजाक्ो टिद्धी समञ्चना, मद्धो कै ठे को कपोत ( कवूतर ) 
समना, यद्‌ मी मिथ्याज्ञान हआ करता है। अर्थात्‌ समान धर्मके क्षानकी व्यवस्थाते 
समान विपर्यो मे मिथ्याज्ञान हम करता है । जिस माध्यमिक दौड के मत से संपूण जगद्‌ स्वमाव- 
रिति तथा स्वरूपरदित, अप्रिड असद है उत्तके मतम किसीमे करिप्तीका साददय नर्दीद्ो 
सकता, न उप्तके क्षान ते मिथ्याहान ष्टी हो सकता £ ।॥ २७ ॥ ॥ 
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तत्वं स्थाणुरिनिः प्रधानं पुरुप इति तक््वप्रधानयोरलोपाद्‌ भेदात्‌ स्थाणौ 
पुरुप दति मिभयाचुद्धिरुतपद्यते सामान्यत्रहणात्‌ । एवं पताकायां बलाकेति, 
लो कपोत इति, न तु समाने विपये मिध्याघुद्धीनां समावेशः सामान्यग्रहणाः 
ज्यवस्थानात्‌ । ग्रस्य तु निरात्मकं निरुपाख्यं सर्वं तस्य समावेशः, प्रसब्यते | 
गन्धादी च प्रमेये गन्धादिदुद्धयो मिध्याभिमतास्तच्वप्रधानयोः सामान्य- 
ग्रहणस्य चाभावात्तच्ववुद्धय एव॒ भवन्ति । तस्मादयुक्तमेतत्‌ प्रमाणग्रमेय- 
। बुद्धयो मिथ्या इति ॥ ३५. ॥ 
, इति द्वादशभिः सूत्रेबीह्यार्थमद्गनिराकरणप्रकरणम्‌ 
दोपनिमित्तानां त्सन्नानादह द्ारनिव्रत्तिसिद्युक्तम्‌ । अथ कथं तच्त्रान- 
मत्पद्यत इति ! 
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( एसो आद्याय से भाप्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते द किं )--धमीं का स्वरूप ऊँचा 
वृक्ष यह्‌ तत्व कष्टता रै ओर प्रधान ( आक्षेप करने योग्य ) पूरुष रै, न तच्च तथा प्रधान दोनां 
का परस्पर भेद शने के कारण, ऊंचा््ूप समान धमं के ग्रदणसे व्क्षमे "वह मनुष्यै 
णसा भिथ्याश्ान उन्न होता है 1 इसी प्रकार श्वेत ( सफेद ) पताका मेँ उरक ( वरु ) के पक्ति 
( कतार ) का शान भथवा मिद्धीके वेमे कपोते एेसा मिथ्या्नान मी सादृदयं के कारण 
षु करता हे 1 शसते य सिद्धष्टेतादैकि समाम धमं के महणकी उक्त प्रकार से व्यवस्था 
ने के कारण्टौ समान विपर्यो मे भिथ्या्ठानोंका समावेश दोता है, नकि भिन्न विपर्या मे। 
र्यात्‌ मिथ्याक्ार्नो को सादृद्य यदहण से व्यवस्था दोने के कारण जिसमे जिसका सर्य दता 
है उसी मे .उस्तका भ्रमरूप मिथ्यान्नान होता है, दसी कारण मनुष्य के समान इृक्ष म शक्ति 
के सद्र रजतका भ्रम नरी ष्टोता। (जो बाह्य पदार्थो को नदीं मानता उस्तके मतम यह नद 
हो सकता, इस आदाय से माष्यकार उपसहार करते है कि )-जिषके मत मे ससार के सपण 
पदां निरात्मक स्वभावश्चूत्य भप्रसिद्ध ष्टी रहै, उ्तके मतम किसीका किस्म सद्रर्यन दो 
सकेगा मौर उसका श्षानन शोनेके कारण भिथ्यान्नान भी नदीं बन स्षकेगा। (स प्रकर 
रूप श्षार्नो का प्रतिपादन कर गंधादि क्षा्नोका प्रतिपादन करते हएअगे माष्यकार कहते 
कि )--गन्ध, रस आदि श्वान योग्य ( प्रमेय) पदार्थौ के क्षार्नो को पूर्वपक्षी मिध्याक्ञान मानता 
है, किन्तु उसमे तत्र ( धमि स्वरूप ), भौर प्रधान ( आरोप योग्य ) इन दोनो के तथा उनकं 
समान धर्म्ञानकेभोनदोने के कारण गधादि विषयो का क्ञान तत्व ( यथां) ञान € ६। 
सतः पूवपक्षी का संसार मे संपूणं प्रमाण तथा प्रमैयका ज्ञान मिथ्या्ञान है य कना स्था 
असंगत है । अर्थात्‌ पूर्वपक्षी तो गंधादि विष्यो के ज्ञानोंको मौ भिथ्याज्ञान ही मानता है, विन 
गवादि दिषय कानों म उपरोक्त प्रकार से यथाथता तथा यथार्थता ये दोनों प्रकार नरी ६, 
तथा उने एक निषय का दूसरे विषय से कोई मिथ्या्ान का निमित्त साद्य भौ नी £- सः 
कारण गंथादि ज्ञानो मे, बृक्ष मे मनुष्य क्ञान की समानता नदीं है, इस कारण यह मिथ्या 
न्दी भिन्तु सत्य टौ ज्ञान ह यदह सिदध होता है ॥ २७ ॥ 
(५ ) तत्वज्ञान के विचद्धि होने का प्रकरण 
८ इस प्रस्तुत तत्वज्ञान विश्द्धि के प्रकरण के विषय मे उदयनाचायै का रेसता भादाय हे कि-- 
इस प्रकार प्रासंगिक वा्याथं प्रकरण का समन किया आर पूर्वं आहिक के प्रारभे दोषः 
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समाधाविशेषास्यात्तात्‌ ॥ २८ ॥ 


स तु प्रव्याह्ृतस्येन्द्रियेभ्यो मनसो घारकेण प्रयस्नेन धायेमाणस्यालना 
संयोगस्तन्त्ववुभुत्साविशिष्टः। सति हि तस्मिनिन्द्रियायषु बुद्धयो नोत्पयन्ते 
तदभ्यासवशात्तन्तवदुद्धिरुत्पद्यते ॥ ८ ॥ 

यदुक्तं सति हि तस्मिन्‌ इन्द्रियार्थेषु बुद्धयो नोत्पयन्तेः इत्येतत्‌- 

निमित्तता के प्रकरण में तच्ज्ञान की उत्पत्तिद्ोनेमे विष क्रमभी दिखाया गया, किन्तु 
इतने से ही कृतार्थता नदी हौ सकती, क्योकि उसते साक्षाच्काररूप मोह फा नाश्च नर्ही षे सकता । 
इस कारण एेसे नच्वक्ञान के उत्पन्न होने पयेन्त इसका अभ्यास करना चाहिये-यष् दिखाने के 
ल्यि यहं पंचम प्रररण प्रास्स कियाजाता है) किन्तु वृ्तिकारका इस विषयमे ेसा मतहै 
कि--शाख से होने वाखा श्वान क्षणिक होने के कारण उक्कानाश्च दने पर पुनः मिथ्याज्ञान 
की उत्पत्ति ्टोगी, क्र्याकि रेता कोड क्ञान नदी दहै जो वासना सद्ित मिथ्याज्ञान को समूल नष्ट 
केर देः रेस्ली दका को उदैश्चकर तक्वक्ञानके वृद्धिका प्रकरण प्रारम करना प्राप्त होता है 
(तच्वक्तान विद्रधि अर्थात्‌ तच्वन्ञान वासना--जिसतकै रहने पर मिथ्याज्ञान क्रा अत्यन्त नाश 
होत्ता ही दै-ेसा इसत प्रकरण का वृत्तिकारने भर्थ॑मी कियादहै। (अगे भाष्यकार शस प्रकरण 
कै अथ॑ का यवतरण देने के च्यि पूर्वोक्त विषयका स्मरणकरत्तिहै कि )--रागादि'दोर्षो के 
निमित्ता का तच्वक्ञान न होने से अषद्भार ( मिथ्याज्ञान ) निवृत्त हो जाता है- यह पूतं यंथ मे कह 
चुके है । ८ इस्त पर पूर्वंपक्षी इस आश्य से प्ररन करता है कि--तत्वक्चान केसे उत्पन्न हो सकता 
है? क्योकि रासन मथवा युक्तियां से तच्वज्ञान अहंकार ( मिथ्याज्ञान ) को निदत्त नर्द कर 
सकता, कारण यह कि दोष के निमित्त दरीरादिकों कै र्ते जिर तकत्वश्चान हमार उन्दः मी 
पूवे के समान सहंकाररूप दोष इभा करता है  प्रत्यक्षरूप तच्वक्ान त्तो निना उपायकेद्ोष्टी 
नही सक्ना 1 श्सके प्रदन के उत्तर मेँ सूत्रकार कदते हे )- 

पदपदाथ-- समाधिविशेषास्यासतात्‌ = योगशा मं कृषे हए समाधिविकेष के मभ्यासत 
होने से 11 ३८ ॥ 

भावा्थ--योग्ास् के कदे हए समाधिविशेष अभ्यापस्तसे तत्छश्वान भर्हकार को समूल नष्ट 
कर सक्ताह। जो समाधि संसारके विष्यो से शन्धियो को इटचेरूप प्रत्याहारके दारा मन 
की एकायत्ारूप धारण के प्रयल से ततवक्षानप्राप्निको च्च्छासे जला का विशेष संयोग दयेत 

ट, जिसके. होने पर इन्द्रियां मे सांसारिक विषर्योका ज्ञान उत्पन्न नदीं ह्येता, रेते समाधिवि्षेष 
क¡ अभ्यास करते करते रेसा तत्त्वन्चान प्रत्यक्ष रूप द्योता है जिससे पुनः सिथ्याक्षान उत्पन्न 
नदीं होता ३८ ॥ 

( इती मश्चय से भाष्यकार स्िदान्तसूत्र की व्याख्या करते इए समाधि दाब्द का अर्थं दिति 
है कि )--इन्दियो से प्रतीप ( उल्टे ) टये हए किस्ती हदय कमलादि रू प्रदे मेँ मात्मा कतै 
सपने स्थान में मन क्तौ धारणा करने के प्रयापस्तसे जो मात्मा जौरमन कासंयोगष्टोताषै वदी 
तत्वसान वेण भरि को श्च्छासे होनेवाटा समाधि कदलता है) जिप्तके प्लेने पर समाधिर्मे 
वतमान यदि प्राणिर्यो कीश्न्र्योको सस्तारिक विष्यो मेँ बुधि नदीं होती । देसे उपसक्त 
समाधि मे बरवार अभ्याप्त करने से परतयक्षरूप दहयोने के क्रारण वाप्तना महित मिय्याज्चान को 
समूल न्ट कने वाखा तच्वङान उद्पन्न ता रै ॥ ३८ ॥ 


¶्‌ 


५५८ न्यायदक्नमर्‌ [श्र ४,श्रा० २, सू० ३९-४० 


यादो किणि कोको, केकिकः 





€^ 
न, अथंविषेषप्राव्स्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनिच्छतोऽपि बुद्ष्युत्प्तेनेतदयक्तम । कस्मात्‌ ? अर्थृविशयश्रावल्याद्‌ भु 
भुत्समानस्यापि बुदुध्युत्पत्तिद््रा यथा स्तनयिल्नुशब्दप्रभ्तिषु ॥ ३६॥ 
तत्र समाधिविगेपरो नोपपद्यते- 
दादिभिः प्रवत्तेनाच् ॥ ४० ॥ 


छ्ुस्पिपासाभ्यां शीतोष्णाभ्यां व्यायिभिश्रानिच्छतोऽपि बुद्धयः प्रवततनते 
तर्मादेकाग्रयालुपपत्तिरिति ॥ ४० ॥ 


(1 ए त , क 1 1 1 त 1 11 1 । 





(सगि पूेपक्षी के यक्षे सूच्रका भगष्यकार भवतरण देते षै फि)--“जो सिद्धान्ती ने कदा 
धाकि उस समाधिविदोप के होने पर श्रयो के चिपर्यो मे श्नान न्दी होताः-यदह एे्ा-- 


पद्पदाथं-न = य एर्वाक्त सिद्धान्ती का कदन नरह सकता, सर्थविदोषप्रवदटयाच = 
सांस्तारिक पदार्था के प्रबल ने के कारण ॥ २९॥ 


भावार्भ-समाधिविषेष के भम्याप्त से प्रत्यक्ष तच्छश्चान ्ोता है रेप्ता सिद्धान्ती का कहना 
असंगत ३, क्योकि प्रव सा्षारिक विषपर्यो मे मन के आप्क्त होने कै कारण, उक्त षणा ही 
मनकी नदीं हो सकती, अतः समाधिविश्चेप का अभ्यास करने पर सी तत्वततक्षात्तासं | 
हो सकता ॥ ३९ ॥ 


( श्सी आश्य से पूर्वपक्षसूत्र कौ माप्यकार व्याख्या करते दै क्रि )--श्च्छान करने पर भी 
समाधि में वतमान योगि्योकोमी प्रवल होने के कारण विष्यो का श्न्द्यो से शरान होता दहै 
अतः सिद्धान्ती का कथन युक्त नकीं है। ( प्रदन )- क्यो १ ( उत्तर )- सांसारिक पायौ 
प्रवर होने से। क्योकि जिक्नासान रने पर मी मर्धो कौ गजना आदि श्रवण करते मं शान 
हमा करता है । षस कारण समाधिविश्ेष नहीं दो सकता भात्‌ शच्छा न रहने पर मौ आक्र 
म मेधो कौ गर्जना भवण करने का श्वान हभ करता है, शस कारण इन्द्र्यो से सांसारिक मिष्या 
का श्वान होना अनिवार्यं होने के कारण उक्त समाधिविशेष का उत्कर्षं ह्यो ही नदीं सकता ॥ ई“ ॥ 

इसी विषय मेँ दूसरा दशान्त देते इए पूव॑पक्षी के मत से सूत्रकार कते हे- । 

पदपदार्थ--क्चदादिभिः=क्षुधारत्यादिकों से, प्रवत्त॑नाव्‌ च=संस्ार विषयो मेँ प्रृत्ति होने 
कारण मी 1 ४० ॥ 
मावार्थ--तथा समायि लगानेवाले प्राणिर्यो को मी इच्छान करने परमी च देनेवाल! 
वधा, पिपासता ( प्यास ), शीत, उष्ण तथा अनेक प्रकार की उयापियोँ से सांसारिक विषया = १ 
होता है, इस कारण चित्त री एकाय्रतान हो सकने से समाधि का उत्कप असंमव ह) 
तत्वसाक्षात्कार नदीं हो सकता । ४० ॥ 

( इसी आय से माध्यकार दूसरे पुवपक्षसूत्र को व्याख्या करते है कि )-क्च५ १. 
( प्यास), शीत) उष्ण एवं अनेक प्रकार को व्याधिर्यो के कारण श्च्छान रखनेवा प 
योभिर्यो को सांसारिक विषयों का ज्ञान उन्न हमा दी करता दै, अतः चित्त की एकाग्रता 
हो सकती ॥ ४० ॥ 
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अस्त्वेतत्समाधिं विद्यय व्युत्थानं व्युत्थाननिमित्तं समाधिप्रत्यनीकं च, 

सति त्वेत्तस्मिन्‌- 
पूवंृतफलानुबन्धात्तदुत्पत्तिः ॥ ४१ ॥ 

ु्वकृतो जन्मान्तरोपचितस्तच्छन्ञानहेतुधं्मभ्रमिवेकः फलावुबन्धो योगा 
भ्याससामर्यम्‌ , निष्फले द्यभ्यासे नाभ्यासमाद्वियेरन्‌ । चं हि लौक्रिकेषु 
कसेस्वभ्याससामथ्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
परव्यनीकपरिहदाथं च-- 

अरण्यगुहापुछिनादिषु योगाम्यासोपदेश्चः ॥ ४२ ॥ 





(८ मागे समाधानसूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कहते है कि )- समाधि को छोडकर 
योगी को ब्युत्ान ( समाधि त्याग) हो, तथा व्युत्थान का कारण विक्षेपरूप निमित्त मी हो एवं 
समाधिम विघ् मी दा, इन सपूरणो के रदते- 

पद्‌पदाथं--पू्वकृतपलानुवंषाव = पुव॑जन्म मेँ विये हट समाधि के फल के सम्बन्ध से, 
तदुत्पत्तिः = तत्वसाक्षात्कार कौ उत्पत्ति हो सकनी दै । ४९ ॥ 

भावाथ--पूजन्म मे किये हृ योगाभ्यास के सामथ्यं से तत्वत्ताक्षात्कार योगी कोहो 
सकता हे ॥ ४१ ॥ 

( सिद्धान्तसूत्र को न्याख्या भरते हए भाष्यकार सूत्र के (पूवत इस शब्द का मर्थं करते 
हैः किं ) - पूवत, अर्धा पृवंजन्म मेँ संय किया इया, तचज्चान पुष्ट होने के कारण धमंका 
उल्कृ्ट संस्कार उत्पन्न दोता है गर सूत्र के फलरानुवन्ध शब्द का अर्थं है, पूर्वजन्म मँ कयि 
योगाभ्यास का सामथ्य। (यदि को किं य न दिखाई १ठने वाला संस्कार क्यां मनते 

भाष्यकार कते है कि )-- यदि अभ्यास करना निष्फल दो तो कोईैमी प्राणी अभ्यात्त करनेमें 
प्रत्त न होगा) क्योकि लोकव्यवहार के कर्मो सेमी भभ्याक्त करा सामथ्यं देखने मे अता दहै 
अर्थात्‌ वारंवार अभ्यास करने से कमं का फर होता है यह्‌ लौकिक व्यवहार्यो में देखने मे आता 
हे, जिते अनुमानप्रमाण दवारा सिद्ध होता है कि जलोकिके समाधि आदि कर्मा मे मी अभ्यास 
-करने से अवश्य फर प्रा द्योता है, इससे यद सिद्ध हो जाता है, अतः समाधि का भभ्यास व्यथै 
नरी है ॥ ४१॥ 

( यदि (माभि का उक्कषं योगी को न्द्ध स्करता, क्योकि राय, देपादि दोप उक्तक्रो पुनः 
रोक सक्ते हे” इस शंका के समाधानाथै सिद्धान्तसूत्र का अवत्तरण देते हुए माण्यकार कहते 
हे कि )- समाधि के उत्क मे प्रत्यनीक ८ प्रततिर्वधक) दोषों क्रा परिदार ८ निवृत्ति) करने 
के लिये द्ौ- 

पद पदाथं--अरण्ययुदटापुलिनादिषु = भरण्य, पर्व॑तयुहा तथा एकान्त वामय नघ्रीका तीर 
इत्यादिको म, योयाभ्यासोपदेश्चः = योग ( समाधि) कै अभ्यक्त करनेका योगद्यास्न मे उपदे 

कियागयादै1॥ र्‌ ॥ 

भावाथे--समाधि का उत्कषं प्राप्तहोने मजो रागदिदो्षोसे चिघ्रदोतते है उन्दी के टूर 
करने केल्यिष्टौ अरण्य, पर्वता तथा एकान्त ( निर्जन) वादुकामय नदयीनीर आदि देर्घो 
मे योगान्याप्त करने का योगज्चाखर मे उपदेश्च क्षिया गया है॥ ४२॥ 





५८६ न्यायदश्चनम्‌ [श्र ४, श्रा" १, सु° ४२४६ 


योगास्यास्रजनित्तो धर्मो जन्मान्तरेऽप्यनुवतंत । प्रचयकाठागते तन्छनान- 
देती धरम प्रक्ृष्टायां समाथिभावनायां तच््ज्ञानमुत्पयते इति । दष समा- 
धिनाऽथविभोपप्राच्रल्याभिभवः नाहमेतदष्नौपरं “नादहमेतदजनासिपमन्यत्र मे 
मनोऽभूदित्याह लिक इति ॥ ४२ ॥ 
यद्यथविरोपपाबल्यरादनिन्छंतोऽपि बुद्ध्ुतपत्तिरुन्नायते- 
अपवर्गृऽप्येवं प्रसङ्ः ॥ ४३ ॥ 
सुक्तस्यापि बाष्याथसामथ्यीद्‌ बुद्ध उत्पद्येरन्निति ॥ ४२॥ 


क ० ००५००७०१. 
॥। 1 1 न य+ + = [र न 1, २ 1 ता 1 


( प्सौ आश्षयसेसूत्रकी व्याख्या करते दए भाष्यकार उपदश्षके दो प्रकार सेभ्योगभ्प्त 
करनेत्तेष्या फल प्राप्त तार यद दिखतिष कि )--पूवैजन्मर्मे कयि हुए योगाभ्यापतपे 
उन्न धमं दूसरे अन्मर्मे मी प्राप्त ता दै। उप्त तक्वकतक्षात्कार के कारण योगाभ्याप्तपत 
उत्पन्न धमं प्रचय ( समुदाय ) जव भन्तिमि सीमा मे पुव नाता, तो समायिकी मावना 
( एकायता ) का] अत्यन्त ₹त्केध हते कै कारण वास्तविक तच्वशान उत्पन्न होता दै! क्योकि 
लोकिक व्यवहारो मी रिंसी प्क विषयकौ एकाग्रता से विक्षेप सां्तारिक . विषयस्प भयेकी 
प्रवता का अभिमव ( तिरस्कारे ) देखमे मे भतार भि-ेने यह नर्द सुना, मेते यद्‌ रदी 
जान, वर्यो मेरा चित्त दूप्तरे मिषय म संल था-रे्ा लौक्तिक परप भी कदा करे ईं । 
अर्थात्‌ रोकिक अनुभवे मी जव मन एक विषयमे एकाग्र रहना ३, तव प्रवर सी दूसरे 
विपयों का श्न्दर्यो से संयोग ्टोनेपरमौ श्वान नष्टौ होता, जैसे किसी विद्वान्‌ का दारनिक 
न्थ कौ कठिन प॑ंक्तियो के अथ॑का विचार करते मे चित्त संल दो भौर उसे कोई दूरा 
पुरष, कुछ प्रदन करे ओौर वह विद्यान्‌ उसका उत्तर न देने पर दूसरे वक्ता से तिरस्कार करने षर 
किमेरे वचन का तुम उत्तर क्यो नदीं देतेदो १व्डे खेद से वद्‌ विद्वान्‌ उते कता हैकिक्या 
कह मेने तम्हार। कना नदीं सुना, मेने जाना द नहीं कि तुमने सचे क्या कदा-क्योनि मेण 
चित्त मन्थ के विचारमे संल्य था! अतः इसी लौकिक व्यवष्ार के समान समाधि के उक्त 
ते मी चित्त की एकाग्रता ष्टने क व्यि ष्टी श्राख में योगाभ्याप्त के स्थान दिसते हैं ॥ ४२॥ 

( सिद्धान्ती के मतसेश्च्छान करने परमी श्चान हआ करता है, केवर प्रबल समाधि पे 
टी उनका तिरस्कार होता है । उ्तके चित्त का विक्षेप नहीं दोता, रेश्ता मानने से तिडान्ती भी 
विना इच्छा के ज्ञान की उत्पत्ति होना मानता है, रेता दोने से पवगे ( मोक्षि ) को भवस्या मे 
भी सांसारिक पदार्थो कौ प्रवता के कारण विष्यो का ज्ञान अव्य होगा जिसते मोक्ष दो 
नदीं सकेगा, इत आशय से पूर्पकषसूत्र का माष्यकार पूर्वपक्षो के मत से जवतरण देते हँ कि )-- 
यदि सांसारिक पदार्थ को विशेषता को प्रबरता के कारण इच्छान करनेवारेको भी इनि उद्यत 
होता रै ेस्रा सिद्धान्ती मानता है 

पदपदार्थ--मपवगे भपि = मोक्षावस्था मेँ नी, एवंदेसा मानने पर, प्रसंगः 
विष्यो सै ज्ञान उत्पन्न होने की आपत्ति होगी ॥ ४३॥ 

भावार्थ--यदि सिद्धान्ती भी इच्छान रहने परमौ बरह्म विषर्यो मे क्षा 
मानता ह, ठो सक्तिप्राप्त पुरुष ( आत्मा ) को दाह्य विष्यो को प्रवलता कै कारण उनका शन 


होते ल्गेषा ॥.४३ ॥ ॥ 
८ दसी आशय से माष्यकार पूरवपक्षसूत्र कौ व्याख्या करते दँ कि )--युक्त अत्म “ 


वृष्य पदाथि 


{ नु फी उत्ति 


तच्वक्षानविश्द्धिभ्रकरणम्‌ | समाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ५८७ 
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न, निष्पन्नावर्यस्मावित्वात्‌ ॥ ७४ ॥ 
कसेवशाननिष्पनने शरीरे चेष्ठेन्द्रियाथोश्रये निभित्तमावादवश्यम्भावी बुद्धी- 
नामुरपाद्‌ः; न च प्रचलोऽपि सन्‌ बाह्योऽथं आत्मनो बुदुध्युत्पादे समर्थो 
भवति, तस्येन्दरियेण संयोगाद्‌ बुदुध्युत्पादे सामथ्यं दृष्टमिति ॥ ४४ ॥ 
तदभावश्चापवरभे ॥ ४५ ॥ 
तस्य वुद्धिनिमिन्ताश्रयस्य शरीरेन्द्रियस्य धमोधसोभावादभावोऽपवरम | 
तत्र यदुक्तमपवर्भेऽप्येवं प्रसङ्क इति तदयुक्तम्‌ । तस्मात्सवटुःखविमोक्षोऽपवग; । 


वाद्य सांसारिक पदार्था के सामथ्यं ( प्रवलता ) के कारण उनका ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा । अर्थात्‌ 
तच्वक्चानी जीवन्मुक्त को भी वाद्य सांसारिक पदाथ प्राप्त होते द्यी है, अतः उनका ज्ञान उत्पन्न होने 
लगेगा, क्योकि बाह्य सांसारिक पदार्थौ की रेप्तो महिमादहै कि श्न्दरियादिकोंका सयोग पाकरद्ी 
आत्मा को बाह्य पदार्थो का ज्ञान होने लगेगा ॥ ४३॥ 

उपरोक्त पुवैपक्षी के उत्तर मेँ सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कदते है-- 

पदपदार्थ--न = नी, निष्पन्नावदयम्भावित्वाव्‌ = पुवेकममाचुक्तार उन्न हए दरीर द्यीमे 
छ्ञान कौ उत्पत्ति होने के कारण ॥ ४४॥ 

भावार्थ--पूवकमांनुसार उत्पन्न हए चेष्टादि्को के आधार शरीर के श्वान कौ उत्पत्ति मेँ कारण 
होते के कारण आत्माका रीर रहते षी इन्द्र्यो के विषय संयोगसे क्ञान होठा है, नकि प्रवल 
बाह्य पदार्थो की केवल सत्ता से, अतः सुक्तावस्थामें क्षसीर तथा इन्द्रिय संयोगादि न रहने से 
विषय क्ञान न्दी हो सकता ॥ ४४॥ 

( इसी आश्य से माष्यकार सिद्धान्तसूतर की व्याख्या करते है किं)- नित्य भस्मा के 
पूर्वकम के अनुसार उत्पन्न हए, तथा चेष्टारदित तथा अदित के प्राप्ति ओर स्यागरूप व्यापार, 
एवं इन्द्रिय तथा अर्थ॑के आधार शरीरे ही उसके निमित्त होनेके कारणदही विपर्योका ज्ञान 
अवश्य होता है नकि प्रवल होने पर मी वाद्य पदां धिना हरीरादिर्को के आत्मा को 
विषय कषान कराने मे समथ हो सक्ते दैः। क्योकि मात्माको विपर्योके साथश्न्दर्यो के संयोग 
सेष्टी ज्ञान उत्पन्नष्टोतारहै, यह देखने मेँ भाता है । (अथं के विना इन्द्र्यो का संयोग हए बाह्य 
पदाथ प्रषल ने पर भी आत्मा को ज्ञान नीं करा सकते ) ॥ ४४ ॥ 

( यदि पदार्थौ का रेता सामथ्यं दोन पर मी सुक्ति सवस्था मे क्षानोत्पत्ति र्यो नदीं होती? 
ठेसी पुवेपक्षौ शंका करे तो सिद्धान्ीमत से सूत्रकार उत्तर करते दै )- 

पद्पदाथ- तदभावः च=ओर ज्ञान का कारण क्रीर का मभाव है, मपवे = 
मोक्षावस्था में ॥ ४५ ॥ 

मावार्थ--क्षान| के उत्पत्ति के कारण द्चरीर तथा श्दर्यो का उनके उत्पत्ति के कारण धमं 
तथा अधमेरूपटृ्टिके न होनेसे, कारणनष्टोनैसे कायन दहोतेके कारण मुक्तावस्थामे समाव 
हे, अतः सुक्तावस्था मे विषय शान हो नदीं सकता, अत्तः पूदैपक्षी का सग्षेप भर्सगत्त दै ॥ ४५ ॥ 

( इसी आश्य से माष्यकार्‌ सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते दै कि )--उस शार्नो के उत्पन्न 
होने के निमित्त के आधारल्प सीर तथा ण्न्द्िर्योको उसके कारण धर्म॑ तया अधर्मख्प अदृष्ट 
केन रटने के कारण भपव्मं ( मोक्षावस्था) मे अमाव ततार) श्स कार्ण ूर्वपक्ठोनेलो 
कष्या करि मोक्षावस्था मे सो पदार्थविषयकक्ञान उत्पन्न ने कौ जापित्ति मावेगो, वह यंग 





५८८ न्यायद्फोनमर्‌ [श्र ४, श्रा २, सू ४५-४६ 


यस्मात्सवटुःखनीजं सवदुःायरतनं चापरम विच्छियने तस्मास्सर्वेण दुःखेन 

धिगुक्तिरपवर्गां न निर्घाजं निरायतनं च दुःखमुत्फयत इति ॥ ‰५४॥ 

तदथं यसनियमाम्यामात्मयंस्कारो योगाचाध्यात्मविष्युपायैः ॥ ४६॥ 
तस्यापवगेस्याधिगमायथ यमनियमाभ्यामास्मसंस्कारः । यमः समान- 

माश्रमिणां धमसाधनम्‌ , नियमस्त॒ पिशिष्रम | सात्मा पुनरधर्महानं 

धमोपचयश्ध, योगशाल्राज्राध्यात्मविधिः प्रतिपत्तव्यः । स पुनस्तपः प्राणायामः 


रीषि 


ह। अर्थात्‌ भ्मापर्मसूप भात्माकाभष्ष्ट्ी श्रसर तथा रन्धय को रत्पन्न करता, मोक्षावस्था 
म॑ वष्ट अद्ृष्टक्षीणद्ये जनिके कारण उसका काय क्षरीरादिक नष्ट होता, नो श्षानों फो उततर 
करता ए, अतः मोक्षावस्था शरीरादि निमित्तके नष्टोनेसे श्वानो कौ उत्पत्ति दयन 
सकती । ( मुक्त पुरुष को श्ररीरादि नद दोते--श्समे दूसरा प्रमाण दि खति हुए भाष्यकार केत 
हे फि)-श्सो कारण संपूण दुःखो से छने फो अपव कते है, जिप्त कारण सपण प्रक्रार पे 
सांसारिक दुन्खों का वीज ( मूल कारण ) तथा संपूण दुर्यो के उलन्न होने कः भमाधार शरोरादिक 
मोक्षावस्था समूल नट्ट नाता है, श्सी कारण संपूर्णं दुख से चियुक्ति ( दुटकाटे, को 
भपवग ( मोक्ष ) कषरते दै, क्योकि विना वौज तथा भाधार फे दुःख की उत्पत्ति नीं हो सक्ती, 
यतः मोक्षावस्था में संपूर्णं प्रकार के दुःखो का भत्यन्त मभाव रहता रै, यद प्रसिद्ध शरोर तथा 
षन्द्ियांयेन रष्टनैकेकारणदी रै यष्‌ सिद्ध दत्ता ई ॥ ४५॥ 

समाधिविक्ञेप के समान तत्वक्षान तथा भपवरगं के दूसरे मौ साधनों को दिखाते इ पूत्रर 


सिद्धान्तमत से कने है- 

पदपदार्थ- तदर्थं = अपवर्ग ॑के चिये, यमनियमाभ्यां = योगञ्चास् मे कदे इ यम, तथा 
नियमो से, मात्मसंस्कारः = आत्मा का भध नाशा, तथा धर्मबृदधिरूप संस्कार, ( करना चाहिये » 
योगाच च = गौर योगश्चा्ल मे कटे हए, अध्यास्मविष्युपायेः = तयश्वयां प्राणायाम इत्यादि ससि 
विषय के उपार्यो को अनुष्ठान करना चाददिये ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ--उस सपवगं के प्राप्ति के ल्यि योगश्ाखमें कहे हए बर्दिस्ा, सत्य, 
ब्रह्मचयं तथा अपरिथद्‌ रूष यम, एवं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा शवर प्रणिधान नाम 
नियो से भात्मा का संस्कार करना चाहिये, अर्थात्‌ आत्मा के संपु्णं अधमं नष्ट होकर षम करौ 
बृद्धि हो रेसी आत्मा को सक्ति प्राकिको योग्यता प्रप होने का उपाय करना चादिष। त्था 
योगदा।ख मे कहे इण तपश्चया, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान तथा पारणारूप अध्यात्म विषि 
पवग कौ प्राप्ति के खियि करना चाद्ये ॥ ४६॥ 

( श्सी भारय से सिदधान्तसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते ह कि )--उक्ति अपप कौ प्राति 
होने के लिये योगक्चाख मे कहे हृद अरि आदि यम तथा शौचादि नियमं पे जालः का 
संस्कार ( सपवमं प्राप्ति की योग्यत्ता ) करनी चाद्ये । अथात्‌ यम तथा नियमो से कवा हरा 
आत्मा का संस्कार भयव का साधक होता है--यह प्रथम वाक्य का अर्थं है । जिनमे मर्हिता च) 
यम, ब्रह्मचर्यादि चार भ्रमो म धर्मके समान साधन दोतिहें। मौर ज्ञौच आदि निव 
सिन्न-मिन्न आभमो के भिन्न भिन्ने साधन होतेदहै नेसे बरह्मचारी को स्वाध्याय, तथा वानमर्थ ॑ 
तपश्चर्यां इत्यादि । सूत्र मँ आात्मंस्कार शब्द का अथं है अधमं का नाश मोर्‌ धम दी पृ ध 
( सूत्र के ष्योगात' य्ह ते द्वितीय वाक्यका भं भाष्यकार दिखेति ई कदते दै नि) 


योग्ाख मेँ प्रतिपादन विये इए उमार्यो से मी त्मा को सुक्ति प्राति के योग्य करना रूप 


सस्तेय, 
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प्रत्याहारो ध्यानं धारणेति । इन्द्रियविषयेषु प्रसंख्यानाभ्यासो रागद्धेषप्रहाणाथेः; 
उपायस्तु योगाचारिधानमिति ॥ ४६ ॥ 


[क (व 
सानप्रहणास्यास्स्ताद्दन्च सह्‌ सवादः ॥ ४७ ॥ 
तदथंसिति प्रकृतम्‌ । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानसात्मविद्याशास्त्रं तस्य ब्रहण- 
मध्ययनधारणे, अम्या्रः सततक्रियाध्ययनश्रबणचिन्तनानि;, तद्वि्ेश्च चह 


सध्यात्म विधि करना चाहिये । तप्श्चया, प्राणायाम, प्रत्याहार ८ विष्यं से श्च्धिर्यो को दाना ), 
ध्यान तथा धारणा यह सपूणं सूत्र के अध्यात्मविभि शब्द का सथं हे ( यद्‌ अध्यात्मविधि किस- 
ल्यि ात्माक। सस्कार रताद श्सप्रश्च के उत्तर मे मण्यक्रार कते हैँ किं )--श्न्दियो 
के विष्यो मँ प्रक्षख्यान (स्याग) का आमास करनेसे राग, देष तथा मोदसू्पदो्षोकी हानि 
होती दहै) तथापूत्र के उपाय शब्द का अर्थं है एकान्तवासतः परिभित भोजन तथा एक स्थान 
म सदान रहना शस्यादि । इन सब उपार्यो से तच्वज्ञान क्रम से दद दोता हमा आलसाक् 
अपव प्राप्ति की योग्यतारूप आरमसंस्कार कर योगी प्राणौ भपवगं को सिद्ध करक्ेताद 1 ४६॥ 
( यदि यष योगशा मेँ कदा हुआ द्री तक्वक्षान कै उत्पत्ति के क्रम से मोक्षकाउपायहैतो श्स 
न्यायश्चाख्च कौ क्या अविश्यकता ह १ इस रका के समाधान में सिदधन्तमत से सूध्रकार कते है )- 
पदपदार्थ--त्ानयरहणाम्याप्तः = आतमविदाश्चाल्च के अध्ययन, तथा धारण का भभ्यास्तः 
तद्धियेः च = ओौर उस्र आत्मविद्या के जाननेवारछो के मी, सद्‌ = साथ, संवादः = अच्छी तरह वाद 
( विचार ) मोक्ष के लिय ( करना चाहिये ) ॥ ४७॥ 
माचार्थ--मोक्ष प्राप्त होने के लिये वास्तविक आत्मज्ञान के वर्णन करनेवाले अध्यात्मविया- 
रूप न्यायसास्न का अध्ययन तथा उसके अथं क्रा मन्म धारण करनारूप यदहणका निरन्तर 
करना तथा निरन्तर अध्ययन ओर युरुमुख से उसके भय का श्रवण कर उसका निरन्तर विचार 
करना इत्यादि रूप मभ्यास्त करना चाहिये । तथा अपनी बुद्धि की उक्त विषयमे दृता होने के 
ल्यि, उक्त अध्यात्मविारूप न्यायश्चाख के क्ञत्तार्भो के साथ वाद-विवाद मी करना चाहिये, 
जिसे सदे को निदृत्ति, तथान ज्ञात हु विषर्योका ज्ञान तथा सामान्यरूपसे जने हुए 
विषर्योक्तातक दारा विचार से परीक्षा कूर विषर्योका स्वीकार करना इत्यादि फर प्राप्त देता 
दे। अत्तः योगराख्योक्त विधि से समाधि द्वारा मोक्षप्राप्त होने पर मौ भध्यात्मविारूय 
न्यायज्चाखर कौ मी वास्तविक आत्मा के तत््वक्नान के लिये य।वदयक्ता हे यह्‌ सिदध होता ह ॥४७॥ 
( शसो आश्य से माण्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--रस सव्र मे (तदुरः 
मोक्ष के लियि यह प्रकृत ( प्रस्तुत ) है! आगे सूत्र के ्तानग्रहणः शस पद का यह अर्थहै कि 
'जित्तसे ज्ञान ्टोता हैः इस श्वान पद कौ ब्युत्पत्तिसे शानश्षब्द का अर्थ॑दै भ्मात्मा के विषय 
केक्षानका शाख" ( न्यायक्षाख ) 1 उसका मध्ययन ( पटना ) ओर सके यथ॑का मन मे धारण 
मौर उनका सदा विचार करना भर्थात्‌ न्यायश्च का पना गुरमुख से सुनना एवं उसक्के जथ 
का सदा विचार करना--यदह्‌ अभ्यात्त दाब्दं का सरथं है! मोक्ष प्राप्ति के लिय आन्वौष्िकी (न्याय ) 
साल का अध्ययन, वण तथा चिन्न ( विचार ) करना आवद्यक दै जित्तते मोक्षप्रातनि हत्त है 1 
समर न्याय्लास के कषाता विदारे के साय जाखका विचार करना मी मोक्षपराप्ति का साधन ई, 
अतः न्यायधियादेत्ता्ओं के साथ सपनी बुद्धिके पुष्ट दोनेके व्यि विचार मौ करना चाधि, 
जिते परोरादि भिन्न मस्माद्दं वा न्धो यहसंश्य दूर टो जाता, तथा विशषेषरूपसेन 
जानु निषर्यो का प्रान, श्वं प्रमाण से स्रामान्वस्यप्ते जने ए विषर्योक्रा तदार 








५९० न्यायदुप्ोनमर्‌ [श्र० ४, श्रा० २, सू० ४७-४९ 
सवाद्‌ इत्ति धरलापरिपाकाथप, परिपाकस्तु संशयच्छेदनमविल्लाता्थवोधोऽध्यव- 
सिताभ्श्रनुल्ञानमिति | समाय वादः संवादः ॥ ५ ॥ 
| र 1 $ ९ 
तद्वि्यश्च सह संवाद्‌ इत्ययिसक्ताथ वचनं पिभच्यते- 
$ € मर्य चा ‰ (+ (५ क {+^ ‰५५ ५ ् 
तं शिप्यगुरुसव्रह्मचारिषिरिष्टश्रेयोऽधिभिरनद्यिभिरम्युपेधात्‌ ॥४८॥ 
देने (4 
एतल्िगदेनेव सीतार्थमिति । ४८॥ 
यदिदं मन्येत पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः प्रतिक्रलः परस्मरेति- 
~ पि न्रा मर्यो ¢ र परे 
प्रतिपक्षदीनमपि व्रा प्रयोजनाथेमधिसये ॥ ४९ ॥ 
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विचार से परीक्षा करना, उक्षका रयाकार करना-येतीर्नो प्रशाका परिपाक कहै जातिर्ह। द 
नेयायिर्का के साथ शास विचार करने काफल) सूत्र के स्संवाद्‌' कव्य का अथं £, समाय 
समता के लिये अथात्‌ अनुमति के छिये वाद्‌" तत्वप्रान की ध्च्छा से उस कथा की प्रवृत्ति दोना, 
यष्ट उपरोक्त विना न्यायज्ञास्र के अध्ययन के नर्ही्े सकता, अत्तः सके भष्ययन की भावद्यकता ३॥ 

(्छवेसुत्रमे कटेद्टए स्वाद पदके थं का निरूपण करनेवाले सिद्धान्तिमत के पुत्र 
का भवतरण देते दण माष्यकार क्ते है कि) न्यायदाक्ञल्य अध्यात्मयिचा के च्वात्तामों के 
साथ संवाद ( वाद-विव्राद ) करना चाये रेते कटे हुए अिमक्तं ( अस्पष्ट ) अथे वाले वक्य 
का विशेषरूपं से वणेन किया जाता हे- । 

पदृपदाथ-तं=उप संवाद को, शिष्ययुरप्वह्मचारिगरिरिष्टयरेयोधिभिः=क्षिष्य, युर, सहाध्यायी, 
विदिष्ट ( नते भिन्न शाख से कष्टा दुभा), श्रेय ( कल्याण ) की श्छ रखनेवले संवादं करने मं 
उत्कण्ठा रखनेवारे, उनके साथः.जनपूयुभिः = जो ये सवषां न रखते दौ, भभ्युपेयाव = करे ॥४८॥ 

भावार्थ--आत्मतत्त की जिक्षासा करनेवाले प्राणो के मोक्षप्ाप्ति के चयि प्रयाक्त के 
मे जो ईषां ( डा ) न रखते हो देते, ष्य, युर, सवरह्यचाय ८ साथ पुनेवाला ) । तथा विष 
विद्वान्‌ तथा कल्याण की या मोक्षकी प्राप्तिमेँ श्रद्धा रखनेवार्खो के साथ संवाद ( राछविचर ! 
करना चादिये, अर्थात्‌ सिष्यादिको के साथ वाद-कथा दारा तत्व निश्चय कृरना चाहिये यह ४७१ 
सूत्र का आद्य हे ॥ ४८॥ । 

( भाष्यकार ने दस सूत्र की भ्याख्या मँ यह सूत्र निगद होने ( स्य्टहोनेपे, नीताध 
( मततार्थं ) है इतनी व्याख्या की दै। विन्द॒ उक्तिकार ने तं" इस पद की सद्विद्य (अच्छी 
विवादा) को रेस व्याख्या कर शषिष्यादिको की सद्टायत्ता से, (तद्विः उत्त विचावाले को 
जने-रेसा अथं किया है । ओर तात्पर्यटीकाकार ने “अभ्युपेयात इस पद का सम्बुख जक 
जाने रेखा अथै कहकर आगे गुरु भादिको के साथ वाद ( कथा ) करे, रेप्ा कहा हे ॥ ४८ ॥ । 

( अन्तिम सिद्धान्तसूत्र का पूवेपक्षौ के मत से आक्षेप दिखति इए ॒भष्यकरार भवतरप देते दं 
करि )- जो देता पृतपक्षी भाने कि-पक्ष तथा प्रतिपक्ष का परिग्रह ( स्वीकार करना ) ती ५९ 
( दूरे ) शिष्यादिकों का प्रतिवरूढ ( विरुद्ध ) दै-- अथात्‌ सवादश्ब्द का र्थं है--अपते पक्ष का 
स्वीकार, तथा दूसरे के प्च का खण्डन, ह तो दूरे युर शिष्य आदिको के परतिकूलं ( खेद जन | 
दी होगा, देसा पुवपक्षी करा आश्य हो तो, इसके उत्तर मे सिद्धान्तिमत्‌ से सूत्रकार कहते दे) 
` पदपदार्थ--प्रतिपक्षदीनं अणि = विरुद्ध प्रक्ष से रदित मौ, वा= मथवा, प्रयोजना = 
तच्वनिर्णयरूप प्रयोजन के चियि, भर्थित्वे = तच्वक्षान की इच्छा रहते ॥ ४९॥ 

भावार्थ--दूसरे शिष्य यरु आदिक से शान प्राप्त करने कौ इच्छा रखनेवाला यध पराभि 
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तमभ्युपेयादिति बतंते | परतः प्रज्ञाञुपादिव्समानस्तत्तववुुत्साप्रकाशनेन 
स्वपक्षमनवस्थापयन्‌ स्वद्रशनं परिशोधयेदिति ॥ ४६ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रैः तच्वज्ञानभिवरद्धिभरकरणप्‌ । 
अस्योन्यप्रत्यनीकानि च प्रावादुकानां दशेनानि स्वपक्षरागेण चैके न्याय- 
मतिवतन्ते, तच्र-- बराः ॥ 
तखाध्यवसाय्षरक्षणाथं जस्पवितण्डे बीजप्ररोदसरक्षणाथं 
कण्टकशाखावरणवत्‌ ॥ ५० ॥ 


तत्वज्ञान होने की जिक्षासाको प्रकृट कर्ता हभ अपने पक्षकी स्थापनान करता दमाद्टी गुर्‌ 
सदि्को के दिये बिचार से पूर्वपक्ष का खण्डन तथा सिद्धान्तपक्च की स्थापना दारा परस्पर विरुद्ध 
वादिर्यो के मर्तो का असंगत भाग छोड़कर युक्त मागको ठेते इए परिशोधनं करे। उक्त प्रकार 
से विचार दारा स्थिर करे ।॥ ४९ ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार सूत्र मे अवद्य पद्‌ करौ पूति करते हए सिद्धान्ती के सूत्रकौी 
ञ्याख्या करते हेः कि )-पद इस सूत्र मँ "तं अभ्युपेयात्‌? एेसा पूव ते आता है, जिप्तसे तच्व्ञानरूप 
प्रयोजन के ल्यि विना विरुद्ध पक्षके भी तत्तवक्नान की इच्छा रहते हुए सवाद को कहे, रसा 
पूरे सूत्र का अर्थं होता है) युर-शषिष्य आदिकोसे ज्ञानप्राप्ति की इच्छा करने वार! सुयुष्च 
'इन्द्रियादिर्को से मेद जानना चाहता हू" शस प्रक्रार अपनी तत्श्ञान प्राप्ति कौ श्च्छा को प्रकट करता 
ह, आग्रहपुवेक भपने पक्ष के साधनां कोडहेतुन देखकर दही अपने मतको गुर्‌ आदिक 
साथ विचारकर पवपक्षो के खण्डन तथा सिद्धान्तपक्षो के स्थापन से सिद करे ( निशित करे ) 
क्याफि प्रावादुक (वादियों के) मर्तो मँ (परस्पर ) विशद माग का त्याग कर, संगत 
सागकरा यण करना होता है जिनमें वास्तविक विषय का क्ञान प्राप्त करना हौ मुख्य प्रयोजन रै, 
जिम विरुद्धपक्ष को स्थापना की कोड धावदयकता नदी ्ोती ॥ ४९ ॥ 

( ६ ) त्वक्षान के परिपाख्न का प्रकरण 

( यदि तच्छनिणंय के लिये वादका द्यी आवद्यकदो तो जल्प तथा यितण्डाकथा का कोई 
प्रयोजनन होनेतेवे दोनों कथा व्य्थ॑दहये जार्येगी श्स शमा के समाधानार्थं जस्प तथा वितण्डा 
दोनों कथा्भो के प्रयोजन को क्नेवाकङे तच्वश्न कै परिपालन (रक्षा) प्रकरणको रंभ 
करते हए उन दोर्नो के प्रयोजन को क्टनेवाठे सिडधान्तसूत्र का भाष्यकार रसा भवतरण देने 

कनि )- ङु युर जादि से भिन्न विदान्‌ केवर तत्वक्षान की इच्छासे कथा प्रवृत्तन दने डुर 

प्रतिवादी को ज्ाखाथं मे पराजय करने की इच्छासे ही अपने सिदःकरने के पन्ननेद्ध डज 

अनुराग से न्याय ( उत्तर विचार के नियमो) की रक्षान करते है रेते स्थान मै- 
पद्पद्‌ाथं--तच्ाध्यवपायसरक्षणार्थं = तच्वक्षान के निश्चय को रक्षा जनने = चिर 

जस्पवितण्डे = जख तया वितण्डा कया हत्ती है, वीजप्रसोदसेरक्षणार्थं = चान्द च्ल दन्न 

करने के लिये, कण्टकश्चाखावरणषत्‌ = काँ टेवाले वृक्ष की शाखार्मो के वणरः => 
भावाथे-जिस प्रकार दूसरे स्थानम उपयोयन दोनेपरन्धन्भ> = 

के अंको को ऊुत्ते भादि षातुक जीवो प्ते दचानेके निय न्दनः टना ॐ वेरकर 

वीजके धर्न्योकौो रक्षाक्ी जाती है स्सी प्रकार अनुचिविद्> -= य 

दोनों क्याकी मी तच्चक्चान की रक्षा करने के लि सध्दयृनन न द अनः न्य आर दि 

श्न दोनो कथाओं कामी प्रयोजन यह्‌ सिट छेदा ४. ८; । 
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. घनुत्पत्नतच्यल्ानानागगरहीणदोपाणां तदथं घटमानानामेतद्विति । पिया- 
निर्व॑दादियिश्च परेणावज्ञायमानस्य ॥ ५० ॥ 
ताभ्य विग्रद्य कथनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
विग्र्येत्ति विजिगीपय्ा न तच्तवबुभुल्सयेति । तदेतद्धिद्यापालनाथं न लाम 
पृजाख्यास्यथमिति । ५१ ॥ 
इनि द्वाभ्यां सुत्राभ्यां तच्वज्ञानपरिषालनप्रकरणम्‌। 
उति श्रीवास्स्यायनीगरे न्यायभाष्ये चतुर्धाऽध्यायः समाप्रः॥ ४॥ 


ति 9) 








जि भि क का जोक ०-५०-० ज न भ जोक ममक 


( शसा आदाय से माप्यकरार सूत्रका अर्थं सरल द्टोने कै कारण उपमे कुछ विश्चेष दिखाते ह 
सिद्धान्तसूत्रं कौ व्याख्या करते कि )--जिनको त्वण्रान नष्टं हमा) तथा जिनके रागदेषादि 
दोप नष्ट नष हर गौर जो तत्वश्ान प्राप्त होने के च्यि अभी तक प्रयासरद्ी करते उन्दी के 
लिये अपने प्क्ष को रक्षा के सिये जल्प त्तथा वितण्डा श्न दोर्नो कथार्भोका विधान दहै। 
अर्थात्‌ आज तक त्छश्रान नरी हुमा ह, अतः भमी तक जो उसके ल्ि प्रयलदीकररहैदं 
उन्ही को अपनी पक्ष की रक्षाके च्य जल्प तथा वितण्डा कथा करनी चाये, नक्नि निन्द 
सत्यान षो गया है उर जल्प तथा वितण्डा कया की आवदेयकता है-यह सूत्रकार का आशय है ॥ 

( केवल तच्वक्षान की प्रक्षि के च्यि प्रयल करनेवार्लोको दी जल्प अर वित्तण्डाक्था 
की अपेक्षा है, रेता नदीं किन्तु दूसरा को मी--श्स माशय से सिद्धान्तसूत्र का माप्यकार भवतरण 
देते दै कि )-मपनी विधा के गहंकार, भथवा निर्वेद ( उत्तम विद्या के वैराग्य ) भादि दू 
कार्ण से प्रतिवादी से अपमान प्राप्त रोते पर- 

पदपदाथं--ताभ्यां=उन जल्प तथा वितण्डा दोनों कथार्भो से, विगृष्वनप्रतिवादी के पराजय 
करने की श्च्छा से गड़कर, कथनम्‌=तत्त्व वस्तु का कथन करे ॥ ५१ ॥ 

यावार्थ--तच्वक्ान की रक्षा के ल्ि प्रतिवादी के पराजित करने की इच्छापे विग्रह 
( विवाद कर ) तत््ववस्तु को कहे । अथात जो अपने विद्या के भर्दुकार से, अथवा वास्तविकं 
विदा कै वैराग्यादि दूसरे कारणो से, धनप्राषि, सत्कार तथा रोक मेँ प्रसिद्धि होने करौ अर्था 
ते अच्छेलोर्गो के आगे वेद ब्राह्मणादिर्को की निन्दा करनेमें प्रत्त हमा हो-एसे प्रतिवादी 
करा अप्रतिमा के कारण सत्य उत्तरन दे सकने कै कारण, उस प्रत्तिवादी से उसे पराजित करने 
करी श्च्छा से वादी विवाद ( क्षगां ) को प्रकट करता इभा जल्प तथा विततण्डा कथा ते वस्तु 
वृप्त॒ का कथन करे ॥ ५९१ ॥ 

( श्सी आश्य से भाष्यकार सूत्र की सिद्धान्तमत से व्याख्या करते है कि)-सूत्र१ 
भविगरद्यः ( क्षगडकर ) प्रतिवादी के पराजित करने की इच्छासे, नकि तत्वज्ञान के जानने कौ 
इच्छा से । यदह केवर तच्वज्ञान पिधा कौ रक्षाके ल्य कतिया जाताः नकि धनप्राप्ि सतकार 
तथा संसार मेँ प्रसिद्धि होने के लियि। अर्थात्‌ डे रोग तथा उनके मतानुक्तार चरने 
साधारण जनता का धमे नष्ट न हो-यदी जल्प तथा वितण्डा कथाका अदृष्ट प्रयोजन है, नि 
संसार मे धनप्रा्चि, सत्कार इत्यादि यद सूत्रकार का आश्य हे ॥ ५१॥ 

दस प्रकार श्री वात्स्यायन महर्षि प्रणीत न्यायसूत्र साष्य मेँ चतुर्थं अध्याय समाप्त हृभा ॥ 

--= र <=--- 


अथ पश्चयाध्यायस्याऽऽयलादहिकम्‌ । 


साधस्येवेधर्याभ्यां प्रत्यवस्थानस्य विकल्पाल्लातिबहुत्वमिति सङ्क्तेपेणोक्तं 
तदिस्तरेण विभव्यते । ताः खल्विमा जातयः, स्थापनाहेतौ प्रयुक्तं चतुर्विशतिः 
प्रतिषेधहेतवः- 





( १ ) सस्परतिपक्त देश्ञनभास प्रकरण 
इस पंचमाध्याय के विषय को संगति से कुछ विदानो ने आक्षेप एेसा किया है कि प्रथमाध्याय 
के प्रथम सूत्रम शाख के पदार्थो का उदेश किया है- वा के उप्त प्रथमाध्याय मेँ उन पदार्थौ 
का लक्षण किया गया है--ओर आगे दवितीयाध्यायसे केकर चतुधाध्याय्मे षोड पदा्थौकी 
परोक्षाकी गई दहै, इस कारण पुनः लक्षण करनेका भवस्तर दही नदी है-गोर इस पंचमाध्याय 
म लक्षणदही कियाजाता है इस्त कारण पंचमाध्याय असंगत है, देसी बोधसिद्धि में उदयनाचा्य 
ने समालोचनाकौहै। शस कारण पंचमाध्यायमें जो वणेन किया गया है उसका प्रथमाध्याय 
मे घभवस्रथा) इम आक्षेप का तास्पय॑टीका मे वाचस्पति मिश्र ने रेसा समाधान भिया है 
कि- यद्यपि जात्ति तथा नियदहस्थानां के मेदो का लक्षण करना उनके सामान्य लक्षण के 
पश्चात्‌ ही प्रथमाध्याय मेँ उचित था, तथापि उनके वहत होने के कारण प्रमेय 
आत्मादि पदार्थो शी परीक्षा करनेमे विल्म्वन दहो शस कारण तथा सिष्य (श्रोतार्ओ) को 
अपेक्षित मीरहै। सशयादि पदार्थोकी परीक्षा के विना प्रमेय, भात्मादि पदार्थो की परीक्षा 
हलो नटी सकती । इसी कारण मदहषिं गोतम ने श्न्द्रर्यों की आक्षा के अनुसार द्ितीयसे 
चतुथं अध्याय तक परीक्षा ष्टी की हे। इस्त पश्चात्‌ अवरिष्ट जाति तथा निग्रहस्थार्नो का 
विक्ञेषप लक्षण सम्प्रति इस पंचमाध्याय मे करते) शी प्रकार उपयुक्तं आक्षेप का दूसरा 
समाधान मी तात्पयैटीका मे रेसा किया है कि--चतुथै अध्याय कै समाप्ति मेँ जस्प तथा वितण्डा 
करणकी परोक्षा की गई है--ईसके पश्चान्‌ उस्तके अंगभूत जाति तथा निग्रहुस्थार्नो का लक्षण 
करना उचित दी है। इससे मवान्तर ( वीच) की संगति मी प्राप्त हत्ती है, सतः कोई द्योष मीं 
है। प्राचीन नैयायिकोंने चौवीस प्रकार की जातियों का षोडदय (सोलह) वर्गौ विभाग 
कियारहै। इस सोकं प्रकारके विभागके सनुस्ार क्षो प्रथम षोडश प्रकरण है, यह जानन। 
चाहिये । सगे प्रथम सूत्र का अवतरण देते हुए माष्यकार--जव प्रमाणादि पोडज पदार्थोका 
उदेश्च लक्षण तथा परोक्षाद्ये चुकीतो भव क्या अवशिष्ट दहै जिसके ल्यि शस पचमाध्यायका 
प्रारभ करतेषहै ? इसशका के समाधानाय कते हैँ कि--केवर साधर्म्य तथा वैधर्म्यं से प्रत्येक 
स्थान ( आक्षेप ) के विकर्पस्ते अनेक प्रकार कौ जातियों दोती रहै यद्‌ सक्षेपमें कदा गया, 
उसी का विस्तार ३ चिन्तन किया जातादहै। वह यह्‌ दौवौस्त प्रकार की जातिया किसी पक् 
के वादी दवाय स्वापना कै ल्यि प्रयोग करने पर लिनका वस्तुतः निषेध नरहीदो स्कता। 
प्रतिषेध के कारण प्ते ह अर्थत प्रतिवादो वादी > देतुका चण्यन करने क लिये निषेध युद्धि 
से जिनका प्रयोग करता दे वयौ प्रस्तृत्त जानि पदार्थं । श्पके प्रयोग क्तरनेका वार्तिककार ने 
शस प्रमा समर्थन किया है--फियदि प्रतिवादी वादी के पयोग दिते स्थापना दैन कोर्ट 
टये समतता है, तो घनटाभ, सतार भाहि प्राप्त न्रनेकौी च्च्छा ने, दमलिये जानि 
( सप्तत उत्तरका प्रयोय न्यत्र क्रि-क्ाचिद जयतति उतर से धदटाकर्‌ उत्तरम ॐमनेनो 


नन न्याः 
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न ॥ 
साधत्येवधरस्योत्पोपकपेवण्यीवण्यैविवःसचाध्यपराप््यप्रापषिप्रचज्- 
्रतिदटन्ताचुतपत्तिसंशयग्रकरणाहेन्वशीपत्यविदेपोषप्ु- 

परलन्ध्यटुपरव्धिनित्यानित्यकायेसमाः ॥ १ ॥ 


निगृदीत एो जायगा ( पराजित्त हौ जायया ) जिते मेरा विजयौ दोगा, ओर यदि मेनतिका 
प्रयोगन करूगातोमेराषी पराज्य छोगा, पराजय एते कौ भवेक्षासे म पराजित हा या र 
फिसदरेद्‌ म रना अच्छा, प्म कारण जात्ति (अक्तत्‌ उत्तरका प्रयोग नद्य तथाव्िततण्डा 
कथाम करना भावययक दं) सूत्रम प्रथम चीवीमप्रकार्‌ कौ जातिरयो कौ गणना दविवटनिं वाह 
यह प्रथम सत्र £-- 

पद पदाथ--पाधम्यैत्तमा ५) वरैषम्य॑प्तमा २, उत्कर्ष॑समा २, अपृकप॑समा ४, वण्ठ॑समा ५, 
अवण्यसमा ६, विकतपक्तमा ७, साध्यसमा ८, प्राप्नि्मा ९, अप्रापतिप्तमा १०; प्रतगक्तमा १९ 
प्रनिरृष्टन्तस्तमा १२, अनुत्पत्तिप्तमा १३, संक्षयसमा १४, प्रकरणसमा, १५, यहतृप्तमा १९ 
भथापत्तिप्तमा १७, अयिक्षेपसमा, १८, उपपत्तितमा १९) उपलव्विक्तमा २०, भनुपलविीपतमा २९, 
नित्यसमा २२, अनित्यसमा २३, कार्यसमा २४, रेस्ती जातियों चोरी प्रकार की ह ॥ १॥ 

भावार्थ--त्रादादि कथार्ओो में वादीने अपतेपृक्षकौ स्वपता कै चिणिदिये हृशहैतुक् 
जिसे वास्तविक न होने पर भी निषेध किया जत्ता है उत्ते जाति कते है, नो उपर्युक्त प्रराए ते 
चोवीस विसारो मे विभक्त द जिनका धसी सूत्र से भाष्यकार ने लक्षण क्रियादै॥१॥ 

इस प्रथम्‌ सूत्र कौ व्याख्या कस्ते हु माप्यक्रार कदते है पि केवर समान धर्मं को लेकर विना 
किती विशेषके स्थापनाके तुते निषेध करने फो साधरम्यंसमा-नामक जाति कदते हं ! मर्थ 
जो प्रतिपेष काहु स्थापनादेतु से प्तमानधमं को ठेकर--विशेष सहित होता है उप्त प्रषम्य 
हे से समान होता हुभा साघम्यं समनामक जाति से कदा जाना है । यहाँ दोनो हेतरभो म॑ समानता 
क्या है सो माष्यकार क्ते है कि--हम दोनों हेतर्ओ के अविशेष कौ प्रत्येक जाति के उवर्हिप 
मे दिखा्वेगे क्रि स्थापना तथा निषेध ह्नदोनों हेतुर्ओ मे समानता क्याहै। तथा यई विथ 
संपुणं भगे आने वाके जातिर्यो कै भेदो मेँ भरी जानना चादिये। यहां प्र सम ₹ कौ 
यनेक प्रकार की व्याख्या करते है-क्रि८१) यद्यपि मेरा उत्तर देतु से अयिक उत्तम नरह 
है, तथापि उसप्ते मै सम्मान कर्मा शस प्रयोग कफो उस सम्भान हेतु के ल्थिदोतेके कर 
अथवा उसके भभिप्राय से दोतते के कारण (वमः रेषा कहते है-रेसा उदयनाचायं का मत । 
ओर वातिककार रेता कते है कि--जो सम होने के लिये प्रयोग होता है-ेसा नो करदा है- 
इसे समता की प्राति के ल्यि बुदधपूवक जात्ति का प्रयोग समता प्राप्तकाल दै--यह सूचित दता 
हे । क्योकि यदि यह्‌ वादी जात्ति उत्तर से धबडाकर उत्तर दे न सके अथवा, असत्‌ ( असत ! 
कहे तो मेरे निरतुयोल्यालुयोग के समान दृ्तरे वादी को सी पयनुयोगो येक्षण जथा निरयाय 
सुयोग होने से म दोनों समानो जा्येगे नदतो भै ही जिङ्कष्रहो जाञ्पा। दरस वु 
ते जास्युततर करने मेँ प्रवति होती है। (२) मौर माप्यकारने प्रयोग होने बारे विनेष 9 
के अमाव को साम्य कदा है! क्योकि उन्होने विना विष के कोने कारे साधम्यसे नि 
कहा है। जिस प्रकार तुमतते दिया हभ साधम्यं उपती प्रकार मेरा क हआ भी--जिप प्रकार प्र 
वैषम्यं & उती प्रकार यह मी--जि प्रकार यह्‌ उको उपरण्ध होता है उती प्रकार यद्‌ नी 
कार जातिवादी के निषेथ होने से य परत्यवस्यान ( निषे का स्वरूप ) संपूण नातिवो मँ सए 
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साधर्स्येण प्रव्यघस्थानसविशिष्यमाणं स्थापनाहेतुतः साघम्येसमः। अविः 
[| = न ॥ ख ~ (+ £ 
शेषं तत्र तन्नरोदाह रिष्यासः । एवं बेधस्यंसमप्रभतयोऽपि निबक्तव्याः ॥ १॥ 
लक्षणं त-- 


स्क ¢ 9 06८ _ © अ धं ८ ¢ । 
साधस्यैवेधम्योस्याघुपसंहारे तद्धमेविपयेयोपपत्तेः साधस्येवेधस्यंससो ॥ 





है यह सूचित होता है, जो उन उन जातिर्यो मेँ दिखाया जायगा (३) मोर छु विद्वान्‌ तौ 
वक्ता के धर्म का वचन्‌ मँ लाक्षणिक प्रयोग करते है । अर्थात्‌ जातिवादी समसः साधारण है, नकि 
उक्छृष्ट है न निकृष्ट । जिसका साधम्यांदि त्तर से द्यी जना जाता हे, इस कारण उत्तर ही समः 
अर्थात्‌ मपक्रष्ट ( खराव ) होता है । ये भपल्रष्ट आठ दूषण करने मेँ समथ होने पर मी अससिद्ध 
तथा सिदध ष्टोम परभी दूषण करने म अक्षम्थ॑रेसा दो प्रकारका होता है। जिसमें प्रथम मौ 
दूषण करने योग्य कौ कस्पना की जाती है, वहु छल, ओर णेस्ान दो तो निरनुयोज्या्योग 
कहाता है एेक्षा अगि करेगे । इससे अवरिष्ट जाति कहातौ है, जिससे सामान्य लक्षण सूचित 
होता है । (४) किन्तु आचाय उदथन कारेस्ता कहना है कि--जो जात्ति उत्तर दूसरे के साधन 
के समान अपना मौ विरोध करता है, हस कारण सपने तथा दूसरे कौ समानता हने के कारण 
समः कहा जाता है 1 जिससे अपनी आस्माका व्याघात करना, यह सवं साधारण दष्टताक्षा 
मूल कारण है यह्‌ सूचित होता है ! यह्‌ विषय प्रत्युत्तर सूत्र मेँ कहा जायगा । यदी सवं साधारण 
साम्यं है, जि्ठके साधम्यं आदि विशेष उपाधिरहै। रेसा होने से यद्यपि इनका विशेष लक्षण 
नामो के निर्वचन है य््सिद्ध दोता है, तथापि उनके कारणादि्को कै प्रतित॑पन (क्रान) 
के ल्य भिन्न मिन्न लक्षणोंका आरंभ किया गयां । क्योकि उनकाक्ञान होने से प्रति दूषण 
उलूटे ( खण्डन ) के लिये समथ हो सक्ते है, तथा ठीक ठीक उत्तर के न सूक्ते पर जातिर्यो का 
प्रयोग करने मे मी उपयोग होगा।॥ १॥ 
नाति लक्षण सूरो का भवतरण देते हए भाष्यकार कहते दै--फि उन चौवीस प्रकार कौ 
जात्यो का क्रम से ठेसा रक्षण है- 
पदपदार्थ-पाधम्येवेधम्याभ्यां = केवल समान धर्म॑ तथा विरुद्ध धमं से, उपसंहार = साध्य का 
वादौ के दारा उपहार करने पर, तद्धमेविपयेयोपपत्तेः = साध्यषमं के विरुद्ध धर्म के केवल साधर्म्य 
तथा वैधर्म्यं ते जो प्रतिवादी दोप का उपपादन करता है उसका साधर्म्यस्य तया वैधम्य॑पतम कते ई । 
मावाधे--अर्थात्‌ वादी के अन्वय सथवा व्यतिरेक व्या्षि को केकर देतु से साध्य की सिद्धि 
करने पर व्यापि की अपेक्षान करने वाके केव साधम्य॑से साध्यके अभाव को आपत्तिदरैतेको 
साधम्यसम तथा केवर वेधम्यैको लेकर साध्य कै अभाव करी भापत्ति देने को वैषर्म्यक्तम नात्ति 
उत्तर ( क्ते) ॥२॥ 
रसो आशय सते भण्यकार सूत्कौो व्यास्या करते हर सधन्य॑सम का लक्षण कहते है-क्षि 
व्यात्िप्तहिन समानधमं कौ लेकर जव वादी साध्य कौ सिद्धि दिखाता है, तो उस पर 
साधन्यं र पिपयय (अभाव) की सिद्धि करनेके सिय प्रत्िवाद्री व्याप्ति न्य अपेक्षा न 
करने पाठे वल समान धमं से जो विना किमौ विशेष कारय के खण्डन करता रै, 
वट रेथाथना मे हेतु मे स्तापम्धं सम नामक जाति उत्तर रूप नियेष कष्टाना र स्स 
भष्व्े श््रतिपेघःः वद्‌ पुलिङ्ग पद्‌ (समः, इनका विदधेषण है यद्‌ सृचधित करना 1 छन्तु 
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पाधरम्येणोपसंहयरे साध्यधर्मविप्थयोपपतेः साधर्म्यमेव अ्रत्यवस्थानमविि. 
प्यमाणं स्थापनाहेतुत्तः साध्यसमः प्रतिपेधः | निदरशधनं क्रियावानात्मा द्रन्यस्य 
क्रियादेतुशुणयोगात । द्रन्य॑ लोष्टः क्रियाहेतुगुणयुक्तः क्रियावान्‌ ; तथा चास्मा, 
तस्माक्ियावानिति | एवमुपसंद्रते परः साधरम्यणेव प्रत्यवतिष्टते, निण्य 
आत्मा विञयुनो द्रव्यस्य निष्कियल्वादू, विभु चाकाशन्निष्कियं च तथा चास्मा 
तस्माचिप्किय इति। न चास्ति विशेषहेतुः क्रियावस्साधम्यत्‌ क्रियावता 
भवितव्यं न पुनरक्रियसाधम्यौदू निष्ियेणेत्ि । विगरेपहेव्वभावात्साधम्यसमः 
प्रतिपेधो भवति । 
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यष पद रक्ष्य एह पेता प्रतीत ता । यष्‌ श्ससू्रमे (१) साधम्य से उपसंहार करने पर 
साधम्य से खण्डन, (२) साधम्यं से उपसंहार करते पर षम्य से खण्डन, (३) वेषम्यसे 
उपसंहार करने पर दैभम्य से खण्डन, (४) तथा वरवरं से उपहार करने प्र पतषर्म्य॑से 
खण्डन~-रेसी चार प्रफार की जातिष्टोततीरै, यदमी जान लेना चादिये। यागे सरम्यं्म 
नामक उपयुक्त प्रथम जाति का उदाहरण माष्यकार देते हैः कि-निदश्चैन ( उदाहरण) यद है, 
किजव वादी भात्मा, क्रियाधाररै, दरव्यम क्रियाके कारण युणका सम्बन्ध केने के कारण, 
जेसे मह्धका ठेलारूप द्रव्य क्रिया के कारण युण ( सर्गाय द्रव्य ) के संयोगः से सम्ब होने 
के कारण क्रियाकरा आधार ह, भात्मामी वैमा क्रिया कारण प्रयत भवा श्ट वाला दीष 
यतः क्रिया का आश्रय है। शस प्रकार वादीके भात्मा रे ्रियाधार्‌ होते का उपत्ंहार ( कथन ) 
करने पर, दूसरा ( प्रतिवादी ) केवल साधरम्यको लेकर वादीका खण्डन करता क्रि 
आत्मा, क्रिया रदित है, क्योकि व्यापक द्रव्य क्रिया रदित तति है, ॐसे आका व्यापक भोर रिया 
से रित है, आत्मा मौ वैसा ( व्यापक ) है, इस कारण क्रिया का माधार नदीं है । उपयुक्त वाद। 
कौ स्थापना तथा निषेध दोनो मे कोई व्याप्चि के मनुगम आदि कोर विशेषता नीं है-यद दिखति 

हृष भाष्यकार भागे कहते हैः कि-- इसमे को$ विशेष कारण नदीं है, कि क्रिया के आधार 1 
के ठेलेके उपर्युक्त साधर्म्यसे मात्मा क्रियाधार ही होमा, न कि क्रियारहित व्यापकं आकि “ 

साधम्बं से क्रियारहित शोगा । जिससे एक ष्टी प्च प्रमाण माना जाय । अतः किसी विशेष 

हेत के न होते के कारण यह साधर्म्यसम नामक निपेध (जाति) कदाती है। अथात्‌ एक १६ 
के दूसरे पक्ष की अपेक्षा से संगत अथवा असंगत दोनेमे कोई विशेषतान दोना ही सधिम्य 
सम जाति कदाती है। ( निन्त वाततिककार स्मे स्थापना पश्च दी अपतत्‌ है उत्तर तो रव 
ही है ठेसा कहते है । तथापि उक्तिके दोषसे यह जात्तिही कहती है एेसी भाचायं उदयन # 
समालोचना है ¦ ) भगे वेधम्य॑सम का उदाहरण देते हए भाष्यकार कहते है कि--अव वध्य 
सम उदाहरण द्वारा का जात्ता ह जिसे वादी कौ रथायना प्रथम के समान ही है, केवल खण्डः 
मभेद है उसी को दिखाति हैः कि-- क्रिया के कारण युरणो से युक्त लोष्ट परिमित देखने गै भर्त 
हे, आत्मा रेस परिमित नदी है, इस कारण लोष्ट के समान क्रियाधार नहींहो पकता म" 

पूवं के खण्डन मे भाकाश्च कै साथ निष्कियतारूप समान धर्मको केकर यात्मा ५ 
सिद्ध की थी, मौर इस खण्डन मेँ परिमित लोष्टके साथ अपरिमितता रूप वैधम्यं को <क ६ 
निष्कियता को सिद्ध क्रियाहै, श्य कारण यह वेधरम्यसमा जाति होती है) ( र्मे मी विशेष 
नष्ट है यद्‌ दिखाते इण माभ्यकार भागे कते है कि )- क्रियाश्रय लोष्ट के समान क्रा दे 
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अथ वैधम्य॑समः। क्रियाहेतुगुणयुक्तो लोष्टः परिच्छिन्नो दो न च 
तथाऽऽत्मा, तस्मान्न लोष्टवत्‌ क्रियागानिति । न चास्ति षिशेषहेतुः फियाब- 
त्साघम्योत्‌ क्रियावता भवितव्यं न पुनः क्रियावद्रेधस्योदक्रियेणेति, विभोषहे- 
त्वभावादरघभ्यंससः | 


वेधम्येण चोपंहारे निच्किय भास्पा बिभुखात्‌ क्रियावद्‌ द्रव्यमविभु द्र 
यथा लोष्टो न च तथाऽऽत्मा तस्मा्चिष्करिय इति । बेधर्स्यंण प्रत्यवस्थानम्‌ 
निच््ियं द्रव्यसाकाशं क्रियाहेतुगुणरदहितं च्ष्टम्‌; न तथाऽऽत्मा, तस्मान्न 
निच्िय इति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियाबद्वेघस्योचिक्करियेण भविततव्यंन 
पुनरक्रियवेधम्यौत्‌ क्रियावतेति विशेपहेस्वमावादैधम्येसमः । अथ साधम्य॑समः, 
क्रियावान्‌ लोष्टः क्रियाहेतुगुणयुक्तो दृष्टः, तथा चाऽऽत्मा तस्मात्‌ क्रियावानिति। 





गुण का सम्बन्ध होने के कारण आत्मा क्रियाश्रयदही होगा न किं क्रियाश्रय लोष्ट के अपरिमितता 
रूप वेधम्य॑ को केकर मात्मा क्रियाधार नदीं है, यह नही हौ स्केगा, अतः विशेष कारणन होत्त 
से यह्‌ वैधर्म्यसमा जात्ति कही जाती है ( द्मे साधर्म्यं से स्थापना करते पर॒ वैधर्म्यं से खण्डने 
किया गया है) (आनेवैवम्य॑से वादी कौ स्थापना पर वेधर्म्यसे ही खण्डन रूप्‌ द्वितीय वैधर्म्यं 
सम क्रा उद्राहरण सा्यकार देते दै कि)-वेधम्यको केकर अत्मा क्रियाधार नदी है, विश्रु होने 
से, क्रियाधार्‌ लोष्ट द्रव्य व्यापक नदी दिखता, जैसे लोष्ट मोर मात्मा वरस्ता अ्यापक नहीं है, 
स कारण वद निष्किय है, यह दितीय वेधम्यसम क्रा उदाहरण है। इसका वैधम्यं कोलेकर ही 
देसा खण्डन होता है कि-- क्रिया रहितं आकाश द्रव्य क्रिया के कारण गुणस्ते रदित देखनेमें 
जता ३-- आतमा रेषा नदीं है--रस कारण निष्क्रिय नदीं हो सकता, पसम कोई चिदोष कारण 
नीं है कि क्रियाधार के विरुद धमंके होनेसे आत्मा निष्कियदही होगा, नकि निष्क्रिय कते 
विरुद्ध धर्मं हेते से क्रियाधार न होगा, अतः विदेष कारणन होने से यह द्वितीय वैधरम्य॑समका 
उदाष्टरण $ । (अगे वेधम्ये से वादी ऊ स्थापना करने पर समान धमं से खण्डन रूप त्रतीय 
साधम्यं सम जाति का उदाहरण देते हए माष्यकार कष्ते है कि)--गव साधम्यं सम कहा जता 
हे-किक्रियाका आधार लोष्ट क्रियाके कारणयु्णोंसते युक्त देखनेमे आता रै--भत्मामी 
धैसा (क्रिया कारण रुण से युक्त), रहै अतःक्रियाका आधार है, रेप्ता साधम्यं सम का उदाहरण 

है । (यद साधम्यैको केकर खण्डन है। रप्तमे मी पूं के समान वैषम्यं से- मात्मा भ्यापकं 

है रोष व्यापक नहींहै श्प कारण रोष्टके समान आत्मा क्रियाका आधार नी ररे 

उपसंहार होता हे । शस उदाह्रणसे भी कोरं विदोष नदद है वह्‌ दिखाने हुए माप्यकार अगे 

कहते है कि )-- क्रियावान्‌ रोष्ट के व्यापकता स्प `षम्य॑से आत्मा क्रियारदितरै, नकिक्रिया 

धार्‌ फे समान क्रिया कारणगुण से युक्तता रूप समान धमं से करियाधार £ै-रेत्ता मानतेमें कोर 

विक्षेप कारगर! सतः विह्ेपकारणनत एने सेयर वृतोय साधम्दसषम जानिका उदादरण 

उन स्ाधन्यसेसा एवा रषम्यत्तमा नो ये प्रच्येकं के नीत नन मेद ह-मोः सत पदार्थ 

विष्य ९, तथानोरं सस्‌ विषय मे द्येन, तथा कोटं स्तत्‌ वचन दिष्य श्ोनी हैर । 

जिनमें तते शव्द अनित्य है, उत्वत्ति वालहोने से, न्योकि जटा चादि अनित्य देग्वने मे याने 

रेता पाष के उ्स्रह्यर्‌ करने पर यदि अनित्य कन्यके स्मान म ने के कारण द्राव्दर मनित्य 

ए, तो नित्व आकाश केप्ताय समूननास्प समान पमदव्दर्मे नेसे दहुनित्य््‌, यदमी 


५५९८ न्यायदप्रनम्‌ [श्र ५, श्रा० १, स्‌० १-३ 
ष्य स्ति चि ० कि र नः ध न र रि 
न॒ चास्ति विरोपदेतुः करियावद्रेधम्यीचिण्कियो न पुनः क्रियावस्साधघम्यौत्‌ 
क्रियावानिति विेपदहेखभावात्साधस्यसमः || २॥ 
अनयो रुत्तरमप्‌-- 
दः १६ प्राद्र ++ ~ (^ ~ 
गोत्याद्रोिद्धिवत्तत्िद्धिः ॥ ३॥ 
५ ५५। श ॥ म 
साधम्यमात्रेण वेघम्यमात्रेण च साध्यसाधने प्रतिन्नायमाने स्यादव्य- 
+ चे क ॥ 1 ४९। 
वस्था, सा तु धमेविशोपे नोपपद्यते; गोसाधस्यीद्‌ गौस्याज्ातिषिषेपा्ै 
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प्राप्त दत्ता रै- यष प्रथम सत्‌ विषय का उदाष्रणर। दूसरा भस्त विषय का उदाहरण यह 
है कि--शब्द निध्यै, स्पर्थररितध्ेनेसे, आकाश के समान, ठेसा वादौ के उपसंहार करते 
पर रसा नदीं हो सकता, कर्योफि अनित्य धटदि पदार्थो का मी प्रमेयत्ता स्प साधम्यं शब्द मे हीने 
से वष्ट धयादिर्का के समान अनित्य क्यान कष जायगा। तीसरे सप्त॒ छक्ति का उदाहूरण 
"क्रियावान्‌ मात्मा है" सत्यादि भ्ये दिया गया र। ( जिसमे नो खण्डन हं वह सद ही उत्त 
३, विन्तु उक्तिकेदोपसे वद जाति होती है-टेसा उदयनाचार्यं का यदं भाश्व हे) ॥२॥ 


( प्रकरण स्म नामक रेत्वामास्त के उद्धावन के समान उपरक्त दोर्नो सम्मा तथा 
वधर््य॑समा नामक जाति सच उत्तर ही क्यो न माने नायर शोका के समाधानां इतके भ्व 
होने का कारण दिखाते इए माष्यकार सिदान्तसूत्र फा सवतरण देते है कि )--श्न दोनो साधम्य 
समा तथा वेधरम्यसमा जातियों का यह्‌ उत्तर है-- 

पदपदार्थ--गो्वाद~व्याश्चिविशिष्ट गोठहेतुसे, मोसिद्धिवत्‌-गौ कौ सिद्धि के समानः तत्तद्धि 
उसकी सिद्धि दोती \॥३॥ 

भावार्थ--यदि केवल समानध अथवा विरुद्धध्मं फो लेकर दतु से साध्य की सिद्धि मानी 
जाय तो यह साभम्यंत्तमा तथा वेधम्युस्तमानामक जाति हो स्वेगी, मिन्तु देसा नदीं है, र्यो 
व्याप्ति विरिष्टसाधम्य तथा बेषम्यंको ठेकरष्ठी देवस्ते साध्य सिद्धि होती है, ञे गो कै व्याप्ति 
विशिष्ट साधम्यं को केकर ही, गोत्वथमं से यहगोहैरे्तासिद्धशेतादहे, न कि केवल सालादिको 
के सम्बन्ध से, तथा अस्वादिको का शद्ग इत्यादि विरुद धमं होने से दी गोषसतेगो नयतत करौ 
सिद्धि दोती है, गौ तथा अव के युण चिन्न होने से, भतः उप्त साधर्म्यसमा एवं बम्ब! 
जाति असंगत है ॥ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या के कहते है कि) यदि वाद्‌ 
केवर साधम्यं थवा वैषम्यं को केकर हेतु से साध्य की सिद्धि होती & रेकी प्रतिक्ञा करता ही, 
जात्तिवादी उपर्युक्त साधम्यं दारा तथा वैषम्य॑समा जाति से अन्यवस्था देखा तकता दै, किन्तु 4६ 

स्वाभाविक सम्बन्ध रूप व्या्चि के रहने पर साधम्यंसमा त्था वैषम्यैसमा को लेकर मन्वच 
नष्ट हो सकती । ८ इसी स्वासायिक सम्बन्ध को लेकर हेतु से साघ्य सिद्धि का माष्यकीर 
उदाहरण देते है कि)-गौके व्याति विष्ट साधम्य॑को लेकर ही गोत्वस्य जातिविकेष प 
योन्यक्ति की सिद्धि होती है। यदि स्वाभाविक सम्बन्ध का हो । नदीं तो केवल साललाद्‌ सम्बन्ध 
ते गोन्यक्ति की सिदि नरी हो सकती! (गोत्व जाति के साथ साख्लादिमत्ता कौ व्याप्ति है दी 
अतः यह माष्यकार का कथन असन्त प्रतीत होता है, इसी कारण तात्पयंीकाकार ते सास्नार्दि 
शस पद का अतदुगुणसंविल्लान नामक वहत्रीहि समास दिखाया है, जिततसे सस्नि मा 


अगि 
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सिद्धर्यात न तु सास्नादिसखम्बन्धात्‌ । अश्वादिवैधस्योद्रोर्वादेव गौः सिद्ध-यत्ति 
न गुणादिभेदात । तच्चैतत्‌ कृत्तव्याख्यानमवयवप्रकरणे, प्रमाणानामभि- 
सम्बन्धाच्चेका्थंकारित्वं समानं वाक्ये इति । हेत्वाभा साश्रया खल्वियमव्यव- 
स्थेति ॥ २॥ 


इति त्रिभिः सूत्रैः ससप्रतिग्रक्षदेशनाभासप्रकरणम्‌ । 


मँ जिसके रेते सास्ना से भिन्न गोत्व के व्यभिचारी श्रङ्ग आदि चल्यि जति है, रेसादोनेे 
श्ह्ञादिभ की सत्ता से गोत्व की सिद्धिनष्ी हो सकती-रेप्षा अथं निकलता है-एेसी तास्पयं 
टीकामे समालोचना कहै) (इस प्रकार समान धमं से व्या्चि केकर साध्य सिद्धिका 
उदा्टरण देकर विरुद्ध धर्म कौ लेकर व्याति द्वारा साध्य सिद्धिका उदाहरण भाष्यकार देतेदहै 
करि )--अदवादिकों के विरुद्ध धमं वाले गोत्वजाति विश्चेष से ही गौभ्यक्तिकी सिद्धि होती है 
नकियु्णों के भिन्न होने से (अर्थात्‌ अश्वादि्को के विरुद धमं गोत्वदही से गो व्यक्ति सिद्ध 
होती है--श्समे मौ अनेक अश्वादिकों के विरुद्ध धर्मोकेष्टोते पर भी गोत्व ष्टी से गोव्यक्तिसे 
व्या्ठिरूप सम्बन्ध रखता है, न किमौ तथा अश्व के गुणआदिर्को के मेद रूप विरुद्ध धमंसे 
गौग्यत्ति की सिद्धि दोत्ती है। इसी कारण वार्तिककार ने कदा है--कि जो अन्वय तथा व्यतिरेक 
व्याप्ति वाला समान धमं होतार उसी से धर्मं की व्यवस्था होती है, गोत्वदहोगौमें रेता है, 
अतः उसी से गोव्यक्ति कौ सिद्धि होती है। अतः जात्तिवादीने नो कोई 'वि्नेष नहीं हे", एेसा 
कहा था, वह असंगत है, क्योकि अन्वय तथा व्यतिरेक रूप विशेष सम्पूण सत्‌ अनुमान प्रयोगो 
मे रहता ही है। अतः जदो पर वादी अपनी साध्यकी स्थापना करने मे रेता उपर्युक्त विष 
देखा सकता है वरहो पर जाति भसत्‌ उन्तर होता है-- यह सिदध होतारैरसानदहोतोजातिभी 
सत्‌ टी उत्तर माना जायगा ( इसी विषय मे पठं अन्यमेँ कहै हए विषयको माष्यकरार स्मरण 
कराते हँ कि )-- वह्‌ यह्‌ हमने (अवयव समूह्‌ रूप वाक्य मेँ मिलकर परस्पर सम्बन्ध रखते हुए 
प्रत्यक्षादि प्रमाण साध्य की सिद्धि करते है-एेसा प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक उन 
चाल्प (के ३९) के सूत्र मे भनुमान के अवयवोंके निरूपण प्रकरण मेँ मीकदाहै। (शस 
कारण सत. अनुमान से साध्य कौ सिद्धिदौ हौ सकती है--अतः सत एवं असत्‌ साधनो 
( हेतर्ओ ) मे कोद वि्ञेपता नदी है-ेसा पूव॑पक्षी जात्तिवादी का कथन सर्वथा असतगत है । 
एसौ आश्य से माप्यकार आगे कहते हे कि )- प्रत्यक्षादि प्रमार्णो का परार्थानुमान के पतचचावयव 
वाक्यां मे परस्पर सम्बन्ध शेनेके कारण, एकी साध्य रूप अथं कौ सिद्धि होना वाक्ये 
समान है तो जात्तिका प्रयोग कैसे सफर दोगाः इस राहू के समाधानां भाभ्यकार आगे 
कह्ने है कि- यह्‌ जात्तिवादी कौ अनत्यदस्था हत्वाभसि (षतु दोषो को लेकर) टता 
( भर्धांत्‌ जातिवादी जो अकत उत्तर को प्रगटन्र देतु मे सन्देद्‌को उस्पत्न करना चाहता, 
उक्ता भत (दुष्ट) एतु्ओंमं ह ह्येना अक्तम्मवहि, न कि स्तदेदुर्णो नें) अतः जानि्यौ का 
प्रयोग दषटहेतुर्गासेष्ो घकार ॥३॥\ 
(र) ऋाभ्यष्छान्तधमेविकल्पसे उप्पद्व उव्वर्पदमा आाद्धि छम्जातिर्यो ॐ वर्णन का प्रकरण! 


स ९ र भस्मा क ॐ त २» 
र सि उत्करप्तमा, अपकपतमा, वर्ण्यसमा, ववण्दंसमा, भिकव्यत्तमा तथा साष्वदमा स्सा 
तिर्य क्रा रक्षण सृत्रगार्‌ करते है- 


३०० स्यरायद्रनम्‌ | ्मु० ५; द° १ सू० ४१ 


९ न्त ¢ ¢ (~. क तपरा 0 व्‌ ४५ 
साध्यदणान्तयोधेमेषिकस्पादुमयसाध्यलयाचोत्कयापकपे 
¢ € 
वण्योवण्यधिकत्पसाध्यसमाः ॥ ४॥ 
द्टान्तधमं साध्ये समासजन्‌ उत्कर्षसमः । यदि क्रियादतुगुणयोगाल्लेषट 


बत्‌ क्रियावानास्मा लाष्टवदेव स्पश्शवानपि प्राप्नोति । अथ न स्पशवान्‌ लोष्ट 
वत्‌ [क्रयावानपि न प्राप्नोति, विपर्यये चा वित्नेषो वक्तव्य इति। साध्ये 


[पी णी णण णी पी .._ -~-------~---~-----~---------~-------~ 


पदपदाथ--साध्यष्ृ्टन्तयोः = ण्ठ भौर दन्त दोर्नो कै, धमम॑विकट्पात्‌ = धर्मो के विकस्‌ 
पैचित्रय से, उभयसाध्यत्वात््‌ = दौर्ना के सिदध करने योग्य एोने से, च = भौ, उक्तर्पापकर्वणया 
व्य॑यिकर्पत्ताध्यस्माः = उत्कपंसम। १, भपकर्थ॑समा २, वण्यंसम। १, अवण्यं समा ४, पिकर्ययप्तमा 
५, तथा साध्यकस्तमा ६, नामक छः जातिया पौती टै ॥४॥ 


भावार्थ--न रने वाके धर्मं के आरोप हप उत्कर्ष, वियमान रटने वाले धमं का भपचय 
(न रहना ) स्प जपकर्पं, साध्य-वर्णैन करने योग्य, जसाध्य-तर्णेन करने योग्य न ही, तथा 
विशषेषप-विकटप शन धर्मौ के उद्भावन ( आप्ति देने योग्य ) प्रयोगो को क्रम से उपमा (१) 
अपकरपंममा (२) वण्य॑स्तमा (३) भवण्यंसमा (४) विकदपसमा (५) भौर साध्यसमा (€) नामक 
जाति कदने है । जिम पश्चमे न रने वले दृष्टान्त मँ रहने वाले धमं का पक्षम आपतत देन 
(१), उत्कप॑समा नामक, दृष्टान्त मेँ रदे वाले धम॑ का पक्षम न रहने कौ भापत्ति देना मपक्पलमा 
(२), केवल दृष्टान्त के सष्श्य से द्टन्तमे साध्य धमं के ममाव कौ भापत्ति देना अकण्य्तम 
(२), ए साध्य धर्म कौ आपत्ति देना वण्य॑स्तमा। (*); पश्च एवं दशन्तं दोर्नो कौ दूप्तर के समता 
के साथ विक्षदृशता होने से साध्य या असाध्य कै साधन को विकस्पसमा (५) तथा दशन्त मँ देवे 
हए सी ध्म मे साध्य ( सिद्ध करने के योग्य ) दोने की आपत्ति देने को साध्यसमा (६। जाति 
क्ते है-- शस प्रकार छः जातियों हे ॥ ४ ॥ 
एसी आद्य से सृप्र की व्याख्या करते हए प्रत्येक जात्ति का लक्षण कहने वालेये प्रथम 
नम प्राप्त उत्कष॑सतमा जाति का लक्षण करते है किं--जिस जातिमेँ पक्ष तथा दृष्टान्त दोनो कै 
धर्म मे चिचित्र होने के कारण पक्षम न रने वे दृष्टान्त के धमं का भाप क्रि जति च 
केत यदि क्रिया मेँ कारण युण का सम्बन्ध होते से लोष्ट के सान आत्मा मौ क्रिाका भार्‌ 
हो, तो उस लोष्ट के समान स्पक्ं याणका आश्रयभी दोगा रेता प्राप्त दोता है, ओर यदि, अलि 
लोष्ट के समान स्पद्च गुणवालानदहदोतोक्रियाक्रा आधारमी न दौता। अर्थात्‌ उत्कषक्षमा 
दृष्टान्त रोष्ट का धरम स्प युण का आश्रय होना आत्मा सूप पक्षम न रहने पर मी आरोपे 
सिद्ध किया जाता है । रेप नद्योने मे कोद विशेष कना दोगा ( यद प्रथम उत्कर्षं समा जाति 
है )॥ ( अपकर्पसमा का लक्षण करते हट भाष्यकार कदते है कि )--जित जाति मेँ धन्त 
के वलसे पक्षम वर्तमान धर्मका मौ सपक किया जातादहै ( हटाया जानी है ) उसे अप 
समा नामक दूसरी नात्ति कहते दै, जैसे कोष्ट निश्चय से क्रियाधार होता इमा सौ अव्यापक दे र 
समाता, तो भात्मा मी क्रिया का माधार होता हमा ञन्यापक दौ जाय ( अर्थात्‌ शस दृष्ट । 
लोष्ट मे व्यापकता का अभाव है इतत कारण भात्मा में विद्यमान मी व्यापकता धमं का उतत ६ 
किया जाता ह) अतः यह अपकषंसम।नामक दूसरी जाति हे । ( वण्यं तथा अवण व 
दयो नात्तियो का लक्षण माष्यकरार देखाते हैः कि )--ख्यापनीय ( प्रसिद्धि करते योग्य ) सन्द ॑ 
तथा अवण्यं उसके विपरीत निश्चित, जिन दो नातिर्यो मँ उपयुक्तं धमो के पिपसेत किया जतत 








| 0 0 त 2 । 


जातिषटक्प्रकरणम्‌ ] समाभ्यहिन्दीग्याख्योपेतस्‌ ६०१ 











धमोभावं दशान्तात्‌ प्रसजतोऽपकैस्मः, लोष्टः खलु क्रियावानविमुरेषटः 
कासमात्साऽपि क्रियावानविथुरस्तु, बिपयेये बा विशेषो वक्तव्य इति । ख्याप 
तीयो बण्यो विपययादबण्येः ! तावेतौ साध्यदृशान्तथसो विपयस्यतो वण्यौ- 
बण्यसमौ भवतः । साधनधमयुक्ते दृष्टान्ते धसौन्तरविकल्पाद्साभ्यधमेविकल्पं 
प्रसजतो विकल्पसमः । क्रियाहेतुगुणयुक्रतं किचिद्‌ गुरू यथा लोष्टः किचिल्लघ 
यथा वायुरेवं क्रियाहेतुगुणयुक्तं किञ्िच्ियावस्स्यात््‌ यथा लोष्टः, किञ्ि- 


है, अर्थात्‌ पक्ष के धर्म का दृष्टान्त म भौर इष्टान्त के षमका पक्षम रोप किया जाता है, वद 
दोनो जाति क्रम से वण्यंसमा तथा अवण्यसमा कही जाती है । ( अर्थात्‌ संदिग्धसाध्यधर्मवत्ता रूप 
धमं के पक्ष मेँ रने से उसका जव निश्चित साध्य धमं वाले दृष्टन्तमें भारोपष्धे, तो वह्‌ वर्ण्यसमा 
एवे दृ्टान्त के निध्ितसाध्यधमेवत्तारूप धमं का जव सन्दिग्धसाध्य वाके पक्ष मे आरोप किया जाय 
तो उसे अवे्यंसमा जाति कहते है ) जसे वादी के किसी अतुमान का प्रयोग करने पर यदि 
प्रतिवादी कहे किजो दृष्टन्ततुम देतेष्टो उसे पक्ष के समान संदिग्धसाध्य धमं वाला होना 
चाहिये, यहु अवण्यैस्मा जाति, तथा दृष्टान्त के समान पक्षको मी निश्चित्त साध्यवान्‌ होना 
चाहिये यह वण्येस्तमा जाति दोती है! साध्यता दृष्टान्त के धमो कौ विचित्रता के करण स्वरूप 
से साध्यसाधनता की आपत्ति से वण्यं तथा अव्य सम आती होती है रेसा यदहो वाचस्पत्तिमिश्र 
का मत है । भौर विरुद हेत्वाभास के समान, अथवा अक्तधारण दष्ट देतु कै समान वण्य॑स्तमा 
जाति, योर भसिद्ध दुष्ट हेतु के स्मान अवण्यंस्तमा जाति होती है रेषा उदयनाचार्यं का मत ३ । 


( अगि चिकट्पसम। जाति का छक्षण देखात्ते हए भाष्यकार कते है कि )- पक्त मेँ वह॑मान 
जो धमं दृष्टान्त मेँ मौ हो उते साधन धमं कते है, उसपे युक्त ट्टान्त मेँ वतमान किसी दूसरे 
धमे के विकदप से साध्य के साय व्यभिचार देखने के कारण यदि उस्र दृष्टान्त के स्ाट्दयसे 
साध्य का विकस्प ( प्रस्तुत साध्यमें व्यभिचार) की आप्तिदी जाय तो उसे विकरद्पसमा 
जाति क्ते हें । ( यहाँ विकट्पराब्द का अथं हे व्यभिचार, वदतु का दूरे धमं में जथ दक्र 
धमे काप्साध्यमे, या दूसरे धमे का उससे दूरे धमैमें ष्टे सकता है)। 

( अनि विकस्पसतमा जाति का उदाद्रण भाष्यकार दैतते दै कि)-क्रियाके कारणदुर्णोसे 
युक्त कोरे पदाथ गुरुष्टोताहैजेसे लोष्ट, तथा ल्घु होता रै ञसेवायु | षसौ प्रकार क्रियासे 
कारण गुर्णो से युक्त कोई पदाथ क्िया का भार दोगा, जैसे लोष्ट, भौर कोई क्रियारहित एोगा 
जसे आत्मा भथवा एक पृक्ष का साधक कोर विक्ेष कद्ना प्डेगा। अर्थाद्‌ वादी कै क्रिया कै 
कारण दुर्णो के होने से आत्मा क्रिया वालारै, जसे लोट, रेत्ता अनुमान करने पर प्रतिवादी 
कटत। है मि लोष्ट क्प दृष्टान्त मे गुनत्व सूप दृप्तरा ध्म है, किन्नु इस युरुत्व का किदा कारण 
गुण युक्तनास्पदेठुके क्रियाश्रयतास्प सराध्यके सथवाययु गे व्य॒भिनार देष्वते रेः ञ्गनाषै, 
यर्योरि वायु ल्घु, स्मौ प्रकार आत्मामेमी लोष्टके क्रियात्‌ युगयुक्त धम का व्यियार्‌ 

दो जायना, वही चिकल्पसमा जाति कद्ानी रै! प्स उदयनाचार्दते व्यभिचार दु -नुक्ी 
समानता मानदं) 


स्गुगे समप्यसमा प ६४५। >~ च (9 4 भृ [न ॥) =; क ऋ भ र 
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०{त ९ तैद! जपै यदि ल्ट दै पद्यसे सात्मा मृ क्ियाधारता क्तिदद्ा मय्‌ नः+ रप 


१०९ न्याग्रदणेनमू [ श्र ५, श्रा० १, सु° ४-६ 
दक्रियं यथाऽऽत्मा विकेषा वा याच्य ठति । दैल्वाद्यवयवलामध्यमोगी धर्म 
साध्यःत द्रात प्रगजतः साध्यत | यदि चरथा लेषटस्तथाऽऽत्मा ्रात्रस्तदि 
यथाऽऽत्मा तथा लाट रति । साध्यश्चायमात्मा क्रियाव्रानित्ति कामं लोशंऽपि 
साध्यः । अथ सवम्‌, न तर्हिं यथा लोष्टः तथाऽऽत्मा ॥ ४ ॥ 
रएतेपायत्तरम्‌- 
~ _ (~, ॥ २ 
किञ्चित्साधम्वीदुपसंहारसिद्वेधस्यादप्रतिपेधः ॥ ५॥ 
अलभ्यः सिद्धस्य निहवः, सिद्धं च शश्चित्साधम्योदुपमानं यथा गौस्तथा 
गवय उत्ति, तत्र न लभ्यो गोगवययोधंमविकल्पध्योदयितुम्‌ । एवं साधक्र धमं 
सात्मा क्रियाधारतासंदिगप है ओीरस्ताध्य रै, पौ प्रकार लोष्टे मी क्रियाश्रयत्व साध्यलीर 
संदिष्ट $ नर्तो टोट भोर नात्मा कासद्रव्यष्ोनष्ोगा। दसी को साध्यसमा जाति कहत 
हे, ( वातिककार ने साध्य तथा सपन दोर्नोके धर्मौ कौ समानता कौ मापत्ति देने को प्ताध्यतमा 
जाति माना ै। भौर प्ृत्तिकार ने प्क्ष दृष्टान्त शत्यादिर्को के प्रस्तुत साध्य को स्मानताकी 
भापत्ति देने को साध्यसमा कष्टा टै। भर्था्पृक्ष देतु तथा दृष्टान्त दूरे प्रमाणत सिद्द 
धनुमान कै गङ्ग होते दै, न कि असिद्ध, किन्तु वे ठौ अनुमान से सिद्ध नीं होने, गौरसि 
करते का च्छा का विषय हो वष्ट पक्ष में भश्िद्ध उसी अनुमान से सिद्ध होता दै उस्म सिद 
के श्च्छा के विपय के समान सिद्ध मी अनुमान योग्यदहयोतादहै, श्सी प्ते अनुमान प्रषोषकरौ 
भापत्ति को साध्यसमा कदते है यह यक्ष माप्यकार कां गूढ भय है ) ॥ ४॥ 

(उप्त छः नातिर्यो का उत्तर देते वाले सिद्धान्त सूत का माप्यकार अवतरण देते हं कि) 
इनका उत्तर यह्‌ है- 

पदपदार्थ--किखचित्साम्याद = व्यािदयक्त विशेष समान धमं से ही, उपसंहारिदधः = सि 
होने ॐ कारण, वधरम्यात्‌ = इसके विरुद ष्या रदित केवर साधम्यं से, अप्रतिषेधः = वादो का 
करिया हुभा निषेध नद्ींष्टो सकता ॥५॥ 

मावार्थ--अनुमान में व्याति रूप स्वामाविक सम्बन्ध को लेकर दी सदतु पे प्क्ष मे षाध्य 
की सिध होती है, उसके विपरीत व्याति रहित केवर समान ध्म को ठेकर जो जाति वादी ने 
खण्डन किया, वष सर्वथा अक्षगत है ॥ ५॥ 

( इती आश्य से माष्यक्ार सूत्र का अर्थं करते हए कहते हैः कि )-सिद्ध पद 
(अपलाप-छिपाना) प्राप्त नदीं षे सकता । अततः प्रसिद्ध क्रा अपलापन हौ सकने केका 
म किती समान धमं को लेकर उपमा देना प्रसिद्ध है--जैसे जिस प्रकार गौ होती हैः उषती प्रक 
नील गौ होती है । रेस उपमा देना अर्थाद जव दृष्टान्त दिया जाता है तो कु प्रसिद्ध समानम 
को लेकर ही उपमादी जाती है, न करि अच्यन्त सा्ररय को लेकर, क्योकि जैसी गौ होती है वेती 
नील गाय इस उपमा मँ अस्यन्त सादुद्य कदने की च्छा, कने वारे अरण्यवासी पुरुप की नरी 
होगी । सी कारण वार्तिककार ने कहा है क्रि--न्ैसी गौ द्योती है वैत्ती नील गायः एसा कृदुने ४ 
गौ के संपूरणं घर्म सवय म, सथवा गवय के संपूण घम ही यौ मै दोतते है बह नदीं प्रा होत, अ 
य य॒ आपत्ति नदी हयो सकती फि--यदि गवय गौ के समानदहो, तो सास्ना मादि गौ 
धर्मं सवय मै कर्यो नही । ( श्सी भक्षय ते माण्यकार ने कहा है कि )-श्स कारण गौ तथा स्व 
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थं का रनिहव 
रण जो संसार 


जातिषटकप्रकरणम्‌ } सभाष्यहिन्दीच्याख्योपैतर्‌ ६०६३ 


[, "0 पछ पवक क "छ षा एवा धु 00) 1 सि) 


दष्टान्तादिसासण्येयुक्ते न लभ्यः साध्यटष्टान्तयोधर्मविकल्पाद्वेधम्यौसप्रतिषेधो 
वक्तुमिति ।| ५ ॥ 


ध्यातिदेश्चाञ् द्टन्तोपपत्तेः ॥ ६ ॥ 


यत्र लौकिकपरीक्काणां बुद्धिसास्यं तेनाविपरीतोऽर्थाऽतिदिश्यते प्रज्ञाप- 
ताथेस्‌ । एवं साध्यातिदेशाद्‌ दृश्टन्ते उपपद्यमाने साध्यत्वमसुपपन्चनसिति ॥ £ ॥ 


इति त्रिभिः सूत्रैजोतिषटकप्रकरणम्‌ | 


इन दोर्नो के धर्मौ म उपयुक्त विकल्प की रोका नदीँष्टौ सकती} (उक्त दृष्टान्त को प्रस्तुत में 
लगाते हए माष्यकार कते हैः कि )--श्स प्रकार दृष्टान्त आदिर्को के सामथ्यै से युक्त साधक हेतु 
रूप धर्म मे खाध्य ( पक्ष) भोर दृष्टान्त इन दोनो के उपयुक्त प्रकारसे धर्मो की विचित्रताको 
लेकर वेधम्च॑ से निषेध नष्टं कहा जा सकता । अर्थात्‌ जव हम लोष्टको आत्मामं क्रियाधारता 
सिद्ध करनेमे दृष्टान्त देते है तब हम यद नदीं कहते कि- जितने लोष्ट के धमं हे, उतने सपूणं 
आत्मा मे हो सकते है, किन्तु जो जिक् धमीँ म साध्य के साथ ग्या्चि रूप सम्बन्ध से सम्बद्ध साधक 
हेतु हो सकता है वही उस साध्य का साधक होता है, जिसका उपनय वाक्य से उपरसदार ( सिद्धि) 
किया जात्ता £, रेसा होने से उसके विपरीत व्यापि सम्बन्ध रहित दृष्टान्त धमं उस धमी मे नदींदो 
सकता, अतः पूर्वपक्षी जात्तिवादी का प्रश्च तथा उ्तके कारण निषेध भी नदीं हो सकता ॥ ५॥ 


( इस प्रकार उपयुक्त & जातिया या सिद्धान्त मत से खण्डन कर, वण्यं, अवण्यं, तथा साध्य 
समा इन तीन जातियां का दूसरा भी खण्डन दिखाते हए सूत्रकार कहते हे )- 


पदपदार्थ--साध्यातिदेश्चात्‌ च = साधन योग्य वैः स्वीकार करने से मो, दृष्टान्तोपपन्तेः = 
दृष्टान्त टो सकने से ॥ ६॥ 


भावार्थ--जिस लोकिक मनुष्य तथा शास्र के श्षात दोर्नो प्रकार के मयुष्य मानते हे-रेसे 
दृष्टान्त के विपरीत न रदने वारे ही विषय को प्रज्ञापन ( सिद्धि) के लिये कथन किया जाता है। 
शस प्रकार के साधनीय विषयके कथनसे दृष्टान्त कै दहौने से वष्ट विषय साध्य नर्दीष्टो सकता 
किन्तु सिद दी होता है, अतः वण्य॑ जदि तीन नातियो न्दी ष्टो सकतीं ॥ ६ ॥ 

( दसी आश्य से भाष्यकार व्याख्या करते है कि--जिर् विषय के मानने मे लोक व्यवष्ार 
तथा श्षास्र के जानने वाले दोना प्रकारके रोगों बुद्धि समान दोतीरहे, उप्त दृष्टननकेनो 
विषय विरुद्धनह), वही दृष्टान्त क्ञानके लियिजाताष्े। श्सप्रकारसे साध्यका कथन दहोने के 
कारणद्ष्टान्तके हो सकने एर वह साधन योग्य विषय साध्य (सिद्ध करने योग्य) नर्दीष्यं 
सकता । ज्यात जिस धमी मे साध्य धमे का निश्चयो तिते समी प्राणा मानते, वदो पदाय॑ 
दृष्टान्त माना जाता रे, स्ताष्यधर्मतो म्क्चिननदीष्टो एता स्स कारण कोट शे साध्यधर्म 
ए्ान्न मेँ दिखाया जतारून कि संपू साध्य (पक्त) के धमं दृष्टान्ते दिखयि तिह वर्था 
छान्त निश्चित धम वाया मोर्‌ पक्षे संदिव्प धम॑वाराटोतारै। पप्र कारण षषन्त लः पद तव्य 
पनाना जनिनादरौ का वेया भक्ततट। स्सीरे पक्ष न्नादिर्जोमे साध्यममना या आपत्ति 

दना च जानिवादी काखण्टनदहो जता वद्‌ मीन दटैना चारिये 1 ६॥ 


(३) प्राप्ति, चप्राक्ति इनदोरनोमें होनेवाटी दिक्ल्पन्ते र्क्रदो जाति का प्रकरण 


६०४ न्यायदृषोनम्‌ [ध्र ५, श्रा १, सू० ७-८ 
प्राप्य सराध्यमव्राप्य वा देताः प्राप्ट्माऽविरिष्टत्वाद्‌- 
प्राप्त्याऽसाधक्रत्वाव प्राप्ट्यत्राप्नियमां ॥ ५ ॥ 

देतुः प्राप्य वा साध्यं साधतरेदध्राप्य व्रा १ न तावल्ाप्य, प्राप्त्यामविशिषट 
त्वादसाधकः । द्वयाविद्यमानयोः प्राप्न स्यां फिं कस्य साधकं साध्यंवा! 
अप्राप्य साधक न मवति, नाध्राप्रः प्रदीपः प्रकाशयतीति । प्राप्त्या प्रत्यवस्थानं 
प्रात्रिसमः, अप्राप्त्या प्रस्यव्रस्थानमध्राप्निममः।॥ ७॥ 


भनयोरत्तरम- 
निप टना पीडने चारि चा 
घटादिनिप्पत्तिद्र्येनात्‌ पीडने चाभिचारादश्रतिपेधः ॥ ८ ॥ 


५~-~~ ~~ 1 ष 








प्राकनि तथा मेप्रा्नि समा नामक दो जियो का सूत्रकार लक्षण दिखाते दै-- 

पद्पदार्थ--प्राप्य = प्राप्त कर, साध्यं = साधन योग्य को, सग्राप्य वा= अथवान प्राप्त कर, 
देतो; = देतु के, प्राप्या = प्रापि से, अनिधिष्टत्वात्‌ = पिशेषन होने के कारण, भप्राप््या=न 
प्राप्त एने से, असाधकत्वात् च = साधक न होने से भी, प्राप्त्यप्रा्िस्तमा क्रमसे प्राप्ति्तमा 
तथा अप्राप्निपस्तमा नामके दो जाति दती ₹॥ ७॥ 

माच।ध--पाध्य की सिद्धि करने के दिये द्विया हा दतु यदि साध्य को प्राप्न हये कर साध्व 
कौ सिद्धिकरे तो साष्यतथादरहैतु दोन कौ प्राप्निमें कों वि्नेपन होने के कारण स्ताध्य साधन 
को सिद्ध करेगा, या सधन साध्य को सिद्ध करेगा प्स नियम मेँ को कारण न हनेक 
आपत्ति को प्राक्िसतमा जाति कहते तथातु विना स्ाध्यको प्राप्त कर सिद्रकएताहैः 
पसा मनेतो विना प्रदीपके प्राप्त मये अन्धकार मे जिस्त प्रकार पदाथ प्रकारितत नी होता 
उसी प्रकार साध्य की सिद्धि न कर सकेगा, इस आपत्ति को अप्रा्िलमा जाति कहते है ॥ ७॥ 

( श्सी माक्षय से माष्यकार प्ररनपुवैक दोनो जातियों कौ व्याख्या करते है कि )- देए 
साध्य को प्राप्त कर उसे सिद्ध करेगा भथवान प्राप्त कर ! जिसमे हे साध्यको प्राप्त कर्‌ त्व 
का साधक नरीह सकता- क्योकि प्रा्नि मे कोई विशेषन होने कै कारण वह हेतु साध्या 
ताधक्षन एो सकेगा, क्योकि निघमान देतु तथा ताप्य नकी परस्पर समान प्राति ने म 
कारण लोक किसको सिदध करेगा ओर कौन कि्तका साध्य दोगा--यह प्रापतितमानामकर नाति 
कहाती हे । 
तथा हेत विना साघ्यको प्राप्त विये भीसिद्ध नदीं कर प्षकता- क्योकि विना प्रा भये 
अन्धकार मे प्रदीप पदार्थौ को नटी दिखाता । अतः उपयुक्त प्रकार से प्रापि को लेकर आपत्ति देन 
कतो प्राधिस्तमा तथा भप्रापि को ठेकर आपत्ति देने को अप्रा्िस्मा नामक जाति कहते हे । विरी्षणा" 
सिद्धिरूप हेत्वाभास की उद्धावना यह दोनों जातिया है--टेता यहं समञ्च लेना चाहिये ॥ ७ ॥ 

( उपर्युक्त दो जातियो का सिद्धान्त मत से उत्तर देने वाले समाधान सूत्र का अवतरण देते 
हए भाष्यकार कहते है कि )--इन दोनों जातिर्यो का एेसा उत्तर है- 

पदपदार्थ--घटादिनिष्पत्तिदश्चनत्न = कुलाङादिकों के प्राप्त होने पर घटादि कार्यकी सिद्धि 
दिखाने से, पीडने = श्च को पीडा देने मे, अभिचार च= ओर अभिचार ८ धमता, 
याग करने ) से मी, अप्रतिषेधः = कम से प्राति तथा अप्राप्ति कोल्कर दी हुई भपक्तिया तर्ही 


द्यो सकतीं ॥ ८ ॥ 


्रस्प्रतिरष्टान्तसयप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्यासूयो पेतम्‌ ६०५ 


उभयथा खल्वयुक्तः प्तिपेधः कठकरणाधिकःरणानि प्राप्य खद घटादिकाय 
निष्पादयन्ति, अभिचाराच्च पीडने सति रष्टममप्राप्य साधकत्वमिति ॥ ८॥! 
इति दाभ्या सूत्राभ्यां प्राप्त्यप्रापिस्तमजातिद्रयप्रकरणम्‌ । 
दृष्टान्तस्य कारणानपदेकषात्‌ प्रस्यवस्थानाच प्रतिद््ान्तेन 
प्रसङ्प्रतिष््टान्तसमो ॥ ९ ॥ 


साघधनस्यापि साधनं वक्तव्यमिति प्रसङ्खेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गसमः प्रति- 
षेधः, क्रियाहेतुगुणयोमी क्रियावान्‌ लोष्ट इति हेतुनोपदिश्यते, न च हैतुमन्तरेण 





„--~----~-~ ~~~ -~---~-~-~--*--~---~---~---------~-~------------~-- ~~ ~~~ -- ------- ~ ----~----------------- ~ 


भावा्थ--प्रापि तथा अप्राप्ति दोनों को लेकर जातिवादी का निषेध नदी हो सकता, क्योकि 
कतां ( कुलारू ) मृत्तिका, आधार इनके प्राप्त होने प्रष्टौ घटादि रूप कायै बनते हैं । तथा शद 
को पीडा देतेके उद्ेश्यसे श्येननामक यज्ञ करने सै जो शुको पौडा होती है, उक्तम 
अभिचार क्म शघ्ुकोन प्राप्तकर पीडादेताहै, यह मीदेखनेमे आतादहै, अतः प्राप होकर 
तथा न प्राप्त होकर दोनों पक्ष से साधकं हतु साध्य की सिद्धि कर सकता है, अततः जातिवादी का 
निषेध नही हो सकता ॥ ८ ॥ 

( इक्ती माश्चय से माष्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या करते है कि )-प्राप्ति तथा अप्राकषि 
दोनो को ठेकर जात्तिवादी का निषेध असंगत हे, क्योकि कुलालादिकर्ता, सृ्तिकादि कारण, तथा 
अधिकरण पृत्तिका को प्राप्त कर घटादि काय को वनातेहैः। तथा दइयेननामक याग रूप अभिचार 
कमेसे राघ्रुको पौडादोनेमे वह कम॑ रघ्रुको न प्राप्तकर राञ्चुको पीडादेता है) इस प्रकार 
विना प्र्चि के मी साध्य को साधक देतु सिद्ध करता है, यह देखने मँ साता है, भतः दोनों प्राचि 
सम तथा अप्राप्ति सम नात्ति उत्तर असगतदहै॥८॥ 

(४) साथमे रहने वारी प्रसङ्ग तथा प्रतिदृ्टान्त समा दो जातिर्यो का प्रकरण 
प्रसन्नसमा तथा प्रतिद्ष्टान्तस्तमा नामक दो जातियों का लक्षण सुत्रकार करते है- 

पद्पदाथं- दृष्टान्तस्य = दृष्टान्त के कारणानपदेन्ञात् = प्रमाण के न कहने से, प्रत्यवस्थानात्‌ 
च = ओर खडन करने से मौ, प्रतिष्ृष्टन्तेन = विरुद दृष्टान्त से, प्रक्तगप्रतिद्टन्तप्तमौ = क्रम से 
प्रसद्गसम, तथा प्रतिटृष्टान्त्तम नामक दो जाति दोत्ती है ॥९॥ 

भावाथ--यद्वि वादौ दृष्टान्त नँ वतमान धर्म को दूसरे मे स मादि सत्ता के साधन रूप 
से कथनक्रेतो उसमेभी प्रमाणदेना चा्ठिये, तसे क्रियाकारणयुण वाला लोष्ट क्रिया वाला है 
सका मी प्रमाण दो ठेक्ी यापत्तिदेतेको प्रक्षयस्तमा जाति क्ते । विरद दृष्टान्त से मापत्ति 
देने को प्रतिद्ृष्टान्तस्तमा जाति कहते है, जैसे त्मा क्रियाधार हे क्रिया के कारण युण का सम्बन्ध 
नेसे. लोष्टके समान-रेसा कने पर श्मक्ते विरुड क्रियाकारणयणयुक्त भागय निच्रिय 
( क्रियारहित) देखनेमे आता, अनतः आत्मा क्रियारहित क्योन माना जाय? दरस मापन्न 
को प्रतिर्टानमना जाति कप्रतेहै। (यपर दयपिष्स प्रकार ढौ भापत्ति दलं फटी मत्‌ 
( ठीक) ट्री उत्तर दोताहे नवा0ि ृष्टन्तर्मे प्रम कट्मा चा्टियैः उ्पेमी टृ प्रमाय 

दस प्रदर कम उनद्ररथाय जो जापति दी जनौ 7 दही अपतत्‌ उत्तर स्प आानिष्ारनाी र) ग्ट 
दमा कार्ण उदयनाचद तेस्मसं सनयस्या देः आमासरूप व्गपत्तिदधा टा प्र्तवद्तम)। 

। सौर्‌ कद यिद्रानो ष्ठ ध्नामन द लि--यनिषध्िनि दा निद्ाय्द मस्व 


६०६ न्यायदृश्लनम्‌ [श्र ५, श्रा० १, सु° ९-११ 


नी 8 1 त । 





सिद्धिरस्तीति । प्रतिदष्टान्तेल प्रस्यवस्थानं प्रतिदष्रान्तसमः। कियावानासमा 
क्रिगरादेतुगुणयोगादूः लोष्टवद्ि्यक्ते प्रतिद्ान्त उपादीयते, क्रियद्ेतुरुणयुक्त 
माक्रास्ं निक्कियं दृष्टमिति । कः पुनराकाशस्य क्रियाहेतुगुणः † वायुना संयोगः 
संस्कारापेश्रः. वायुचनस्पत्तिसंयोगवदिति ।॥ ६॥ 
अनयोरुत्तरम-- 
प्रदीयोपादानप्रसङ्गनिव्र्तिवत्तष्टिनिधृत्तिः ॥ १० ॥ 
इदं तावदयं प्रष्ठ वचक्तुमरंतति, अथ के प्रदीपमुपाददते १ किमयं येति! 


जानो नम, 9५.१0 0५० ०० [वि ४५ -क्नका नन क 
1 4०0, नक 4.७ ज म ति पि भिजि छ शा. ० मन्‌ गद १.०७. 


ते जारोप करना एी षस प्रतिदृष्टाननस्मा जातिका वीज ₹, अतः यहु स्वरूपासिद्ध नाके 
हैत्वामास के समान यदु जात्तिह। भीर्‌ तायं टीकाकाप्ने धस प्रसगस्तमा जातिका साध्य 
समानजानिपेपेषा मद्र दविखायाद कि )-- साध्यसमा जाति मेँ दृष्टान्ते प्क्ष के समानत 
आदि अवयर्वो की भापक्ति दी जानी है--अर्थात्‌ पंचावयवरूप साध्य न तो इष्टान्तगत धमं मेँ आपत्ति 
देता है भीर प्रस॑गस्तम जात्तिषृष्टन्त के धमं मे केवल प्रमाणसाध्यता को दिखाता दहै।९॥ 

( पती आदय से भाष्यकार प्रसंगस्तम जाति का लक्षण कहते कि )-साधनका भी प्रमाण 
कहना चाियि--श्स आपत्ति से खण्डन करने को प्रस्तगप्तम निषेध जाति फदते है, जेते क्रिया फे 
कारणरुणवाल। र्ट है, से कोई कारण नीं कहादै। व्रिना देतु ( प्रमाण ) के उप्त 
सिद नहीं ह्यो सकना ) भोर विरुद्ध दश्न्त से भापत्ति देने को प्रतिदृ्ान्तस्रमा जात्ति कहते हं 
जेते आसमा, क्रिया का आधार, क्रियाके कारण गुणका सम्बन्ध होने ते, लोष्ट ऊ समान। 
णेसा कहने पर इपर्मे पिरुद्ध दृष्टान्त दिया जातादहै कि क्रियाकारण युणसे युक्त मकरा 
क्रियारहित होता है ( वेसे आत्मा निष्क्रिय क्योन हो) (प्रश्न )-आकाश्चमेंक्रिया का कारण 
कौनसे यण हैँ | ( उत्तर )-- संस्कार की अपेक्षा करने वाला वायु ते संयोग, जेते वायु तथा 
वृक्षका संयोग 1 अर्थात्‌ जपे वायु भौर वृक्षका संयोग चल्नक्रिया का कारण होता है, यद 
देखने मँ आता है, पैसे दी माकाश भौर वायुका संयोग आकाश से मौ क्रिया को उतत कणाः 
ठेसा अनुमान कर सकने है । यदि आकाशम वायु के संयोग से कोई क्रिया नदीं ह्येत पा 
कहो तो वह प्रतिवन्धक होने के कारण नदीं होतो, अतः आकाड-वायु संयोगे क्रिया कास 
की हानि नद्ीष्टो सकेगी ॥ ९॥ 

( सिद्धान्ती के मत्त से उपयुक्त दोनों जात्तिषों को समाधान करने वाले सूत्र का साष्वकरार 
अवतरण देते है कि )--हन दोनों जातिर्यो का ेसा उत्तर है- 

पदपदार्थ--प्रदौीपोपादानप्रसद्ननिषदृन्तिवतद्‌ = एक प्रदीपसे अथंप्रकाश्च होने पर जिक्त प्रकर 
दूसरा प्रदीप छने कौ भापत्ति नदी होती, तद्विनिवत्तिः-णक हेतु (प्रमाण) मँ दूतं प्रमाण देने 
की आपत्ति नदीं हो सकती ॥ १० ॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार न्धकार मे पदाथ को देखने के किए एक दीपक छाने पए उत पदप 
ङो देखने के किण दू्तरा दोपक नदी लाया जाता, उक्ती प्रकार किप्ती एक साध्य को नि कले 
केैल्यिदिये दहर प्रमाण रूप दृष्टन्तमे भी दूसरे प्रमाण कौ अवदयकत्ता न हीं शती, भमत 
उप्यक्त प्रसंगसमा तथा प्रतिद्ृष्टान्तसमा नामक दोनो जातिर्यौँ असंगत हे ॥ १० ॥ 

( दसी आश्चय से माप्यञार सिद्ान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हैँ किं }-- जातिवादी ४३६६ 
करने पर के कि--दौपक को कौल पुरुष किस्त कार्य के लिय लन्धकर र्म ठे भाते दै! यदि 








प्रसप्नप्रतिद्छान्त समप्रकरणम्‌ ] कछसाभ्यहिन्दीव्याख्यो पेतम्‌ ६०७ 
दिषश्माणा दृश्यदशेनाथेमिति । अथ प्रदीपं दिदृक्षसाणाः प्रदीपान्तरं कस्मान्नो- 
५ ^~ र ९ 
पाददते ? अन्तरेणापि प्रदीपान्तरं दृश्यते प्रदीपः तत्र प्रदीपदशंनाथं प्रदीपो. 
पादानं निरथेकम्‌ । अथ दृष्टन्तः किमथैसुच्यत इति १ अप्रज्ञातस्य ज्ञापना्थ- 
भिति। अथ दृष्टान्ते कारणापदेशः किमर्थं दश्यते ? यदि प्रज्ञापना ? प्रजातो 
दृष्टान्तः । स खलु लोक्षिकपरीक्षका्णां यस्मित्र्थे बुद्धि्ताम्यं स दृष्टान्त इति । 
तस्रज्ञापनार्थः कारणापदेश्चो निस्थंक इति प्रसङ्गसमस्योत्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ प्रचविहृ्टान्तसयस्योत्तरम्‌- 
प्रहि _ हेतः न 
तिद््ान्तहेतुत्वे च नाहैतच्छान्तः ॥ ११॥ 

प्तिदृष्ान्तं ब्रबतो न विशोपहेतुरपदिश्यते अनेन प्रकारेण प्रतिदृ्ठान्तः 
सा जातिवादी कहे कि-अन्धक्रार्मे देखने योग्य पदां को देखने कौ इच्छा करने वाङ 
( दीपक को लति) तो हम जातिवादी को प्ररन करते कितो दीपक को देखने कौ ष्च्छा 
करने वि प्राणी दूसरे दीपक कोरक्यो नदीले अतति! तोङस पर यद्टीक्ना दोगाकि)- 
दूसरे दीपकके विनामौ प्रथम दीपक दिखातादहै) वहं प्र प्रथम दीपकेके देखनेकेल्यि 
दूसरे दीपक कोले आना व्य्थंहे। (ओर जातिवादी यह मी वतावेकि)-- साध्य स्िद्धिके 
ल्यि यष दृष्टान्त किस ्यि कहा जाता है । तो यही कहना पडेगा कि--अप्र्ात ( असिद्ध) कौ 
कषापना ८ सिद्ध ) करने के ल्यि। (ओर जातिवादी यह मी क्हेकि) टृष्टन्तमें प्रमाण देते 
को भाप क्यौ कहतेरै, क्योकि दृष्टान्त तो जनाद्टी गयादहै, वर्योकि-जिप्त विषय पर लोक 
व्यवहार तथा शासन दोर्नो के जानकार लोगो की बुद्धि समान दोती है, उपे दृष्टान्त कहते दै- 
ठेस दृष्टान्त क! लक्ष प्रथमाध्याय मेँ कर भाये हे । अतः उस दृष्टान्त को जानने के लियि कारण 
( प्रमाण) का कहना ( मांगना ) व्यथं है। यह प्रसंगस्षम जाति का उत्तर है। अर्थात्‌ दन्त 
को संपूणं प्राणी जव मानते है तो उसके जानने के ल्यि प्रमाण मगना व्यय॑ही है । इस कारण 
टृष्टान्तके प्रमाणन देनेके कारण जो जातिवादी की आपत्ति, व्‌ सवथा असंगत है, यह 
प्रसंगममा जात्ति का समाधान हे ॥ १० ॥ 

(अगे प्रतिद््टन्तस्तमजात्ति का उत्तर देने वले सिडान्त सूत्र का भाष्यकार अवतरण द्वैते 
है कि )--अवे प्रतिदृष्टन्तस्समा जाति का यह्‌ उत्तर ₹- 

पदपदा्थ--प्रततिदृष्टन्तदेतुते च = भौर पिरद दृष्टान्त के प्रमाणदहोने पर, "न = नदीं, 
अटेतुः = अप्रमाण, दृष्टन्तः = दृष्टान्त ॥ ११॥ 

भादा्थ--जातिवादी विरुद दृष्टन्त मे कोई विश्चेष कारणतो न्दी दिवाना क्ति टम प्रकार 
प्रततिटृष्टान्न साधक एोनादहन कि दृ्टान्तःणेमा होने दे प्रदिद्ृष्टन्न यद्वि स्ाधकद्चेनाट नौ 
टटनि मौ अवन्यष् खाधत् रेषा, अनः वद्‌ टृष्टानन साभन्नर्क्योन णा यद्वि विना निय मे 
सापदपलो \} १६१॥ 

( प्सा आयर नाप्यजार क्िखान्तमूत कौ व्याख्या ग्नं कि ,--सनिवादी प्रनि-परन्न 
{दिए द्न्त ) दिखाना हय कोश मिननिपकारात्रा द्िन्पाना नही बिपस् प्रज प्रनत 
साधर दता, दृटन नद्धेना। शस प्रजार परनिद्िष्ठान यै नाध्क छनि गन दुन साधम 


3१1 यष्ट क थ न # १ ॐ, (ह ~~ रय ञ्य क 
ग्ध्य प्ट सट) श्‌ सदना) वदि ९५८८ {सष स्रम्‌ उष्य { सिरान्नि य्व दृष्टन्य् य्‌ 
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साधकः न टृ्ठन्त इत्ति । एवं प्रतिद्रश्रान्तदेतुत्ये नादैतुर्ठन्त इत्युपपद्यते | स 
9 भ € (५ 
च कथं हतुन स्याद्‌ यद्रप्रनिपिद्धः साधकः स्यादिति ॥ १६॥ 
नभ 
दति तरिभिः सतः प्रसद्वस्रतिदर्रान्तसमप्रकरणम्‌ | 


रागु तेः फ यादनुः (~ 

प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादयुत्पात्तत्तमः ॥ १२॥ 
अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकलयादू चटवदिच्यक्ते अपर आह--प्रागुखत्त 
रनुत्पन्ने शब्दे प्रयत्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वकारणं नास्ति; तदभावाद्‌ निप्यघवं 
प्राप्त, नित्यस्य चोत्पत्तिन्नसिति, अनुत्प्स्रा प्रव्यवस्थानमनुसत्तिसमः ॥ १२॥ 


जज भन को ००-०४०अ७० जि क 
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( साधक्त ) दोगाः पसा प्रन करे तो--द्सका उत्तर यद्र कि जव तक हमारा दिया हुमा दृष्टत 
किसी बलवान्‌ प्रमाणसे वापितनष्ौ तो प्रतिद्ृष्टान्त के रने पर भी ऽपे साधक माननादही 
रोगा ( यरो पर चिरुद्ध उत्तरका य््क्रमटे फिक्या प्रतिष्टन्त को अधिक वलवान्‌ सम्षकर 
सिद्धान्तो कै दृष्टान्त का वाध जातिवादी दिखाता दे कि अथवा विना रेप्ता सम्चे। जित्तमे साधन 
के कारणस्नाध्य धमंको न मानकर केवल व।दी भौर प्रतिवादी को विवक्षित धर्मं होने के कारण 
दृष्टान्त तथा प्रतिदृष्टान्तमे कोर विद्टोष न होने के कारण प्रथम पक्ष नरदीहो सकता। तथा 
दितीय पश्चमी नर्षयो सकन, कर्योफिद) समान कार वार्लो की दाध्य तथा वाधकता परस्पर 
म नी ह्यो सकती । यद्धि रेप्तामाना जायतो दृष्टान्त ष्टी ते प्रतिदृष्टन्तका वाध होता हैः ए 
व्या न माना जाय-व्यादि "वोधसिद्धि" मँ उद्यनाचाय्ने कहा रे॥ ११॥ 
(५ ) अचुष्पत्ति समा जाति का प्रकरण 





गनुत्पत्तिस्तमा नामक जाति का सूत्रकार लक्षण करते हं-- 
पद्पदाथं--प्रार्‌ = पं म, उत्पत्तेः = कायं कौ उत्पत्ति के, कारणामावात्‌ = हेत के लभा 
से, अनुत्त्तिसमः = आपत्ति देने को अनुत्पत्तिसमा जाति कहते हैँ ॥ १२ ॥ 


सावार्थ--शव्द अनित्य है, प्रयत्न से उलन्न होने के कारण, षट के समान, टे वादी क 
कदने पर॒ उत्पत्ति के पूर्वकालमे न उसपन्न हए शब्द मँ अनित्यता का कारण प्रयल से उतत 
होता नहीं है, भतः अनित्यता का कारण न ्टोने से शब्द नित्य हो जायगा, नित्य १९१ 
की तो उत्पत्ति ही नीं होती, इस प्रकार भगुत्पत्ति को लेकर खण्डन कौ अनुलत्ति्मा नाति 
वोहुते है ॥ १२ ॥ 


( इसी शय से उदाद्रण दिखात्ि हर भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हँ किं }- प 
भरयल से उत्पन्न होने क कारण, अनित्य है, घट के समान--रेसी वा के स्थापना कएने ५९ 
जात्तिवादी देखा कह सकता हे कि--उत्यन्न होने के पकाल मँ न उत्त हृद शब्द म अनित्यता 
का कारण प्रयल से उत्न्न होता नीं हे, उ्के (प्रयल से उन्न होने मे) नकषेनेते २ 
नित्य है यद्‌ प्राप्त होता है, क्योकि नित्य पदार्थं कौ उत्पत्ति तदी होती । शस प्रकार भु, प 
( उलत्न न होना ) इसको लेकर सापत्ति देते को अनुत्पत्तिसषमा जाति कहते है । ( 88 धनि 
प्ति मँ ) माष्यकार ने प्जनुस्पत्तिलमाः इस जाति नाम को दिखटाया है, कर्योकि पर्भिन 
अंग का “अनुत्पत्ति'को लेकर दी शस जात्तिवादी खण्डन करता हे ॥ १२॥ 


8 


| 
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अस्योत्तरम्‌- 
तथाभावादुत्पन्नस्य कारणोपयत्तेनं कारणग्रतिषेधः ॥ १३ ॥ 
तथामावादुत्यक्स्येत्ति, उत्पन्नः खल्वयं शब्द इति भवति । भरागुत्पत्तेः शब्द्‌ 
एव नास्ति उत्पन्नस्य शन्दभावाच्छब्दस्य सतः प्रयल्लानन्तरीयकत्वमनित्यत्व- 
कारणमुपपद्यते, कारणोपपत्तरयुक्तोऽयं दोषः प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादिति।।१३॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामनुत्पत्तिसमप्रकरणम्‌ । 


सामान्यच्छन्तयोरेन्दरियकत्वे समाने निस्यानित्यसा- 
धम्यातसंशयसमः ॥ १४ ॥ 


( शस जात्ति को सिद्धान्तिमत से अक्त उत्तरता को दिखाने वाले सिद्धान्त सूत्र का भाष्यकार 
रेता मवतरण देते हैः कि )--इस ( अनुत्पन्ति सम ) जाति का यह उत्तर है-- 

पदपदार्थ--तथा मावात्‌ = वंस शव्दरूपता दोने से, उत्पन्नस्य = उपपन्न हये शब्द के, 
कारणोपपन्तेः = उसका प्रयतत से उत्पन्न होना रूप कारण होने के कारण, न = नहीं हो सकता, कारण. 
प्रतिषेधः = प्रयत्न से उत्पन्न ने रूप कारण का निपेध ॥ १३॥ 

भावार्थ--उत्यन्न होने पर दी शब्द कहा जाता है, नकिं उत्पन्न होने के पृव॑कार मे, क्योकि 
उत्पन्न दोन के पुवेकार मेँ श्चब्द नदीं रहता, अतः उत्पन्न हुये शव्द को ही सत्ता होने के कारण, 
उसके उत्पत्ति का कारण प्रयत्न से व्याप्ति रखना यह उस शब्द मे अनित्यताकाकारणदहोदही 
सकता है, मतः उत्पत्ति के पुव॑काल्मे कारणके न द्टोने से जातिवादी कौ भापत्तिरूप अनुत्पन्नि- 
समानाम्‌ की जाति नदीं हो सकती ॥ १३ ॥ | 

( एसी आङ्यय से माण्यकार भी सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हें कि )-सूत्रकार ने, जो 
उदन्त शाब्द को द्ये शब्द कते है यद्‌ कदा है--उसका यदह अर्थं दै कि उत्पन्न हुआ हौ यद निश्वय 
से शब्द ्टोतादहै रेक्ता्टो सकतारहै, क्र्योफि उत्पन्न होनेके पृवकालमें शब्द हैदी नदीं, जतः 
उत्पन्न होने के पश्चाच्‌ ही विद्यमान शब्द मे अनित्यताका कारण प्रयत्न से उतन्न ने की व्यानि 
एने से उसमे नित्यता का कारण ह्यो सकता हे । श्स प्रकार उत्पन्न विधमान शब्द मे अनित्यता 
काकारण ने से उत्पत्तिके पुवेमे कारणन द्टोने से अनुत्पक्तिस्मा नामक जाति जो नातिवादी 
ने दिखायी थौ वह असंगतरै (यद परनो जातिवादी ने अनित्यता का कारण प्रयत्नव्याप्नि. 
रूप दहेतु दिया दै वह्‌ केदेल शापक (जनने वाखा) है नकि कारक ( करने वाला )। मतः यदि 
कारफटेत नरेतो वह्‌ अपने कायको मौ नदीं रटने देता नकि धापक हतु, क्योकि उप्तकेो 
न रएने परी वहुतदिर्नोसते भूमिम गाडा हामी धन निगृत नदी ताय्‌ ध्यान रखनं 
योग्य विषय ६ ॥ १३॥ 

(६) संदायसमा नामकू जाति का प्रकरण 

कमप्राप्न संद्ययसमा लतति का सूत्रकार शक्षण करते ह- 

पदपदाध-सामान्यदृ्टन्तयोः, गोत्वादि जाति तया दृ्टन्त घदादिर्को मे, एन्दियकसेरन्धियो 
से प्रत्यक्ष एोना, समाने = समान एने से, नित्यानिग्यास्मधर्म्यात्‌ = नित्य जानि तथा अनित 
परारि्नो के साय ( श्न्दियदमाघ्ता ) रूप समान भ्म दने के कारय, संशदनमः = ग्ड शनित्य ह 
खा नित्य स्स आपखिदेनेन्े सदायसमा जति क्ते! १५॥ 

२६ न्यार 
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अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयक्लाद्‌ घटव्रदिद्यक्ते हतौ संशयेन प्रत्यव. 

तिष्ठते | सति प्रयल्नानन्तरीयकसे अस्स्येवास्य निस्येन सामान्येन साधर्म्य 

मन्द्रियकत्वम्‌, अस्ति च घटेनानित्येनातो नित्यानि्यसाधम्यौदनिव्र त्तः संशय 

दति ।॥ १४॥ 

अस्योत्तरम्‌- 
साधम्यात्संशये न संशयो वेधम्यदुभवथा। वा संयेऽप्यन्त- 

संश्नयप्रसद्गो निस्यसानभ्युपममाच 
सामान्यस्याप्रतिपेधः ॥ १५॥ 


भावायथं--श्व्द अनित्य टै, प्रयत्न से उत्पन्नष्टने का ग्वा्नि देने के कारण, रेपरी वादके 
स्थापना करने पर प्रयतानन्तरीयकत्वत्प टतु मे सशय द्वारया आपत्ति देने को सं्यक्तमा दते दै 
कि--शचग्दे मे प्रयत्नानन्तरोयकता एने पर श्त शब्द की गोत्वादि जातिरूप नित्य पदाथ का 
शन्द्रर्यो से प्रत्यक्ष एना यष्ट समानधमटै, तथा अनित्य षटके साथ मौ, हत कारण नित्य जति 
तथा अनित्य धटादिर्को के इन्दिवय्ा्तार्म समान धर्म शब्द मँ होने के कारण शव्द नित्य ह 
या नित्य यद ंदेद निषत्त नर ्टोता, सतः यह्‌ सशयकस्तमा नामकं जाति कदाती हे ॥ १४॥ 

( श्सी भाशय से उदा्रणपूर्क जाति का ठोक सूताय मण्यकार करते है कि )-बदी ३ 
शब्द भनित्य ह, प्रयत्न से उत्पत्तिकी ग्यनि द्टोने से, षट के समान रेसौ स्थापना केरे पर 
प्रयत्नानन्तरीयकतव हेतु मे जातिवादी संशय दारा अपत्ति देता है कि--श्चन्द के म्रयत्नाः 
नन्तरीयकत्व देव॒ के दोने से सशब्द मे नित्य गोखादि जातिर्यो का इन्दियसे गृहत दीना 
यष समान भर्म है हौ 1 तथा यही अनित्य घटके स्ाथमभी है) अतः नित्य जाति, तथा अनित्य 
घटादिकं के श्न्द्िय पे गृदीत ना रूप समान धमं शब्द मँ द्येन के कारण शब्द नित्य हे भवा 
नित्य यह संश्चय निवृत्त नर्द होता, श्स प्रकार संश्चयसमा जाति क्रा यहु उदाहरण सरित 
लक्षण है ॥ १४ ॥ 

श्स जाति का यद आदाय है क्रि जित्त प्रकार निश्वयका करण रहने से विषय का निश्चय 
दोता है उसी प्रकार सदेदक्ा कारण रदने से संशय मीहोताहै, प्रस्व॒त मँ उपरोक्त प्रकार ते 
शब्द मेँ नित्यता तथा अनित्यता के संक्षय का कारण है। ( समान धर्मज्ञान), भतः 5९, 
नदीं दयया जा सकता । इस जाति को उदयनाचा्य ने विश्ेषणासिद्धिकूप हैतवामाप्त 
आपति मना दहे।) १४॥ ध 

( उपरोक्त जात्ति का समाधान करने चे सिद्धान्ती के सूत्र का साभ्यकार भक्त देते 
कि--दस ८ संश्चयक्षमा ) जात्ति का यह उत्तर है )- 

पदपदार्थ- साध्या = समानधर्म के देखने से, संशये = संशय की भापत्ति होते प्र म" 
न = नीं हो सकता, सशयः = सन्देह, वधर्यात = विशेष विरुद भं का दन होने से, उभयम ˆ 
समान तथा विरूढ दोनो धर्मौ के दर्शन से, संशये = संशय माना जाय तो, सव््तकशवप 
संशय कौ निषृत्ति न होगी, नित्यत्वानभ्युष्गमात्‌ च=नित्य न मानने के कारण मी, समन्वय ~ 
समानधमं के, अप्रतिषेधः = निषेध नही हो सकता ॥ १५ ॥ 

भावार्थ-- रेव ऊंचाई रूप सम(नधर्मं से भगे खड़े ऊवे पद 
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अ्रकरणसपप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ ६११ 





(री 








विरोषद्रेधम्यीदवधा्यमाशेऽर्थ पुरुप इति न स्थाणुपुरुषसाधम्यीत्संशयो 
ऽवक्राश्ञं लमते । एवं वैधम्योद्धिरोषात्‌ प्रयत्ानन्तरीयकतादबधायेमाणे शब्द- 
स्यानित्यत्वे नित्यानित्यसाधम्यौत्संशयोऽवकाश्रं न लमते। यदि वे लभेत 
ततः स्थाणुपुरूपसाधम्योनुच्छदादत्यन्तं संशयः स्यात्‌ । गृह्यमाणे च पिशेषे 
नित्यं साधम्यं संशयहेतुरिति नाभ्युपगम्यते, न हि गृह्यमाणे पुरुषस्य विशेषे 
स्थाणुपुरुपसाधस्यं संशयहेतुवति ।। १५॥। 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां संशयससप्र करणम्‌ | 
उमयसाधम्यात्‌ प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसमः ॥ १६ ॥ 





रेता संश्चय होने पर भी यह ध्दस्तादि युक्त है अथवा खोखले लाखादि युक्त है? श्न दो्नोर्मे से 
एक विष धमं के देखने सते संशय न्हींरह जाता, इसी प्रकार शब्द मे प्रयलानन्तरीयकतारूप 
चिश्चेष धमं का जान होने पर इन्द्रियग्राह्यतारूप समानधमे को लेक्षर जाति कै समान शब्द 
नित्य हैया घटादि के समान अनित्य है यह्‌ सराय नही रष सकता। यदि रहैतो पुरुष 
सौर वृक्ष के ऊउंचारंरूप समानधमं का नाशन दोनेसे धयं यह पुरूष हैकि वृक्ष रेस संय 
वनाष्टी रहेगा! इस प्रकार विशेष धमं के संशय के निदृत्तिकरनेके कारणसदा षी स्मानधमं 
सद्य को उत्पन्न नदीं कर सकना, क्योकि मनुष्य के दहाध-पैर आदि विज्ञेष धमो का भ्ञान होने पर 
ऊंचारैरूप समानधर्म "यह्‌ मनुष्य हेया व्क्षः इस सदेद को नदीं रहने देता ॥ १५ ॥ 

( इसी आदाय से भाष्यकार स्तिदान्तसूत्र की व्याख्या करते है किं )--दस्तपादादि भिदोष 
धर्मरूप विरुद्ध धमं के जानने पर यदह मनुष्य है रेरा निश्चय होने पर, संचादैरूप वृक्ष तथा 
मसुष्य के समानधमं से उपरोक्त संशय होते को अवस्तर नदीं मिल्ता। इसी प्रकार प्रयसे 
उत्पत्ति होते रूप विशेष विरुदधधमे से शब्द मँ अनित्यताका निश्चय हनि पर नित्य जाति तथा 
अनित्य घटादि पदार्था के स्न्ियसे गृ्ीत होने रूप समानधमं को लेकर उपरोक्त सुदाय शव्द में 
घवसर षी नह्ीपा सकता! यदि विरुद्धधमका श्वान दहोनेषपरमी संययको अवक्र भिटेतो 
वृक्ष तथा मनुष्य के ऊचारंरूप समानधमं क्रानाश्चनद्टोनैके कारण संश्चयको निवृत्तिष्टीन 
होगी 1 जिक्तसे यष सिद्धद्ोतादं फ विह्ेप धमं का क्न शने पर सं्नय के निषृत्तष्टोनेके 
कारण जिस्य (सदाद्टी) समानधम्‌ संद्ायका कारणता षे रे यष नदीं माना जा सक्ता 
क्योकि एस्त-पाद आदि र्िक्ेपधर्माका प्रान होने पर वृक्ष तथा मनुष्य की ऊचाष्ह्प समान. 
धमे यद मनुष्येति पृक्ष स्तद्याय को नर रटने देता ॥ १५॥ 


(७) प्रकरणसमा नामक जात्ति का प्रकरण 
कमप्राप् प्रकरणप्तमा नामक जात्ति का सूधकार रक्षण क्न ६-- 
पदपदाध--उमण्साधर्यात्‌ = दोनों नित्य तथा सनित्य के समान धमं से, प्रत्रियासिद्धेः = पक्ष 
तथा प्रनिपक्ष दोनो कौ प्रषृत्ति होने रे, प्रकरयक्षमध्न्प्रमरपमतमा नाम की जति कृडति २ ॥४६॥ 
भाव्राध--लिम समदप्द यदी क्ष्य शनित्यहै, प्रयत सै उद्यन एने षी व्याप्ति र्य 
पटकेष्मास्मान प्कप्क्ष लौ स्थापना गर्ता सर्‌ टस्य प्रतिवादी स्पर्धरटिनि नकते 
ल्मदटा द, समान शष्ट निष्प ४ $ पना दटुश््रा ६६ दिम्यने ९, एर हन्न म पध्रयदलामन्नृटः दत्स्व 


स्पे ठेठ 5 मपर ष्टा लानि मे ररणप्रल्द्ण न गदा ( मदसष्ट रहता द) 


६१२ न्यायदद्रोनम्‌ [ श्र ५, श्रा० १, सु० १७ 
~~~ ˆ-~-~-~~-*~~--~~-~-~--~ ~~ ^-^ ^~ ^ ^^ 
उभयेन नित्येन चानित्येन च साधग्यीत्पश्नप्रतिपक्रयोः प्रघृततिः प्रक्रिया | 

जनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकल्याद्‌ घटवदिव्येकः पश्च प्रवत्तयति, द्वितीयश्च 

निव्यसाधस्योत्‌ । एवं च सति प्रयत्नानन्तरौयकल्वादिति दतुरनित्यसाधर्म्यणो. 
च्यमानो न प्रकरणमतिवत्तते; प्रकरणानतिच्रत्तेनिर्णयानतिवतंनम्‌। समानं 
चंतन्निरयसाधर्म्यणोन्यमाने देती, तदिदं प्रकरणानतिव्रच्या प्रत्य्स्थानं 
प्रकरणसमः । समानं चेतदेधर्म्येऽपि; उभयतेधम्यीत्‌ प्रक्रियासिद्धः परकरणसम 


इति । १६॥ 
अस्योत्तरम्‌-- 

[= क्षा चुः (~ ^~ ८ अ 
प्रतिपक्षास्रकरणसिद्रः प्रतिपेधानुपपत्तिः प्रतिपक्षोपपत्तेः ॥१७॥ 
जित्तसे पस प्रकारके प्रफरणकी निषृत्तिन एोनेके कारणं आपत्ति देते को प्रकरणम्तम जाति 

कदुते रै ॥ १६॥ 

( इसी आश्चय सं जात्तिवादी के सूत्र कौ व्याख्या करते हए माप्यकार सूत्र के उमयाधन्यवि 
श्स पद की व्याख्या करते कि })- नित्य तथा अनित्य दोर्नो के पक्ष तथा प्रततिपश्च दोनो के साधक 
समान धर्मौ को लेकर पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोर्नो की प्रवृच्धिष्टोनेको प्रक्रिया क्ते है । जिप्मे शद 
सनित्य टै, प्रयल से उत्पन्न दोन के कारण, घट के समान, रेसा एक वादी भपते अनित्य पक्षको 
प्रवृत्त करता है (दिखात्ता र) ओर दूसरा प्रतिवादी सस्पञ्॑वत्तारूप समानधमं को रेकर 
माकाज्च के दृष्टान्त से दूसरा पक्ष दिखाता दै । रेक्ता होने से प्रय से उन्न दोना स्पदे न 
अनित्य षट के समान धम॑को लेकर दिखाया है प्रकरण (संदाय) को नहीं छोडता। भतः 
प्रकरण न हर्नेसे शब्द नित्य हैया मनित्य यह निश्चय नटी दो सकता अथात्‌ नित्यपक्षक्रा 
साधक हेतु र्ते अनिध्य धट के साधम्यं को केकर कदा हमा अप्रयलानन्तरीयक्रतास्प देह 
संदिग्ध दही रह जाता है, अतः एक पक्षका निर्णय नष्ठी हो सकता) ( इस प्रकार अनित्य साधक 
(हेतु) को कहने वाले वादी के लिये जात्तिरूप उत्तरं दिखाने के पश्चान्‌ नित्य साधन वाद 
के लिय जाप्युत्तर भाष्यकार दिखाते हैः कि )-- नित्य आकाश के साधम्यं से कहै जनि वार 
देतु से मी पक्ष त्तथा प्रतिपक्ष दोनों कौ प्रवृत्ति होने के कारण संक्षय ्ोनेसे एक पक्षक निश्चय 
नदी हषो सकता । वह्‌ यदु प्रकरणके न रने के कारण आपत्ति देना प्रकरणसम नामक जाति 
कती है! इस प्रकार दोनो पक्ष के विरुद्ध ष्म से मी प्रक्रिया सिद्ध होनेते भी प्रक्णः 
समा नात्ति दतती है अर्थात्‌ नित्य आका के विरुद्ध काय॑त्व हेतु से, तथा अनित्य षट के अस्पर 
होना रूप विरुद्ध ध्म॑से मी प्रकरणस्तमा जाति होती दहै, अतः तादपर्यटीका मँ--उमय 
साधर्म्या्ः यह पद सूत्र में “उस यवेधर्यात? इसकी मी सूचना करता है--ेता कदा हे ॥ १६॥ 

( शस प्रकरणसमा नाति के समाधानसूत्र का आष्यकार जवत्तरण देते हैं कि )-- ई ्रकप्ण 
समाजाति का उत्तर पेसा है- . 
पद्पदार्थ- प्रतिपक्षा = जात्तिवादी के विरुद्ध स्थापना वले में प्रतिपक्ष से, प्रकरणसिदेः = 
संशय की सिद्धि होने से, प्रतिषेधानुपपत्तिः = वादी के पक्ष का निषेध नीं हो सकन तिप 
पपन्तेः = प्रतिवादी के पक्ष से विरुद्ध पक्षके षो सकने से ॥ १७॥ 
भावार्थ--यदि विना किसी विह्षेष ज्ञान के परस्पर विरुद्ध दो साधनों के संशय कै न 
होने से जिनको प्रतिवादी समानवरु मानता है, तो उसे यदह क्या अकार है किम भपने १६ 











अहेतु समप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिर्दीन्याख्योपेतम्‌ ६९६ 
कठ छ ष 








अदो भिनी किनि जकः ककि ॥ ^) 1 


उमयसाधर्म्यात्‌ भ्रक्रियासिद्धि जवता प्रतिपक्षासक्रियासिद्धिरुत् भवतिः 
यद्यभयसाघमस्यं तत्र एकतरः प्रतिपक्ष इव्येवं सत्युपपन्नः प्रतिपक्षो भवति, प्रति 
पक्षो पपत्तेरनुपपन्नः प्रतिषेधः, यतः प्रतिपक्षोपपत्तिः प्रतिषेधोपपत्तिश्चेति विप्र 
तिपिद्धमिति | तन्वानवधारणाच्च म्रक्रियासिद्धिबिषयये प्रकरणावसानात्‌ , तन्त्ा- 
वधारणे ह्यवसितं प्रकरणं मवतीत्ति ॥ १७ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्रकरणससश्रकरणम्‌ । 


्ैकास्यािटर्दतोरदेतुससः ॥ १८ ॥ 


सिद्ध करनेसेदी वादी के साधन का खण्डन क्रस्गा यदि जातिवादी समानवल दोर्नो मे मी भपने 
ही साधनसे अपने पक्षस स्िद्धिकरना चाहता हैतो उसेषश्च्छान होने परमो यदि साधन 
से वादिपक्ष की सिद्धि होना मानना पड़गा, नदीतो माने हृ समान वल्ताकी हानि 
जायगी, तथा एक पक्षक सिद्धिके कारण संश्यमीनष्टोया जिते प्रकरणप्तमा जाति का समर 
उच्छेद हो जायगा ॥ १७॥ 

( श्री माशयसे माष्यकार सी सिद्धान्ती केसूत्रकी व्याख्या करते हैँ कि)-दो्नो के 
साधम्य से (वादी तथा प्रतिवादी दोर्नो ते अभिमत परषोके समन साधनरूप साधर्म्ये) 
प्रक्रिया (संश्चय) को कने वेको भ्रतिपक्षको केकर प्रक्रिया (संशय) सिद्धष्टेतादेेसा 
मानना होगा । अतः यदि दोर्नो पक्षौ का समान साथनेरूप सधम्य॑है, तो उन दोनो मसे कोई 
एक पक्ष विरुद्पक्ष ३, रेसा होने के कारण प्रत्तिपक्ष सिद्ध देता है, भतः प्रतिपक्ष मे वत्त॑मान 
ति के कारण उसका निषेध नदीं ह्यो सकता 1 क्रयोफि यदि विरुदपक्च सिद हुभा, तो फिर उसक्षा 
निषेध नदी कनया । ओर यदि उसका प्रतिपेध वनता है, तो वद प्रतिपक्त न्दो द्यो सकन।। क्योकि 
प्रतिपक्ष का होना गोर उसका निषेध (न श्षेना ) यह्‌ दोनों परस्पर मँ विरुद है । ( यदि बाद- 
कथाम सशयकाम्रदेनन दहो, तो प्रकरणस्म नामक हेतवामास केसे षो सकेगा ? रेका प्रश्न यदं 
शो तो श्सक्रा उत्तर भाष्यकार रेस देते कि)-यथा्थं पक्ष का निश्चयन होनेसे प्रक्रिया 
( संय ) की सिद्धि दोनी दहे भौर यथा्थप्क्त का निश्चय टो जायतो प्रकरणत्तमाष्ये जाता, 
क्यांकि विषय का गम्हविक छान दने पर प्रकरण (संक्षय) नष रहता) धनः संदययत्तमा 
जातिरूप अष्तत्‌ उत्तर तव होतार ज्व पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनो की सिद्धि मानकर संक्चयको 
दिखाया जाना है-ओीर ज्वकिदो परक्षोमें से कोन-सा पक्ष ठीक रै, पेना निश्वयन ने पर 
केवर सत््रतिपक्च ( विरुद्ध पष्ठवष्टा ) हीने के कारणमंवादीके दिये साधनसे निश्चयन टन 
दगा) एन बुहधिसे प्रतिददौ अपने पक्षम पापक हेतुक्षा प्रयोग करनाटत्तो वद्‌ जातिरूप 
भरत्‌ उत्तर नष टोता, जन्तु तत्मनिपक्षर्प हंत्वामाप्ने नामक ठक द उतत दोनाद-- यश्‌ गू 


साघ्यरार का जान्नय ६॥ १७॥ 
( ८ ) उल्तृरस्मासजा तिका व्रक्रण 
फमप्राप् अरहतुनमा जाति का नकार्‌ लक्षण करने र~ 
पट पद्ाध--काल्यानिरेः = च्िदाल मे स्िदधिन पिनि के कारण, हेनेऽनहैनु कै, भटेतुक्वमः = 
एतुम्‌) गारक जादिेतीष॥ १८॥ 
भावाध--न्तासताभ्यकौत्तिद्धिके द्दिदियाष्टमाहूतु यदिप्रयम (षरफःलटमे) ्षनो 
सष्यकेन हने से यष निष्का त्तिडिक्तेणा! यदि पाह पाध्नद्चोनो उदे ष्ठन रश्नेसे 
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¦: साध त्साध्य ९ चि 

दैतुः साधनम्‌ ;, तत्साध्या पूवं प्रास्सह वा भवेत्‌ ? यदि पूर्वं साधन- 

मसति साध्ये कस्य साधनम्‌? जथ पश्चाद्‌ , असति साधने कस्येदं साध्यम्‌ | 

अथ छुगमत्सा भ्यसाघनेः द्वयोविद्यमानयोः कि कस्य साधनं क्रि कस्य 

साध्यमिति हेतुरहेवुना न विशिष्यते । अटेतुना साधम्यौत्‌ प्रव्यवस्थान- 
महतुसमः । १८ ॥ 


अस्योत्तरम-- 
हेततः साध्यसिदेद्धकासयाधि) 
न हत॒तः प्राध्यासद्द्धकस्यास्द्रः ॥ १९॥ 





यद्‌ फिसका स्ताध्यष्टोगा। भौर साध्य तथा पसापनण्क कालम दो+तो दोर्नो में कोन पिक 
साध्य तथा कौन कि्षका साधन यदं ष्टौगा, भत्तः पाहत के जोदहैतु नदीं है उतत को 
विेपन्ोनेके कारणभरेतुसे दौ समानधर्मता को ठेकरर्‌ आपत्ति दैने को अहेतुसमा जाति 
कषत ट ॥ १८ ॥ 

( ससी आशय से साप्यकार्‌ सूत्र कौ व्याख्या करते कि )--सूत्रमेहेतु शव्द का भद 
साधन । वद्‌ साधन साध्य के पूर्वकाल मे, उत्तरकाल मेँ अथवा साय रदेगा १ यदि पूवंकाल मे प्ताभनं 
टोतो साध्यके उस समयमेंनष्टने से वष्ट किस्तका सिद्धि करेगा? भौर यदि साध्य कं उत्तरा 
मे साधनष्षोतो साध्यके समय साधन केन रटने से किस्तकी यदह स्तिद्धि करेगा? भोर यि 
साध्य तथा साधन एक कारम, तो विमान साधन तथास्ताध्यदोर्नो मे से कोन किंसका प्न 
तथा कौन किंसका साध्य माना जायगा १ सस प्रकारसेटो हेतुतथाजो हेत न्ह है इन दोना मे 
कोई विशेषता (भेद ) नदीं होता! अतः जो देतु नदी है उप्तकौ देतु के साथ साध्यकात्ताष्कन 
होना दस समान धर्म को लेकर आपत्ति देने को भदेतुसमा जाति कहते है । भथात्‌ साध्य तथा 
साघन के साय रहने पर कोई विद्ेषता न दने के कारण हेतु नदी वन सकता, तथा तं एद 
कालम माननेसेदोर्मे सेक किसी सम्बन्धीकेन वत्तमान होनेते दी--साध्य तथासि 
म साध्य॒स्राधनरूप उपाधि आती है यह गृढ भाष्यकार का आश्य हे। ( उदयनाचायं ते श्स 
जाति को कृति तथा क्षति दानां मे साधारण मानाहै। ओर प्राप्तिसमा एव भप्राततितमा मि 
से श्छ नाति का येता भेद दिखाया हे फि--उन दोनो मे स्वरूप से सक्निकषं दवं अपत्निक१ १ 
विचार दह गौर गहेुसम मे कारण ते विचार है । भौर वद्‌ दोनों अथं द्वारा होती हँ भोर चदं र 
दारा । भौर वह दोनों विकल्प से आरम्म होती है, भौर यह तीन विकल्प से ओर उन दान। 
सहायकरक्ति देखते मेँ आती है, भौर श्समे स्वरूपशक्ति । ओर वह्‌ दोनों विरे धघणासिदि हेतामात्त 
रूप है, ओर यह प्रतिकूलतकं के उद्धावन के समान है यह परिशुद्धि में स्ट ज्या ६ ॥ १८॥ 


( देतु समजाति के खण्डन सूत्र का भाष्यकार एसा अवतरण देते है मि ्त भ्ठ 
समा जाति का यदह उत्तर है- 
पद्पदारथ-न = नदी, हेतः = साधक से, साध्यसिद्धः = साध्य कौ सिद्धि होने $ 4 
व्ैकाच्यासिद्धिः = धिका मे मस्सिद्धि ( द्यो सकती हे ) ।॥ १९ ॥ 
) जितम्‌ 


भावाथ--कारयं को करना, सौर क्षाप्य ( जनाने योग्य ) काज्ञापन ( जनान, दं 
होता है उस समय वह अपने कारणसे दी होता है, यदह अनुभवसिद्ध है, अतः कारणक तः 
पक्ष मे साध्य के पूर्वकाल दी मे र्ना सिद्ध होता है, अतः पूरवैकारूमें षी देव॒ ( सा (९५ 
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न त्रेकाल्यासिद्धिः ¡ कस्मात्‌ ? हेतुतः साध्यधिद्धेः । निवेतेनीयस्य निर. 
त्तिवि ज्ञेयस्य विज्ञानसुभयं कारणतो दश्यते; सोऽयं महान्प्र्यक्षषिषय उदाहरण- 
मिति । यच्च खद््तमसति साध्ये कस्य साधनमिति ? यत्ते निवेस्यते यच्च 
विज्ञाप्यते तस्येति । १६ ॥] 


मर तिपेधादुपप्तेः प्रतिषेद्वन्याग्रतिपेषः ॥ २० ॥ 
पूर्वं पश्चादयुगपदरा प्रतिपेध इति नोपपद्यते, प्रतिपेधान्चुपपत्तः स्थापनाहेतुः 
सिद्ध इति ॥ २० ॥ 
इति त्रिभिः सूचेरहेतुसमभ्रकरणम्‌ 


जर साध्य उन्तरकालष्ी में रदता है, यह्‌ स्सिद्ध द्योता हे, अतः अहेतु्तमारूप आपत्ति देना नाति- 
वादी का भक्ंगतदहे॥ १९॥ 

( इसी आश्चय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )- जातिवादी कौ क्षी 
हर हेत कौ त्रेकास्यासिद्धि नी दो सकती । ( प्रश्च )-किस्त कारण ? { उत्तर )-देतु से साध्य 
की सिद्धि ्टोने से क्योकि निर्द॑त॑नीय (बनने योग्य) कौ निवेत्ति ( वनना), तथा विश्ेय 
( जानने योग्य ) का विक्षान ( जानना) यह दोर्नो कारणस ताद रेखा देखने मे आतारै) 
वहु यदह महान्‌ ( वडा भारी ) प्रत्यक्ष का विषय उदाद्रण है ( श्स कारण ) जातिवादी की आप्ति 
नरष हो सकती । ( भाने सूत्र तथा माष्य मृ कटे इर "यदि पृक्का स्ापनद्ोतो साध्यकेन 
रदने से व किसकी सिद्धि करेगा इस आपत्ति का उत्तर देने के लिये उसका माष्यकार भनुवाद 
करतेदहैःकि)-यद्जो जातिवादी ने क्ाथा कि-(साध्यके न रते हेतु किसकी सिदि 
करेगा )--उप्तका यह समाधान है कि-जो वनाया जाताहै मौर जो जनाया जाता र उस्रका 
अर्धात्‌ जो किया जतादहै उस्ीका कारण साधन होतार, भौरजो जनाया जाताहै उसीका 
शापक ष्ोताहै) शस कारण ऊति एवं शति दोनो पश्चमे सम्पूण स्यल्मे जोससिद्ध किया जाता 
उसी का साधन ष्ोत्ता है। भ्न रहने वाला साप्य साधन की उपाधि केषा रेपे प्रश्न का 
यह्‌ उत्तर रै फि व्यदहारवुद्धिसे सिद शेता, मौर व्यापारर्मे उपायि (सम्बन्ध) काको 
उपयोग नक्ष होता, क्योकि स्वभाव स्वयंद्ो नियत ष्टोती दै। यदि "भिन्न कासनार्भो का सम्बन्ध 
केसे टोगा रेसी आपत्ति तो-द्सका पृव्परकाल्मे ्ौने का नियम ष्ीतो कार्यकारणमावं 
होता दे-रेसा उत्तर शे सकता हे-रेन्रा वोधसिदि मे आच।यं उदयन ने स्पष्ट क्ष्ार॥ १९॥ 

परतिपदोरूप अदेतुस्तमा जात्ति फा दूषा समाधान सिद्धान्तिमन सै सूच्रकार रेका देते ईै- 

पदपदा्थ--प्रतिपेधानुपपत्तेः च = ओर निषेधके नो सकने ते, प्रतिपेद्धन्याप्रनिपेषः = 
निपेपयोगण का निपेय नष्टो पस्क्ना॥२०॥ 

भावाथ--देत॒ मे स्मान माप (जातिवादा) ना प्रतिपेयं मौ निदेधयोग्य कै पूव 
उपतरषालमे एवं साथमे नहो सम्नेकते कारण, निप्य योग्य ना निदेषं नष करता, भन 
लदेतुसषमा गाति शस्यत टै ॥ २० ॥ 

(ष्मी घ्ाद्ययपे माष्दगारद्‌ 


रे ह्ठिन्तनूव के व्याख्या मरने हमि )--निपप नि 
योग्यस्ते पूत्दागने रता, उत्तरदाट्मे रषदा, दया स्वपने ्ध्याटैद्दूमं नदन्त 
संदना 1 एसे प्रदर प्रनिपेपटेन दन सस्नेने रणपनाष्ष्दोनाद्ेनु न्दिद्ालन ह, एन स्म 


छएतुसमडा लानि सदया ससम २०॥ 


थ [1 
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अथापत्तितः प्रतिपधृसिद्रेर्थापत्तिसमः \ २१ ॥ 
अनित्यः ब्दः प्रयन्ानन्तयीयक्रस्याद्‌ घटवदिति स्थापिते पत्ते अर्थाप्स्य 
प्रतिपध्रं साधयतोऽथापत्तिसमः । यदि परयत्नानन्तरीयकलवादनित्यताधम्य. 
दनित्यः शव्द ्रत्यथाोदापद्यते निल्यसाधम्यीनिव्य दृति, अस्ति सखश्य निवयेन 
साधम्यसस्पश्त्वसिति ॥ २१॥ 
अस्योत्तरम- . 
अनुक्तस्याथीपत्तेः पकषहानेरपपत्तिरनुक्तत्य।दनैकान्तिकत्वाचाथापततः ॥ 


= ० न ~ 





(९) भर्थापत्तिसमा नामक जाति का प्रकरण 

कतमप्राप्त भर्थापत्तिप्तमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते ई- 

पदपदाथं--मर्थापत्तितः = भर्यात्‌ प्राप्त होता १ सप्ते, प्रतिपक्षतिद्धेः = विरद्धाक्ष कीपिदधिपे 
सपत्नि देने को, अर्थापत्ति्तमः = अथापरत्तिषमा नामक नाति कष्टते है ॥ २१॥ 

भावार्थ--स्थापनावादी ने शब्द भनिव्य रै, प्रयत्नानन्तर होने, घटके समानरेष 
स्थापना करने पर--अर्थापत्ति दारा मिरुदपक्ष को तिद्ध करने को भप्त्ति को अरथापत्तित्तमा नाति 
कते दैः । यदि अनित्य घट कै प्रयत्न के अनन्तर केने स्थ समानधमं पसे शब्द अनित्ये, एेता 
माना जाय तो अर्थाद्‌ प्राप्त रोता है फि-नित्य आक्नाश्च के स्च॑रदित होनार्प समानधमंको 
केकर शाब्द अनित्य रोगा, क्योकि नित्य आकाश को शब्द मेँ सञ्चरदित दोना समानधमं 8, इ 


प्रकार की आपत्ति को अथापत्तिप्तमा जाति कषटते हे ॥ २१ ॥ 
( इसी भाराय से माप्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि }-श्व्द अनित्य है, प्रयत $ 


भनन्तर ने से, धट के समान, रेपे स्थापना विये पक्ष प्रर अर्थापत्ति से प्रतिपक्ष ( विरुदपक्ष, का 
सिद्धि करने वाले जातिवादी के भ्त उत्तर को अर्थापत्ति्तमा न।मक जाति कते है । वर्योगि 
यदि प्रयत्न के भनन्तर उत्पन्न दाने रूप अनित्य षट कै समानधमं से शब्द अनित्य हो, तो 
अर्थात्‌ प्रपच होता है फि--नित्य भका के समानध को केर शब्द नित्य है--े्ा । वरयामि 
हस शब्द मे नित्य भाकाश्च के साथ स्पर्च॑रदित टोना रूप समानधमं है। अधात्‌ अनित्य षः के 
प्रयत्नानन्तरोयकत्वरूप समानध से दाव्द को भनित्य कहने वाके आपका विना कट ६ थ 
आदाय सिद्ध होता है कि नित्य माकाश के समान अस्पश्तारूप समानध से शव्द निय ह, 
अर्थापत्तिप्तमा जाति उत्तर कने का प्रकार है । साधर्म्यसमा सादि जातियों मेँ तो वादी के भक्षय 
का वर्णन नटी होता यष उनते शत भथापत्तिसमा जाति कामेद हे ॥२१॥ 

अथापन्तिसमा जाति की सिद्धा न्तिमत से स माधान सूत्र का भाष्यकार भवतरण देते हे फि--त 


अर्थापत्तिसमा जात्ति का यह उत्तर है- । 
पद्पदार्थ--मलुक्तस्य = न कदे ह सम्पूणं को, अर्थापत्तेः = यदि भाप भ्ापत्ति मानते €, 


पकषदहानेः = आपके पक्ष की हानि की, उपपत्तिः = हानि दती है, आपके पृक्षकौ दनि ध 
अनुक्तवात्‌ = न कही होने के कारण, मनेकान्तिकत्वात्‌ च = व्यमिचारदोष युक्त होने ते । 
अर्थापत्तिः = अथांपत्ति के ॥ २२॥ 

भावार्थ--क्रिसी विदोष सामथ्यं को न दिखाकर कहा हृभा अर्थात्‌ प्राप्त होता 
से जातिवादी पक्षको मीष्टानि हो जातौ रहै, क्योकि वह मी नर्ही कहा गड 
अनित्यपक्ष के सिद्ध ्ोने पते नित्यपक्चकी हानि दहो जत्ती है यह मौ भाद प्रा 


५ 


2 रेषा कर्ने 
ई टै । जि 
होता ६। 
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हेते मकरे 





अतुषपाद्य सामथ्यंमनुक्तसथीदा पद्यते इति पक्षहनेरपपत्तिरुक्तस्वात्‌ ; 
अनिस्यपक्षसिद्धावथीदापन्नं निव्यपक्षस्य हानिरिति। अनेकान्तिकरत्ाचा्थापन्तेः 
उभयपक्षसमा वचेयमथीपत्तियदि नित्यसाधम्योदस्पशेस्वादाकाशवच्च नित्यः 
शब्दोऽथीदापन्नमनिस्यसाधस्यीत्‌ प्रयत्लानन्तरीयकस्वादनित्य इति । न चेयं 
विपर्ययसात्रादेकान्तेनाथीपत्तिः, न खल वै घनस्य म्राब्णः पत्तनभिति अथोदा- 
पद्यते द्रगबाणासपां पतनाभाव इति ॥ २२॥ 

इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यासथोपत्तिसमभ्रकरणम्‌ । 

एरर्मोपपत्तेरविशेपे सवाविशेषप्रसङ्गात्यद्धययोपपत्तेरविशेषसमः ॥२३॥ 


[ावकनककक  क  प प्ीययणरयिीिषसिषयषयगयषिषयगषयिििषषयषोयसिषीीषै 


तथा अर्थापत्ति से व्यभिचारदोष मी प्राप्ठष्टोतादहै। ओर यद अर्थापत्ति जेसे आपके पक्षको 
सिद्ध करता है वैते स्थापनावादौ के पक्षको मी, अतः यष्ट दोनो पक्षो मे समानमभो रहै, क्योकि 
यदि नित्य भक्षाश्च के स्पक्लैरदित होना रूप समानधमं से शब्द में नित्यता सिद्धक्रेतो 
अर्थात प्राप्न द्योता है कि अनित्य घटके प्रयत्न के पश्चात्‌ होनारूप समानध से शष्द नित्य 
हे-रेसा तथा यद अर्थापत्ति केवल निषेध से सरवर ्ौती हे । क्योंकि कड़े ( षन ) पत्थर का पततन 
होत्ता है श्तसे यह सर्धाच नहीं प्राप्त द्योता कि-पतले जल का पतन नष्टीं होता ।॥ २२॥ 

( श्सी भाश्चय से माप्यकार सिद्धान्तसूत्र के व्याख्या करतते हेः फि )-किसौ विदोष साम्यं 
चीन दिखाकरन कष्टा हा अथाव प्राप्त होता हरे कष्टने वाठे जातिवादी के पक्षकी 
हानि भी नदींकदी गहे, भतः वह भी हो सकेगी । क्योकि मनित्यपक्ष की सिदिद्धनेसे 

नित्यपक्ष की हानि मी अर्थात्‌ प्राप्न शछे्तीदै। तथा यह भर्थापत्ति न्यमिचारदोपञ्स्तमी टै) 
क्योकि जो अर्थापत्ति जात्तिवादीनेदी है व सैषे उक्षे पक्ष का साधक ह, पैसे स्यापनावादी के 
पक्ष फो भी सिद्ध करती है, अत्तः ठोर्नो प्रक्तमे घर्थापत्ति समानष्टी रै, क्योकि यदि नित्य आकाश्च 
कै स्प॑रदितस्व समान अर्थसते शब्द नित्यष्टो तो--अनित्य घटके प्रयत्न से उत्यन्न क्ेनारूप 
तमानधमे से शब्द षर के समान यनित्य षहो जायगा--रेसा अथि प्राप्त द्योता £ । (व्यभिचर्‌ 
होने से अर्थापत्ति अनैकान्तिक (पक पक्ष्म न हौनेवालो) होती ह यदह भाव्यकार भागे द्विखति 
हे कि )--देवल निपेध करने से यह्‌ अर्थापत्ति सर्र नर्हा हो सङती- संते ( भोजन के निपेष 
से ध्न मोजन करना, सयत्र मानाजानादहै), तथा घन (कड) पत्थर के भिरने के कारण यष 
नघ अथात सड टोता करि--पततला पना नही गिरना । अर्थाद्‌ यट जाति द्स प्रकार ग्पिरनन्य 
ष किक्डे पत्यर केन निरनेसे पपूर्मष्टौ कटे पत्यर नदीं निरते, सतः नपृणैन क्ट पद्या 
का एतन नदीं लता रेता स्याव मानना युक्त सी, वर्योकि यदि रेक्ता माना साय तो पनल पानी 
भान गिरेगा । स्मौ कारण रपर्‌ द्विये माप्वकार कै हितीय उदर्रर्भो सै सनोप न एने > मारण 
तात्पटीक्ाकार ने ऊपर दिखाया एना प्रथम उदाद्रन दिवा ६ ॥ २२ ॥ 

( ५०) जविघ्पक्षसा नामक जात्ति का प्रकरण 

म्मप्राप्त सदिदपन्ना नामक जाति ना नूकार रक्षय रपम ह 

पद्पदाध--दकपरमोवपत्तेः = परधर्म रत्ने, स्वपदे = पिमो पििपना मनने पन 

नवाविरोपमसद्न्‌ = सपू दो समाना सने दौ स्यपि स्ने क दारय, मद्धादेप५रः = 


की अ~. + ङे ते च श ङ्ध 
य ६२ न्क ५५ अकथ (० = जम क गकमकनाचे, धिर ङ {० {~ 


प > क र 4९ 
श. ८२३), 
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एको धमः प्रयन्नानन्तरीयकस्यं शब्दरधटयोरुपपद्यत इत्यविशेपे उभयोर 
नित्यस्य सवंस्यापिशेपः प्रसञ्यरते। कथम्‌ { चद्धावोपपततेः एको धर्मैः सद्धाबः 
सवस्योपप्र्ते, सद्भावोपपन्तेः सवौ विशेपप्रसद्धान्‌ प्रत्यवस्थानमविेषसमः॥ 
अस्योत्तरप्‌-- 
छि मा त ट चिच्च न ५ धाभाव 
को चद्धमदुपपत्तः काचच्च्‌पपर्तः प्रातपेधामपः ॥ २४॥ 


भावाथ्र--शष्ये तथाघट ठोर्नो का प्रयत्न के भनन्त्‌ ्ौनात्प कथम दो सक्ताहै 
प्स कारण दशन्द तय धर दोना मे अनित्यत्ता के समान दहने पर संपणं सप्तारके दायीं 
अविद्ेपता ( समानता ) आ जायो, त्यौकि संप्तार कै संपूण पदार्थो मे एक सद्धावरूप धर्मं होता है, 
प्स कारण सत्तारूप धमं संपूण पदानां में शने के कारण सव पदा समान दो जागे श्स प्रकार की 
आपत्ति देने को अनिश्चेपस्तमा जाति कृषते ह६॥ २३॥ 

( रसो यादाय ति भाप्यकार भविशेपततमा लत्तिके सूत्र की न्वाख्या करते कि)-श्द 
तथा घट दोर्ना मेँ प्रयत्न फै भनन्तर उत्पन्न ्ोनारूप रूप धमं रहता है अतः शाब्द तथा 
घटमें कफो विद्नेपतानर्दीरै, पस कारणदोर्नो की अनित्यतामे कोड विशेष नदी हैरेसामान 
जायतो संसारके स्पृणं प्राया चिेषतान ष्टौने की आपत्ति भती (प्रश् )-केते ! 
( उत्तर )--सत्तारूप धम॑के हेनेसे। क्योकि सद्धावूप धमं संपूणं पदाथी मे हो सकेता ह । 
रस कारण संसार के संपूरणं पदाथा मेँ सन्ताप धर्म के करई मान होने के कारण संपूरणं पदाधी मर 
विषेषता न होने कौ भपत्ति देने से खण्डन को मविरेषसमा जाति कहते दै । अयाव त 
के संपूण पदार्थो मेँ समानता नरह हो सक्ती, वैते प्रयत्न फे अनन्तर उत्पन्न होनेरूप समानपम 
से सी जैसे शब्द तथा धट दोनो मे समानता नदीं हो सकती, यह जातिवादी का आश्य है । यह 
असाधकता के उद्भावन के समान जातिहै। एक धर्यते खण्डन को 'साधम्यंसमाः तथाप्पूण 

र्यो के साधारणधर्मके होने से 'जविशेषसमा' जाति होती है यह दोनो का परस्पर भेद हे) 
यह्‌ भी यँ जान लेना चाहिये । ङु विद्वानों ने श्ससुत्रकी दूसरे प्रकारसे ग्याख्याकरा 
कि-एकषमं के होने के कारण साधनधमं के प्रयोजक शने से समानषमाभिकरणतारूप रक्षण 
मै पक्ष तथा द्ृटान्त दोनो मेँ संपूर्णं प्रकार से समानता होते कौ भापृत्ति ज जायगी । जः 
४सद्धावोपपत्ते धसका संपृणं प्रकार से समानता आना अरं है । यद संपूण प्रकार से समानत 
व्यक्ति ८ १) जाति (२) तथा साध्य (३) तोर्नोके धमं ते होती है रसा बोधसिदधि मे खट 
का रै ॥ २३॥ 

( शस अविक्ेषसमा जाति के समाधानसूत्र का माप्यकार अवतरण दैते ह कि) प्प श 

जाति का रेसा उत्तर है- 

पद पदा्थ--कचित्‌ = किसी साधम्यं मे, धमानुपपनत्तेः = अनित्यत 
कचित्‌ च = ओर किसी साधम्य मे, उपपत्तेः = धमे के होमे के कारण, 


[पी ५9 ~ ५4 


1 अदिधम के न होने से, 
प्रतिषेधाभावः = निषेध न्दी 


हो सकता ॥ २४ ॥ 
< ॥ करण 
सावार्थ--जिक्च प्रकार शब्द तथा घट मे प्रयत्न से उत्पन्न शोनारूप धमं के होने र । 
र ॥ 


दोनों म अनित्यतारूप धमं मेँ कोई विरोषता न्दी है ( समानता हे) इसी रका वव 
संपूण पदार्थो मेँ सद्धाव के दोने का निभित्त को दूसरा धम नदी है, जिते सार क म 
मे समानता मानौ जाय । यदि संपूरणं संसार के पदार्थो मे सवत्र सद्धाव की सिद्धि 
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यथा साभ्यटष्टान्तयोरेकधमंस्य प्रयतानन्तरीयकत्वस्यो पपत्तेरनित्यत्वं धमो- 
न्तरमविशेषेण; नैवं सबेभावानां सद्धाबोपपत्तिनिमित्तं घमौन्तरमस्ति येना- 
विरोषः स्यात्‌ । अथ सतमनित्यत्वमेव धमोन्तरं सद्धावोपपत्तिनिसित्तं भावानां 
सवत्र स्यादिव्येवं खल वै कल्प्यमाने अनित्याः सर्वे भावाः सद्धाबोपपत्तिरिति 
पक्षः प्राप्नोति; तत्र प्रतिज्ञाथेव्यतिरिक्तमन्यदु दाहरणं नास्ति; अघुदाहरणश्च 
हेत॒नौस्तीति । प्रति्ञेकदेशस्य चोदाहरणत्वमनुपपन्न्‌ , न हि साध्यञ्ुदाहरणं 
मवति । सतश्च निस्यातिव्यभावादनित्यत्वानुपपत्तिः । तत्मात्सदावोपपत्तेः 
सर्वावि्चेषग्रतद्ग इति निरभिघेयसेतद्राक्यसिति। स्वभावानां सद्भावो पपत्तेर- 


निस्यत्रभिति व्रवताऽनुज्ञातं शब्दस्यानित्यसं तत्राचुपपन्नः प्रतिपेघ इति ॥२४॥ 
इति द्वाभ्यां सू्चाभ्यासविन्तेषसमप्रकरणम्‌ । 





मनित्यता ष्टौ दूसरा धमं दै देसा कटो तो संर मे सपृणंमाव पदार्थं हे" रेता मानना होगा, 
तो कोई उदाहरण न मिलेगा, क्योकि यह सपण ष्टो संसार के पदाथा में अनित्यता की प्रति्ता है, 
जिक्तसे उदा्रण नही मिलेगा । विना उदा्ट्रण के प्रतिश्ा सिदध न होगी; क्योकि प्रतिक्ष।का 
एकदेश साध्य उदाहरण नीं होता, सत्पद्रा्थौ के नित्य तथा अनित्य होने के सपार के सपूणं 
पदां सनिव्य नष्टो सकते, श्स कारण स्सद्धावके नेसे संप्तारके संपूण प्दाथं समानैः 
यह जातिवादी का कहना स्वधा असंगत ह । भौर सपर्ण पदाथ सव ्टोते से अनित्यैः यद 
कहने से शब्द मेँ अनित्यता मी मानी गई, भतः उसका निषेध भी नकं द्ये सकता २४॥ 

( इसी आश्य ते मान्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या कततेर्ह कि)- जिस प्रहार पक्ष 
( दाव्द्र ) तथा दृष्टान्त ( षट ) दोर्ना मे प्रयत्न के पश्चात्‌ उत्पन्न दोना दश्स धमं के दने ते अनिव्यता- 
रूप एस दूसरे धमेकौ समानतां, उक्ती प्रकार समारके प्पूर्ण पदार्थामे संदधे षहोनेका 
कारण दूसरा धमं नदीं हं जिसे स्मार फ संपूणं पदाथ समान हो जोव । "यदि पूर्वपक्नौ जातिवादी 
कापेसामतष्ौ किश्षमारके संपूण पदार्यामे स्व॑त्र भनित्यताष्ी दूसराधमं तद्धाविकंषहने 
का कारण इ~तो रेक्तौ कल्पना करने से संपूण पदार्थं अनित्य रह, मद्धाव देने सेरा पन्न 
(मन) प्राप्त नादे) जिसमे प्रतिष्धाके अर्थंसे भिन्न दूतस उदाहरण नष मिल्ना। अरः 
विना उदाष्टरण के तु माध्यसिदि नी कर सक्ता। सव भनिव्यदट्ं शस प्रतिशाका ण्क्डेदा 
उदाए्रण नदीष्ो सकता-- क्योकि सिद्धि करने योग्य उदद्रण (दृष्टान्त ) न्धे एना अर 
स प्रमार (सपृ पुदरार्थं अनित्यैः हम वेनाधिक (दीद) के उ्नुमानर्मे उदराटर्णन रोने कैं 
करण अतुमानर्मे अंगकौ न्युनना दिलःकर उनके 'सद्धारपपत्तेःः प्स दहेवुर्मे व्यभियार्दोप 
षाने से यद्‌ सायक न्ष स्क्ता- यद्‌ माध्यनार्‌ जानक हं नि-क्यादि नारे कृद्य 
पदाया मं निस्यनारूप निश्चये र्म मानाश्च ने, उमेर दु पदाथा सनिव्यदा का निश्द ¢ 
से पदिद मे श्म कारण यह सद्दान्प देत्‌ व्यसियारा हाने कै मारन निस्यना या उनिन्यना 


द 


नरापक नर्दते स्क्धना, ष्म दारय "न्तन नार स्यु संन्मग दु पदापि > स्मान्‌ 
स्पण्डि स्मन" प्न दददे, वयनरा क उण नती न्थान््ट पदादा ॐ ज्ध्न। 
एनेन हनिःेयना प्य पप्ने सन सान्व्प्द्न्‌ शन्दस्यु मो उन्लिव्य मानु {दः 
एः उना निरपन्न नपेस्व्ला। सर्सद जषलिनदो निपेय न्ने दोर क्ष्टण् इन्नेष्यन्‌ 


भै 


६२० स्यायदुदानम्‌' [श्र० ५, श्रा १, सूर २५-२६ 
_ वि न श त नि (दकः धि 
उभयक्रारणोपपत्तस्पपात्तस्मः ॥ २५॥ 

यशनित्यत्वकारणयुषपद्यते शाय्दस्येव्यनिस्यः शब्दो नित्यल्कारणमष्यु- 
पपद्यतेऽस्यारपशस्यमिति निव्यत्वमप्युपपयते, उभयस्यानित्यत्वस्य नित्यत्वस्य 
व क्रारणोापपत््या प्रत्यवस्थानमुपप्रत्तिममः ॥ २५॥ 
अस्योत्तरम्‌-- 
उपपत्तिकारणास्यनुज्ञानादप्रतिपेधः ॥ २६ ॥ 
 उभयकरारणोपपृ्तेरिति व्रता नानित्यस्वकारणोपपत्तेरनिव्यत्वं प्रतिपिध्यते, 
यदि प्रतिपिध्यते नोभयकारणोपपत्तिः स्यात्‌ । उभयकारणो पपत्तिवचनादनित्य- 
यद्‌ ब्रत्िपध्यत नासयकारणापपत्तिः स्या 19 
को सिद्ध करतार नकि निपेथ यद्‌ भर्धाव आत्ता ई, भतः अविद्ेपक्तमा नामक जाति सर्वथा 
अप्तगत टे ॥ २४॥। 
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( ११») उपपत्तिक्षमा नमक जाति का प्रकरण 
कमगप्राप्त उपपत्तिसम नामक जाति का सूत्रकार लक्नग करते र्द 
पदपदार्थ--उमयकारणोपपत्तेः = दोनों नित्य तथा अनित्य का कारण होने से, उपपत्ति्तमः = 
उपपत्तिष्ठमा नामक ज।ति रोतो ह । २५॥ 

भावार्थ यदि दब्दमे प्रथत से उतपन्न ्ोनारूम भनित्यताका कारण होने के काण 
दण्द अनित्य हे) रेक्ताक्षोतो माकाश के साथ भस्पर्॑तारूप कारण ष्टोने के कारण शमः नित्य 
है यष्टी हो सकता । स्स अनित्यता तथा नित्यता दोर्नोके कारणो सक्नेसे निषेध को 
उपपत्तिसमा जाति कष्टते है 1 २५1 

( शसो आशय से भ्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि)--यद्रि शब्द म प्रयत्न ते उदयत 
होनारूप भनित्यता का कारण टो सकने से श्रव्द भनित्यदहो तो स्पदरदित दोनारूप निघ्यता 
का कारण होने से शब्द नित्य मोषे सकेगा। स प्रकार अनित्यता तथा नित्यता दोनो का 
कारण होने से आपत्ति देने को उपपत्तिस्तमा जाति क्ते है । यहां प्रकरणसमा जातिमे पक्ष तथा 
प्रतिपक्च दोनों के सा्धर्नो मे समान वलदहोनेपरमी प्रततिपक्षीदेतुसे अपते पक्ष की सिद्धि कता 
हृभा वादी के साधन का खंडन करता है-ओर उपपत्तिसतम। जाति मं केवल अपने साधन से ही यद 
दोनों कामद है । भौर यह्‌ बाध हेत्वामास कथन के समान जात्ति हे यद जन लेना चाये ॥ २५॥ 

( एस जाति का समाधान करने वारे सिद्धान्तसुत्र का माप्यकार अवतर देते है किर 
जाति का यदह उत्तर हे )-- 

पदपदार्थ--उपपन्तिकारणाभ्यलुज्ञानात्‌ = स्थापनावादी के सान न ही सक्ते के कारण के 
स्वीकार करते से अप्रतितेधः = जात्तिवादी का निषेध नदीं हो सकता ॥ २६ ॥ 

सावार्थ- दोनो नित्य तथा अनित्यका कारण दहो सका हे रेता कने वाले जातिवादी प 
अनित्यपक्ष का कारण द्यो सकने से मनित्यताकरा निषेध नदी किया नाता है। यदि उक्तका ति 
किया जाताद्योतो दोनों पक्के कारण की उपपत्ति (दोना) नहो सक्केगा । मथव दोना ५६ 
के कारण की उपपत्ति के कहने से अनित्यपक्ष के कारण का होना जत्िवादा मान्त है, तो उत 
निषेध कैसे हो सकता हे ॥ २६ ॥ 

( इसी आश्चय से सिद्धान्तसूत्र कौ मध्यकार व्याख्या करते है कि )-दीरनो निव 
अनित्य का कारण दो सकता है रेता कदने वाले जात्तिवादी के कथन से अनित्यता काका 


त्य तथा 
स्णभी, 


उपलस्धिसमप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीव्यास्योपेतम्‌ ६२१ 
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त्वकारणोपपत्तिरभ्यनज्ञायते, अभ्यनुज्ञानादनुपपन्नः प्रतिषेधः । व्याघातात्प्रतिपेध 
इति चेत्‌ 2 समानो व्याघातः | एकस्य नित्यत्वानित्यसखप्रसङ्क व्याहतं त्रबतोक्त 
प्रतिषेध इति उत्‌ १ स्वप्रक्षपरपक्षयोः समानो व्याघातः स च मेकतरस्य 
धक इति ॥ २६ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामुपपत्तिसिमप्रकरणम्‌ | 
निर्दिएटकारणाभावेऽ्प्युपलस्भादुपरुन्धिस्मः ॥ २७॥ 

निदिष्टस्य प्रयत्नानन्तरीयकत्वस्यानित्यत्यकारणस्याभावेऽपि वायुनोदना- 
दक्षशाखाभङ्गजस्य शब्दस्यानिस्यत्वमुपलभ्यते, निद्ष्टस्य साधनस्याभावेऽपि 
साध्यघमों पलब्ध्या प्रव्यवस्थानमुपलव्धिससः।। २७ ॥ 


मानने से शव्द अनित्य है इसका खण्डन नरी होगा। यदि दोनो पक्ष के कारणों को उपपत्ति 
सिद्धि केसी होगी । अतः दोर्नो नित्य तथा अनित्यपरक्षोके कारणके दयो सकने से स जातिवादी 
केही वाक्यसे दी अनित्यताके कारणकोद्टो सकता स्वीकृत होता हे, जिसे उसका निपेधं 
न्दी हो सकता । एक दशाब्द यं नित्यता तथा सनित्यताका परस्पर विरोध ्टोने के कारण यह 
सिद्धान्ती की आपत्ति नटी आ सकती ठेका पुवेपक्षो जात्तिवादी नहीं कड सकना, क्योकि यह 
विसोधतो दोनो में समानी है। भरात्‌ एकी शब्द मे नित्य तथा मनिव्य होने को भापन्ि 
रूप व्याघात दोष यदि जातिवादी है तो अपने जात्तिवादी तथा दृत्तरे ( स्थापना ) वादो दोनो 
के पक्ष मे यदह व्यावात दोषस्मानींदै, जोदो में से एक प्रक्ष कोसिद्धि नहीं कर सकता । 
अर्थात्‌ जातिवादो ने दिया हमा व्याघात जैसे भनित्यता को गयुक्त सिद्ध करता है वैसे ष्टौ नियता 
को भी, अतः व्याघात के वेरुसे एक नित्यताको दही सिद्ध करना असंगत ह, भतः यदह जातिवारी 
का उत्तर अपनादही व्याघात करने के कारण अनुक्त टै यद्‌ यहां पर माप्यकार्‌ का भाद्यय है। 
प्रकरणसमा जातिके समान स जाति काभी खण्डन जान लेना चाहिये रेरा यक्षं ताप्यं 
टीकाकार का मत्त है ॥ २६ ॥ 
( १२) उपरूब्धिस्मा नामङू जाति का प्रकरण 

करमप्राप्त उपलस्थिक्तमा जाति का सूत्रकार का रक्षण करते ६- 

पदपदार्भ--निर्दिटकारणामावे अवि=गदी के कटै हण कारण के न र्न पर मा, 
उपल भात्‌ = साध्य फे उपट्व्य (प्राप्ठ) दने ते, उपलव्पिसमः = उपटय्धिसमा नामक जाति 
होती ४ ॥ २७॥ 

सदाथ वादी केकरे ए उनित्यना वै जारण प्रयत समे उनसक् छेनाल्यकारणमेन र्न 
प्र भो वायु से सोमे धृष क्छ शासखारे भग सै उत्पन्न शय्यं ०(सत्यना प्रप्ठि > ८1 
भतः वादो दिवे प्रयत से उच्पन्र दोनास्पिकारणके नद्येने प्र मो अनिस्यनान्त्य सप्यधर 
ठी उपलच्धि एने कै कारण चापछ्िदेने दा उपटस्पिसमा जति कटने । २५॥ 

(श्खी खाशयसे माप्यरार्‌ नृष्रष्म व्याख्या दरते ङि )-न्यःपनायदौ ङ रट 
ध्यत ह इउषदर न्‌ नास्प भजित्यता ङ रारण दैन रष्नं पर्‌ नां वसुन म्म नामु 
संयोयमे पष्ठदीीश्रासादै समसे उद्प्नशाष्दर्मे सनित्यनाटैग्यं गनौ र 
दारणज्न रयै एर जी माष्यपमंन्य प्राह्निद) हरर प्रत्यदरयःन {निप 


समा स्पमम सहिते ८) (च्पजानिरै(\) 


६२५ न्प्रायदुदोनम्‌ | श्र° ५, श्रा १, ४० २८ 
अस्योन्तरम्‌-- 
>? स ¬ च 
कारणान्तरादपि तद्धरमापपत्तेरप्रतिपेधः ॥ २८ ॥ 
परयन्नानन्तरीयकत्यादिति व्रुधता कारणन उत्पत्तिरभिधीयते न कार्यस्य 
कारणनिय्मः । यद्रि च कारणान्तरात्प्युपपद्यमानस्य शब्दस्य तदनि्यदद्ु- 
पप्ने किमत्र प्रतिषिध्यत इति । २८ ॥ 
दति द्वाभ्यां सृत्राभ्यामुपलध्थिसमप्रकरणम्‌ । 
न प्रागुारणाद्धि्यमानस्य शरस्यानुपलब्धिः, कस्मात्‌ १ आवरणाद्यनुप- 
द न ७ 
लब्धे: यथा विद्यमानस्योदकिरथंस्याऽऽचरणदिरमुपलब्धिः, नैवं शब्दस्य- 
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पोना । (२) सापनकेन एने पर् मी धर्मी को उपटन्ि ्टौना प्सते भस्िदि। (३) दोनो 
( साध्य तथा साधनक) नरध्नेषरमी धमकी उपि ष्टोने से बाध तथा मिदि दोर्नो दोषो 
काना) (४ ) प्षाधनके न्नेषर मौ साष्यधमंक्षी उपलन्िष्टेनेसे स्धाद्दी) (५) 
तथा माप्यथ्मकेन रधनेपर भी साधनम की प्रापि ष्टोने से अतिन्यराप्षि दोष मानना-रेप 
पाचमभेदरर्टंरेसा वोधशिद्धि मे चाये उदयनने क्यार) २७॥' 

( एम जाति के उत्तरम स्िद्धान्तीके सूत्र का भाष्यकार अब्गरणदेते दकि )--स्सका 
उत्तर यट दे- 

पदपदा्थ--करारणान्तराव्‌ यपि = दूसरे कारण से मौ, तद्र्मोषपत्तः = साध्यथमं के सिद्धि दने 
ये कारण, यप्रतिपेधः = जातिवादी का निपेध नर हो सकता \\ २८॥ 

भावार्थ प्रयत के पश्चाच्‌ द्राव्य उत्पन्न शेता रै रेखा कहने वाले जातिवादी को कारणत 
कार्यं कौ उत्पत्ति ष्टोती रै यष्ट अभिमत्त है, चकि कायम कारण का नियम 1 सत्तः यदि दू 
कारणसे सी उत्पन्न देने वाले शब्द मे असित्यत्ता सिद्धो सकती रहै तो जातिवादी किप विषय 
का निपेध करता ३, अतः उपरुन्धिप्तमा जात्ति सर्वधा अयुक्त है ॥ २८ ॥ 

( दसी आशय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या कप्ते है कि }-- जातिवादी के परयत ५ 
शब्द्र उन्न षोता रै रेना क्ते से, कायं की कारण से उन्पत्ति दोत्ती है--रेक्ता उक्तका भिव 
सिद होतार नकि कायम कारणका नियम । अतः यदि दूसरे कारणे मी उत्पतन रोने 
शब्द य अनित्यता हो सक्तो है, तो जातिवादी किप्तका निषेध उपलन्धिसमा नामक जाति ते का 
हे 1 अर्थात्‌ स्थापनावादी कै दिये कारणसे भिन्न दूक्तरे कारर्णो सेमी शब्द कौ उत्पत्ति होने त 
शव्द मँ यदि अनिस्यता सिद दती है-तो कै हए कारण से भी उपरव्धि होती है-् विध्य 
म हमारा रो विसेथ नकं ह, क्योकि रष्द की अनित्यता का स।धन के वल उ्तके उतत ही 
सेह्यी सिद्धष्ोताहै दसो मे हमारा ताप्य है, भतः निषेधयोग्य के नदते से जातिवादी किप 


का निषेध करेगा ॥ २८॥ 
( १६ ) अनुपरुन्धिसमा नामक जाति का प्रकरण 
नमप्राप्त अनुपन्धिस्मा जत्ति के रुक्षणसूत्र का माध्य॒कार अवतरण देते है दि--उचाए्ण 
करने के परव काल मेँ वतेमान शब्द कौ उपरुन्ि नदीं होती । ( प्र्च }-किंस कारण १८ उत्तर )- 
शष्द्‌ के उपलरुन्ि मे अवतरण आदिक की उपलब्धि न होने से! जिक्ष प्रकार विद्यमानं जल भा 
पदार्थं के भावरणादिक उपरम्य नदीं होते, इस एकार इाब्द के यहणन हीने के कारण भावरणादिक 
ते उप्त श्व्यकौी अनुपलन्धि ( अप्राप्ति) नदी होती) जलादिक के समान तत शब्द के ग्र्णन 
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ग्रहणकारणेनाऽऽवरणादिनाऽसुपलब्धिः, गृह्येत चैतदस्याग्रहणकारणमुदकादि- 
वत्‌ › न गृह्यते, तस्माददकादिवि परीतः शब्दोऽनुपलभ्यमान इति- 


तदनुपलन्धेरलुपठम्भादभावसिद्धौ तद्िपरीतेप्पत्तेरयुपठब्धिसमः ॥ 


तेपामाबर्णादीनासयुपलन्धिर्नो पलमभ्यते अनुपलस्मान्न।स्तीत्यभावोऽस्याः 
सिद्धयति, अभावसिद्धौ दैतभावात्तद्टिपरीतमस्तिस्वसावरणादीनामवधायेते, 
तद्विपरीतो पपत्तेयेपरतिन्नातं न प्रायुचारणाद्वि्यमानस्य श्ब्द्स्यानुपटन्धिरित्येततर 
सिद्धयति । सोऽयं हेतरावरणाद्यनुपटन्धेरिस्यावरणादिपु चाऽऽवरणादयसुषलब्धौ 
च समयाऽतुपलच्ध्या प्रत्यबस्थितोऽनुपलब्धिससो भवति । २६ ॥ 


रोने काकारण गृष्धतन होगा, चिन्तु गृहीत नदी ष्टोता। इस कारण जलादिर्को से विपरीत 
(उल्टा ) न गृहीत न दने बाला शब्द है यह्‌ सिद होता है-( ङ्म भाश्ञय से नातिवादी के मत 
से सूत्रकार कदते ह )- 

पदपदार्थ-तदनुपरव्पैः = आवरण कौ उपलि न होने से, अतुपलमात् = गृदोत न दने 
के कारण, अमावसिद्धौ = अनुपरूच्धि नहीं है यह सिद्ध शने पर तद्विपरतोषपत्तेः = उस्तके विपरीत 
( उल्टे ) आवरण के उपलच्धि के सिद्धि होने के कारण, अनुपरव्धिसमः = अनुपलव्धिसमा नामक 
जाति होती हे ॥२९॥ 

मावार्थ--यदि भावरणकेन भिल्ने से आवरणका सभावस्सिद्ध दोतादहोतो आवरर्णो के 
न मिलते के मो उपल्च्ि प्राक्निन दोन के कारण आवर्ण के अनुपर्निन भिल्नेकामी अमाव 
सिद ्टोत्ता है) रेप्तादोने के कारण आवरण के अनुपल्च्धिके प्रमाणसे भावर्णोकरास्माविमौ 
सिद्ध न होगा न्तु भावरण का देना सिद्ध दोगा-रेौ जातिवादी के यनुपलव्पिसतमा जति 
का स्वरूप ₹॥ २९॥ 

( सी आदय से माष्यकार भनुपरव्धिस्तमा नामके जाति फे लक्षणसूत्र कौ व्याख्या करते 
हे कि )-उन अ{वरणादिर्कछोकेन मिल्तेकी मो उपलब्धि ( प्राप्ति) नटी दतती 1 उपन्य्यन 
एोनेसेनर्छोरै, दस कारण उप्त अतुपरुच्ि का अमा सिद दोना है। यत्तः अनुपन्यि क 
अभाव की सिद्धि ष्टोने मसे अनुपलव्धिरूप तुके नष्टोने के कारण उसकं विपरात्त आवरर्णोकौ 
सन्ता र यष निश्चय ्ोना रै) घौर उप्त अनुपट्श्पि के विपरीत (उल्टा) आवरर्णो फी निदि 
षी एने के कारण स्थापनाबादौने जो उचचारणके पूर्वकाटर्मे विवमान शव्द ङौ सनुपलन्ि नरी 
र-रेसीनेोप्रतिष्ठाकौ थी उसदी सिद्धि नीद सकती । पतः '्मावरर्णो से उपन्व्यन षन 
केकारण) यजो हेतु स्यापरनावादोने दिया या, वष्ट जिस प्रकार ावरणादिर्का कं समावको 
सिद करता ९, उसो प्रकार भावरणादिकों के अनुपटस्थिके भमावम) मी निद्ध करना ट) सनः 
सादर्णो के अमावसिद द्वरनेरमे, तथा भआवर्णाोदे भ्नुपटव्पि के शमादय सिद पर्ने 
गयनुपलम्पि ममा नरौ ६-रेसे जातिरूप बसव उष्तर दानाम ६ 'धनुप्टव्धि' समा नामफः 
यानि 1 ( यल अनुपनन्पि यष पमस्प व्यौ ण मूनक है दिक्मे लनुरन्स्रि नथा उरसल्ि, 
र्ट मधा वनिन, देद् नया वटे, दृति सोर स्ट्निदया लमा, दतत गदा अन्वि उत्दम 
पदा सनुत्ददि, ष्पादि स्पपष्ार्‌ नेपः उना समाठ, श््दाद्विर्य ए स्द्रष्‌ पेना द दन दोप 


स यन शटयरं {२.९ 
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अस्योत्तरम- 
अनुपठम्मात्मक्स्यादुपलन्धेररेतः ॥ ३० ॥ 

मावरणाद्यनुपठन्धिन पिति अनुष्लम्मारित्यहैतुः । कस्मात १ अनुपमा. 
त्मकलादुनुपलठव्ेः । उपलस्भाभावमात्रत्यादनुपलन्येः। यदस्ति तदुपलबधे- 
विपयः, उपलव्ध्या तदस्तीति प्रतिलायते । यन्नास्ति तदनुपलव्पेविपय, 
अनुपलभ्यमानं नास्तीति प्रतायते । सोऽयमावरणाद्यटुपलव्वेरमुपलम्भोऽतुः 
पलव्धौ स्वचिपये प्रवत्तमासो न स्वविषये प्रतिषेधति । अप्रत्िपिद्धा चाऽऽ 
णायनुपलव्धिहतु्वाय कल्पते । आचरणादीनि तु षिद्यमानत्वादुपलव्चेविंषयाः, 
तेपा्ुपलन्ध्या भवितव्यम्‌ । यतानि नोपलभ्यन्ते नोपलव्धेः स्वविपयप्रतिषा- 
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धस अनुपलन्थिक्तमा नामका नातिका खण्डन करने वाले सिद्धान्तौने सूत्र करा माध्यकार 
भग्तरण देते ह फि--ष्सका उत्तर यद ६- 

पद्पदाथ--अनुपटंमात्मकत्वाद्‌=न उपलब्ध एने के स्वमाववाी होने के कारण, अनुपलम्भः 
धप्रात्नि के, अदेतुः=उपर्ग्ध न दोन से मवरणादिर्को कौ भनुपटय्ि नदीं है यद्‌ हतु अथुक्त दै ॥ 

भावा्थ--न उपलग्ध होने के भप्राप्तिस्वरूप ्टोने के कारण भभावरणादिरको कौ अनुषल्यि 
( भप्रा्ति ) न्दी ६" यद जातिवादी का देतु भक्षगत है। क्योफि न उपरब्ध शोना केवल उपबिय 
काअमावष्टौरै। क्योकि जो वर्तमान होता रै वह्‌ प्राप्तिका विषय द्टोता दै जिते वददैरेषी 
प्रतिक्ना की जाती ₹। ओर जो विथमान नर्दी्टोता वह अप्राप्ति का विषय द्ोता है। जिसपि वह 
(नहीं है" रेसी प्रतिक्षा कौ जत्ती है। इस कारण वह्‌ यहु भावरणादिर्को के अप्राप्ति ( उपल्यन 
होना ) अगप्रा्तिरूप अनुपरुच्धिस्वरूप णपने विषय मेँ प्रवृत्त होता इआ भपने दी, निषयत्प 
( उपलच्धि ) का निषेध नरी कर सकता है । अत्तः निषेध न होने के कारण भवरणादिर्क कौ भनुप 
लव्ध काकारण दो सकती रै! किन्तु आवरणादिक तो विवमानन ्टोने से उपलब्धि के विषय 
है, अतः ष्य तो उनके प्रापि होन चािये। अततः वे उपलब्ध नक्ष होते इस कारण मपे विषय 
मावरणादि्को को कहने वाब्ौ आवरणादिकों कौ उपलच्धि न दोनि से अप्रा का विषय वापितं 
होता है-किरव्द कै ग्रहण न होने के कारण आवरणादिक नदीं है--हसते आवरर्णाकर 
प्रापि उसकी उपलब्धि नदीं है वह सिद्ध होता है क्योकि उपलब्धि के निषेध करने वारे 
प्रमाण क्रा प्रापि होना विषय है जित्से भावरा का जमाव सिद्ध होता हे ॥ ३० ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की ग्याख्या करते है कि )-गप्राप होने के कए 
आवरणादिको की भनुपरुष्ि नहीं है, यह जात्तिवादी का हेतु अयुक्त है । (प्रर )- कि 
कारण १ ( उत्तर )--मनुपरुव्धि के प्राप्ति के भभावरूप होने से। न प्राप्त होने के केवल प्राह 
का जमाव दने के कारण । वर्योकि जो विद्यमान होता है वह उपलब्धि (प्राति) का विषय 
होता है। प्राप्त होने के कारण वह है रेसी प्रतिज्ञा को जात्ती है) गौरजो विमान नी हता 
वह अप्राप्ति का विषय होता दहै, यप्राप्त होने वारे पदाथंतो नदी दहै रेस प्रतिन्ञाका जाती टै। 
अतः वह यह भावरणादिकों के असुपल्न्वि का प्राप्त न श्ना, उपलन्धि के ममान 
अप्रािरूप अपने विषय मे प्रवृत्त होता हृभा अपने ही विषयका निषेध न्दी करता। निष्पत 
होने के कारण आवरणादि्को कौ अप्राप्ति देतु होती है। गौर आवरणादिक तो विधम होने 
के कारण प्रा्ति के विषयदहै, तो उनकी प्रि ष्टौनी चादिये किन्तु जिस्त कारण भावरणारदिक 
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दिकाया अभवादनुपलम्भादनुपलव्धेविषयो गम्यते, न सन्त्याबरणादीनि 
शब्दस्याग्रहणकारणानीति । अनुपलम्भादवुपलब्धिः सिद्धयति विपयः स 
तस्येति ॥ ३० ॥ 
ज्ञानविकर्पानां च भावामावसंवेदनादध्यातसम्‌ ॥ २१ ॥ 
अहेतुरिति वत्तेते । शरीरे शरीरिणां ज्ञानविकल्पानां भावाभावौ संवेदनीयो- 
अरित से संशयज्ञानं नास्ति मे संशयज्ञान मिति, एवं प्रव्यक्ानुमानागमस्मरति- 
ज्ञातेषु । सेयमाबरणाद्यनुपलब्धिरुपलव्ध्यभावः स्वसंवेद्यो नास्ति मे शब्दस्या 
वरणाद्यपलव्धिरिति, नोपलभ्यन्ते शब्दस्याय्रहणकारणान्याचरणादीनीति । 
तत्र यदुक्तं तदनुष्टव्पेरनुपलम्भादमावसिद्धिरिति एतन्ोपपद्यते ॥ ३१॥ 
इति तरिसिः सूत्रैरनुपलन्धिसमप्रकुरणम्‌ | 
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प्राप्न नदीं त्ते इस कारण अपने आवरणादि रूप विषर्यो को कदने वाली भावरर्णो के उपलग्ि कै 
न होने के कारण उनके अप्र्चि का विषय वोधित होता है-कि उच्चारणके पुवं शब्द्‌ कै ग्रहण 
नोने के कारण आवरणादिक रै! सावर्णो के उपल्व्धन होने से उनको अप्राप्ति स्तिद्ध होती 
है। क्योकि प्राप्नि के निपेध करने बलि प्रमाणकान प्राप्त नादी विषय है, गिससे आवरणा का 
अमाव है यह्‌ स्तिद्ध तादे । ३० ॥ 

केवल युक्ति से अनुपलध्थिर्मे निषपेधविपयक प्रमाणदहौसे नदीं जानी जाती, किन्तु प्राणि- 
मात्र के अनुमवसे मी वह्‌ षिद्ध होनी ह श्स आद्य से सषिद्धान्तिमत से सूत्रकार कते दै कि- 

पदपदार्थ--शानविकल्पानां च=ओौर कषान के उपल्च्ि तथा भनुपलय्थिर्प प्रकर्यो के, 
मावाभावस्तवेदनात्‌ = सत्ता तथा सभाव का अनुभव होने के कारण, अध्यात्मम्‌-मनस्ते भाल्नामे ॥ 

भावार्थ--श्षरीर मे अनुपरुष्ि तथा उपलव्धिरूप शान के भतेक प्रकारो कौ सत्तातया 
अभावका प्राणिमाव्र को हृदयम अनुमवमी होता है कि भ्मुञ्चे संश्चयक्नानषै, मुले स्देषए 
नदी रः श्त्यादि । इसी प्रकार प्रव्यक्षक्तान, -जनुमानप्ान, शव्टकछठान, स्मरण सार्नो तथा उनके 
अभविकामीप्राणिमाघ्रको दयम अनुभवदहोना₹। अतः यद्‌ आवरणादिक्ं की उपलच्पि 
न होनाऽ्प प्रात्निके अमाव कामी प्राणिमा्त्रकेष््दयर्मे अनुभव हाना ६ किसु शब्द के 
उश्वारणये प्रथम उप्तके उपल्न्पन धनिका को आव्ररणादिक प्राप्त नीं दोता--म कारण 
दब्दयै यण नंदने फे कारण आवरणादिरक्म की उप्टस्वि नं घेता । अतः जानिवादी नै 
जो कहा था ि--नादरणादिकों के ननुपल्स्िङे उपद्व्यनष्ने के कारण, उन गवर 
काममान सिदध दरोत ए-- यद्‌ नर्पेहु सक्ता ' इम कार्ण अनुमवतिर्दशोनेमे भी प्रनुपरगभि- 
समा जाति सम्यत है । ३; ॥ 


(प्मौ व्यादाय माप्यकार्‌ सििान्तसूष्र गर न्वस्या करने > लिः) मृत्रमे मदेक्रिन "अदन्‌ 
यएपद र्ना चिप । शरोर मं शारः पप्र 7 रो शग्मो प्रदर यः म्न रार र 
समभावः पा उनृभ्य ६} ¢ ई ने मध्र +" न्ष स्ट न-पा ्ठष्र 
प्रय्ततानि सनोननिनदाव्दह्वान नया गरम ममः तानमा चदि । नाय न नदर ६ 
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साधम्यात्तरयधर्मोपपत्तः सवानित्यतपरसङ्गादनित्यसमः ॥ ३२ ॥ 
अनिस्येन घटेन साधम्योदनित्यः शाब्द इति व्रुवतोऽस्ति घटेनानिवयन 
स्वभावानां साधम्यमिति सव॑स्यानिध्यत्यमनिष्टं सम्पद्यते, सोऽयमनित्यतेन 
प्रत्यचस्थ्रानादनित्यसम इत्ति ।॥ ३२ ॥ 
धस्योत्तरम्‌- 
साधम्यौदचिद्धेः प्रतिपेधापिद्धिः प्रतिपेष्यपाधर्म्याच ॥३२॥ 


होने को उपल्म्िफेन षो के कारण भावरर्णोकषा अमाव सिद्ध होता ईै- यद नदीं ही सकता) 
अनुपलन्धि्मा जाति सर्ैथा संयत्त नी ४ । धतः उचारण करने के पूर्व शब्द कौ सतता नह 
य सिद एोता र यष सूत्र तथा माप्यकार का गूढ भाशय र ॥ २१॥ 
( १४) अनित्यसमा नामक जाति का प्रकरण 
क्तमप्राप्त अनिस्यस्मा जाति का लक्षण कते £ 
पदपदाथ--पापर्म्याच्‌ = समान धमे, तुट्यधर्मोपपत्तेः = समानधमं कौ उपपत्ति दने $ 
कारण, स्वानिस्यत्यप्रसङ्गाव~संसार के संपूण पदाय मे अनित्यना होने को मापत्ि से, मनिलततमः= 
अनित्यसमा नाम के जतिरेत्तीषहै॥ ३२॥ 

मावार्भ--यदि केवल समानध ते मागपृद्रयौ मे सषमानधमैता हो--अरथाद यदि अनिल 
वटके केवल साधम्य सेठी शव्द को अनित्यता्ोतो संपूणे भावपदारथौ के भनित्य षट रे ता 
सत्तारूप साधम्यं के शोने के कारण संपूण संसार के पदयो मे मो अनित्यता हौ सकेगी --इत अरि 
के असत्‌ उत्तर को भनिरयस्मा जाति कष्टते हे ॥ ३२॥ 


( ससी आशय से भाष्यकार जातिवादी के सूत्र कौ व्याख्या करते हैः कि )--अनित्य्‌ धट 9 
साथ प्रयत्नानन्तरीयकतारूप साधम्यं होने के कारण इाब्द अनित्य है रेरा कदने वाले स्थापनाबादी 
केषहो मत से यह सिद्ध ष्टोगा पि अनित्यघट कै साथ संसारके संपृणं पदाथा मं सद्धावस्प 
साषम्वं होने के कारण संपूणं सतार के पदार्थौ मे जो मानना भनुचिन है अभित्वता प्रा हा 
चह यदह अनित्यता को ठेकर प्रत्यवस्थान ८ निषेध करने ) से आपत्ति मनिस्यसमा जाति 
है। (शस प्रकार माष्यकारने अंत मे मनित्यसमा जाति करा सार बतलाया है । अनित्य 
के साथ संपूरणं संप्ार के पदार्थो मे सत्तारूप समानधमे है--रेस्ा तात्र्यरीका मे कहा है । इह 
मी साधम्यं के समान वेधम्यं से निषेध हो सकता है, एेसा उदयनाचायं का यर्दा कना है) ॥ २२॥ 

( इस अनिप्यप्तमा जाति का सिद्धान्तिमत से खण्डन सूत्र का माप्यकार अवतरण दते 8 
कि )--रस अनित्यं समा जात्ति का एेना उत्तर है-- 

पदपदार्थ--साधरम्यात्‌ = समानधमं से, भिदेः = शब्द को भनित्यता क सिद्धिन हीने 
के कारण, प्रततिषेधासिद्धिः = जातिवादी के किये स्थापना वाक्य का निषेध नदी ही सकता ्रनिष्ः 
साधर्म्यात्‌ = निषेधयोग्य स्थापनावादीपक्ष का साधम्यं होने के कारण ॥ २२ ॥ 5 

आआवार्थ--समान उन्तररूष प्रतिवंदी से सिद्धान्तिमत को लेकर अनित्यसमा जति 
उन्तर का आक्चय रेसा है कि--यदि अनिस्य के समानधमं से शब्द की भनिर्थता की सिदिन 

हयो तो, निषेभयोग्य स्थापनावादी के पक्ष के साय प्रतिज्ञादि रूप अवयर्वो का सम्बन्< ५ 
धमै होते के कारण जातिवादी के किये स्थापना वाक्य का निषेध नदीं हो सक्ता, भतः सतिला 


, जाति गयुक्त है ॥ १२३ ॥ 
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प्रतिज्ञा्यवयवयुक्तं वाक्यं पक्निवत्तकम्‌ , प्रतिपक्षलक्षणं प्रतिषेधस्तस्य 
पक्तेण प्रतिषेभ्येन साधम्य प्रतिज्ञादियोगः, तद्ययनित्यसाधम्योदनित्यत्वस्या- 
सिद्धिः १ साधम्यीदसिद्धेः प्रतिषेधस्याप्यसिद्धिः प्रातिपेष्येन साधम्योदिति ।३३। 


दृष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्य धमंस्य हेतत्वात्तस्य 


चोभयथा भावान्नाविशेषः ॥ ३४ ॥ 
दष्टान्ते यः खट धर्मः चाध्यस्ाधनभावेन प्रल्नायते स ॒हेतुत्वेनाभिषीयते । स 
चोभयथा भवति केनचित्समानः क्तश्िद्धिशिष्टः, सामान्यात्साधम्यं विशेषाच 


( इसी आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते दकि )--प्रतिक्चादि भवयर्वो 
से युक्त वाक्यष्टौ स्थापनावादी के पक्षको हटाने वाला प्रतिपक्ष ( विरुदधपक्ष ) स्वरूप जातिवादी 
का निपेष है! उसका निपेष करने योग्य स्थापनावादीके पक्ष के साथ प्रतिश्लादि भवयर्वो का 
सम्बन्ध समानधम॑ है। इस कारण अनित्य धट के साथ प्रयत्नानन्तरीयकत्वरूप समानधमं ते 
शाब्दं मे अनिप्यताकीसिदधि न ष्टो तो, समानधर्म को लेकर सिद्धिन होने के कारण जातिवादी 
करा निपेध मी सिड न दोगा-क्र्योकि स्थापनावादी के निपेषयोग्य पक्ष के साथ प्रतिश्लादि अवयर्वो 
कादोनों मे स्म्बन्धरूप समानधर्म है अर्थात्‌ अनित्यषट कै साथ समानधमं शेनेते शव्द 
अनित्य है यद सिद्ध नी होता, रसा जो जातिवादी ने कहा है, उसकाध्यष्ी स्थंदहे कि अनित्य 
घट के समानध से शब्द मँ नित्यता सिद्ध नष्टौ यो सकती-यदिरेसाहेतो जातिवादी करा 
निषेध वाक्य मो स्थापनावादी के वाक्य के साथ प्रतिक्चादिं अवयवयोगरूप समानधमं वाला ्टोने 
के कारण सिद्ध नरष सकता ॥ ३३ ॥ 

( म प्रकार जातिवादी के स्थापनावादी के साथ समनताको भापत्ति देकर वास्तविक उत्तर 
देते हए सूत्रकार कते ट )- 
पद्पदाथ-द्ृष्टान्ते च = मौर दृष्टान्त मे, साध्यसाधनभावे च =व्याप्य ग्यापक (रूप) 
से, प्र्ात्तस्य = जने हु, धर्मस्य = पमं के, रेतुत्वात्‌ =कारणष्टने से, तस्य च=भौरखउनदेतु 
छे, उभययथ। = अन्वय तथा व्यत्तिरेक दोर्नो प्रकार से, मावात=ोनेके कारण, न<नर्घीष्े 
सकती, अविश्चेपः = समानता ॥ ३४॥ 
भावार्ध-्टान्तमे जो धर्म साष्यसाधनरूप से जाना जाता टै वदुदतु कटा जताई, जो 
पिस के समानपमं वाटा आरकिसी से विरुटयमं गाला ्ता र, समानना तै साधम्यं एना 
६, ओर विशेषना से वेधम्यं टता रै, जित्मे स्दधद्योनारै कि विदोषस्पसे (व्याप्ति दिप्त) 
समानम वाटा हेतु खध्यफा पापक हेता ए, नकि किमी विद्लेषता कै वट साधर्म्यं अयव्‌। 
देवल देषभ् । स्छकारणनो जानिवाद्योने केवल साध्यं यवा देवन्य तपर्म्य गो नैकर ददा 
था कफि-साधम्यं से समानषमंङेषदो सदने कारण, संसारके पदम पदाय मे यनित्यष्टने मः 
पत्ति के कारण घनित्यस्तमा जानि दतती १-- यष कटना सतयत ॥ २४॥ 
(म) राद्यप सूप्र त प्यास्या मान्दफार करनंर्हन्षि)--लं धम्‌ दृशान न्पा्य न 
स्यापरूप > पना जना क्छ दतु कटना। शौर यद्दिने समान गया दिं 
तम्द्यन्‌ ४8 ऊमरम मसानपसदहान्‌ त दष सपन्त दन चरन सिम्म {व नः 
प ८०. एदुदष्वे रन्पप्तेनेङ नर्य स्मान्‌ सौन्नम ददा विरद पिरदपम्‌ गम 


द म्पिदः तेत दे रय जादिदाशेमे ॐ द्व्या ४: नि म्मनपम = परमप पन्त 
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६२८ न्यायदकषनम्‌ [ श्र ५, श्रा १,सु* १५ 
®) ध ९ रघ * ०) 9 
वधम्यम्‌ । एवं साधम्यविशेो दतुन्नौविशेपेण साधर्यमातं वेध्य व 
ध £ त्र न ध श त्र ४) 
साधम्यमात्रं वधम्येमात्रं चाऽऽच्रित्य भवानाह ताधरम्यातिल्यधमोपिपतत पर्वा 
नित्यत्वशरतप्नादनित्यततम त्ति एतदयुक्तमिति । अविशोपसमप्रत्िपेषे च चटु 
तदपि वेदितव्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ठति त्रिभिः सूत्चैरनित्यसमघ्रकरणम्‌ 


निर्यसनित्यभावादनित्मे मित्यत्वोपपत्तेनिच्ययमः ॥ ३५॥ 

अनित्यः शब्द इति प्रतिलायते, तदनित्यत्वं किं श्लद्दे नित्यमथातिल्यम्‌ ! 
यदि तावत्सवदा भवतति ? धमंस्य सदा भायाद्धमिणोऽपि सदा भाव हति 
निच्यः शव्द इति । अथ न सर्वदा मवति ? अनित्यलस्यामावाचित्यः शब्दः। 
एवं नित्यप्वेन प्रस्यवस्थानानित्यसमः | ३५ ॥ 
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कै एने ते संसार के संपूरणं पदार्था मे सत्तार से अनियता को आपत्ति दने से भलित्थसम। जाति 
होती -- यद भसत ‰ । अर्थाव्‌ साध्य के साथ व्याति रखने वले ्ी साधर्म्य से स्देत॒ होना है 
जात्तिवादी को आपत्ति दस नियम के विरुद्ध दै, सर्योफि ऽते सत्ताधमं को लेकर ह साषम्वं शे 
संसार के संपूण पदां“ मे भनिस्यता का साधन माना है, श्षिन्तु सत्तारूप साधके भम 
यनित्यतारूप साध्य की व्याति नह्य दिखाता, वर्योणि वहुनसे कालादि पदार्था मे सत्ताया 
भनिर्यता का व्यभिनार देखने मे आता । भौर भणि्ेयस्षमा नामकी जाति के खण्डने जी 
२४ वे सूत्र मे का था वह्‌ मी यषां जान लेना चाद्ये ॥ २४ ॥ 
(८ १५ >) नित्यसमा नामक जाति का प्रकरण 
करमप्राप्त नित्यसमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते दे- 
पद पदार्थ--नित्यं = सदा, अनित्यभावात्‌ = भनित्य होने से, अनित्ये = अनित्य पदा 
नित्यत्वोपपत्तेः = नित्यता दयो सकने से, नित्यसमः=नित्यसमा नामक जाति होती दै ॥ २५॥ 
भावार्थ-जित्त अनित्यता की घट के दृष्टान्तसे शब्द मेँ स्थापनावादौी स्थापना करती 
वह नित्यता शब्द म यदि सदा हैसोषर्मके सदाने के कारण ध्म ्ब्द मौ सदा दण 
जिससे शाब्द मे नित्यता मा जायगी । भौर यदि अनित्यता सदा नीं है तो यनित्यताकेन न 
के कारण श्चब्द नित्य हो रेता मानना होगा, इस प्रकार नित्यता को लेकर निषे सूप आपत्ति क 
नित्यसमा जाति कते हैः ॥ ३२५ ॥ । 
( इसी भाशय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि) --स्थापनावादी शब्द १ | 
ठेसी प्रतिक्वा करता रै! वह अनिस्यना क्या श्चब्द मे सदा ( नित्य ) दे या अनिव्य भ न्ट ६ 
यदि शब्द पै भनित्यतास्ढाद्यो तो अनित्यता धम के सदाहोनेसे शब्द रूप पनर मी सदा 
( निस्य ) शोमा, जिससे शाब्द नित्य है रेस प्राप त्ता है। ओौर यदि वह भनित्यता र्द 
सदा नदीं है, तो अनित्यता धमं केसदान होने के कारण शब्द नित्य हो जायगा 
नित्यता को लेकर आपत्ति देने से नित्यसमा नामक नाति कदाती है, अथात चन्द्‌ म 
अनित्यता होने, तथा सदा न कोने दोनो प्च से शब्द मे नित्यता कौ प्राति होना निल 


जाति कद्ाती है ।॥ ३५ ॥ | ध 
) ^ शस जाति के उत्तरः सूत क्रा भाष्यकार अतरण देते है कि, श्सका उत्तर है )-- 


य॑ 


नित्यसमप्रकररणम्‌ ] , ' समाष्यहिन्दीष्यास्योपेतम्‌ ६२ 


[ 208) | 
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अस्योत्तरम्‌- 
प्रतिषेध्ये नित्यमनित्यभावादनित्येऽनित्यत्वोपपततेः 


प्रतिषेधाभावः ॥ ३६ ॥ 
प्रतिपेभ्ये शब्दे निव्यमनित्यत्वस्य भावादित्युच्यमानेऽनुज्ञातं शब्दस्यानि- 
त्यत्वम्‌ । अनिस्येऽनिच्यत्वोपपत्तेश्च नानित्यः शब्द इति प्रतिपेधो नोपपद्यते | 
भथ नाभ्युपगम्यते निव्यमनित्यत्स्य भावादिति हेतुने भवतीति हेत्वभावा- 
सपरतिपेधानुपपत्तिरिति । 
उत्पत्रस्य निरोधादमावः चन्दस्यानित्यतवं तत्र परिप्ररनानुपपत्तिः। सोऽयं 
प्रश्नः तदनित्यत्वं किं शब्दे सवेदा भवति अथ नेत्यनुपपन्नः | कस्मात्‌ ? 


पद्पदाथं--प्रतिपेध्ये = निषध योग्य मे, निस्यं = सवेदा, भनित्यमावात्‌ = अनित्यता के ्टोने 
के कारण, अनित्ये = अनित्य शब्द मे भनित्यत्वस्य = भनित्यता धम के, उपपत्तेः = ष्टोने के 
कारण, प्रत्तिपेधाभावः = अनित्यता का निषेध नदीं सकता ॥ ३६॥ 

भावाथं--अनित्यता का निपेष करने योग्य शब्द मे सर्वदा यनित्यता के टन से-रेप्ता कदने 
सेष्टो शब्द मे अनित्यता मानी ष्टौ गह दस कारण मनित्यद्ोने से शय्य अनित्य न्दी यदह 
निषेध न्ह हो सकता । यदि नर्द माने तो सदा भनित्यता के होने से" यद्‌ हेतु नष्ट वनता- 
अतः विना दहेतु के निपेष नही ष्टो सकना॥ २६॥ 

८ पसी आय से माभ्यकार सिद्धान्त सूत्र कौ व्यास्या करते ह कि-- "नित्य अनित्यता के ने" 
इस जातिवादी केदेतु के स्वीकार करने तथान करने दोनो पक्षे दोष येता द )- क्योकि निषेध 
करने योग्य शब्द्‌ म सदा अनिव्यताके रष्नेसे रेता कने पर शच्ट मे सनित्यताका स्वीकार 
टो जाता है, भिक्त अनित्यताकेष्टो सकनेमेभी शव्द मनित्य नष्टे यद्‌ जातिवादी का निधेष 
नर्ी्ो सकना। यदि सदा शब्दम जनित्यतान मानौ जाय, तो स्सदा हब्ट मे अनित्यता के 
एने सेः यष्ट जतिवादीका देतु नष्ी वनता, स्स कारणरेतुके र्ते से निपेय नर वन पाना। 
( अर्थाव्‌ जातिवादी यमने दिये उपरोक्तदेतको नरी माननातो उमकारेतु उमरी प्रतिष्टाकौ 
सिद नष्टीं छर सकना । पप कारण उक्त तु कोदेना व्यर्थ, स्स्तेनी शब्द रम सनित्यनाषा 
निपेष अमंगदषी र) । (घ प्रकार जातिवादी कै कटे रेत का खण्टन परते मे पश्चाद्‌ उसके 
प्रश्चका भी असमव द्विखाते दुर भाघ्यकार यमे कएने कि )--उदन्न म्येश्ष्य गानाद्च 
एेनेसे शमाय शेष्द फी अनित्यता दोनी । उसके विषयमे उादिषादी दा प्रसनघे नघ 
दन सकना । कोक वषुदष्द्‌ कौ नित्यनाम्याक्चष्द मे सदा दैत रं नि महतो र्माक्ु यदु 
छानिवादीषा प्रस्न्ी नदी भ्रस्ता (प्रह्न )-््या ! (उट )-्यारि दउदश्न टरे 4 
पष्णात्‌ ज। दष्ट कमा तिप्‌ (उमकानाथ ) दाते स समारलटवा८, पटो शम्डयन कछनित्यया 
धग) ४६ घ्म ट) ६ शस्य स्प श्यधयु म स ५ निद्यनम्‌ भेम दम ग्म म्प न्वप्दुन्‌ा {र्ट 
विमाय प्सिपवे हारम नर्तप्तच्क्ना( -द्‌ दण्द प्न्धिन्दना पर्‌ अाष्य्‌, एनपा ६ दना 
१८141. दानः ८1 वरः, स्निल्वन्य शष्ट फ न्दम { न्ग \ ^ च 
शोष्य सपु वरप म रट ६, म प्र व चन्द प्र > नष र्न" -- रः ञ्दुम्यृद 


ट 
द्रः र प > र = 
म ३ र प षम्यद 1 समाव लन होम दर म्यष्ने प्रशन ६, (धन 
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जदननिककािये) ।ोकिति 





उत्पन्नस्य यो निरोधादभावः शब्दस्य तदनित्यल्वम्‌ ›, एवं च सत्यधिकरणावेय. 
विभागो च्याघातान्नास्तीति | नित्यानित्यत्वपिदेधावच । निस्यत्वमनित्यल्यं च 
एकस्य धर्मिणो घमोविति पिरभ्येते न सम्भवतः। तत्र यदुक्तं नित्यमनित्यतघ्र 
भावाद्‌ नित्य एव, तद्वतेमाना्थसुक्तमिति ॥ ३६ ॥ 
ति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां निव्यसमभ्रकरणम्‌ | 
प्रयलकायानेकत्वात्कायसमः ॥ २७ ॥ 
प्रयत्नानन्तरीयकत्यादनित्यः शण्ड इत्ति, यस्य प्रयत्नानन्तरमात्मलाभः 
तत्खल्वभूत्वा भवति; यथा घटादिकायम्‌ ; अनित्यमिति चमूत्वा न भवतीत्येत- 
दविज्नायते । एवमवस्थिते प्रयत्नकायौनेकत्वादिति प्रतिपेध उच्यते । प्रयतता 





कन) जनक ८८१ न> नि 
॥ [1 व 


प्रदेश्च मे घटामावके समानदूस्रेर्मे रौ रदतारै) यष माष्यकार्‌ का आआङ्यय दै (शी कारण 
वाचस्पति मिधने कएठाै-शन्द मेँ एक पूर्वं मागमे सत्ता का पमवाय सम्बन्ध ही भनित्ता 
एोतीरै, नकि वद श्वब्द्मे रश्तीर फर्योफि वह स्व्तत्र टै) (अनेङ्वाव्दमे निद्यत्ताहैया 
भनित्यता यद्‌ विकल्प विरोध के कारण नर्द षयो सकता शस आश्चय से माभ्यकार कते हँ कि )- 
नित्य भोर अनित्यतत। का पिरोध (व्याघात) ्टौने सेमी। क्योकि एक धमींमेँ नित्यतात्था 
नित्यता दोनो विरोधे टो नर्टी सकते । अतः जो जातिवादी ने कदा था कि--सदा अनित्यता 
के ोनेके कारण शब्द नित्य ही रै- वद भवत॑मान भथ वाला (अर्थुरहित) नातिवादी का 
कथन रे । ( अथात्‌ अनित्य ्षब्द मे नित्यता है यह्‌ शंकाद्दी नीं ष्टो सकती )॥ ३६॥ 
( १६ > कायंसमा नामक जाति का प्रकरण 

८ क्रमप्राप्त कायंस्तम जात्ति का लक्षण सूत्रकार कषते है )- 

पद्पदार्थ-प्रयलका्यानिकत्वाव्‌ = प्रथल से उत्पत होने वाले तथा प्रगट होने वाले ते दो 
प्रकार के प्रयत्न के कार्यो के ने के कारण, का्यंसमः = का्य॑समा नामक जाति होती है ॥ २५॥ 

भावार्थ-प्रयलपे ने वाके का्यौके दो प्रकार की उपलब्धि ोती है-जि्मे प््दि 
कार्यंजो पूर्मं नर्दीये, कुलाल के प्रयल से ऽत्पन्न होते दै । तथा ङु वतमान होने ् 
धावरणादिकों सेजो नदीं दिखाते ये, भावरणादिर्को के दशने रूप प्रयल से प्रगट होते है जते 
मृत्तिका से व्यवहित जखादिका । भतः उक्त दो प्रकार के प्रयत्नके कार्योके होने के कारण प्रयत 
ॐ पाव होने से शब्द अनित्य है, रेता स्थापनावादौ करा पर्न मपंगत है, इस प्रकार कौ भाप 
देने को कार्य॑स्तमा जाति कहते हे ॥ २७॥ 

( इसी आचय से माण्यकरार सू की व्याख्या करते है कि )-प्रयल से उलनन होने ॐ काप । 
ग्द अनित्य होता है । रेसा स्थापनावादी का पक्ष है। अर्थात्‌ जिसके प्रयल करने से आत्मम्‌ 
( सपनी उत्पत्ति ) होती है, वह पूर्वकाल मेँ न रहकर उत्तरकाल मँ होता है । जिस प्रकार घटा 
कायं कुलालादिर्को के प्रयल से उत्पन्न शेता हे । अनित्य भी वदी कदा जाता ह ज उन्न हकः 
नष्ट होता है । मात्‌ प्रयल के पश्चात्‌ उतपन्न दने वाला काथ मनित्य होता ह (श भार 
स्थापनावादी का पक्ष दिखाकर जातिवादी का भसत्‌ उत्तर भाष्यकार मागे दिखाते हे )- एता 
स्थापनावादी का पश्च द्योने पर॒ जात्तिवादी के प्त से उसका श्रयल के कायं अनेक प्रकार केह 
से" श्स हेतु से उपरोक्त स्थापना पक्ष का निषेध कदा जाता है कि-प्रयल करने के पश्चि उति | 
के पूर्वकाल मेँ न रने वाले षटादि कायं कौ उत्पत्ति ( स्वरूप प्रापि ) देखने मेँ भाती द॥ ९ 


का्यंसमगरकूरणम्‌ ] कमाष्यदिन्दीभ्यास्योपेतम्‌ ६३१ 


सिसे 














पयदयनि 


नन्तरमात्मलाभश्च दृष्टो घटादीनाम्‌ , व्यवधानपोहाश्चामिव्यक्तिर्येवहिता- 
नाम्‌ ; त्क प्रयत्नानन्तरमात्मलाभः शब्दस्याहो अभिग्यक्तिरिति ? विशेषो 
नास्ति, कायोविशेषेण प्रत्यवस्थानं कायंसमः।। ३७ ॥ 

अस्योत्तरम्‌. 


कायौन्यत्वे प्रयतनाहेतुखमनुपरुन्धिकारणोपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 


सति कायौन्यत्वे अनुपलब्िकारणोपपत्तेः प्रयत्स्यादेतुत्वं शब्दस्याभिव्य- 
क्त्ये, यत्र प्रयत्नानन्तरमभिन्यक्तिस्तत्रानुपल्लव्धिकारणं (व्यवधानमुपपदयते 
ठ्यवधानापोहाच् प्रयत्नानन्तरभापिनोऽथेस्यो पलव्धिलक्षणाऽभिन्यक्तिभेवतीति। 


व्यवधान ( आवरणाद्िर्को ) के हने से आवरण मे चपि पदार्थ कौ अभिग्यक्ति केवल प्रगट 
लेना मी देखने मे आतादहै। तो क्या शव्द का प्रयल्ल करने के पश्चात्‌ घटके समान आत्मलाम 
( इस शब्द के स्वरूप ) की प्राति दत्तो है, अथवा प्रयल करने से वत्तमान टी शब्द को अभिव्यक्ति 
( केवन प्रगट दोना ) होता है हन दोनो पक्षो मसे एकप्क्ष का कोई साधक विशेष हेतु नीं 
है। अनः कार्य को समानताको लेकर खण्डन करमे को कार्य॑स्तमा नामक जाति कते रै । 
अर्थात्‌ उपरोक्त प्रयलके दो प्रकारके कार्यौके दिख पद्नेसे शब्दम कोनसौ कार्यता रै, 
इसका विशेष साधक होते की बापत्ति शको कायंस्तमा जाति कदत । दोर्नो के समानधमं 
होने से संश्यस्षमा जात्ति होती दै--ओौर यदह काय॑स्तमा जात्ति विदह्ेष के उपलन्धिकौ विदक्षान 
कर होनी रे यष्‌ संश्चयसमापे कायंतस्तमा जतिकामेदर्ह। तथा श्रयलत्ानन्तरीयकस्वाव' हस 
दतं का प्रयत के पश्चात्‌ प्राप्ति ने के कारण पेप्तामारोपसे अर्थकर प्रयततस्रमा जाति पे निपेध 
किया जाता है, भौर साधम्यं समा जात्तिमे भारोप नं द्योता, यह्‌ काय॑ समा जाति का साधम्य 
समाजातिसेमभेद रे वष्टमी जान ठेना चाहिये ॥ ३७॥ 

( दसे कार्यस्षमा नामक जात्ति के खण्डन करने वाले सिद्धान्तसूत्र का माप्यकार अवतरण देते 
है--कि प्सका रेप्ता उत्तर ६ै)- 

पदपदाथं--कार्यान्यत्वे =का्यके दो प्रकारके मैद होने मे, प्रयलादेतुघ्वं = प्रयत कारण 
नी ए, अनुपष्टम्िकारणो पपत्तेः = अप्राक्ठि का कारणदहो सक्नेसे॥ ३८॥ 

भावाथ-प्रयठकेदोप्रकाररेः बेद होनेपरम श्रष्द कौ भभिन्यक्ति्मे प्रयत्य पारण 
न्दी दा सक्ता, क्योकि जष्टं मावरणादिक अप्राप्निका कारण प्राप्तशोनाहे वर्दी पर्‌ अभिय्यक्ति 
का कारण दता ६--प्रस्तुत शब्द की अभिन्यक्ति माननेमे कोह अप्राह्ठिका कारय नष प्राप्त 
दता, अनः व्ष्द की अभिष्यक्ति मानना अयुक्त रै, सतः दष्ट उद्यश्र एवा टै वद्र मानना 
संगत ६! स्सी कार्ण तातययोकाकार ने कश है कि--प्न्दय कै खउदारण कै पष्य मे 
भनुपन्पि का कारण भावरपादिरे सिद्धिर पर टी धन्द शमिय्यर होना यट 
सेदेता -- दमा नदो ए एम प्रकार प्यनिरेरः हारा रम उत्वि मानना उथिन्‌ £ ( न्य.यमस्मी 
दर न> ९ 'शयुपटव्धिक्मरणानपपतसेः्स्म्य पाटस्वर्मे न्ग, सिमर पुन्मि दन्न्ने दण्ट 
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नतु शन्दरस्याुपललन्धिकारणं किञ्िटुषपद्यते यस्य प्रयत्नानन्तरमपोदाच्छ. 
ठद्स्योपलग्धिलक्रणाऽभिन्यक्तिर्मवतीतति, तस्मादुत्पद्यते श्ट नाभिव्यगयते 
इति ॥ ३८॥ 
. हति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां कायसमप्रकरणम्‌। 
०५ त्य म = 
 देतोग्ेदनेकान्तिकल्वमु पपाते अनेकान्तिकस्वादलाधकः स्याद्‌ इति । यि 
चान कान्तिकघ्वादसाधकत्वम्‌- 
प्रतिपेधऽपि समानो दोषः ॥ ३९ ॥ 


॥ जेः ० जक =^ ~न 
~“. 


नए ?, क्योकि जलं प्रयत के पयात्‌ मभिव्यक्ति एोती £ वद्यं व्यवधान ( भावरण ) रप अप्रा 
का कारणष्ेता। भीर उप्त व्यवधाने एटाने पर प्रयलकतं पश्वाव शने वलि भेकी 
उपलच्पि (प्राप्ति) स्वस्प गभिभ्यक्ति पोती ६, किन्तु प्रकृत मेँ शब्द के अप्राप्ति का कोड कारण नरह 
हो सना 1 जितत शव्द के भावरण का प्रयत र पश्चात्‌ निषृत्ति ने ते यपलन्ि स्वरूप अभिव्यक्ति 
रोतो ६ रेस्रा माना जाय । शस कारण दाष्द उत्पन्न धोता ई, अभिव्यक्त नी होता यद सिद दता 
ह । अर्थात पृथ्वी के गर्म रने वलि नलादिर्को मे उक्तके प्रान कने का कारण पृथ्वी होती है 
शस कारण वों शत्तिकादि भावरण के एटनि प्र जरु मिलता रै, यह दिखाने से यष पिद ह 
रकि वर्तमान षौ जलका प्राप्ति प्रयलस्षे रोती ६, किन्तु शब्द के उच्चारण के पूरवकाल मकि 
उसके अप्राप्ति का कारण भावरणादिक जव उपलब्ध नी होता, तो भिंसके ्टाने मे वतमान ही 
दयव्दं की अर्मिन्यक्ति मानी जायगी, अतः श्राव्द कं) अभिन्यक्ति नटी होनी किन्तु उत्पत्ति प्रय ५ 
ही शोती र यद्‌ सति होता ह ( सत प्रकार न चीव उपरोक्त उदाहरर्णो के मि्ान्त मह स 
समाधान के मागं के अनुसार शब्द कौ अनित्यता सिद्ध करने मेँ जातिवादिर्यो के निषेध समुदायो 
का मी सी प्रकार सिद्धान्त मत्त से खण्डन हो सक्ता र यह्‌ जान लेना चाहिये ) ॥ ३८ ॥ 
( १७) पट्पक्ती प्रतिरूप फया के आभास का प्रकरण 

क्योकि जातिवादी को स्थापनावादी के संपूणं स्थले में ठीक ठीक साधन भवय करना 
पडेगा, ेसा होने से दी निण॑य होने के कारणक्याकी समि दहोगी ओर यदि स्थापनावादी मी 
जातिवादी कोदेवु के भामासि (दुष्ट हेतु ) से दी उत्तरदे तो षट्‌ ( छ ) पक्ष होने के कारण कथा 
मेँ तत्व निर्णय नही हो पकता । एस कारण शिर््यो के हित करने कौ बुद्धि से शखकार द हेतु 
को कदने वाले वादी कौ निन्फलता दिखाने के ल्य षदयपक्षी का मध्यकार अवतरण देते ६। 
( जिसके लछ्यि यह प्रकरण प्रारभ भिया जाता है) कि-यदि देतु म अनैकान्तिक 
( व्यभिचार ) का उपपादन ( कथन ) किया जाताहै तो वद्‌ हेतु व्यभिचारी होने के कार 
साध्य की सिद्धिन कर सकेया। यदि श्स प्रकार व्यभिचार दोष ोने से दत सा र 
होताद्दो तो- 

पद्पदार्थ-- प्रतिषेधे अपि = निषेध पक्ष मेँ सौ, समानः = समान है, दोषः = दोष ॥ ३९ ॥ 

सवाथ किसी का निषेष करने तथा किंसीका निषेध न करने के कारण प्रतिषेधम्‌ 
व्यभिचारी है, अतः वद भी निषेधका साधक न्टीँहो सकेगा ( यर्ध शब्द अनित्य है, प्रयत > 
पश्चात्‌ उत्पन्न होने से, धट के समान, देसी स्थापनावादी कौ प्रतिश्चा प्रथम पक्ष है (१) ऽ 
विरुद्ध प्रतिवादी ने कषा । द्वितीय पक्ष भाष्यकार ने इस सूत्र के अवतरण मे टतु यदि न ह 
हो, शस पक्ति में दिखाया है। वादी के श्रयल के पश्चात होने रूप' हत॒ म प्रतिवादी ने श्रय 
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जेय ` 





(1) 


प्रतिपेधोऽप्यनेकान्तिकः, किञ्िसतिपेधति किंचिन्नेति अनैकान्तिकलाद- 
साधक इति ¦ अथ बा शब्दस्यानिव्यत्वपन्ते प्रयत्ताचन्तरभु्पादो नाभिन्य- 
क्तिरिति विशोषहेत्वभावः। नित्यत्वपन्तेऽपि प्रयत्नानन्तरमभिव्यक्तिनोँत्पादं 
इति विशेषहेत्वभावः । सोऽयमुभयपक्समो विशेपहेव्वमाव इत्युभयमप्यने- 
कान्तिकमिति । ३६ ॥ 
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कायं में नाना प्रकार ने से प्रयल्लानन्तरीयकत्व से व्यभिचार दोप दिखाया हे। देतु क दारा- 
व्यभिचार दोष यत्त योने के कारण यद्‌ हेतु शब्द मे अनिच्यताको सिद्ध नरी कर सक्ना--श्स 
प्रकार य& द्ितीय पक्ष रै ८२) इसके पश्चत्‌ वादी के विरुद्ध वचन रूप तृतीय पक्ष के ध्यदि 
इत्यादि अवतरण मेँ माष्यकार ते समानो दोपः इस सूत्र त्क उठाया है ॥ ३९ ॥ 


( इसी आश्य से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि)-प्रतिवादौका निपेध भी 
व्यभिचार दोपसे यस्त रै। अर्थात्‌ प्रयलके पश्चाद ने बे रेप्ता कहते वाठ वादौ का 
देत यदि व्यभिचारी है, तो प्रतिवादी का प्रयत के काय॑ प्ते अनेक प्रकार के ने से, यह्‌ ३७बें 
सूत्रम का हषा हेतु भो व्यभिचारी दहै (जनि प्रतिवादीके हेतु में व्यभिचार दोप दिखाते 
हैः रि )-निपेध मी किस कानिपेष करतार, किसी का नरह, शस कारण व्यभिचार दोप प्रस्त 
्टोने से निपेष की सिद्धि नरी कर सकेता ' ( अर्थात्‌ प्रयलके कायं के भनक प्रकार हने से-- 
देसा कने वाके प्रतिवादी का यष भ्य दं कि वह प्रतिवादी किसी अस्ते (नग्ने 
चारे ) पदाथ जो प्रयल के पश्च शोत्ते र उत्पत्ति मानता उंप्तेषघरको, अर किपस कौ उत्पत्ति 
नष समानत), जसे शष्दकी। शस कारण जिस प्रकार वादौीका देतु व्यसिचाया दाने साधक 
नही ष्टो सक्ता, उसी प्रकार प्रतिवादी का एतु मौ) (स्स प्रतिवादी से वचन क मौ 
उत्तरामास्त ( उत्तर के समान ) दोन सें कायंसमा जाति कद सकते) (भाग दूसरे प्रकारे 
द्वितीय, तथा दृतीय दोनो पक्षो को भाष्यकार दिखाति दहं फि )-अयवा शव्द कै नित्य मानने 
द पक्षम प्रयत के पश्चाद्‌ श्चद्धे कौ उत्पत्ति दोनी ए, मभिव्यक्ति नष द्रती, पा कव्येन कोः 

तोप साधदःनीरै। त्था शब्दको नित्य माननेदे पक्ष मे भी प्रयमकै ण्मय श्ट 
असिभ्यक्ति ती ६, उत्पत्ति नरी हेती, येचा माननम भा क्रं विधेप्द्वुनल 7 । वद्‌ य 
रोना पलो विष्नेप देतु कान एनादोप समानद्षर, अनन दर्मो पध न्यमिन्मर दोपे 
अरनदै। धर्थाच्‌ प्रतिवादोणा यष्ट कपना रशि-श्चष्दयैः अन्त्य मानने पक्षममानं 
रध्नै वान्य च्य का प्रयत्न मे पश्चान्‌ उत्तिं एना £ नदि दनमान श्रष्दण्मी 8 
श्ट, सस श्र दोमोपरछठा मपे सिमाौप्क प्यं पिरहत नद्य) पेम ध दन्द ङ ईनिव्य 
माननेदे पक्षम मौ र्तमान क्ष्य फा सभिप्यक्ति्टी शेना न मि व्विप्मानद्ष्ट्रष् 

पदति १] र । एप दोनो पथ्यम तं कनी पञ ८६५१ द) स्प्ठः पद दिप न म्‌ 
एश्ार दद स्यमिरारटोप शादी दया प्रिद दनोद पठे ममाग्‌ ६, नगः टन न 
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॥ | 
६२ न्यायदक्षंनम्‌ [श्र ५,श्रा० १, सू ४०-४१ 
स्तवम्‌ 
. | वत्रवम्‌ ॥ ४० ॥ 
नः साधम्यध्रभृतिपु प्रतिपेधदतुपुं यत्र यत्राविश्रेषो दृश्यते तत्रोभयोः 
पक्षयोः समः प्रसण्यत्त इति | ४०॥ 


प्रतिपेधविग्रतिपेधे प्रतिपेधदोपवद्येषः ॥ ४१ ॥ 
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९ $ त 
पद्पदाथ--तन्र = र्वक्तं २४ संपूण नाति्यो मे, ण्वम्‌ = येसा समानतादोष होता १ ॥४०॥ 
भावाश्र--सपिन्यत्तमा एरयादि पू्ोक्त २४ सपूण आतिर्यो मेँ ज जक दैत में एक प्म 

विशेष त॒ नरी देता फलं = पसा--दोनों पक्षो मँ दोष कौ समानता कौ माप्त टोती है ॥ ४०॥ 

(स्मौ आदयति माप्यकर सूत्र का न्यल्या करते दैः फि )-संपूणं पूर्वोक्त साम्यम 
भादि दौयासे निपेथ के कारण भसदुत्तर सूप जातिर्योमे से जिप्त जितम दोर्नो पक्षौ मेष 
भिस ण्वः पष्ठ को सिद एने म कोः वेप देतु नकी है रमा देखने म भाता है उस उ मति 
रूप असदृत्तरो ग दोनो पक्षो मे समान दोष कौ भप्त्ति क्तो सकती भधांत्‌ ( १) शब्द 
भनिस्य ६, कायं ने कै कारण, अथवा धन्दरि से गृहीत शने के कारण--शत प्रकार सचत 
त्तव क्ते प्रवोम मै (२) उक्ती प्रकार स्पक्षरदितता रू यकाक्च साधर्म्ये ब्द नित्य दी 
वयो नक ना १ श प्रकार "साधर्म्यसमा? नामक जातत होती दै । (३) तथा स्पश रदत निलय 
काश्च का परम मदत्‌ परिमाण ( व्यापकता ) एता है-भतः शब्द मी नित्य हो तो श्यापद' 
हो जायगा-रेसी उव्कपंसमा नामक जाति होती 1 (४) तथा जसे आकाश के दृष्टान्त से शब्द 
रे व्यापकता, की नाती है उप्त प्रकारसरूपके दृष्टान्त से व्यापकता से श्रन्यत्ता क्यौ न कदी 
नायर मरतिद्टान्तसमा नामक जाति होती १ । (५) तथा जेते स्पशं रदित पदां दो प्रका 
के दत दहै । किसी का ध्रोत्रेन््िय से क्वान नदीं होता जैसे रूपरस इत्यादयो का तथा किसी का 
्रजन्द्रिय से हण होता रजते शव्द का, वैते कोश आकाशादिक नित्य होगा, मौर कोई निल 
शब्दादिक-येसो विकल्पसमा नामक जाति शोती दै! (६) तथापि कार्यता अथवा रनर 
गहण यौना सूप देतु अपने अपने साध्यकौ न प्राप्तकर अतिप्रसंग दोष के कारण कैसे उव 
सिद्धि करेगा, इस कारण साध्य को प्राप्त कर सिद्धि कर सकेगा पत्ता क््ना पडेगा, नित्ते कोई 
विशेषन होनेके कारण कौन किसका साध्य है गौर कोन किप्तका पाध है--श्स प्रका 
शप्रा्िचमाः नामक जात्ति ोतौ है! रेसे षट्‌ (छ) पश्च दते हैः ( यथपि यह्‌ सूत्र षटुपकषो सूत्र ३ 
पश्चात रखना हौ उचित था, तथापि चिपक्षी ( तीन पक्ष) मे मी दुष्ट क्था होती है--यह 
के ल्यि यदीं पर सूतकार ने कदा है ) ॥ ४० ॥ 

( वादी के रसे दुष्ट समाधान कदने पर पुनः प्रतिवादी चतुथ॑ पक्ष से भापत्ति देता हैकरि)- 

पदपदार्थ-्रतिषेधविप्रतिषेषे-जात्तिवाद) क्ते द्वितीय पक्ष रूप प्रतिषेध कां विप्रतिषेष वादौ प 
दिये तृतीय पक्ष रूप प्रतिषेधमं मी, परतिपेथदोषवत्‌ = प्रतिवादी के दितीय पक्ष मे जो जातिवादी 
ते तृतीय पक्ष मै देखाया था उसके समान ही, दोषः = दोष आता है ॥ ४१॥ ॥ 

मावार्थ--जो यद प्रतिषेष मे भी व्यभिचार रूप समान दोष दिया नाता है, वर्ह यनि 
दै निकेधमे मी समानी है। जिसमे प्रयल के प्रश्वात्‌ होने के कारण शब्द अनित्य & ५ 
स्थापनावादी का प्रथम पर्ष हे । जिस्तका खण्डन करने गरे का प्रयलं कै अनेक प्रकार के ध | 
कार्य॑समा जाति दती है यद निषेध हेतु से द्वितीय पक्ष है । वहु सूत्र मे प्रतिषेध देक्ता का य्या 
उस इस प्रतिषेष का निषे करनेमे मो समन होना दोष दोता दै एसा तृतीय पक्ष सू 
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योऽयं प्रतिषेधेऽपि समानो दोषोऽनेकान्तिकस्वमापद्ते सोऽयं प्रतिपेधस्य 
प्रतिपेषेऽपि समानः । तत्रानित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकलखादिति साधन- 
वादिनः स्थापना प्रथमः पक्षः । श्रयतनकायनिकत्वात्‌ कार्य॑सतमः" इति दूषण- 
वादिनः प्रतिपेधहेतुना द्वितीयः पक्षः, स च प्रतिषेध इत्युच्यते । तस्यास्य 
म्रतिपेघेऽपि समानो दोष इति तृतीयः पक्षो विप्रतिषेध उच्यते। तस्मिन्‌ 
प्रतिपेधविप्रतिपेषेऽपि समानो दोषोऽनैकान्तिकल्वं चतुथः पक्षः ।॥ ४१॥ 

प्रतिपेधं सदोपमभ्युपेत्य प्र तिपेधयिप्रतिपेधे समानो दोपप्र- 


सङ्गो मतायुन्ञा ॥ ४२ ॥ 

प्रतिपेधं द्वितीयं पक्षं सदोषसभ्युपेव्य तदुद्धारमनुक्स्वाऽसुज्ञाय भ्रतिपेधवि- 
प्रतिषे ठृतीयपन्ते समानमनेकान्तिकत्वसिति समानं दूपणं प्रसजतो दूषणवा- 
दिनो मतासुज्ञा प्रसज्यत इति पश्चसः पक्षः ॥ ४२ ॥ 





धविप्रतिपेधः कष्टा है । उस प्र्तिपेष के विप्रतिपेधमे मी समान व्यभिचार रूप दोष होता ६-- यष 
वतुं पक्ष है ॥ ४१ ॥ 

( इसी आदाय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते्ंकि)-जो यष्ट प्रतिपेथ मे मौ समान 
व्यभिचार दोप दिया जाता, वह यह्‌ प्रत्िपेण के विर्द्धनिपेधमे मौस्मानष्टौ) जिस 
प्रकार दाब्दं अनित्ये, प्रयत के पश्चात होनेपे णेस रथापनावादौ का प्रथम पक्ष होतार । 
जिस पर ्रयल के काय अनेक प्रकारके ने से कायंसमाः जाति शतो ६-र्सा दोपदेने 
वाले प्रतिवादी का निषेषकेदैतु पे द्वितीय पक्ष दोता हं । जि्तको सूत्रे प्रतिपेय का गया ई। 
उस ध्सप्रतिपेधका निपेषक्रनेसे भो समान दोप ६-रेसा तृतीय पक्ष (सृच्र केः विप्रत्तिपेय 
श्ब्दपेक्षागयाहं1 दस प्रतिषेध के विस्दटनिपधमें मौ न्यभिचाररूप स्मान दोप चतु 
पक्ष ६ । शस प्रकार माव्यकार ने श्ससूत्रमें पट्‌ (छ) परक्षोर्मे प्ते चार पक्ष कटे ॥ ४६॥ 

( प्रतिवादी के चतुथं पक्ष पर बादी का पंचम ( पाँचग) पक्ष सूत्रकार दियतिटकि)- 

पदपदाथं--प्रतिपेष = दितीय पक्ष रूप प्रतिषेध को, सदोषं = दोप युक्त, भनभ्युपेत्य = स्वीकार 
कर, प्रतिपेधव्प्रतिपेये = प्रतिपेधके विरुड निपेध मे, समानः = समान, होपप्रसहः =धोप की 
सापत्ति देना, मतानुप्षा=मतको मानदेनासूपदोपको भापत्तिष्णदी र॥)*>॥ 

भावाधे--'सपने पक्षे दोपको मानकर दूसरे पक्ष मे दोप कौ ध्यपरि दवेनास्य 
मनानुप्ता नामक निग्रषस्थान (परजया स्थान) पोना रपरा छाने रने, पम कारय 
प्रवादी प्रतिषेष सूपनपने पक्षमेदोप भानकर, उसी टोदो दद्र #ै नमं पष्ठ मौ 
हापि देता दुला सपने न्तु पक्षको क्वा ए- प्म दारय उसे 'सतानुक्षा' नमामम निग्र 
रथान लेताट पट छपे सि पचिम प्न ५२॥ 


(ष्मा स्यम सप्यदार्‌ मूदद्या व्याम्दा समने क्कि}-द्विनद प्ट म्प निर 
पनसा दोप दुख मानदर, स्छ्का उदन [र्न नगर, द मानद (९६९५ त जम्द् 
निध्प सूपटन् रपरे व्म्सगृ दोप प्नस्यन द पम प्रन स्मन षद ८ चत म < 
षष्टो ददुः पषण सतातुह्ला (मदनः मान देना रदो चान्य रम पटस्य 


॥ ॥ # 
र ५सग् एषः ६ ¦ ४३५ 
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स्वपक्षटक्षणापक्षोपपच्युपसंहारे देतुनिरहये परपक्षदोषाम्यु- 
पगमत्समाना दोप इति ॥ ४३ ॥ 
र्थापनापक्ते प्रयत्न कायानेकल्वादिति दोपः स्थापनादेतुवादिनः स्वप 
लक्षणो अवति । कस्मात्‌ ¶ स्वप्षसञरुच्लात्‌ › सोऽयं स्वपश्षलक्षणं दोपमः 
पेक्रमाणोऽनुदुधृत्यानुज्ाय प्रतिपरेवेऽपि समानो दोप इ्युपप्यमानं दोपं पदप 
उपमंट॒रति । इत्थं चानेकान्तिकः प्रतिपेध इति दतं निर्दिशति, तत्र स्वप 


( थद मत्तानुष्ा पचम पक्षवादाकोमी तीसरे पक्षम तीष दह शस कारण ) प्रतिवादी के 
मते टटवां पक्ष सूत्रकार उठने )- 

पदपदाय--स्वपक्षलक्षणपि्नोपपच्युधसंदारे = अपने स्यापनावादरी के पृष्ठ में श्चव्द भनित्य ई 
प्रयतसे ने के कारण-स्र्प पक्ष लक्षणमेंद्रौवकौी अपेक्षासे होने वाठ प्रतिपेव मे मी समान 
दोप धोता १ देक सिद्धि का उपसदार कर्ने में दैतनिर्देश्च = भनेकान्तिकना त्य हतु दोष करने एर 
पर पक्षदोपान्युपगमात्‌ = प्रतिवादो के पक्षम वादीके दिये दोपकरो मानने मे, समानः = समान 
षी, दोपः = मतानुश्ता नि्शस्थान दोप होता £॥ ४३॥ 

मावाथ--मपने पक्ष से उठने के कारण स्थापनाव्रादा के पक्षे भ्रयल के कार्यं भनेक प्रकार 
के एते हैः--यषदोष सूत्रमें स्थापनादहेतु कौ कषटने वाले का ^स्वपक्तलक्षणः होता दै । व य 
स्वपक्षनक्षण दोष को मानकर उक्तका खंडन न कर, उसे मानकर “्रत्तिपेय मँ मी समान दोषै 
इस प्रकारस्िद्ध कियेदोपको दूसरे के पक्षम उपसंहार कएना है (दैखाता है }, जितत निषेष 
व्यभिनागी रह रेसेहेतु को दिखाना ईै। जिसमे स्पक्षलक्षणापेक्षा मे दिये हुए, उपसंहार तथा 
हेठु का कथन होने के कारण यद्‌ रसके प्रपक्षदोप अपने पक्ष मेँ मन किया है यह सिद शता 
है, क्योकषि प्रतिवादी ने स्यापनाबादो के पक्षपर प्रयल के कार्य मनेक प्रकार के होते हैर 
व्यभिवार दोप दिया है, उ्तका खंडन न कर स्थापनावादी ने केवल तुम्हारे निषेध म मौ समा 
दोप ३" रेसता कष्टा है । इस प्रकार च्चव्द की अनि्यता स्थापन। के पक्ष मेँ न्यमिचार्‌ दोष मानक 
विशद प्रतिष्थ मे मौ समान देप की भत्ति देने वाले को प्रतिवादो का पक्ष मान ऊने के 
कारण समान दोष आतादहै। जिस प्रकार निषेधके दोष युक्त मानकर प्रतिषेष कै विरद 
निषेधर्मे मो समान दोष को पत्ति दैनारूप मतानुक्चा नामक निय स्थान होता है सी 
प्रकार इस पंचम पक्षवादी को मौ स्थापना व्यभिचार दोष को मानकर प्रतिषेयमं भी समान 
दोष की आपत्ति देने के कारण मतानुज्ञा नामक नियहस्थान दोष ह्येता है ॥ ४२ ॥ 

( श्सी आशयसे माष्यकार भी सूत्र की ग्याख्या करते हेः कि )--स्थापनावादी के दाद 
-निर्यत्य रूप पश्च पर '्रयल के कार्यो के भनेक प्रकार होने सेः यहं प्रतिवादी का दिया दष स्थाप 
साधनावादी का 'स्वपक्षलक्षणः पद से सूत्र म पिवक्षित है ( प्रशन )--क्यो ! { त्तर }--भन । 
पक्ष से उठने कै कारण । ( श्स प्रकार “स्वपक्तरन्तणः पद का भथं दिखाकर 'अपेत्तोपपर्यु पतह 
डस शब्द का अथं माव्यकार अगे दिखाते है कि )--वह यह स्थापनावादी स्वपक्षलक्षण स्प 
दोष की अपेक्षा करता इभा प्रतिवादो के दिये दोष का खण्डन कर, मोर मानकर श्रतिषेष ( 
मी समान दोष है" इस होने वारे दोष का दूरे ॐ पक्ष मेँ उपसंहार करता हे ( कता ह) । ( & 
सूर के शेतुनिर्देशेः स॒ शब्द का अथं भाष्यकार करते है क्रि) एता होने के कारण प्र 
-उ्यसिचासी रै यह देतु देखाता है । ( संपूण सूत्र के अर्थं का उपसंहार करते ई म्यः 
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लक्षणापेक्षयोपपद्यमानदोषोपसंहारे हेपुनिदंशे च सत्यनेन परपक्षोऽभ्युपगतो 
भवति! कथं करता १ यः परेण प्रयत्तकार्यानिकत्वादित्यादिनाऽनेकान्तिकदोष 
उक्तः, तमनुद्धृ्य प्रतिपेघेऽपि समानो दोष इत्याह । एवं स्थापनां सदोपाम- 
भ्युपेत्य प्रतिपेघेऽपि समानं दोपं प्रसजतः परपक्षाभ्युपगसात्‌ समानो दोपो 
भवति, यथा परस्य प्रतिपेधं सदोपमभ्युपेत्य प्रतिषेधचिप्रतिपेषेऽपि समानो 
दोपग्रसङ्खो मतानुज्ञा प्रसज्यत इति । तथाऽस्यापि स्थापनां सदोपामभ्युपेत्य 
प्रतिषेधेऽपि समानं दोषं प्रसजतो मतानज्ना प्रसज्यत इति । स खल्वयं पष्ठः 
पक्षः, तत्र खलु स्थापनाहेतुवादिनः प्रथसद्रतीयपच्चमपक्षाः, प्रतिपेधहेतुवादिनः 
द्वितीयचतु्थपषठपक्षाः | तेषां साध्वसाघ्रुतायां मीमांस्यमानायां चतुथेपषएटयोरः- 
विशेषात्‌ पुनरुक्तदोपश्रसङ्कः, चतुथपत्ते समानदोपत्वं परस्योच्यते प्रतिपेधवि- 


"~~~ ~----------+-~~-----------------~~-~-~-----~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


आगे कष्ते दँ कि--उपरोक्त स्वपक्षलक्षण की भपेक्षा से रोने वाले दोष क्रा उपसंहार, तथा 
उपरोक्त देतु का भिव्श्टोनै पर उस्वादीनै परपक्ष ( प्रतिवादी पक्ष) कादिया दोष स्वीकार 
किया यष्ट सिद्ध होतारै। (षादी को समान दोष कैसे ्ोताहैष्स आश्व से माप्यकार प्रदन 
दिखाकर उत्तर देते हैः फि)-८( प्रव्न ) ! क्ता कर ! ( उत्तर )-- क्योकि प्रतिवादी ने भ्रयत 
के काय॑ भनेक प्रकार के योते श्त्यादि वक्रय से व्यभिचार दोप क्था, उस्तदोपका 
खण्डन न कर केवल प्रतिवादीके पक्षम मीस्मानदोपरे रेप्ाकहारहे! (रेप्ता्ोनैपरमभी 
उपरोक्त वादी को दिया हुभा मनानुद्या नामक निय स्थान न्यो ्टोता ह-रेते प्रथन का उत्तर 
देते हण भाष्यकार आगे क्ते र्हकि)--च्स प्रकार शब्द की अनित्यताके सथापनामे व्यभिचार 
द्रोप मानकर, प्रतिपेधपक्षमे मौ पमान दोष की मापत्तिदेने वाटेको पर ( दृप्तरे) कै पक्षफो 
मानच्नेके करण मतानुत्ता स्प समान दोप हदोताहै। अर्वाक्‌ अपने पक्षम दोप मानकर, 
ट्सरे ये पक्षम उमीदोपकी घ्यप्तिदटैने वाटिका मनानुशा नामक निग्र स्थान की ्नपत्ति 
त नी लाती दं) (जने प्रतिवादी कौ समानता देग्यानि हए माध्यकार कएते दकि) निम 
प्रकार प्रनिनादो कावद के दिये निप्र॑पयम दाप दुक्त मानकर प्रतिपेषरै सिस्य निपपने मीं 
समान दोप फो ( आपत्तिस्प मदु दापषा) स्यपि व्मनी टह, उमाण्यार वाददामो 
अपनी द्ष्दानिप्यत्वस्यापना से व्यभिचार दाप मानफर प्रतिवादी पो नमान दोप] - चदि 
ने > द्रण मनानुष्ा नित्रटस्यान कः सापि दोनो । सयह्ि पचम पमे न्स प्रमार 


ति व ५ क (71 कि न य्‌ ८ रटनम्‌ ५ नकन क क शकि क 8 भक न्न है) क्क 
प्रलदादा कव्यता ने मनानुघा दोप दिया £ उम प्रदर व्द्ादलो प्रदाय दिदाष्ञ् 
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२६८ न्यायदव्रौनम्‌ [ श्र ५, श्रा० १, सू° ४६ 
पिपी क क ज कारश 
प्रतिपेषे प्रतिपेषदोपत्रहोप दति । प्रेऽपि परपक्षभ्युपयमात्‌ समानो दोष्‌ इति 
समानदोपल्यमेयोच्यते नार्थविरेपः कथिदस्ति। समानस्वरतीयपश्चमयोः 
पुनसक्तदोपप्रसङ्धः, वृतीयपन्तेऽपि भ्रतिपेधेऽपि समानौ दोय उति समानलमभ्ु 
पगम्यते | पश्चमपत्तेऽपि प्रतिपेधविश्रतिपेषे स्ञमानो दोपग्रपद्नोऽभ्युपगम्यते 
नाथविश्तेपः कथचिदुरयत उति 1 तत्र पट्रवमपष्ठपश्रयोः अथीविशोषात्‌ पुनस्त 
दोपः । वृतीयचतुधयोमेतानुला । भरथमद्धितीययोर्धिशषैत्वभाव इति । पटपद्य- 
मुभयोरसिद्धिः । कदा पटपश्री १ यदा प्रतिपेपेऽपि समानो दोप इत्येवं प्रवते 
तदोभयोः पश्चयोरसिद्धिः । गरदा तु कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्वमनुपठध्िक्रारणोप- 
पत्तेरिस्यनेन तृतोयपक्षो युञ्यते तदा विेषहेतुवचनात्‌ प्रयस्नानन्तस्मात्मलामः 








॥ ^ ता १, 2 कति १ ८ ि ५ 


समान दोप होता ६- प्स प्रकार ठ्तीय पष्ष्वादाको कष्टता र तथा पष प्म मी परप 
का स्वीक।र करते से समानदोप ष, पत द्रकार समान दोपदी फ जाता ै--श्स कारण चतु 
सीर पष्ठ पक्ष के अथंमें कोद विद्रष भेद न्धीर। त्या तृतीय णवं पंचम इन दोर्नो प्म मी 
पुनरुक्ति दोप की आपत्ति भाती द, क्योकि वृततीय पक्ष्म मौ प्रतिपेष मेँ समान दोषहे प 
समानता मानी मयी ई, ओर पचम पक्ष्म मौ प्रतिपेधके धिरुद्ध निषेषर्मे स्मान दोषकौ 
आपत्ति मानी नाती दहै नकिदो्नो म कौविक्षेय अर्थं कठ नाता है । इस कारण पचम भैर 
धष दोनो पर्षो म कोर चिक्षेप अर्थन ्ोते कै कारण पुनरुक्त दोष, तथा तृतीय भौर चतुध॑श्न 
दोर्नो पक्षो मे मतातुक्षा दोष तारे ओर प्रथम तथा द्वितीय पर्ष मे शई विदेष पाप 
हेतु नदीं है । शस कारण षर्‌ पक्षी मे दोनो पक्ष सिदध नदीं होते । अर्थात्‌ यद्‌ षट्‌ पक्ष त्क 
वाली कथाम समान दोषके देने के कारण निर्णयन होने, तथा वास्तविक भं सिद्ध दीन 
सेमी त्त्वका निश्चय न्ष होता, शस कारण दुष्ट समाधान से नातिवादी का खण्डन नी 
करना चाद्ये, किन्तु सत्य समाधानसे। तव पटपक्षी कथा काधातन द्ौनेके केश व 
नहीं होती गौरन उक्त कथाम तत्वका निर्णय मौ शोत्ता है) यदि इसे किसौ समय सत्य पामन 
करने पर मो बुद्धिके नाश्चसे सत्य समाधानका स्फुरण (श्लान ) नक्ष तो (म्यन्त परा 
( हारना ) की भपेक्षासे संदेह होना दौ मच्छादहैः इसन्याय से दुष्ट समाधाने मौ खण्डन 
करना चादिये--यह्‌ सूत्र तथा माष्यकार का गूढ ाश्चय है ॥ ४२॥ 
( उक्त षदपक्षी कथा के भेद दिखनि के छ्य सगे माष्यकार परश्च करते हैँ कि )-( प्र ह 
षट्‌ पक्षी कथा किसर समय होती दै ! ( उत्तर )--जिस समय वुम्दारे पक्ष के निष्थ सँ मौ समन 
दोषरहैरे्ादी वादी का उत्तर होता दहै, उप्त समय उपरोक्त छ प्क्ष चरते है निक्षप दोनो 
से किसी मी एक पक्ष सिद्ध नदीं होता ( षटपक्षी कथा कव नदीं होती [ श्त प्रन के उत्तः 
से मागे माम्यकार कत हे कि--जव कायं के भेद में प्रयल देतु नकी हो सकता, कयौ मतुपि 
का करारण द्ये सकता दै--वादोके इस कथन से दृतीय पक्षो सकता है, तो पिषेष श ॥ 
कथन के कारण प्रयल के पश्चात्‌ शब्द का स्वरूप सिद्ध होता दै, मतः द्द क उति ६ 
सिद्ध होती है, न कि भभिव्यक्ति । इस्त कारण ( स्यापनावादो का ) प्रथम पक्ष सिद्ध होने के कारम 
षट्पक्ष तक कथा नदीं चलती अर्थाच स्थापनावादी का दृतीय पक्ष ठोक ठीक उत्तर हने » काप 


1 सभाष्यहिन्दीस्यास्पोपेतस ६२९ 


शब्दस्य नाभिव्यक्तिरिति सिद्धः प्रथसपष्ठो त षट्पी प्रवतेत इति । ४३} 
इति प्ठभिः सूत्रैः षट्पक्चीमररूरणम्‌ | 





इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायमाष्ये पञ्छमाष्यायस्यायमारहिकप्‌ } 


~~~ 





॥ 9 ~= -= "~~~ ~ ~ ~ ~ = 


स्थापनावादी न्ना पड सतिरघेनेङे जारण क्या समाप्रएनेमे टसरे सिसो पक्के रिरसिसा 
स्वर न ष्टोने >े जारम षरदपन्ती क्था नहीं होती ) 1 ४३: 


| 


4५ 


रस प्रकार वात्त्वायन सुनि-विरचित न्यायमोस्व मे पांचवे सष्यायन्ना प्रथम षा्िङ समाप्त) 


~< 62१ 


अथ पश्चमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ 

विप्रति पच््यप्रतिपत््योविकल्पान्निग्रहस्थानवहुलमिति सङ्केपेणोक्तं तदिदानीं 

विभजनीयम । निग्रहस्थानानि खलु प्ररालयत्रस्तून्यपराधाधिकस्णानि प्रायेण 

प्रति्ा्यवयवाश्रयाणि तत्तयवादिनमतन्त्वादिनं चाभिसंप्लवन्ते। तेपां 
चिभागः- 

अिज्ञारानि ्रिज्ान्त रं प्रतिन्ञाविरोधः प्रतिक्नासन्न्यासो हैत- 

न्तरमथोन्तरं निरथेकमचिज्ञाताथेमपार्थंकमप्राप्रकाटं न्पूनमधिकं पुन- 

रुक्तमननुभापणमज्ञानमप्रतिभा विक्षेपो मतालुज्ञा पयेनुयोज्योपेकषणं 


निरसुयोज्याज्चयोगोऽपसिद्धान्तो हेत्याभामाथ निग्रहस्थानानि ॥ १॥ 





(१ > प्रतिजाषटेरवन्यतराश्चित निग्रहस्थानपंचक विदोप रक्षण प्रकरण 
( निग्र स्थानो के विशेष लघ्रण रूप पंचभाध्याय का द्वितीय भाहिकके विषयक्तोजो पं 
मँ क्ट गया, माप्यकारउते स्मरण कराते हुए भवनरण दैतेर्ह कि )--पविरुद्ध शन त्था 
अशान रूप दोनो निग्रदस्था्नो के विकसप से ब्त निय्टस्थान होते ह ठेस्ता संक्षेप से प्रथमाध्याय 
मे कृहभये है, उसी काञव निमाग देखाना है। पराजय वै कारण पराजित होने वले 
अपराध के कारण निग्र्स्थान प्रायः प्रतिश्नादि पांच भवयर्वो म होत्ते है, भतः यथां 
अथवा अयथार्थ विषय को कदने वाके पर वे दै उनका विभाग ( भद ) ेसा है- 
पदपदाथं--प्रतिशाहानिः = प्रतिश्ला की दानि (“ ), प्रिज्ञान्तर = दूसरी प्रतिज्ञा करना 
(२), प्रतिक्चाविरोष प्रतिक्षाका विरोध (३), प्रतिक्ासंन्यासः = प्रतिक्वाका त्याग करना (४ ) 
हेत्वन्तर = दूसरा देतु करना (५), अर्थान्तरं = दूसरा अथं (६ )› निरथैक = व्यर्थं होना ( केवल 
वर्णं कष्टना ) (७), भविक्ञाताथं = अथं फा क्रानन होना (८), अपार्थकं = मसम्बद्ध = वाला 
होना (९), भप्ाप्तकालं = जिसका समय प्राप्त न दहो ( १०), न्यूनं = मवयरवो कौ व्यू 
( ११), अधिकं = भवयर्वो के अधिक होना ८ १२), पुनरुक्तं = पुनः कथन ( १२ ‰, अनतुभाषण- 
उत्तर न देना ८ १४ ), अज्ञानं = न जानना ( १५), प्रतिमा = उत्तर कौ स्ति न होना ( १९ ॥ 
विक्षिपः = कथा मेँ बाधा करना ( १७ ), मतानुज्ञा = मत को मान लेना (१८? पयंनुयोञ्योपेक्षण= 
प्रन करने योभ्य की उपेक्षा करना ( १९}, निरवुयोज्याहुयोगः = पररन करने के मवा ॥ 
प्रर्न करना (२० ), अपसिद्धान्तः = सिद्धान्त के विरुद्ध कना (२१) हेत्वामक्ाः च 
हेत्वभास (देतु के दोष) (२२), रेते वाई्त नि्हस्थानानि = पराजित होने के का 
होते है ॥ १॥ 
सावार्थ--ठपरोक्त २२ ( वाईस ) प्रकार के कथाम एक प्रक्षके परा 
हते नियष्टस्थान कहते है । (ङु विद्वानों का इनके विषय मे रेत्ता कचा ह 
साधन के खण्डन का प्रचार केव नुद्धिद्टी मेँ रताद, वास्तविक नही है- 
नियहस्थार्नो को केवल कल्पनामात्र मानने से .क्स्पना के सवत्र ल्भ शने से सभन, 
दूषण की व्यवस्थान होगी । क्योकि कथा मे बलवान्‌ भकार से प्रतिपक्षी के मकर 


जित होने के कौ, 
किं--यद स¶ 


भरिन्त उपरोक्त 
त॑था 
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तानीमानि दाविशतिधा विभञ्य लद्ंयन्ते ॥ १॥ 
<) टृण्ाल (~, _ ^~ 
प्रतिच्ान्तघमोस्यलुज्ञा स्वच्ान्ते प्रतिङ्ञाहानिः ॥ २॥ 
साभ्यधरंप्रत्यनीकेन धरण प्रत्यवस्थिते प्रतिदषान्तधसं स्वहृ्टान्तेऽभ्यनु- 
जानन्‌ प्रतिज्ञां जहातीति रतिक्ञादानिः । निदशनम्‌ › रेन्द्रियकत्वादनित्यः शब्दो 
घटवदिति छते अपर आहः इष्टमेन्द्रियकस्वं सामान्ये निस्य, कस्मान्न त्था 








पिके देन्य 


आ 
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तोढने को पराजय ( निग्रह ) ठेता कहते है, वह उपरोक्त वाईस प्रकार के प्रतिन्ताहानिः 
सआदिकों मे द्यी रहना है, अत्तः इन केवल कल्पना कहना भक्तगतदहै। ये निग्रहुस्थान 
प्रायः प्रतिना हेतु यादि पाच भवय्ोंरमे ही रहते, क्योकि वादादि कथाम हेतुर्मो कै वचन 
का ठी साध्यस्िद्धि कासुख्य कारण ्टोने से प्रयोग किया जत्रा है, जो अनुमानप्रमाण कै 
आकारदोतेदै तो उन हेतुर्भो म हौनेवारे निग्रहुस्थान जव आति ह तव वे अनुमानवाक्ष्य 
के प्रतिक्षादिको मेदहदीदोतिदै भैर ये निदस्थान यथार्थवादी भोर अयथार्थवादा टोर्नो को 
प्राप्ते है, कयोकि-यः च = ( भौर जो ), मूढतमः = ( अति मूर्खं ), रोके ( त्तसार मे होता 
ह), यः चञ=(भौरजो), पारंगतः अपि (विधा के पारगतत मी त्ता है), सः=८( वद्‌ )। 
ह्रो = (दोनो), इमौ (ये), सुखं=(खखपे) एषते = ( ढाति ह), सीदति =८( दुःखे 
मोगता है ), अन्तरितः = ( वौच का ), जनः = (लोक) ॥ इस उक्ति के अनुसार भत्यनन मृं तथा 
मत्तिविद्ान्‌ वे दोनो पराजययोग्य नर्द दोतते, किन्तु मध्य स्थिति कै लोक ए पराजय योग्य 
होते (द्ससूत्र मृ रन निप्रर्स्थार्नो का पराजय करनासूप (एक दी प्रयोजन) एने पर 
मी द्िष्योके दहित के व्यि व्यवहार म उपयोगी पृथक्‌ विरुड धर्मा कौ सूचनाण्रानके लिये 
लपने अपते कार्या के करनेमे परस्परकिसी को अपेक्षा नष्ट ततौ य दिखाने कै ल्ि समान 
नरी कियारै)॥ १) 

माप्यकारं प्रत्येक वाण प्रकार के समौ निग्रहस्थानं का मागेके सूरो विमाग के पश्रात्‌ 
लक्षण करने ॥१॥ 

जिनमे से प्रथम प्रति्ठाानि नामक निग्र्ुस्यन का मृघ्रकार लक्षण करते ६-- 

पदपदाथ--प्रतिषृरान्तमाभ्यनुद्ा = विग्ड दृ्टन्त कै धमं को स्वौशार कर ठेना, रमष्र्न्ते 
सपने टष्टान्न २. प्रतिष्ाहानि. = प्रतिक्षाानि नामक निययहरथनि कंष्ाना ॥ २) 
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नन किनि (ण्यक 
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शच्द्‌ इति प्रत्यचस्थिते इदमाह यदयेन्द्रियकं सामान्यं नित्यं कामं घटो निलो. 
ऽस्सिति ! स खल्वयं साधकस्य दान्तस्य निव्यलं प्रमञ्चयज्निगमनान्तमेष 
प्म जहाति पश्र जहत्प्रतिन्नां जद्रातीव्यच्यते प्रतिज्नाश्रयल्याद्पक्षस्येति ॥ २॥ 


वादी यह कएता रै फि--यदि ष्थ्टियसे गृ्टत ोनैवारी नानि्यौ नियतो ठीक रै रद 
मीनिव्य षीद रेसामार्तेगे । मतः यदह स्थापनावाद्ी साधक दृष्टान्त से नित्यता की मापत्ति 
देता दभा प्रततिकश्रा ते लेकर निगमन पर्यन्त संपूण पंचावयव वाक्यरूप पराथनुमान को क्षौ टद 
देतारे, पक्षको षीडनेसे प्रतिशारी छोडतारै, रेरा कषा जाता, तर्योकि प्रतिक्षाकाप् 
हौ आधार होता ६1 अर्थात्‌ भपने पक्ष के साधक अपने करे दृष्टान्त घट मेँ स्थापना वादी प्रतिवाद 
के कदे हर॒ जात्तिर्प भिर्द्ध दृष्टा के निर्यतारूप धर्मको स्वौकार करलेता है) इस्त काए्ण 
सूत्र मे कदे हए प्रतिकाक्ानि नामक नियरषस्थान का र्मे समवि होता हे। यह माष्यक्रर 
का आक्ञय है। किन्तु यह व्याख्या वार्तिककार कौ अभिमन नहीं दै, वर्योकि उनक्ञा कहना 
ठेसा है कि--प्सस्थलमे प्रतिश्ठा की हानि तरे होती दै १ कारण यद कि प्रतिवादी नाति 
दृष्टान से तु मेँ व्यभिचार दोष ट्खिता रै, उक्त दोष का भपने पक्ष से खंडन कर कदी 
अपने दृष्टान्त सेमी बिर्द्ध दृष्टान्त के धम॑को स्वीकार करता रै, जिससे दृष्टान्त मे साध्य काच 
रहनारूप भसिद्धता दोष होता है । अततः दस दृष्टान्त के दोप से अथवा हेतु के दोष से विरुद होने 
से घटादि्को मे सी नित्यता के मानने से इन्द्ियग्राष्यतारूप हेतु मेँ साधक अनित्यता के विष्ट 
नित्यता से व्याप होने के कारण वादी को नियहस्थान द्योतताहै, नकि प्रतिश्चाको हनिते। 
यदि वादी शब्द नित्य हैः रेता कहता तो इतकी प्रतिक्ञा शव्द अनित्य है" इतकी हानि दती ! 
यदि शृष्टान्त के छोडने के कारण पक्ष कै व्यागसे प्रतिज्ञा की हानि होती है रेरा कदी 
(जेसी कि मण्यकार ने व्याख्या की है )--तो समौ दोष प्रतिज्ञा को दूपितः करने के कपय 
प्रतिशादालि म अन्तभूत हो जायंगे । यथपि कपरी नरह दृष्टन्तं को छोडकर प्रति्चाहनि क 
उपचार ८ मोण व्यवहार ) हो सकता है, क्योकि वोधसिद्धि मेँ कहा दै कि-दृष्टन्त शब्द चद्‌ 
प्र उक्त श्चान को सूचित करता दै, अतः उक्ते विपरोत मानना प्रतिशाहानि ही होती है, र्ग 
दूसरे प्रकार के हो सक्ते उपचार (गोण व्यवहार ) मानना उचित है--श्व्यादि । यदा प 
सूत्र मे के लक्षण के व्याख्याका दृक्तरा प्रकार हौ सकता ह-- तैसे "देखा हुभा अन्त एक पक्ष 

रहनेवाराः दृष्टान्त, स्व ( अपना ) दृष्टान्त पेस्ी व्याख्या से स्वदृष्टन्त शब्द का अर्थ होता ई 
स्वश्च ( अपना प्च ), भौर प्रतिदृषटान्त शब्द का श्रतिपक्षः विरुद पृक्ष देता अर होता 
जिसे प्रतिवादी के पक्ष के धमं को अपने पक्ष्म मान क्ेतादहै" रेता अर्थं भाता है। तते म 
यनित्य ह इन्द्रिय से गृ्टीत होने के कारण-रेसी वादी कौ स्थापना होने पर, प्रतिवादी % 
जाति पदार्थं की नित्यता से इसका खण्डन करने पर यदि निस्य जातिपदं इन्ियते गृहत 
होता हैतो शब्द मी नित्य मान ङेगे, रेकी शब्द की अनित्यताः की प्रतिज्ञा कौ हानि होती 8 
ह । रेश्षा वाद्यी उन्तर कैसे दे सकता है ¢ ठेसी यहाँ पर शंका नदीं हो सकती, क्योकि मध्यम 4 

वाले ही प्रायः निग्रह ( पराजय ) योग्य होति है, इस कारण रेस प्रमाद उने ह ध | 
( वोधसिद्धि मेँ यदय पर उदयनाचार्य ने तो रेप्ता कदा है कि )-सूत्र का अथं हे प्रतिज्ञा की शनि। 
इस श्रतिज्लाह्ानिः शब्द कौ व्याख्या से हौ उसका लक्षण सिद्ध होने पर दूसरे प्रकार क मिदि 
क लिय लक्षण का प्राम किया गया ह १ अनः इनके मतस्ते दो प्रकार की प्रतिशचदानि 4 
म कष्टौ है--जिक््मे वाततिककार की दिखा हदं प्रतिदा का स्यायर्प प्रति्ाहानि प्ल ४ 
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्रतिज्ञातारथप्रतिषेधे धमेविकस्पात्तदथेनिर्दशः प्रतिज्ञान्तरम्‌ ॥२॥ 

प्रतिज्ञातार्थोऽनित्यः शब्द रेन्द्रियकत्वात्‌ घटवबदिव्युक्तं योऽस्य प्रतिपेधः 
प्रतिद्रान्तेन देतुव्यभिचारः सासान्यमैन्द्रियकं नित्यसिति, तस्मिश्च प्रति- 
ज्ञाताथप्रतिपेधे घ्मंविकल्पादिति दृान्तप्रतिद््ठान्तयोः साधम्येयोगे घसेभेदा- 
त्सासान्यसैन्द्रियकं स्वगतमेन्द्रिय्कस्तसर्वगतो घट इति धर्मविकल्पात्तद्र्थ- 


दूसरी भाष्यकार की दिखादं हुई-दृष्टान्त का त्याग करना । शस प्रकार से भाष्य तथा वार्तिक दोर्नो 

व्याख्यार्भो मँ एकवाक्यत्ता दो सकती हं एेसी खयोतकार ने यददो समालोचना की दं ॥ २॥ 
प्रतिश्ान्तर नामक दितीय नि्दस्थान का लक्षण सूत्रकार करते दै- 
पदपदार्थ--प्रतिश्चाता्प्रतिपेधे = बाढी के प्रततिश्चा किये भर्थंका प्रतिवादी के निषेध करने पर, 


ध्मविकल्पात्‌=धमं के विकर से, तदधनिटठंदाः = उस प्रतिक्वा के भर्थंको कना, प्रतिश्ान्तरम्‌ = 
प्रतिन्ान्तर नामक निय स्थान कहाता इं ॥ ३॥ 


मावार्थ--शन्दरियम्राह्य दोने के कारण धट कै समान दयग्द अनित्यरै रेपताबवादी के प्रतिष्ठा 
करने पर नो सके विरुद्ध दृष्टान्ते हेतुमे व्यभिचार दोषदिया है कि लाति पदार्थकार्न्दिर्यो 
से ्रहणद्दोने परमो वह्‌ नित्य हई, शस प्रतिप्ताक्यि हुए धथ काश्स प्रकार निपेध करने पर, 
दृष्टान्त तया विस्द्ध दृष्टान्त मे समनधमंका सम्वन्य होने पर धम केभेदप्तै क्षातिश्य्ियसे 
गएौत दोती हुः संपूणै आधार व्यक्तियों से व्यापक रदतीरै, गीर च्न्ट्रियसे गृएौन धनै 
च।टा घट सर्व॑ व्यापक नदी होता-दक्त प्रकारके धमंके विकक्यसे प्रतिश्ा। र्विषहुए्‌ छब्द दे 
अनित्यता को सिद्धि कै ल्थि अर्थाद्‌ शच्या अव्यापकता को मौरमासन्नाते कक्ष र कि- 
चित्त प्रक्षार षर सवत्र व्याप्त न्ष येना चती पकार शब्द्रमो स्व॑व्रं व्याप्तनशेनेफेकारण पट रै 
समान अनित्य ३। जितम शव्द अनित्य रं यद्‌ प्रथम प्रतिदा £। भन्यापज् रै यर्‌ दूस्रो प्रहा 
६--त्रतः वद्‌ प्रतिश्ाननर (टस्य प्रतिष्ठा) ईं । जनः प्रतिश्चा का सायक दूस प्रतिदान षने पि व्‌ 
नियदरथान (वादौ के पराजय का कारण) ६, क्योकि पतु नथा दृष्टान्‌ प्त प्रनि्ता कै 
साधक लेने £, अतः शस दूसरी प्रिता करना यह श्चेव्द कौ ननिध्यत्ताका निट नरु कर्‌ मक्त 
मलये उमस य्य रूरना वृथा ध अनः वष्ट वादी के पराज्य का गसग ट्र ॥ ३ ॥ 
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हषो किणि भिकः ककि किक 
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निदेश इति साभ्यसिदधयथम्‌ ; कथम्‌ } यथा घटोऽसर्वगत एवं शष्दोऽप्य- 
सवेगतो घटबदेवानित्य इति तच्रानित्यः शब्द इति पूर्वा प्रतिज्ञा, असर्वगत इषि 
द्वितीया प्रतिज्ञा प्रतिन्ञान्तरय । तत्कथं निम्रहस्थानमिति ? न प्रतिन्नायाः 
साधनं प्रतिज्ञान्तरम्‌ , कितु देतुटरठन्तौ साधनं प्रविन्नायाः, तदेतदसाधनो- 
पादानसनथकमिति । आन्थक्यानिय्रहस्थानसिति ॥ ३॥ 


प्रतिज्ञादे्वोधिरोधः प्रतिन्ञापिरोधः ॥ ४॥ 
गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति प्रतिज्ञा; रूपादितोऽथौन्तरस्याटुपलव्धेरिति 
हेतः, सोऽयं प्रतिज्ञाहेव्वोर्विरोधः । कथम्‌ १ यदि गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं १ हप 
दिभ्योऽथोन्तरस्यानुपलब्धिरनो पप्यते{। अथ रूपादिभ्योऽथीन्तरस्यानुपलब्धिः। 
गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति नोपपद्यते, शणव्यतिर्तिं च दर्यं; रूपादिभ्यश्चाथीः 

न्तरस्याजुपलबन्धिरिति विरुध्यते व्याहन्यते न सम्भवतीति ॥ ४॥ 


( प्रन )- य (दूसरा) प्रतिज्ञा वादी के निह ( पराजय ) का स्थान क्यो है ? ८ उत्तर )-दूसं 
प्रतिज्ञा प्रथम प्रतिश्षाको सिदि नर करती, किन्तु हेतु तथा दृष्टन्तये दोना हा प्रतिक्गाको 
सिद्ध करते दं। स कारण दूसरी प्रतिश्चारूप अत्ताधक (सिद्धि न करनेवाले का) वादी 
का कना व्यथं हे, सत्तः व्यर्थं होने से प्रतिश्ञान्तर वादी को पराजित कर देता है । भराव 
यद्यपि वादी के मन में यद्‌ है कि--राव्दमे सर्वत्र ने र्ना सिद्ध कर मे श्दियग्ाद्यता 
रूप हेतु मं सवत्र न रहना--विशेषण दूंगा, जिससे अपने देतु मे भये प्रतिवादी के दिये व्यभिचार 
दोष का उद्धार हो जायगा--किन्तु वादीने यष््‌तो नदी किया किन्तु षट के समानशन्द सक 
न्ट रदता--श्तना ककर वद्‌ वादी चुप दो गया, ्स कारण हैतु्तथा देतु इष्टन्तादि न दैन से 
लपनी प्रथम प्रतिज्ञा की सिद्धि करने मे असमं दूसरी प्रतिज्ञा ष्टी केवल की जो प्रयोजनररति 
होने से व्यथं है, अतः श्था वचन कहने क कारण वादी का पराजय मवद होता है ॥ ४॥ 
रमम्राप्त प्रतिश्चाविरोध नामक निय्रहुस्थान का सूत्रकार लक्षण करते दै- 
पदपदा्थ--प्रतिशषाहत्वोः = पत्िश्षा जौर देत का, विरोधः = प्रस्पर विरोध होना, प्रतिशः 

विरोधः = प्रतिश्ाविरोध नामक निय्रहस्थान कहाता है ॥ ४॥ 

- मावाथ--रूपादि यरो से भिन्न गुणाश्रय की उपरध्धि न होने के कारण द्रन्य यु्ण ते मित्र 
है" इस प्रतिश्वा मे प्रतिक्षा भौरहे श्न दोनो का परस्पर मेँ विरोध आता है, क्योकि शरणो 
द्रव्य भिन्नो तो रूपादिकों से भिन्न दूसरे युणाधार पदार्थो की ्राप्नि नदी होती, यदेत नद 
वन सकता ओर यदि रूपादिकं से भिन्न द्रव्य की उपलन्िन हौ तो, युरो से भित्र 
होता है यह नदद वनता) क्योकि गुणोंसे भिन्न द्रव्य होता ह, ओर रूपादि यर्ते मित 
्रन्यरूप दूसरे अथं को उपलच्थि नदीं होती श्नका परस्पर मे विरोध ह । अतः यह प्रति्ाविरिष 
नामक नियदहस्थान हे ॥ ४॥ | 

( इसी साराय से भाष्यकार मी सूत्र की व्यास्या करते षै कि)-युर्णो से भिन्न द्र्य हेता ६ 
ेसी वादी की प्रतिज्ञादहै, रूपादि युर्णो से भिन्न द्रन्यरूप दूसरे अथं की उपलब्धि न्दी ती यह 
इस प्रतिक्नाये हेतु है। यद प्रतिश्चातथा हेतु म परस्पर विरोध है। (परश्च )--कैते विरथ 
है १ ( उत्तर )--यदि युरो से जिन्न उनका आश्रय दन्य प्रमाणसिद्ध है तो स्प्ादि ट्ण ते म 
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प्रतिषेधे प्रतिज्ञाताथापनयनं प्रतिज्ञाप्तन्यासः ॥ ५ ॥ 
अनित्यः शब्द देन्द्रियकलव्वादिर्युक्ते पये ब्रूयास्सामान्यसेन्द्रियकं न चानि- 
त्यसेवं शाब्गोऽप्येन्द्रियको न चानिव्य इति, एवं प्रति पिद्धे पत्ते यदि व्रयात्‌ क 
पुनराह अनित्यः शब्द इति । सोऽयं प्रतिज्ञाताथंनिहवः प्रतिज्ञासंन्यासर इति ॥ 


अधिकेपोक्ते हेतो प्रतिपिद्धे धिक्षेषमिच्छतो हैस्वत्तरम्‌ ॥ & ॥ 





द्रन्य को उपलन्धि नदीं टो सकती- यह्‌ हेतु नदीं क्यो सकता मर यदि रूपादि युगो से भिन्न द्रव्य 
भथै की उपलब्धि नहीं होती, तोयर्णो से भिन्न द्रव्य होता है यश प्रतिकशषा नदीं वती गर्णा 
से भिन्नद्रभ्यका ना, तथा ख्पादि युर्णोप्ते भित्न अथैक उपल्बििन होना श्नदोर्नोर्मे 
परस्पर विरोध ( व्याघात ) है, अर्थाच यद्‌ नदीं दो सक्ता  भर्थात इत उदा्रण मेँ रूपादिर्कासे 
भिन्न दूसरे भर्थकौी उपलि नीं होतो इसका देतु म भनुपलच्ि के यदण से प्राप्त दने योग्य 
क्रा जमाव हे यद सृचित दता है, निपसे रेरा देतु का भं होता दं कि--्रव्य युर्णो सेमिन्न 
है, मभेद होते के कारणः 1 यह व्याध्तिके स्मरणकी अवेक्षान कर परस्पर मेहः भौर 
नरी ह, हन दोनो पर्दा का विरोध हे यह्‌ भाश्चय भाष्य तथा सूत्रकार का जानना चादिये॥४॥ 

करमप्राप्त प्रत्तिघासंन्यास्त नामक निचदहस्यान का रक्षण सूत्रकार करते द- 

पदपदार्थ--पक्षप्रतिषेषे = भपने पक्ष का व्यभिचारादि दप से निषेध करने पर, प्रतिणातार्था- 
पनयनं = प्रतिधा किये र्थको छिपाये (छोड) तो, प्रतिद्यासंन्यासः = प्रनिक्ताप्षन्यास्त नाम का 
निग्रस्थान दोना \५॥ 

भावाथं--वादी ने श्चब्द, ष्न्दरिय से गृहीत ने के कारण धट के समान अनित्यररेषी 
प्रतिना करने पर यदि प्रतिवादी नातिपदा्थं मौ श्न्दरयो से गृष्टत्त रेते ह किन्तु वष्ट अनित्य 
नरी, श्सी प्रकार शव्द मी ष्ट्य गृहीत ष्टने प्र जौ सनित्यन एोगा--हम प्रकार प्रतिकादो 
वादौ का निपेध रताहं ओर श्न निप्धके करने पर पुनः वादी कहै रिशरव्द अनित्यप्रमा 
दमेन दृष्ता वस्स प्रकारं पराजय ॐेटरमे प्रपिक्षा मिपि धय मौ भमित्यता का 
प्रनिक्लाकोौषोटदे तो यष्टु प्रततिष्ठानन्याप्र नामक वाद्रीष्ा को निद्दस्याच पनां ॥५॥ 

(पमौ आग्धायमे भव्यकार नूच स्री व्यख्या करनेैर्हकि)-याद्राद्े श्द्धिय मै गृष्रत 
एने कारगद्रयय सनिव्य ष, स्ना क्षरने पर दृमरा प्रतिवाद सट सि परस्गदधि जाति स्प 
प्न्द्रिय पै जानी सानीष्टं पिन्तु वट श्नित्यनटाषानौ, 1 दब्ध मी शन्दिय (श्मध्र) हे गृ्टीत्त 
एता ८, अर भअनित्यनराप् प्ता निप्रय करे । व्मेप्रप्णर गदा सपमे पक्ष्य प्रदियादी च 
निपप दरम पर पुनः यद्र) कद, (सष्रदे ) सिद्द अनिन्य च प्न्मन्लन दश्ता न 
यष्‌ द्ष्ट्‌ दा भनिस्दतनाम्प ¡1 ह्यं पिषय ना षटरना- द द्ाग्न्याम्‌ मामप निप्र. 
°" 17 पददा हस्ट्‌ एन र(नन्यृरोर्य प्ररि १८4 षद्द्दु ठ" एथ 2१ म्व म ११८१ 


॥ १ { ॥ 1 
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निदेश इति साध्यसिद्धवर्थम्‌ , कथम्‌ १ यथा वटोऽसर्मगत एं शब्योऽय- 
सनेगतो घटवदेवानित्य इति तत्रानित्यः शब्द इवि पूव प्रतिज्ञा, अस्गत दति 
हवितीया प्रतिल्ला प्रतिज्ञान्तरम । तत्कथं निग्रहस्थानमिति {न प्रति्नायाः 
साधनं परिजञान्तरम्‌ "कितु दतुच्ठन्ती साधनं प्रतिज्ञायाः, तदेतदसाधने- 
पादानमनथकमिति । आनथक्यानिग्रहस्थानमिति ॥ ३॥ 
प्रति्ञादेत्वोषिरोधः प्रतिक्ञापिरोधः ॥ ४॥ 
गुणञ्यतिरिक्तं द्रेव्यमिति प्रतिक्ञा, रूपादितोऽ्थीन्तरस्याुपलब्धेरिति 
देतु, सोऽयं प्रतिज्ञाहेत्वोविरोघः | कथम्‌ ? यदि गुणत्यत्तिरिक्तं द्रव्यं! हणः 
दिभ्योऽथान्तरस्यातुप्लब्िनों पपद्यते] अथ रूपादिभ्योऽथौन्तरस्याटुपलन्धिः! 
गुणव्यतिरिक्तं द्रेव्यमिति नोपपद्यते, गुणव्यतित्किं च दरव्यं; रपादिभ्यश्चाणी- 
न्तरस्यातुपलन्धिरिति विरुध्यते व्याहन्यते न सम्भवतीति ॥ ४ ॥ 


( प्ररन }--यद (दूसरी) प्रतिश्चा वाटी के निग्रह ( पराजय ) का स्थान क्यो है १ ( उत्तर )-दूसपी 
प्रतिज्ञा प्रथम प्रतिशाक्ो सदि न्ह करती, किन्तु हेतु तथा दृ्टन्तये दोर्नोँदह्ये प्रततिक्षाको 

सिदधकरते हे! इस कारण दूसरी प्रतिश्वारूप असाधक (सिद्धि न करनेवाले का) बद 

का कहना व्यथं हे, भतः व्यथं होने से प्रतिश्नान्तर वादी को पराजित कर देता ह । भधात 
यथपि वादी के मन मेँ यदहेरै क्ि-शब्दमे सर्वत्र ने र्ना सिद्ध कर मे इन्दिययाहषा 
रूप हेतु मँ सवत्र न रहना-- विशेषण दूंगा, जिससे मपने हेतु मेँ मये प्रतिवादी के दिये व्यभिवार 
दोप का उद्धार हो जायगा-- किन्तु वादीने यदतो नीं किया किन्तु षट के समान राष्ट सरक 
नदी रदता--श्तना कुकर वद्‌ वादी चुप हो गया, श्स कारण हैतुकतथा हेव इष्टाम्तादि न दैते पे 
भपनौ प्रथम प्रतिज्ञा को सिद्धि करने मेँ अस्तम्थं दूसरी प्रतिज्ञा केवल की जो प्रयोजनरदित 
होने से व्यथं है, अतः वृथा वचन कने कै कारण वादी का पराजय अवर्य होता है ॥ ४॥ 
करमप्राप प्रतिश्चाविरोध नामक निग्रहुस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
पदपदाथ--प्रतिक्ादेतवोः = पतिक्षा जौर देत का, विरोधः = परस्पर विरोध होन), प्रतिशः 

विरोधः = प्रति्ठाविरोध नामक नियहस्थान कदाता है ॥ ४॥ 

- भावाथं--.रूपादि युणोँ से भिन्न गुणाश्रय की उपलब्धि न होने के कारण दन्य यु ते मित 
हे इस प्रतिश्वामें म्रतिक्ञा ओौरदहेवठ इन दोनों क्रा परस्परम विरोध आतता दै, क्योकि यणो ? 
द्रव्यभिन्नषहोत्तो रूपादिर्का से भित्र दूसरे यणाधार पदार्थोकी प्राप्ति नींहोती, यदे न 
वन सक्ता ओर यदि रूपादिर्कोते भिन्न द्रव्य कौ उपर्न्धिन हो तो, यर्णो से भित्र 
होता ह यह नदीं वनता! क्योकि गुर्णोसे भिन्न द्रव्य होता है, ओौर रूपादि यु्णोसे र्ति 
द्रन्यरूप दूसरे अथं कौ उपरन्धि नदीं होती शनका परस्पर मेँ विरोध ह ! भतः यद प्रतिकषाकितिष 
नामक्‌ नियहस्थान है ॥ ४॥ | 

( इसी आशय से माप्यकार मी सूत्र कौ व्याख्या करते हैः कि )-युर्णो से भिन्न दरभ्य हता ध 
फेसी वादी कौ प्रतिज्ञा दै, रूपादि युर्णो से भिन्न दरव्यरूप दूसरे अर्थं की उपलब्धि नीं होती व 
इस प्रतिश्चामें देतु है। यह प्रतिक्ातथा देठ मं परस्पर विरोध है। (म्रश्च )-केते विराध 
है १ (उत्तर )-यदि युर्णो से भिन्न उनका आश्रय द्रव्य प्रमाणसिद्धरहै तोरूपादियरणोते म्नि 
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पश्ृप्रतिषेधे प्रतिज्ञाताथोपनयनं प्रतिन्नासन्यासः ॥ ५ ॥ 
अनित्यः शब्द पेन्द्रियकल्ादिव्युक्ते परो ब्रयास्सामान्यसेन्द्रियकं न चानि 
स्यमेवं शब्दोऽप्यैद्द्रियको न चानित्य इति, एवं प्रतिषिद्धे पत्ते यदि व्रूयात्‌ कः 
युनराह अनित्यः शब्द इति ! सोऽयं प्रतिज्ञाताथंनिहवः प्रतिज्ञा संन्यास इति ॥ 


अविदयेषोक्ते हेतो प्रतिषिद्धे धिशेषमिच्छतो हैखस्तरग्‌ ॥ & 








द्रव्य को उपलब्धि नदीं दो सकती-- यद हेतु नदीं हो सकता गर यदि रूपादि र्णा से भिन्न द्रव्य 
अर्थं की उपलब्धि नदीं दोती, तोयुर्णो से भिन्न द्रव्य होता है यह प्रतिज्ञा नदीं. वनत्ती ) युर्णो 
से भिन्न द्रव्य का होना, त्तथा रूपादि यर्णोसे भिन्न अर्थकौ उपल्च्धिन दोना श्न दोर्नो में 
परस्पर विरोध ( व्याघात ) है, अर्थाव्‌ यद नदी हो सक्ता । मात्‌ इस उदाष्ट्रण मँ रूपादिर्कोसे 
भिन्न दूसरे अथं कौ उपरुन्धि नदीं होतो श्सका हेतु म अनुपल्व्धि के यदण से प्राप्त दने योग्य 
करा मभाव है यद सूचित षटोता है, जित्ते एेसा हेतु का भथ दत्ता है कि--्रव्य युर्णो से भिन्न 
हे, अभेद होते के कारणः 1 यदह व्याक्षि क स्मरणकी अयेष्ठान कर परस्पर में. भोर 
“नदी हे”, इन दोनो पदों का विरोष है यह्‌ भाशय भाष्य तथा सूत्रकार का जानना चाये ॥ ४॥ 
करमप्राप् प्रतिज्ञासंन्यास नामक निग्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते है-- 
पदपदाथ---प्षप्रतिषेधे = मपने पक्ष का व्यभिचारादि दोष सै निषेध करने पर, प्रतिशतिा्या- 
पनयनं = प्रतिज्ञा भिये अथं को छिपाये ( छोडे ) तो, प्रतिक्नाप्तन्यसः = प्रतिक्षा्षन्याप्त नाम का 
नि्रषटस्थान होतार ॥ ५॥ 
भावार्थ--वादी ने शब्द, इन्द्रिय से गृहीत दोनेके कारण घटके समान अनित्यर रेकी 
प्रतिक्षा करने पर यद्धि प्रतिवादी नात्तिपदा्थं मो इन्द्र्यो से गृहीत दोते है किन्तु वद्‌ अनित्य 
नटी है, श्सी प्रकार श्चब्द यी ष्न्दिय से गृहीत क्षेमे पर मी अनित्य न दोगा--त प्रकार प्रतिवादी 
वादी का निषेध करता रै ओर षस स्तिपैष के करते पर पुनः वाद्रौ करै कि श्चव्द मनिव्यरैरेप्ता 
दभन क्ता) वद इस्त प्रकारप्ते पराज्य केडरसे प्रतिष्लाक्िये शव्द मो बघनित्यताकी 
प्रतिक्ञाको छोड़ दे तो य्‌ प्रतिक्षासन्यास्त नामक वादो को निग्रदस्थानदोतादे॥५॥ 
( प्सौ आक्लयसे भप्यकार चत्र कौ व्याख्या केरतेहकि)-वादीके श्न्दिय से गृषटीत 
एोने फे फारण श्षब्द्र सनित्य है, देता कटने पर दूसरा प्रतिवादो कदे कि--पटत्वादि जातिमी 
न्द्रिय से जानी जानी हं रिन्तु वद अनिव्य नदीं त्ती, इब्दे जी शन्द्रिय (शोर) षै गरटौत 
तोत्ता ए, भौर अनित्य नहह रेप्तानिपेष करे भ्न प्रफार वादो अपन पक्ष का प्रतिवादी वै 
सिपप करने पर पुनः वादी द, ( उष्तरदै ) फि--द्ब्द अनित्यदहे रेनाकौन क्षता, ते 
वेट यष्‌ शव्द कौ भनित्यतार्प प्रनि्ठा किये विषय का छःउना--प्रनितराक्न्यास नाभक्‌ निप्र 
रथान एोता ह 1 अर्धात्‌ गदी शम्द कौ अनित्यनार्प प्रतिषाभ्न्यि दिषयक्तोदए्मष्ोददेेनो प्रति 
पादो फ दिये दोष का उद्धर षो जायना रेना समदयक्र दादी अपनो प्रनिषाष् ट देना ९॥५) 
परमपरा (त्वन्तर नाम के निव्रहुस्यान द्व सूत्रकार लक्षण करन ह 
पदपदाध-अविरेपाक्ते = विक्षेप (सामान्पनर्प) से, टन-बदीकेष्टरटेव्‌ का, प्रतिषे 
भिवत गणण्टनन करने पर, विदन रनु विदेय देने का, शच्द्रनः = शच्छा दरनेदादये 
वादा वम ददनम्वर्‌ = टष्वनर्‌, ( दर्म टतु) नामन जिद्रद्स्यन हना .६॥ 
भ्वप्रप--न्येमाने दार्यं पाप्य दैः माण्ड सो पट्टि लामान्यम्प स ग्न 
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निदर्शनम , एकप्रकृतीदं व्यक्तमिति प्रतिज्ञा; कस्माद्धेतोः ? एकपरमतीनां 
विकाराणां परिमाणात्‌ ; मृपपू्ंकणां शरावादीनां दष्टं परिमाणं यावान्मकृते 
व्यंहो भवति तावान्विकार उति? दृष्ट च प्रत्तिविकारं परिमाणम्‌ । अस्ति चेद 
परिमाणं प्रततिर्यक्तं तदेक प्रकृतीनां विकाराणां परिमाणात्‌ पश्यामो व्यक्तमिदमेक- 
म्रकरतीति । अस्य ठयभिचारण प्रत्यवस्थानम्‌ ; नानाप्रकृतीनामेकभ्रकरतीनां च 
विकाराणां दृष्टं पस्माणसिति । एवं प्रत्यवस्थिते आह एकप्रकृतिसमन्वये सति 
शराचादिविकायणां परिमाणदशंनात्‌। सुखदुःखमोहसमन्वितं दीदं व्यक्तं 
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पश्चात्‌ प्रतिवादो ने वादी केतु का निषेध (खण्डन ) करने प्रर यदि वादी उस निषेध कं परिहार 
के लिय विद्ेपण सहित उसी देतु को बदल दे तो हितवन्तर नामक निरहस्थान होता द ॥६॥ 

( एसी भाश्चय से माप्यकार मी दृष्टान्त देते हए सूत्रकौ व्याख्या करते हं कि)-यदि 
सांख्यमत से स्थापनाबादो रेस प्रतिप्ता करता रै कि--यह संपूरणं व्यक्त ( जगत्‌ रूप काय ) ए 
्रङ्ृति कारणवाटा है । ( प्रदन )- किस्त हेतु से १ ( उत्तर )--एक कारणवाले विकार ( कायां ) 
का विद्णेप परिमाण येता है, ऊसे मृत्तिका से वननेवारे कसोरे, घर श्यादि कायो का प्रिमा 
देखने म भाताहै, कि जितने परिमाणकी सत्तिका होती रहै, उतने दही परिमाणवाले कोर 
घट आदि उत्पन्न दोतते दै जोर प्रपयेक विकार (कार्यो) में प्रिमाण सवद्य होता हे, सता देखते 
मे आत्ता है मौर यद परिमाण प्रयेकं व्यक्त (कायं) मेहे) सकारण हम सिद्ध कर एकत 
किएक प्रकति ( कारण ) वाले विकार (कार्यौ ) का परिमाण दहने के कारण यह संपूण जात्‌ 
स्प कार्य एक कारणवाला है । इसका नैयायिक प्रतिवादी खंडन करता है कि अनेक कारणः 
वाञे समान तथा अनेकं कारणवाले घट, रुचक (सोनेका यंत्र) इन कार्यौका मी विशेष 
परिमाण दिखा पडता है, एस कारण परिमाणवारा होना ओर एक कारणवाला हीना इन दोनो 
ञे 'परस्पर व्यभिचार दोष आता है। इस प्रकार प्रतिवादी नैयायिक के सास्यमत ए 
व्यभिचार दोष देने के पश्चात्‌ यदि सांस्यस्थापनावादी अपने देतु का निषेष देखकर उक्त 
सेयायिक के दिये व्यभिचार दोषको हटने की च्च्छासे परिमित होना इत अपे ददम 
देसा विद्रोषण देता है इस भाराय से भाष्यकार आगे कहते है किएक -कारण मेँ सम्बन्ध के रहते 
परिभाणवाला दहोना-णेसा हम हेतु में विद्रोषण देगे अथात्‌ सम्पूणे उय॒क्त ( जगत्‌ सप कय 
एक्‌ कारण मै सम्बन्ध रहते हृ एक स्वमाव सम्बन्ध रहते हुए ) परिमाणवाला है, इस कारण 
कारणवालङा है, रेस हेतु मँ विशेषण देने मे नैयायिक क्रा दिया व्यभिचार दोष न होगा, क्यामि 
णक मृत्तिका स्वमाववाङे घडा, कसोरा भादिको मेँ एक रक्तिका ही कारण होती दै, किन्त मृतिका 
का षडा तया सोते के यन्तर ( जन्तर्‌ ) आदि कायं एक स्वभाववाले नदी चछ करयो कै 
मृत्तिका, सोना सादि भिन्न-भिन्न स्वभाव दोते है--इस प्रकार नैयायिको मै व्यभिचार १ 
यावमा । ( इसी आश्य से माष्यकार सांख्यमतत से संपूणे व्यक्त ( कार्य) मेँ एक स्वमावके सम्बय 
न सप्ट करते है कि )-खख, दुःख तथा मोद से सम्बम्थ यद संपूर्ण व्यक्त ( का) परिमाण द 
गृहीत होता है, उसमे दक्र कारण का सम्बन्ध न र्ते एक कारणवाला दोता ह अर्थात ध 
दुःख, मोदरूपता सपू कार्मात्र का एक स्वभाव हे । क्योकि परिमाण युक्त संपूण काय १ । 
रन तथा तमयुण के विकार दै, यद्‌ मांख्य का गद्‌ भाशय हे) ( इसी प्रकार हेत्वन्तर निग्र 
-स्थान करा उदादरण देकर उस्म सूत्रोक्त लक्षण कौ योजना करते इए आगे माष्यकार क 
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परिमितं गृह्यते, तत्र भक्घस्यन्तररूपसमन्वयामावे सव्येकम्रक्रतित्वसिति । तदि- 
द्मविकशेपोक्ते हतौ प्रतिपिद्धे विशेषं बतो हत्वन्तरं भवति । सति च हेखन्तरः 
भावे पू्ेस्य हेतोरसाधकत्वा्िग्रहस्थानम्‌ » हेखन्तरघचने सति यदि हेत्वथ- 
निदशंनो दान्त उपादीयते तेदं व्यक्तमे कप्रकरति अवति ्रक्रस्यन्तसेषादानात्‌ । 
अथ नोपादीयते दृष्टान्ते देत्वर्थस्यानिदर्भितस्य साधकामाबालुपपत्तेरानथ- 
क्याद्धेतोरनिवृत्तं निग्रहस्थानमिति ॥ ६॥। 
प्रकृतादथौदप्रतिसस्वद्भाथंसथान्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
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कि )-- प्रथम सांस्यवादी ने जगत कार्यं का एक प्रकृति कारण है रेता सिद्ध करते के ल्यि केवल 
न्प्रिमाण होना रेक्ता हेत दिया था, जिक्तका नैयायिक प्रत्तिवादी के उपरोक्त व्यभिचार दष 
दिखाकर निषेध करने पर "एक करण स सम्बन्ध रहतेः एसा विक्षेषण उक्तदोपको दटने के 
लिये सांख्यवाद्री ने दिया, भन्तः शेत्वन्तर दस्रा देतु दोता रै । जव कि दूरा देषु हमातौ 
प्रथम केवल "परिमाण होना रूपदहेतु से जगत्‌ के स्पूणं कार्या मे एक प्रधानदही कारण ह यह 
सिद्धन दहो सका, इसत कारण दूसरा देतु करना सांस्यवादी को पराजिते करता हे । अर्थात्‌ निगद्‌ 
स्थान दै। (ओर यदि श्र प्रकार दूस्रादेतु करनेपते सांख्यकौ प्रति्ठाका ङुरूफलशोतो 
किन्तु यह नदी होता. इस भश्यय से भागे भाष्यकार कते दँ किं )--हइस प्रकार दूसराद्ैतु का 
साध्य-स्िदिरत्प अथं को दिखानेवाला कोड्‌ दृष्टान्त साख्यवादो दे तौ उसके भिन्न प्रकृत्तिवाले 
होने के कारण संपृणं कार्यो म णक कारणता सिद्धन दो सकेगी । भौर यदि भषने पक्षकौ सिद्धि 
के व्यि दृष्टान्त का हण न करतो दृष्टान्त मे साध्य के सिद्ध करनेवाले दहेतुकी दृष्टान्त मेन 
दोने से सिद्धि नदींहो प्केगी, भनः साख्यवादीका विह्ञेषण युक्तं दूसरे दहेतु व्यथं होने के कारण 
साख्य के देत्वन्तर नामक नियदस्यानद्ो दही जायना | ६ ॥ 

(२) प्रस्तुत से उपयोगी वाक्यम जथंकेन्ञाने से रहित चार निग्रहस्थानं का भ्रकरण। 
भगे क्रमपाप अर्थान्तर नामक नियदस्यान क! सूत्रकार लक्षण करते ई-- 
पद्पदाधं--प्रहनात्‌ = प्रस्तुत्त, मर्थात्‌ = अर्थं से, अप्रतिक्तम्बदडार्थं = सम्बन्ध न रखनेवाला भर्थु- 

सर्थान्तरम्‌ = अर्थान्तर नामक नि््र्ुस्थान शोतारै॥ ७) 
भावाथ--दाट, जप अथदा वित्तण्टाकथामे लक्षं पष्ठी नथा प्रतिपक्षो अपे पक्षकोसिदि 

करतें यद्रि वादीश्रष्टकफो नित्ये यह सिदध करने क न्व 'स्पद्यरहित दोन कं कारणः 

एेम्य हतु दै, छर प्रतिवादाप्सदेतुका सुखादिर्कोमं व्यभिचार दोप देने म अक्तमथ॑द्टोने र 

सपने शसामध्न् को दछिपातता हुन, केवल पेमा वाटर यक्छन्शट उक्ति से निपैष करं कि--प्टेतु" प्त 

"दिनानि ध्म धातु तुन्‌ प्रत्यय कर दना दभा यह्‌ "नुः रक्ता इदनपद र)! नाम (संहा) 

रुदन्त पद, आस्यान ( तिठन्त पद), उपक्तमं तथा "चः आदि निपान--ये मदपद कट्‌ उन) 

(यपत प्दररेा ज्दन्तपद र्टातादहं शस प्रकार ददच्ब्दके प्रस्गमेष्दरके विमात कर 

सबन्तादि उपनोक्त पदमे से न्नाम इवननपदका रक्षण गावष्यलार श्मने दन ट {नि--रि्म 

पदकः सधम दूने क्रिया, दाल, सदाय नथा विष्रेप कियाद मन्दन्प से दिन्ने्य एनानि ड्द 
=) नामः सवनम पद शानां नया कारका सस्या युन क्रिदा ज नाल कः सन्नद्धो 
ट्ट 


बद नि नया नर्न वैः स्मृ ङो लारयान मट्न्नः ५ 


५ 
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निदशनम्‌ › एकभ्रकृतीदं व्यक्तमिति भ्तिज्ञा, कस्माद्धेतोः १ एकपकृतीतं 
विकाराणां परिमाणात्‌? मृत्पूवकाणां शरावादीनां षटं परिमाणं यावामतेः 
ज्यूटो भवति तावान्निकार इतिः च्च प्रतिविकारं परिमाणम्‌ | अस्ति चेद 
परिमाणं प्रतिर्यक्तं तदेकश्रकृतीनां विकाराणां परिमाणात पश्यामो व्यक्तमिदमेफ- 
म्रृतीति | अस्य व्यभिचारेण प्रत्यवस्थानम्‌ ; नानाप्रकरृतीनासेकप्रकृतीनां च 
विकाराणां ट परिमाणमिति । एवं प्रत्यवस्थिते आह एकप्रकृततिसमन्धये सति 
शरावादिविकायाणां परिमाणदशनात्‌ । युखदुःखमोहसमन्बितं हीदं म्यक 
पश्चात्‌ प्रतिवादी ने वादी के देतु का निधेध ( खण्डन ) करने पर यदि वादी उस्न निपेध के प्रिह 
के ल्यि विद्रेपण सहित उप्तीदेतु कौ वदलदै तो हित्वन्तर नामक निथदस्थान होतारं ॥६॥ 

( इसी भक्षय से भाष्यकार मी दृष्टान्त देते हण सूत्र की व्याख्या करते हं कि)-यदि 
सांख्यमत से स्थापनावादौ रेत प्रतति्ा करता है कि--यह संपूर्णं व्यक्त ( जगत रूप कायं ) ए 
मरकृति कारणवाला दै । ( प्रदन )- कि दैत से १ ( उत्तर )-एक कारणवाले विकार ( काप } 
का विष परिमाण होतार, ऊंसे गृत्तिकता से वननेवाले कसोरे, धट इत्यादि कार्यौ का परिमाण 
देखने मै भाता रै, कि जितने परिमाणकी मृत्तिका योती है, उतने ही परिमाणवाले कंसो 
घट सादि उतपन्न होति दै ओर प्रत्येक विकार (कायो ) मँ परिमाण अवद्य होता है, रेता दैषने 
मे मत्ता है, सौर यद परिमाण प्रत्येक व्यक्त ( कायं) मे है! इस कारण हम सिद्ध कर सकते ह 
किएक प्रङृति ( कारण ) वाले विकार (काया) का परिमाणष्टोने के कारण यह संपूणं जत्‌ 
रूप कार्य एक कारणवाला दै । इसका नैयायिक प्रतिवादी खंडन करता है कि अनेक कारणः 
वाले समान तथा अनेक कारणवाकञे धट, रुचक (सोने का यंत्र) इन कार्यीक्षा मी विश 
परिमाण दिखा पडता ह, एस कारण परिमाणवाङा होना भौर एक कारणवाला दोना इन दोन 
मँ "परस्पर व्यभिचार दोष आता है। इस प्रकार प्रतिवादी नैयायिक के साख्यमत ¶ 
व्यभिचार दोष देने के पश्वात्‌ यदि सांख्यस्थापनावादी सपने हेतुका निषे देखकर ॐ 
स्ेयायिक के विये व्यभिचार दोष को हने की च्च्छास्ते परिमित होना, इस मपे हैत; 
रसा विशेषण देता है इस आशय से माप्यकार मागे कदते हैः फि--एक -कारण मेँ सम्बन्ध क रहत 
परिमाणवाला होना-येसा हम देतु मेँ विक्ञेषण देगे अर्थात्‌ सम्पूणे व्यक्त ( जगत ह क 
एक कारण मे सम्बन्ध रहते हृए पक स्वमान सम्बन्ध रहते हए ) परिमाणवाला है, इस कारण ९ 
कारणवाला है, रेसा हेतु मेँ विशेषण देने मे नैयायिक का दिया व्यभिचार दोषन होगा, व्यानि 
एक मृत्तिका स्वमाववाके घडा, कसोरा भादिकों मेँ एक यृक्तिका हौ कारण होती है, किन्त त्ता 
का घडा तथा सोने के यन्त्र ( जन्तर ) भादि कायं एक स्वभाववाले नदी द, व्याक 1 
मृत्तिका, सोना जादि भिन्न-भिन्न स्वभाव होते है-द्स प्रकार नैयायिकं मे ग्वभिचार द १९ 
यावेगा । ( श्सी आशय से माण्यकरार सांस्यमत से संपूरणं व्यक्त ( कां) मेँ एक स्वमा ¢ सम्ब 
को स्पष्ट करते है कि )- खख, दुःख तथा मोद से सम्बम्ध यद संप व्यक्त ( कार्यं) परिमा यु 
गृहीत रोता है, उस्म दूसरे कारण का सम्बन्ध न र्ते एक कारणवाला दाता है माद इ! 
दुःख, मोदरूपता सपूर्ण कर्मात्र का एके स्वमाव हे | क्योकि परिमाण युक्त सपण कायं सं 

रज तथा तमयुण के विकार है, यद्‌ सांख्य का गद्‌ भाशय है । ( इसी प्रकार हेतवन्तर नि ९ 
- स्थान का उदाहरण देकर उसमें सूयोक्त लक्षण की योजना करते इए आगे माष्यक।र कई 


्मथान्तरनि° ] पतभाष्य हिन्दीम्याख्योपतम्‌ ६४७ 


जनके 








1 7 1 0 0 पक । छ छा 


परिभितं गृह्यते, तत्न भक्स्यन्तररूपसमन्बयाभावे सव्येकप्रकत्तित्वमिति । तदि- 
दमबिशेषोक्रते हेतौ प्रतिपिद्धे विशेषं ब्रवतो हेत्वन्तरं भवति । सति च हैसखन्तर- 
भावे पूवस्य हेतोरसाधकत्वान्नित्रहस्थानम्‌ , हेस्वन्तरवचने सति यदि देखथं- 
निदशनो दान्त उपादीयते तेद उ्यक्तमे कग्रकरुति यवति प्रकृत्यन्तरोपादानात्‌ । 
अथ नोपादीयते दृष्टान्ते देखर्थस्यानिदर्थितस्य साधक्राभावानुपपत्तेरानथ- 
क्याद्धेतोरनिव॒त्तं निग्रहस्थानमिति । ६ ॥ 


(~ ५ 0 
प्रुतादथादप्रतिसस्बद्वाथंसथान्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 

















कि )- प्रथम सांख्यवादी ने जगत्‌ काय॑ का एक प्रकृति कारण है ेसा सिद्ध करने कै लिये केवल 

(परिमाण होना रेमा हेतु दिया था, जिसका नैयायिक प्रतिवादी के उपरोक्त व्यभिचार दोष 

दिखाकर निषे करने पर "एकं कारण से सम्बन्ध रहते" एेसा विशेषण उक्त दोषको ह्टने के 

ल्थि सांख्यवादी ने दिया, भतः ^हेत्वन्तर दूसरा हेतु दोतता दै जव कि दूसरा दहेतु इतो 
प्रथम केवल प्परिमाणद्योनाः रूप हेतु से जगत्‌ के सपूणं कार्योमे एक प्रधानदही कारण है यह 
सिद्धन दो सकरा, श्स कारण दूसरा हेतु करना सांख्यवादी को पराजित करता हे । अथात्‌ निग्रह 
स्थान है! (ओर यदि श्स प्रकार दूस्तरादेतु करतेसे सांख्यकौ प्रत्तिश्ठाका ङुछफठष्टो तो, 
किन्तु यह नरीहता. शस आङ्शयसे आगे भाष्यकार कदते है कि )- शस प्रकार दूसराहैतु को 
साध्य-सिद्धिरूप अथं को दिखातेवासा कोड दृष्टान्त सांख्यवादी दे तां उसके भिन्न प्रकृतिवाले 
होने के कारण संपृणं कार्यो मे एक कारणता सिद्धन हो सकेगी । भोर यदि अपने पृक्ष कौ सिद्धि 
के च्यिदृष्टान्तका अरहणन करतो दृष्टान्त मे साध्य के सिद्ध करनेवाले हेतुकी दृष्टान्त मंन 

होने से सिद्धि नदी हो सकेगी, अनः साख्यवादौ का विशेषण युक्त दूसरे देतु व्यथं दने के कारण 
साख्य के हेत्वन्तर नामक निथदस्थान हो ही जायगा ॥ ६ ॥ 

(२ ) प्रस्तुत सं उपयोगी वाक्यसें अथंके ज्ञान से रहित चार निग्रहस्थानं का प्ररण। 
अगे क्रमपाप्त अर्थान्तर नामक नियदस्थान को सूत्रकार लक्षण करते है- 
पदपदाथ--प्रकृनात्‌ = प्रस्तुत, अथात्‌ = अथे से, अप्रततिकम्बद्धा्ं = सम्बन्ध न रखनेवाला अथै- 

सयोन्तरम्‌ = अर्थान्तर नामक निय्रहस्थान होता हे ॥ ७ ॥ 
भावाथं--वाढ, जप अथवा वितण्डाकथा मेँ जष्टं पक्षी तथा प्रतिपक्षो अपने पक्षको सिद्ध 

करते हों यदि वादी रब्दको नित्य है यद सिध करने के लिये ^स्पन्नरहितदहोनके कारणः 
पेसा हेतु दे, ओर प्रतिवादी प्सदहेतुका सुखादिकं से व्यभिचार दोष देने मे असम्थ॑दहोनेसे 
घपने भसामथ्ट को छिपाता इभा, केवर रेरा वादी असम्बद्ध उक्ति से निषेध करे कि- हेत्‌" शस 

'हिनोतिः श्स धातु से तुन्‌ प्रत्यय कर वना हुआ यह हेतु" रेतु कृदन्त पद है । नाम ( संज्ञा ) 

खेवन्त पद, भाख्याते ( तिङन्त पद ), उपस्र्म तथा चः आदि निपात-ये सव पद कहे जाते है । 

( यह हेतु पद रेप्ता कृदन्त पद कदाता है शस प्रकार पद शब्दके प्रसंगसेपदके विमाग क्र 

खवन्तादि उपरोक्त पदों मे से "नामः सुवन्त पद का लक्षण भाण्यकार भागे कहते हैः कि-जिस 

पद के अथंमें दृस्षरे क्रिया, काल, समुदाय तथा विङ्ञेष क्रिया के सम्बन्ध से विष्य द्योनेवारे सब्द 
का नाम" सचन्त पद्‌ शोताहे तथा कारककी सख्यासे युक्तं क्रिया के कालके सम्बन्धको 

नेवारे क्रिया तथा कारको के समूह को आख्यात "तिङन्तः पद कहते हैः अर्थात्‌ पचति, पच्यते" 
श्त्यादि शाम्द त्रिया, तथा कर्तां ओर कर्मरूप कारकको भी काते हे, अतः ये आख्यात पद 
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यथोक्तलक्णे पक्चप्रतिपक्षपरिग्रहे देतुतः साध्यसिद्धो प्रकृताया व्रथा्नितयः 
= टो परं त्य दि हि देत॒ क प्रः ध 

शव्दऽस्पशत्वादिति देवः । दे नीम हिनोतेधोतोस्तुनि प्रये कृदन्तपदप्‌ ; 
पदं च नामास्यातोपसगनिपाताः, अभिषेयस्य क्रियान्तरयोगाद्विशिष्यमाण- 
रूपः शब्दो नामः क्रियाकारकसमुदायः, कारकसट्ुःवाविरिष्ट्रियाकालयोगाः 
भिधाय्याख्यातम्‌ , घालवथेमारं च कालाभिधानविशिष्टम्‌ , प्रयोगोप्वथौदमिद- 
सानरूपा निपाताः, उपद््ृञ्यमानाः क्रियावदयोतका उपसग इत्येवमादि, तदः 
थोन्तरं वेदितव्यमिति ॥ ७ ॥ 


५ क धकम्‌ 
वणक्रमनिदृरवनिरथकम्‌ ॥ ८ ॥ 


कहै जति हैँ )। ( शस लक्षण मे भक्षिद्धि तथा भतिन्याप्नि दोष श्ेताहै, क्योकि कतां याकम, 
तिडन्त पद से नटीं कहे नाते, कारण यह्‌ किरक्रियाके भक्षिप से हीउनदोर्नोकी प्रापि 
जाती दै, अतः असिद्धि दोष होता र। एं पाचकः, पाक्यः इत्यादि सुवन्त श्षम्द के मौ क्रिया 
तथा कारक समुदायरूप रोने से अतिन्याक्ि दोष ने के कारण, भागेदो लक्षण दिखविहै 
जिनमे कारक संख्या युक्त क्रिवाके काल को करनेवाला" यद्‌ प्रथम लक्षण है, जिका यह 
साशय है कि पचत्ति, पच्यते, शइत्यादिर्को मँ कर्ताया कर्मको वर्त॑मानादि सूप काल समन्धपे 
पचनरूप प्रतीत ोती है। किन्तु श्स लक्षण से मी स्थीयते, सुप्यते इत्यादिको का संग्रह नही 
होता, क्योकि श्न उदा्र्णो मे कारक तथा उसकी संख्याकी प्रतीति न्दी होती, इत कारण 
इनका संग्रह करते के ल्यि भाष्यकार तप्ता लक्षण दिखाते है फि)--ऊाल के कथने 
साथ केवल धातु के भं क्रो आख्यात ( तिखन्त पद ) कते है, जेते श्वुप्यतत, स्थीयते इन आस्वात 
पदों मे वर्तमान कारु से सम्बद्ध निद्रा केना, वैठ्ना भदिका ज्ञान होने से श्नका सरह दौ जाता 


है, मतः यह तीसरा आख्यात का लक्षण निर्दट है ॥ ७॥ ू ॥ि 
( क्रमप्राप्त वि-भाङादि उपसग कै प्रसिद्ध होने के कारण अन्त मेँ उनका लक्षण-करेगे सततः परथ 


चतुर्थं “निपातः पद का लक्षण माभ्यकार्‌ आगे करते हैः कि }- प्रयोग करने मेँ जिनके सवर्प क्र 
सेद नदीं होता, उनको निपात कहते है जसे "चः त्यादि 1 ( स्थात्‌ सुवन्त अथवा तिडन्त र 
के साथ आत्ते वाङ भ्व, आदि निपात भपने अर्थं स्ते सुवन्त अथवा तिडन्त दराम्दां के जः 6 
किसी भिन्न को कहते है तथा तीसरे प्रकार का उपस्षगं पद वह कहाता दै जिका समी 
म प्रयोग करने प्रवे करिया के, तथा भविक यथै के णवं विपरीत अथं को मो कते । = 
‹आगच्छति,-- प्रतिष्ठते, श्त्यादि तिडन्त पदो से गमन के तथा खड़े रहने के विपरीत अ तथा 
चलनेरूप अरं का बोघ होता-है ) घ प्रकार के मनमाने पराजय के उर से करनेवाले भथं क 
सरथान्तर नामक निग्रहस्थान कहते है" टेस्ला माष्यकार ने अन्न मेँ अर्थान्तर! चब्द % उपरत 
उदाहरण से अथं दिखाया है । ( वह निध््स्थान जिप् प्रकार स्थापनावादी को होत है, उक्त भः 
द्योष देनेवाङे को भी होता है) ॥ ७॥ 

क्रमभ्राप्त निरर्थक नामक निग्रहुस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पदपदार्थ---वर्णकमनिदे शा वत्‌ = केवरू व्यथं वर्णो के क्रम को कहनेवाला, 
नामक नियदस्थान क्टाता है ॥ ८ ॥ ६ 

भावार्थ--यदि क चटतपयेश्चब्दनित्यहै,जवगञउदश्चहोनेसे,समन्‌ धट" ध 
समान, रेता भनुमान प्रयोगवादी करे तो निरर्थक (अथरदित) नाम का निग्र्स्थान कात) । 


निरर्थकं = निर 


अपाथकनिरूपणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ६४९ 
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यथा नित्यः शब्दः, कचटतपाः जनगडदशव्वात्‌ फमयूघढधपवदिति एव- 
स्प्रकारं निरर्थकम्‌ । अभिघःनामिधेयभावालुपपत्तौ अथगतेरभावादू वणो एव 
ऊमेण निदिश्यन्त इति ॥ ८ ॥ ॥ 

परिषस्प्रतिवादिमभ्यां विरभिहितमप्य विज्ञातसविज्ञाताथेस्‌ ॥ ९ ॥ 

यद्वाक्यं परिषदा प्रतिवादिना च चरिरभिहितसमपि न विज्ञायते श्िषटशबन्द्‌- 
सभ्रतीतप्रयोगसतिद्रतोश्रितमित्येवमादिना कारणेन तदविज्ञातमविज्ञाताथेम्‌ ; 
असामथ्येसंबरणाय प्रयुक्तमिति निमहस्थानमिति । ९1 


पौवीपययोगादप्रतिसम्बद्धाथेमपाथेकम्‌ ॥ १० ॥ 


उपरोक्त अनुमानप्रमाणका प्रयोग करने केह वर्णोका कोड रथंन ्टोने से केवल क्रम 
से व्ण॑मात्र के है, जिनका कोई अर्थं नहीं है । अतः यह निरथैक नामक निय््स्थान कदाता है ॥८॥ 

( इस साशय से भाप्यकार सूत्र कौ भ्याख्या करते है कि )-क चटतप यह रव्द नित्य हेः 
जवगडदशष्ेनेकेञक्षमनञ्‌षडढधषके समान इत्यादि रूप शब्द को नित्य सिद्ध करने के 
ल्यि ठेसा दिखाया हभा अनुमान निरर्थक है, क्योकि संज्ञा ( शाब्द ) तथा उप्ते अ्थके न होने के 
कारण अर्थ॑काज्ञान नदहोनेसे केवल वर्णों काष्ट श्समे क्रम से कथन है अतः रक्ता अनुमान में 
-कह नेवारे को निरथंक कहना रूप नि्रहस्थान ह्येता है ॥ ८ ॥ 

करमप्राप्त अविक्ञाताथै नामक निय्र्स्थान का सूत्रकार रक्षण करते दै-- 

पद्पदार्थ-परिषत्प्रतिवादिभ्या = समाकेव्योग तथा प्रतिवादी दोनो से, चिः=तीन वार 
अभिहितं मपि = कदा हआ मी, अविज्ञतं=न जाना "हभ, अविज्ञातार्थं = अविक्ञाताथं नामक 


निग्रहस्थान कहाता दै ॥ ९॥ ॥॥ 
भावार्थ-- जिस वाक्यकरा समभाके लोगों ओर प्रतिपक्षी केतीन वार कहने पर भी ८ उसे 


भर्थकाक्ञाच्नष्टोने के कारण) कषान नहीं होता, शेष ८ दो भथ के कहनेवाले) अर्थं के होने से, 
-तथा जिक्षको प्रयोग करना प्रसिद्धन हो, एवं अत्यन्त श्चीध्र ऽच्वारण करने इत्यादि कारणो से 
जिसके अथं का ज्ञान नदीं होता वह्‌ भविक्षातार्थं नामक नियदस्थान कहाता है ॥ ९ ॥ 

( इसी आश्य से मा्यकार सूत्रकी व्याख्या करते हैँ कि )-जो वाक्य परिषत्‌ ( प्षमाके 
लोर्गोने) ओर प्रतिपक्षीनेमी तीन वार कहा हभा नही नानां जाता--यदि उसमे दिल 
( दो अर्थौ ऊ कहनेवाे ) शब्द है ओर जिसका प्रयोग ( व्यवहार ) लोक व्यव्हार मे प्रसिद्धनदहो 
-तथा जिस वाक्य का सत्यन्त शीघ्र उश्वारण किया जाय--हत्यादि कारणो से जिस वाक्य के भर्थका 
ज्ञानन होतादहो उसे 'अविश्चातार्थः नामकं नियहस्थान कहते है, क्योकि अपने अप्तामर्थ्यं के 
छिपाने के लिये शकरा प्रयोग क्ियाजतादहे, इस कारण यह वादी के निग्रह्‌ (परानय ) का 


स्थान होताहे॥ ९॥ 
करमभ्राप्त जपार्थक नामक निगहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते हे- 


पदपदाथ-पौ्वापरयायोगात्‌ = परव मे या पश्चात सम्बन्ध न दोने के कारण, भप्रति्म्बद्धार्थं = 
सम्बन्ध न रखनेवाले अथै से युक्त, जपार्थकस्‌--न्यथे मथ॑वाला "अपार्थकः नामक नियद- 
स्थान होता है ॥ १० ॥ 
५ न गं ^ शं 
भावाथ-- जिसे इलेष नहीं होता, यथाक्ञीप्र उच्चारण मी जिसका नदीं होता भौर जित्तका 
अयोग भौ मरतिद्ध होता हे रेतसे अनेक पद अथवा वाक्य का पूवं तथा यपर ( पश्चात्‌ ) का सम्बन्ध 
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_ यत्रनेकस्य पदस्य वाक्यस्य वा पौौपर्यणान्बययोगा नास्ति इत्यसम्बद्धा- 
थेत्वं गृह्यते तत्सयुदाया्थस्यापायादपाथंकम्‌ । यथा दश दाडिमानि, पडपृषाः 
कुण्डम्‌ , अजानिनम्‌ , पललपिण्डः, अथ रोरकमेतत्‌ ; छुमाय्याः पाय्यं 
तस्याः पिता अप्रतिशषीन इति ॥ १०॥ 
अवयवविपयांसवचनमप्राप्रकालम्‌ ॥ ११॥ 
पतिज्ञादीनामवयवानां यथालक्षणम्थवश्ात्‌ क्रमः; तघ्रावयवविपयांसेन 
वचनसप्राप्रकालससम्बद्धायं नित्रहस्थानमिति ॥ ११॥ 
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होने की योग्यता नही ्ोती है। शस कारण शसम परस्पर सम्बन्ध नीं है रेस्ाज्ञानहतादै 

व के समृहकेन षो सकने मे वद पदसवुद्ायरूप -वाक््य व्यथै भरथगला होता है, 

जेसे- दस अनार द, छ मालपृ् है, यष कुण्ड हे, यह वकरौ का चमडा हे, श्त्यादि वाक्यतथाष्द 

म परवापर सम्बन्ध न होने के कारण व्यर्थं अथं होने से ध्नमे पदे ए का समुदाया्थ॑न होने 

भपाथ॑कं नामक नियहस्थान होता है ॥ १० ॥ 

( श्सी आद्य से भाष्यकार मी व्याख्या करते है कि )-जिस्त प्रयोग मेँ अनेक पद भर्थवा 
वाक्य का पूवं तथा प्रर म अन्वय ( सम्बन्ध होने का ) योग नदीं रहता, इत कारण य या 
वाक्व सम्बन्ध से रदित अभर्थवाला है रेका श्वान होता है, उस पदस्समुदाय तथा वाक्य्युदाय 
के मधैके न हो सकने के कारण व्यर्थं अर्थवाला उप्त पदसमुदाय से प्रयोग करनेवाले को 
सपार्थक नामक निग्रस्थान होता है। जैसे दस अनार है, षट्‌ (छ) यपूप (पू ) है 
एन वाक्यो तथा कुण्ड है, वकरो का चमडादहै, मासिका पिण्ड (गोला) है, यह रर नाम 
सरग का चमडा है, इन पदो त्था यह लडकी को पिलाने योग्य है, उसका पिता ( प्रतिश्शीन ) षृ 
हे" इन वाक्यो मै मौ परस्पर सम्बन्ध की योग्यता न होने के कारण अर्थक रादित्य पे इनके 
प्रयोगकर्ता को घपार्थक नामक निग्रहस्थान ोता है । वाक्य भर्थं से रदित को पिरक भोर ` 
सयुदाय के मर्थं से ल्य को मपा्थक कहते है, रे दोनो का परस्पर भेद है यद्‌ यहां जान ठेना 
चाहिये ॥ १० ॥ 

(३ >) अपने सिद्धान्त के अनुसार प्रयोगमेंनहोनेसे होनेवाछे निग्रहस्थानं का प्रकरण 
करमप्रा्त सप्रापतकाल नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है 
पदपदार्थ--मवयवविपर्यासवचनं = प्रततिश्चा मादि अवयर्वो का विपरीत कहना, 

अप्राप्तकाल नामक नियरहस्थान कहाता है ॥ ११॥ 
भावार्थ--परार्थालमान फ प्रतिक्ञादि अवयवो का अंके अनुस्तार क्रम भवन्न रोता र 

किन्तु उनके विपरीत कदने स सनका शान प्राक्तन होने के कारण अर्थं से सम्बन्धन कन पकं 

'अप्रा्ठकालः नामक नियहस्थान कंहाता हे ॥ ११ ॥ ५ 
( श्तौ भाञ्चय से माप्यकार सूत्र को व्याख्या कस्ते दै कि )- परिक्षा भादि च 

लक्षण कै अनुसार प्रयोजन होने के कारण उनका क्रम भवभ्यहै। उसमे प्रतिवादि भवय 

के विपर्यास ( उलट पुरूट, भागे पीछे ) कहना यह उनका काल न प्रा होने षे सम्बनर 
होने के कारण अप्राक्चकारः नामक नि्दस्थान दोता है । अर्थात प्रतिक्षादि अवयरवा के ‡ 

पीछे कहने मेँ भाकक्षिन द्यो सकने से, मौर उनके प्रथम ( नहा जो आवद्यक ष्टी ) उना ध 

सेटो पदार्थो का सम्बन्ध वनने के कारण विपरीत अवयो के प्रयोग करने से सम्बन्प न 


अप्राप्तकाल = 
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हीनसन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ ॥ १२॥ 
प्रतिज्ञादीनासवयवानासन्यतमेनाप्यवयवेन हीनं न्यूनं निग्रहस्थानम्‌; 
साधनामावे साध्यासिद्धिरिति ॥ १२॥ 
हेतूदाहरणाधिकमधिकम्‌ ॥ १२ ॥ 
एकेन छतस्वाद्‌ अन्यतरस्यानथंक्यमिति, तदेतियमाभ्युपरमे वेदि- 
तव्यसिति ।। १३॥ 
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वनता । अतः यह '“अप्राप्तकारुः नि्रहुस्थान कंहाता है । उदयनाचा्यने इस सूत्र मँ अवयव 
शब्द से पुण केथाके मागक्ता प्रह माना है, अत्तदव वोधसिद्धिम--वादी को प्रथम अपने 
पक्ष की स्थापनाका प्रयोग करना चाहिये इसके पश्चात्‌ संक्षेप भथवा विस्तार से अषनेदेतुमं 
हेत्वामाप्त ¦ दोर्षोका) निषेव दिखाना चाहिये, भोर प्रतिवादी कोभी जस्पक्थामे वादी कै 
दिये देतु का खण्डन कर अपने पक्षम साधक देतु देकर उक्षमे हैत्वामास दोौर्षोका उद्धार करना 
चाहिये ! रसे क्रमसे यदि वद प्रतिवादी प्रथमौ दो्षाका निषेध करे पश्चात्‌ अपने पक्षका 
साधक देतु दे, तो क्रम विपरीत ( उल ) हो जाता है --दइ्यादि कहा दै ॥ ११९॥ 

करमप्राप्त न्यून नामक निय्हस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है- 

पदपदाथं-दनं = न्युन ( कम ) हो, अन्यतमेन अपि = प्रतिक्ञादि पोच थवयर्वोरमे से किसी 
मौ एकं, अवयवेन = अवयव से, न्युनं = न्युन नामक नियदस्थान होता है ॥ १२॥ 

माचार्थ---प्रतिक्ता आदि पोच अवयवो से मिलकर दही साध्यकी सिद्धि दोत्ती ३ै, यदि किसी 
भीञर्मे न्वूनताष्टो, (कोसी एक अवयव) नदो, तो साध्य की सिद्धि नीह सक्ती, 
क्योकि कारण्नमृहरूप सामग्री पसे होनेवाखा कार्यं सामय्रीके एक माग से नदीं होता, अतः 
प्रतिक्षादि भवयर्वो में किसी एक कान होना यह्‌ न्यूनः नामक नियदस्थान्‌ कदाता है ॥ १२ ॥ 

( इसी साद्य से माष्यकार सूत्रकी व्याख्या करते हे कि)-प्रतिक्ञा आदि पोच अवयर्वो 
मसे किसी एक भी अवयवे परार्थानुमन प्रयोगमे ही नामदहो तो उसे श्यनः नामक निय्रह- 
स्थान कस अवयव का ग्रयोग करतेवलि वादी या प्रत्तिवादीको प्राप्त होता रहै, क्योकि साधन केन 
होने से साध्य की सिद्धि नटी हत्ती ॥ १२॥ 

करमप्राप्न अधिक नामकं निमरहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पदपदाथं-देतुदादरणाधिकं = हेतु या उदा्रण ( दृष्टान्त ) भिक हो तो, मधिकं = अधिक 
नामक निग्रहस्थान होता है॥ १३॥ 

भावा्थं--रक दी देतु मथवा दृष्टान्त के कथनसे ही साध्यकी सिद्धि होने के कारण उनका 
भपिकिदोया तीन क्दना (अधिकः नामक निग्रहस्थान मधिकं कनेवाङे वादी या प्रत्तिवादी 
कोदोतारै! १३॥ 

( इसो क्षय से भाष्यकार व्याख्या करते हैकि)-एकदहीदेत तथा इष्टन्तसे साध्यकी 
सिद हो सकने के कारण दूसरे देतु अथवा इष्टान्त का कहना व्यथं है । किन्तु देस प्रथम नियम 

कथाम दहो जाना आवद्यक है कि एकं दी दहेतुया दृष्टान्त से साध्य सिद्ध किया जायया, यदि 


नियमन मानागयाहो, तो दूसरे हेतु या ईष्टान्त के कने पर मी दोष (लधिकः नामक नियह- 
स्थान सही होना ॥ १३ ॥ 
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शब्दाथेयोः पृनवेचनं पुनरुक्तमन्यत्रायुघादात्‌ ॥ १४ ॥ 
भन्यत्रानुवादात्‌ शब्दपुनसुक्त मथपुनसुक्त चा; नित्यः शब्दो नित्यः शष 
इति शब्दपुनरुक्तम्‌ । अथपुनसक्तमनित्यः शब्दो निरोधधर्मको ध्वनिरिति 
अनुवादे त्वपुन सक्ता शब्द्राभ्यासाद्रथविशेपो पपत्तेः । यथा हेलपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः 
पुनवचनं निगमनसिति । १४॥ 


¢ क 
अथादापननस्य स्वश्ब्देन पुनर्वचनम्‌ ॥ १५ ॥ 





करमप्राप्त पुनरुक्त नामक निग्र्टस्यान का लक्षण करते हए सूत्रकार परधम दो प्रकारक 
पुनरुक्त का एक्ट सूत्र मे लक्षण दिखति है- 

पदषपदाथे--शब्दार्थयोः = शब्द तथा भथ दोर्नो का, पुनर्वचन = दूरे वार कहना, पुनर्क्तं = 
पुनरुक्त नामक निय्रद्स्थान कात है, भन्यत्र = छोडकर, अनुवादात्‌ = अनुवाद ( प्रयोजन सित 
पुनरुक्ति) से॥ १४॥ 


भावार्थ--प्रयोजन सदित पुनरुक्ति रूप अनुवाद को छोड़कर श्रव्द नित्य है, शव्द निव 
है" रेादो वार कना श्रब्द पुनरुक्त कहता है। तथा श्राग्द अनित्य है, ध्वनिरूपरान्द 
नाद धर्म॑वाला है" रेस्ता पुनः कहना केवल भ्थं के पुनः कहने के कारण सथ॑पुनरुक्त निग्रहस्थान 
कटाता रै ॥ १४ ॥ 

( सी आश्य से माप्यकार सूत्र की व्याख्या करते ह कि )--प्रयोजन सहित पुनः का 
रूप अनुवाद को छोड़कर शब्द पुनरुक्त अथवा अथं पुनरुक्त दोष होता है । जेते शब्द नित्य 8 
शब्द नित्य है देसा शब्द को पुनः पुनः कना चब्दपुनरुक्त कहाता दै 1 तथा शब्द अनित्य है 
ध्वनि ( शाब्द आवाज ) विनाश ध्म॑वाला रेसा कहने मे केवल दाव्द के पर्याय ध्वनि तथा भनितव 
पर्याय भ्विनाश्च ध्मवालाः दलका केवर अर्थं से पुनः कथन होने कै कारण यदं अथं पनर 
नामक द्वितीय नियदहस्थान कहाता है । ( मनुवाद मँ दोष क्यो नदीं द्योता १ श्त प्रश्चरऽ 
मँ माष्यकार अगे कहते है )-- अनुवाद मे प्रयोजन के कारण शब्द का भभ्ापस्त ( पुनः कथन 
से विशेष स्थका ज्ञान होता है, स्स कारण अनुवाद से वादी या प्रतिवादी को निग्र्स्यन ही 
होता । श्सका उदाहरण यह्‌ है, जैसे बाधादि दोषरदित यद साध्य का साधक हठ है य 
दिखाने के ल्यि व्याक्षयादि विशिष्ट हेतु के पुनः कथनसे प्रतिश्चा का पुनः कथन निगम 
कहाता ३ । ठेस निगमन के लक्षण मेँ प्रतिज्ञा के पुनः कथन मँ प्रयोजन दिखाया दै कि 
अनुमानके प्रयोगमें प्रतिश्चा के कहने पर मी निगमनरूप से वही प्रतिज्ञा कदी जाती है निप 
उपरोक्त प्रयोजन सिद्ध दहो जाता है-रेसा प्रथमाध्याय मेँ निगमन सूत्र मं दिला चु £ ॥ १४॥ 

तीसरे प्रकार के पुनरुक्त नामक निहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते है- 

पदपदाथं--अथात्‌ = अथं से, बापन्नस्य प्रप्र हुए का, स्वश्ब्देन = अपने हरब्द तै, ¶नः~ 
फिर, वचन = कहना ( पुनरुक्त ) नियरहस्थान कहाता है ॥ १५ ॥ 

भावार्थ--उत्पत्ति धम॑वाङा होने के कारण शब्द अनित्य है रेता ककर ^" 
उ्पत्तिरदित पदार्थं छौ अपने शब्द से उद्पत्तिरदित नित्य होता दै यहं कना पनर 
तीसरा नियदस्थान कातता हे ॥ १५ ॥ 


दि प्रप्त 8 
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पुनरुक्तमिति प्रकृतम्‌ । निदशेनम्‌ उत्पत्तिघमंकत्वादमित्यमिस्युक्त्वा 
अथौदापन्नस्य योऽभिधायकः शढ्देस्तेन स्वशब्देन ब्रूयादनु्पत्तिधसेकं निस्य 
मिति तच्च पुनरुक्तं वेदितव्यम्‌ ! अथंसम्प्रत्ययार्थे शब्दप्रयोगे प्रतीतः सोऽर्थोऽ- 
थोपन््येति ।। १५॥ 
विज्ञातस्य परिषदा भिरभिहितस्याप्यप्रस्युच्ारणसनुभाषणस्‌ ॥१६॥ 

विज्ञातस्य बाक्याथेस्य परिषदा; प्रतिवादिना त्रिरभिहितस्य यदप्रसयुचचारणं 
तदनन्नुमापणं लाम निय्रहस्थानमिति 1 अप्रस्युचचारयन्‌ किमाश्रयं परपक्षप्रतिपेधं 
त्रयात्‌ ।। १६॥ 


( इसी आश्य से भाष्यकार मो सूत्र कौ ग्याख्य। करते दँ कि )--दइस सूत्र मे “पुनरुक्तः रेसा 
पद प्रसत पुत॑सूत्र के "पुनरुक्तः दोष कौ उपस्थिति करने के लिये देना चाहिये । इसका निदशेन 
उदाहरण यह है कि--उत्पत्ति ध्मवाला होने के कारण यह्‌ पदार्थं अनित्य है णेता कहकर अर्थात्‌ 
( विना कहे ) प्राप्त अनित्य धमेवाके नित्यता को कहनेवाले अपने दाब्दं से कहना किं- 
उत्पत्निरदहित धर्मवालखा नित्य होता है, यह तीसरा पुनरुक्त नामक नियरहस्थान जानना 
प्वाहिये । वर्यो मथंके क्षानके च्यि रब्द प्रयोग फी मावदयकता होती है, उसके होने से 
अर्थात्‌ ( विना कहे ज्ञान के योग्य होने से उक्त भी) अथी अथांपत्ति से द्यी ज्ञान होने के 
कारण उसको स्वशब्द से कहना यह तीसरा पुनरुक्त नामक नियस्थान होता है। इन दोनो 
सूत्रा मेँ कदा हमा एक ही पुनरुक्त नामक निग्रहस्थान-- कीं शब्द ॒के अभ्यास से, कदी दूसरे 
पयांयवाचक राब्द से तथा कही यथात्‌ प्राप होने से, इस प्रकारके विशेष से तीन प्रकार का 
दिखाया गया है ॥ १५ ॥ | 

(५) उत्तर के विरोधी चार निय्रहस्थार्नो का प्रकरण 

कमप्राप्त मनलुभाषण नामक निग्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार कदते दै-- 

पद्पदार्थ--वि्ञातस्य = प्रतिवादी के कहे हुए, जाने हए, परिषदा = स्षमा से, चिः = तीन वार, 
सभिदहितस्य अपि = प्रतिवादी यासमाके भनुवाद कर कदेद्एका भी, भप्रत्युच्चारणं= उच्चारण 
न करना, अननुभाषणं = अननुभाषण ( न कहना ) रूप नियरश्स्थान वादी को होता हे ॥ १६ ॥ 

भावाथे-प्र्तिवादो के कदे इए सभा के जनि हु प्रत्तिवादीया सभा के अनुवाद कर 
तीन वार कदे हर मी विषय्‌ का उच्चारणन करना अनुवाद न करना 'अननुभाषणः नामक 
नियदस्थान कहाता है ॥ १६ ॥ 

( इसी भारय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते कि)-सभाकेलोर्गोने जिक्ष वाक्य 
के अथ॑को जाना हो, तथा प्रतिवादी ने तीन वार कामी द्यो उसक्राजो उच्वारणम करना उसे 
“अननु भाषणः नमक नियहस्थान क्ते है, क्योकि विना उचारण किये किंस के आश्रयसे 

दूसरे ( प्रतिवादी ) के पक्ष का वादी खण्डन करेगा। यद्‌ अप्रत्युचारण ८ उच्चारण न करना ) 
योग्य तथा स्वस्थ भपने अशान को प्रगट्न करनेवाले कथाका वीच मे विच्छेद (भंग) न 
करनेवकङे वादीका है यदध्यानमें रखने की वात है। शरभे परे के "विज्ञातस्य परिषदा, 
चरिरभिदितस्यापि ये दोनों विदेपण अश्चान नामक पवोँक्त निग्रह स्थान से सननुभापण निग्र 
स्थान को पथक्‌ सिद्ध करने के छ्यि, तथा अन्तिम 'अम्रस्युच्चारणः यह विद्ेषण विक्षेपः निद्रह्‌- 
स्थान को साकं दोष हटाने के व्यि है-- यद्‌ भेद जान ठेना चाद्ये ॥ १६ ॥ 


३५५४ न्यायद्वानम्‌ [श्र° ५, श्रा० २, सु० १७-१८ 
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विज्ञातं चाक्नानप्र्‌ ॥ १७ ॥ 
॥ विक्लाताथस्य परिपदा प्रतिषाददिना त्रिरभिद्धितस्य यदधिन्नानं तदन्नानं 
निपरदरस्थनमिति | अयं खल्व्विज्नाय करस्य प्रतिवेधं व्रय्ादिति ॥ १७ 
उत्तरस्याग्रतिपत्तिरप्रतिभा ॥ १८ ॥ 
परपश्रप्रतिपेध उत्तरम्‌ , तद्यदा न प्रतिपद्यते तद्रा निगृहीतो मधति ॥१०॥ 


~~ + 
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कमप्राप्त भश्ात नामक निग्रहुस्यान का लक्षण सूत्रकार कहते दै- 

पद्पदाथ--अनिकषातंन्न जाना दज, च=मौर, सक्षानं= अश्वति नामक निग्रहघान 
कष्ाता रे ॥ १७॥ 

सावाथ--रत्तिवादी केकदे हर्‌ नथा समाके लोर्गोने जिक्तके अथ॑कोजानल्यि हो) तथा 
पुनः प्रतिवादी ने तीन वारे कटे दहुर्कोमोनोवादोने नदीं जना उपे अन्तान नामक निग्रह 
स्थान कृते हे ॥ १७॥ 

( इसी अ(शय से माभ्यकार्‌ सूत्र के श्वः शष्ट से सूचित कयि अवेक्षित मामकौ पूवूत्रप 
सयुषत्ति कर मूत्र की व्याख्या करते है मि )- पमौ के लोगो ने जिते जरथ॑को जनि लिया) 
तथा प्रतिवादी ने तीन वार कदा, रतै भरिषयकोजो न जानता वह्‌ अक्तानः नामक निघ्रदः 
स्थान वादा को प्राप्त देता है, क्योकि यद वादौ विना जनि किक्तका निषेध करेगा ॥ १७॥ 

करमप्राप्त अप्रतिमा नामक नियरहस्थान क। लक्षण सूत्रकार कहते है-- 

पदपदार्थ--उत्तरस्य = उत्तर देने का, भप्रतिपत्तिः = ज्ञान न होना, भध्रतिमा= अप्रतिमा 
नामक नियषस्थान कहा जाता है ॥ १८ ॥ 

मावार्थ-प्रततिवादी पक्ष के निपेध करा उत्तर कहते है, वई जित समय समञ्च मे नरी 
आता, उस समय उत्तरन दे सकने से अगप्रतिभाः ( उत्तर कान सूञ्चना ) नामक निग्र 


कहता है ॥ १८ ॥ 

( इसी आशय से साष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हैं कि)--प्रतिवादी के पक्षक निय 
करना उत्तर कष्टाता है वह जव वादी के समश्चमे नदी आता, तो वद उत्तरकोन पसमश्चनेवर्टा 
पराजित ह्ये जाता (दार जाता) है। यह भप्रततिभा नामक नियदस्थान उत्त समय हेता 
जिक् समय प्रतिवादी से सत्य ( लीक ) साधन कह! हो, मोर प्रतिवादो के इष्ट क्षधन का उत्त 
समश्च म न आति से आते कदे जनिवाला "पयंनुथोज्योपेक्तणः नामक दूरा हौ निग्रदल 
होता है यह दोर्नो मे भेद है । वाद्यी के किये प्रतिवादो के पक्ष के अनुवाद कने के धवि ट्‌। € 
अप्रतिमा नामक निय्हस्थान का अवक्र माना है, वह दत प्रकारके नको स 
करने योग्य न होने तथा संदिग्ध होने के कारण प्रगट करन! अयोग्य है । तया भुव १ 
से निषिद्ध होने के कारण समसनु्माषणमी प्रगर न्ह कियाजा सकना। कधा केष के वहति 
की उक्तिन होने के कारण विक्षेप मी प्रमर करने योग्य नदी है । प्रसगानुप्र्तक्ति कैन ह त 
अर्थान्तर सी प्रगट करते योग्य नीह क्रमते अरसवंधका यहमन दीने के कार्ण अपाथक 
निग्रदस्थान मी रेते स्थल म नदीं दो सकता । ठेते समय सभी के सुनने के लिव सतन र 
तथा वादौ कै उत्कण्ठा रहते यदि प्रतिवादो व्यथं श्टोकों के पाठ मादि करने ते उत्तर का अपरम 
दिखाये तो प्रतिवादो अवदय पराजित दो जायगा, इ कारण वारो के भिये विरद ४ 


सतावुक्ञा | सभाष्यहिन्दीन्यास्योपेतम ६५५ 


किये कत्य) धणवििदयर सक्किदनयपरप षयि्कमयणदनिद तनरका सतितवरिकननि 





कायंन्यासङ्गात्कथापिच्छेदो विक्षेपः ॥ १९ ॥ 
यत्र कृतेव्यं व्यासञ्य कथां व्यवच्छिनत्ति इदं मे करणीयं बिद्यते तस्मि्न- 
वसिते पश्चात्कथयामीति विन्तेपो नाम नि्रहस्थानम्‌। एकनिग्रहावसानायां 
कथायां स्वयमेव कथान्तरं प्रतिपद्यत इति ॥ १६॥ 


स्वपक्षे दोषाभ्युपगसमात्‌ परपक्षे दोपप्रसद्धो सताचुज्ञा ॥ २०॥ 


अनुवाद करने के पश्चात्‌ धौ शस “अप्रतिभा नामक निय्रहस्थान का भवस्तर भिल्ता है 
सन्यथा र्हीं ।॥ १८ ॥ 
करमप्राप्त विक्षेप नामक निग्र्स्थान का रक्षण सूत्रकार करते है-- 
पद्पदार्थ-करार्यन्यासद्नात = किसी कायं के करने के व्टाने से, कथाविच्छेदः = कथा का संग 
करना, विक्षेपः = विक्षेप नामक निय्हस्थान कात है ॥ १९॥ 
मावार्थ--जिस समय वादौ अथवा प्रतिवादी उत्तर न सूक्लने प्र सञ्च यह काम करना है 
उसके करने के पश्चाच्‌ मै हस प्रदन का उत्तर दूंगा ेसा बहाना करता हे, तो उपे विक्षेप नामक 
नियहस्थान कहते हे ॥ १९ ॥ | 
(श्सी आश्रये माष्यकारमी सूत्र की भ्याख्या करते है कि )-जिस समय किसी करने 
योग्य कार्यं को आसक्ति दिखाकर वादी या प्रतिवि कथाको भंगकर देता रै कि- सन्ने यह 
कायं करना दै, उस्तके समाप्त होने के पश्वात्र्‌ करूगा ( इस प्ररन का मे उत्तर दूणा) । षस प्रकार 
कै उत्तर को विक्तेप नामक चिददस्थान कहते है, क्योकि एक के पराजय से, एक कथा के समाप्त 
होने पर स्वयं हौ दूसरी कथा होती है । यर्हो पर क्रिप्ती काम का बहाना करना यह्‌ सपुणं कथा के 
रगो का सूचक है टेतता तात्पयेटीकाकार का कहना दहै । यचपि दूसरे समय मेँ उत्तर दूणा, रेप 
कदने से वादी सवधा सनभिज्ञ ( अनजान ) दै यह नदीं आता, क्योकि दूसरे समय दिया हमा 
सत्य या मिथ्या उत्तर कहने पर भी वह दृसरीद्ी कथा होगी, प्रथम क्थातो काय॑नदहोनेसे 
उत्तर नदेतेरे हींग हो गद-कथाकामग दोना एक के पराजितन दोनेसे होती दहै। 
इस विक्षेप को अर्थान्तर नियदस्थान नदी कद सकते, क्योकि उसमे प्रस्तुत कोहो मे सिद्ध करता 
ह ेसा वहने से प्रसक्तानुप्रसग से कथाका भंग नदीं होता तथा चिक्षेप किसी पक्ष के साध्यस्ाषक 
देतु के धमं का अनुसरण नदीं करता, एवं प्रस्तुत साध्य की सिद्धिके लिये शका प्रयोग ह्येता है, 
जिसपे यह ॒हेत्वामातस्त दो सके । न यह्‌ अनर्थक नियहस्थान यौ हे, क्योकि इसमे असमान संकेत 
का कथन नही होता । ओर इसमे पृवापर मेँ सम्बन्ध न रखनेवाले पद या वार्यो का अक्षवंध 
है, जिसे श्ये "अपार्थकः नामक नियदस्थान कद स्े। न एसमे अकश्षान है जिससे षते 
अम्रत्तिभाः नामक निग्रहस्थान कहा जाय । मतः यद विक्षेप मी भिन्न निग्रहस्थान है ॥ १९ ॥ 
(६) दोष से कहने योग्य मतायुक्ञा जादि तीन नियरहस्थार्नो का प्रकरण 
कमप्राप्त मतानुज्ञा नामक निग्रस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
पदपदाथ-- स्वपक्षे = जपने पक्ष मे, दोषाभ्युपगमात = दोष को मानकर, परपक्षे = दूसरे 
विरोधी पक्ष मे, दोपप्रसंगः = दोष को आपत्ति देना, मतानुक्ञा (मत को मान लेना) नामक 
निमरहस्थान होता है ॥ २० ॥ 
भावार्य--नो प्रतिपक्षो के व्िदोषको अपने पश्च मं मानकर उका उद्धाटनं कर त॒म्दारे 
पक्षम मौ यह दोष समान दी है एसा कदेता है--वद अपने पक्षम दोष मानकर विरोषौ ॐ 


६५६ न्यायदशंनम्‌ [ श्र ५, श्र० २, सृ० २०-२१ 
यः परेण चोदितं दों स्वपन्तेऽभगरुपगम्यानुदूधृस्य बदति भवत्पत्ेऽपि 
समानो दोप इति, स स्वपन्ते दोपाभ्युपगमात्परपन्ते दोपं प्रसञ्जयन्परमतमलु- 
जानातीति सतानुला नाम निग्रहस्थानमापद्यत इति ॥ २०॥ 
(~ धान ^~ क 
निग्रहस्थानप्राप्स्यानिग्रहः पयनुयोव्योपेक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
ए मोऽ ४ 4 
पयनुयोञ्यो नाम निग्रहोपपन्त्या चोदनीयः, तस्योपेक्षणं निग्रहस्थानं प्रप्र 
ऽसीत्यननुयोगः। पतच कस्य पराजय इत्यनुयुक्तया परिषदा वचनीयम्‌ , न 
खलु निग्रहं प्राप्तः स्वकोपीनं विव्रृणुयादिति ॥ २१॥ 





पिपी मी), › १ उक क यककण्कक 








पक्षे दोप देताष्ुभा दूसरे के मतको मनलक्ेतादहै, सकारण उते मतानुज्चा नामक निग्रह 
स्थान प्राप्त होता ६॥२०॥ 

( श्सी आश्य से माष्यकार मूत्रकौ न्यास्या करते दँ कि)-जो वादी या प्रतिवादी दूते 
के दिये व्यभिचारादि दोप को अपने पक्षम मानकर उसका खण्डन न कर कहतादैकि- 
तुम्हारे पक्षम मी यद दोप समान दी रै- वद रेसा कदनेवाला अपने प्क्ष्मे उसदोपको 
मानकर दूसरे के पक्ष्म दोपको ( भापत्तिर्मे) देता हभा दूसरे के मतकोमान लेता है, 
कारण उसे मतानुकश्षा नामक नियद्टस्थन प्राप्त टता है॥ २०॥ 

करमप्राप् पय॑नुयोज्योपेक्षण नामक नियदस्थान का लक्षण सूत्रकार करते दै- 

पदपदा्थ-नियदहस्थानप्राप्तस्य = नियरस्थान ( पराज्य ) को प्राप्त हए क) भनिग्रहः = 
पराजित न करना, पयंनुयोज्योपेक्षणम्‌ = पय॑नुयोज्योपेक्षण ( परालित की उपेक्षा ) नामक निग्रहः 
स्थान कष्टता है ॥ २१॥ 

मावार्थ--तस्चे नियदस्थान प्राप्त है रेसी अपत्ति देने योग्य को “पयंनुयोऽय' (परसल 
करने योग्य ) कते है, उसकी उपेक्षा करना कफ तुम नियदस्थान को प्राप्तो रेपतानकर्ह्ना। 
यद किसका पराजय है शस प्रकार प्रशन किये हृएसमाके लोगो को कना चाय र्य 
स्वयं पराजित वादी या प्रतिवादी अपने दोष को प्रगट न्धी करता ॥ २१॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )-सूत्ं के 
अथ॑ है- नियह ( पराजय ) के ह्यो सकने से आपत्ति देने योग्य वादी या प्रतिवाद 
उपेक्षा करना कि "तुम पराजित हो" रेता प्ररन न करना । यद तो वादौ या प्रतिवाद) के ष्टम 
दोनो मे से कौन पराजित हैः रेस प्ररन करने पर तुमने पराजित को तम्हारा पराजय हन 
णेसा न कहना रूप '"पयंनुयोऽयोपेत्तणः नामक निययदस्थान कदना चाये । कर्यो पराजित 


'पयंनुयोज्य' शब्द क 
ी, उप्तफो 


वादी या प्रतिवादी अपने 'कौपीनः ( अपना पराजित होना) स्वय प्रगट महीं करता । न 
तत्वनिणैय फल्वाटी वादकथा मेँ जिस समय "पयंनुयोऽयोपेच्चणः नामक वदं ष न 
ए 


प्रगट किया जता दै, उस समय वाद्य तथा प्रतिवादी दोनो के पराजित होने के कारण 
नियहस्थान मेँ प्राप्त होने से गौर दूसरे क (पर्यनुयोज्योपेक्तण? के कारण हौ पराजित होने 
समाके लोगोकादही विजय दोताहै भौर जल्प तथा विततण्डाकथा मे क्क्षान क न 
नकर पुरुष के सामध्यैकी परीक्षा करने म प्रवृत्त हण वादौ तथा प्रतिवादी इन दोन ९ 
प्रतिवादी का दी पराजय होतादहै, कर्यो उसी ने प्पर्य्॑धयोज्यः कौ उपेक्षा कौ है, वादी ॥ 
पराजय को भौ प्रतिवदीने प्रगट नर्हीं किया हे यह पक्ष य्ह विष जान ठेना चाहिये 
वादी ने प्रतिवादी के ठीक-ठीक साधक का खण्डन करने तथा उत्तर का न सूचनास्प अः तिभा 


मतानुज्ञायपसिद्धान्तनि० ] सभाष्यदहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ६५७ 


अनिग्रहस्थने निग्रहस्थानाभियोगो निरनयोज्यादयोगः ॥ २२॥ 
नियहस्थानलक्षणस्य सिथ्याऽध्यवसायादनिभरहस्थाने निगरहीतोऽसीति 
परं त्रुवन्‌ निरलयोऽ्यानुयोगा्निगृहीतो वेदितजञ्य इति ॥ २२॥ 


सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌ कथाप्रसङ्खोऽपसिद्धान्तः ॥ २३ ॥ 











साधन के मामास्त को कदने पर भी उत्तर का ज्ञान न दोना । 'प्य॑नुयोऽयोपेच्तणः नामक निथ्रह्‌- 
स्थान होता हे यष्ट मौ यहं पर विशेष जान लेना चाद्ये । २१॥ 
करमप्राप्त निरनुयोञ्यानयोग नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है- 


पद्पदार्थ-अनियदस्थाने = पराजित न दोनेवाले वादी या प्रतिवादीरूप स्थान र्मे, निय 
स्थानाभियोगः = तुम पराजित दो एेसी आपत्ति, निरतुयोज्यानुयोगः = पराजित न इएको देना 
'निरलुयोज्यानुयोगः नामक निग्रस्थान कहाता दै ॥ २२॥ 

भावाथं--यह पराजित हृभा रेस्ा पराजित को मिथ्या समञ्चकर, निद ( पराजय ) के 
स्थान मं (तुम पराजित हो" रेखा कहनेवाला वादी या प्रतिवादी अपराजित को तुम पराजित हो, 
एेसी भापत्ति देने के कारण पराजित हो जाता है ॥ २२॥ 

( इसी आश्रय से मष्यकारमी सूत्रकौी व्याख्या करते हए स्स भिथ्या जापत्नि का मूल 
दिखाते दे कि )-निग्रहस्थान लक्षण मे मिथ्या निश्वयसे पराजयको प्राप्त न होनेवाङेको मी 
त॒म पराजित हो देषा क्टनेवाला पराजय आपत्ति देने के अयोग्य को प्तुम प्राजितद्ोः रे्ती 
आपत्ति देने के कारण पराजित जानना चाहिये । अर्थात्‌ नियदस्थान कै लक्षण को न नाननेवाला 
ही उपरोक्त मिथ्या आपत्ति देता है। (श्सको अप्रतिभा निग्रहस्थान नहीं कह सकते, क्योकि 
उक्तम उत्तर का श्षान नहीं होता ओर श्समे जो उत्तर नदीं है, उसके विपरीत उक्तर समञ्चना 
विरुद्ध श्वान होता है, यद दोनों मे विषेषता है भौर यह देत्वामास्त भी नरी हो सकता, क्योकि 
वादी को ही हेत्वाभास पराजित करते दहै, ओर य प्रतिवादी को हित्वामास से निरनुयोज्या- 
नुयोगका भेद है। ( इसी निगर्ुस्थान से संपूण प्रथमाहिक मे कदी इई चौबीस प्रकार की 
जातिर्यो का संग्रह होता है यष्ट मी यष्ट जान लेना चाये ॥ २२॥ 


(७ ) कथा करनेवारे की भिन्न उक्ति से निरूपणयोस्य निय्रहस्थान का प्रकरण 

करमप्राप्त सप्तिद्ान्त नामक्र नियस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पदपदार्थ- सिद्धान्तं = एक किसी सिद्धान्त को, अभ्युपेत्य = स्वीकार कर, अनियमात्‌ = 
नियम को छोडने से, कथाप्रसक्चः = साधन तथा दोष दोर्नो के कथन को सपस्सिदधान्त नामक 
निय्रहस्थान कते है ॥ २३ ॥ 

भावार्थ- किरती विषय को प्रतिपादन करने के ल्यि एक ससिडान्त का नियम मानकर उसके 
विपरीत नियम छोडकर कथा करनेवाले साधन तथा दूषणको देनेवाले वादी या प्रतिवादी 
को अपसिद्धान्त नामक निथदस्थान होता है, जिस्तका उदाद्रण यह है कि जैसे सांख्यमत से 
किसी स्त्पदाथ॑ का नश्च नदी होता, तथा किस्त अक्षत ( भविदयमान पदाथ ) कौ उत्पत्ति नदीं 
होती एेसा सिद्धान्त मानकर, यदह संपूरणं व्यक्त ( जगत्‌ कायं ) उस्तके कायौ का कारण मे सम्बन्ध 
हाने के कारण एक ( प्रकृति ) कारणवाला है, वर्योकि गृत्तिका धटादि कायौ का खृत्तिका मँ सम्बन्ध 
शने से परादि कयौ मे एकं यृत्तिकादही कारण है यद देखने मेँ आता है। (णेसा सरस्यिमतत से 
मानने वारे से जव प्रन किया नात्ता ह कि )--उपरोक्त मे कौन प्रकृति (कारण) है, कौन 

२ न्या 


६५८ न्यायदृश्चंनम्‌ [ श्र० ५, श्रा० २,सू०२३ 


कि किनि मोदि (भिक 





| कस्यचिदृधेस्य तथामावं प्रतिज्ञाय प्रतिन्ञावार्थविपयंयाद्‌ सनियम 
कथां प्रपञ्जयतोऽप्रधिद्धान्तो वेदितव्यः । यथान सदात्मानं जहाति, न सतो 
विनाशो, नासदात्मानं लभते, नासदुस्पयत इति सिद्धान्तमभ्युपेत्य स्वप 
ज्यवस्थापयति । एकप्रकृतिदं व्यक्तं विकाराणामन्वयदशनात्‌ । मृदन्वितानां 
शरावादीनां दृष्टमेकप्रकतितवम्‌ ; तथा चायं व्यक्तमेद्‌ः सुलदुःखमोहान्वितो 
दृश्यते तस्मातसमन्वयदशेनाल्पुलादिभिरेक्रकृतीदं शरीरमिति । एवुकवान- 
लुयुञ्यते अथ प्रकृतिर्षिकार इति कथं लक्ितन्यमिति । यस्याघस्थितस्य 
धमोन्तरनिष्रत्तो धमोन्तरं प्रवतेते सा प्रकृतिः, यच्च धर्मान्तरं प्रबतंते स षिकार 
इति, सोऽयं प्रतिज्ञाताथेबिपयौसादनियमात्‌ कथां प्रसञ्जयति, प्रतिज्ञातं खल्वनेन 


कारय है यह्‌ कते जाना जाय ?-"रेते प्रशन का जिक्षके सद! वत॑मान रहते एक धर्म के निवृत्त हने 
पर दूसरा धमं उत्पन्न ता है उपे प्रकृति कर्ते भौरजो धमं उदन्त भौर नष्ट होता है व 
विक्रार ( कार्यं ) क्वा ई । रेता पांस्यमत से उत्तर देनेव!ल। अपनी प्रतिश्चाको दी छोड देता 
है, वयाकि शसने असत का सावि्मांव नद्धं होता गौर वर्तमान का तिरोमाव नश होता 
ठेसी प्रथम प्रतिशाकी रै, सत्‌ तथा भक्त श्न दोर्नो पदार्थो के आविर्भाव तथा तिरोभाव के 
चिना किती पदाथ की प्रवृत्ति तया प्रवृत्तिका उपरम (वाश्च) नदीं होता। जेते भृ्तिकाके रहत 
धट आदि दूसरे भमेरूप काथं उप्तते प्रव्ृत्त होते है, वह दूसरा धमं इभा था सृत प्रकार 
प्रृत्तिका नाक्चषमी द्योता वष्ट यह्‌ सृत्तिकाके धर्मम न ह्ोया-देप्तौ भान्ति सांस्यवादी 
को देने पर यदि वह सव का नाश्च, तथा मसव की उत्पत्ति य॒ मान छठे तो उसने भपने िदवाम 
को छोड दिया, शस कारण उसे अपसिद्धान्तः नामक निग्रहुस्थान शेता है ॥ २१॥ 


( दसौ साश्चय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हे क्गि)- सूत्रम (अभ्युपेतः स पद की 
किसी स्थ॑ संपूण व्यक्त नगद काय मे तथा माव ( एक कारणवाला दो त्तो ) सांख्यमत कै नियम्‌ पै 
प्रतिक्ञा कर, उक्तके विषरीत्त भतिश्चय ( इलाध्य सिद्धान्त को छोडकर ) कथा करमेवाडे सांस्यवादी 
को (अपसिद्धान्तः नामक नियदस्थान टता ह । क्योकि सांख्पमत के अचुप्तार सत्‌ पदार्थं भते 
को नीं छोडता, अर्थाच सत्‌ पदां का नाश नदी कषेता, तथा असच पदार्थं अपने को न्धी छोढ्ता, 
यर्थात्‌ असत्‌ पदाथ उन्न नष होता रेस सांस्यसिद्धान्त मानकर, भपने पक्ष कौ सास्यवादी 
स्थापना करता है कियद्‌ संपूर्णं (यक्त जगत्‌ रूप कायै, विकार ( कायो ) का करारण म सम्वन 
दिखा पडता है इस्त कारण एक प्रकृति नामक कारणवाल है, क्योकि खत्तिकारूप कारणवाहे धट 
क्रिसोरा भादि कार्यौ एक शृत्तिकारूप कारण है यह्‌ देखने मेँ भतादहै। श्सी प्रकार 
जगत्‌ रूप व्यक्त कार्यम मेद मी, सुख, दुःख तथा मोह से सम्ब दिखाई पडता ह, ईप कत्म 
सम्बन्ध दिखाई पडने से उख-दुःखादि युणवाटे प्रकृतिरूप कारणवाखा य्ह सपृणं जगत का 
यह सिद्ध होता है ! रेता कहनेवाके सांख्यवादी को भाक कही इदे प्रकृति तथा ककार किप 
प्रकारका? रेता नैयायिक पररन कर सकता है। जित्तका सांख्यवादी सदा वतमान रहने. 
वारे गत्तिकादि धमौं के जिस एक धर्म के षट नादि के निडृत्त होने पर दूर्ण ध 
किसी किसोरा आदि यँ उत्पन्न होता है, उप्त एत्तका को प्रकृतत ( कारण ) कहते है गीर जी दप 
धम उत्पन्न होता है ओर निशत होता है उत्ते विकार ( काय ) कते दै--ेसा उत्तर दता है। 
८ इस प्रकार की सांख्य की उक्ति मे अपसिद्ान्त कौ योजना करते हृए भाष्यकार भि # 


मतानुज्ञायपसिद्धान्तनि° ] सभाष्यहिन्दीभ्यास्योपेतम्‌ ६५९ 


पिकधम्द 








[0 








[न्मी | 


नासदाविर्मवति न सत्तितोभवतीति । सदसतोश्च तियोभावाविमोबमन्तरेण न 
कस्य चिस्परवृत्तिः प्रबुतयुपरमश्च भवति । मृदि खल्ववस्थितायां भविष्यति 
शरावादिलक्षणं घमौन्तरमिति प्रवरत्तिभेबति, अमूदिति च प्रब्त्युपरमः तदेत- 
न्मृद्धमीणामपि न स्यात्‌ । एवं प्रत्यवस्थितो यदि सतश्चात्महानमसतश्चास्म- 
लाभमभ्युपैति तदस्यापसिद्धान्तो निग्रहस्थानं मवति, भथ नाभ्युपेति पक्षोऽस्य 
न सिध्यति ॥ २३॥ 


हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः ॥ २४॥ 





हे करि )- वह यह सांख्यवादी-प्रतिक्ञा कयि हुए अर्थं का सांख्यसिद्धान्त का नियम छोडकर 
कथा करता है, क्योकि इस सांख्यमतावलम्बी ने पिले प्रतिक्ना की है कि-असत्‌ पदाथेक्षा 
आविभावि तथा सत्‌ पदाथ का तिरोमाव नहीं द्योता, किन्तु सत्‌ तथा अस्तत दोनो पदार्थो के विना 
तिरोभाव तथा आविर्भाव के किसी की प्रवृत्ति, जर उप्तका नाश्च न्दी हो प्कता। अथात्‌ 
सत्‌ की “निवृत्तिः तिरोभाव, नाश ही है--ओौर जपत्‌ की 'प्रषृत्तिः आविसोव, उत्ति हौ होती 
है, अतः असत्‌ पदाथं कौ उत्पत्ति नहीं ओर सत पदा्थंका नाश्च नही, इस पूवं सिद्धान्त का 
सांस्यवादी के उक्तिसे वाधदहो जाता है, ( इसी का उदाहरण माष्यकार अभे देते कि)- 
खृत्निकारूप कारण के रहते ही घट, किंसोरा आदि रूप दृस्त धमं जो होता है वह उसकी प्रवृत्ति 
होती है, ओर इञा था, यह प्रषृत्ति का (उपरम ) नाश्च होता है। अथात्‌ मृत्तिकारूप कारण 
मे अवर्त॑मान ही घडा आदि कार्यौ फी जव प्रवृत्ति होती है तव "मवति, होता है रेसा कहा जाता 
हे, जिक्तका उत्पन्न होता है रेसा ओर उखन्न हुए घडे आदि का्यौका जब उपरम (नाश) दयो 
जाता हे तव अभूत्‌ थाः ठेसा कहा जाता है जिसका नष्ट हज टेसा अधं होता है ( शस लोक- 
प्रसिद्ध उक्ति का सांस्यमत से विरोध दिखाते हए माष्यकार अगे कृते है कि )- वह यह सत्तिका 
केर्मामँ भौन होगा अर्थात्‌ यदि अस्व की उत्पत्ति तथास्तत्‌का नाक्ञन दोगा, तो ख्त्तिका 
के दिखाई पडनेवाङे प्रवृत्ति (उत्पत्ति) तथा उपरम (नाक्ष) दोनो के दने से यह महान्‌ ( वड़ा मारी 
विरोष दोगा ) सपे सांस्यवादी को कैसे अपसिद्धान्त द्योता है १८ यह अगे दिखति हश भाष्यकार 
कहते ह कि )-रेप्ता नैयायिक के दोष देने पर यदि सांख्यवादी सत्‌ पदाथ॑का नाक्न तथा 
असत्‌ पदाथं कौ उत्पत्ति मान ले तो उसे (अपसिद्धान्तः (सिद्धान्त के विरुद मानना) 
नामक नियरहस्थान द्योता है, ओर यदि नहीं मानता तो उस्तका पक्ष सिद्ध नहीं होता । अर्थात्‌ 
एकं कारणवाङे विकार को इसने पक्ष कियाथा, उत्तमे विकार का लक्षणन होने के कारण 
उनका निरूपण न दाने से उनके अमावके कारणन प्रतिक्षा कां वनेणा,न देतु का अर्थ, 
क्योकि जभरय ही असि है, अतः अआत्महानि ( नाद्य ) आत्मलाम ( उत्पत्ति ) दम नहीं मार्तेगे 
पसा सांख्यकान मननामी नहीं दो सकता) 1 २३॥ 


कमप्राप्त हेत्वाभास नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है- 


॥ ५, ्‌ (प [4 
पद्पदाथ--देत्वासासाः च = ओर दहेत्वामास्त दुष्ट देतु मी, यथोक्ताः निक्त प्रकार 
कहे गये हेः ॥ २४ ॥ 


भावाध--पूवे म कहे गये हेत्वामस्त (दुष्ट देतु) मी नियरदस्थान (पराजय) के 
कारण दोतते हे ॥२४॥ 
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देतवाभासाश्च निम्रहस्थानानि । किं पुनर्लक्षणान्तरयोगाद्‌ हेत्वाभासा 
निग्रहस्थानत्वमापन्नाः यथा प्रमाणानि प्रमेयस्यभिव्यत आह । यथोक्ता इति 
हेत्लाभासलक्षणेनेव निग्रहस्थानमाव एति । त इमे प्रमाणादयः पदाथौ उदि 
लक्धिताः परीक्िताश्वेति ॥ २४॥ 
यो ऽक्षपादमृषि न्यायः प्रस्यभाद्रदतां वरप्‌ | 
तस्य वास्स्यायन इदं भाष्यजातमवतयत्‌ ॥ 


इति श्रीवास्स्यायनीये न्यायभाष्ये पञ्चमोऽध्यायः समाप्रः।॥ ५॥ 








( श्सौ आदय से भाष्यकार सूत्र की व्यास्या करतेहैकि)-यौर दुष्ट दैतु ( दैतवामाप्त) 
मी नि्रहुरथान होते रैः। (देत्वाभासों के नियहस्थान होने मेँ संदेह से प्रदन कर उत्तर 
दिखाते हए माप्यकार वहते कि)- क्या जिस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणज्ञान के साधन होने 
के कारण प्रमाणतथाक्लानके योग्यदहोनेसे प्रमेयमी होते टैः उसी भकार हेत्वाभाप्तमी दूसरे 
लक्षण के सम्बन्ध से नियहरथान होते ह, अयवा उनके पृवोक्त लक्षणे ही १ ( शती स्षिप फ 
समाधान के ल्यि सूत्रम कदा हैकि)- "यथोक्ताः पर्दयथमे जो हेत्वामासो का लक्षण करिया है 
उसी से वे निश्रह ( पराजय ) के स्थान दोतते है, जिसे हेत्वामासत नामक निग्रदस्थानों का ष्यक 
लक्षण नहीं करने से सूत्रकार का लक्षणरूपर को दोष नदी आता अर्थात पृवोक्त दैतवाभा्सो 
के लक्षणसे ही यहु निग्रहरथान भी होते रै । ( संपूरणं शस न्यःयशाख के विषय कौ समाप्ति करते 
हुए अन्त मे माष्यक्रार कहते है कि} उन्न प्रमाण, प्रमेय हत्यादि कश्ोषक पदाथ का प्रथमाः 
ध्याय कै प्रथमाहिक मे उदेश्च तथा लक्षण कर आगे के दितीय से चत अध्याय तक परीक्षामी की 
गई, इस प्रकार शाख समाप्त इआ ॥ २४॥ 

( स श्चास के विषय को दिखाते हृए माप्यकार, सूधकार तथा अपना मौ नाम अन्त म दिखाते 
हैः कि -यः=जो, अक्षपाद = गौतम नामक, षि = महर्षिं को, न्यायः = न्ययुशलिं 
मत्यभात्‌ = कात हुआ, वदतां वरं = कहनेवार्छो मेँ श्रेष्ठ ( महि के ), तस्य = उस न्यायरक्ष 
का, वास्स्यायनः = वात्स्यायन नाभक मुनि की, इदं = शस कटे हए, भा्यजातं = ाभ्वसमू 
अवर्तयत्‌ = रचना की । 

इति = इस प्रकार, श्रीवार्स्यायनीये = वास्यायन सुनि देवता के न्यायमा्ये = स्थायशाख 
के भाष्य मे, पंचमः = पाचों, अध्यायः = अध्याय, समाप्तः = समाप्त हेमा ॥ ५ ॥ 


समां च = ओर समाघ्च हज, इदं = यह, न्यायदृशंनं = न्यायदशेन । 
इस प्रकार गौतम सनित माण्य सहित न्यायदस्न की दन्दो भाषा मेँ व्याख्या समाप्त ६३ । 
॥॥ 
समाप्तस्याऽय चन्यः 


शौ =) 7 


सर्वतन्त्रस्वतन्श्रीबाचस्पतिसिश्र-बिरचितः 
न्यायसचोनिवन्धः 


श्रथ प्रथमाध्यायस्य प्रथमाह्धिकम्‌ 


नमामि धर्मविक्तानवेराभ्येश्र्यशारिने । 
निधये वागविशुद्धीनामक्तपादाय तापिने॥ 4॥ 
अक्तपादप्रणीतानां सूत्राणां सारबोधिका। 
श्रीवाचस्पतिसिश्रेण मया सूची विधास्यते ॥२॥ 
प्रमागप्रमेयसं्ञयप्रयोजनदष्टान्तसिद्धान्ताव यवतकनिणंयवादजस्पवितण्डाहेलाभा- 
सच्छर्जातिनिग्रहस्थानानां त्वत्तानाज्निःश्रेयसाधिगमः ॥ ५ ॥ दुःखजन्मम्रवृत्तिदोष- 
सिभ्यान्तानानासुत्तरो त्तरापाये तदनन्तरामावाद्पवगंः ॥ २ ॥ 
इति द्वास्यां सूत्राभ्यासमिधेयम्रयोजनसम्बन्धम्रकरणम्‌ ॥ ऽ ॥ 
प्रव्यक्ञानुमानोपसानरब्दाः प्रमाणानि ॥ १ ॥ इन्दरियाथंसन्निकर्पोस्पन्नं ज्ञानमन्यपदे- 
श्यमव्यसिचारि व्यवसायात्मकं प्रस्यक्षम्‌ ॥ २ ॥ अथ तप्पू्कं त्रिविधमनुमानं पूर्व 
वच्छैपवस्सामान्यतो च्छं च ॥ ३ ॥ प्रसिद्धसाघम्यात्‌ साध्यसाधनसुपमानम्‌ ॥ ४ ॥ 
आप्तोपदेशः शाब्दः ॥ ५ ॥ स द्विविधो टष्टादष्टार्थत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
इति पड्भिः सूत्रः प्रमाणकच्तणम्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
आस्मशरीरेन्द्ियाथबुद्धिमनःपरवृत्तिदोपप्रेघ्यमावफर्टुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्‌ ॥ १ ॥ 
इच्छा द्वेषप्रयर्नसुखदुःखन्तानान्याव्मनो लिङ्गम्‌ ॥२॥ चेषटेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम्‌ 
॥ ३ ॥ घ्राणरसनचनल्चस्त्वकश्नोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः ॥ ४ ॥ पए्थिव्यापस्तेजो वायु- 
राकाङ्ञमिति भूतानि ॥ ५ ॥ गन्धरसरूपस्परोशब्दाः परथिव्यादिगुणास्तदर्थाः ॥ & ॥ 
वुदिपरुरव्धि्छानमिस्यनर्थान्तरम्‌ ॥ ७ ॥ युगपञ्जानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रटृ्तिर्वाग्बुद्धिशरीरारम्मः ॥ ९ ॥ वतंनाखत्षणा दोषाः ॥ १० ॥ पुनर्त्पत्तिः प्रेत्यभावः 
॥ ११ ॥ प्रवरत्तिदोपजनितोऽथः फलम्‌ ॥ १२ ॥ वाधनारूक्तणं दुःखम्‌ ॥ १३ ॥ 
तदस्यन्तविमोक्तोऽपवगंः ॥ ५४ ॥ 


इति चतुर्द॑यसिः सूत्रैः प्रमेयलक्तणमरकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
समानानेकधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्तेरुपर्न्ध्यनुपट्न्ध्यव्यवस्थातश्च विदोपापेत्तो विम; 
संशयः ॥ १ ॥ यनर्थमधिक्स्य प्रतते तस्प्रयोजनस्‌ ॥ २ ॥ लोकिकपरीत्तकाणां यस्मि- 
जथ बुद्धिसाम्यं स दान्तः ॥ ३ ॥ 
इति तिभिः सूत्ैन्यायपूर्वाङ्गख्कणम्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
तन्त्राधिकरणाश्युपनमसंस्थितिः सिद्धान्त : १ ॥ स चतुविधः सवंतन्त्रप्रतितन्त्रा- 


६६२ न्यायद्रनम्‌ 
^^~^~~~~-~--------~----~~--~-----~--~~-~-- 
धिकरणाभ्युपगसमसंस्थिव्यर्थान्तरभावात्‌ ॥ २ ॥ सर्वतन्त्राविरद्रस्तन्त्ेऽपिकरृतोऽर्थः सरव. 
तन्त्रसिद्धान्तः ॥३॥ समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः ॥४॥ यत्िद्धा- 
वन्यग्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः ॥५॥ अपरीक्तिताभ्युपगमात्‌ तद्विदोपपरीक्तणम- 

भ्युपगमसिद्धान्तः ॥ ६ ॥ 
इति पड्भिः सूत्रन्यायाश्रयसिद्धान्तरन्तणप्रकरणमू ॥ ५ ॥ 
प्रति्ताहैतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ॥ १ ॥ साध्यनिर्दैशः प्रतित्ा ॥ २॥ 
उदाहरणसाधरम्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः ॥२३॥ तथा वैधर्म्यात्‌ ॥ ४॥ साध्यसाध- 
स्यात्‌ तद्धमभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ॥ ५ ॥ तदिपर्थ॑याट्ा विपरीतम्‌ ॥ ६ ॥ उदा- 
हरणापेक्तस्तथेव्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः ॥ ७ ॥ हेस्वपदेश्ात्‌ प्रति्तायाः 
पुनवचनं निगमनम्‌ ॥ ८ ॥ 
दत्यष्टभिः सूत्रेन्यायप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
जविन्तातततस्वेऽग्रं कारणोपपत्तितस्तच्वन्ताना्थमूहस्तकंः ॥ $ ॥ विश्य पर्तप्रति- 
प्ताभ्यामर्थांवधारणं निणंयः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां न्यायोत्तराद्गखक्षणप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


इत्येकचस्वारिं शता सूत्रैः सक्ठभिः भरकरणेः प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिक समक्षम्‌ । 


श्रथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ 


प्रमाणतकंसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुदधः पञ्चावयवोपपन्नः पक्तप्रतिपक्परिगरहो 
वादः ॥ १ ॥ यथोक्तोपपन्नश्डृख्जातिनिय्रहस्थानसाधनोपारम्भो जल्पः ॥ २॥स 
भ्रतिपक्तस्थापनाहीनो षितण्डा ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः कथालक्लणभ्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
सव्यभिचारविसद्धभ्रकरणसमसाध्यसमकारातीता हेत्वाभासाः ॥ १ ॥ अनैकान्तिकः 
सच्यभिचारः ॥ २ ॥ सिद्धान्तमभ्युपेव्य तद्विरोधी विरुद्धः ॥ २ ॥ यस्मात्‌ प्रकरणचिन्त। 
स निर्णयार्थमपदिष्ट प्रकरणसमः ॥ ४ ॥ साध्याविरिष्टश्च साध्यस्वात्‌ साध्यसमः ॥५॥ 
काङाष्ययापदिष्टः कारूतीतः॥ ६ ॥ 
इति षड्भिः सुत्रेः देव्वाभासलन्तणग्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
वचनविधातोऽर्भविकल्पो पपस्या छम्‌ ॥ १ ॥ तत्‌ त्रिविधं वाकृदं सामान्यः 
छमुपचारच्छुलं च ॥ २ ॥ अविशेषाभिहितेऽथं वक्तुरभिम्रायादर्थान्तरकलपना वकृ 
लम्‌ ॥२॥ सम्भवतोऽरथस्यातिसामान्ययोगादसम्भूता्थंकर्पना सामान्यच्छलम्‌ ॥ ४ । 
। धर्मविकल्पनिर्दैरेऽथसद्धावप्रतिपेधे उपचारनच्छलम्‌ ॥ ५॥ वाक्हुलमेवोपचारस्यृ 
तदविदोषात्‌ ॥ & ॥ न, तदुर्थान्तरभावात्‌ ॥७॥ अविशेषे वा विंदिष्ताधरम्याद 


कच्छटग्रसङ्धः ॥ ८ ॥ हि 
इसव्यष्टभिः सूत्रेश्डुरटक्षणप्रकरणम्र्‌ ॥ २ ॥ 


न्यायसूचीनिवन्धः ६६२ 


साधम्यवेधर्याभ्यां प्रस्यवस्थानं जातिः ॥ १ ॥ विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रह- 
स्थानम्‌ ॥ २ ॥ तद्धिकल्पाजातिनिग्रहस्थानवहुव्वम्‌ ॥ २ ॥ 
इति त्रिभिः सुच्नैः पुरुषाशक्तिलिङ्गदो पसामान्यलक्तणप्रकरणम्‌ ॥ ४ 1 
द्रति विस्या सूत्रेश्वतुर्भिः प्रकरणेः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाहविकं समाप्तम्‌ । 
समाक्षश्च प्रथमोऽध्यायः । 
अत्र प्रकरणानि ११ सूत्राणि ६१ 





प्रथ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमाहविकम्‌ 


समानानेकधर्माभ्यवसायादन्यतरधर्माध्यवसायाद्रा स संडायः ॥ १॥ विप्रतिप- 
स्यव्यवस्थाध्यवसायाच् ॥ २ ॥ विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेः ॥ २ ॥ अग्यवस्थात्मनि 
व्यवस्थितव्वाच्चाव्यवस्थायाः ॥ ४ ॥ तथाऽव्यन्तसंशयस्तद्धमंसातव्यो पपत्तेः ॥ ५॥ 
यथोक्ताध्यवसायादेव तद्विरोषापेक्तात्‌ संशये नासश्चयो नाच्यन्तसंशयो वा॥६॥ यत्र 
संशयस्तम्रैवमुत्तरोत्तरभ्रसङ्गः ॥ ७ ॥ 

इति सक्षभिः सूत्रैः संखयपरीक्ताभ्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

प्रत्यक्तादीनामप्रासाण्यं त्रेकाटयासिद्धः ॥ 9 ॥ पूं हि प्रमाणसिद्धौ नेन्दियार्थस- 
निकर्षात्‌ म्रव्यत्तोत्पत्तिः ॥ २ ॥ पश्चात्‌ सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥ ३ ॥ युगप- 
स्सिद्धौ परव्यर्थनियतस्वात्‌ करमवृत्तिव्वाभावो बुद्धीनाम्‌ ॥ ४ ॥ त्रैकाल्यासिद्धः प्रतिषेधानु- 
पपत्तिः ॥ ५ ॥ सर्वप्रमाणप्रतिषेधाच्च भरतिषेधाजुपपत्तिः ॥&}॥ तत्ामाण्येवा न 
सर्वप्रसाणविग्रतिषेधः ॥ ७ ॥ तरैकास्याप्रतिषेधश्च शब्दादातोयतिद्धिवच्‌ तस्सिद्धः ॥ ८ ॥ 
भमेया च तुखप्रामाण्यचत्‌ ॥ ९ ॥ प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धिमसङ्ः 
॥ १० ॥ तद्धिनिवरत्तेर्वा प्रमाणसिद्धिवत्‌ प्रमेयसिद्धिः ॥ 99 ॥ न प्रदीप्रकाश्षसिद्धिवत्‌ 
ततसिद्धेः ॥ 9२ ॥ छचिनत्त्‌. निदृत्तिदर्शनादनिवृत्तिदर्शनाच्च कचिदनैकान्तः ॥ ९३ ॥ 

इरति त्रयोदशभिः सूत्रैः प्रमाणसामान्यपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 

प्रत्यररूरणाजुपपत्तिरसमग्रवचनात्‌ ॥ १ ॥ नात्ममनसोः सक्निकर्पाभावे परत्यत्तो- 
त्पत्तिः ॥ २ ॥ दिग्देक्षकाराकानेष्वप्येवं प्रसङ्गः ॥ २ ॥ क्षानलिद्गत्वादात्ममो नानव- 
रोधः ॥ ४ ॥ तदयौगपद्यरिङ्गस्वाच्च न मनसः ॥ ५ ॥ प्रस्यक्तनिमित्तत्वाच्चेन्दियार्थयोः 
सन्निकपंस्य स्वशब्देन वचनम्‌ ॥ ६ ॥ सु्षव्यायक्तमनसां चेन्धियार्थयोः सन्निकर्पनिमि- 
त्त्वात्‌ ॥ ७ ॥ तेश्वापदेदयो ्ानविरोषाणास्‌ ॥ २ ॥ व्याहतव्वादरैतुः ॥ ९॥ नारथ 
विज्ेपप्रा्रल्यात्‌ ॥ ५० ॥ प्रत्यत्तमनुमानमेकटेदमदणाद्ुपट्च्येः ॥ ११९ ॥ न प्रस्यततेण 
यावत्तावदप्युपलम्भात्‌ ॥ १२॥ 

इति द्वादशभिः सूत्रैः प्रस्यतपरीष्ताप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 

साध्यतवाद्वयविनि सन्देहः ॥ ¶ ॥ सर्वाय्रहणमवयव्यसिद्धेः ॥ २॥ धारणाकर्पणो- 

पपनततश्च ॥ २ ॥ सेनावनवदूग्रहणमिति चेन्नातीन्द्ियत्वादणूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
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दति चतुर्भिः सूत्रैः प्रासक्गिकमवयविपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 

रोधोपघातसाद्थ्येभ्यो व्यभिचारादनुमानमप्रमाणम्‌ ॥ १ ॥ नैकदेशत्राससादशये 
भयोऽ्थान्तरभावात्‌ ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामनुमानपरीक्ञाप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
चतमानाभावः पततः पतितपतितभ्यकारोपपत्तेः ॥ $ ॥ तयोरप्यभायो वर्तमा. 
नाभावे तद्पेक्तस्वात्‌ ॥ २॥ नातीतानागतयोरिनरेतरपेक्तासिद्धिः ॥ ३ ॥ वर्तमाना 
भावे सांग्रहण प्रव्यकानुपपततेः ॥ ४ ॥ कृतताकतव्यतो पपत्तेस्तूभयथा ग्रहणम्‌ ॥५॥ 
दरति पञ्चभिः सूत्रेरपोद्‌ घातिकं वर्तमानपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
जस्यन्तप्रायेकदेदासाधर््यादुपमानासिद्धिः ॥ ५ ॥ प्रसिद्धसाधर्म्यादुपमानसिदध- 
थोक्तदोपानुपपत्तिः ॥ २ ॥ प्र्यक्तेणाप्रत्यक्सिद्धेः ॥ २ ॥ नाप्र्यक्ते गवये प्रमाणार्थ- 
सुपमानस्य पश्यामः ॥ ४ ॥ तथेद्युपसंहारादुपमानसिदधर्नाविद्ोपः ॥ ५ ॥ 
॥ इति पञ्चभिः सूत्रेरपमानपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
दब्दोऽनुमानमथंस्यानुपरन्पेरनुमेयप्वात्‌ ॥ १ ॥ उपर्ब्धेरद्िप्रृ्तिव्वात्‌ ॥ २ ॥ 
सम्बन्धाच ॥ ३ ॥ आक्षोपदेशसामर्ध्याच्डृव्दादर्थसम्परव्ययः ॥ ४ ॥ पूरणप्रदाहपाटना- 
नुपपनत्तेश्च सम्बन्धाभावः ॥ ४ ॥ रखब्दाथंव्यवस्थानादुप्रतिपेधः ॥&॥ न सामयिक 
त्वाच्छुब्दाथंसम्प्रस्ययस्य ॥ ७ ॥ जातिविरोषे चानियमात्‌ ॥ ८ ॥ 
दस्यष्टभिः सूत्रः शब्दसामान्यपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदग्रासाण्यमनृतव्याघातपुनसर्क्तदोपेभ्यः ॥१॥ न कर्तकम॑साधनतरेगुण्यात्‌ 
॥ २ ॥ अभ्युपेस्य कालभेदे दोपवचनात्‌ ॥ २ ॥ अनुवादोपपत्तेश्च ॥ ४॥ वाक्य 
विभागस्य चार्थम्रहणात्‌ ॥ ५ ॥ विध्यर्थवादानुवादवचनविनियोगात्‌ ॥ ६ ॥ विधिवि- 
धायकः ॥ ७ ॥ स्तुतिर्निन्दा परङतिः पुराकल्प इस्यर्थवादः ॥ ८ ॥ विधिविहितस्य 
नुवचनमनुचाद्‌ः ॥ ९ ॥ नाचुवादपुनर्क्तयोर्विशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः ॥ ० ॥ शीघ्र 
तरगमनोपदेश्वदभ्यासाज्नाविरोपः ॥ ११॥ सन्त्रायुवदग्रामाण्यव्च तस्परामाण्यमापत- 
प्रामाण्यात्‌ 1 १२॥ 
इति रा दशभिः सूत्रैः चब्दविशेपपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति अष्टो तरषप्ट्या सूमरैनवभि प्रकरणे दिंतीयाभ्यायस्य 
ग्रथमाहिकं समाक्षम्‌ ॥ 





अथ दितीयाध्ययस्य द्वितीयमाह्िकम्‌ 
न चलष्मैतिद्यार्थापत्तिसम्भवामावप्रामाण्यात्‌ ॥ 9 ॥ शव्द देतिद्यानर्थान्तर- 
मावादनुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तरभावाच्चाप्रतिषेधः ॥ २ ॥ अर्थापत्तिरग्रमाणम- 
सैकान्तिकव्वात्‌ ॥ २ ॥ अनर्थापत्तावथांपस्यभिमानात्‌ ॥४॥ प्रतिपेधाप्रामाण्य 
-चमैकान्तिकत्वात्‌ ॥ ५ ॥ तस्परामाण्ये वा नाथपिर्यग्रामाण्यम्‌ ॥ ६ ॥ नाभावम्रामाण्व 
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प्रमेयासिद्धः ॥ ७ ॥ रकचितेष्वरुक्णरुक्नितस्वादरुक्ितानां तस्पमरमेयसिद्धिः ॥ ८ ॥ 
जअसस्यथं नाभाव दति चेन्नान्यरुक्षणोपप्तेः ॥ ९ ॥ तस्सिद्धररक्षितेष्वहेतुः ॥ १० ॥ 
न रत्तणावरिथतापेकसिद्धेः ॥ ११ ॥ प्रागुत्पत्तेरभावोपपतेश्च ॥ १२॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रशचतुष्ट्वपरीक्ताप्रकरणस्‌ ॥ ५ ॥ 

आदिमत्वारैन्द्ियकस्वात्‌ कृतकवदुपचाराच ॥ ९ ॥ न घराभावसासान्यनिस्यत- 
निस्येप्वम्यनिः्यवदुपचाराच्च ॥ २ ॥ तस्वभाक्तयोनानाव्वस्य विभागादन्यभिचारः १२ 
सन्तानातमानविरेषणात्‌ ॥ ४ ॥ कारणद्रव्यस्य प्रदेशखब्देनामिधानात्‌ ॥ ५ ॥ प्रागु- 
चारणादूनुपरुव्धेरावरणाद्यवुपर्व्धेश्च ॥ ६ ॥ तदनुपरूब्पेरनुपरूम्भादावरणोपपत्तिः 
॥ ७ 1 अनुपरम्भादप्यञुपरुष्िसद्धाववन्नावरणानुपपततिरनु पलम्भात्‌ ॥ ८ ॥ अचुप- 
लम्भात्मकत्वादनुपल्व्येरहेतुः ॥ ९ ॥ अस्पशंत्वात्‌ ॥ १० ॥ न कमार्नित्यव्वात्‌. ॥११॥ 
नाणुनिव्यस्वात्‌ ॥ १२ ॥ सखम्प्रदानात्‌ ॥ १३ ॥ तदन्तरालानुपलन्धेरदेतुः ॥ १४॥ 
अध्यापनादुप्रतिषेधः ॥ १५ ॥ उभयोः प्ठयोरन्यतरस्याध्यापनादमरतिषेधः ॥ १६॥ 
जभ्यासात्‌ ॥ १७ ॥ नान्यववेऽप्यभ्याखस्योपचारात््‌ ॥ १८ ॥ अन्यदन्यस्मादनन्यत्वा- 
दनन्यदि्यन्यताऽभावः ॥१९॥ तद्भावे नास्त्यनन्यता तयोरितरेतरापेक्षसिद्धेः ॥२०॥ 
चिनाश्चकारणानुपर्ब्येश्च ॥ २९ ॥ अश्रवणकारणानुपरूब्धैः सततश्रवणग्रसङ्गः ॥ २२ ॥ 
उपलभ्यमाने चानुपलन्पेरसस्वादनपदेशः ॥ २२ ॥ पाणिनिमित्तपरररेषाच्छुब्दाभावे 
नाजुपरन्िः ॥ २४ ॥ विनाहशकारणानुपरच्धेश्चावस्थाने तन्नित्यस्वभ्रसङ्गः ॥ २५ ॥ 
अस्शंसवाद्प्रतिषेधः ॥ २६ ॥ विभक्तयन्तरोपपततेश्च समासे ॥ २७ ॥ 


इति सक्षविशस्या सूत्रैः शब्दानिव्यत्वप्रकरणस्‌ ॥ २ ॥ 
बिकारादेशोपदेशात्‌ संशयः ॥ १ ॥ ग्रङृतिविन्रद्धौ विकारविवृद्धेः ॥ २ ॥ न्यूनस- 
माधिकोपलब्धेविकाराणामहेतुः ॥ ३ ॥ द्विविधस्यापि हेतोरभावादसाधनं दृष्टान्तः ॥४॥ 
नातुस्यप्रकृतान विकारविकल्पात्‌. ॥ ५ ॥ दन्यविकारपरेषम्यवद्वणदिकारविकलपः ॥ ६ ॥ 
न॒विकारधमानुपपत्तेः ॥७॥ विकारभ्राक्षानामपुनरापक्ते ॥८॥ सुवर्णादीनां 
पुनरापत्तेरहेतुः ॥ ९ ॥ न तद्दिकाराणां सुवर्गंभावाव्यतिरेकात्‌ ॥ १० ॥ निव्यस्वेऽवि- 
कारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ॥ १९ ॥ निव्यानामतीन्दियत्वाव्‌ तदधर्सविकल्पाचच वर्ण- 
विकाराणामप्रतिषेधः ॥ १२॥ अनवस्थायितवे च वर्णोपरुन्धिवत्‌ तद्िकासेष- 
पत्तिः ॥ ९३ ॥ विकारधर्मिंखे निव्यव्वाभावात्‌ काखान्तरे विकारोपपत्तेशाभति- 
पेधः ॥ ५४ ॥ प्क्रस्यनियमात्‌ ॥ १५ ॥ अनियमे नियमान्नानियमः ॥ ०६ ॥ निथमा- 
नियमविरोधादनियमे नियमाचाग्रतिवेधः ॥ १७ ॥ गुणान्तरापयुपमर्दहासदृद्धिखेश- 
श्टेपेभ्यस्तु विकारोपप्तेर्व्भविकारः ॥ ५८ ॥ 
इति अष्टादराभिः सूत्रैः शब्दपरिणामप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
ते विभक्तथन्ताः पदम्‌ ॥  ॥ व्यक्तथाङृतिजातिखचिधादुपचारात्‌ संशयः ॥ २ ॥ 
याशन्दसमूहत्यागपरि्रहसङ्कयाचरद्‌ ध्युपचयच्णंसमासाचुवन्धानां व्यत्तावुपचाराद्रयक्तिः 
५२ ॥ न तद्नवस्थानात्‌ ॥ ४ ४ सहचरणस्थानतादर््यवरत्तमानधारणसामीष्ययोग- 
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साधनाधिपस्पेभ्यो बाद्यणमश्चकटराजसक्तुचन्दनगङ्धाशरारकान्नपुस्पेष्वतद्धावेऽपि तदटुप- 
चारः ॥ ५ ॥ आकृतिस्तदपेत्तत्वात्‌ सत्वव्यवस्थानसिद्धेः ॥ ६ ॥ न्यक्स्याकृतियुकतेऽप्य- 
प्रसङ्गात्‌ प्रोत्तणादीनां भृद्ववके जातिः ॥ ७ ॥ न; आकृतिग्यक्तथपेक्तत्वाजाव्यभिव्यकतेः 
॥ ८ ॥ व्यक्तयाकृतिजातयस्तु पदाशः ॥ ९ ॥ व्यक्तिगुंणविनोषाश्रयो मूर्तिः ॥ १०॥ 

आक्ृतिजातिरिद्गाख्या ॥ ११ ॥ समानप्रसवात्मिका जातिः ॥ ५२॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रैः शब्दशक्तिपरीक्ता [ पदार्थनिरूपण | प्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति नवोत्तरपष्टया सूब्रेश्चतुभिः परकरणेर्दितीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । 
समाप्तश्च द्वितीयोऽध्यायः 
ञच्र प्रकरणानि १३ सूत्राणि १३७ 





अथ तृतीयाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ 
दशं नस्पश्शनाभ्यामेकार्थग्रहणात्‌ ॥ $ ॥ विषयव्यवस्थानात्‌ ॥ २॥ तथ्यव- 
स्थानादेवात्ससद्धावादप्रतिपेधः ॥ २ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेरिन्दियन्यतिरिक्तात्मप्रकरणम्‌ ॥ 9 ॥ 
दारीरदाहे पातकाभावात्‌ 1॥ 4 ॥ तदभावः सात्मकप्रदाहेऽपि तन्नित्यसात्‌ ॥ २॥ 
न कार्याश्रयकृवधात्‌ ॥ २ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः शरीरजव्यतिरिक्तात्मप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
लव्यद्षटस्येतरेण प्र्यभिन्ञानात्‌ ॥ $ ॥ नैकसिमिन्नासास्थिन्यवहिते द्विष्वाभिमानात्‌ 
॥ २॥ एकविनाशे द्वितीयाविनाशान्नेकत्वम्‌ ॥ २॥ भवयवनारेऽण्यवयन्युपरन्धरहेः 
॥ ४ ॥ टृष्टान्तविरोधादप्रतिवेधः ॥ ५ ॥ इन्द्रियान्तरविकारात्‌ ॥६॥ न रतेः स्मतन्यः 
विपयत्वात्‌ ॥ ७ ॥ तदास्मगुणसद्धावादुम्रतिषेधः ॥ ८ ॥ 
इव्यष्टमिः सूत्र मरासङ्किकं चन्ञुरद्ेत प्रकरणम्‌ 1 २॥ 
नास्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सम्भवात्‌ ॥ १ ॥ ज्ञातुक्तानसाधनोपपत्तेः सन्काभेद्‌ 
मान्नम्‌ ॥ २ ॥ नियमश्च निरनुमानः॥ २३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैमेनोभ्यतिरेकप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूर्वाभ्यस्तस्ख्व्यनुबन्धाजातस्य हषभयश्लोकसम्भरति पत्तेः ॥ १ ॥ पद्मादिषु 
प्रयोधसम्मीखनविकारवबत्‌ तदिकारः ॥ २ ॥ नोष्णश्लीतवर्षाकारुनिमित्तत्वात्‌ पन्चास्मक 
विकाराणाम्‌ ॥ ३ ॥ प्रस्याहाराभ्यासकृतात्‌ स्तन्याभिखाषात्‌ ॥ ४ ॥ अयसोऽयसकान्त ` 
भिरामनवत्‌ तदुपसर्पणम्‌ ॥ ५ ॥ नान्यत्र ्रत्यभावात्‌ 1 ६ ।॥ वीतरागजन्मादशनारः 
॥ ७ ॥ सगुणद्रभ्यो्पत्तिवत्‌ तदुस्प्तिः ॥ ८ ॥ न सङ्कर्पनिमित्तस्वाद्रागादीनाम्‌ ॥ ५ । 
इति नवभिः सूत्रर्नित्यताभ्रकरणम्‌ ॥ ५ 1 
पार्थिवं गुणान्तरोपरुन्धेः ॥ 9 ॥ पार्थिवाप्यतेजसं तद्ुणोपरन्धेः॥। ९ ॥ नि 
श्वासोच्छासोपलव्येश्ातुभोतिकम्‌ ॥ ३ ।॥ गन्धक्रेदपाकन्यूहावकाशदानेभ्यः पाच्चभा- 
तिकम्‌ ॥ ४ ॥ शुतिभ्रामाण्याच ॥ ५ ॥ 
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इति पञ्चभिः सूत्रः शरीरपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 

कृष्णसारे सच्युपरग्माद्‌ व्यतिरिच्य चोपरम्भात्‌ संशयः ॥ १ ॥ महदणुम्रहणात्‌ 
॥ रे ॥ रश््यथसन्निक.ष॑विरोपात्‌ तदृग्हणम्‌ 1 ४॥ तवदलुपरशध्परहेतः ॥ ४॥ नानु- 
मौयसानस्य प्रव्यक्ततोऽनुपरन्धिरमावरैतुः ॥ ५ ॥ द्रव्यगुणधममेदाच रूपोपरुन्धिनियमः 
॥ ६ ॥ अनेकदरन्यसमवायाद्पविद्रोपाचच रूपोपलल्धिः ॥ ७ ॥ केसूकरितशचेन्दियाणां 
वयूहः पुरुपाथततम्त्र. ॥ ८ ॥ मध्यस्दिनोल्काग्रकाशानुपरुल्धिवत्तदनुपरुन्िः ॥ ९ ॥ न 
रात्रावप्यजुपर्च्धेः ॥ १० ॥ वाद्यपक्ाश्चानुम्रह।र्‌ विपयोपलव्धेर नभिध्यक्तितोऽनुपरुन्धिः 
॥ ११॥ अभिषभ्यक्तौ चासिभवात्‌ ॥ ५२॥ नन्तद्धरनयनररिमदशंनच ॥ १३॥ 
जअग्राप्यग्रहणं काचाश्रपटलस्फटिक्छान्तरितोपर्व्धेः ॥ १४॥ कुड्यान्तरितानुपल- 
न्धेर्रतिपेधः ॥ १५ ॥ अम्रतिघातात्‌ सन्निकर्पोपपत्तिः ॥ १६ ॥ आदित्यरश्मेः स्फटिका- 
न्तरितेऽपि दाद्येऽविघातात्‌ ॥ १७ ॥ नेतरेतरधर्म्सङ्गात्‌ ॥ १८ ॥ अआद्रनोदकयोः 


प्रसलादस्वाभाव्यादूपोपरुड्धिवत्‌ तदुपरव्धिः ॥ १९ ॥ ‹ृ्टाजुमितानां हि नियोगप्रति- 
पधानुपपत्तिः ॥ २० ॥ 


इति विंशत्या सूप्रैरिन्द्रिय [ भौतिकत्व ] परीक्ताभरकरणम्‌ ॥ ७ 1 
स्थानान्यत्वे नानास्वादवयविनानास्थानव्वाच संशयः ॥ ¶ ॥ स्वगव्यतिरकात्‌ 
॥ २ ॥ न युगपदर्थानुपर्व्धेः ॥ ३ ॥ विप्रतिषेधाच्च न खगेका ॥ ४1 इन्दरियाथपञ्च- 
स्वात्‌ ॥ ५॥ न तद्थंवहुस्वात्‌ ॥ ६ ॥ गन्धस्वाद्म्यतिरेकाद्‌ गन्धादीनामप्रतिषेधः 
॥ ७॥ विपयत्वान्यतिरेकादैकष्वम्‌ ॥ ८ ॥ न बुद्धिखक्षणाधिष्ठानगस्याङृत्तिजाति- 
पञ्चतेभ्यः ॥ ९ ॥ भूतगुणविदोषोपरुन्पेस्तादास्म्यम्‌ ॥ १० ॥ 
इति दशभिः सूत्ररिन्दियनानास्वप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
गन्धरसरूपस्पश्शन्दानां स्पदंपर्यन्ताः परथिवयाः ॥ १ ॥ अप्ेजोचायूनां पूर्व पू्व॑म- 
पोद्याकाशस्योत्तरः ॥ २! न सर्वगुणाज्ुपलव्येः ॥ ३ ॥ एैकश्येनोत्तरो तराणां तदचुप- 
र्व्धिः ॥ ४ ॥ विष्टं ह्यपरम्परेण 1 ५॥न पाथिवाभ्ययोः प्रस्य्ञव्वात्‌ ॥ ६ ॥ पूपं 
गुणोस्कर्पात्‌ तत्तस्धानम्‌ ॥ ७ ॥ तदुभ्यवस्थानं तु भूयस्त्वात्‌ ॥ ८ ॥ सगुणानामि- 
न्द्ियभावात्‌ ॥ ९ ॥ तेनैव तस्याग्रहणास्च ॥ १०॥ न शब्दगुणवेधरम्यांत्‌ ॥ १२ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्ररर्थप रीक्तापकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति त्रिसप्तस्या सूतरैनवभिः प्रकरणेस्तृतीयाध्यायस्य प्रथमाद्िकं समाप्तम्‌ 


कषषयोरिकनिकिण्किक्िभेक, कध, ह । ८8 क पा 1 





अथ ततीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिफम्‌ 
कमाकाश्साधरम्यात्‌ संशयः ॥ 9 1 विपयमत्यभिक्ञानात्‌ ॥ २॥ साध्यसमत्वाद्‌- 
हेतः ॥ ३ ॥ न युगपदग्रहणात्‌ ॥ ४ ॥ अम्रत्यभिक्ञाने च विनाशप्रसङ्धः ॥ ५॥ क्रम- 
दत्तिस्वादथुगपद्‌ ग्रहणम्‌ ॥ ६ ॥ अप्रस्यभित्ताने च विपयान्तरव्यासङ्गात्‌॥ ७ ॥ न गस्य- 
भावात्‌ ॥ ८ ॥ रफटिकान्यत्वाभिमानवत्‌ तदन्यत्वाभिमानः॥ ९ ॥ 
इति नवभिः सूत्रचुंद्धयनिव्यताप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


६६८ न्यायदशं नम 
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ˆ~ ^-^ ^-^ ^ ^ 
स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः रणिकस्वाद्‌ व्यक्ती नामदेठः ॥ ¶ ॥ नियमदेवभावाद्‌ 
यथाद्श्चनमभ्यनुन्ता ॥ २ ॥ नोव्पत्तिविनालकारणोपरव्पेः ॥ ३ ॥ त्तीरविनो करारणा- 
युपट्न्धिवद्‌ दध्युप्पत्तिवच्च तद्ुस्पत्तिः ॥ ४ ॥ लिङ्गतो प्रहणान्नानुषन्धिः ॥ ५॥ न 
पयतः परिणासगुणान्तरप्रादुभावात्‌ 1 £ ॥ च्यूहान्तराद्‌ दव्यान्तरोपपत्तिदश्चनं पू 
दव्यनिचततेरन॒मानम्‌ ॥७॥ कचिद्धिनाश्चकारणारुपटन्पैः क्वचिच्चोपल्व्येरने- 
कान्तः ॥ ८ ॥ 
द्व्यष्टमिः सूत्ररोपोद्धातिकं हणमङ्गयकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
नेन्दियाथयोस्तद्दिनादेऽपि स्तानावस्थानात्‌ ॥ युगपञ्नेयानुपल्न्धेनं मनसः ॥२॥ 
तदात्मयुणस्वेऽपि तुर्यम्‌ ॥ ३ ॥ इन्द्रियेमनसः स्निकर्पाभावात्‌ तदुत्पत्तिः ॥ ४ ॥ 
नोत्पत्तिकारणानपदेशात््‌ ॥ ५ ॥ विनाश्चकारणानुपख्व्येश्चावस्थाने तन्निस्यलप्रसङ्गः 
।॥ ६ ॥ अनित्यत्यसग्रहणाद्‌ बुददुदध्यन्तराद्धिनाशः णब्द्वत्‌ ॥ ७ ॥ क्षानसमवेतात्म- 
भदेदयसन्निकर्पान्मनसः स्ग्स्युपत्तेनं युगपदुस्पत्तिः ॥ ८ ॥ नान्तःभरीरबृत्तिववान्मनसः 
॥ ९1 साध्यववादहैतः ॥ १०1 स्मरतः शरीरधारणोपपत्तेरम्रतिपेधः ॥ ५१॥ न 
तदाशगतिव्वान्मनसः ॥ १२॥ न स्मरणकाखानियमात्‌ ॥ १३ ॥ जात्मप्रेरणयचच्छा- 
ताभिश्च न संयोगविदेषः ॥ १४ ॥ व्यासक्तमनसः पाद्व्यथनेन संयोगविशेषेण समा- 
नम्‌ ॥। १५॥ ग्रणिधानलिद्गादिक्वानानामयुरपद्धावादयुगपस्स्मरणस्‌ ॥ १६ ॥ त्तस्ये- 
च्छाद्वेषनिमित्तव्वादारम्भनिनव्रर्योः ॥ १७ ॥ तचिङ्गत्वादिच्ुद्टेपयोः पार्थिवायेप्वपरति- 
पेधः ॥ १८ 1! परश्वादिप्वारम्भनिघ्तिद्ं नात्‌ ४ १९॥ नियमानियमौ त॒ तद्विरेषकौ 
॥ २० ॥ यथोक्तहेतुस्नाव्‌ पारतन्व्यादङ्ताभ्यागमाच्च न॒ मनसः ॥ २१॥ परिक 
पा्थोक्तहेत्‌पपत्ते्च ॥ २२ ॥ स्मरणं व्वास्मना क्तस्वाभाग्यात्‌ ॥ २३॥ प्रणिधान 
निवन्धास्यासलिङ्गलक्तणसारश्यपरिप्रहाश्रयाध्रितसम्बन्धानन्तयवियो मै एकायेविरोधाति- - 
शायम्राकषिव्यवस्थानसुखदुःखेच्छादवेपभयार्थिसवक्रिय्ारागधमाधिमनिसित्ते्यः ॥ २४ ॥ 
इति चतुर्विशस्या सूत्रडदधेराव्मयुणस्वप्रकरणस्‌ ॥ ३ ॥ 
कर्मा नवस्थायिग्रहगात्‌ ॥ १ ॥ जभ्यक्तग्रहणमनवस्थायिस्वाद्‌ विद्यस्सम्पाते खूप. 
ज्यक्तग्रहगवत्‌ ॥ २॥ हेतूपादानात्‌ म्रतिषेद्धव्याभ्यनुत्ता ॥३२॥ न ्रदीपार्चिषः 
सन्तव्यभिग्यक्तम्रहणवत्‌ तद्‌ महणस्र्‌ ॥ ४ ॥ | 
इति चतुभिः सूत्रैखंदेसुस्पन्नापवर्गिव्वप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्रव्ये स्वगुणपरगुणोपरब्धेः संशयः ॥ १ ॥ यावच्छुरीरभावित्वाद्ूपादीनाम्‌ ॥ ^ ॥ 
न पाकजगुणान्तरोत्पत्तेः ॥ २ ॥ अतिद्न्द्िसिद्धेः पाकजानासम्रतिषेधः ॥ ४ ॥ दारीरब्या- 
पिष्वात्‌ ॥ ५ ॥ न केद्यानखादिष्वनुपर्ब्येः ॥ & ॥ स्वक्पयन्तत्वाच्छुरीरस्य करेसनलादि- 
व्वरसङ्गः ॥ ७ ॥ कारीरगुणवेधम्यात्‌ ॥ ८ ॥ न रूपादीनामितरेतरवेधम्या्‌ ॥ ५ ॥ 
रेन्द्रियकत्वादुपादीनासप्रतिषेधः ॥ ५० ॥ 
इति दशभिः सूत्रबद्धः दारीरगुणग्यतिरेकम्रकरणमर्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ानायौगपद्यादेकं मनः ॥ १ ॥ नं युगपदनेकक्रियोपर्ग्धेः ॥ २॥ अलातचक्रद्ः 
नवत्‌ तदुपन्धिराश्यसच्चारात्‌ ॥ ३ ॥ यथोक्तदेतत्वाच्चाणु ॥ ४ ॥ 
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इति चलुभिः सूत्रेम॑नःपरीक्ताग्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
पूच॑कृतफलानुचन्धात्‌ तदटुसपत्तिः ॥ $ ॥ भूतेभ्यो मूद्युपादानवत्‌ तदुपादानम्‌ 
१२१ न साध्यसमस्वात्‌ \॥ २ \ नोतपत्तिनिमित्तव्वान्मातापिन्रोः १ ४॥ तथादारस्य 
॥ ५॥ प्राक्तौ चानियसमात्‌ ॥ ६ ॥ श्रीरोखत्तिभिसित्तवच््‌ संयोगोखत्तिनिमित्तं कमं 
॥ ७॥ एतेनानियमः प्रद्युक्तः ॥ ८ ॥ तदृद््टकारितमिति चेत्‌ पुनस्तत्रसङ्गोऽपवे 
1 ९ ॥ मनःकर्मनिमित्तदाच्च संयोगाच्नुच्छेदः ॥ १०॥ निव्यदवप्रसङ्गश्च प्रायणानु- 
पपत्तेः ॥ ११॥ अणुश्यासतानिस्यव्वचदेतत्‌ स्याच्‌ ॥ १२॥ नाकृताभ्यागसमभ्रस- 
ङ्ात्‌ ॥ १३ ॥ 
इति श्रयोदशभिः सूत्रैः आरासङ्गिकसद््टनिष्पा्व्वप्रकरणम्‌ १ ७ 1 


इति द्विसकषस्या सूप्रैः सक्तभिः प्रकरणेस्तृतीयाभ्यायस्य द्वितीयमाहिकस्‌ । 
समाक्षश्च चृतीयोऽध्यायः 
अनर प्रकरणानि १६ सूत्राणि १४५ 


अथ चतुथोध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ 
म्रचृत्तियंथोक्ता ॥ १ ॥ तथा दोषाः ॥२॥ 
इति द्वम्यां सूल्ताभ्यां म्रबु्तिदोयसामास्यपरीक्ाभ्करणम्‌ ॥ १ ॥ 
तच्तरेराश्यं रागद्वेपमोहान्तरभाचात्‌ 1 $ ॥ नेकप्रयस्नीकव्वात्त्‌ ॥ २ ।॥ व्यभिचारा- 
दहतः ॥ २ ॥ तेषां मोहः पापीयान्‌ नामूढस्येतरोत्पत्तेः ॥ ४ ॥ निसित्तेसि्तिकमावा- 
दर्थान्तरभावो दोषेभ्यः; ॥ ५ ॥ च॒दोषटक्तणावरोधान्मोहस्य ॥ ६ ॥ निमित्तमेमित्ति- 
कोपपततेध तस्यजातीयानासम्रतिषेधः ॥ ७ ॥ 
| इति सक्तभिः सूत्रेदोंपतरैराश्यप्रकरणम््‌ ॥ २ ॥ 
आर्मनिस्यखे प्रेस्यभावसिद्धिः ॥ १ ॥ व्यक्ताद्‌ ग्यक्तानां प्रस्यक्तप्रामाण्यात्‌ ॥ रमा 
न घटाद्‌ घरानिष्पत्तेः ¶ २ ॥ व्यक्ताद्‌ घटनिष्यत्तेरप्रतिपेधः ॥ ४1 
इति चतुभिः सूत्रैः परे्यमावपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
अभावाद्‌ भावोत्पत्तिनां सुपश्च ग्रादुमांवात्‌ ॥ ५ ॥ व्याघातादभ्रयोयः ॥ २1 
नातीतानागतयोः कारकडब्दप्रयोगात्‌ ॥ ३ ॥ विनष्टेभ्योऽनिष्पततेः ॥ ४ ॥ कमनिर्देशा- 
दप्र्तिपेधः \॥ ५1 
इति पञ्चमिः सूत्रैः शूस्यतोपादानप्रकरणम्‌ \॥ ६ ॥ 
इश्वरः कारणं पुरुपकर्मफल्यदरनात्‌ ॥ १ 1 न पुरुपकर्माभावे फएरानिप्पत्ेः २! 
तत्कारितस्वादहेतुः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेरीश्वरोपादानत्ताप्रकरणस्‌ ॥ ५ ॥ 
अनिमित्ततो भावोत्प्तिः कण्टक्ैच्ण्यादिदर्जनात्‌ ॥ १ ॥ अनिमित्तनिमिनतव्वान्ना- 
निमित्ततः ¢ २ १ निसित्तानिमित्तयोर्थान्तरभावादधरतिपेधः॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूप्रैराकत्मिकव्वमक्रणम्‌ ॥ द ॥ 
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ता 
सवमनिस्यसु्पत्तिविनाशधर्म॑कस्वात. ॥ ¶ ॥ नानित्यतानिष्यव्वात्‌ ॥ २ ॥ तद्‌. 
निव्यस्वमगनेदंद्यं विनाश्यानुचिनाश्वत ॥ २ ॥ निव्यस्याप्रल्याद्यानं यथोपन्धिवय- 
चस्थानात्‌॥ ४॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रः सर्वानिव्यत्वनिराकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सवं निप्यं प्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥ ¶॥ नोद्पत्तिविनादकारणोपटन्परः ॥ २॥ 
तज्लत्तणावरोधादप्रतिपेधः ॥ २॥ नोरपत्तितव्कारणोपरव्येः ॥ ४॥ न स्यवस्था- 
नुपपत्तेः ॥ “५ ॥ 
इति प्चभिः सूत्रैः सर्वनिव्यव्वनिराकरणघ्रकरणम्‌ ।॥ ८ ॥ 
सव प्रथग्‌ भावलन्तगपधक्त्वात्‌ ॥ १ ॥ नानेकरक्तणेरेकभावनिभ्पत्तेः ॥ २ ॥ लकतण- 
उयवस्थानादेवाग्रतिपेधः 1 २ ॥ 
इति च्निभिः सूत्रः सर्वषधक्‌ल्वनिराकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वमभायो भावेव्वितरेतराभावसिष्धः ॥ १॥ न स्वभावसिष्धेर्भावानाम्‌ ॥२॥ 
न सवभावसिद्धिरपेक्तिकस्वात्‌ ॥ ३ ॥ ग्याहतव्वादयुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चुभिः सूतेः सर्वश्रून्यतानिराकरणप्रकरणम्‌्‌ ॥ 9० ॥ 
सङ्ख्येकान्तासिद्धिः कारणानुपपयस्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ १ ।॥ न कारणावयवभावात्‌ 
॥ २ ॥ निरवयवस्वादहेतुः ।॥ २॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः संख्येकान्तवादप्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
सयः कालान्तरे च फर्निप्पत्तः संशयः ॥ १ ॥ काठान्तरेणानिप्पत्ति्हतुवरिनाात्‌ 
॥ २ ॥ प्राडनिप्पततवर्तफल्चत्‌ तत्‌ स्यात्‌ 1२1 नासन्न सन्न सदसत्‌ सदसतो्वंध- 
स्यात्‌ ॥ ४ ॥ उत्पादभ्ययदर्छनात्‌ ॥ ५ ॥ बुद्धिसिद्धं त॒ तदसत्‌ ॥ ६ ॥ आश्रयव्यति- 
रेकाद्‌ वृक्तफरोत्पत्तिवदिस्यहेतुः ॥ ७ ॥ प्रीतेरा्माश्रयस्वादप्रतिषेधः ।। ८ ॥ न पुत्रस" 
पश्यपरिच्छदहिरण्याच्ादिफरनिदैशात्‌ ॥ ९ ॥ तस्सस्बन्धात्‌ फलरूनिष्पततेस्तेषु फलव 
पचारः॥ १०॥ 
इति दशभिः फएल्परीत्ताप्रकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


॥ न सुखस्याप्यन्तरारनिष्यत्त 


विविधवाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ॥ १ 
च्छल्पे सुखाभि- 


1 २ ॥ वाधनानिवृत्तरवैदयतः पर्यपणदोषादप्रतिपेधः 1 ३ ॥ दुःखविक 
मानाच ।॥ ४॥ 
इति चतुभिः सूत्रेुःखप रीच्ताग्रकरणम्‌ ।॥ १३ ॥ 
ऋणवर्शमरवृच्यज्चवन्धाद्पवर्गामावः ॥ १ ॥ प्रधानसब्दानुपपत्तेणशव्दे 
निन्दामरक्लसोपपत्तेः 1 २ ॥ समारोपणादास्मन्यम्रतिपेधः ॥ ३ ॥ पात्रचयान्तानुपप 
पलामावः 1 ४ ॥ सुषुक्षस्य स्वसादर्शने छशामाववदपवर्गः 1 ५ ॥ न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धाः 
नाय हीनद्केशस्य 1 ६ ॥ न छ्ेशसन्ततेः स्वाभाविकसवात्‌ ॥ ७ ॥ परागुस्पत्तेरभावानिव्य- 


व्धेनानुवादौ 
तेश्च 
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स्ववत्‌ स्वाभाविकेऽस्यनिष्यत्वम्‌ ॥ ८ ॥ अणुश्यामतानिस्यत्ववद्मा ॥ ९॥ न संकल्प- 
निमित्तस्वाच रागादीनास्‌ ॥ १०॥ 

इति दशसिः सूत्रैरपवर्गपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 


इति सक्षषप्व्या सूत्रैः चतुदंरभिः प्रकरणेश्वतुर्थाध्यायस्य प्रथमाद्धिकम्‌ । 


| अथ चतुथध्यायस्य द्ितीयमाहिकम्‌ 

दोषनिसमित्तानां तच्वन्ञानादहङ्क!रनिचृत्तिः ॥ १ ॥ दोषनिसित्तं रूपादयो विषयाः 

संकल्पकरताः 1 २ ॥ तन्निमित्तं व्ववयव्यभिमानः ॥ २ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेस्तच्वत्तानोत्पत्तिप्रकरणस्र ॥ 4 ॥ 

वियाऽविाद्वैविध्यात्‌ संश्चयः ॥ १ ॥ तदसंशयः पूवंहेतुप्रसिद्ध त्वात्‌ ॥ २ ॥ वरच्यनु- 
पपत्तेरपि तर्हि न संशयः ३॥ कर्स्नेकदेशाच्रत्तिव्वादवयवानामवयव्यभावः ३॥ ४ ॥ 
तेपु चाव्रत्तेरवयन्यभावः ॥ ५ ॥ पृथक्‌ चाक्यवेभ्योऽचृत्तेः ॥ & ॥ न चावयव्यवयवा 
1 ७ 1 एकस्मिन्‌ सेदाभावाद्‌ भेदशब्दप्रयोगानुपपत्तेरप्रशनः ॥ ८ ॥ अवयवान्तराभावेऽ- 
प्यवृ्तेरहेतुः ॥ ९ ॥ केश्समूहे सैमिरिकोपरन्धिवत्‌ तदुपरुन्धिः ।॥ १० ॥ स्वविपयानति- 
क्रमेणेन्दरियस्य पटमन्दमावाद्िषयय्रहणस्य तथाभावो नाविषये प्रवृत्तिः ॥ ११ ॥ अवय- 
चावयचिप्रसङ्गश्रैवमाप्रख्यात्‌ ॥ १२॥ न अ्रर्योऽणुसद्‌भावात्‌ ॥ १३॥ परं वा 


जुटे; 1 १४ ॥ 


इति चतुदंशभिः सूत्रैः भासङ्गिकमवयवावयविप्रकरणम्‌ ॥ २॥ 
आकाहाव्यतिभेदात्‌ तदुपपत्तिः ॥ १ ।॥ आकाश्ासवंगतत्वे वा।॥ ¶॥ अन्तव- 
दिश्च कायद्रव्यस्य कारणान्तरवचनादकाये तदभावः ॥ ३ ॥ रान्दसंयोगविभवाच स्व- 
गतम्‌ ॥ ४ ॥ अन्यूहाविष्टम्भविभुस्वानि चाकाज्ञधमांः ॥ ५॥ मूतिंमतां च संस्थानो- 
पपत्तेरवयवसद्धावः ॥ & ॥ संयोगोपपत्तेश्च 1॥ ७ ॥ अनवस्थाकारित्वादनवस्थानुपपत्ते- 
श्चाप्रतिपेधः ॥ ८ 1 
इस्यष्टमिः सूत्रेरोपोद्धातिकं निरवयवप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
बुद्ध्या विवेचनात्त्‌ भावानां याथास्म्यानुपरुन्धिस्तन्व्वपकप्रणे पटसद्धावालुपट- 
च्धिवत्‌ तद्ुपरुब्धिः ॥ ९ ॥ व्याहतच्वादहेतुः ॥ २ ॥ तदाश्रयत्वादषथया्रहणस्‌ ॥1२॥ 
प्रमाणतश्चाधप्रतिपत्तेः ॥ ४ ॥ प्रमाणानुपप्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ ५ 1 स्वप्नविपयाभिमान- 
वद्य प्रमाणग्रमेयामिमानः ॥ ६ 1 मायागन्धवनगरण्गतृप्णिकावद्रा 1 ७ ॥ हस्वभावा- 
दसिद्धिः ॥ ८ ॥ स्खतिसंकल्पवच्च स्वप्नविपयासिमानः ॥ ९ 1 मिथ्योपलन्धेर्विनाशस्त- 
स्वत्तानात्‌ स्वम्नविपयाभिमानम्रणादवत्‌ प्रतिबोधे ॥ १० ॥ बुद्ेश्चेवं निमित्तसदभावो- 
परम्भात्‌ ॥ ११ ॥ तच्वप्रधानमेदाच्च मिथ्याबुद्धेद्रँविध्योपपत्तिः ॥ १२ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रैः प्रासङ्गिकं वाद्याथंभद्निराकरणग्रकरणम्‌ । ४ ॥ 
समाधिविशेपाभ्यासाव्‌ ॥ १ ॥ नार्थविनेपग्राचस्यात्‌ ॥ २॥ ज्ुदादिभिः प्रवर्तनाच 
# ३ ॥ पूरङ््त फलानुवन्धात्‌ तदुत्पत्तिः 7 ४ ॥ अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोप- 
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देशः ।॥ ५ ॥ अपवर्गप्येवं प्रसङ्गः ॥ ६॥ न; नि प्पन्नावस्यम्भावियात्‌ ॥ ७॥ तदभाव- 
ध्रापवय ॥ ८ ॥ तदश थमनियमाभ्यामास्मसंस्कासे योगार चाध्यास्मविध्युपायंः ॥ ९॥ 
सानग्रहणाभ्यरासस्तदहियश्च सह संवादः ॥ १०॥ त॑ लिप्यगुरुसबद्यचारिविशिष्परयोधि- 
सिरनसूयुभिरभ्युपेयात्‌ ॥ ११ ॥ ्रतिपक्तहीनमपि वा प्रयोजनार्थमर्थिले ॥ १२ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रस्त सन्तानविचृद्धिप्रकरणम्‌ 1 ५॥ 

तच्वाध्यवसायसंरकषणाथ जल्पवितण्डे वीजप्ररोहसंरत्तणार्थंकण्टकशाखलावरणचत्‌ 

९ ताभ्यां विगृह्य कथनम्‌ ॥ २॥ 
इति दास्यां सूत्राभ्यां तखन्ानपरिपाख्नग्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति एकपञ्चाराता सूत्रः पट्मिः प्रकरणेशचतुरथाध्यायस्य द्ितीयमादहिकम्‌ । 
समाक्श्चायं चतुर्थोऽध्यायः 
अत्र प्रकरणानि २० सूत्राणि ११८ 


अथ पश्चमाऽध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ 

साधम्यवेधम्योक्कर्पापकपवण्यावण्यविकरपसाध्यग्राप््यम्राधिभ्रसङ््रतिदष्टन्तानुवय- 

्तिसंश्चयप्रकरणहेष्वर्थापस्यविद्रोपोपपस्युपर्व्ध्यदुपरुन्धिनिस्यानित्यकायसमाः ॥ १॥ 

साधर्यवेधम्याभ्यासुपसंहारे तद्धर्मविपर्ययोपपत्तेः साधरम्यवेधम्यंससौ 1 २ ॥ गोखा- 
दे्मोसिद्धिवत्‌ तत्सिद्धिः ॥ २ ॥। 

इति त्रिभिः सूत्रैः ससतिपक्तदेशनभासम्रकरणम्‌ ॥ $ ॥ 
साध्यदष्टान्तयोर्ध्मविकस्पादुमयसाध्यत्वाचोरकर्षापकषंवण्यावण्यंविकर्पसाध्यसमाः 
॥ ¶ ॥ कि्चित्साधर्म्यादुपसेहारसिद्धेवैधम्यादप्रतिषेधः ॥ २ ॥ साध्यातिदेशाचच दष्टान्तो- 


पपत्तेः ॥ २ ॥ 
इति त्रिभिः सुत्रैः साध्यदृष्टान्तधमविकल्पग्रभवोत्कपसमादिजाति 


षट्कमप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
माप्य साभ्यसभ्राप्य वा ठेतोः म्राप्स्याऽविशिष्टस्वादप्राप्व्याऽसाधकयवाच्च प्राप्तयप्रा- 
सिसमो ।॥ १ ॥ घटादिनिष्पत्तिदर्शनात्‌ पीडने चाभिचारादप्रतिषेधः ॥ २॥ 
इति द्वाभ्यां सून्नाभ्यां प्राप्त्यम्रा्चियुगनद्धवाहिविकल्पोपक्रमजाति- 
द्रयग्रकरणस्‌ ॥ ३ ॥ 
टष्टान्तस्य कारणानपदेलात्‌ म्रस्यवस्थानाचच भ्रतिदष्टान्तेन प्रसङ्ग्रतिच्टान्तसमा 
॥ १॥ प्रदीपोपादानग्रसङ्गविनिव्रत्तिवत्‌ तद्िनिवुत्तिः॥ २॥ प्रतिदृष्टान्तैतुस्वे च 
नदहेतुर्॑ष्टान्तः ॥ ३ ॥ 
इति न्निभिः सूत्रेयंगनदधवादिप्रसङग्रतिद्शान्तसमजातिद्वयम्रकरणम्‌ ॥ ४॥ ,, | 
आयुतः कारणाभावादचुत्पत्तिसमः ।॥ ५ ॥ तथाभावादुरपन्नस्य कारणोपपत्तन 


कारणप्रतिपेधः 1 २॥ 
इति द्वाभ्यां सु त्राभ्यामयुसपत्तिसमप्रकरणस्‌ ॥ ५ ॥ 
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न्यायसूचीनिवन्धः ६७५ 
स्वपक्ते दोषाभ्युपगसात्‌ परपक्ते दोषग्रसङ्गो मतायुक्ता ॥ १ ॥ निम्रहस्थानप्राक्तस्या- 
निय्रहः पयंन्ुयोर्योपेकणम्‌ ॥ २ ॥ अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगे निरसुयोञ्याचु- 
योगः ॥ ३ ॥ 
इति भ्रिभिः सूत्रेदोषनिरूप्यमतानुक्ञादिनिग्रहस्थानन्रिकप्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 
सिद्धास्तसभ्युपेस्यानियसमात्‌ कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः ॥१॥ दित्वाभासाश्च 
यथोक्ताः ॥ २॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां कथकान्योक्तिनिरूप्यनिग्रदस्थानदहयग्रकरणस्‌ ॥ ७ ॥ 
इति चतुर्विंश्या सूत्रैः स्तभि प्रकरणेः पञ्चमाध्यायस्य हवितीयमाह्धिकम्‌ । 
समाक्षश्च पञ्चमोऽध्यायः 
अत्र प्रकरणानि २४ सूत्राणि ॥ &७ ॥ अस्मिन्‌ न्यायशसखेऽध्यायाः ५ आहिकानि 
३० प्रकरणानि ८४ सूत्राणि ५२८ पदानि १९६६ अक्तराणि १८२८५ ॥ 
यदरूम्भि किमपि पुण्यं दुस्तस्कनिवन्धपङ्गमसानाम्‌ । 
श्रीगौतमसुगवीनामतिजरतीनां ससुद्धरणात्‌ ॥ १ 1 
संसारजरुधिसेतौ षृषकेतौ सकर्टुःखशमदेतौ । 
एतस्य फरमखिकमपिंतसेतेन प्रीयतासीडः ॥ २ ॥ 
न्यायसुचीनिबन्धोसावकारि सुधियां सदे । 
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वङ्कवसु ( ८९८ ) वत्सरे ॥ ३ ॥ 


इति सवेतन्त्रस्वतन्त्र-श्रीवाचस्पतिमिश्र-विरवचितो 
न्यायसू चीनिवन्धः समाप्तः 1 





६७४ न्यायद्श्वेनम्‌ 
इति द्वभ्यां सूत्राभ्यां कार्यं समघ्रकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रतिपेधेऽपि समानो दोपः ॥ १ ॥ सर्वत्रेवम्‌ ॥ २ ॥ प्रतिपेधविग्रतिपेपे प्रतिपेधदोष- 
दोपः ॥ २ ॥ प्रतिषेधे सदोपमभ्युपेस्य प्रतिषेधविप्रतिपेधे समानो दोपग्रसङ्गो मतान 
॥ ४ ॥ स्वपक्तरुक्णपेक्तोपपच्युपसंहारे देठनिदररो परपक्तदोपाभ्युपगमात््‌ समानो 
दोपः॥ ५॥ 
इति पिः सूत्रः पट्प्तीरूय कथाभासप्रकरणम्र्‌ ॥ १७ ॥ 


इति त्रिचव्वारिंशता सूरेः सक्तदश्षभिः प्रकरणेः पञ्चमस्य प्रथमाहिकं समाप्तम्‌ । 


अथ पश्चमाध्यायस्य हितीयमादहिकम्‌ 
प्रतिन्नाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिन्ताविरोधः प्रतित्तासन्न्यासो हेव्वस्तरमर्थान्तरं निरथं 
कमविद्तताथमपाथकमप्राप्कारं न्यूनमधिकं पुनस्कमननुभापणमक्ञानममपरतिमा विकेपो 
मताचुक्ता पयं्ुयोऽयोपेक्तगं निरनुयोऽयानुयोगोऽपसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्च नियहस्था- 
नानि ॥ १५ मरतिद्छान्तध्माभ्यनुक्वा स्वान्ते प्रति्तादानिः ॥ २॥ ग्रतिच्ाताध- 
अतिपेधे धमविकल्पात्‌ तदर्थनिर्दशः प्रतिज्ञान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ प्रति्लाहेवयोर्विरोधः प्रतिज्ञा- 
विरोधः ॥ ४ ॥ पक्प्रतिपेधे प्रतिच्वातार्थापनयनं प्रतिक्लासन्न्यासः ॥ ५॥ अविदोपोक्त 
हेतौ प्रतिषिद्धः विशेपमिच्ुतो हे्वन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 

इति पडमिः सूरः प्रतिन्ञाहिव्वन्यतराधितनिग्रहस्थानपञ्चकविरेष- 

रच्तणप्रकरणस्‌ ॥ १ ॥ । 
म्रछ्तादर्थादपरतिसम्बद्धार्थमर्थान्तरम्‌ ॥ १॥ वर्गक्रमनिदशवन्निरथंकम्‌ ॥२॥ 
परिषसरतिवादिभ्यां त्रिरसिहितमप्यविन्तातमविक्तातार्थम्‌ ॥ ३ ॥ पौर्वापर्यायोगादप्रति- 


सम्बद्धा्थंमपाथंकम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रैः प्रकृतोपयोगिवक्याथगप्रतिपत्तिफरश्रून्यनिग्रहस्थान- 
चतुप्कप्रकरणस्‌ ॥ २॥ 
अवयवविपर्यासवचनमप्राक्तकारुमर ॥ १ ॥ हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ ॥२॥ 


हेतूदाहरणाधिकमधिकम्‌ ॥ २ ॥ 
इति त्रिभिः सूतैः सवसिद्धान्तानुखूपभ्रयोगाभासनिग्रहस्थान- 


तरिकम्रकरणस्‌ ॥ २ ॥ 
रब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरु्तमन्यत्रायुवादात्‌ ॥ ¶ ॥ अ्थांदापन्नस्य स्वदाब्देन 
पुनर्वचनं पुनरुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सून्राभ्यां पुनरक्तनिग्रहस्थानप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
विक्ञातस्व परिषदा चरिरभिहितस्याप्यप्रस्युच्चारणमननुभाषणम्‌ ॥ १ ॥ 
-चाज्तानम्‌ ॥ २॥ उत्तरस्याप्रतिपत्तिरभतिभा ॥ २ ॥ का्यम्यासङ्गात्‌ कथा 


विक्तेपः ॥ ४ ॥ 
इति चतुर्भिः सुत्रेरु्तरविरोधिनिग्रहस्थानचतुष्कप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


अवि्नात 
विच्छैदो 


न्यायसूत्तीनिबन्धः ६७ 
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स्वपन्ते दोषाभ्युपगसात्‌ परपक्ते दोषप्रसङ्गो मतानुक्ता ॥ १ ॥ निग्रहस्थानप्राप्ठस्या- 
निग्रहः पयंनुयोञ्योपेच्तणम्‌ ॥ २ ॥ अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरचुयोञ्यानु- 
योगः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रर्दोषनिरूप्यमतानुक्तादिनिग्रहस्थानत्रिकम्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
सिद्धान्तसभ्युपेष्यानियसात्‌ कथाग्रसङ्गोऽपसिद्धातल्तः ॥१॥ हेत्वाभासाश्च 
यथोक्ताः ॥ २॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां कथकास्योक्तिनिरूप्यनिग्रहस्थानट्वयप्रकरणस्‌ ॥ ७ ॥ 
इति चतुर्विंश्या सूत्रैः सक्तभिः प्रकरणेः पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयमाद्धिकम्‌ । 
समाप्तश्च पञ्चमोऽध्यायः 
अत्र प्रकरणानि २४ सूत्राणि ॥ ६७ ॥ असिमिच्‌ स्यायश्ाखेऽघ्यायाः ५ आहिकानि 
१० प्रकरणानि ८४ सूत्राणि ५२८ पदानि १९६६ अक्षराणि ०८३८५ ॥ 
यदरूम्मि किमपि पुण्यं दुस्तरुनिवन्धपङ्कमस्ानाम्‌ 
श्रीगोतससंगवीनामविजरतीनां समुद्धरणात्‌ ॥ १॥ 
सेसारजरुधिसेतौ चृषकेतौ सकर्दुःखशमदहेतौ । 
एतस्य फरूमखिरूमपिं तमेतेन प्रीयतामीदः ॥ २ ॥ 
न्यायसुचीनिवन्धोसावकारि खुधियां सदे । 
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वङ्कवसु ( ८९८ >) वत्सरे ॥ २ ॥ 
इति सवेत्त्रस्वतन्त्र-प्रीवाचस्पतिमिश्न-विरवचितो 
न्यायसू चीनिवन्धः समाप्तः । 
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प०्द्‌० : पद्धदश्शी । 

प० घ०्सं० : पदार्थघमसंग्रह ( चा० सं वि° विद्ाखय ) 
परि० : परिदिष्ट) 

पा०्सु० : पाणिनिसूत्र । 

भ० प्० : प्रसन्नपद्‌ा मध्यमककारिकाटीका ( द्रभङ्धा ) 
चान्रा० : वाद्मीकि रामायण ( चौखम्बा प्रकाश्चन > 


सृ० आ०्उ० : ब्ृहदारण्यकोपनिपत्‌। 
° सु० : व्रह्यसूच्र 

स०ना० उ०; महानारायणोपनिषत्‌ । 
मण्स्तो० : सहिर्नस्तोच्र। 
स्स्व : मनुस्मृति 

सु° उ० : सुण्डकोपनिपत्‌ । 

या० च्छ : या्वदक्यस्ष्ेति। 

द० दु० : वेयोपिक्दुधन 

छि° द° : क्तिशुपाटदध 1 


६८८ 


न्यायदशनम्‌ 


[वि मौत 
ह वक छक वा पीपी णीती 


श्च० नी° 
२० भाण 
श्लो० चा० 
श्वे० उ० 

पण द्‌० खण 
घण्ट्‌ण० सञ्यु० 
सण०्द्‌० कौ° 
सण द० सं° 
सि० बि० 


शुक्रनीति्ार। 

शाङ्करभाष्य । 

श्खोकवात्तिक ८ चौखम्बा प्रकान ) 
श्वेताश्चतरोपनिपत्‌ । 
पडदरानसयुचय ( दरिभद्रसूरि ) 
षडदरंनसयुचय ( राजशेखर ) 
सर्वदशंनकोसुदी ( माधव सरस्वती ) 
सवंदर्यनसंग्रह। 

सिद्धान्तचिन्दु ( चौखम्बा प्रकाशन ) 


